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प्रकाशकीय 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा हिन्दी समिति कीं प्रकाशन योजना के अन्तर्गत प्रकाशित महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथ “धर्मशास्् का इतिहास" मूल रूप से मराटी भाषा के विद्वान भारतरत्न महामहोपाध्याय ङा. पाण्डुरङ्‌ 
वामन काणे दवारा विरचित है, जिसका हिन्दी अनुवाद श्री अर्जुन चौबे काश्यप द्वारा किया गया है। यह 
ग्रन्थ विगत अनेक वर्षो से अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाये हुए है। 


“धर्मः शब्द संस्कृत भाषा का एेसा शब्द है जिसका प्रयोग बडे ही व्यापक अर्थो में होता आया हे। 
धर्म वस्तुतः उन गुणों का जीवन्त समवाय हे जिनके आधार पर वस्तु “धृत' है अर्थात्र्‌ टिकी है तथा जौ 
वस्तु दारा “धारण' किये जाते हैँ अर्थात्‌ जो वस्तु के स्वाभाविक मूल गुण हें । इस प्रकार धर्म ही पहचान 
भी है ओर अस्तित्व भी है। धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया संस्कारों से है जिनसे मनुष्य अनुशासित होता 
हे । प्राचीन काल में धर्म सम्बन्धी धारणा बड़ी व्यापक थी ओर मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को स्पशं करती 
थी। वास्तव मेँ धर्म किसी सम्प्रदाय या मत का द्योतक नहीं है प्रत्युत यह जीवन का एक ठढ्ग या 
आचरण-संहिता है जो समाज के किसी अंग एवं व्यक्ति के ख्प में मनुष्य के कर्मों एवं कृर्त्यो को 
व्यवस्थित करता है, उसमे क्रमशः विकास करता हआ उसे मानवीय अस्तित्व के लक्ष्य तक पटवन के 
योग्य बनाता है। 


हिन्दू धर्म उपासना की पद्धति मात्र नहीं है, वह एक समग्र जीवन-दर्शन एवं व्यवहारःप्रक्रिया हे । 
उसमे सकारात्मक स्वीकृतियों के साथ निषेधात्मक पक्षं के उन्नयन की गम्भीर दृष्टि ओर उस पर 
आधारित समय-समय पर विकसित होते हृए जीवन के सभी क्षेत्रों के विधान है, जिन्हें “शास्त्र' कहा जाता 
-हे। इन शास्रं के ज्ञान को सहज करने के लिए डा. पाण्डुरङ्ग वामन काणे ने “धर्म॑शास्न का इतिहासः 
नामक बृहद्‌ अ्रन्थ का प्रणयन किया है। ग्रन्थ का तृतीय भाग पातक, प्रायश्चित, कर्मविपाक, अन्त्यकर्म, 
अशौच, शुद्धि, श्राद्ध ओर तीर्थ प्रकरण को समाहित किये हुए हे। 


दस अध्यायो मे विभक्त इस ग्रन्थ में पातक के विभिन्न प्रकार पञ्च पातक, उपपातक, प्रकीर्णक 
पातक, पाप फलो को कम करने के साधन, प्रायश्चितं का उद्भव, व्युत्पत्ति, अर्थ, विशिष्ट पापों के 
विशिष्ट प्रायश्चित, प्रायश््चर्तो के नाम, प्रायश्चितं न करने के परिणाम, अन्त्येष्टि, मृत का श्मशान 
(समाधि स्तरूप), शुद्धि, श्राद्ध, श्राद्धो का वर्गीकरण, पार्वण आदि का विवेचन किया गया है। पुस्तक में 
विद्वान लेखक ने धर्म सम्बन्धी नियर्मो-उपनियमों की चर्चा कुछ इस प्रकार की है कि व्यविति इसके 
अध्ययन से धर्म के प्रति आस्थावान होने के साथ-साथ अनुशासित भी होता है। धर्म का प्रबल समर्थन 
प्राप्त समाज व्यविति की क्रिया-प्रतिक्रिया को दोनों रूपों में ग्रहण करता हे । 


मूल मराटी पुस्तक का हिन्दी मेँ अनुवाद हीने. से यह अरन्थ ओर भी लोकप्रिय तथा ग्राह्य हो गया 
हे। आशा ही नहीं पूर्णं विश्वास है कि पूर्वं की भोति ग्रन्थ के चतुर्थं संस्करण का भी विद्वानों दारा 
समादर किया जायगा ओर ग्रन्थ अपनी उपादेयता की निरन्तरता बनाये रखेगा । 


ईडा. सच्चिदानन्द पाठक 
निदेशक 
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*. . अव म कतज्ञता-ज्ञापन का पावन कर्तंग्य भी पुरा कर देना चाहता हं! अन्य खण्डो की माति इस 
खण्ड मे भी ज्टूमफील्ड के वेदिक कान्काडन्स', मैकडांनल एवं कीथ के विदिक इण्डैक्स' तथा ^सेकरेड बुक्स आंफ़ दि 
ईस्ट' से प्रचुर सहायता भिरी है । वाई के परमहंस स्वामी केवकान“द सरस्वती मेरे पथप्रदशंक रहे हैँ मौर शंकाओं 
एवं कंठिनाइययो का त्वरित समाधान देकर उन्होने मुञ्ञे सदव ही अनुगृहीत किया है । प्ररफ-शोधन के कायं मे सहायता 
करने के जिए म भण्डारकर इन्स्टीटूयूट, पूना के श्री एस° एन० सावदी का बहुत अधिक आभारी हूं तथा पुस्तक के 
मुद्रित अंशो को पठने एवं बहुमल्य सुज्ञावों के किए श्री पी° एम०° पुरन्दरे, एडवोकेट (ओ० एस०) बम्बई हाईकोटे 
तथा जोणावाला के तकतीथं रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति कृतज्ञ हूं । 

भ्रस्तुत खण्ड के लेखन-कार्‌ के छः वर्षो के मध्य जिन महानुभावो के ओौदायं से मँ लाभान्वित इमा हु, 
उन सभी का नामोल्लेख यहां संभव नही, तथापि कुछ विशिष्ट नामों का उल्केख करना आवइ्यक है-प्रो°के° वी ° 
रंगस्वामी आयंगरः, श्री ए० एन ० कष्ण आयंगर, डा० ए० एस ० अत्तेकर, डा ० एस ० के° वेरवेल्करः, प्रो° जी ° एच ० 
भट, श्रौ भवतोष भदाचायं, श्रौ एन ० जी ° चापेकर, डा° आर० एन ° दाण्डेकरः, श्री बी° डी° दिस्काल्कर, डा° 
जी° एस० गाय, प्रो ° पी ° के° गोड, तकतीथं लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री जी° एच ० खरे, पण्डित बालाचायं खुपेरकर 
डा० उमेद भिश्च, डा० वी राधवन, भरो° एक° रेनू, प्रो° एच० डो ° वेरुणकर। इस खण्ड के तयार करने में इन 
विद्वानों ने जो सहयोग दिया है ओर जो रुचि दिखायी है उसके किए समौ धन्यवाद के पात्र ह । इतने अधिक विद्वानों 
की कृपादृष्टि के पश्चात्‌ भौ इस खण्ड मे बहुत-सी तरिरा हैँ जिनके किए पूणं खूप से म ही उत्तरदायी हं । असंख्य उद्ध- 
रणो एवं संदर्भो से भरे हृए प्रस्तुत खण्ड मं कुंछक का यथास्थान उल्लेख नहीं हो पाया है, इसे मे भरी भांति जानता 
हं । इसके किए ओौर पुस्तक के मुद्रण की नुटियों के किए मै अपने पाठकों से क्षमायाचना करता हू । . . - 


बम्बई --पण्डरंग वामन काणे 
१०-१०-१९५३ 








उद्धरण-संकेत 


अग्निऽ==अग्निपुराण 

अण्वे०्या अयव ०==अथर्ववेद 

अनु° या अनुशासन ०=अनुशासन पं 

अन्त्येष्टि९= नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

अ० क० दी०==अन्त्यक्मदीपक 

अयंशास्त्र, कौटिल्य °= कौटिरीय अथंशास्त्र 

जा०.ग्‌ ऽ सू० या आपस्तम्बगु ० आपस्तम्बगृह्यसूत्र 

आऽ ष० सू° या आपस्तम्बघमं ०==अपिस्तम्बघमंसूव्र 

जाप० म० पा० या अपिस्तम्बम०== आपस्तम्ब मन्त्रपाठ 

आ० श्रौ सू° या आपस्तम्बश्रौ ° = आपस्तम्बक्नौतसूत्र 

ङ्व ० गृ° सु° या आदवलायनगृ °= आश्वलायनगृह्यसूत्र 

जाइव ० गृ °` प० या -आश्वलायनगृ०: प०=आरवलायन- 
गृह्यपरिशिष्ट 

ऋऽ या ऋग्‌ ०==ऋग्बेद, ऋ.्वेदसंहिता 

ए० आ० या एेतरेय आ०=एतरेयारण्यक 

ए० ब्रा० या एेतरेय ब्रा०=एेतरेय ब्राह्मण 

क० उ० या कठोप०== कठोपनिषद्‌ 

कलिवज्यं ० कचलिवज्यंविनिणय 

कत्प० या कल्पतरु, क० क ० लक्षमीघर का कृत्यकल्पतस 

कात्या० स्मृ° सा०== कात्यायन स्मृतिसारोद्धार 

का० श्रौ° सू° या कत्यायनश्रौ°=कात्यायनश्रौतसूत्र 

काम ० या कामन्दक०==कामन्दकीय नीतिसार 

कौ० या कौटिल्य ° या कौटिलीय ०=कैटिलीय अथंदाध्वर 

को °= कौटिल्य का अयंशास्त्र (डा० शाम शस्त्री का 
संस्करण) 

को० ब्रा० उप० या कौषीतकिव्रा०=कौैषीतकि ब्राह्मण- 
उपनिषद्‌ 

गं० म० या गंगाम० या गंगामक्ति०=गंगामक्तितरगिणी 

गंगावा० या गंगावाक्या०==गंगावाक्यावरी 

ग्ड =्यख्डृएुरण 


गृ० र० या गृहस्थ ° = गृहस्थरत्नाकर 

गौ० या गौ० घ० सू० या गौतमघमं °= गौतमधमं सूत्र 
गौ० पि° या गौतमपि०==गौतमपित्‌मेवसूत्र 

चतुवंगं ० =हेमाद्वि की चतुवंगं चिन्तामणि या केवल हेमाद्ि 
छा० उ० या छान्दोग्य उप०=छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जीमूत °= जी मूतवाहन 

जे° या जेमिनि०==जेमिनिपूवंमीमांसासूव्र 

जं ० उप ० ्=जेमिनीयोपनिषद्‌ 

जे° न्या> मा०जेमिनीयन्यायमालाविस्तर 
ताण्डय०न्=ताण्डयमहाब्राह्यण | 

ती ० क० या ती० कल्प ० == तीथं कल्पतर 

ती० प्र या तीथं षर०=तीर्थप्रकार 

ती० चि० या तीर्थचि०्=वाचस्पति की ती्थचिन्तामणि 
तं° आ० या तेत्तिरीया०==तेत्तिरीयारण्यक 

तं० उ० या तेत्तिरीयोप०==तंत्तिरीयोपनिषद्‌ 


त° त्रा ० तंत्तिरीय ब्राह्मण 


त° सं०==तंत्तिरीय संहिता 

त्रिस्थली °= नारायण भद्र का त्रिस्थलीसेतु 

त्रिस्थली ° या त्रि° से०==मदरौजि का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रहं 
नारद ० या ना० स्मृ०= नारदस्मृति | 
नारदीय ० या नारद०=नारदीयपुराण 

नीतिवा० या नीतिवास्या०=नीतिवाद्यामूत 

निणंय ० या नि सि ० निर्णेयसिन्धु 

पद्म ०==पद्मपुराण 

परा० मा०==परादरमाघवीय 

पाणिनि या पा०्=पाणिनि की अष्टाव्यायी 

पार० गू० या पारस्करगर ०=पारस्करगृह्यसूत्र 

पु मी° सू° या पवंमी०=पूवमीमांसासूव्र 

भ्रा० त° या प्राय० तत्त्व °= प्रायद्वित्ततस्वं 
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प्रा० प्र०, प्राय ° प्र० या प्रायदिचत्त प्र०=प्रायरिचत्तप्रकरण 


प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकाश=प्रायरिचत्तप्रकार 

प्राय० वि०, प्रा° विण या प्रायरिचत्तवि०=प्रायरिचत्त- 
विवेक | 

प्रा° म० या प्राय० मऽ=ग्रायरिचत्तमयूख 

भ्रा° सा० या प्राय० सा०=प्रायदिचत्तसार 

= 

बु ° या बृहस्पति ० =वृह॒स्पतिस्मृति 

बु° उ० या बृह्‌ ° उप °= वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

व° सं° या वृहत्‌ सं०=वृहत्संहिता 

बौ० गृ° सूु° या बौघायनगृ ० बौघायनगृह्यसूत्र 

बौ० घ० सु°०या बौघा० ब० या बौवायनव०=वौवायन- 
घमेसूत्र 

बौ० श्रौ सु° या बौघा० श्रौ° सू०=वौवायनश्रौतसूव्र 

ब्र °, ब्रह्य° या ब्रह्य पु०=ब्रह्मपुराण 

ब्रह्माण्ड ०=त्रह्याण्डपुराण 

मवि० पु० या मविष्य०==मविष्यपुराण 

मत्स्य °= मत्स्यपुराण 

म० पा० या मद० पा०==मदनपारिजात 

मनु या मनु°न्=मनुस्मृति 

मानव ० या मानवगृह्य °= मानवगृह्यसूत्र 

मिता०=मिताक्षरा (विज्ञानेच्वर : कत ` याज्ञवत्क्यस्मृति- 
को टीका) 

मी कौ० या 
(खण्डदेव } 

मेधा० या मेघातिधि मनुस्मृति पर मेधातियि को टीका 
या मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि 

मैत्री ° उप०मैत्रयुपनिषद्‌ 

मै° सं० या मैत्रायणी सं मैत्रायणी संहिता 

य० घ० सं° या यतिघमे ०=यतिघमंसंग्रह्‌ 

या०, या याज्ञ*=याज्ञवत्त्यस्मुति 

राज ०==कट्हण की राजतरगिणी ` 

रा० ध* कौ० या राजघ०कौ °= राजघमंकोस्तुम 

रा० नी० घ्र या राजनी ० भशत्=मित्र मिश्र का राजनीति- 


प्रकाञ्च 


मीमांसाकौ०==मीमांसाकौस्तुम 


राज० र० या राजनीतिर०=चण्डंडवर का राजनीति- 
रत्नाकर 

वाज० सं° या वाजसनेयीसं ० वाजसनेयीसंहिता 

वायु°=वायुपुराण 

वि० चि० या विवादचि०=वाचस्मति मिश्र की विवाद- 
चिन्तामणि 

वि° र० या विवादर०=विवादरत्नाकरं 

विङ्व ° या विश्वरूप ० =याज्ञवल्क्यस्मृति की विड- 
रूमकरृत टीका | 

विप्णु० = विष्णुपुराण 

विप्णु° या वि० घण सू०= विष्ण घमंसूव्र 

वी° मि०्==वीरमित्रोदय 

वे० स्मा० या वंखानस० = वंखानसस्मतंसूव्र 

व्यव ० त° या व्यवहारत० रघुनन्दन का 

व्यवहारतत्त्वं ` 

व्य ० नि० या व्यवहारनि °= व्यवहारनिणय 

व्य ° प्र०° या व्यवहारप्र०्=मित्र मिश्र का व्यवहारभ्रकारा 

व्य० म० या व्यवहारम०==न्यवहारभयूख 

व्य ° मा० या व्यवहारमा० = जीमूतवाहन की व्यवहार- 
मातृका 

व्यव ° सा० = व्यवहारसार 

डा० ब्रा० या शतपथत्रा °= शतपथत्रा्यण 

रातातप० = शातातपस्मूति 

रां ग° या शांखायनगृ ° = शांखायनगृह्यसूव्र 

कां ० त्रा० या शांखायनब्रा ° = शाखायनब्राह्मण 

शां० श्रौ ° सू० या शांखायनश्रौत ० गांखायनश्रौतसूव्र 

दान्ति० = शान्तिपवं 

शुक ° या शुक्रनीति ० =शुक्रनीतिसार 


सूद्रकम० = शूद्रकमराकर 


शु° कौ० या गुद्धिकौ °= शुद्धिकौमूदी 


` .|. शु°.क०.या गुद्धिकल्प ० = शुद्धिकल्पतर (शुद्धि पर) 
 शु० भ्र° या रुद्धिषरर=शुदधिप्रकाख्च 


श्ना० क० ० या श्राद्धकल्प ° = शराद्धकल्पक्ता 
श्रा० क्रि कौ या श्रादक्रिया०=श्राद्धश्छिया- 
कौमुदी 


[ 
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` श्रा० घ़ऽ या श्राद्धपऽ=श्राद्धषकार 
श्रा० विण या श्राद्धवि०=श्राद्धविवेक 
ख० श्रौ° सु° या सत्या० श्रौ° =सत्याषाढश्नौतसूत्र 


स्मृ ° च० या स्मृतिच° = स्मुतिचन्दरिका 
स्मृ ० मु० या स्मृतिमु° = स्मुतिमुक्ताकल 
सं° कौ० या संस्कारकौ० =संस्कारकौस्तुम 


स° वि० या सरस्वतीवि ०==सरस्वतीविलास सं° प्र ° = संस्कारप्रकाड श्र 
सा० ब्रा० या साम० त्रा०=सामविघान ब्राह्मण सं० र० मा० या संस्कारर० ==सस्काररत्नमाका 
स्कन्द० या स्कन्दपु° = स्कन्दपुराण हि०° गृ° या हिरण्य ० गु° = हिरण्यकेरिगृह्यसूत्र 
इंग्लिश नामो के संकेत 
4. ©. = ए° जि० (एदयेट जियाग्रफी आव इंडिया) 4 
5०. ^. == आइने अकबरी (अबु फजल कृत) | 
4. 1. २. = आ इण्डिया रिपोटेर 
&. 8. २. = आककक्याखुजिकल सवं रिपोटंस 
ए. 8. २. ^. 8. = वाम्बे ब्रांच, रायल एशियाटिक सोसाइटी 
8. 0. 2. 1. = भण्डारकर ओरिएण्टर रिसचं इस्टीटयूट, पूना 
©. 7. 71. = कापंस इरिक्रप्रान्स इण्डिकेरम्‌ 
£. 7. = एपिग्रंफ्या इण्डिका (एपि० इडि०) 
1. ¢. = इण्डियन एदिक्वेरी (इंडि एटि ०) 
1. 0. = इण्डिया भाफिसर लाडत्रेरी लन्दन 
1. त. 2. = इण्डियन हिस्टारिकर क्वाटरली 
1. ^. 09. 8. = जनंरु आव दि अमेरिकन ओरिएण्टर सोसाइटी 
4. 4. 8. 8. = जनंरु आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल ५ 
1. 8. 0. 2. 8. = जनं आव दि विहार एण्ड उड़ीसा रिसचं सोसाइटी ` 
1. ए. ¢. 8. = जनक आव दि राय एशियाटिक सौसाइटी (छन्दन ) 
8. 8. 8. = सेक्रेड वृक आव दि ईस्ट (मेक्समूलर दारा सम्पादित) 
©. 0. 9. = ¶ायकवाड ओरियण्टक सीरीज 
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: कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु ० विष्णु°, माकंण्डेय ०, मत्स्य ०, कूर्म ° । 
: कात्यायनस्मृति (अमी तक प्राप्त नहीं हौ सकी है) । 

: वराहमिहिर, पञ्चसि द्वान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के ऊेखक । 
: कादम्बरी एवं हषचरित के रेखक बाण । 

: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर कारिका~व्याख्याकार वामन--जयादित्य । 
: कुमारि का तन्तरवातिक । । 

: अधिकांश स्मृतिर्यां, यथा--पराशर, शंख, देवर तथा कुछ पुराण, यथा-- 
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: महान्‌ अद्वेतवादी .दारंनिक शंकराचायं । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार "विश्वरूप । 

: मनुस्मृति के टीकाकार मेधातियि। 

‡ वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्प । 

: बहुत से ग्रन्थों के जेखक धारेइवर मोज । 

: याज्ञवत्क्यस्मृति की .टीका मिताक्षरा के ठेखकं विज्ञानेरवर । 

: मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज । 

;: कल्पतरु. धा कृत्यकल्पतरु नामक विशा धर्मशास्त्र विषयक निबन्व के 


केखक लक्ष्मीघर। 


: दायमाग, कारुविवेक एवं व्यवहारमातृका के ञेखकं जीमूतवाहन । 

: प्रायरिचत्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव मद । 

: अपराकं, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी । 

: मास्कराचाये, जो सिद्धान्तरिरोमणि के, जिसका रीलावती एक अंश दहै, 


प्रणेता है। 


: सोमेख्वर देव का मानसोल्खास या अभमिरुषितार्थचिन्तामणि । 

:. कल्हण कृ राजतरगिणी । 

: हारक्ता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध मट्‌ । 

: श्रीषर का स्मृत्यथंसार। 

: मनुस्मृति के टीकाकार `कूल्लूक । 

; गौतम एवं आपस्तम्ब घमसूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदत्त । 
: देवण्ण मटर की स्मृतिचन्द्रिका। 

: धनञ्जय के पुत्र, ब्राह्मणसवस्व के प्रणेता हखायुघ । 


ॐ # 


: हेमाद्रि की चतुवंगंचिन्तामणि। 


वरदराज का -व्यवहमरनिणेय । 


; पितृमक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त । 


: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर आदिः के रचयिता 


चण्डेदवर। 


~ 
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: वदिक संहितार्ओं एवं ब्राह्मणों के म्यो के संग्रहकर्ता सायण । 
: पराशरस्मृति कौ टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं 


सायण के माई माघवाचायं। 


: मदनपारु एवं उसके पुत्र के संरक्षण मे मदनपारिजात एवं महार्णवप्रकाड 


संगृहीत कियि गये । 


: गंगावाक्यावटी आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिधिर्यां। देखिए इडियन एण्टिक्वेरी (जिल्द १४, प° १९०-१९१)}, जहां 
देवसिह्‌ कै पुत्र शिवसिंह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्रामदान 
के रिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा- 
दाक १३२१, संवत्‌ १४५५, ० स ० २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 


: याज्ञवल्क्य को टीका दीपकलिका, प्रायरिचत्तविवेक, दुरगोत्सिव विवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के ठेखक शूलपाणि । 


: विशा निबन्ध वभभेतत्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकारो में 


विमाजित) के ऊेखक एवं नागमल्छ के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 


: तन्त्रेवातिके के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुधा । 
: मिसरू मिन्न का विवादचन्द्र। 
: मदनसिह देव दारा संगृहीत विशार निवन्ध मदनरत्न । 
: शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रवर । 
: शुद्धिचिन्तामणि, तीथचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति । 
: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान । 
: दरूपति का व्यवहारसार, जो नुसिहप्रसाद का एक माग है । 
: दलपति का नुसिहप्रसाद, जिसके माग द श्रादसार, तीर्थसार, प्रायरिचत्त- 


सार आदि। 


: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण मे संगृहीत सरस्वतीविरास । 

: शुद्धिकौमुदी, श्रादक्रियाकौमुढी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येप्टिपद्धति, त्रिस्थटीसेतु के लेखक नारायणः मदु । 

: श्राद्धतत्त्व, तीर्थतत्त्व, गुद्धिततत्व प्रायर्चित्तततत्व आदि के ठेखकं 


रघुनन्दन । 


: टोडरमक के संरक्षण मं टोडरानन्द ने कई सौख्धो मे शुद्धि, तीथं, प्रायरिचत्त, 


कमंविपाक एवं अन्य १५ विषं पर ग्रन्थ छिखे। 


: द्रैतनिणंय या धर्म॑द्र॑तनिर्णय के लेखक शंकर मदु । 
: वैजयन्ती (विष्णुवरमसूत्र की टीका), प्राद्धकल्पर्ता, शुद्धिचन्दिका एवं 


दत्तकमीमांसा के ठेखक नन्द पण्डित । 


; नि्णंयसिन्ध्‌ तथा विवादताण्डव, शूद्रकमलाकर आदि २० ग्रन्थों के केखक 


कमलाकर सद । 
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` १. पातक (पापु) 


पञ्च महापातक 
उपपातक ` ` 
परकोणक पातक 


. पाप-फलों को कमं करने के साघन 


` प्रायरिचत्त 


. प्रायर्िचत्त; इसका उद्‌मव, व्युत्पत्ति एवं अर्थं 
, विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायस्चित्त 
. प्रायरिचत्तों के नाम 
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अध्याय १ 
पातक (पाप) 


पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मो, युगो एवं देशो मे विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक का 
से ऊेकर मध्य काल के निबन्धो एवं धर्मंशास्त्र-सम्बन्धीः टीकाओं के कार तक भारत में पाप-सम्बन्धी मत के उदय 
एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेगे । 

पाप की परिभाषा देना कठिन है । पाप या पातक्र एेसा शब्द है जिसका आचार-शास्वर की अपेक्षा धमं से अधिक 
सम्बन्ध है। सामान्यतः एसा कहा जा सकता है कि यह एक एसा कृत्य है जो ईइवर'या उसके द्वारा प्रकादित किसी 
व्यवहार (कानून) के उल्छघन अथवा जान-वृज्ञकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है; यह ईङवर कौ उस इच्छा 
का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस भ्रन्थ मे पाये जानेवाके नियमों के पाख्न 
मे असफलता का परिचायक है 1 

तऋग्वेद में पातकं के सम्बन्ध में उन्मेषरालिनी एवं हृदय-स्पशिनी मरभिव्यञ्जनाएं पायी जाती हँ ओर यह्‌ प्रकट 
होता है किः प्राचीन ऋषियों मे पापरहित होने की उदाम इच्छा पायी जाती थी । ऋग्वेद की पातक-सम्बन्धी भावना 
ऋतं की धारणा से गुम्फित है 1 हम यहाँ पर ऋत की धारणा के विषय में सविस्तर नहीं लिंगे, किन्तु एक संक्षिप्त 
विवेचन अनिवा्यं-सा है, क्योकि बिना उसके. पातकं सम्बन्धी वंदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता। 


९. ` आजकल पुवं ओर पदिचम के बहुत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में विदवास नहीं करते । अपनी पुस्तक 
“सिन एण्ड दि न्य्‌ साइकांलोजी' पु० १९ मे बारबोअरने लिखा है-““एेसौ धारणा बहूत धर करती चली जा रही है कि 
ईसाई भावना में पाप नाम कौ कोई वस्तु नहीं है । किसी व्यक्ति का जीवन दुष्कमं ते परिपूणं हो सकता है जिसके फलस्वं 
रूप उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो सकता है, किन्तु यह पाप नही है । यह मानसिक दुष्कमं है जिसकी व्याख्या के मूलं 
मे मानसिक कारण है ओर सम्भवतः मनोवेज्ञानिक चिकित्सा से यह दूर किया जा सकता हे 1" बहुत लोग कहा 
करते है; तो सत्य या सूठ कु नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है) । भ्रत्येक भावनाप्रथियो का भ्रतिफल है ।' 
इसा परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप मे अभिव्यक्त हुआ है । “क्रिङियन डाक्ट्िनि नामक उपने . 
लेख मे सर आलिवर जां ज ( हिन्बट जनल, १९०३-४ प्‌० ४६६)ने कहा है-- “भज का उच्च व्यक्ति पापों के विषय 
में फु भो चिता नहीं करता, दण्डो के विवय में तो बात ही इसरी है । उसका उदेश्य यदि बह किसी काम का है तो 
छाते-पीते जाना है ओौर यदि वह श्रुटिपुणं अथवा नासमक्न हो जाता है तो कष्ट की सम्भावना करता है ` प्राचीन भारत 
` के नास्तिको मे प्रमख चार्वाक के अनुयायी गण कहा करते ये--जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनन्दो के बीच विचरण 
करना चाहिए (यावद्‌ जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌) ; उसे इसरो. से ऋण केकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋणं कृत्वा धृतं 
पिवेत्‌) 1 जब शरीर जलकर मस्म टौ जाता है तो इस संसार में फिर से.जाना नहीं होता ( भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरा- 


गमनं कुतः) । 
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१०१६ धमेशास्त का इतिहासं 


ऋत के तीन स्वरूप ह--८१) इसका तात्पयं है “प्रकृति की गति" या “अखिल ब्रह्मांड मे एक-सा सामान्यं 
करम", (२) यज्ञ के सदभं मे इसका तात्पयं है देवताओं कौ पूजा की सम्यक्‌ एव व्यवस्थित विधि", (३) इसका 
तीसरा तात्पयं है “मानव का नैतिक आचरण ' । ऋत के इन तीन स्वरूपो पर प्रकारा डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये 
जाते है । एक स्थान पर ऋग्वेद (४।२३।८-१०) के तीन मंत्रों मे ऋत शब्द वारह वार अपने व्यापक रूप के साथ आया 
है- “ऋत मे पर्याप्त जर (समृद्धियां एवं प्रीतिदान या उपहार) है; ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति) दष्कृत्यो (पातकं ) 
का नाश करता है, ऋत के विषय में उत्तम एवं दीप्यमान (उन्मेषकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनुप्य के वधिर कारन मे 
प्रवेदा कर जाती है। ऋत के आश्रय स्थिर होते है; इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियां बहुत-सी हँ ओर शरीर (मनुष्य) . 
के लिए सुखप्रद (सौम्य) है । ऋत के दवारा वे (मनुष्य) भोजन की आकांक्षा करते दँ । गौं (सूर्यं की किरणे ) ऋत 
के द्वारा ऋत मे प्रविष्ट हई । जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह्‌ उसे पाता है । ऋत के किए (स्वगं ) एवं पृथिवी 
विस्तत एवं गहरे है; (ये) दो अति उच्च गौं (अर्थात्‌ स्वगं एवं पृथिवी) ऋत के लिए दूध (कांक्षाएं या उपहार) 
देती है!“ इसी प्रकार अन्य मत्र भी है, यथा-ऋग्वेद (२।२८।४; १।१०५।१२; १।१६४।११; ११२४३; १।१२३।- 
; ४।५१।१; १।१३६।२; १।१२१।४) । 
वहुत-से वेदिक देवता ऋत के दिक्पाल, प्रवतंकों या.सारथियों के रूप मे वाणित हैँ । भित्र ओर वकण ऋत के 
दवारा ही विइव पर राज्य करते हँ (ऋ० ५।६३।७) ; मित्र, वरुण एवं अयमा ऋत के सारथि कहे गये हँ (८।६६।१२) ; 
वे तथा अदिति एवं भग ऋत के रक्षक हँ (६।५१।३) 1 अग्नि को ऋत का रथी (३।२।८), रक्षक ( १।१।८; ३।१०॥- 
२; १०८५; १०।११८७) ओर ऋतावान्‌ (४।२।१) कहा गया है । सोम को ऋत का रक्षक (९।४८।४; ९।७३।- 
८) ओर उसका आश्रयदाता (९।९७।२४) कहा गया है । ऋग्वेद (७।६६।१३) मे आदित्यो को ऋतावान्‌ (प्रकृति 
के स्थिर क्रम के अनुसार कायं करनेवाठे), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं ऋताबध्‌ (ऋत को .वढानेवाले या ऋत 
मे आनन्द ठेनेवाठे) कहा गया है ओर वे अनृत, के भयंकर विद्रेषी कटे गये है । 
ऋत एवं यज्ञ मे अन्तर है । यह कोई विरिष्ट यज्ञिय कत्य नहीं है ओर न यज्ञ का कोई विधान । यह्‌ सामान्य 
अयं मं यज्ञ कौ सुव्यवस्थित गति अथवा व्यवस्था का द्योतक है । ऋग्वेद (४।३।४ ) मे अग्नि को ऋतचित्‌ (ऋत को 
भरी भांति जाननेवाला या पाक्न करनेवाला) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के लिए उद्रेकित 
किया गया है; कई मंत्रो मं ऋतेन, ऋतम्‌ ' जंसे शब्द आये हैँ (४।३।९; ५।१५।२; ५।६८।४), जिनमें "ऋतेन" का 
संभवतः अयं है यज्ञिय त्यो कौ सम्यक्‌ गति तथा ऋतम्‌" का अथं है विद्व मे व्यवस्थित (नियमित). करम । सोम को 
दशापवित्र (९।७३।९) पर फंटाया गया छत का सूत्र (सूत या धागा) कहा गयादै। देखिए ऋण्वेद के ये मंत्र 


१।८४।४, ४।१।१३, १।७१।३, १०।६७।२ एवं १०।३७।१, जहां यज्ञो मे ऋत के ` व्यापक सम्बन्ध की ओर 
निर्देदा है। । | | | 


२. ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पर्वा ऋतस्य घौतिवंजिनानि हम्ति। ऋतस्य इलोको बधिरा ततदं कर्णा बधान 
शुचमान आयोः 1 ऋतस्य दुहा धरणानि सम्ति पुरूणि अन््रा वयुषे वपषि । ऋतेन दीघं मषणन्त पक्ष ऋतेन गाव ऋत- 
माविवेशुः ॥ ऋत येमान ऋतमिद्रनोत्यतस्य शुष्मस्तुरया उ गब्युः । ऋताय पृथ्बो बहर गभीरे ऋताय धेन्‌ परमे हाते ॥! 
(ऋ० ४।२३।८-१०)। निरक्त ने ऋत का अथं “जलः किया है ओर उसकी व्याख्या निम्न रूपसे की है-- ऋतस्य प्रज्ञा 


वजंनोयानि हन्ति ऋतस्य दलोको बधिरस्यापि कणौ आतनति। बधिरः बद्धश्नोजः। कणो बोधयन्‌ दीप्यमानइच आयो 
मयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषो वा उदकस्य वा। 


ऋत एवं अनृत (सत्‌ एवं असत्‌) कौ भावनां १०१७ 


नंतिकता-सम्बन्धी आदेशो (उत्प्ररणाओं) के रूप मेँ ऋत की धारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई है । ऋग्वेद 
( १।९०।६,.मध्‌, वाता ऋतायते मच्‌, क्षरन्ति सिन्धवः) मे आया है; हवाए मवु (मिठास) ढोती हैँ (वहन करती ह), 
यहौ नदियां मी उनके किए करती हैँ जो ऋत धारण करते है। ऋग्वेद (५।१२।२) मे आया दै- “हे ऋत को जानने- 
वाले अग्नि, केवर ऋत को ही (मृज्षमे) जानो. . . . . . मै वल द्वारा या द्विवाभाव से इन्द्रजारु (जाद्‌) का आश्रय 
नहीं लूगा, म भूरे वे (अर्थात्‌ अग्नि) के ऋत का पार्न करूंगा ।* पुनः आया है (१०।८७।११) ; “हे अग्नि, वह 
दुरात्मा जो ऋत को अनृत से पीड़ा देता है (घायल करता है), तुम्हारी बेडियो मे तीन वार बंध जाय ।” यम ने अपनी 
ओर वढ़ृती हुई यमी को मना करते हुए कहा है--(ऋ० १०।१०।४) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी 
करेगे ? ) ; क्या हम, जव हमने सदंव (अव तक ) ऋत कहा है, अव अनृत करेगे ? (ऋता वदन्तो अनृतं रपेम) 1" 

दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा एेक्वयं के रूप मे ही उल्लिखित किया गया है, यथा “हे अग्नि, हम 
खोगों के किए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा वृहत्‌ ऋत की आहुति दो” (ऋ० १।७५।५) 1 इसी प्रकार महत्‌ ऋत का 
वणंन अदिति, द्यावापृथिवी (स्वगं एवं पृथ्वी ), इन्द्र, विष्णु, मरुतो आदि के साथ किया गया है (ऋ० १०।६६।४) । 

ऋर्वेद में कई स्थानों पर ऋत एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणायथं ऋग्वेद (५।५१।२) ने विदवे 
देवों को ऋतधौतयः (जिनके विचार ऋत पर अटक हैँ) एवं सत्यधर्माणः (जिनकी विशिष्टता सत्य है या जिनके घमं 
सच्चे हँ) कहा है 1 ऋग्वेद के एक मन्त्रं ( १०।११३।४) मे ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैँ ओर इनका अथं एक- 
सा र्गत है। एक स्थान (१०।१९०।१) पर दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ 'तप' से उद्मूत माने शये हैँ । ऋत रान्द को ग्रहण 
वहत्‌ अथं में हुआ है ओर सत्य अपने मौलिक सीमित अयं (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हुआ है । अनृत शब्द 
ऋत एवं सत्य के विरोवी अथं मे प्रयुक्त हुआ है (ऋ'० १०।१०।४; ७।४९।३; १०।१२४।५) । वैदिक साहित्य मे मी 
क्रमदाः आगे चलकर ऋत शब्द पीछ रह गया ओर सत्य शब्द उसके अयं मे वेठ गया, किन्तु तब भी इतस्ततः (ययौ तं 
उप० २।१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे कौ सन्निधि मे पाये गये रै । 

ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय मे अत्यधिक सचेत पाये गये है ओर देवों से, विशेषतः वरुणं एवं 
आदित्यो से क्षमा याचना करते हैँ ओौर पातक के फल से छूटकारा पाने के किए प्राथना करते है । इस विषय घरे उनके 
ये शब्द है--आगस्‌, एनस्‌, अघ, दुरित, दृष्कृत, वरग, अहस्‌। अत्यधिक प्रयुक्त रान्द हैँ आगस्‌ एवं एनस्‌ जिनको अत्यन्त 
गम्भीर एवं न तिक अयं मे लिया गया है । ओर देखिए ऋग्वेद (७।८६। ३) ; ७।८९।५ = अथववेद ६।५१।३; २।२७। 
१४; २।२८।५; २।२९।१) । विशिष्ट अध्ययन के चिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त--१।१६३।२२; १।१८५।८; 
२।२९।५; ४।१२।४; ४।५४।३; ७।५१।१; ७।५७।७; ५।८५।७; ७1८७७; ७1९३७; १०।३६।१२; १०।३७॥ 
७ एवं ९। एनस्‌ के सम्बन्ध मे देखिए ऋग्वेद (६।५ १1७; ६।५१।८; ६।७४।२३; ७।२३०।१; १।१८९।१; २२८1७; 
७।५२।२; १।९७।१-८; २।२९।५; १०।११७।६) । अंहस्‌ के किए देखिए ऋग्वेद (२।२८।५; २।२८।६; ३।१२॥- 
१४; ८1१९६; १०।३६।२ एवं ३) । 

ऋग्वेद मे एक अन्य महृत्वपूणं शाब्द बुंजिन है, जो बहुधा साधुं या ऋज के विरोध मे प्रयुक्त होता है । आदित्यो 
से कहा गया है कि वे मनुष्यों के भीतर पापों एवं साध्‌. (सद्‌ विचारों एवं कर्मो) को देखे. ओर यह भी कहा गयां 
है कि राजाओं के पास दूर की सभी वस्तुएुं चली आती है, अर्थात्‌ राजाओं के लिए दूर कौ बस्तु मी सक्निकट हो जाती 


३. ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिढय॒तस्य धारा अन्‌, तृन्धि पूर्वाः। नाहं यातुं सहला न येन ऋतं शपाम्य- 
रुषस्य वृष्णः । ऋ० (५।१२।२) । 
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है ।* ऋग्वेद (२।२७।२) मे आदित्यो को अवृजिनाः' (वृजिनरदहित ) माना गया है । सूर्यं से यह कटा गयां ठ कि वहं 
मनुष्यो के अच्छे एवं वूरे कर्मं को देखे (ऋ० ४।१।१७) 1 ओर देखिए ऋग्बेद (४।५१।२ एवं ७।६०।२), जहां सूयं 
के लिए एेसा ही कहा गया है (ऋज्‌ मतेष्‌, वृजिना च पयन्‌ ) । 
अनत शब्द ऋग्वेद मे कई वार आया है 1 वरूण से कटा गया है कि वह मनुष्यों मे उनके सत्य एवं अनृत को 
देखे। ऋग्वेद (७।६०।५) मे आया है--“मित्र, अर्यमा एवं वरुण देवता-गण पापों को देखते हं; वे ऋत में निवास 
करते है 1" “मित्र, वरूण एवं अर्यमा अनृत को घृणा कौ दष्टि से देखते हैँ ' (६।६६।१३) 
कभी-कभी दुरित राब्द पाप के अधं में प्रथूक्त हुआ है । ऋग्वेद (१।२३।२२) मे जलो का आह्वान इस प्रकार 
किया गया है--“हे जल, मुञ्नमे जो भी पाप हों उन्हें दूर करो, मैने विषय-भोग-सम्वन्धी भूख मिटाने मे जो भी अप- 
राध क्यिहों,याजोजो अूठकहाहो, उसे दुर करो। यहाँ पर दुरित, द्रोह एवं अनृत राब्द एक ही स्थान पर हैं 
ओर उनका अथं भी एक ही है, अर्थात्‌ देवों के नियम के विरुद्ध पापया अपराध ।* ऋर्वेद ( १।१८५।१०) मे स्वगं 
एवं पृथिवी को रम से पिता एवं मातां कहा गया है ओर उन्हे अपने पूजक को दुरित (पाप) से वचाने को कहा गया है 
(पातामवद्यादरितात्‌) । “अवद्य' का अथं है गद्यं" (पाणिनि ३।१।१०१) 1 ऋग्वेद (७।८२।७) में आया है-- हे 
मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ मे आप जाते हैँ उनके यहाँ कहीं से मी अंहस्‌ (पाप), दुरित एप चिन्ता नहीं आती ।” ओर 
देखिए ऋग्वेद (१०।१२५।१) 1 ऋण्वेद (८।६७।२१) मे अंहति" एवं “रपस्‌ शब्दो का प्रयोग पाप के अ्थमे ही 
हआ है । ओर देखिए ऋग्वेद (८।४७।१३; १०।१६४।३) जर्हां दुष्कृत शाब्द पाप के अथं मे आया है । "पापः शाब्द 
पाप करनेवाले अर्थात्‌ पापी के अथं मं आया है (ऋ० ८।६१।११; १०।१०।१२; ४।५1५) । यह शब्द अपराधी एवं 
दुप्कमं के अथं मे भी प्रयुक्त हुआ टै (ऋ० १०।१०८।६; १०।१६४।५; ` १।१२९।११) 1 पापत्व शब्द भी आया 
है (ऋ° ७।३२।१८; ७।९४।३; ८1 १९।२६) । ब्राह्मण-ग्रन्थों मे पापम्‌" (नपसक किग) शब्द पाप के अथं मे आया 
है (यतपयत्राह्मण ११।२।७।१९; एतरैय ब्राह्मण ३३।५) । यही वात उपनिषदों मे भी पायी जाती है (तंत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ २।९; छन्दोग्योपनिषद्‌ ४।१४।३) । पाप एवं कमं के सिद्धान्त के विषय में आगे चक्कर उपनिषदो एवं भग- 
वद्गीता मं कु संशोधन हुए, जिनके वारे में हम आगे पदृगे। 
उपयुक्तः विवेचन से पता चरता है क्रि ऋम्वेदीय. काक मे पाप एवं अपराध के विषय की भावना भली भांति 
उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कु यूरोपीय विद्वानों ने एेसा नहीं माना है 1 किन्तु प्रसिद्ध विद्धान्‌ एवं यशस्वी छेखक मैक्स 
मूर ने उनको मृहतोड उत्तर दिया है--“अपराघ की धारणां का क्रमिकं विकास उन मनोरम उपदेशों मे भिक्त है 
जिन्हे इन प्राचीन मन्तो के कुछ वचन हमे देते ईह ।* 
व्यक्ति के मन मे पाप का उदय किस प्रकार होती है? सभी कालों मे यह प्रंदन कठिन समस्या का द्योतक रहरा 
है मनुष्य अपने किये हए पापों के भ्रति सचेत रहते है । भके ही उन्हे पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय मे जानकारी 
न हो। (ऋग्वेद (७।८६।६) में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति कीः रक्त के कारण नहीं होत्रा, 
भ्त्युत्त यह भाग्य, सुरा, क्रोध, चूत (जगा), असावघानी के कारण होता है, यहाँ तंक किं स्वप्न भी दुष्करृत्य करा डाक्ता 


४, अन्तः पद्ेयन्ति वुजिनोत साध्‌, सवं राजभ्यः परमा चिदन्ति । ऋ० (२।२७।३) ; आ सूर्यो बहतस्तिष्ठद 
अचरां ऋज्‌ मर्तेषु व्‌ जिना च पदयन्‌ । ऋ० (४८।१।१७) । 


५. इदमापः प्रवहत यत्कि च ईरितं मयिः यद्वाहमभिष्ुवरोह यदा शेष उतानृतम्‌ ।\ ऋग्वेद ( १।२३।२२) । 
६. सेक्रंड बक आव दि ईस्ट, जिल्द १; प० २२। | 


चाप कौ नौवना क्त विस्तार १०१९ 


है ॥ कोौषीतकि-त्राह्यणोपनिषद्‌ (३।९) में एेसा आया है-- सबके स्वामी अर्थात्‌ ईङवर उसको, जो अच्छा ( साधु) 
कम करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैँ ओौर जिसे वे नीचे खींच राना चाहते है उससे दुष्ट असाधु 
कमं कराते है ।"“इ ससे प्रकट होता है कि ईर्वर कुछ लोगों को वचाने के छ्ए ओर कुछ लोगों को गिराने के छिए 
चुन केता है । यह वाक्य कँल्विनवादी पू्व-निरिचतता के सिद्धान्त की च्वनि प्रकट करता दै! भगवद्गीता (३।३६) 
मे अर्जुन ने श्री कृष्ण से पा है-- किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हृए भी अनायास पाप-कृत्य कर जाता है?“ 
दिया हुभा उत्तर यह है (३।३७)-- “रजोगण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के शरु है ।” एक स्थान (१६।२१) 
पर भगवद्गीता मेँ आया है-- “नरकं में प्रवेश के लिए तीन द्वार दँ, इनसे अपना नार हो जाता है (ओौरये है) काम, 
क्रोध एवं लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड दे" किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता । प्रन तो 
यह है--मन्‌ष्य के मन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है 7 सांख्य दर्शनः के मत से इस प्रदन का उत्तर 
यह्‌ दै--“गुण तीन है; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न. अनुपातो मे मनुष्य मे पाये जाते है, ओर रजोगुण के कारण ही 
मनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है ।*“ शान्तिपवं (अध्याय १६३) मे आया है कि क्रोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त 
राक्तिशाखी रात्र्‌ मनृष्य में पाये जाते है, एेसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है ओर लोभ अज्ञान से उदित 
होता है (श्लोक ७ एवं ११) । किन्तु उस अव्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सन्तोषजनक विवेचन नहीं मिता 
गौतम (१९।२) का कथन है--“विदव में मनुष्य दष्कर्मो से अपवित्र हो उठता है, यथा एसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना 
जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना 
तथा जो वजित है उसे करना । “` याज्ञ ° “(३।२१९) का कथन है--जों विहित दै उसे नकरने से, जो वजित है 
उसे करने से तथा इन्द्रियनिग्रह न करने से मनूष्य गिर जाता है (पाप करता है) ।“ ओर देखिए मन्‌ (११।४४) एवं 
शान्ति° (३४।२) । 

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कृत्यं को गणना एवं उनको कोटियो का निर्धारण होता आया है । ऋर्वेद ( १०।- 
५।६) में आया है-- “कवियों (बुद्धिमान या विद्वानों ) ने सात मर्यादां बनायी है, वह्‌ मनुष्य जो इनमे से किसी का 
अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।"'““ निरुक्त (६।२७) ने इसं मन्त्र मं निर्देदित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त 


७. न स्वो दक्षो वरुण ध्र॒तिः सा सुरा मन्युविभीदको अचित्तिः।! अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नश्चनेद- 
नृतस्य प्रयोता ।॥ ऋ० (७।८६।६) । . 

८. एष ह्येव साध्‌ कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो उल्लिनीषते एष उ एवासाधु कमं कारयति तं यमधो निनौ- 
घते। कोषोतकिन्ना० उप० (३।९) । यह ब्रह्मसूत्र (२।१।३४ एवं २।३।४१) का आधार है । 

९. विहितस्याननुष्ठानाक्निन्दितस्य च ॒सेवनात्‌। अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ या्ञ° (३।- 
२१९) ; अकुर्वन्‌ विहितं कमं प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌ । प्रायदिचत्तीयते ह्येवं नरो मिथ्या तु वतयन्‌ \। श्ान्तिपवं २४।२। 
याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३।२१९)के अनुसार गौतम ने पाप केःउदय के दो कारण कटे है-- अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन 
कर्मणा लिप्यते यथेतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवदयवदनं शिष्टस्याक्रिया भतिषिद्धसेवनमिति। गौ° (१९।२) । 


ओर देखिए शबर (जमिनि १२।३।१६) । 
१०. सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षस्तासामेकामिदभ्यंहरो गात्‌ । ऋ० १०।५।६; सप्त एव मर्यादाः कवयञ्चकरः। 


तास।(मेकामपि अधिगच्छल्हस्वान्‌ भवति! स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्य! भ्रूणहत्यां सुरापानं दृष्कृतस्य कर्मणः पुनः 
पुनः सेवां पातके अनृतोद्यमिति। निरुक्त (६।२७) । | | 
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१०२० धमं शास्त्र का इतिहास 


किया है-“स्तेय (चोरी), तल्गरोहण (गुर की शय्या को अपवित्र करना), ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, सुरापान, एक ही 
दष्कृत को बारम्बार करना एवं अनृतोद्य (किसी पापमय कृत्य के विषय मे सूठ बोलना ) ।'” तंत्तिरीयसंहिता (२।- 
५।१।२; ५।३।१२।१-२), शतपथब्राह्मण (१३।३।१।१) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक व॑दिक 
काल में ब्राह्यणहत्या को सबसे बडा पाप कहा जाता था, किन्तु काठकसंहिता (३१।७) मे भ्रूणहत्या को ब्रह्महत्या से 
बड़ा कहा गया है । तं तिरीय ब्राह्मण ने एकत, हवित एवं त्रित (जो पापों को दूर करने के लिए वलि का वकरा वनता था) 
की कथा कहते हए निम्न पापियों की गणना की है--सूर्याभ्युदित (जो सूर्योदय होने तक सोता रहता है), सूर्याभिनिमुक्त 
(जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसके नख एवं दाति काले हो, अग्रदिधिषु (जो वड़ी बहिन के अविवाहित 
रहते छोटी बहिन का विवाह रचता है), बडा भाई जो अभी अविवाहित है ओर जिसका छोटा भाई विवाहित हो गया 
है (अर्थात्‌ वह अविवाहित बड़ा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग 
देता है तथा ब्रह्यहत्यारा (तं ० त्रा° ३।२।८।११) । ओर देखिए काठकसंहिता (३१।७) एवं अथववेद (६।११३) । 
त्रित की कथा का आधार ऋर्वेद (८।४७।१३) में भी है । आपस्तम्बघमंसूत्र (२।५।१२।२२) नें तेत्तिरीय ब्राह्मण 
की सूची मं कुछ अन्य पापियों की संज्ञाएं जोड दी है, यथा-दिधिषुपति (उस स्वरी का पति जिसकी छोटी वह्नि का 
विवाह पहले हो चुका रहता है ), पर्याहित (वह्‌ वडा भाई जिसके पूवं छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर केता है), 
परिविबिदान (वह छोटा भाई जो बड़ भाई के पूवं पैतृक सम्पत्ति का दायांश छे लेता है), परिविन्न (वह वड़ा भाई 
जिसके पूवे छोटा भाई पतृक सम्पत्ति का दायांश ठे लेता है) । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) ने एक उद्धरण देकर 
पाच पापियों के नाम गिनाये ह-सोना चुरानेवाला, सुरा पीनेवाला, गूर की शय्या अपवित्र करनेवाला, ब्राह्मण 
की हत्या करनेवाला, तथा वह्‌ जो इन चारों का साथ करता है ।'* बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।२२) ने चोर एवं 
न्रूणहत्यारे को महापापियो में गिना है। 
पापों की संख्या ओर उनकी कोटियो के विषय में सूत्रँ में विभिन्न मत पाये गये हैँ । आपस्तम्बधर्मसूत्र ने पापों 
की दो कोटिया दी है; षतनीय (वे पाप जिनसे जातिच्यतता की प्राप्ति होती है) एवं अशुचिकर (वे पाप जिनसे जाति- 
च्युतता तो नहीं प्राप्त होती किन्तु अशुचित। प्राप्त होती है) । आपस्तम्ब ० (१।७।२१।७-११) के अनुसार पतनीय 
पाप ये टै-सोने का स्तेय (चोरी), अभिशस्त (काचित ) करनेवाञे अपराध, अध्ययन से प्राप्त व॑ंदिक विद्या का 
उपेक्षा या प्रमाद के कारण धणं ठास, भ्रूणहत्या, अपनी माता या पिता या उनकी सन्तानो के सम्बन्धियों से (अर्थात्‌ 
एसे सम्बन्वियो से जो एक ही प्रकार के गभं से उदित हुए माने गये ह) व्यभिचार-संसर्ग, सुरापान, वाजित लोगों से 
संमोग-सम्बन्ध, आचार्या (स्त्री-गुरु अर्थात्‌ अध्यापिका आदि) की सखी से संमोग-कृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) 
की सखी से संभोग-कृत्य, किसी अजनवी की पत्नी से संमोग-कृत्य, तथा इनके अतिरिक्त (जो वणित नहीं है) अन्य 
अधर्मो अथवा अनंतिक कार्यो का रगातार पालन । आपस्तम्ब ० (१।७।२१।१०) का कथन है किं कुर लोगों के मत 
से किसी गुर की पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संभोग पतनीय नहीं है। अकरुचिकर पाप कृत्य (आपस्तम्ब ° 
१।७।१२।१२-१८) येर्है- शूद्रो से आर्यं नारी दवारा संभोग करना; कुत्ते, मानव, ग्राम के कुक्कुट (मूर्गे) या ग्राम 
के शूकर (सूअर) एसे ` पशुओं का वजित मांस सेवन; मानव ` का म-मूत्र खाना; शूद्र द्वारा छोड़ा गया भोजन 
करना; अपपात्र स्त्रयो के साथ आयं पुरूषो का संभोग । कुछ रोगों के मत से. अश्लुचिकर कमं भी पतनीय ठहराये 


११. तदेष इलोकः। स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंदचं ग्‌ रोस्तल्पमावबसन्‌ ब्रह्महा । चंत पतन्ति चत्वारः पुञ्चमदचा- 
अरत्तः।॥ छा० उप० (५।१०।९) । 


पापों का वर्गीकरण १०२१ 


गये हं । आपस्तम्ब ० (१।७।२१।१९) का कथन है कि वणित पाप-हृत्यों के अतिरिक्त अन्य ुष्छृत्य अशुचिकर 
सम जाने चाहिए । आपस्तम्ब ० (१।९।२४।६-९) ने अभिशस्त रोगों को इस प्रकार उल्लिखित किया है- वह 
अभिशस्त ट जो वेदज्ञ या सोमयज्ञ के किए दीक्षित प्रम दो वर्णो के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय ) रोगों की हत्या करता 
है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाव्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के किए दीक्षित नहीं हमा है) कौ हत्या 
करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण कौ हृत्या करता दै (भकेहीभ्रूणकाच्गि जानान जा सके) याजो आत्रेयी 
(रजस्वला) क हत्या करता है। वसिष्ठधममूत्र (१।१९-२३) ने पापियों को तीन कोवियों में बाँट है; एनस्वी, 
महापातको एवं उपपातक । एनस्वी वे ही है जिनका वर्णन आपस्तम्ब ० । (२।५।१२।२२) मे हम है, अन्तर केवर 
इतना टै कि वसिष्ठ ने आपस्तम्ब ० कै ब्रह्मोज्ञ (वेदत्ागी, जो उसके अनुसार पतनय है) को एनस्वौ माना है 1 
वसिष्ठ० (२०।४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के चिएु विशिष्ट प्रायदिचत्त की व्यवस्था कौ है! एनस्वी साधारण 
पातकी को कहते हैँ । वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पाच ह गुरु कौ य्या को अपवित्र करना, सुरापान, 
भ्रूण (विदान्‌ ब्राह्मण) कौ हत्या, ब्राह्यण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से संसग! उपपातकी 
ये है--जो वेदिक अग्निहोत्र छोड देता है, जो गुरु को (अपने अपराव से) कुपित करता है, नास्तिकं (जो नास्तिको 
के यहां जीविका का अजंन करता है) याजो सोम क्ता वेचता है । बौधायनधर्मसूत्र (२।१) ने पापों को पतनीय, 
उपपातक एवं अश्युचिकर नामक कोटियो मे विभाजित किया है। इनमें से प्रथम मे ये आते है समुद्र-संयान, ब्राह्मण 
की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर } का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्य देना), सर्वेपण्य-व्यवहार 
(सभी प्रकार कीं व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शूद्रसेवा, शूद्राभिजनन (शूद्रा से सन्तानोत्पत्ति) 1 वौधायन° 
(२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये है--अगम्यागमन (वजित स्त्रियों के साथ सम्भोग), स्वीगुरुसखी 
(नारी ग्‌ु अथवा आचार्या की सखी ) के साय सम्भोग या गुरुसखी (पुरुष गुर की सखी ) के साथ सम्भोग या अपपात्र 
सत्री या पतित स्त्री के साथ सम्भोग, भेषजकरण (भेषजवृत्ति का पालन), ग्रामयाजन (ग्रामं के लिए परोहित-कायं ), 
रंगोपजीवन (अभिनय आदि से जीविका साधन), नाट्याचाययेता (नृत्य, गान या अभिनय क गुरुवृत्ति), गोमहिषी- 
रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियां तथा कन्यादूषण (कन्या के साथ व्यभिचार) ।** अंशुचिकर पाप निम्न हैत (जु), 
अभिचार, अनाहिताग्नि अर्थात्‌ जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके दवारा उञ्छवृत्ति ( खेत मं गिरे अन्न 
के दाने चुनकर खाना), वेदाध्ययन के उपरान्त मैक्यचर्या (भिक्षा-वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर “खौटे हुए 
व्यवित का पुनरघ्ययन के लिए गुरुकुरु में चार मास से अविक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर खिया हो उसको 
पटाना तथा नक्षत्र-निर्देश (फलित ज्योतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-सावन ) । गौतम (२१।१-३) ने पतनीयों 
के अन्तर्गत पञ्च महापातकों एवं आप०(१।७२१।९-११) तथा वसिष्ठ० (१।२३) द्वारा वणित पापो को सम्मिलित 
कर दिया है ओर कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा. -पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, 
निरपराध सम्बन्ियों का परित्याग एवं जातिच्यूत कराने के ङ्ए किसी व्यक्ति को दष्ृत्य करने के ठिषए प्रेरित 


करना। 


१२. पापों की ये सुचियां केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रियो से सम्बन्धित है, क्योकि गाय आदि का चरानाया 
व्यापार करना वैदो के लिए किसी प्रकार जित नहीं हो सकता था, करयोकि ये उनकी विशिष्ट वृत्तियां रही ह। 
देखिए आप० व ० सु०. (२।५।१०।७), गौतम (१०।५०)* मन्‌, (१०।७९) एवं याज्ञ ° ( १।११९) । वयक काय या 
नृत्य-रिक्षणव्‌त्ति अथवा अभिनय-वृत्ति ब्राह्यणो के किए श्राद्धकमं के लिए अयोग्य ठहूरायी गयो है 1 देखिए गोतम 
(१५।१५-१६) जहा एेसे ब्राह्मणों को गणना कौ गयी हँ जो भाद्ध-भोजन आदि के किए अयोग्य माने गये है । 








| 
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१०२२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपर्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकारो में महापातकं, उपपातकं एवं अन्य पापों को कोयियों की 
संख्या एवं उनके विदिष्ट स्वरूपो के श्रेणी-विभाजन में भेद रहा है, यद्यपि छान्दोग्योपनिषद्‌ के बहुत पहले ही महापातकं 
की संख्या पांच बता दी गयी थी । अतः हमे यह मानना होगा किं आपस्तम्ब, बौधायन एवं गौतम के कालो मे छान्दोग्यो- 
पनिषद किसी एेसी विचारधारा की समर्थक थी जो उन लोगों की परम्परा के विल्कूुल विरुद्ध थी ओर विभिन्न विचारों 
कीः पोयक (अनुयायी ) थी । यह्‌ मानना किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि उस उपनिषद्‌ मे उद्धत इलोक आपस्तम्ब, 
गौतम, बौधायन एवं वसिष्ठ के धर्मसूत्रों से पडचात्कारीन है । - 
कात्यायन ने, एेसा प्रतीत होता है, द्ृष्कृत्यों को पांच कोटियो मे वाटा है- महापाप (प्राणहारी पाप), अति- 
पाप (जिनसे वढकर कोई अन्य महत्तम पाप न हों), पातक (एसे पाप जो महापातक के समान टँ), प्रासंगिक पाप ( जो 
संग या संसगं से उत्पन्न हों ) एवं उपपातक (साधारण पाप) । भविष्यपुराण ने भी क्हादै किवेपापया दुष्करृत्य जो 
महापःतक के समान घोषित हैँ (मन्‌, आदि दारा) पातकं कहे जाते हँ । वृ ढ-हारीत (९।२१५-२१६) ने भी पाँच प्रकार 
दिये है, यथा-महाषाप, पातक, अनु पातक, उपपाप एवं प्रकोणंक (अन्य नाना प्रकार), जौर कहा है (९।२१६-२१८) 
कि वे पाप जो महापातक कटे जाते है, पातक है, अनृपातक पातको से कम गम्भीर है, उपपातक अनुपातकसे कम 
गम्भीर है तथा प्रकीणंक सवे कम अथवा हरके पापमय कृत्य है । विष्ण्‌ ध० सू० (३३।३-५) ने नौ प्रकार की त्रुरियां 
(दोप या पाप) गिनायी है, यथा-अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जाति थडकर (जातिच्युत करने- 
वारा), संकरीकरण (जिससे वर्णसंकरता उत्पन्न होती है), अपात्रीकरण (किसी को शुभ कमं के अयोग्य ठट्राना), 
मावह (गन्दा करना) एवं प्रको्णक । विष्णु ° (३४।१) के अनुसार अतिपातक ये है--माता, पत्री या पृत्रवघू के 
साथ सम्भोग, ओर इसके किए अग्निप्रवेश ही एक मात्र प्रायदिचत्त है। मन्‌. ते अतिपातक एवं अनुपातक का उल्टेख नहीं 
क्रिया है ओर इनमें अधिकां को उनकी संज्ञा दी है जो प्रसिद्ध चार महापातकों मे गिने जाते ह। प्रायरिचत्तमुक्तावली 
(दिवाकर छिच्ित) मं उद्धृत कात्यायन के अनुसार विष्ण द्वारा वणित अतिपातकों में बहिन के साथ संभोग का दुष्कृत्य 
भी सम्मिकित होना चाहिए । हारीतवरमसूत्र (मिताक्षरा द्वारा उद्धृत ) को अनुपातक नामक पातकों की कोटि ज्ञात 
थी, किन्तु उनके कतिपय पातको के अनुक्रम से प्रकट होता है कि उन्होने मन्‌ के अतिपातक को महापातक से कम 
ग्‌.रुतर पाप समज्ञा है। मन्‌, (अ० ११) ने विष्ण्‌. वारा वणित सभी पातको के प्रकारो की ओर संकेत किया है किन्तु 
अतिपातका को छोड दिया है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के समय से लेकर आगे साधारणतः केवर पांच महापातक परिगणित हए रै, यथा 
बरह्महत्या, सुरापान, (ब्राह्मण के) सोने की चोरी, गृरुपत्नी के साथ सम्भोग तथा इस प्रकार के पापों के 
कर्ता के साथ एक वयं तकर ख्गातार संसगं । देखिए वसिष्ठ (१।९-२०), मन्‌, (११।५५ एवं १८०), याज्ञ ० (३।- 
२२७ एवं २६१), विष्ण्‌, (३५।१-५) एवं वृद्ध हारीत (९।१७४)। मनु ने कुछ पापों को महापातकं की सज्ञा दी है 
जिन्हे विष्ण्‌, (अ० ३६) ने अनूपातक कहा है । मनू, याज्ञ ° एवं विष्ण्‌ ने सभी प्रकार के पापों का विस्तृत विवरण उप- 
स्थत करिया दै। इन तीनो स्मृतिकारो मे भी कुछ वातो मेँ भिन्नता है। उदाहरणार्थं मन्‌ (११।५६) का कथन है कि 
ब्रह्मोज्ता (वेद-विस्मरण), वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य (गत गवाही ), सुहृद्वधं (भित्र-हत्या ), गर्हित एवं न खाने योग्य 
(अनाद्य) भोजन करना; रसे कमं सुरापान के समान ै। याज्ञ (३।२२८) का कथन है कि इनमें से 
तीन (वेद-निन्दा, मित्र-हत्या एवं ब्रह्मोज्क्रता) एव्र असत्य दोषों को मढ़ृकर गृरनिन्दा करना ब्रह्महत्या के समान 
दै1 हम सरवेप्रथम प्रत्येक महापातक का वर्णन करेगे, उसके उपरान्त पापों के अन्य प्रकारो का उल्लेख करेगे ओर 
अन्त मं उनके शमन (दूर करने) क किए निर्धारित प्रायदिचत्तो का विवरण उपस्थित करेगे। यहाँ हमे यह जानना 
चादिए कि दण्डों के विषय में लौकिक व्यवहार (कानून ) एवं प्रायदिचत्त के किए धार्मिक नियम्‌ जान-बृङ्षकर किये गये 


क १०२३ 


(कामतः) पापमय कमं एव अज्ञान या असावधानी से किये गये कमं तथा केवल एक बार (सकृत्‌) किये गये पाप या 
बारवार किये गये (असकृत्‌) दुष्कर्म में अन्तर्मेद उपस्थित करते है। 


(१) ब्रह्महत्या 


ब्रह्महत्या या वध राब्द का प्रयोग .उस कमं के किए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त विना 
कोई अन्य कारण उपस्थित हुएं जीवन की हानि होती दै। अग्निपुराण (१७३।१), मिताक्षरा, प्रायद्चित्तविवेक 
(प्‌ ° ४७) एवं अन्य भ्रन्थो ने वध की परिभाषा दी है। ब्राह्मण या किसी कौ भी मृत्य्‌ के लिए पांच प्रकारो से वधिक 
कारण हौ सकता है, यथा--वह्‌ स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात्‌ वह्‌ स्वयं कर्ता होता है) ; वह्‌ प्रयोजक हो सकता है 
(अर्थात्‌ वह्‌ दूसरे को हत्या करने के चिएु उकसा सकता है, जैसा कि राजा आदि अपने नौकरों को आज्ञा देकर किसी 
की हत्या करा सकते ह), या दूसरे से प्रार्थना करके एवं सम्मति देकर हत्या कय सकता है: अनुमन्ता अर्थात्‌ वह्‌ अपने 
अनुमोदन हारा दूसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है; अनुग्राहक अर्थात्‌ जव हंत्यारा हत्या करने से हिचकिचाये 
त्रो उसकी सहायता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से बचा सकता है; निमित्त (कारण) होकर वह हत्या 
कैर सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों मे वधिकत्व कौ पांच विधियां परिक्षित हुई--कंर्ता, प्रयोजकः 
अन्‌ मन्ता, अनुग्राहक एव निमित (प्रायदिचत्तविवेक, प° ४७) । 

मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२२७ एवं २४३) ने पंठीनसि को उद्धृत कर उपयु क्त विधियो कौ सविस्तर व्याख्या की 

है। अनुग्राहक की परिभाषा के लिए मिताक्षरा ने मन्‌ का सहारा किया है-“जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एक उदेश्य 
को केकर .अस्त्र-शस्त्रसज्जित खड़ हो, यदि वहां उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी कौ हत्या कर डाक्ता है तो सभी उस 
हृत्या के -अपराधी होते है ।” मन्‌ की यह उक्ति भारतीय दंडविधान (इण्डियन पनर कोड) कौ र्वं धाराके 
बहुत समीप है। करई हत्यारों के बीच का यह अन्तर-प्रददंन बहत प्राचीन है ओर आप० ध० सू° (२।२।२९।१-२) 
पर आधारित है--जो प्रयोजित करता है, जो अनुमोदन करता है, जो स्वय कमं करता है- ये सभी स्वगं एवं नरक मं 
फलों के भागी होते ह; किन्तु उनमें वह, जो कमं मे अधिकतम माग केता है, फर का अपेक्षत अधिक भाग पाता है 1 
मिताक्षरा ने निभित्त की परिभाषा यों दी है-- यह वह घातक है जो ब्राह्मण कौ सम्पत्ति छीनकर, उसे पीटकर या वमकीं 
देकर (धनापहरण, ताडना एवं मत्संना करके) उसे कुपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति मे ओर जिसके कारण वह. 
कुपित ब्राह्मण अपने को मार डाकता है। मिताक्षरा ने इस विषय में विष्णु का एकं दकोक तथा किसी अन्य का वचन 
भी उद्धत किया है । यदि कोई व्यक्ति एेसे ब्राह्यण बालक को मार डाङे जिसका उपनयन-संस्कार अभी न हा हो तो 
यह ब्रह्महत्या ही है (प्रायरिचनक्तविवेक, पः ° ८६) । 

सामविधानब्राह्मण (१।७।५), आप० ध० सू° ( १।९।२४। ६-९), वसिष्ठ० (२०।३४), मन्‌, (९।८७) 
एवं याज्ञ (३।२५१) का कथन है कि वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित क्षत्रिय एवं वैश्य की हत्या मी हत्यारे क 
ब्रह्महत्या का अपराध ्गाती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातक्गि भ्रूण तथा आत्रेयी (रजस्वला) नारी को हत्या म ब्रह्म 
हत्या ही है। मन्‌ (११।६६) एवं याज्ञ ° (३।२३६) के मत से आत्रेयी के अतिरिक्तं किसी अन्य ब्राह्मण नारी 
या सोमयाजी की पत्नी की हत्या केवर उपपातक है। ` विदवरूप (याज्ञ ° ३।२६४) का कथन दहै किं किसी स्त्री 


१३, प्रयोजिता मन्ता कते ति स्वगेनंरकफलेष्‌, कर्मसु भागिनः। यो भूय आरभते तस्मिन्‌ फरूविरेषः। आ- 
व° षर सु° (२।२।२९।१-२) । 





। 


१०२४ ध्मलास्त्र का इतिहासं 


को जान-बञ्लकर मार डालने से किसी भी प्रायरिचत्त से पापका छृटकारा नहीं हो सकता । ब्राह्मण के अतिरिक्त 
तीन वर्णो द्वारा दुष्कर्म के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पांच के अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित कयि 
है, यथा-- क्षत्रियो के किए अदण्डय को दण्डित करना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना; वश्यो के किए जूा मान (वाट) 
एवं तुखा रखना; शूद्रो के लिए मांसविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, ब्राह्मणी से संभोग करना एवं कपिला (काटी- 
भूरी) गाय का दूध पीना। देखिए दीपकलिका (याज्ञ° ३।२२७) । यदि ओषध-प्रयोग में ओषध, तेट या भोजन 
देने तथा किसी स्नाय्‌ की गाल्य-क्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति या गाय मर जाय तो शिक्षित एवं दक्ष वद्य 
को कोड अपराध नहीं गता ।** किन्तु यह वात उस वंद्य के लिए नहीं है जो मिथ्याचिकित्सक है । याज्ञ ° (२।२४२) 
ने उसके किए करई प्रकार के दण्डो की व्यवस्था दी है । यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को किसी अपराध 
के कारण कोई शारीरिक दण्ड दे जिससे वे मर जायं तो उसे कोई पाप नहीं होता (भविष्यपुराण, प्राय० वि०पृ० ५८; 
अग्निपुराण १७३।५) 1 दण्ड का प्रयोगः पीठ पर रस्सी या वांस कौ छ्डी से होना चाहिए (सिर या छाती पर कभी 
नहीं ), एेसा गौतम (२।४८-५०), आप० ध० सू० (१।२।८।२९-३०) ( ८।२९९-३०० मत्स्यपुराण २२७।- 
१५२-१५४), विष्ण्‌ (७१।८१-८२) . एवं नारद (अम्यूपेत्याशुश्रूषा १३-१४) का कथन है । किन्तु मनू (८।३००) 
का कथन है किं यदि इन नियन्त्रणों का अतिक्रमण हो तो अपराधी को चोरी का दण्ड मिलना चाहिए । ओर देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७। 
प्राचीन एवं मव्य काल के वमंशास्त्रकारों के समक्ष एक महत्त्वपूणं प्रन यह रहा है कि क्या आत्मरक्षां के 
ङिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण की हत्या कर सकता है ? क्या एेसा करने से पाप लगेगा? या क्या उसे राजा 
दण्डित कर सकता है ? इस विषय मे विभिन्न मत हैँ ओर हमने इस पर इस ्रन्थ के खण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड 
३ अव्याय २३ म कुछ सीमा तक विचार कर जिया है। मिताक्षरा का निष्कषं वहुमत का द्योतक है; यदि ब्राह्मण 
आततायी आग गाने, विष देने या खेत उजाडने की इच्छा से आता है, - तो आत्म-रक्षाथं कोई उसका विरोध कर 
सकता दे, किन्तु यदि वहं आक्रामक ब्राह्मण मर जाता है ओर आत्मरक्षार्थी को.उसे मार डालने की कोई इच्छा नहीं 
थी तो राजा उसे (आत्मरक्षार्थी क) नहीं दण्डित करता, उसे केवर हक्का प्रायरिचत्त कर ठेना पड़ता है, अर्थात्‌ 
बह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ ° २।२१) । 


(२) सुरापान 


यह्‌ महापातक कहा गया हे । “सुरा शाब्द वेद मे कई वार आया है (ऋ्वेद १।११६।७; १।१९१।१ १; 
७।८६।६; ८।२।१२; १०।१०७1९})। इसे दूत के समान ही पापमय माना गया है (७।८६।६) । सम्भवतः ह्‌ 
मघ्‌.या किसी अन्य मधुर पदाथं से वनती थी (१।११६।६-७) । यहः उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अर्पित होता 
या तथा जिसका पान सोमयाजी ब्राह्मण पुरोहित करते ये । देखिए तंसिरीय संहिता (२।५।१।१), वाजसनेयी संहिता 
( १९।७) एवं शतपथब्राह्मण (५।१।५।२८) । इस ग्रन्थ में आया है-“सोम सत्य है, समृद्धि है जौर प्रका है; सुरा 


१४. च्ियिमाणोषकारे तु मृते विप्रे न पातकम्‌ । याज्ञ” (३।२८४) ; जौषधं स्नेहमाहारं वदद्‌ गौ ब्राह्मणादिषु । 
दीयमाने विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते।॥ संवतं (१३८; विद्वरूप, याज्ञ ३।२६२; मिता०, याज्ञ ° ३।२२७; 
भ्राय० विवेक, षू ५६) । मौर देखिए अग्निपुराण (१७३।५)--मौषघाद्यपकारे तु न पापं स्यात्‌ कृते मते । - त्र 
शिष्यं तया भार्या शासतो न मृते छयघम्‌॥ ` । 


पञ्च महापातकं १०२५ 


` असत्य हे, विपन्नता है भौर अन्धकार है ।" एसा लगता है कि काठकसंहिता ( १२।१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण रोग 

गुरापान को पापमय समञ्जते रहे द; “अतः ब्राह्मण सुरा नहीं पीता (इस विचार से कि ) उससे वह्‌ पापमय हो जायगा 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) ने सुरापायी को पतित कटा है; राजा अदवपति कैकेय ने आत्मा वैश्वानर के ज्ञानार्थं 
समागत पाच विद्रान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष गवं के साथ कटा है कि उसके राज्यमेनतो कोई चोर है ओर न कोई मद्य प  *‹ 
जब कि मनु (११।५४) ने सुरापान को महापातकों मे गिना है, याज्ञ (३।२२७) ने मदयप को पंच महापापियों मे गिना 
है, तवर हमे यह जानना है किं सुरा का तात्पयं क्या है ओर सुरापान कव महापातक हो जाता है। मन्‌ (११।९३) के 
मत से सुरा भोजन का मल है जओौर यह तीन प्रकार की होती है--(१) जो गुड या सीरा से वने, (२) जो आटे से 
वने एवं (३) जो मधूक (महुआ) या मय्‌, से वने (मन्‌, ११।९४) । बहुत-से निवन्धों मे सुरा के विषय में सविस्तर 
वर्णन हुआ है जौर निम्न प्रतिपत्तियां उपस्थित की गयी ईदै--(१) सभी तीन उच्च वर्णो को आटे से बनी सुरा का पान 
करना निषिद्ध है ओर उनको इसके सेवन से महापातक गता है; (२) सभी आश्रमो के ब्राह्यणो के किए मद्य के सभी 
प्रकार वजत हैँ (गौतम २।२५; मदं नित्यं ब्राह्मणः ! आप० ध० सू° १।५।१७-२१) । किन्तु गौडी एवं माध्वी 
प्रकार की सुराके सेवन से ब्राह्मण को उपपातक लगता है महापातक नही, जसा कि विष्णु का मत है; (३) वेदयो एवं 
क्षत्रियो के किए अटे से वनी सुरा केः अतिरिक्त अन्य सुरा-प्रकोर निन्य नहीं है; (४) शूद्र किसी भी प्रकारकी सुरा 
का प्रयोग कर सकते हैँ; (५) सभी वर्णो के वेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की सुरा निषिद्ध दै। विष्णुर 
(२२।८३-८४) ने खजर, पनसफल, नारियल, ईख आदि से बने सभी मय्-प्रकारों का वर्णन किया है। पौलस्त्य 
(मिता०, याज्ञ ° ३।२५३; भवदेवकृत प्रायदिचत्तप्रकरणः, पु ० ४०), शूलपाणि के प्रायदिचत्तविवेकं (प° ९०) एवं 
प्रायरिचत्तप्रकाश ने सुरा के अतिरिक्त.१९१ प्रकार की मयो के नाम दिये हैँ । देखिए इस ग्रन्थ का खणड ३, अध्याय ३४ 
जहां मद्यो के विषय मे चर्चा की गयी है। 


मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२५३) ने सुरापान का निषेध उन बच्चों के किए, जिनका उपनयन-संस्कार्‌ नहीं इञा 
रहता तथा अविवाहित कन्याओं के किए माना है, क्योकि मन्‌ (११।९३) ने सुरापान के किए किग-अन्तर नहीं बताया 
है ओर प्रथम तीन उच्च वर्णो के लिए इसे वज्यं माना है । मविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के किए सुरापानं 
वजित किया है। किन्तु कल्पतरु का अपना अरग मत है 1 उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्कं को हरका प्राय्चित्त 
करना पडता है, जंसा कि हम आगे देखेंगे । वसिष्ठ (२१।११) एवं याज्ञ ० (३।२५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रियं 
या वैश्य की सुरापान करने वाली पत्नी पति के रोकं को नहीं जाती ओर इस लोक मे कुक्कुरी या शूकरी हो जाती है । 
मिताक्षरा (२।२५६) का कथनं है कि यद्यपि शूद्र को मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को एेसा नहीं 
करना चाहिए । 

सुरापान का तात्पयं है सुरा को गङे के नीचे उतार देना 1 अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठीं ने केवल सुरा कौ 
स्पशं मात्र किया हो या यदि सुरा मूख मे चरी गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगक दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगी 


१५. तस्माद्‌ ब्राह्मणः सुरां. न पिबति पाप्मना नेत्संसृज्या इति। काठक० (१२।१२) । देखिए तन्त्रवातिकं 
(जैमिनि १।३।७, प्‌ ० २१०) एवं शंकराचायं (वेवान्तसुत्र २।४।३ १) \ 

१६. स ह प्रातः सञ्जिहान उवाच-न मे स्तेनो जनपदे न कर्यो न मधप: 1 नानाहिताग्निर्नाविदढाल्न स्वरौ 
स्वैरिणो कुतः ॥ छान्दो० उप० (५।११।५) । | 


 : 
चै 
॥ 
4 





१०२६ घमशास्त्र का इतिहास 


(अर्थात्‌ महापातक नहीं कहा जायगा) ओर व्यक्ति को सुरा-स्पशं के कारण एक हक्का प्रायदिचत्त करना पड़गा ¦ 
(भ्रायष्चित्तविवेक, पु ° ९३) । 


(३). स्तेय (चोरी) 


टीकाकारो के अनुसार वही चोरी महापाप के रूप मे गिनी जाती है जिसका सवध ब्राह्मण के किसीभीःमात्रा 
के हिरण्य (सोने) से हो! आप० घ० सु०.(१।१०।२८।१) के अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है-- 'एक व्यक्ति 
दूसरे की सम्पत्ति के रोम एवं (विना स्वामी की सम्मति से ) उसके लेने से चोर हो जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति 
मे क्यो न हो 1" कात्या ० (८१०) ने इसकी परिभाषा यों की है-- “जव कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात 
नने किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह चोरी कहराती है 1” यही परिभाषा व्यास की भी है । अपनी 
योगसूत्रव्याख्या (२।३) मं वाचस्पति ने स्तेय की परिभाषा यों की है-~स्तेयमशास्त्रमू्वेक द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌ 


अर्थात्‌ इस प्रकार किसी की सम्पत्ति ठे ऊेना जो शास्त्रसम्मत न हो । यद्यपि मनु (११।५४) एवं याज्ञ ° (३।२२७) ने ` 


केवल स्तेय' (चौं ) या स्तेन (चोर) शन्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायरिचत्त के विषय में लिखते हुए मन 
(१११९९, सुवर्णस्तेयकृत्‌") एवं याज्ञ ऽ (३।२५७, ब्राह्मणस्वणेहारी") ने यह विशेषता जोड दी है कि उसे सोने कौ 
चोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (याज्ञ ° के अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी) । वसिष्ठ (२०।४१) एवं 
च्यवन (प्रायदिचत्तविवेक, पृ ० ११७) ने ब्राह्यण-सुवणं-ह॒रण को महापातक कहा है ओर सामविधान ब्राह्यण (१।६।१) 
ने श्राह्यणस्वं हृत्वा' शब्दो का प्रयोग किया है । ओौर देखिए संवतं (१२२) एवं विश्वामित्र (प्राय° वि० प° १०८) । 
विदवरूप (याज्ञ ० ३।२५२, अनाख्याय आदि), मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२५७), मदनपारिजात (प° ८२७-२८), 
प्रायदिचत्तप्रकरण (प्‌ ० ७२), प्रायदिचत्तविवेकं (प° १११) एवं अन्य टीकाकारो ने एक अन्य विशेषता भी जोड़ दी 
है कि चुराया हुमा सोना तोक मे कम-से-कम १६ माशा होना चादिए, नहीं तो महापातक नहीं सिद्ध हो सकता । अतः 
यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्यण के यहाँ से १६ माले से कमं सोना चुराता हैया अ्राह्यण के यहाँसे वह किसीभी 
मात्रा (१६ माहे से अधिक भी) सोना चुराता है तो वह साधारण पाप (उपपातक) का अपराधी होता है। 

वार्ष्यायणि (जाप० घ सू० १।१०।२८।२) के मत से यदि कोई बीजकोषों मे पकते हुए अनाजों (यथा 
मुशूद, माष एवं चना) की थोड़ी मात्रा खेत से छे ठेता है तो वह चोरी नहीं है, या बैक्गाडी में जाते हृए कोई अपने बैरों 
के किए थोड़ी घास ले केता है तो वह चोरी के गपराध मे नहीं फंसता। गौतम {१२।२५) के मत से कोई व्यक्ति 
{बिना अनुमति एवं विता चौयं अपराध में फंसे) गौओों के किए एवं श्रौत या स्मातं अग्नियों के किए घास, इधन, 
पष्प या पौषे (जो घेरो सेन रक्षित हों) जे सकता है (मानो वे उसी की सम्पत्ति या फल पुष्प आदि है) । मन्‌ 
(८।३३ ९-=मत्स्य २२७।११२-११३) ने मी गौतम के समान ही कहा है। उन्होने (८।३२४१ ) एक बात यह्‌ भी जोड ` 
दीदहैकितीन उच्च वर्णो का कोई मी.यात्री, यदि पाथेय घट गया हो, (बिना दण्डके भय से ) किसी दूसरे के खेत से 
दो ईं एवं दो-मृ यां ठे सक्ता है। । 


(४) गुःह-अगनागमन = ्‌ 
मन्‌, (५१।५४) ने गुवं ङ्गनागमन शब्द का प्रयोग किया है किन्तु याज्ञ° (३।२२७) एवं 
शाब्द व ज्ञ° ७) एवं वसिष्ठ (२०।१३) ने 
व कों गुरतल्पग ( जोग & शय्या को गपवित्र करता है) एवं वसिष्ठ (१।२०) ने इस पापको गुरुतल्प (गुर 
| 1 की संज्ञादी'है। मनु (२।१४२) एवं याज्ञ ° (१२४ शंल ३।२ ) के अनुसार गूर" का मौक्िकि 
मयं है पिता । गौतम (२।५६) के अनुसार (वेद का) गुर गुरो म सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु अन्य कोग माता को एसा कहते 
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ह । संवतं (१६०) एवं पराशर (१०।१३, पितृदारान्‌ समारुह्य") का कथन है कि गुर का मुख्य अथं है 
पिता“ जसा कि मिताक्षरा (याज्ञ° ३।२५९) ने कहा है। भिताक्षराः एवं मदनपारिजात (ष्‌० ८३५) 
जसे निषन्धों के मतानुसार गुरु-अंगना का तात्पयं है स्वयं अपनी माता। भवदेव नेः प्रायदिचत्तप्रकरण (प्‌ ० ८०} 
भे गुरु-अंगना का कमंधारय समास किया है एवं देवल ने जो पुरुषों मे ११ व्यक्ति गूरु-वतलाये है, उनकी चर्चा करके 
प्रायरिचत्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए का है कि गुरु-अंगना' या गुरुपत्नी" का अथं केवर अपनी माँ नहीं होता, 
भरत्थ्‌त पिता की जातिवारी विमाता भी होता है। मदनपारिजात (प° ८३५) ने प्रायंदिचत्तवितेक का समर्थन किया 
है । प्रायरिच्तमय्‌ख (पु० ७३) ने प्राय प्रक° एवं प्राय० वि० के दोषो को बताकर मत प्रकारित किया है कि 
वेदाच्यापक गूर की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने याज्ञ० (३।२३३) का सहारा 
लिया है जहां पर “गुरुतल्पगमन' नामक पाप गुरुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि 
ग्‌ रुतल्प शब्द मौलिक अथं में गृरूपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निरर्थक सिद्ध हो गया होता । प्राय 
वि° ने गौतम (२।५६, “आचायं गूरुओों मे सवसे महान्‌ दै, कुर रोग माता को भी एसा -कहते है) एवं विष्णु° 
(३१।१-२, “तीन व्यक्ति अति गुरु दहै, अर्थात्‌ महत्ता में गरु से मी बढ़ जातेः ह") का सहारा छया है । विष्णु के तीन 
अति मरु हँ माता, पिता एवं आचायं । प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा छया है जिन्होनि ग्यारह्‌ व्यक्तियों को. गुर 
रूप म उल्लिखित किया है । प्राय ० म० का कथन ठीक नहीं जंचता, क्योकि प्राय० वि° (प° १३४-१३५) ने अपना 
अंतिम मत यह दिया है किं यहाँ गूर का तात्पयं केवर पिता है, आचायं आदि नहीं ओौर विष्णु (३६।४-८) के अनुसार 
ग्‌ रुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्भोग केवल अन्‌ पातक है । 


(५) महापातकी-संसर्गं 


हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ मे चार महापातकों के अपराधियों के संसगं के विषय मे लिख दिया 

है। गौतम (२१।३), वसिष्ठ (१।२१-२२), मन्‌, (११।१८०= शान्ति ° १६५।३७), याज्ञ ° (३।२६१), विष्णु° 
(३५।३.) एवं अग्निपुराण ( १७०।१-२) ने संक्षेप मे व्यवस्था दी है कि जो र्गातार एक सार तक चार महापातकियों 

का अति संसगं करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, ओर उन्ोनि यह. भी कदा है कि 
यह संसगं उस अथं मे भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातको के साथणेकही वाहन या एक ही शय्या का सेवन करता है 
या पातकी के साथ एक ही पक्ति मे खाता है । किन्तु जव कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्बन्धं स्थापित करता 
हैया करती है (यथा- पातकी को वेद की रिक्षा देता है या उससे वेदाध्ययन करता है या उसकी पुरोहिती करता 
ह या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साय सम्मोग-सम्बन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है 
तो वह॒ व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराघी हो जाता है। बृहःपति ने नौ भकार के संसर्गो का उल्लेख किया 
है, जिनमें प्रथम पांच हल्के पाप कहे गये है भौर शेष-चार गम्भीरः यथा--एक ही शय्या -या आसन पर बंठना, 
पातकी के साथ एक ही पंक्ति मे बँठकर खाना, पातकी के भोजन .बनाने वाजे भाण्डां (बरतनो ) मे भोजन वनानां यां 
उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित फा उसे अपना यज्ञियः पुरोहित बनाना, उसका वेदाचायं 
बनना या उसे स्वयं अपना वेदाचायं बनाना, उससे सम्मोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र मे मोजन करना 
भ्राय० प्रका० के मत से संसगं के तीन प्रकार. है; उत्तम, मध्यम, निकृष्ट ।` प्रथम मे ये चार आते है-यौन (योनि- 
सम्बन्ध, विवाह), लौव (अर्थात्‌ वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है) 
मौल (वेद पठ्ना या पठ़ाना), एकामत्र भोजन (एक ही पात्र मे साथ-साथ खाना) । मध्यम के पाच प्रकार र्दै-एक ही 
वाहन. एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवन,एक पक्ति में खाना एवं साथ-साथ वेदाध्ययन करना ( सहाष्ययन )। 
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निकृष्ट के कई अन्य प्रकार हँ, यथा घूल-मिलकर बात करना, स्पशं करना, एक ही पात्र में भोजन बनाना, उससे 
दान केना आदि । अध्यापन तभी दुष्कृत्य माना जायगा जब वह्‌ वेद से सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्ध हे 
दहंपू्णमास, चातुर्मास्य, अगिनष्टोम जसे वेदिक यज्ञो से। महापातकी को पंच आह्िक यज्ञो के सम्पादन मे सहायता 
देना, उसे अंग (छद, व्याकरण आदि) एवं शास्त्र पढ़ना हकके पाप है। पराशर (१२।७९) का कथन है कि साथ 
बैठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एक ही पंक्ति में खाने से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति 
चे दूसरे व्यक्ति मे पहुंच जाते हैँ (संक्रमित हो जाते है ) जैसे जक पर तेल । यही बाते देवल एवं छागखेय 4६५ ०, याज्ञ 9 
६३।२६१; प्राय० प्र० प ० ११०; प्राय० विप्‌ ° १४५; प्राय° मयूख २, माग १०१० २८ ) आदि में न्यवहूत पायी 
जाती दै। प्राय० प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के किए इन चारों का एक साथ व्यवहूत होना आवेर्यक 
है; अलग-अलग व्यवहृत होने से पातित्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है 1 पराशर ( १।२५-२६) 
का कथन है कि कृतय ग मे पतित सं बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, त्रेता म उसे स्प करने से, द्वापर में 
उसके घर मे बने भोजन के ग्रहण से तथा ककि में पापमय कृत्य के वास्तविक सम्पादन से; कृत युग मे किसी के पतित 
होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता था, त्रेता मे ग्राम, हापर मे (पतित का) कुक एवं कि में केवर वास्तविक 
कर्ता (अर्थात्‌ पतित) त्याज्य होता है । 
मघ्यकाल के लेखकों ने संसगंदोष के क्षेत्र को करमशः बहुत आगे बढा दिया है, इसका कारण था संस्कार सम्बन्धी 
शुचिता कौ भावना पर अत्यधिक बक देना। उदाहरणाथं, स्मृत्यथंसार (प° ११९) का कहना है कि जो व्यक्ति 
महापातक से संसगं रखनेवाठे से संसगं रखता है, उसे प्रथम संसगेकर्ता का आधा प्रायदिचत्त करना पडता है । 
यह ग्रंथ इसके आगे नहीं बढ़ पाता । मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२६१) के अनुसार यद्यपि एसा संसगकर्ता पतित नहीं 
हो जाता तथापि उसे प्रायदिचत्त करना पडता है ओर यहां तक कि चौथे एवं पांचवें संसर्गकर्ताओं को भी 
प्रायदिचत्त करना पडता है, यद्यपि वह अपेक्षाकृत हल्का पड़ता जाता है। प्राय° प्रक० (पृ० १०९), प्रा° वि° 
(प° १६९-१७०) एवं प्रायरिचत्ततत्त्व (पृ ५४७) ने आपश्तम्ब एवं व्यास के कुछ पद्य उद्धृत करके संसगं की सीमा 
को प्यप्ति प्रशस्त कर दिया है। आपस्तम्बस्मृति (३।१-३). का कथन है-- “यदि कोई चांडार चार वणं वालों में 


किसी के यहां अविज्ञात रूप मे निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात हो जाने पर प्रायरिचत्त करना पड़ता है, प्रथम 


तीन उच्च वर्णो को चान्द्रायण या पराक तथा शुद्र को प्राजापत्य व्रत करना पडता है। जो व्यक्ति उसके घर मे भोजन 
करता है, उसे कच्छ व्रत करना पडता है; जो दूसरे संसर्गकंत¶ के यहाँ बना भोजन करता है उसे आधा कृच्छ तथा जो 
इस अत्रिम व्यक्ति के घर में वना भोजन करता है उसे चौधाई कच्छ करना पड़ता है ।* स्पष्ट है, मौलिक संसर्गकर्ता के 
अतिरिक्त करमशः तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायदिचत्त करना. पडता था । दया करके स्मृतिकारो ने मौलिक संसगेकर्ता 
के संसगं में आनेवाठे चौये व्यक्ति पर प्रायदिचित्त की इतिश्री कर दी ! कु स्मृतिकारों ने अपेक्षाकृत अधिक तकंयुक्त 
मत दिये र्है। परा० माघर° (२,ष्‌ ० ९०) का कथन है किं पराशर ने महापातकियों के संसर्गं मे आनेवालों के किए 
इस भावना से कोई प्रायदिचत्त व्यवस्थित नहीं किया कि. कलियुग मे संसरगेदोष-कोई पाप नहीं है ओर इसी से कलियुग में 
कचिनर्ज्यो कौ संख्या में एक अन्य स्मृति ने पतित के संसगं से उत्पन्न अशुचिता" एक अन्य ककिवज्यं जोड़ दिया है । 
स्मृतिमुक्ताफल (प्रायदिचत्त, प्‌० ८९७-८९८) ने माघव के इन शब्दो को मानो मान्यता दे दी है गौर इस विषय में 
अन्य प्रमाण मी एकत्र कर डाले ह । निर्णयसिन्घू. ने पतित-संसगं को दोष अव्य माना है किन्तु संस्कर्ता को पतित नही 


काह (३, प° ३६८) । त 


यद्यपि बहुतसे अपराव महापातक-की परिभाषाओों के अन्तगं त नहीं बेठ पाते, तथापि स्मृतियों ने उन्हं तीन 
खमत्राभो से महापातक के जसा ही निन्दित माना है । उदाहरणाय, याज्ञ° (३।२५१) ने स्पष्ट कहा है कि (सोम) 


ब्‌ तहत्तक १०२९ 


यज्ञ में क्प्त क्षत्रिय या वेदय को जो मारताहैयाजो भ्रूणहत्या करता है या किसी आत्रेयी नारी की हत्या करता है, उसे 
बराह्मण-हत्या का प्रायर्चित्त करना पड़ता है (अतः यह्‌ वाचनिक अतिदेका है) । याज्ञ ° (३।२३२-२३३)ने गुरुतल्पगमन 
पातकं को अन्य सन्निकट नारी -सम्बन्वियों (यथा मौसी या फएूफी ) के सम्भोग तक बढ़ा दिया है। इसे तार्य अतिदेवा 
कहे ह । स्मृतियो ने बहुत-से कृत्यो को सामान्यतः महापातकों के समान या उनमें से किसी एक के समान मानां दै। यह्‌ 
सभ्य अतिदेश कहा जाता है । इस विषय में कुछ शब्द अपेक्षित ै। सामान्य नियम यह है कि महापातकं के समान 
पातकं के लिए आध प्रायरिचत्त का दण्ड लगता है । वाचनिक या ताप्य अतिदेश के अन्तगंत आनेवाले पातको का 
प्रायरिचत्त महापातक के प्रायरिचत्त का तीन-चौयाई होता है । किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों मे मतभेद है । 
` गौतम (२१।१०) के मत से कौटसाक्ष्य (ढी गवाही ), एसा पशुन (चूगलखोरी) जो राजा के कानों तक किसी 
के अपराध को पर्चा दे ओर ग्‌रु को ञ्ूठ-मूठ महापातक का अपराध रगाना महापातक के समान ह। मन्‌ (११।५५= 
अग्निपु० १६८।२५) मे उपयुक्त तीनों मे से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय म समृद्धि एवं महत्ता 
के किए स्ूठा वचन (यथा, ब्राह्यण' न होते हुए भी अपने को ब्राह्मणं कहना) ब्रह्महत्या के वरावर कहे गये है । याज्ञ 
(३।२२८) के मत से ग्‌रु को ज्लूठ-मृठ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के वरावर है ओौर अपनी जाति या विद्या के विषय मँ 
असत्य कथन करना सुरापान के समान है (याज्ञ ° ३।२२९) । विष्ण्‌ (३७।१-३) के मत से मन्‌ ( ११।५५) मे वणित 
तीन पाप उपपातकों मे गिने जाने चाहिए ओर कौटसाक्ष्य सुरापान के सदुश समज्ञा जाना चाहिए (३६।२) । मनु 
( ११।५६-अग्नि पु° १६८।२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसाक्षय, सुहृद्वध, निषिद्ध-मोजन- 
सेवन या एेसा पदाथं खामा जिसे नहीं खाना चाहिए- ये छः सुरापान के समान हैँ । देखिए याज्ञ ०३।२२८ जो ऊपर 
वणित है। मन्‌. (९।५७) ने. काह कि न्यास (धरोहर) या प्रतिभूति; मनुष्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, रत्नो की चोरी 
ब्राह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समान हैँ । याज्ञ ° (३।२३०), विष्णु (५।३८३) एवं अग्नि (१६८।२७) ने 
भी यही बात कही है । मन्‌ (११।५८ अग्नि १६८।१२८) के मत से जपनी बहिन, कुमारियो, नीच जाति की नारियो, 
मित्रपत्नी या पत्रपतनी के साथ विषयभोगं का सम्बन्ध गुरुतल्पशर्यन, गर-शौग्या को अपवित्र करने के पाप के समान ह । 
याज्ञ (३।२२३१) ने मी यही नात कही हैः किन्तु सूची मँ सगोत्र नारी-सम्भोग भी जोड़ दिया है । गौतम (२३।१२) .. 
एवं मन (११।१७०) बहुत सीमा तक एक दूसरे के समान है । याज्ञ (३।२३२-२३२) ने घोषित किया है किउस व्यक्ति 
का, जो अपनी मौसी या .फूफी, मामी; पुत्रवधू, विमाता, बहिन, गुरु को पत्नी या पूत्री या अपनी पूत्र के साथ सम्भोग 
करता है, छग काट छेना चाहिए ओर उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए ओर उस नारी कौ, यदि उसकी 
सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चादिए । नारद (स्ती-पुंसयोग, शलोक ७३७५) का कथन है--“यदि व्यक्ति 
माता, मौसी, सास, मामी, फूफी, चाची, मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, वहिन की सखी, पुत्रवधूः, आचा्यपतनी, सगोत्र 
नारी, दाई, ब्रतवती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ सम्भोग करता है, वह गूरुतल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराधी 
हो जाता है । एसे दुष्छृत्य के किए शिदन-कतंन के अतिरिक्त कोई ओर दण्ड नहीं है । ` उपर्युक्त दोनों (याज्ञ ° एवं नारद) 
के वचनो से व्यक्त होता है कि शिर्न-कतंन एवं मूत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के किए प्रायदिचत्त भी है ओर दण्डभी 
है। मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों षर 
लगता है, क्योकि मन्‌ (८।३८०) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, त्युत 
उसे देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए । विष्ण्‌, (३६।४-७) ने याज्ञ ° एवं नारद को उपयुक्त नारी-सूची में 
छ अन्य नारियं मी जोड़ दी है, यथा--रजस्वला नारी, विदान्‌ बराह्मण की पली या पुरोहित अवा उपाघ्याम्‌ को 
पत्नी । गर के विरुद्ध गलत अपराध मदने (याज्ञ ° ३।२२८ या मन ११।५५-- याज्ञ ° ३।२३३ या मन्‌, ६९।५८ } से 
लेकर अन्य अपराधो मे कुछ महापातक के समान के गये है या कुछ पातक के गये हँ (वृध हारीत ९।९१९-२१ एव 








१०७३० । धर्मशास्त्र शता इतिहास 


मिता० याज्ञ ३।२३३) या कुछ अनुपातक कहे गये हैँ (विष्ण्‌, ३६।८) ।** गौतम (२१।१-२) ने पतितो कोसूचीमें 
कुछ ओौर नाम जोड दिये है यथा--माताया पिता को सपिण्ड नारियों या बहनों एवं उनकी संततियो से योनि-सम्बन्ध 
करनेवाला, सोने का चोर, नास्तिक, निन्दित कमं को बार-बार करनेवाला, पतित का साथ नहीं छोडनेवाला या 
निरपरा सम्बन्वियों का परित्याग करनेवाला, या दूसरों को पातक करने के किए उकसाने वाला, ये सब पतित कहै गये 
है।*< पातक अपनी गूर्ता मे महापातकों से अपेक्षाकृत कम एवं उपपातकों से अपक्षाकृत अधिक गहरे हैँ । 


उपपातक (हल्के पाप) 


उपपातकं की संख्या विभिन्न.युगों एवं स्मृतियों मे भिंत्न-भिन्न है । वसिष्ठ (१।२३) ने केवल पांच उपपातक 
गिनाये है; अग्निहोत्र के आरम्भ के परचात्‌ उसका परित्याग, गुरु को कुपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविको- 
पार्जन करना एवं सोम कता की विक्री करना। रातातप (विश्वरूप, याज्ञ ° ३।२२९-२३६) ने केवर आठ उपपातक 
गिनाये है । बौधायन ० (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनाये ह । गौतम (२१।११) का कथन है कि उनको 
उपपातक का अपराध क्गता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पंक्ति में बंठने के अयोग्य घोषित होते है, यथा-पशुह॒न्ता, 
वेदविस्मरणकर्ता, जो इनके किए वेदमन््रोच्चारण करते है, वे वैदिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचयं ब्रत खण्डित करते है तथावे 
जो उपनयन-सस्कार कां कारु विता देते है । शंख ( विश्वरूप, याज्ञ ° २।२२९-२३६) ने केवर १८ उपपातक गिनाये हैँ 
ओर उन्हे उपयतनोय सज्ञा दी है। मन्‌ (११।५९-६६), याज्ञ ° (३।२३४-२४२), वृद्ध हारीत (९।२०८-२१०), 
विष्णु घ० सू० (३७) एवं अग्निपुराण ( १६८-२९-३७) में उपपातकों कौ रम्ब सूचियां है । प्राय ० वि० (प° १९५) 
ने मन्‌-कथित ४९ उपपातक गिनाये हैं । याज्ञवल्क्य द्वारा वणित ५१ उपपातक ये है ( विद्वरूप, याज्ञ ०३।२२९-२३६)- 
गोवध, व्रात्यता (निदिचत अवस्था में उपनयन न किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्व्ण॑स्तेय छोडकर), 
ऋणो का न चूकाना (देवऋण, ऋषि ऋणं एवं पितृऋण को छोडकर), अग्निहोत्र न करना (यद्यपि कोई उसे करने के 
किए समं है), जो विक्री-करने योग्य न हो उसे वेचना (यथा नमक), परिवेदन (बड़ भाई के रहते छोटे भाई द्वारा विवाह 
सम्पादन या श्रौत अग्निथों को उसके पहले स्थापना), वृत्ति लेनेवाछे शिक्षक से वेदाध्ययन; शुल्क के किए वेदाघ्ययन, 
व्यभिचार (गूरखुतल्पगमन या उसके समान अन्य दुष्कर्मा के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार), छोटे भाई के 
विवाहित हौ जने पर बड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिक व्याज ग्रहण ( स्मृतियों हारा निर्धारित मात्रा से 
अधिक सूद लेना ), लवणक्रिया (नमक बनाना), नारीहत्या (आत्रेयी को छोडकर किसी अन्य जाति की नारी की हत्या ), 
दूद्रहत्या, (श्रौत यज्ञ के किए न दीक्षित) क्षत्रिय या व्य की हत्या, निन्दित धन पर जीविकोपार्जन, नास्तिकता 


१७. एतानि गुर्वधिषेपादितनयागमनपर्यन्तानि महापातकातिदेजञविषयाणि सद्यःपतनहेतुत्वात्यातकान्युच्यन्त । 
मिता० (याज्ञ ° ३।२३३) । 

१८. ब्रह्महसमुरापग्र्तल्पगमात्‌ पितृ योनिसम्बन्धागस्तेननास्तिकनिन्दितकर्माम्यासिपतितात्थाग्यपतितत्यागिनः 
पतिताः। पातकसंयोजकादच । गोतम (२१।१-२) । गौतम (२०।१) ने त्याज्य लोगों के नाम भी लिखे ह-- 
“त्यजेत्‌ पितरं राजघातकं शूद्रयाजकं कतराणयाजकं वेदविष्लावकं भ्रूणहनं यदात्यावसायिभिः सहः संवसेदन्त्याव- 
सायिन्यां वा" ट | | 

१९. अपंक्त्यानां प्राग्ुर्बालाद्‌ गोहन्तुब्रह्मध्नतन्मं्रहृदवकीणिपतितसावित्रीकेषपपातकम्‌ । गौतम (२२।११) । 
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(मृत्य्‌ के उपरान्त आत्मा एवं विश्व मे विरवास न करना ), अपनी स्थिति कै उपयुक्त व्रतो का परित्याग (यया वैदिक 
विद्यार्थी का ब्रह्मचयं परित्याग, ब्रह्महत्या के लिए अपराधया आरम्भ किये गये प्रायद्चित्त का परित्याग ),वच्चो का विक्रय, 
अनाज, साधारण धातुओं (यया सीसा, तावा) या पशू की चोरी, जो रोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं है उनका पुरो- 
हित होना (यथा शूद्र या व्रात्य आदि का), पिता-माता या पत्र को अकारण घर से निकाल बाहर करना, तडाग या आराम 
(वाटिका) का विक्रय (जो वास्तविक रूप मेँ जनसाधारण को न दे दिये गये हों किन्तु सवके प्रयोग में आते हों), कुमारी 
कन्या के साय दूषण, उस विवाह मे पौरोहित्य करना जहाँ वड़े भाई क पहठे छोटे भाई का विवाह हो रहा है, एते व्यक्ति 
से अपनी पुत्री का विवाह रचाना जो अपने बड़ भाई के पूवं विवाह रचा रहा हो, कुटिकता-(गुरु-सम्बन्धी कुटिलता को 
छोडकर जो सुरापान के समान मानी गयी है), ब्रतरोप (अपने से आरम्भ किय गये व्रत का परित्याग ), केवर अपने 
लिए भोजन वनाना (देवताओं, अतिथिथों कौ विना चिन्ता किये, जिसकी निन्दा ऋ० १०।११७।६ एवं मनु ३।११८ ने 
की है), एसी स्त्री से सम्मोग-कायं जो शराव पीती हो (यहाँ तक कि अपनी स्त्री मी), अन्य विषयों के अध्ययन के 
ू््र वेद-स्वाव्याय का परित्याग, श्रौत या स्मातं अग्निथौं में होम न करन), अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियों (यथा 
भामा या चाचा, जव किं सामर्थ्यं हो) का भरण-पोपण न करना, केवल अपना भोजन पकाने में ई वन के लिए किसी वड 
वृक्ष को काटना, स्वरी वारा अपना भरण-पोपण करना (अर्थात्‌ उसके अनंतिक कार्यो द्वारा या उसके स्त्री-धन द्वारा 
जीविकोपार्जन करना) या पशुओं का हनन करके या जड़ी व्रूटियों के (जादू या इन्द्रजार में) प्रयोग द्वारा जीविकोपा्ज॑न, 
एसे यन्त्रो (मरीनो ) को वं ठाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीडा हो (तेर या ईख का रस निकालने के किए 
कोल्टू का प्रयोग ), धन के किए अपने को वचना अथवा दासत्व, शूद्र का भृत्य होना, नीच रोगों से मित्रता करना, नीच 
जाति की नारी से योनि-सम्बन्ध करना (स्त्रीरूपमेया रखेरुके रूपमे), चारों आश्रमो से बाहर रहना अथवा 
अनाश्रमी होना, दूसरे द्वारा निःशुल्क एवं दानमे दिये गये धन को खाकर मोटा होना (परान्न-परिपृष्टता), 
असच्छास्त्राधिगमन (चार्वाक जैसे नास्तिकों के ग्रन्थों का अध्ययन), आकरो (सोना आदि धातुओं की खानों) की 
अध्यक्षता एवं भार्याविक्रय (अपनी स्त्री को वेचना) । 
उपर्युक्त लम्बी सूची मं कुछ उपपातक छूट भी गये है" यथा-- वसिष्ठ (१।१८) द्वारा वणित एनस्विनः (उप- 
पातक, विदवरूप, याज्ञ ° ३।२२९-२३६) । याज्ञवल्क्यस्मृति में उल्किखित अधिकांश उपपातक मनु ( ११।५९-६६) में 
पाये जाते है, किन्तु कु छट भी गये है, यया-अभिचार (दयेनयाग नामक कमं जो शत्रुनाग के किए किया जाता है), 
मूलकम (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाने के लिए जड़ी-बूटियो का प्रयोग अर्यात्‌ वशीकरण) । मिताक्षरा (याज्ञ 
३।२४२) का कथन है कि कु उपपातकं के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गौ° २१।१) । इसी से 
विइवरूप ने उपपातक की व्युत्पत्ति यो की है-“उपचय से (लगातार बढ़ते रहने या संग्रह से) या उपेत्य (ख्गातार्‌ 
स्पृहा से) जिसका सेवन किया जाय वह उपपातक कहा जाता है । ˆ 
मन्‌ ( ११।६७अग्नि०.१६८।३७-३८) एवं विष्णु (३८।१-६) ने कुक दोषों करो जातिश्रंशकर (जिनसे जाति- 
च्य्‌तता प्राप्त होती है) को संज्ञा दी है, यथा ब्राह्मण को (छड़ी या हाय से ) पीडा देना, एेसी वस्तुजों (यथा ख्हसुन आदि) 
को सुघना जिसे नहीं मंधना चाहिए एवं आसव या मदय सूघना, धोखा देना (कहना कुर करना कुछ), मनूष्य (पर्‌ के 
साय भी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वाभाविक अपराघ करना । मन्‌ ( ११।६८=अग्नि° १६८।३८-३९) के मत से 


२०. उवपातकसंज्ञाप्येवमर्येव । उपचयेन उपेत्य वा सेव्यमानं षातकमेव स्यादिति । अत एव गौतमेन पातक- 
मध्ये निन्वितिकर्माम्यासो द्ितः। विद्वरूय (याज्ञ° ३।२२९-२३६) । ओर देखिए गौतम (२९।१) । 
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बन्दर, घोड़ा, ऊट, हिरन, हाथी, बकरी, भेड, मछली या भैस का हनन संकरीकरण (किसी को वणंसंकर वनाने के 
पाप) के समान मानना चाहिए । विष्णु° (२९।१ ) के मतसे संकरीकरण ग्राम या जंगर के पशुओं क्रा हनन है। 
मन्‌ (११।६९) का कथन है कि निन्द्य लोगों (जो मनु ४।८४ में वणित है) से दानग्रहण, व्यापार, शूद्रसेवा एवं ञ्चूठ 
बोलने से व्यक्ति धर्म-संमान के अयोग्य (अपात्रीकरण ) हो जाता है । विष्णु° (४०।१) ने इसमे व्याज वृत्ति से जीविको- 
पार्जन भी जोड़ दिया है। मनु (११।७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े कौीट-पतंगो या पक्षियों का हनन, मद्य के 
समीप रखे गये पदार्थो का खाना, फलों, ईधन एवं पुष्पों को चुराना एवं मन कौ अस्थिरता मलाक्हं (जिससे व्यक्ति 
अशुद्ध हो जाता है) कमं कहे जाते है । यही बात विष्णु° (४१।१-४) ने भी कही है । विष्णु° (४२।१) का-कथन है 
कि वे दुष्कृत्य जो विभिन्न प्रकारो मे उल्लिखित नहीं हँ, उनकी परकीणक सज्ञा है वृद्ध हारीत (९।२१०-२१५) 
ने बहुत-से प्रकीणेक दुष्कत्य गिनये हे । 

यथा-इवन के लिए बड़-बड़ पेडों का काटना; छोटे एवं बड़ कोट-पतंगो का हनन; एसे भोज्य-पदार्थो 
का सेवन जो भावद्ष्ट हों (निषिद्ध मोजन के रग एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जव परोसना असम्मान- 
पूवक इआ हो), या एसे भोजन का सेवन जो कालदुष्ट हो (एकादशी या ग्रहण के समय मोजन करना या घरमे 
सूतक पड्ने पर या सूतकं वाले घर मे भोजन करना या बासी भोजन करना) या क्रियादृष्ट हो (एसी क्रिया, जो खाली 
हाय से मोजन परोसने से व्यक्त होती है या पतित, चांडाल या कृत्ता आदि के देखने से प्रकट होती है, देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, ज० २२); मिटटी, चमे, घास, रकंडी की चोरी; अत्यधिक भोजन करना; च्रूठ बोलना; विषयभोग के 
लिए चिन्तित रहना; दिन म सोना; अफवाह उडाना; दूसरे को अफवाह सुनने को उकसाना; दूसरे के घर मे खाना; 
दिन में सम्भोग करना; मासिक घमं के समय या बच्चा जनने के बिल्कुल उपरान्त स्त्रियो को देखना; दूसरे की पत्नियों 
पर दुष्टिपात करना; उपवास, श्राद्ध या पं के दिनों मे सम्भोग करना; शूद्र की नौकरी करना; नीचं लोगों से मित्रता 
करना; उच्छिष्ट भोजन को छूना; स्त्रियों से हंसी-ठट्ठा करना; अनियमित ढंग (प्रेम प्रदशंन) से बातचीत करना; 
खले केशो वारी स्त्रियो को ओर ताकना । यह पता चा होगा कि उपयुक्त प्रकीर्णक दोषो मे कुछ एसे भी हँ जो याज्ञवल्क्य 
दरा वणित उपपातकं के अन्तगंत आ जाते हँ; यथा ईषन के चिए बड़ वृक्षो का कर्तन, शूद्र क सेवा, नीच रोगों से 
मित्रता ¦ 

पापों के विमिन्न प्रकारो के विषय मे पढ़ लेने के उपरान्त अव हमें उनसे उत्पन्न फलों एवं उनके दूर करने के 
साधनों पर विचार कर लेना है । अर्थात्‌ हमे यह देखना है किं वंदिक एवं संस्कृत-घमं साहित्य मे पापों के फलों के प्रदन 
पर एवं उनके दूरीकरण के साधनो पर किस प्रकार विचार किया मया है गौर कौन-सी व्यवस्थाएं प्रतिपादित की 
गयी है । | 
हमने ऊपर देख लिया है किं ऋण्वेद कार के ऋषियों ने किस प्रकार देवतां, विशेषतः अदिति, मित्र, वरूण, 
आदित्यो एवं अग्नि के प्रति अपने को मागः या एनः (जो पाप के वाचक है) आदि से वचाने के लिए स्तुतिर्या कौ है । 
ऋषियों ने स्वीकार किया है किं उन्होने देवताओं के घर्मो या व्रतो का बहुधा अतिक्रमण किया है। . इसी से वे क्षमायाचना 
के चिए प्रेरित महए दै। वे अपने अपराध के परिणामों से भयभीत थे, अर्थात्‌ देवताओं के चिए व्यवस्थित धर्मों एवं 
बरतो के न करने पर उनके कोप से डरा करते थे1 उन्होने एेसा समज्ञा था कि ईदवर उनके नियमोल्रंघन से उन पर विपत्ति 
नाल, रोग एवं मत्य्‌, ढाह देता है । देखिए ऋग्वेद (१।२५।२, ७।८९।५, १०।८९।८-९, २।२९।६, ९।७३।८) जहां 
वरुण, मित्र, मय॑मा एवं इन्द्र से दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रकार कौ प्रार्थनाए' एवं स्तुतियां की गयी है। इससे स्पष्ट 
होता है कि ऋषिगण (मंत्रद्रष्टा) अपने उन कर्मो के फलों से परिचित थे जिनसे वे देवताओं द्वारा दण्डित हो सकंते ये । 
दूसरी ओर एसी मीः वातं पायी जाती है जो यह सिद्ध करती दँ कि ईदवर या देवता प्रसन्न होने. पर अंपने पूजक को 
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सन्मागं दिखलाते हँ (ऋ० १।८९।१), उसकी सन्ततियों को आनन्द या मुख देते है (ऋ° १।१८९।२, ५१२।५) 
ओर उसे धन प्रदान करते हैँ (ऋ० ४।४५।४० ) 

ऋ्वेद मं पाप के फल को दुर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुभा है, वह है दया के लिए प्राना करना 
या पापमोचन के लिए स्तुतियां करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७।८८।६-७, ७।८९।१-४ ) । ऋमवेद के मत से जल-मा्जन 
भौ पापसे मक्त करता है (ऋ० १।२३।२२) । देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं गम्भीर पापों के फल से 
छुटकारा पाने के किए यज्ञ भी किये जाते थे। तै सं° (५।३।१२।१-२ ) एवं शत० ब्रा० (१३।३।१।१) का कथन 
दे कि अश्वमेघ करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते ये ओर इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे । 
पाप से मू क्त होने का एक अन्य साधन था पाय को स्वौकारोक्ति, जो वरणग्रधास (चातुर्मास्य यज्ञो मे एक ) नामक कृत्य 
से व्यक्त होती है। यदि इस कमं मे यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों 
(पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सक्ती है (तेत्तिरीय ब्राह्मण ) 1 किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान ओर 
पत्नी को उपवास करना पड़ता था या थोड भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हँं सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों 
का पालन करना पडता था, यज्ञ को सामग्रियों का प्रवन्व करना पड़ता था ओर पुरोहितो की दक्षिणा की व्यवस्था कर 
लेनी पड़ती थी । इन कत्यो के पीछे केवल इच्छापूति की भावना हीः मात्र नहीं थी, जसा किं यूरोपीय विद्वानों ने कटा 
हे, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी। 

अव हम सूत्रों एवं स्मतियो मे वणित पाप-फलों से संबंधित व्यवस्याओं का विवेचन उपस्थित करेगे । इस विषय 
मे हमे कमं एवं पुनजन्म के सिद्धान्तो का स्मरण भन्डी भाति करना होगा । इन सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायगा । यहाँ हम कमं के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेगे। इस विषय मे हमे भौतिक विजान के 
कार्य-कारण सिद्धान्त का सहारा केना होगा । सत्‌ कमं से शुभ फल मिता है ओर असत्‌ कमं से बुरा फल । यदि वुरे 
कर्मों का फल अचानक या इसी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है ओर नये परिवेश या वाता- 
वरण में वह॒ अतीत कर्मो के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदो के काक से ही कमं एवं आवागमन के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से अटूट रूप में जुड़े आ रहे दै । सामान्य नियम यह है करि कमं से, चाहे वह सत्‌ हौ या असत्‌, छटकारा नहीं 
मिक सकता, हमें उसके शुभ या अशुभ फल भूगतने हीं पड़गे 1 एसा गौतम ( १९।५ ) ; माकंण्डेयपुराण आदि ग्रन्थो मे 
कहा भी है ।*' “क्योकि कमं का नाश नहीं होता" (गौतम ) ; “मानवकमं चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, विना फलोपभोग 
के उससे छुटकारा नहीं हो सकता; यह निर्ित है कि मानव (फल को) मोग लेने से अच्छे या बुरे कर्मसे दटकारा पा 
जाता है" (माकं ०) 1 यह सिद्धान्त शत ० ब्रा० (२।२।२७) बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ (४।४ एवं ६।२), छा° उप 
(३।१ ४ एवं ५।२३-१०), कठ० (५1६-७) आदि के ओौपनिषद वचनो पर आधारित है। 

इसी से उनका कथन है--“व्यक्ि पुनः उस लोक मे जन्म लेता है जिसके किए उसने कम कियाथा1 “जो 
जसा करता है ओर जैसा विश्वास करता है, व॑सा ही वह होता है, पुण्यवान्‌ कर्मो का व्यक्ति पुष्यवान्‌ होता है, ओर 
अपुप्यवान्‌ का अपुण्यवान्‌ ।” यहां उनका कथन है कि “व्यक्ति संकल्पो का पुंज होता है । उसके जसे संकल्प होति है, वसी 
ही उसकी इ च्छा-शक्ति होती है; जंसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वसे ही उसके कमं होते हैँ; ओर जो 


२१. न हि कमं क्षीयते । गौ ° (१९।५) । देखिए शंकराचायं का वेदान्तसुत्र भाष्य (४।१।१३); न तु भोगा- 
दृते पुण्यं पापं वा कमं मानवम्‌ । परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुष्ये निबोघ मे ॥ माकं ० (१४४७; तस्मात्कृतस्य पापस्य 
भायश्ि्तं समाचरेत्‌ । नाभुक्तस्यान्यया नाशः कल्पकोटिरतेरपि ॥! भविष्यपुराण ( १।१९।२७) । 





१०३४ धर्मक्तास््र का इतिहासं 


कु वह कमं करता है व॑सा ही फल पाता है" (नृ ° उप० ४।४।५) ; "कुछ मनुष्य शरीर के अस्तित्व के किए योनि (गभं) 
म विष्ट होते है, ओर अन्य लोग अपने कर्मो एवं ज्ञान के अनुसार जड़ पदायं (स्थाणु, पेड आदि) मे प्रविष्ट होते 
है।* “मनुष्य दवारा किये हुए कमं तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उनका (अर्थात्‌ उनके फलों का) उपभोग करोड़ों 
वर्षो तक नहीं हो जाता; कमं (अर्थात्‌ उनके फल), चाहे वे अच्छे हों या बुरे (शुभाशुभ), अवश्य ही भोगे जाने 
चाहिए।२ ओर देखिए आपस्तम्बधमेसूत्र (२।१।२-७) एवं विष्ण्‌धमंसूत्र॒ (२०।४७)-- जिस प्रकार सहस्रौ गायों 
के बीच मे बछडा अपनी माँ को खोज लेता है; उसी प्रकार पूवं जीवन म किये गये कंमं अपने कर्ता के पास विना किसी 
त्रुटि के पहुंच जाते ह ।' 
किन्तु आगे चरुकर स्मृतियों एवं अन्य ग्रन्थों मे यह सिद्धान्त कई प्रकार से संशोधित हौ गया । गौतम (१९ 
११ वसिष्ठ० २२।८) का कथन है--“जप (वेद मन्त्रों का वारम्बार पाठ}, तप, होम, उपवास एवं दान उस 
(दुष्छृत्य ) के प्रायरिचत्त के साधन दै 1“ वसिष्ठ० (२०।४७ एवं २५।३) की व्यवस्था है-- पापी प्राणी शरीर को पीड़ा 
देने, जप, तप एवं दान द्वारा पाप से छटकारा पा जाता है" ओर “जो रगातार प्राणायामो मे संकग्न रहते है पवित्र वचनो 
का पाठ करते रहते है, दान, होम एवं जप करते रहते है, वे निस्सदेह पापो से मुक्त हो जते हैँ 1 ` मनू (३।२२७) का 
कथन है--“आत्मापराध स्वीकार, परचात्ताप, तप, वंदिक मन्त्रो (गायत्री आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) 
से मक्त हो जाता है ओर कठिनाई पड जाने पर (अर्थात यदि वह जप, तप आदिन कर सके तो) दानसे मृक्तहो 
जाता है।” ओौर देखिए इसी के समान व्यवस्थाओं के लिए परादार (१०।४०), रातातप ( १1४), संवतं (२०३), 
हारीत (प्राय० तत्त्व, पृ ० ४६७), यम (प्राय० वि०, प०.३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० वि०,पृ०३१) । 
भ्रायहिचत्तो के विषय मे लिखने के पूवं हम पाप के फलों को कम करने के अन्य साधनों पर संक्षेप मे लिखेगे । 
इनमें प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकरण या आत्मापराध-स्वीकार। तंत्तिरीय ब्राह्मण ( १।६।५।२) में वरुणप्रघास 
के सिकसिङे मे पत्नी दवारा अपने प्रेमियों के विषय में स्वीकारोव्ति का स्पष्ट उल्टेख है-“वह्‌ अपनी पत्नी से स्वीकार 
कराता है, अतः वह उसे पवित्र (शुद्ध) बना देता है ओर तंव उसे प्रायर्चित्त की ओर ङे जाता है। शतपथब्राह्मण 
{२।५।२।२०) इसे यो रखता है--क्योकि स्वीकार कर ऊेने पर पाप कम हो जाता है; तव वह्‌ सत्य हो जाता है ।“ 
यह आत्मापराध-स्वीकार देवता (अग्नि) एवं मनुष्यों (पुरोहितो ) के समक्ष इसक्िए होता था कि व्यक्ति को दैवी 
क्षमा या कृषा प्राप्त हो जाय । अन्य दुष्कृत्यों मे आत्मापराघ-स्वीकार का कायं पापमोचन के किए व्यवस्थित विधि का 
एक भाग मात्र था। 


२२. यथाकारी यथाचारो तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुष्येन कर्मणा भवति 
पापः पापेन । अयो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्करतुभंवति यत्क्रतुर्भवति तत्कममं कुरते 
यत्कमं तदभिसंद्यते ॥ बृह॒० उ० (४।४।५) ; अय खलू क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिल लोके पुरुषो भवति तथेतः 
भ्रत्य मवति ॥ छा० (२।१४।१); योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्याणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्चुतम्‌ ॥ 
कठ० उव ० (५।७) । 

२३. ना्ुक्तं क्षीयते कमं कल्यकोटिशातेरपि। अवर्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ 1 यह स्म॒ति प्राय- 

पिजिलविवेक (१० १७) में गोविन्दानन्द द्वारा एवं तंत्तिरीयारण्यक (८।२) के भाष्य मे सायण द्वारा उद्धत है। ओर 

देलिए परा० मा० (२, भाग १, प्‌० ११)। ; 

= । न व निच्कयनानि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ । गौ० (१९।११वसिष्ठ० २२।८--बौधा० ध० 
° ३।१०।९) । ` | 


अध्याय २ 
पाप-फलों को कम करने के साधन 


आतमापराध-स्वकृति--आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।९।२४।१५, १।१०।२८।१९, १।१०।२९।१) में एेसी व्यवस्था 
दी गयी है कि व्यवित को अभिङास्तता के कारण प्रायर्चित्त करते समय; या अन्यायपू्वेक पत्नी-परित्याग करने पर, 
या विद्वान्‌ (वेदज्ञ) ब्राह्मण की हत्या करने पर अपनी जीविका के किए भिक्षा मांगते समय अपने दुष्कृत्यों की घोषणा 
करनी चा ए। वेदिक विदार्थी (ब्रह्मचारी) को संभोगापराधी होने पर सात घरों में भिक्षा मांगते समय अपने 
दोष कौ घोपणा करनी पड़ती थी (गौ° २३।१८ एवं मनू १११२२) । 

अनुताप (पञ्चात्ताप)-- मन्‌, (११।२२९-२३० - विप्णुधर्मोत्तिर २।७३।२३१-२३३ = ब्रह्मपुराण २१८ 
५) का कथन है--““व्यक्ति का मन जितना ही अपने दुष्करम को घृणित समञ्ञता है उतना ही उसका शरीर (उसके 
दाशा क्रिये गये) पाप से म्‌क्त होता जाता है। यदि व्यक्ति पाप-कृत्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (पर्चात्ताप) 
कर्‌ ग दै तो वह उम पापसमे मुक्त हो जाता है। उस पापका त्याग करने के संकल्प एवं यह सोचने से कि भमै यह्‌ पुनः 
नहीं ब.रूगा' व्यक्ति पवित्र हो उठता है।'* देखिए अपराकं (प° १२३१) । विष्णुपुराण ` (२।६।४०) ने अनुताप 
एवं कष्ण-भक्ति करने पर व दिया है। प्रायरिचत्तविवेक (पृ० ३०) ने अंगिरा की उक्ति दी है-“पापों को करने 
के उपरान्त यदि व्यक्ति अनृताप में डवा हुआ हो ओर रात-दिन पर्चात्ताप कर रहा हो तो वह्‌ प्राणायाम से पवित्र 
हो जाता है ।'' प्रायदिचत्तप्रकाश जैमे निवन्धों का मत है कि केवल परचात्ताप पापो को दूर करने के लिए पयप्ति नहीं 
है, प्रत्युत उससे पापी प्रायदिचत्त करने के योग्य टो जाता है, यह उसी प्रकार है जंसा कि वंदिक यजार्थी नख आदि कटा 
लेने के उपरान्त यज्ञ मे दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। अपराकं (प° १२३१) हारा उल्छिखित यम का वचन दै 
कि अन्‌ताप एवं पापकमं की पुनरावृत्ति न करना प्रायरिचनत्तों के अग (सहायक तः व) मात्र है ओर वे स्वतः (स्वतन्त्र 
रूप से) प्रायदिचत्तों का स्थान नीं प्राप्त कर सकते । ¦ 

प्राणायाम (इवासावरोध ) --इम विपय मे देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७1 मनु ( ११।२४८ = 
बौधा० धठ सू० ४।१।३१ ~ : वसिष्ट० २६।४, अत्रि २।५, शंखस्मुति १२।१८-१९) ने कहा है---“यदि प्रति दिन 
व्याहूतियों एवं प्रणव (ओंकार) के साय १६ प्राणायाम किये जायं तो एक मास के उपरान्त भ्रूणहत्या ( विद्धान्‌ ब्राह्मण 
की हत्या ) ट जाती है!” यही वात विष्णुधर्मसूत्र (५५।२) ने भी कही है । वसिष्ठ (२६।१-३) ने व्यवस्था दी 
है कि तीन प्राणायामो के सम्यक्‌ सम्पादन से रात या दिन में किये गये सभी पांप नष्ट हो जाते है। याज्ञ° (३।३०५) 
का कथन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपपातकों एवं पापों के चिएु जिनके लिए कोई विशिष्ट ्रायच्चित्त न 
निर्धारित हो, एकं सौ प्राणायाम नष्ट करने के किए पर्याप्त है । शूद्र का भोजन कर लेने से केकर ब्रह्महत्या तक के 
विभिन्न पापों के मोचन के लिए बौधा ० ध० सू० (४।१।५-११). ने एक दिन से लेकर वषं भर के किए विभिन्न संख्याओं 
(३,७,१२ ) वाठे प्राणायामो की व्यवस्था दी है । देखिए भिता० (याज्ञ ° ३।३०५ ) त एवं अग्नि° (१७३।२१) 1. 

तप--ऋग्वेद ( १०।१५४।२) मे भी तप स्वगं ठे जानेवाला एवं अ माना गया है । छा० उप 
(५।१०।१-२) एं मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।१०-११) ने तप को यज्ञ से ऊपर रलः है । गौतम (१९१५) का कथन्‌ 
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ह कि ब्रह्मच, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रातः, मघ्याह्ञ एवं सायं) स्नान, गीले वस्त्र का धारण (जब तक शरीर 
प॒र ही वस्त्र सूल न जाय) एवं उपवास तप में सम्मिकित दै । बौधा० घ० सू (३।१०।१२) ने इसमे आहसा, अस्तन्य 
(किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित न करना) एवं गुरुशुभूवा भी जोड़ दिये है । गौतम (१९।१७) ने पाप के स्वरूप 
के अनसार तप की निम्न अवधिं दी है एक वषं, छः मास, चार मास, तीन मास, दौ मास, एक मास, २४ दिन, 
१२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एवं एक रात । मन्‌ (११।२३९-३४१) ने घोषणा की है कि जो महापातकं एवं 
अन्य दुष्कर्मा के अपराधी होते हैँ वे सम्यक तप से पाप-मुक्त हौ जाते है तथा विचार, शब्द या दारीरसेजो पाप हुए 
रहते है वे तप से जल जाते ह । इस सिद्धान्त को जनों ने भी अपनाया है (उत्तराध्ययन, ३९।२७)-- तपो वारा वह्‌ 
कमं को काट डारुता है 1" | 
होम--तेत्तिरीयारण्यक (२।७-८) ने कृष्माण्डहोम एवं दीक्षा का वर्णेन किया है ओर व्यवस्था दी है (२।८) 
कि उस व्यविति को जो अपने को अपवित्र समञ्चता है, कूष्माण्ड मन्वों से होम करना चाहिए, यथा---'यहेवा देवहेडनम्‌! 
(वाज० सं २०।१४-१६ = तं ° आ० २।३।१ एवं ३-६) । कूष्माण्डहोम के लिए देखि महाणेवकमविपाक। इस 
होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा-- मांस का सेवन न करना, संभोग न करना, असत्य न 
बोलना, शय्या पर न सोना । उसे दूष (यदि ब्राह्मण हो तो) पीना पडता था, (क्षत्रिय होने पर) जौ की ल्पी खानी 
पडती थी ओर (वंश्य होने पर) आमिक्षा का सेवन करना पडता था। बौधा० व° सू० (३।७।१) के अनुसार अप- 
वित्र व्यक्ति को कृष्माण्ड-होम में भनी हुई आहुतियाँ छोड़नी चाहिए, निषिद्ध संभोग करने से व्यक्ति चोर एवं ब्रह्म- 
घातक के समान हो जाता है ओर वह इस होम दारा ब्रह्महत्या से कम पापो से मुवित पा जाता-है । याज्ञ ° (३।३०९) के 
अनुसार यदि कोई द्विज अपने को पापमुक्त क:ना चाटे तो उसे गायत्री मन्त्र द्वारा तिरु से होम करना चाहिए । मिता० 
ने यम के मत से तिक की एक लाख आहृतियो का उल्लेख किया है। मन्‌ (११।३४) एवं वसिष्ठ (२६।१६) के मत से 
बराह्मण व्यक्ति .वेदिक मन्त्रों के ज एवं होम से सभी विपत्तियों से छृटकारा पा जाता है । शत० त्रा° (२।५।२।२०) 
का कथन है कि जव पत्नी अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणाग्नि 
मे होम करना पडता है--«द ग्रामे यदरण्ये य सभायां यदिन्द्रि । यदेनद्चकृमा वयमिदं तदवयजामरे स्वाहा" 
(वाज० सं° १।८।३।), अर्थात्‌ “हमने जो भी पाप ग्राम मे, वन में, समाज मे या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे इसं होम 
दवारा दुर कर रहे है स्वाहा मन्‌, (८११०५) एवं याज्ञ° (२।८३) ने व्यवस्था दी है कि जव कोई साक्षी किसी को 
मृत्यु-दण्ड से वचाने के किए ्ूठी गवाही देता है तो उसे इस कौटसाक्ष्य के प्रायदिचत्त के लिए सरस्वती को भात की 
आहति्यां देनी चाहिए । कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित है, यथा गणहोम जिसमें तैत्तिरीय शाखा के अग्ने नय सुपथाः 
जंसे मन्त्रो का उच्चारण करना पडता है (महार्णव ०) । 
एसा ख्गता है कि श्राचीन होम-मावना का स्वरूप शान्तिकारकं या शमनकारक मात्र था। होम देवता द्वारा 
अपेक्षित नही था, अर्थात्‌ देवता द्वारा इसकी मांग नहीं की गयी थी। होम सम्भवतः एक प्रकार की भेट थी जिससे 
देवता प्रसन्न होता था। होम से प्रसन्न होकर देवता या ईङदवर व्यविति कों (उसके अपराधो के चिए) क्षमा करता थां । 
होम से व्यक्ति अपने दृष्कृत्य दवारा खोयी हई भगवक्कृपा को पुनः प्राप्त कर केता था। अतः होम का परिणाम श्राय 
रिचत्त-सम्बन्धी एवं शुद्धीकरण-सम्बन्धी था, अर्थात होम करने से पापी शुद्ध हो जाता था गौर अपने पाप का माजन भी 
कर केता था। होम पद्य की बलि (उस व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप मे जिसने पाप-कर्म एवं नियमोल्कंघनः से अपना जीवनं 
खो दिया हो) या आहृतिर्यो या ईदवर को दी गयी किसी वुस्तु एवं पुनः उसके दान वारा किया जा सकता था । 
ध जप (प्रार्थना या स्तुति के रूप में वंदिक मरना का पाठ )--जप के तीन प्रकार है; वाचिक. (स्पष्ट उच्चरित), 
र्षा ( मस्पष्ट उच्चरित) एवं मानस (मन से उच्चरित) 1 इनमें से प्रत्येक आगे वाला दस गुना अच्छा माना जाता 


पाप निवारण कै उवाय (जप) 


है (लघ्‌-हारीत ४, पु० १८६) ।' शवर (जैमिनि १२।४। १) 
(जप) में मन्त या मन्तो का कथन मात्र होता है २ शांखायनत्राह्मण ( १४।१) में उपांश्‌ नामक जप की प्रगंसा कौ गयी 
है । आदइवलायनश्रौतसूत्र ( १।१।२०) के मत से जपं, अनुमन््रण, आप्यायन एवं उपस्यान व्यक्त उपांग्‌ ह । आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र (२४।१।८-१०) ने कहा है.कि ऋग्वेद एवं सामवेद के मन्त्र यज्ञो मे उच्च स्वर से बोले जाते है तथा यजुर्वेद 
के मन्त्र उपांश्‌. बोले जाते है । तंत्तिरीय प्रातिशाख्य (२३।६) का कयन दै किं उपांशु जप वागिन्दरिय के प्रयोग सहित 
कितु विना उच्चारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात्‌ बहुत धीमे से बोला जाता है) ओर उममें आन्तरिकं प्रयत्न नही 
रहता (उसमें उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं टोता--"करणवदवव्दममनःप्रयोगमुपां ग ) । गौतम 
(१९।१२ = वौधा ० घ० सू° ३।१०।१० = वसिष्ठ २२।९) ने निम्न वैदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली ) 
कहा है---उपनिषद्‌, वेदान्त, संहिताएं (सभी वेदों की, किन्तु पदपाठ या क्रमपाठ को छोडकर ), यजुर्वेद का "मधु'सूक्त, 
अघमर्षण सूक्त (ऋ० १०।१९०।१-३), अथवंशिरस (अनुवाक वाला ), सद्रपाठ, पुम्षसूक्त (ऋ० १०।९०), राजत 
एवं रौहिण नामक दो सान, बृहत्साम एवं रथन्तर, पुरुषगति साम, महानाम्नी ऋचा, महावै राज साम, ज्येष्ठ सामो में 
कोई एक, वहिष्पवमान साम, कूष्माण्ड, पावमानी (ऋ०९) एवं सावित्री (ऋ० ३।६२।१०) । जय-सम्बन्धी मौलिक 
भवना अत्यन्त आध्यात्मिकतावधंक थी । उपनिषदों एवं अन्य वचनो के गम्भीर जान ने आत्मा को पवित्र बनाया, 
परम तत्त्व को समञ्ने मे समथं किया ओर छोगों को यह्‌ विदित कराया कि मानव उसी एक दवी गक्ति कौ चिनगारी 
(स्फुलिगि या अभिव्यंजना) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का ध्यान है ओर उसकी एकता का प्रयत्न है । 
पवित्र वचनो के पाठ का अभ्यास परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार मे आत्मा को व्यवस्था या नियमन 
है। जप के किए तीन वाते आवश्यक है; हृदय (मन) की शुचितः, असंगता (निप्कामता या मोह्रहितता) एवं 

परमात्मा में आत्म-समपेण। 5 व 
मन्‌ ( ११।४६) ने व्यवस्था दी है कि विना जाने किये गये पाप का मार्जन प्रार्थना के रूप में वंदिक वचनो के 

जप करने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-वृञ्षकर कयं जाते है उनका माजन य सेहीहोताहै। | 
मन्‌ (२।८५-८७ == वसिष्ठ २६।९-११ =विष्णु० ५५।१०-२१) ने कहा है---'जप का सम्पादन ( वेद च ) 
नियमों से व्यवस्थित यज्ञो (दरपूणमास आदि) से दस-गुना लाभकारी है, उपाशु-विधि से किया गया जप (यज्ञ से) 
सौ गुना अच्छा है ओर मानस जप सहस्र गुना अच्छा हे । चारों पाकयज्ञ या य (वंङ्वदेव, बलि, आद्भिक श्राद्ध 
एवं अतियि-सम्मान) वैदिक यज्ञो से मिकर भी जप कै सोलह भाग तक नहीं पहुंच पाते । ब्राह्मण जपद्वारा परमोच्च 
गति को प्राप्त करता है; वह अन्य कम (यथा- वैदिक यज्ञ) करे या न करे; ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता 
है (सभी का साहाय्य करता है) ।“ गायत्री मन्त कें उपांशु पाठया जप को वड़ी भ त हुई न ° २।६२। ७ । 
देखिए इस ग्रन्थं का खंड २, अध्याय ७। जिस मस्व मे संख्या-सम्बन्धी कोई निदं नदो वहांसौ वार जप किया 


जाता है (प्राय० प्रकाश) 1 
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ने जप एवं स्तुति मं अन्तर वतलाया है, जिनमें प्रथम 


१. अत्र जपयज्ञं प्रकृत्य नरसिहपुराणम्‌ । त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य भेदं निबोधत ) वाचिकाख्य उपांशारच 
भानसस्त्रिविधः स्मृतः ॥ त्रयाणां जपयज्ञानां भरयान्‌ स्याद्त्तरोत्तरम्‌ ।॥। अत्र॒ हारीतः। उच्चस्त्वेकगुणः प्रोक्तो 
ध्यानादृश्गणः स्मतः। उपः स्याच्छतगुणः सहलो मानसः स्मृतः ॥\ स्मृ तिचन्िका (१, पु० १ ४९ ) । 

२. वचनं जपनमिति समाना, यस्मात्‌ जप्‌ व्यक्तायां वाचीति स्मयते तेन यत्र वचनमात्रं मन्त्रस्य क्रियते 


न स्तूयते नादास्यते स॒ जपः। शबर (जै १२।४।९ ) । 








१०५३८ धर्मशास्त्र का इतिष्टासं 


मन्‌ (११।२६१-२६२), वसिष्ठ (२७।१-३), अंगिरा (१०१) आदि का कथन है कि जिस प्रकार अधिक 
वेगवती अग्नि हरी घास को भी जलाकर भस्म कर देती है" उसी प्रकार वेदाध्ययन की अग्नि दुष्कर्मो से प्राप्त अपराध 
को जला डालती है या वह ब्राह्मण, जो (पड़ हुए) ऋण्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछूता रहता है, भले ही उसने 
तीनों लोकों का नाश कर दिया हौ या उसने किसी का भी दिया हुजा भोजन कर छखिया हौ । किन्तु ये वचन केवल 
अर्थवाद (प्रशंसामय) है ओर इन्हें गम्भीरता से या शाब्दिक अथं में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि वसिष्ठ (२७।४ अंगिरा 
१०२) ने सावधान किया है--“वेद की सामथ्यं का सहारा केकर पापकमं का लाम नहीं उठाना चाहिए (जसा 
कि कु स्मृतियों ने कह डाङा है), केवर अज्ञान .एवं प्रमाद से किये गये दुष्कमं ही वेदाच्ययन से नष्ट होते ह न कि 
अन्य दुष्कमे (जो जान बृह्षकर किये जाते हँ) ।` 
बहूत-सी स्मृतयो, यथा--मन्‌, (११।२४९-२५७ = विष्णु° २।७४।४-१३), वसिष्ठ० (२६।५-७ एवं 
२८११०-१५), विष्ण्‌०° (५६।३-२७), शंख (अध्याय ११ वसिष्ठ० २८।१०-१५), संवतं (२२७-२२८), बौवा० 
च० सू० (४।२।४-५, `४।३।८, ४।४।२-५), याज्ञ ० (३।३०२-३०५) ने पापमोचन के किए कतिपय वेदिक सूक्तो, 
पुथक्‌-पृथक्‌ वेदिक मन्त्रो या गद्य-वचनों के पाठ का निदंश किया है । स्थानाभाव से हम उन्हं यहां उद्धृत नहीं करेगे । 
ऋग्वेद के मन्त्रो को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान कौ गयी है कि रौनक कं ऋग्विधान (जो मनुस्मृति के 
उपरान्त प्रणीत हुमा ) ने बहुत-से रोगो, पापों एवं शत्रू-विजय के लिए कतिपय ऋडमन्त्रो के जप की व्यवस्था वबतलायी 
है। सामविघान ब्राह्मण (१।५।२) का कथन है कि जर्हां सामान्यतः किन्हीं विरिष्टं वेदिक सक्तो के पाठ की 
व्यवस्था न हुई हो, एसे स्थल मे चाहे जो कोई वंदिक मन्त्र पापो को दुर करने मे समथं होता है । एेसे मन्त्र तप के साथ 
पवित्रीकरण मे सहायक होते है । इसी प्रकार अभीष्ट उदेश्य के प्रायदिचत्त के लिए सामों का जप कम-से-कम दस 
से केकर सौ वार करना चाहिए । गौतम ( १९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यों दी है--केवल दूध पर 
रहना, केवल शाक-माजी खाना, केवर फल खाना, एक मुट्ठी जौ का सत्त्‌ या रपसी खाना, केवर सोना खाना (घृत 
मे कु सोना धिसकर खाना), केवल घृत खाना, सोम पीना आदि। गौतम (१९।१४) ने कहा है कि सभी पर्व॑त, 
समी नदियां, पवित्र सरोवर, तीयं, ऋषियों के आश्रम, गोशाला, देव-मन्दिर पाप के नागक है। 
सूत्रकार मे या उसके उपरान्त केवर तीन उच्च वर्णों का पुरुष-वगं ही वेदाध्ययन कर सकता था, अतः श्रो 
हारा पाप-मोचन के लिए वेदिकं वचनो का जप सम्भव नहीं था। इसकिए मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२६२) का कथन है 
कि यद्यपि शूद्र (एवं स्वरियो ओर प्रतिकोम विवाहो से उत्पन्न लोगों ) को गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रो के जप का अधि- 
कार नहीं प्राप्त है, तथापि शूद्र एवं स्त्रियां देवता के नाम को सम्प्रदान (चतुर्थी) कारक मे रखकर उसका मानस 
जप कृर सकते ह । शूद्र केवर नमो नमः' कह सकता है ओम्‌" आदि नहीं (गौ° १०।६६-६७ एवं याज्ञ ° १।१२१) । 
आाप० घ० सुऽ ( १।४।१३।६) के मत से ओम्‌” यह्‌ रहस्यात्मक शब्द स्वगं का दार है ओौर प्रत्येक वैदिक वचन के जप 
के पूवं उसका उच्चारण होना चाहिए! योगसूत्र (१।२७) का दुढतापूर्वक कथन है कि ओम्‌ (जिसे प्रणव की संज्ञा 
मिली है) परमात्मा को भावना का चयोतक है ओर इसके जप तथा मन मँ इसके अर्थं को रखने से ध्यान वंध जाता है।* 


३. न॒ वेदबलमाध्ित्य पापकर्मरति्भवेत्‌। अज्ञानाच्च श्रमादाच्च दह्यते कमं नेतरम्‌ ॥ वसिष्ठ 
(२७।४) एवं अंगिरा (१०२) । 

४. ओ दारः स्वगार तस्माद ब्रह्माध्येष्यमाण एतदादि प्रतिपद्येत । आप० घ० सू° ( १।४।१३।६) ; तस्य 
वाचकः प्रणवः । तज्जपस्तदथं भावनम्‌ । योगसूत्र ( १।२७-२८) ; वाचस्पति की व्याख्या है -- प्रणवस्य जपः प्रणवा- 
भिषेवस्य चेहवरस्य भावनम्‌ । तदस्य योगिनः प्रणव जपतः श्रणवा्थं च भावयतदिचत्तमेकाग्रं सम्पद्यते । 


पाप निवारण के उपाय १०३९ 


क जहां एक ओर पापमोचन के किए वंदिक सूक्तों एवं मन्त्रों आदि के जप की.व्यवस्था की गयी है, वहीं कु अन्य 
न्यो ने, विशेषतः पुराणों ने एक अन्य सरल विधि.की व्यवस्था की है, यथा भगवान्‌ नारायण (हरि या कृष्ण) के 
स्मरण से पाप कट जाते हैँ । ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह 
से किये गये सभी पापों से मूक्ति मिक जाती है। प्राय० विश ( पृ०३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से 
तीन पद्य उद्धृत कयि है--“वड़ा पाप (महापाप) अपुनःकरण से (“फिर एसा नहीं करेगे", इस संकल्प से), दान 
(त्याग ) से, आस्यापन से (दूसरे से कह देने से), (विष्णु के) ध्यान से ओर प्रायरिचत्त से (भविष्य०) तो दूरहो ही 
जाता है; कितु (ऋषियों द्वारा घोपित सभी पापों के) प्रायरिचत्तो, यथा --तप (चान्द्रायण आदि) एवं अन्य कृत्यो 
(जप, होम, दान) से पाप नाशन के लिए उत्तम कृप्णानुस्मरण है । यदि कोई नारायण को प्रातः, रात्रि, सव्या, मध्याह्न 
आदि मे स्मरण करता है त। बह उसी क्षण पाप-क्षय प्राप्त कर ठेता है (विष्णुपुराण ) 1"““ ब्रह्मपुराण (२१६।८७।८८) 
ने एक सामान्य मान्यता की ओर निर्देश किया है-- “मनुष्य मोहसमन्वित होकर कई वार पाप करने पर भी पापह्र 
हरि के समक्ष नत होने पर नरक नहीं जाता । एसे लोग भी, जो जनादन को रठतापूवक स्मरण करते है, मृत्यु के उपरान्त 
विष्णुलोक को चले जाते हैँ । ` विष्णुपुराण ( १।६।३९) का कथन है कि जो लोग दाददयाक्षर मन्त्र (ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय") पर ध्यानावस्थ होते हया उसका जप करते हँ वे जन्म-मरण के चक्र में पुनः नहीं पड़ते। आदिपवं ( १६१। 
१४) मे कुन्ती ने मन्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है! नृसिहपुराण (अध्याय १८} ने अष्टाक्षर (ओं नमो 
नारायणाय) मन्त्र की महिमा गायी दै ओर कहा है (६३।६)-'वहुत- से मन्त्रो के प्रयोग एवं त्रतों के सम्पादन से 
क्या लाभ है, जब “ओं नमो नारायणाय" नामक मन्त्र सभी सिद्धियों एवं इच्छाओं को पूर्णं करने मे समथ है 1" क्िगि- 
पुराण (पूर्वाधं, अध्याय ८५) एवं सौरपुराण (६५) मे पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय ) की महत्ता का वर्णन दै 1 ब्रह्म- 
पुराण (४१।६३ ) ने वं दिक मन्त्रों एवं आगमोक्त मन्त्रों के विषय में कहा दहै। नित्याचारपद्धति (पु० ६७) का 
कथन है किं श्रौत त्यों मे वैदिक मन्त्रों को समज्ने कौ आवद्यकता पडती है किन्तु स्मातं कृत्यो मे एसी वात 
नहीं है । 
दान--गौतम (१९।१६) का कयन है कि सोना, गौ, परिघान, घोडा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न एसे दान हँ 
जो पाप का क्षय करते है, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हौ । वसिष्ठने दान के 
विषय में कई वचन उदधृत किये है, जिनमे एक एेसा है--“जीविकावृत्ति को ठेकर अर्थात्‌ वृत्ति या भरण-पोषण से 
परेशान होकर जव मनुष्य कोई पाप कर बंठता है तो वह्‌ गोचमं के वराबर भूमि भी देकर पवित्र ठो सकता है ।* यही 


५. भविष्यपुराणम्‌ । अपुनःकरणात्यागात्स्यापनादनुचिन्तनात्‌ । व्यपति महदप्येनः प्रायदिचत्तनं केवलम्‌ ॥ 
विष्णुपुराण । प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वं । यानि तेषामशेषाणां छृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥। प्रातनिलि 
तथा सन्ध्यामध्याह्लादिष्‌ संस्मरन्‌ । नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः ॥ प्राय० वि° (प° ३१ ) 1 भ्रायश्चि° 
, , . परम्‌ विष्णु ० का ११।६।३९ पद्य है । ओर देखिए ब्रह्मपुराण (२२।२३७ एवं ३९)» अपराकं (प्‌. १२३२) 
एवं भ्राय० तत्त्व (ष्‌० ५२४) । 

६. कृत्वापि बहशः पापं नरा मोहसमन्विताः। न यान्ति नरकं नत्वा स्वपापहर हरिम्‌ ॥ शादयेनापि नरा 
नित्यं ये स्मरन्ति जनादनम्‌। तेपि यान्ति तन्‌ त्यक्त्वा विष्णुलोकमनामयम्‌ ॥ ब्रह्मपुराण (२१६।८७-८८) ; अद्यापि 
न निवतन्ते दादज्ाक्षरचिन्तकाः। विष्णुपुराण (१।६।३९) ।' । 

७. हिरण्यं गौर्वासोऽश्वो भूमिस्तिा घृतमन्नमिति देयानि। एतान्येवानादेशे विकल्पेन च्ज्यिरन्‌ ! भौ० 





१०४० धर्मशास्त्र का इतिहास 


बात विष्ण० (९२।४) ने भी कही है। संबतं (२०४) मे आया है कि सोने, गाय, भूमि का दान इस जन्म एवं अन्य जन्मों 
मने किये गये पापों को काट देता है“ मेधातिथि (९।१३९) ने कहा है कि हिसा करने से जो पाप होते हैँ उनके प्राय- 
रिचत्तों के छिए व्यवस्थित उपायों मे दान प्रमुख है। दान के विषय में हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ में 
विस्तार के साय पढ़ लिया है। दो-एक वाते ओौर दे दी जा रही हैँ । बहुत-से शिलालेखों एवं ताञ्रपत्रकों मे जो भूमि- 
दानो एवं ग्राम-दानों का वर्णन है उसमे यह लक्षित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा 
उनके पुण्यो की वृद्धि के किए ये दान किये हैँ (एपि ° इण्डिका, जिल्द ९, प° २१९ प° २२१ ) । बृहस्पति (मदनरत्न, 
व्यवहार, पृ० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमि-दानपत्रकों मे यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान 
अपने एवं अपने माता-पिता के पण्य के लिए किया है 1* राजतरंगिणी (१।१४३) न विहारो क स्थापना को ओर संकेत 
क्या है! 
उपवास--उपवास करने का वास्तविक अथं है अन्न-जल का पूणं त्याग, किन्तु साधारणतः इसका अथं है 
थोडी मात्रा मे हटका भोजन (जो भोज्य पदाथ के स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। तं° सं° (१।६।७।३-४) में 
दशपूणंमास-इष्टि के दिनों के त्रत की तीन विधियां वणित है, यथा--ग्राम मे प्राप्त भोजन पर ही रहना या वन-भोजन 
करना या कुछ न खाना। गौतम (१९।११) ने उपवास को पापमोचन की कई विधियो मे रखा है। उसके अनुसार 
तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१९।१६) पर उपवास (या अनाशक) को "तपांसि" अर्थात्‌ तपो 
मे रखा है । हरदत्त (गौतम १९।११) ने उपवास को भक्त (भात या पके हए चावल) के त्याग के अथं मे लिया दहै, 
ओर्‌ कहा है कि उपवास एक वार पुनः तपांसि" के अन्तगंत इसलिए रखा गया है कि इसकी वड़ी महत्ता है । हरदत्त 
ने छ्खिा है कि उनके एक पूर्वेवर्ती लेखक ने उपवास को “इन्द्रिय-निग्रहः के अथं मे छया है । . गृह्यसूत्र मे उपवास का 
` अय है यज्ञो में प्रयुक्त टोनेवाले अनाज से वने भोजन का दिन मे केवर एक वार हका प्रयोग, किन्तु. उसके साथ शाक, 
माष (दार), नमक एवं मांस का प्रयोग मना दै (गोभिल ० १।५।२६; खादिर० २।१।४ एवं ६; कौरिकसूत्र १।३१,. 
२२; काठक ० ४६।२) । वृहदा ° उप० (४।४।२२ ) ने अनाडक (उपवास ) को तप से संयुक्त कर कहा है कि यह्‌ पर- 
मात्मा की अनूमूति के किए साधन-स्वरूप टहै। जैमिनि (३।८।९-११) ने उपवास को तप माना है। मनू (११ 
२०३ विष्णू ५४।२९ ) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदव्यवस्थित कृत्यो (यथा दजपूर्णमास यज्ञ या सन्ध्या 
वन्दन ) को छोड़ देने एवं स्नातक के विशिष्ट कर्मों को प्रमादः से छोड देने परं प्रायदिचत्त रूप में किया जाता है (मनु 
४।३४) । उपवास करते समय करई कमं छोड़ देने पडते है । वार-वार पानी पीने से उपवास का फल जाता रहता है, 
इसी प्रकार पान्‌ (ताम्बूक) खाने, दिन मे सोने एवं संभोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवल, अपराकं प० १९९, 
स्मृतिच° २, प° ३५५) किन्तु गरुडपुराण (१।१२८।६) एवं भविष्यपुराण (१।१८४।२७) ने उपवास के समय 


(१९११६ एवं १८); . जयाप्यु दाहरन्ति । यत्किचित्करुरते पापं पुरषो वृ ्िकशितः। अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन 
शुध्यति ॥ वसिष्ठ० (२९।१६) । गोचमं" के अथं के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १६१ 
€. सुवणदानं गोदानं भूमिदानं तचंव च! नाहायन्त्याश्‌ पापानि अन्यजन्मकृतान्यपि ।! संवतं (२०४ भ्राय० 
तत्त्व प° ४८३) । हिसायां दानमेव म्‌ ख्यमित्युक्तं भविष्ये । {हिसात्मकानाः सर्वेषां कौतितानां मनीषिभिः । प्राय- 
हिचत्तकदम्बानां दानं प्रथममुच्यते॥ प्राय० प्र ०। 
९" दत्त्वा भूम्यादिकं राजा ता्रपद्रे पटेऽथवा } शासनं कारयेद्धम्यं स्थानवंहयादिसंयुतम्‌ ! मातापित्रो- 
रात्मन्च धृण्यायामु कपूनवे । दत्तं मयामुकायाद्य दानं सब्रह्मचारिणे ॥ बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पु ० ६६) । 


पाप निवारण के उपाय १०४१ 


पुष्पा, आभूप्णो, भडकीछे परिघान, मालाओं, अं जनों, चन्दन-लेप, दन्तमंजन के सेवन की अनुमति दी है। दक्ष (परा० 
मा०, ३१ पृ० ४३८) का कथन है करि जव कोई व्यक्ति सूथं के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विवुव के 
दिन (जव रात ओर दिन बरावर होते हँ) या सूर्यग्रहण या चन्द्र ग्रहण के समय रात ओर दिन उपवास करता है ओर 
स्नान करता टै तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है ।° 

मन्‌, ( ११।१६६ अग्नि ° १६९।३१) ने धास, ईधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थं (चावल आदि ), वस्त्र, 
खाल एव मांस कौचोरी कै प्रायदिचत्त के छिएु तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपवं 
(१०६।१) ने कहा टै कि सभी वर्णोके लोगों ने एवं म्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गायी है। सभी धर्मों 
(पारसियो को छोडकर) ने, यथा--हितरू, ईसाई (लेष्ट में) एवं म॒स्लिम (रमजान में) ने अपने मन के नियत्त्रण एवं 
प्रायरिचित्त के लिए उपवास की महत्ता समन्ली है। भविष्य० (१, अव्याय १६।१२-१४) का कथन है किं 
अग्निहोत्र न करनेवाले रोग त्रतो, निग्रहो, दानो ओर विशेषतः उपवासो द्वारा देवों को प्रसन्न रख सकते है; 
इसने प्रतिपदा से १५बीं तिथि तक के भोज्य पदार्थों के नाम गिनाये हैँ (इलोक १८-२२) । शत ० ब्रा० तथा श्रौत 
एवं गृह्य सूत्रों मे उपवसथ शब्द उपवास के अथं मे प्रयुक्त हुआ है (उप +-वस्‌) । आप० ध० सू० (२।१।१।४-५) ने 
पति-पत्नी के लिए पवं के दिन उपवास कौ व्यवस्थादीटहै ओरक्हाहै कियदिवे विना खाये न रह्‌ सकेतोदिनिमे 
केवर एक वार उपवास के योग्य पदार्थं ग्रहण कर सकते हैँ । अपराकं (पृ० १९९), स्मृतिच ० (श्राद्ध, पृ० ३५५), 
कृत्यरत्नाकर ने व्यास को उदधुत कर “उपवास' कौ व्युत्पत्ति बतायी है। ` आप० व° सू० (२।५।९-१३), बौधा० 
घ ०. सू० (२।७।३२), वसिष्ठ० (६।२१), शखायनगृह्य° (२।१६।५) मे एक वाक्य है, यथा--- आहिताग्नि, गाडी 
का वेर एवं ब्रह्मचारी--ये अपना कायं खाकर करते है, वे विना खाथे अपने कतव्य का सम्पादन नहीं कर सकते ।' 
यह्‌ कथन प्रायदिचत्तों एवं एकादशी के उपवासो में नहीं प्रयुक्त होता (आप० ध० सू° २।७।३४) । शान्तिपवं (३२३। 
१७) का कथन है---““जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चलकर जल से धो जिया जाता है उसी प्रकार उपवास को अग्निं 
मे तपाये गये व्यक्ति के पास समाप्त न होनेवाखा आनन्द आ जाता है 1" शान्तिपवं मे एक स्थान (७९।१८) पर ओर 
आया है--“उपवास से शरीर को दुवंल कर देना तप नहीं है, प्रत्युत अहिसा, सत्य-वचन, अनिर्दयता, निग्रह एवं कृपां 
ही तप के द्योतक हैँ! | 

तीर्थयात्रा-एेसा विवास था कि तीर्थयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यथा गंगा) मे स्नान करने से मनुष्य 
के पाप कटते हैँ । विष्णु० (३५।६) मे आया है कि महापातकी लोग अश्वमेघ से या पृथ्वी पर पवित्र स्थानों को यात्रा 
करने से पवित्र हो जाते है । देवल ने कहा है कि यज्ञो के सम्पादन या तीर्थो की यात्रा द्वारा जान-वृञ्चकर न कौ गयी ब्रह्य- 
हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है । पराशर ( १२।५८) का कथन है करि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को हत्या 
करनेवाऊ़ को सेतुबन्ध (रामेरखवर) जाना चाहिए ।** देवर का कथन है--“व्यक्ति तीथेस्थानो एवं देवमन्दिरो मे जाने 


१०. अयने विषुवे चेव चन्दरसुयं ग्रहे तथा । अहोरात्रोषितः स्नात्वा सर्वपापंः प्रमुच्यते ॥ दक्ष (परा० भा 
१, १, प° ४३८) । विषुव के समथ रात ओर दिन बराबर होते ह । 

११. “उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह । उपवासः स विज्ञेयः सवं मोगविवजितः ॥ अपराकं, प° १९९। 
“गुणैः का अथं है “क्षमादिभिः' एवं 'वासः' का अयं है नियमेनावस्यानम्‌ ॥ 

१२. चातुविद्योपवन्ले तु निधने ब्रह्मघातके । समुद्रसेतुगमनं प्रायदिचत्तं विनिदिहोत्‌ ॥ पराह्षर ( १२।५.८, 
अपराकं, पु ० १०६१; भ्राय० वि० पु. ४५) । प्रायद्विचत्तप्रका्ञ ने कहा है--्रह्महत्याव्रतमुपक्रम्य भविष्यपुराणे; 





१०४२ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


से एवं तपस्वी ब्राह्मणों के दनो से पाप-मुक्त हो जाता है, ओौर समुद्र म मिलनेवाङी नदियां, सभी महान्‌ पवत, मन्दिर एवे 
वन पवित्र हैँ!” मत्स्यपुराण (१८४।१८) ने कहा है कि मेर या मन्दर नामकं पर्वत से भी भारी पापको गठरी अवि- 
मक्त (वाराणसी ) मे पहुंचने से कट जाती है। कूमपुराण ( पूर्धि, २९।३) का कथन है--मे कचियुग मे सभी जीवों 
के पापों के नाश के लिए वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य प्रायरिचत्त नहीं देखता 1“ ` पेशवाओं के राज्य कार मे भी ब्रह्य- 
हत्या क किए तीर्थयात्रां की व्यवस्था थी ओौर यह कहा गया था कि इस प्रायदिचत्त के उपरान्त ब्राह्यणो को हत्यारे के 
साथ भोजन करना चाहिए ओर उसे पवित्र समञ्नना चाहिए (सेलेक्डन फ़्राम पेशवा रेकड्‌ं स, जिल्द ४३, प° १०७) । 
ओर देखिए राजवाड़े खण्ड (६, पत्र ११३, प° २२५) । स्मृत्य्थेसार (पु° १४९-१५०) मे आया है कि पुराणो से 
पता चरता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं रिव ज॑से देवों; भृगु, वसिष्ठ एवं विर्वामित्र जंसे महान ऋषियों ; हरिइचन्द्र, नल 
एवं सगर जैसे राजाओं ने तीर्थो द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की; पाण्डवो, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों . 
ने राज्य-प्राप्ति एवं पापमोचन के लिए तीथयात्राएं की थीं ।. हम तीर्थो के विषय मे अलग से एकं विभाग मे लिखिंगे 


विन्ध्यात्तरतो यस्य निवासः परिकीतितः। पराशरमतः तस्य सतुबन्धंस्य दर्शनम्‌ !। इति। . , , . अत्र च विन्ध्योत्तर- 
बतिनः षऽटधिकडातत्रययोजनगमनेन तावत्संस्याकप्राजापत्यापनोचयब्रह्महत्यापनोदोक्तेस्तीर्थान्‌ कलकंकयोजनगमन- 
स्यंककप्राजापत्यतुल्यत्वमर्थाद्क्तं भवति।” ` ` 

१३. नान्यत्पश्यामि जन्तूनां मुक्त्वा वाराणसीं पुरीम्‌ । सर्वेपापप्रहामनं प्रायद्चित्तं कलौ युगे !। कूर्मपुराण 
(पूवि, २९।३, परा० मा० २, २, पु० १६२) । अभिसंगम्य तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । नरः पापात्ममच्येत 
आह्म्णारच तपस्विनः ॥ सर्वाः समुद्रगाः पुष्याः सवे पुभ्या नगोत्तमाः । सर्वंमायतनं पुण्यं सवे पुष्या वनाश्चरयाः ॥ देवल 
(षरा० मा० २।२, ष्‌० २०१; प्रा० प्रकाश) । | 


अध्याय ३ 
भ्रायरिचत्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थं 


वे दिक साहित्य में दो शव्द प्रथूक्त हुए है; प्रायश्चित्त एवं प्रायश्चित्त ओर दोनों का अर्थं भी वहाँ एक ही 
है, यद्यपि प्रायश्चित्त अपेक्षाङृत अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।४, २।१।४।१, ३। १।३।२-३, 
५।१।९।३ एवं ५।३।१२।१) में प्रायह्चित्ति शाब्द वार-वार आया है। यहाँ पाप का प्रदन नहीं उठाया गया है ।* इस 
शन्द का अथं है कोई एेसा कायं करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनयं (अनिष्ट) का म्रा्जन हो जाय, 
यथा-उखा (उवालने या पकाने के पात्र) काटूट जाना या सूयं की दीप्ति का घट जाना।' तं° सं° (५।३।१२। 
१) में यह्‌ शब्द पाप के प्रायदिचत्त के अथं में प्रयुक्त हुआ है । स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों मे इस शब्द के अथ के दो 
रूप थे । कौषीतकि त्रा° (६।१२) मे जाया है- “लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में वुटि या अतिरेक घटित होता 
है उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पडता है ओर वह्‌ तीन वेदों से उसका माजन करता है या ठीक करता है।'* यह्‌ 
शव्द अथर्ववेद ( १४।१।३०), वाज ० सं° (३९।१२, निष्कृति से मिलता-जुरुता), एत ० त्रा० (५।२७), रात ° 
ब्रा० (४।५।७।१, ७।१।४।९, ९।५।३।८.एवं १२।५।१।६) आदि मे भी आया है । भ्रायद्चित्त शब्द कौषीतकि ब्रा० 
(५।९।६।१२) मे ओर अन्यत्र भी आया है । आदव ० श्रौ ° (३।१०।३८) एवं शांखा० श्रौ° (३।१९।१) मे क्रम से 
प्रायश्चित्ति एवं प्रायश्चित्त गब्द आये हैँ ।' पारस्कर गृह्य° (१।१०) में प्रायङ्चित्ति का प्रयोग हआ है । जंमिनि में कई 
स्थानों ( ६।३।७, ६।४।१०, ६।५।४५ एवं १२।३।१६) पर प्रायश्चित्त शब्द आया है । शवर ने इनमें से अन्तिम सूत्र को 
(जं ° १२।३।१६) व्याख्या करते हुए प्रायरिचत्त के दो प्रकार व्यक्त क्यि हँ-(१) यज्ञ कौ विधिमेंप्रमादसेया 
यज्ञोपकरण के गिरने से जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के किए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) कु 
का प्रभोग किसी कृत्य के सहायक भागो के रूप में, अर्थात्‌ उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यवित ने जो व्यव 


१. असावादित्यो न व्यरोचत तस्मे देवाः प्रायश्चित्तिमेच्छन्‌ । तं ° सं० (२।१।२।४ एवं २।१।४।१) ; यदि 
भिथेत तरेव कपालः संसुजेत्संव ततः प्रायश्चित्तिः 1 तं ० सं° (५।१।९।३) ; एष वं प्रजायति सवं करोति योऽक्वमेषेन 
यजते सवं एव भवति सर्व॑स्य वा एषा प्रायश्चित्तिः सर्वस्य भेषजम्‌ । त° सं (५।३।१२।१) । 

२. यद्र यज्ञस्य स्वलितं बोल्बणं वा भवति ब्रह्मण एव तत्पराहुस्तस्य त्रय्या. विद्यया भिषज्यति । कोौषोतकि 
ब्रा (६।१२) । 

३. विध्यपराधे प्रायदिचत्तिः। आइव ० भौ ° (३।१०) ; विध्यपराधे प्रायशिचत्तम्‌ । अर्थलोपे प्रतिनिधिः । 
शां ० श्रौ° (३।१९।१) ; विध्यपराधे प्रायश्चित्तं दोषनिधातायं विधोयतेऽनाज्ञाते विलेषे ध्यानं नारायणस्य तज्जपेज्या- 
होमा हननार्थमिति । वं लानसश्रौतसुत्र (२०।१) । नारायण को टीका मे आइव ° भ्ौ० (३।१०) को व्याख्या यों 
है--““त्रिहितस्याकरणेऽन्यथाकरणे च प्रायश्चित्तिः कर्तव्या । प्रायो विनाल्लः चित्तिः सन्धानम्‌ । विनष्टसंधानं भ्राय- 
विचत्तिरित्युक्तं भवति \" - त्य ॑ 


१०४४ धर्मश्ञास् का इतिहास 


स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कायं किया है उसका मोचन हो जाय (यथा 
सूर्योदय हो .जाने के उपरान्त भी यदि देनिक अग्निहोत्र न किया जाय तव) । शत० ब्रा० (१२।४) एवं एंत° त्रा° 
(३२।३-११) ने प्रायरिचत्त के किए कुछ मनोरंजक दृष्टान्त दिये हैँ, यथा .- जब कोई दुष्ट शूकर, भेड या कुत्ता यज्ञिय 
अग्नयो के बीच से चला जाय, या जव गाय दुहते समय अग्निहोत्र-दुग्ध गिर जाय, या जब दुग्ध-पात्र मुख के बरु उट 
जाय या वह टूट जानेवाला रहा हो, या दुही जाते समय गाय बैठ जानेवाटी रही हो, या जब प्रथम आहूति के उपरान्त 
ही अग्नि बुञ्ञ जानेवारी रही हो, आदि जादि। ओर देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाह्रणो के किए मानव गृ° (१।३), 
हिरण्यकेडि गृ° (१।५।१-१६), भारदाज गृ ° (२।३२), कौशिकसूत्र (४६। १४-५५), आरव ० श्रौ ° (३।१०) एवं 
आरव ० गृ° (३।६-७) । मीमांसा के शब्दो मे प्रयरिचत्त या तो क्त्वथं है या पुरुषां । प्रथम प्रकार की व्यवस्था 
श्रौतसूत्र मे है। दूसरे प्रकार के प्रायरिचत्तों का वर्णन स्मृतियो मे हुआ है । हम यहां पुरुषार्थं प्रायदिचत्तो का ही वणेन 
करगे, क्योकि प्रथम प्रकार के प्रायरिचत्तों कौ ओर संकेत इस ग्रन्थ के खंड २ मेहो चूकारहै, ओौरवे प्राचीन कालमें 
मी बहुत कम प्रयोजित होते थे) 
अधिकांश निबन्धो एवं टीकाओं ने प्रायशिचत की ववर्तति प्रायः (अर्थात तप) एवं चित्त (अथति संकल्प या 
दुढ विश्वास ) से की है 1 इसका तात्पयं यह्‌ है किं इसका सम्बन्ध तप करने के संकल्प से है या इस विदवाससे है कि 
इससे पापमोचन होगा ।* कु अन्य ेखकों ने अन्य व्धुत्पत्तियां भी दी हैँ । बालम्भट्री' (याज्ञ ° ३।२०६) के मत से 
श्रायः" का अथं है "पापः ओौर चित्त' का शोधन' या शुद्धीकरण (पक्षधर मिश्र, भक्तृपाध्याय एवं टोडरानन्द ने इसे 
उद्धृत किया है, किन्तु परा० मा० पृ०२नेइस उद्धरण केमृरूको अप्रामाणिक मानादहै। हेमाद्रि नेभी एक 
अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या की ओर संकेत किया है; श्रायः' का अथं है "विनाश ओर "वित्त' का अथं है संधान 
(एक साथ जोड़ना) अतः श्रायरिचत्त' का अथं हुमा जो नष्ट हो गया है उसकी पूतिः, अतः यह पाप क्षय के लिए 
नैमित्तिक कायं हु 1९ 
परारारमाववीय ने एक स्मृति का उल्लेख करके कटा है किं वह्‌ प्रायदिचत्त है जिसके द्वारा अनुताप (पडचा- 
ताप) करने वाङे पापी का चित्त (मन) सामान्यतः (प्रायशः) पषेद्‌ (विद्वान्‌ ब्राह्यणो की परिषद्‌ या सभा) दवारा विषम 
के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात्‌ साधारण स्थिति में कर दिया जाता है ।°सामविधान की टीका मे सायण 
ने एक अन्य व्यूत्यत्ति दी है; श्रायः शब्द श्र' एवं अयः" से वना है, गर इसका अथं है जो विहित है उसके न सम्पा- 


४. श्रायो नाम तपः प्रोक्तं चितं निश्चय उच्यते। तपोनिक्चयसंयोगात्मायर्चित्तमिति स्मृतम्‌ ।॥ अंभिरा 

(हरवत्त गौ० २२।१; प्रायदिचत्तविवेक पृ? २), | 
तम 4 तदुक्तम्‌ । भायः पापं विनिदिष्टं चित्तं॑तस्य वित्रोधनम्‌ । इति । चुविदतिमतेऽष्येवम्‌ 1 तथा पाप- 
निवर्तनश्षमधर्मविशेषे योगरूढोऽयं शाब्द इति तत्त्वम्‌ । बालम्भटरौ (याज्ञ ० ३।२०६) । 

६ यत्त. पकधरमिश्नभक्तुपाघ्यायटोडरानन्दकृतः-- प्रायः पापं विजानीयाच्चित्तं तस्य विदोधनमिति च 
यदुस्तत्राकरञ्चिन्त्यः ॥ भ्राय० म० (षृ ध ५4 ; भाष्यकारस्तु प्रायो विनाशः चित्तं सन्धानं विनष्टस्य सन्धानमिति 
ह कमविशेषे वतंते । हेमाद्रि (भ्रायष्चित्त, पृ० ९८९) । ` 

 _ = "एवयर्च सम ।चत्त चारयित्वा प्रदीयते । पषंदा कार्ते यत्त, प्रायर्चित्तमिति म्‌ ॥ पापिनोनुतापि- 
नश्च चित्तं व्याकुलं सद्‌ विषमं भवति तच्च पदा येन व्रतानुष्ठानेन प्रायजोऽवदयं समं त व्रतं प्रायश्चित्तम्‌ । 
रतं चारयित्वा चित्तवंषम्यनिमित्तं पापं प्रदीयते खण्ड्यते विनादयते. इत्यथ. । परा०. मा० (र, भाग १, पु० २३)। 
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दन करने की घटना या जानकारी, ओर चित्त' का अथं है श्ञान", अतः किसी विशिष्ट घटना की जानकारी के उपरान्त 
धामिक कृत्यो का पालन परायर्चत्त है ।*प्राय° वि° (प° ३) एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७) ने हारीत को उद्धृत 
कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी टै--प्रयत (पवित्र) + चित (संगृहीत), जिसके अनुसार ्रायर्वित्त' का अथं है एेसे कायं 
यथा-- तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्ति प्रयत (पवित्र) हो जाता है ओौर अपने एकत्र पापों (चित उपचित ) का 
नाडा कर देता है; जिस प्रकार कि वस्त्र नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उष्णता) तथा खौलते पानी में डालने एवं 
जर से धोने से स्वच्छ हो जाता है ।* अतः जैसा किं मिताक्षरा (याज्ञ ३।२२०) का कथन है, श्रायदरिचित्त' शब्द 
रूढ रूप से उस कर्मं या कृत्य का द्योतक है जिसे नैमित्तिक कहा जाता है, अर्थात्‌ इसका उपयोग तमी होता है जब 
कि उसके लिए कोई अवसर आता है; यह्‌ पाप-नाश के लिए भी प्रयूक्त होता है अतः यह काम्य भी है।"* वृहस्पति 
ने प्रायदिचत्त को नमित्तक कमं माना है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, प° ७) एवं वालम्मट्री (याज्ञ ।२०६) 1" 
जाबा (प्राय० प्र) के मत से प्रायरिचत्त का सम्बन्ध नैमित्तिक एवं काम्य दोनों कर्मो से है। 
वृहस्पति आदि ने पापो के दो प्रकार दिये है; कामङ्ृत (अर्थात जो जान-वृञ्ञकर किया जाय ) तथा अकामङकृत 
(अर्थात्‌ जो यों ही बिना जाने-वृन्ले हो जाय) । कामकृत पापों को ,प्रायदिचत्तो द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नही, 
इस विषय मे प्राचीन काठ से ही प्रभूत मतभेद रहा है । मन्‌ ( ११।४५) एवं याज्ञ ° (३।२२६) ने स्पष्ट रूप से कहा है 
कि अनजान मे किये गये पापों का नाड प्रायदिचत्तों अथवा वेदाध्ययन से किया जा सकता है। अव प्रदन है जान-वृङ्च 
कर किये गये पापों के विषय में । गौतम (१९।३-६ = वसिष्ठं० २२।२-५) ने दो मत दिये है, जिनमे से एक मे कहा गया 
है कि दुष्करत्यों के" लिए प्रायदिचत्त नहीं किये जाने चाहिए, क्योकि उनका नार नहीं होता (उनके फलों के भोग से 
ही उनका नाश सम्भव है); किन्तु दूसरे मत मे कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलो ) को दर करने के किए प्राय- 
दिचत्त का सम्पादन होना चाहिए । दूसरे मत का आघार चार वैदिक उक्तियों मे पाया जाता है । प्रथम यह है--“कोई 
व्यक्ति पुनःस्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुनः सोमयज्ञ मे -आ सकता है (अर्थत वह सामान्य वेदिक त्य कर सकता 
है) 1" दूसरी उक्ति यह है--“(त्रात्यस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वंदिक यज्ञो के सम्पादन के योग्य हो जाता हे) 1“ 
तीसरी यह्‌ है- “जो व्यक्ति अर्वमेध करता है वह सव पपं क्रो पार कर जाता है, ओौर ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता 


८. अयं अयः प्राप्तिः । प्रकषेणायः प्रायः। विहितघर्माकरणस्य प्राप्तिरित्यथः। तत्प्रकारविषयं चित्तं चित्ति- 
्ञनम्‌ । तत्पु्वंकानुष्ठानानि प्रायद्चित्तानि। सायण (सामविधान न्रा ९।५।१) । । 

९. तत्र॒ हारीतः! प्रयतत्वादौपचितमसुभं कमं नाशयतीति भ्रायद्चित्तमिति 1 यत्तपश्रभूतिकं कमं 
उपचितं संचितमशरुभं पापं नाशयतीति । कृततत्क्मभिः कर्तुः भ्रयतत्वा्रा । शुद्धत्वादेव तत्प्रायश्चित्तम्‌ । तथा चं 
पुनर्हारीतः। यथा क्षारोपस्वेदचण्डनिर्णोदनग्रक्षालनादिभिर्वासांसि शुध्यन्ति एवं तपोदानयज्ञः पापकृतः शुद्धिमुपयन्ति । 
प्राय० तत्व (प° ४६७); ओर देखिए प्राय वि° (पु० ३)› मदनपारिजात (पु० ७०३) एवं प्रा० भ०। 

१०. प्रायरिचत्तश्ब्दश्चायं पापक्षयार्थं न मित्तिके कमं विशेषे रूढः। मिता० (३।२२०); स्मतिसुक्ताफल 
(प्रायश्चित्त, षू० ८५९; पराज्ञरमाघधवीय २।१, प° > ) न्व 

११. कमं के तीन प्रकार है--नित्य, नं मित्तिक एवं काम्य । नित्य बह है जो प्रति दिन किया जाता है, यथा-- 
सन्ध्या-वन्दन, ओर जिसके न करने से पाप लगता ह । नमित्तिक वह है जो विशेष अवसर पर किया जाता है, यया-- 
रहण के समय स्नान । काम्य वह है जो किसी इच्छा को पूति के लिए सम्पादित होता है, यथा- पुत्रके लिए 


ुत्रेष्टि यज्ञ । । 
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है।" ओर चौय उक्ति थह है--“जो दूसरों पर महापातक मढता है, वहं अग्निष्टुत्‌ करता है। वसिष्ठ (२०१ 
१-२) ने प्रायरिचत्तों कौ सामथ्यं के विषय मे उपयुक्त दो मतो को व्यक्त किया ट। ° मनू (११।४५) का कथन ¢ 
कि कृ खोगों के मतानुसर वेदों के संकेत से जान-वृज्ञकर किये गये पापों के शमना प्रायदिचत्त कयि जा सकते | । 
ठेसा नहीं कहा जा सकता कि उपयुक्त शरुतिवचन केवल अर्थवाद (अर्थात्‌ प्रशंसा या स्तुति के वचन मात्र) हँ। एसा 
समञ्ना चाहिए कि इन वचनो से यह व्यक्त होताहै कि पाप-मोचन के लिए अश्वमेध एवं अन्य उल्किखित यज्ञ किये 
-जाने चाहिए । इस विषय मं “रात्रिसत्र' न्याय चरितार्थं होता है (जं ° ४।३।१७-१९) । कुछ सत्र (वारह वर्षो से 
मी अधिक अवधियों तक चलने वाढ यज्ञ) प्रसिद्ध है, यथा--त्रयोदश-रात्र, चतुदंश-रात्र आदि । इन्हे रात्रिसत्र कहा 
जाता है। इनके विषय में वैदिक वचन यह है--“जो रात्रिसत्र सम्पादित करते हँ वे स्थिरता ( दीर्धंजीवन या अलौ- 
किक महत्ता) प्राप्त करते 1" इनके. सम्पादन के सिलसिले मे किसी .फल-विशेष का उल्लेख नहीं हुमा है । अतः 
इस वचन मं प्रयुक्त श्रतिष्ठा' या स्थिरता को ही रात्रिसत्रो के सम्पादन का फल या प्रयोजन समङ्ञना चाहिए (जे० 
४।३।१५-१६) ।.य॒ही बात याज्ञ (३।२२६) के इस वचन के विषय मे भी लागू है; श्रायदिचत्तों से पापमोचन होता 
है ।' मेधातिथि ने तंत्ति° सं° (६।२।७।५), काठक सं० (८।५) एवं एेत० तब्रा० (३५।२) मे वणित गाथा की ओर 
घ्यान आक्ष्ट किया है; “इन्द्र ने यतियो को शाऽवृकों (कृत्तो या भेडियों ) को अपित कर दिया ओर उसे उस पाप 
से मृक्ति पाने के किए उपहव्य नामक कृत्य करना पड़ा ।” मन्‌, (११।४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में 
किये गये पापों का शमन वेदवचनों के पाठ से होता है ओर जान-वृञ्चकर किये गये पाप विभिन्न प्रायदिचत्तो से ही नष्ट 
कयि जाते है! ं 
याज्ञ ° (३।२२६) का कथन है कि प्रायरिचत्त जान-बृक्लकर कयि गये पापों को नष्ट नहीं करते, किन्तु 
पापी प्रायदिचत्त कर लेने से (प्रायर्िचित्तो के विषय मे कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण ) अन्य रोगों के संसगं 
मेआजाने के योग्य हो जाता है। जगता है, याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पयं यह है कि जान-वृज्ञकर अर्थात्‌ ज्ञान- 
पूर्वक क्रिये गये पापो के फलों (नरक आदि) से मुक्ति नहीं मिलती । यही बात मनु (११।१८९) के इस कथंन से भी 
लकती है --श्रायदिचत्त न करनेवाञ़े पापियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए ॥' याज्ञ (३।२२०) ने 
व्यवस्था दी है कि पातकी को अपनी शुद्धि के किए प्रायरिचत्त करना चाहिए ; इस प्रकार (जव वह प्रायरिचत्त कर केता 
है) उसको अन्तरात्मा पूरवे स्थिति को प्राप्त कर लेती है ओर अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते है! अतः स्मृतियो में 
उल्लिखित भ्रायर्चित्त-उदेश्य संक्षेप में निम्न है-शुद्धीकरणः, पापी के मन को सन्तोष एवं रोगों से संसर्ग-स्थापन । 
छागछेय (मदनपारिजात, पु.० ७०५, परा० मा० २, भाग १, पु० २०१) कां कथन है कि अनजान में किये गये पापों 
के फलों से ही प्रायर्चित्तों द्वारा छटकारा मिक्ता है, जान-वृञ्चकर किये गये पापों (उपपातकं, आत्महत्या या आत्म- 
हत्या करे के प्रयत्न के पापों को छोडकर) के फलो से मुनिति पाने के किए कोई प्रायदिचत्त नहीं है। परा० मा० 
(२, भाग १,्‌ ० २००-२०१) ने जावारु के एक पद्य एवं देवर के दो पद्यों को उद्धृत कर प्रायदिचत्त की सामथ्यं के 
विषय मं दो मत प्रकाशित कयि है ओौर इस विषय में बौधायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है; ज्ञानपूरव॑क किये 
गये पापो कै लिए प्रायरिचत्त नहीं है ओर अंगिरा ने इसके लिए दूने प्रायरिचत्तो क व्यवस्था दी है। अंगिरा का यह 
भी कथन टै कि वजित कार्यं करने से उत्पन्न पापों को प्रायद्चित्त उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अन्धकार 
को उगता हुमा सूयं नष्ट कर देता है। मन्‌, (११।४७) का कहना है--“जो द्विज पूवंजन्म के कारण अथवा दस जन्म सें 


१२. अननिसन्धिकृते प्रायश्िचत्तमपराधे । अभिसन्धिकृतेप्येके । वसिष्ठ०. (२०।१-२) + 
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भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य-करता है ओर प्रायरिचत्त-सम्पादन का भागी हो जाता है, तो वह जव तक प्रायदिचत्त 
नहीं कर केता तब तक सुधी जनों के सम्पकं में उसे नहीं ही जाना चाहिए" आप० ध० सू० (१।९।२४।२ ४-२५) ने 
व्यवस्था दी है यदि कोई व्यक्ति गुरु (पिता, वेद-दिक्षक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदज्ञ है ओर जिसने 
सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डाक्ता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० ध० सू० १।९।२४।१०-३२) के 
अनुसार चलना चाहिए । वह इस जीवन में इस दुष्छृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता । किन्तु उसका पाप उसकी 
मृत्य्‌.पर कट जाता है ।ˆ इससे प्रकट होता है कि मृत्यु-पयन्त चरता हआ प्रायरिचित्त पाप को नष्ट कर देता है। यही 
मत अंगिरा, यम आदिकाभीदहै। 

स्मृतियो द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ०३।२२६) ने क्रियाहै, जो सभी 
मध्य-कार के ठेखकों को मान्य है। उसकी उक्ति है-पापों के फर एवं शक्ति दो प्रकार की है, यथा-- नरक की 
भ्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों द्वारा बहिष्कार 1 अतः यदि प्रायर्चित्त पापी को नरक सेन बचा सकेतोभी 
उसके द्वारा समाज-संसगं स्थापन अन्‌ चित नहीं कहा जा सकता। जो पापकृत्य पतनीय (जातिच्युत करनेवाे) 
नहीं है वे मनु (११।४६) के कथन द्वारा प्रायरिचत्त से अवश्य नष्ट हो जाते हैँ। वे पाप भी जो पतनीय हैँ ओर 
जान-बक्लकर किये गये हैँ, आपस्तम्बधमंसूत्र ( १।९।२४।२४-२५ एवं १।१०।२८।१८) के कथन से मृत्यु पर्यःत चखने 
वाजे प्रायदिचत्तो से दूर हो सकते हैँ (मन्‌ ११।७३, याज्ञ ° ३।२४७-२४८, गौतम २२।२-३, ब्राह्यण-हत्या के च्णएः; 
मनु ११।९०-९१, याज्ञ ° ३।२५३, गौतम २३।१, सुरापान के लिए; गौतम २३।८-११, मनू ११।१०२-१०४, याज्ञ 
३।२५९, गुरुपत्नी से संमोग के किए; मन्‌ ११।९९-१०० ˆ एवं याज्ञ ° ३।२५७, ब्राह्मण के सोने कौ चोरी के 
लिए) । प्रायदिचत्तमुक्तावरी जसे मध्यकार के निबन्धो का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विषय मेंमृत्य्‌ पर्यन्त 
चलनेवाला प्रायरिचत्त कलिवज्यं मतानुसार वजित है, अतः ब्राह्मण हत्यारे के किए केवर वारह वर्षो का प्रायरिचत्त 
ही पर्याप्त है । | 

पराशरमाधवीय (२, भाग १,प्‌.० २०१-२०३) ने मिताक्षरा का मत प्रदर्शित किया है ओर जगता है इसने 
उसे स्वीकृत भी किया है । इसने एक मत ओर दिया है। जो लोग इसे मानते हैँ उन्होने याज्ञ ° (२।२२६) के "कामतो- 
ऽन्यवहायंस्तु' को “अवग्रह के साथ पढ़ा है ओर अथं लगाया है किं जिसने किसी पाप के चिएु व्यवस्थित प्रायरिचत्त कर 
छया है वह नरक मे नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-वृञ्षकर कोई अपरा किया है तो वह शिष्टो से मिकने को 
अनुमति नहीं पा सकता। मन्‌ (११।१९० = विष्णु ° ५४।३२)मे आया है कि जो वच्चो कौ हत्या करता है, जो अच्छा 
करने पर बुरा करता है, जो शरण मे आगत की हत्या कर डाता है, जो स्त्रियो का हन्ता है, एसे व्यक्ति के साथः, भले 
ही उसने उचित प्रायरिचत्त कर ल्या हो तब भी संसगं नहीं रखना चाहिए 1 इसी प्रकार का एक दोक याज्ञ०्काभी 
है (३।२९८) जिस पर विज्ञानेद्वर ने बहुत ही मनोरंजक टिप्पणी €ी है, जो मध्यकारु के लेखकों की उस मावना की 
द्योतक है जिसे वे वैदिक या स्मृति-वाक्यों को तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर च्यक्त करते रहते थे । मिता- 
क्षरा का कथन है--“याज्ञ° (३।२९८) ने जो निषिद्धता प्रदित कौ है वह केवल माचीन वचनो (उक्तियो ) पर 
आधारित है न कि तक पर । “वचनः क्या नहीं कर सकते हैँ { वचन से भारी कुछ नहीं है 1 ध यद्यपि व्यभिचा- 
रिणी स्त्री की हत्या के लिए हलके प्रांयरिचत्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस हत्यारे के लिए वचनो' पर आधारित 
यह नियम बना है कि उसके साथ कोई संसगं नहीं कर सकता ।*** । यह उक्ति शाबर भाष्यसे खी गयी है ओर विद्व 


१३. न क्षौणदोषानपि न संब्यवहरेदिति वाचनिकोऽयं प्रतिषेधः। “किमिति वचनं न कू्यन्नि हि 
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रूप से ऊेकर आगे के सभी घर्मशास्व्रकारों वारा स्मृतिवचनों को न्यायसंगत सिद्ध करने के किए अपनायी गयी है, भके 
ही वे तकंसंगत न हों ओर अतिशयोक्ति से मरे पूरे हों । प्रायरिचत्ततरव (प° ५४४५२४५) ने मिताक्षरा दारा प्रति- 
पादित पाप की दो शक्तियों एवं याज्ञवल्क्य (३।२९८) से सम्बन्धित उसके निदेशो को उद धृत कर कहा है किं बृहस्पति 
के निम्न वचन का सहारा ऊेना चाहिए ; “केवल शास्त्र के शब्दों के आधार पर ही निणय नहीं करना चाहिए, प्रत्युत 
निणंय तकंसंगत होना चाहिए ; “स्त्रियों के हत्यारो' नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर संकेत नहीं करता 
रत्य त वह निर्दोष स्त्रियो की ओर निर्देश (यथा अपने शत्रुओं की पत्नियों को ओर निदंश)करता है ।' नारद (सास, 
लोक ११) का कथन है कि उन लोगों को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम) प्रकार के दण्ड से दण्डित होते 
है, समाज के अन्य सदस्यों से मिलने-जुलने की अनूमति मिती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थात अधिकतम दण्ड पाने 
वाञे को नहीं । जो रोग प्रायदिचत्त कर ऊेने के उपरान्त भी पापी की संसगं-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्थन करते 
है वे वेदान्तसूत्र (३।४।४३, वहिस्तुभयथापि स्मृतेराचाराच्च) का सहारा छेते हैँ । किंतु परा० मा०नेठीकही कहा 
है कि यह सूत्र उन लोगों की ओर संकेत करता है जो जीवन भर ब्रह्मचयं के पालन का त्रत छेकर उसे छोड़ देते हैँ (उसके 
अनुसार नहीं चलते है), न कि यह्‌ सूत्र गृहस्थो को ओर संकेत क्ररता है । यही बात परा० मा० के मत से कौरिकमभी 
कहते ई! देखिए स्मृतिमुक्ताफल (प्रायर्चित्त, प° ८६७-८६८) । प्रायदिचत्तमय्‌ख (पृ०७) का कथन है कि 
शंकराचायं ने याज्ञ (३।२२६) को पठने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (३।४।४३) की व्याख्या को.है ओर कहा है कि 
जो नैष्ठिक ब्रह्मचयं त्रत (आजीवन ब्रह्मचयं या संन्यास) से च्यत हो जाते हैँ वे ही समाज-संसगं से वंचित होते ह । 
एक श्रदन पूछा जा सकता है; प्रायदिचत्त पाप को नष्ट करता है, एेसा क्योकर माना जाय ? उत्तर है- 
कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है या बिल्करुरु पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था शास्त्र (श्रुति एवं स्मृति) ने दी 
है। उदाहरणार्थ, साधारणं जन के समक्ष यह नहीं भ्रकट हो पाता कि खानों के अध्यक्ष होने, नीच रोगों से मित्रता करने 
या शूद्र कौ नौकरी करने से पाप क्यो जगता है । किन्तु स्मृति्यां एसा कहती है, अतः हमें इसे मानना पडंगा । यदि पापमय 
कृत्यो की जानकारी के किए्‌-हमे स्मृतियों पर निभर रहना ही है तो यह्‌ निष्कषं निकाना ही पडता है कि उन स्मृतियों 
पर मी, जो पापमोचन के किए प्रायदिचत्तों कौ व्यवस्था देती है, विदवास करना होगा । भगवद्गीता (४।३७) 
का कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि सभी (संचित) कर्मों (एवं उनके फलों ) को जखा डारुती है । 
बहूत-से पापो के लिए (सभी नहीं ), जिनके लिए प्रायर्चित्तो की व्यवस्था है, राजा या राज्य से भी दण्ड मिलता 
है। उदाहरणार्थ, सभी देशो मे आजकर ओर प्राचीन एवं मध्य कारू में मी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाक्षय (सटी 
गवाही ) जसे कृत्यो के लिए राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्था रही है । इन कृत्यो के अपराधियों को प्रायदिचित्त भी करने पडते 
थे । सम्भवतः दो प्रकार की दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था परिचमी देशों 
क अपेक्षा हख्को थी । पद्चिमी देगों मे अभी एक-दो शताब्दी पूर्वं तक साधारण अपराधो के किए भारी-मारी दण्डो की 
व्यवस्था थी । कुछ एसे कमं मी ह जिनके च्िए राज्य की ओर से आज ओौर सम्भवतः प्राचीन या मध्यकालीन भारत 
मे मी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा- रूवं अधीत वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक 
माना जाता य।, वसिष्ठ १।१९; कुछ एसे पातक याज्ञ ० ३।२३९ के अनसार उपपातक मात्र है), अग्निहोत्र आरम्भ 
कर उसे छोड़ देना (उससे सम्बन्वित कृत्य न करना) । एेसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मो के जिए किसी भारतीय 


| वचनस्यातिभारोऽस्ति  अतदच यद्यपि व्यभिचारिणीनां वधेऽल्यीय एवं प्रायदिचत्तं तथापि वाचनिकोऽयं संव्यवहार- 
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प्रायदिचत्त ओर राजदण्ड दोनों कौ आवहयकतां एव प्राचीनता १०४९ 


राजा ने कभी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मागं को अवरुद्ध करने, राजा कौ भोजन करते सभय लुक- 
छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बो या जंघागो के वक बैठने, राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (एसे कृत्य 
करने से जो पचास छलों मे गिने जाते है) राजा उचित दण्ड दे सकता था । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय 
११। किन्तु हमारे पास कोई एेसा प्रमाण नहीं है जिसके आघार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायदिचत्तों के नियमों 
की सीमा के अन्तगंत आते थे । 

प्रायदिचत्त के योग्य पातकं, एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ दवारा व्यवस्था-राप्त राजा द्वारा दण्डित 
किये जानेवाठे अपराधियों के अपराघों में क्या सम्बन्ध था ? प्रायरिचत्त के नियमों एवं परिषदो द्वारा व्यवस्थित 
राज्यशासन-व्यवहारों मे कौन पहले वना ? क्या प्रायरिचित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चर्तेये या पृथक्‌ पृथक्‌ ? 
इन प्ररनों का उत्तर निरिचित रूप म देना कठिन है। हम जानते है कि त° सं० मे भी अदवमेध-जैसे प्रायदिचत्तो का 
उल्लेख है । हम यह भी जानते है कि प्रदनविवाक (जो व्युत्पत्ति एवं अर्थ में प्राइविवाक के समान है ) का उल्लेख वाज ० 
सं° (३०।१०) एवं त ० त्रा° (३।५।६) ) में हुआ है । अतः स्पष्ट है कि आरम्मिक काल मे मी न्याय-सम्बन्धी कार्यौ 
एवं शासनप्रवन्ध-सम्बन्धी कार्यो में -अन्तर-विशेष प्रकट कर दिया गया था। ताण्डचत्रा° (१४।६।६) में निदेदित 
अग्नि-दिव्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १४) तथा चोरी कं अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जता लौह-खण्ड 
रखना ओर उसका मारा जाना यह्‌ व्यक्त करता है किं दिव्य-ग्रहण कराया जाता था, ओर साथ ही साथ चोरी के अप- 
राध में मृत्य्‌-दण्ड भी दिया जाता था। वृहस्पति (विवादरत्नाकर मे उद्धृत) का कथन है- “यदि किसी सच्च- 
रित्र एवं वेदाभ्यासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे वहत समय तक अन्दी-गृह म रखना चाहिए ओौर 
धन को खौटा देने के उपरान्त उससे प्रायदिचत्त कराना चाहिए 1“ 

परिषद्‌ प्रायरिचत्तों के किए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, मौर राजा दण्ड देता था । परिषद्‌ के 
नियमों एवं राजा के दण्डो मे कौन प्राचीन है, कहना कठिन है । यह बहुत सम्भव है कि परिषद्‌ के वामिक न्याय-क्षेत् 
मे राजा दखर नहीं देता था ओर ब्राह्मण लोग न्यायाघीरों के रूप मे एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियां देकर राजा को 
न्याय-शासन में सहायता देते थे । देखिए वसिष्ठ (५।१९४) । गौतम (८।१) ने दत ० त्रा ° (५।४।४।५) के शब्दो 
के समान ही कहा है--राजा एवं बहुश्रुत ब्राह्मण संसार कौ नतिक व्यवस्था को घारण करनेवाले ह ।* आपस्तम्बघमे- 
सूत्र (२।५।१०।१२-१६) में एक मह्वपूणं सूचना है--जोकोग इन्दरिय-दीवेल्य केकारण शास्वविहित जाति-सम्बन्धी 
सुविधाओं एवं कर्तव्यो के पालन से पथ-भ्रष्ट हो गये हो, उन्हे आचायं उनके पापमय कृत्यो के अनुरूप दास्त्रानुमोदित 
भरायदिचत्त करने की आज्ञा दे! जव वे अपने आचायं के आदेश का उल्लंघन करं तो वह उन्हं राजा के पास ठे जाय। 
राजा उन्हे धर्मशास्वरज्ञ एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे । वहं (पुरोहित)” उन्हे यदि वे ब्राह्मण ह उचित 
परायदिचत्त करने का आदेश दे । शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोडकर वह अन्य कठिन साघनों द्वारा उन्हे हीन (दुर्बल ) 


१४. वुत्तस्वाध्यायवान्‌ स्तेयी बन्धनात्‌ कल्यते चिरम्‌ । स्वामिने तदनं दाप्यः प्रायश्चित्त < क १ 
बृहस्पति (विवादरत्नाकरं ष्‌ ० ३३१) 1 सम्भव है कि इस इतक का अय यह्‌ है कि उस विद्वान्‌ ब्राह्मण र सदा- 
चारी है, किन्तु जिसने लोभ में षड़कर चोरी कर छी है, बहुत कालं तक बन्दी नहीं रखना चाहिए क्योकि बन्दी-जीवन 
से मन को पीड़ा होती है, अतः उससे घन ौटा देने के उपरान्त भ्रायशिचत्त कराना चाहिए ! 


१५. दौ लोके घतव्रतौ राजा ब्राह्मणइ्च बहुशुतः। गौ° (८।१) ॥ शतपथब्राह्मण ( पा ) में आया 
घ॒तग्रत इति धतव्रतो वं राजा . . “एष च श्नोत्रियदचंतौ ह वं दौ मनुष्येव धृतव्रतौ । 





१०५० घ्मशास््र का इतिहास 


बना दे1" इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायर्वित्तो के सम्पादन में सहायता करता था । नारद (प्रकीर्णक, रखोक ३) 
ते भायद्िवित्त कौ उपेक्षा को उन विषयों मे रखा है जो केवर राजा पर ही आधित है, न कि व्यक्तिगत रूप से रोगों 
द्वारा उपस्थित किये गये अभियोगं या प्रतिवेदन पर । देवर का कथन है--“राजा कृच्छं का दाता है (अर्यात्‌ व्यव- 
स्थित भायश्ित्तो के वास्तविक सम्पादन मं उसकी सम्मति आवश्यक है), विद्धान्‌ वमंपाठक (घर्मशास्वरज्ञ) प्रायश्चित्त 
के व्यवस्थापक है, पापी प्रायदिचत्त-सम्पादन करता है मौर राजक्मचारी प्रायरिचत्त-सम्पादन कौ देख-रेख करनेवाला 
है" "पराशर (८।२८) का कथन है--“राजा की अनुमति ङे लेने के उपरान्त.परिषद्‌ को उचित प्रायश्चित्त का निदेश 
करना चाहिए, बिना राजा को बताये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हल्का प्रायदिचत्त बिना राजा को सुचित 
क्रिये मी कराया जा सकता है” परा० मा० (२, भाग १,प्‌ ० २३२) ने व्याख्या की है कि एसी व्यवस्था केवर गोवध 
जैसे पापों या उससे बड़ पापो के च्िएहीहै) देवलके भीएेसे ही वचन हैँ (परा० मा०२, भाग १,प्‌० २३२-२३३; 
प्राय० सा०,१्‌० २१) । पराशर (८।२९) का कथन है कि राजा को भी परिषद्‌ को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ओर 
न अपनी ओर से प्रायदिचत्त-व्यवस्या करनी चाहिए । पंटीनसि (दण्डविवेक, पू ० ७६) ने प्रायदिचत्त एवं दण्ड दोनों 
की व्यवस्थादीदहै ओर र्खोक के ढंग या गठन से ज्ललकता है कि दोनों राजा द्वारा आन्ञापित होते थे 1“ इस प्रकार 
मध्यकाक को स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट है 
दण्ड एवं भ्रायदिचत्त के सम्बन्ध मे एवं इन दोनो के लिए राजा की स्थिति के विषयमे प्राचीन काकमेजो 
कुछ कहा गया है उसके आघार पर कुछ निदिचित रूप से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता 1 आप० घ ० सू° ( १।९।२४- 
१-४) का कथन है किक्षत्रिय या वंश्य या शूद्र की हत्या करनेवाे को वेर मिटाने के लिए क्रम से एक सहस्र, एक शत 
एवं दस गाये देनी चाहिए ओर इनमें से प्रत्येक दृष्कृत्य के प्रायदिचत्त के छिए एक वैर्‌ देना चाहिए । केकिन ये गायें 
किसको दी जायेगी, इस विषय मेँ कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाकार हरदत्त ने छिखा है कि ये गाये ब्राह्मणों को 
दी जानी चाहिए । मन्‌. ( ११।१२७, १२९, १३०) एवं याज्ञ ° (३।२६६-२६७) ने भी प्रायरिचत्तों के अध्याय मे एेसी 
व्यवस्याए दी ह । किन्तु बौवा० घ° सु° (१।१०।२३) ने स्पष्ट रूप से कहा है किं गाये राजा को दी जानी चाहिए । 
सम्भवतः आपस्तम्ब के भी कहने का यही तात्पयं था। राजा इन गार्यो को मृत व्यक्तियों के कुल को दे देता था, किन्तु 
यदि मृत के कुर के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हँ अपने पास न रखकर ब्राह्मणों में वाट देता था। मनु (९। 
२४२३२४५) का कथन है कि हत्यारो के दण्ड से प्राप्त घन राजा को नहीं लेना चाहिए, प्रत्यत उसे वरुण के लिए जल में 
छोड़ देना चाहिए या विद्वान्‌ ब्राह्यणो मे वाट देना चाहिए) मनु (९।२२६) का कथयन है कि यदि चार महापातकों 
(ब्रह्महत्या आदि) के अपराधी उचित प्रायदिचत्त न करे तो राजा को उह शारीरिक दण्ड (मस्तक पर दाग गाने 
का दण्ड) देना चाहिए ओर शास्त्र के अनुसार अर्थ-दण्ड भी देना चाहिए । मन्‌ (९।२३७ मत्स्य ० २२७।१६४ ) 
एवं वसिष्ठ (५।४-७) का कहना है कि व्यभिचार, सुरापान, स्तेय एवं ब्राह्मण-हत्या के किए क्रम से स्त्री के गप्तांगों 


१६. छृच्छाणां दायको (दापको ५।१) राजा निदेष्टा धर्मपाठकः! अपराधी भ्रयोक्ता च रक्षिता छुच्छ 
पालकः ॥ देवल (मदनपारिजात प्‌० २७७) ; प्राय० खा०, प ० ८। राज्षदचान्‌मते स्थित्वा प्रायदिचत्तं विनिद्िोत । 
स्वयमेव न कर्तव्यं कर्तव्या स्वल्पनिच्छृतिः ॥ पराशर (८१२८) । इस पर परादारमाधवीय का वचन है- “अत्र गोवधस्य 
परहृतत्वात्तमारभ्याधिकेष्‌, राजानुलयेव व्रतं निदिहोत्‌ 1 


१७. अकार्यकारिणामेषां प्रायदरिचत्तं तु कल्पयेत्‌ । यथाशक्त्यनुरूपं च दण्डं चैषां प्रकल्ययेत \। पैठोनसि 
(दण्डविवेक, प्‌० ७६) । | 


भपराधों के अनुसार दण्ड का विचार १६९२ 


२ क ) एव मुखविहीन शुण्ड (सूंड) के चिह्न दाग देन चाहिए। यदि किसी मी जाति का 
1 न पापो के कारण महापातकी हो ओौर उसने उचित प्रायदिित्त कर छया हो तो राजां 
दारा उसके मस्तकं पर दाग नहीं र्गाना चाहिए, प्रत्यृत भारी अर्थ-दण्ड देना चाहिए (मन्‌ ९।२४०) । मन्‌ (९ 
२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापातक कर दिया टो तो उसे मध्यम प्रकार 
का दण्ड मिलता है (यदि वह्‌ सदाचारी हो), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-वृज्ञकर कोई महापाप किया हो तो 
उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दण्ड देनां चाहिए ; किन्तु यदि किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान 
मे महापातक किया हो तो उसकी सम्पूणं सम्पत्ति छीन ली जनी चादिए ओर जब उसने जान-वृञ्चकर महापाप किया हो 
तो उसे मूत्यु-दण्ड देना चाहिए । इन वातो से प्रकट होता है कि प्रायरिचत्त कर लेने पर भी महापातकी को दण्डित 
होना पड़ता था ओर यदि उसने प्रायश्चित्त न किया हो तो उसे चिन्ह लगाने, अर्थ-दण्ड आदि के दण्ड भृगतने पड़ते थे । 

मनु (११।५६) के मत से कूटसाक्ष्य (ज्ूठी गवाही) सुरापान के समान है ओर मन्‌ (११।५७) एवं याज्ञ 
(३।२३०) के अनुसार धरोहर को हडप जाना सोने की चोरी के समान है । विष्ण्‌ (५।१६९) के मत से वरोहर हडप 
कर जानेवाठे को धन खौटाना पड़ता है या व्याज के साथ उसका मूल्य देना पडता है ओर साथ-ही साथ उसे चोरी 
करने का दण्ड (राजा दारा) प्राप्तः होता है; ञ्ूठा साक्ष्य देनेवाके की सारी सम्पत्ति छीन खी जाती है (५।१७९) । 
इन उदाहरण से व्यक्त होता है कि महापातक्रियों को राज-दण्ड एवं परिषद्‌-दण्ड (विद्वान्‌ लोगों की परिषद दारा 
व्यवस्यापित प्रायरिचत्त) दोनों भुगतने पड़ते थे । इस प्रकार महापातकं राजापराघों मे भी गिने जाते थे । कुछ विषयों 
मे प्रायरिचत्त एवं दण्ड वराबर ही थे। उदाहरणा, गौ° (२३।१०-११), वसिष्ठ (२०।१३), मन्‌, (११।१०४), 
याज्ञ ° ( ३।२५९) आदि स्मृतिकारों ने व्यभिचार (माता, बहिन, पृत्रवघ्‌ आदि के साथ व्यभिचार) के लिए अण्ड- 
कोरा एवं छिग काट लिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पदिचम दिशा मे तब तक चरते जाने के प्रायदिचित्त को व्यवस्था दी 
है जव तक व्यक्ति का शारीर गिर न पडे। नारद ने व्यभिचार के लिए अण्डकोश काट लेने की व्यवस्था दी है मिता० 


(याज्ञ ° २।२३३) ने नारद को उद्धृत कर कहा है कि याज्ञ° द्वारा अण्डकोश एवं क्गि काट केने की व्यवस्था केव 


अब्राह्मणो के किए है, ओर एसे विषयों म मृत्य्‌-दण्ड ही प्रायरिवित्त है। मन्‌, (१११००) ने कंहा है कि ब्राह्मण के 


सोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वयं हाय में लोहे की गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं 


उसका सिर कुचल डाञे। एेसा करना प्रायरिचत्त ही है । अतः मदनपारिजात (प° ८२७) एवं मिताक्षरा के अनुसार 
ब्राह्मणों के किए दारीर-दण्ड केवल उन्हीं बातों मे (मनु ८।३८०) वजित है जो प्रायदिचत्त करने से भिन्न है, जसा 
कि मनु (११।१००) के उप्त कथन से स्वतः सिद्ध है। कुछ बातों मे राज-दण्ड ही पयप्ति समज्ञा जाता या जौर 
प्रायरिचत्त की आवर्यकता नहीं मानी जाती थी (मन्‌, ८।३१८ वसिष्ठ १९।४५ ) । आप० घव सू०(२।१०।२७।१५- 
१६) का कथन है कि नरहत्या, स्तेय एवं भूम्यादान (वलपूरवक मूमि छीन लेने) के अपराधी की सम्पत्ति राजा 
दवारा हृत हो जानी चाहिए ओर उसे मृत्य्‌-दण्ड मिलना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हौ तो उसकी अं 
जीवन भर के लिए बांध दी जानी चाहिए (अर्थात्‌ उसे मत्यु-दण्ड नहीं भिता) । आप० घ० सु ( १।९।२५।४) 


के अनसार, लगता है, प्राचीन कार मे चौर राजा के पास छोहे या खदिर काष्ठ की गदा ठेकर पहुंचता था ओर अपने 


अपराध कों घोषणा करता था, 
था। यह प्रायरिचत्त एवं वँधानिक दण्ड दोनों था 
कोई मुसल या गदा (खदिर की वनी) या दुधारी शक्ति 
चाहिए ओर यदि राजा के एक वार मारने से वह मृत 
से मुक्त हो जाता है। ओर देखिए मिताक्षरा एवं दंख (याज्ञ 


11 इसी प्रकार मन्‌, (८।३१४-३१५) ने भी कठा है-- चोर को 


० २।२५७) । यही बात मन्‌. (११।१००-१०१अग्नि° 





तव राजा उसे उसी गदा से मार देता था; इस प्रकार मरने से वह्‌ पाप से मुक्त हो जाता 


क्ति (एक प्रकार की वर्छी ) या लोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना 
हो जाय या अमृत होकर जीता रहे तो वह्‌ चोरी के अपराघ 


~ ---~--- 


॥ ` 1| 
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१०५२ धमेशास्त्र का इतिहास 


१६९।२०, २१) ने चोरी के प्रायदिचत्त के किए मी कही है 1 ब्राह्मण के सोने की चोरी मे वसिष्ठ(२०।४१), याज्ञ ° 
(३।२५९), विष्ण्‌, (५२।१-२) एवं पराशर (१२।६९-७०) ने भी कुचूएेसे ही प्रायदिचत्त की चर्चा की है । वसिष्ठ 
ने एक महत्त्वपूणं परिवतेन कर दिया है, यथा राजा उदुम्बर काष्ठ का बना एक हथियार चोर को दे देता है, जिससे चोर 
स्वयं अपने को मार डाकता है (सम्मवतः यह हथियार तास्न का होगा,न कि लकड़ी का) । लगता है, कालान्तर में 
राजा ने यह भरी विधि स्वयं छोड दी 1 नारद ( परिशिष्ट, इलोक ४६-४७) का कथन है कि जब चोर दौडता हु 
राजा के पास आता है ओर अपना अपराध स्वीकार कर छेता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक रूपमे) छ केता 
है ओर उसे छोड देता है, ओौर चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहां यह्‌ स्मरणीय है 
कि चोर को चोरी की हृई वस्तु -रौटा देनी पड़ती थी (मन्‌, ८।४०; याज्ञ ०२।३६ एवं २७०; वृहस्पति, प्रायदिचत्त- 
प्रकरण प° ७७) । यदि चोर के लिए एसा सम्भव नहीं था तो राजा को अपनी ओर से धन देना पडताथा,या 
चोरी रोकने के छिए ॒निय्‌क्त किये गये राजकर्मचारियों को अपनी ओर से उतना धन देना पड़ता था (आप० ध० 
सू० २।१०।२६।८) । मौर देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय ५। आगे चलकर मृत्यु-दण्ड देने का काय चाण्डाल 
करने लगा था (मन्‌, १०।५६ एवं विष्ण्‌, १६।११ ~ वघ्यघातित्वं चाण्डालानाम्‌) । 

दण्ड देते समय या प्रायदिचत्त की व्यवस्था देते समय यह देख केना पड़ता था कि जिस विषय पर विचार किया 
जारहाहै वह्‌ निशित रूप से वही होना चाहिए, यथा- दोष कामतः" है या 'अकामतः' अथति जानम हुदै या 
अनजान में; यह पहली वार हुआ है या कई वार किया गया है ओर दोष करते समय काक, स्थान, जाति, अवस्था (वय), 
योग्यता, विद्या, घन की स्थितिर्यां क्या थीं । “ देखिए कौटिल्य (४।१०), गौतम ( १२। ४८), मनु (७।१६ एवं ८। १२६), 
याज्ञ ° (१।३६८), विष्णु° (५।१९४) एवं वसिष्ठ ( १९।९})-दण्डो के लिए; ओर बौघा० घ० सू° (११११६), 
याज्ञ ° (३।२९३ अत्रि २४८-अभ्नि° १७३।६), अंगिरा ( १४३), विङ्व मित्र, वृद्ध हारीत (९ २९७) एवं 
व्याघ्र प्रायरिचत्तो के लिए । दण्ड एवं प्रायरिचत्त के इसी सम्बन्व के कारण प्रायरिचत्ततत्त्व ने देवर को इस 
सिछसिले मे उद्धत कर कहा है कि यदि कोई वषं मर प्रायदिचत्त नहीं करता है तो उसे दूना प्रायरिचत्त करना पड़ता है 
ओर राजा को दूना अ्थ-दण्ड मी देना पड़ता है; ओर नियम तो यह है कि दण्डो के आघार पर ही प्रायदिचत्तों की 
व्यवस्था करनी पडती है। ` प्रायदिचत्तमयूख (प° १२४-१२५) ने कारयप को उद्धूत किया है जिसके अनुसार उसे 
परायदिचत्त करना पड़ता है जो कूप, उद्यान, पुर, चहारदीवारी, मन्दिर, मृति आदि को हानि पहुंचाता है । यहाँ विष्णु 





१८. जात्वापराघं देशं च कालं बलमथापि वा । वयः कमं च वित्तं च दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥\ याज्ञ ° ( १। 

३६८) ; अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः । सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ।॥ मनु (८।१२६) । 

१९. यथा स्मृतिसागरे देवलः । कालातिरेके द्विगुणं प्रायदिचत्तं समाचरेत्‌ । द्विगुणं राजदण्डं च दत्त्वा गुदधि- 

मवाःनुयात्‌ ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके । संवत्सराभिशस्तस्य इष्टस्य द्विगुणो दमः--इति मनुवचने (८।३७३) 
संवत्सरात्परतो द्विगुणदण्डदञ्ञनेन वण्डवत््रायद्चित्तानि भवन्तीति न्यायेन एकत्र निर्णोतः शास्त्रार्थो बाधकमन्तरेणा- 

न्यत्रापि तथेति न्यायाच्च ! प्राय० तत्त्व प्‌० ४७४; ओर देखिए इसी न्याय के लिए यही ग्रन्थ पु० ५३० (अथ 
मण्डपोद्यानादिदेवतागारादि-- मेने कादययः। वापोकूपारामसेतुलतातडागवप्रदेवतायतनमेःने' प्रायरिचत्तम्‌ नः 
ब्राह्यणान्मोजयेत्‌ । इति । एतच्चाल्योपघाते । महदरपघातेऽभ्यासे भ्राजापत्यादि कल्पनीयम्‌ । देवता चात्र मृन्मयो 

| पूजोज्िता च ग्राह्या । प्रायश्चित्तस्याल्पत्वादन्यत्र दण्डगोरवदर्नेन भ्रायश्चिततगौरबं कल्प्यः दण्डवत्प्ायदिचत्तानि 
| भवन्तीति वचनात्‌ । तयात्र दण्डगौरवमाह कात्यायनः । . . . विष्णुरपि . , . मनुः. . .इति । 


प्रायदिचत्त, राजदण्ड ओर जातिवण्ड १०५३ 


(५।१६९ ) को मी उद्धूत .किया गया है जिसके अनुसार मूति-मंजक के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था दी हई है; 
यहीं मनु (९।२८५) को मी उद्धत कियो गया है, जिसके मत से मूति तोडनेवाङे को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है गौर 
मूति को पूनः स्थापित करना पड़ता है । नारद ने साइस को तीन मगो मे बाँटा है; प्रयम, मध्यभ एवं उतम (उग्र) 1 
उत्तम प्रकार में ये अति हविष या हथियार से मारना, व्यभिचार, बलात्कार एवं जीवन को हानि पहृचाना। नारद, 
ने कहा है कि प्रथम एवं मव्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर छोगों से मिलने की छट मि जाती है, 
किन्तु उत्तम साहस के अपराघी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी बातचीत करने के योग्य नहीं समज्ञे जाते (नारद, 
साहस, इलोक ११) । 
परिषद्‌ हारा व्यवस्थित प्रायरिचत्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह 
समी विषयो में एसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक अस्त्र 
प्राप्त था, यथा--व्यवस्थित प्रायदिचत्त न करने पर महापातकी को घटस्कोट द्वारा जातिच्युत किया-जा सकता था । 
इसे जातिदण्ड मी कट सकते है । देखिए घटस्फोट की जानकारी के लिए गौतम (२०।२-९), मनु (११।१८२-१८५), 
याज्ञ ० (३।२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों के छिए व्यवस्थित 
कुछ प्रायरिचत्त बड़े मयंकर ये, यथा-- सुरापान के लिए अपने को अग्नि में ज्ञोक देना, खौलती हुई सुरा, जक, गोमूत्र, 
दूध या घी पीना (मनु ११। ७३, ९०-९१, १०३ आदि) । मनु (११७३) एवं कू निबन्धो के मत से एसे प्रायदिचत्त 
परिषद्‌ द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत अपराघी को एसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए 1“ प्रायर्चित्त 
कर छेन के उपरान्त लोगों से संसग स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें मोज देना चाहिए ओर मिठाई बांटनी 
चाहिए । इससे स्पष्ट होता है कि अपराघी को तीन मार वहन करने पड़ते ये, यथा--राजा द्वारा दण्ड, परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थित प्रायदिचत्त एवं विद्धान्‌ ब्राह्मणों को मोज तथा जाति माइयों को मिठाई । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय ३५। | ्‌ 
भ्रायरिचत्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विशाल है, क्योकि प्राचीने समय में प्रायदिचत्तों की जन-साघारण मे बड़ी महत्ता 
थी । गौतमधर्मसूत्र के २८.अघ्यायों में से दस अघ्याय प्रायदिचत्तों पर ही है ! वसिष्ठघमसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायो में 
से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायदिचित्त सम्बन्धी है । मन्‌. के ग्यारहरवे अध्याय के ४ से लेकर २६५ (रल २२२) श्लोक 
प्रायङ्चित्तों के विषय में ही है । याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय ३ के १००९ इलोकों मे १२२ इलोक (३।२०५-३२७) 
सी विषय के है। अंगिरा के १६८ इलोक, अत्रि के १ से € तक के अध्याय, देवक के ९० दोक, बृहद्यम के १८२ 
इलोक, शातातपस्मृति के २७४ इलोक केवल प्रायदिचत्त-सम्बन्वी है । बहत-सी स्मृतियां एवं कतिपय पुराण, यथा-- 
| अग्नि (अध्याय १६८-१७४), गरुड (५२). कूम (उत्तराव ३०-२३४), = वराह (१३ स ३६) „ ब्रह्माण्ड (उपसंहार 
पाद, अध्याय ९), विष्णुघर्मोत्तर (२।७३, ३।२३४-२२७) बहुत-से इलोको में का वणन करते है । टीका्गों 
मे मिताक्षरा, अपराकं, पराडशरमाघवीय आदि एवं निबर्न्वो में मदनपारिजात (१० ६९१-९९४). आदि ने विस्तार के 
घनाय परायदिचत्तों का उल्लेख किया है। कछ विशिष्ट निबन्ध प्रायदिचत्तो को लेकर चिखे गये है, यथा-हेमाद्रि का 
न्य (जिसके विषय मे अमी प्रामाणिकता नहीं स्थापित कौ जा सकी दै)" प्रायरिचत्तप्रकरण (मवदेव दवारा प्रणीत), 


| ज व्राणान्तिकमायद्िवितं तु प्षवा न देयम्‌ । तत्स्वयमेव जञात्वा कुर्यात्‌! प्राय ० सा० (पु० ४१); एतच्च 
मरणान्तिकः प्रायरिचत्तं पर्वदा नादेष्टव्यमपि तु ्युत्य्लदचेत्स्वयमेव शात्वा कूर्यात्‌ । जब्युत्पन््चेत्‌ प्रायदिचत्तस्वरूपं 
. शिब्देभ्यो आत्वा तदनुजञानन्तरेण स्वयमेष कूपात्‌ । मद० पा० (प° ५/७) । | 


१०५४ घमशास््र का इतिहास 


प्रायद्चित्तविवेक, प्रायदिचत्ततत्त्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायरिचत्त वाला प्रकरण ), प्रायरिचत्तसार (नृसिहप्रसाद का 
माग), प्रायदिचित्तमयूख, प्रायरिचत्तप्रकाश, प्रायदिचत्तेन्दुशेखर (नागोजिमट लिखित ) 1. प्रायर्चित्तों के विषय में 
विस्तार के साथ वर्णन निम्न पुस्तकों मे मिक्ता है; प्रायर्चित्तविवेक, पराहारमाधवीय (२, भाग १ एवं २) एवं 
प्ायदिचत्तप्रकाडा । | 
टीकाकारो ने भ्रायद्ित्त के अधिकारी के प्ररन पर विचार किया है। मनु (११।४४) एवं याज्ञ ° (३।२१९ ) ने 

क्रम से श्रायदिचत्तीयते नर एवं “नरः पतनमृच्छति उक्तियों मे नर' शब्द का प्रयोग किया है, अतः टीकाकारो एवं 
निबन्धकारों ने यह घोषित किया है किं प्रायरिचत्तो के किए सभी अधिकारी है, यहां तक किं चाण्डाल, प्रतिलोम 
विवाह से उत्पन्न एवं समी जातियों के रोग । देखिए विरवरूप (याज्ञ ० ३।२१०), मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२१९ ); ्राय० 
वि० (प० १२) । याज्ञ (३।२६२) का कथन है कि शूद्र पापी भी, जिन्हें वंदिक मन्त्रौ के उच्चारण का अधिकार 
नहीं है, जप एवं होम के अतिरिक्त समी नियमों का पालन करके शुद्ध हो सकते है । ओर देखिए अंगिरा (मिता०, 
याज्ञ० ३।२६२, प्राय म० प° १२ एवं प्रा० सार प° १७३) । जय एवं होम के विषय में भी, मदनपारिजात (पृ 
७४९) एवं व्यवहारमयूख (पृ० ११२) ने पराशर (६।६३-६४) के एक दोक के आघार पर यह कहा है कि साघारण 
अग्नि (लौकिक अग्नि) मे किसी, ब्राह्मण दारा स्त्रियो एवं शूद्रो के किए जप एवं होम किये जा सकते है । प्रायदिचत्त- 
विवेक ने मन्‌ (१०।६२) एवं देवर के एक गद्ांदा के आघार पर कहा है कि चाण्डाल मी अपने नियमों के विरुद्ध जाने 
पर प्रायरिचित्त कर सकते रह । 

इसके पूवं किं हम प्रायरिचत्तो का विवरण उपस्थित करे, हमारे किए कुछ प्ररनों पर विचार कर लेना आव- 
श्यक टहै। 

बृहद्‌-यम (४८1१-२), रख आदि स्मृतियो का मत है कि पांच वषं से ऊपर एवं ग्यारह वषे से नीचे के वच्चो के 
लिए सुरापान आदि पातका के अपराघ में स्वयं प्रायदिचत्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके माई, पिता 


या कोई सम्बन्धी या सुहृद्‌ को प्रायरिचत्त करना पडता है, ओर पांच वषं से नीचे की अवस्था के बच्चों को नैः तो पाप 


क्गता है, न प्रायरिचत्त करना पडता है ओर न उन पर कोई व्रैधानिक कारवाई ही होती है। किन्तु मिता० (याज्ञ 


३।२४३) ने कुछ ओर ही कहा है, उसका मत है कि बच्चों को मी पाप रुग जाता है किन्तु हलका-सा ही । यही 


बात बृहस्पति ने मी कही है (प्राय० तत्व, प° ५५१) । 

दमने पहले ही देख किया है कि प्रायद्वचित्त-प्रयोग काल, स्थान, वय .आदि परिस्थितियों के अनुसार ही होता 
है। ८० वषं के वृद्धो, १६ वषं से नीचे के वच्चो, स्त्रियों एवं रोगियो को व्यवस्थित प्रायदिचत्तों का आचा करना पंडता 
है। इस विषय में देखिए विष्णुवरमसूत्र (५४।३३), घु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्बस्मति (३1३), 
बृहद्यम (३।३), मदनपारिजात (प° ७९६), भिता० (याज्ञ ० ३।२४२) । मिता० (याज्ञ ° ३। २४३ ) ने सुमन्तु 
का उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के किए १२ वषं से नीचे एवं ८० वषं से ऊपर प्रायरिचत्त आघा मौर स्त्रियों के किए 
चौथाई होता है। विष्ण, का मत है कि स्त्रियो, बृढों एवं रोगियों के किए आघा एवं उपनयन के पूवं बच्चों के लिए 
चौयाई प्रायदिचत्त माना जाता है। कु रोगों ने पाच वषं से नीचे के वच्चौं के किए चौथाई प्रायरिचत्त निर्धारित किया 
है । च्यवन (गद्य मँ) ने वच्चो, बृढ एवं स्त्रियों के लिए इसे आधा माना है भौर कहा है कि १६ वषं तक व्यक्ति 
वालक रहता है ओर यही वात ७० वषं के उपरान्त बृढोंके किए मीहि, अर्थात्‌ वे मी वालक जसे समञ्े जाते है। 
कात्यायन (४८७) का मत है कि स्तयो को पुरूषो कौ अपेक्षा आघा अर्थ-दण्ड लगता है, जहाँ वुरुष को मृतय्‌-दण्ड 
भिरुता है वहां स्त्रियो का अंग-विच्छेद (नाक, कान आदि काट लेना) ही पर्याप्तं ह। थ 


मिसा (भाय बि° ¶० २२), व्यास (पराय० वि० पू० २४) युवं जग्नि० (१७३१९) के मतः से जान-वुद्- 
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प्रायशविचत्तों की व्यवस्था ओर परिषद की मान्यता १०५९५ 


क्र ( कामतः ) किये गये पापों के किए अनजान में (अकामतः') किय गये पापों की अपेक्षा दूना प्रायरिचत्त होता है । 
याज्ञ ० (३।२२६) ने "अज्ञान" एवं श्ञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों मेँ सम्मवतः कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है । 
प्रायदिचत्तों एवं वेघानिक दण्डो मे पापौ की जाति पर विचार होता था। देखिए इस विषय में इस ग्रन्य का खण्ड 
३, अध्याय १५, जहां विस्तार से वर्णन है । विष्ण्‌. (प्राय० वि०, प॒० १०२; प्राय० प्रक ०, प० १६ ) के मतसेक्षत्रिय 
वेय एवं रद्र को क्रम से ब्राह्मण पापी के प्रायरिचत्त का &, एवं 3 लगता है । यही वात अग्नि (१६८१३) में 
मी है । ओर देखिए परा० माघष9 ( २, माग १,प१० २३१ ) एव मिता० ( याज्ञ ० ३।२५० ) । बृहद्यम ( ४ १३- 
१४) ने गोहत्या के किए चारों वर्णो में क्रम से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है 1 अंगिरा (३) ने अन्त्यज के यहां 
मोजन करने पर ब्राह्मण के लिए कृच्छं एवं चान्द्रायण प्रायरिचित्तों की व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के किए क्षत्रिय एवं 
वेश्यं को केवर आधे को व्यवस्था दी है । मिताक्षरा (याज्ञ ० २।२५०) ने कटा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो 
प्रायरिचित्त करना पडता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वैश्यः को करना पड़ता है। स्मृतिचन्दरिका, मदनरत्न 
(व्यवहार) एवं सरस्वतीविलास के मतों से प्रकट होता है कि आरम्मिक कार के प्रायरिचत्त-सम्बन्धी जाति-अन्तर 
ब्रारहवीं शतान्दी के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३1 आगे चङ 
कर कठिन प्रायर्चित्तों को परम्पराएं समाप्त-सी होती चटी गयीं ओर उनके स्यान पर गोदान एवं अर्थदण्ड की व्यवस्था 
बढती चली गयी । देखिए प्रायरिचत्तप्रकरण (प° २२), जहाँ यह लिखित है कि उसके कार में क्षत्रिय, वैश्य या द्र 
की हत्या के लिए किये जानेवाजे प्रायदिचत्त अप्रचलित हो गये थे। 
देश के नियमो के अनुसार मी प्रायदिचत्तो मे भेद था । हम जानते हैँ कि कुछ भागो मे, यथा-दक्षिण की कुछ 
जातियों में मातुल-कन्या (ममेरी बहिन) से विवाह होता है, क्योकि वहां एसी रीति या आचार ही है, किन्तु मनु 
( ११।१७१-१७२), बौघा० ध सू (१।१।१७-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निन्द्य एवं घुणित माना है । 
बृहस्पति ने दक्षिणिंयो में इसके लिए प्रायदिचत्त की व्यवस्थया अथवा राजा हारा दण्ड दिये जाने को वात नहीं उठायी 
` है! देखिए इस ग्र्य का खण्ड २, अध्याय ९। 
प्रायदिचत्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम बार अपराध करने या कई वार दुहराने पर्‌ भी निभर 
थी । गाप० घ० सू° (२।१०।२७।११-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति को किसी विवाहित नारी से व्यमि- 
चार करता है, उसे शूदर के प्रायरिचत्त का आघा करना पडत्‌ है, जो तीन उच्च वर्णों की स्त्री से संमोग करने के अपराव 
के कारण करता है। इस पाप के दुहुराने पर चौथाई ओर बढ़ जाता है, किन्तु चौथी बार दुहराने से परी अवधि (अर्थात्‌ 
१२ वर्षो ) तक प्रायरिचित्त करना पडता है । मिता० (याज्ञ ° ३।२९३) ने कहा है कि ज्ञान में क्रिये गये पाप के किए 
` अज्ञान मे किये गये पाप की अपेक्षा इन्हे दून। प्रायश्चित्त करना पड़ता है; किन्तु वही पाप दुह॒राने पर अज्ञान मे किये 
गये पाप के प्रायरिचत्त का चौगुनाः भ्रायदिचत्तः ओर करना पडता है। आश्रमो के अनुसार भी प्रायस्चित्त को गुरुता या 
हरकेपन भं अन्तर था।. गृहस्यों .की अपेक्षा अन्य आश्रम वालों -को उसी अनुपातः से जधिक प्रायर्वचित्त करना पड़ता 
था। मनु (५।१३७), वसिष्ठ (६।१९); विष्णू. (६०।२६ ) एवं शंख ( १६।२३-२४) के मत से गृहस्थो की अपेक्षा 
ब्रहमचारियों, वानप्रस्थो एवं सन्यासियों को करम से दूना, तिगुना एवं चौगुना प्रायरिचत्त करना पडता था भौर तमी वे 
शुद्ध माने जाते ये (देखिए. मनु ५।१३६, विष्ण्‌,° ६०।२५) 1 | 
हारीत, व्यास एवं यम (प्राय० वि०प्‌० ८६) -के मत से यदि कोई प्रायरिचत्त करने को जवधिके वीच मेही 
: (कभी-कभी कछ भ्रायदिचत्त १२ वषं या इससे भी अधिक समय तकं चलते थे} मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता 
है, इस पाप से दोनो लोकों (इह रोक एवं पररोक) में छटकारा भ्र जाता है । यह एक दया सम्बन्धी छूट है तया 
सचमुच सुविघाजनक भी है। 


१०५६ वमंशास्त्र का इतिहासं 


यद्यपि विभिन्न पातकों के प्रायदिचित्तो की व्यवस्था स्मृतियों ने सविस्तर दी है तव भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनमे सभी पातको एवं दुष्कृत्यो का समावेश हो गया है । अतः गौतम (१९।१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब 
किसी प्रायदिचत्त की व्यवस्था न की गयी हो तो मन्त-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर लेने चादिए 
जौर महापातकं के किए कठोर तथा हरके पापों के किए अपेक्षाकृत हके प्रायदिचत्तो की व्यवस्था हो जानी चाहिए; 
कृच्छं, अतिङृच्छ एवं चान्द्रायण त्रत एसे प्रायरिचत्त. है जो सभी पापो मे ङागू होते है। मन्‌ (११२०९ = विष्णु? 
५४।३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायरिचत्त प्रतिपादित न हुए हो, परिषद्‌ को चाहिए कि वह पातकी के अपराघ 
की ग्‌रुता. एवं स्वभाव को देखकर तदनुकूल व्यवस्था कर दे। पराशर (११।५५-५६) का कथन है कि गायत्री का 
दस हजार वार जप सभी पापों के किए ससे अच्छा प्राथरिचत्त है, चान्द्रायण, यावक, तुापुखष एवं गोदान सभी पापों 
को नष्ट कर देते है! याज्ञ ० (३।२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, एक मास तक दुरध-त्रत या पराक करते 
से शुद्ध प्राप्त हो जाती है। मन्‌. (११११७) ने मी समी उपपातकों के भायदिचत्तों के लिए इसी व्यवस्था 
या चान्द्रायण का उल्लेख किया है.। केवर -वंदिक ब्रह्मचारी के ब्रत-भंग पर अन्य प्रायरिचत्त बतकाया है । 
पापी को, चाहे वह्‌ स्वयं विद्वान्‌ क्यो न हो, परिषद्‌ के पास जाना चाहिए, ओर कोई वस्तु भेट देने के उपरान्त 
(गौ आदि देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायदिचत्त के विषय मे सम्मति लेनी ज्ञाहिए (याज्ञ ° ३।३०० 
एवं पराशर ८।२) 1 मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, प्रायदिचत्तसार एवं अन्य निबन्धो ने अंगिरा के कतिपय इलोक उद्धूत 
कयि है, जो निम्नं वात कहते ै--पापी को अपना पाप नहीं छिपाना चाहिए ओर न समय. खोना चाहिए; उसे 
वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीङ़ वस्त्र से परिषद्‌ के पास जाकर पुथिवी पर दण्डव्रत्‌ पड़ जाना चाहिए । परिषद्‌ के 
सद्रस्य उससे पूते है क्या काम है ? क्या कष्ट है ? तुम हम लोगो से क्या चाहते हो ?* तब सदस्प्र उससे थोडा हट 
जाने को कहकर आपस मे परामहां करके एवं काल, स्थान, पाप-कृत्य, वय आदि पर विचार करके प्रायदिचत्त की 
व्यवस्था देते है। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिषद्‌ की आज्ञा से उद्धोषित करता 
है । हमने पहर ही देख जिया है कि परिषद्‌ यह कायं राज्यानुशासन के अन्तगंत ही करती है ओौर राजा उसके 
निर्णय -पर कोई नियन्व्रण नहीं रखता । प्रायदिचत्त के -प्रभख चार स्तरये है--(१) परिषद्‌ के पास जाना, 
(२) परिषद्‌ द्वारा उचित प्रायरिचत्त का उद्घोष, (३) प्रायर्चित्त का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मूक्ति 
का भ्रकारान (अंगिरा, प्रायरिचत्तप्रकाड--उपस्थानं त्रतादेशरचर्या ` शुद्धिप्रकाशनम्‌। प्रायदिचत्तं चतुष्पादं विहितं 
घमंकतृभिः।। ) । | = ं 
यहां पर परिषद्‌ के निर्माण, चिर्ष्टो के शी गणो एवं उनके कर्तव्यो तया अधिकारों की सविस्तर व्याख्या अपे- 
कित नहीं है, क्योकि इस विषय मे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ मे पढ़ लिया है। वहा जो बातें नहीं दी हुई 
है" हम उनका वर्णन करते ह । इस विषय मेँ यह्‌ ज्ञातव्य है कि उस शूद्र को, जो विद्वान्‌ है, आत्म-निग्रही ओर शास्त्र- 
ज्ञान मे भक्ति रलनेवाला है, कोई नहीं पूछता था, प्रतयूत उस द्विज को, जो भङे ही दुरुचरित्र हौ, परामश देने की छूट 
भ्राप्त थी। शूद्रं को उस यज्ञिय भोजन क स्मान त्याज्य समञ्ञा जाता था जिसे कुत्तो ने छ्‌ लिया हो । "परिषद्‌" शब्द 
के स्थन पर पर्षद्‌ का व्यवहार स्मृतियों ने किया है। पराशर (४।५५-५७) के मत से परिषद्‌को बच्चो, ुर्बों 
एवं बृढ के किए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद्‌ के दिष्ट रोग स्नेह, रोभ, भय या अज्ञानवश किसी को छूट 
देते थे तो उलटा पापं उन्हीं को रुगता था! देवर ने यही बात कही है। जहां तक सम्भव हो स्वसम्मति से निष्कषं 
या निर्णय दिया जाता था। यदि शिष्ट उचित प्रायरिचत्त जानते हुए उचित निर्णय नहीं देते.ये तो पापी के प्रायदिचत्त 
` के उपरान्त बचा हुगा पाप उरनं मोगना पडता था। ` = लि 1 6 2 


अध्याय ४ 
विशिष्ट वापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त 


अव हम महापातकं, उपपातकं एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत्यों के विभिन्न प्रकारो के किए व्यवस्थित प्रायरिचत्तों 
का विवेचन उपस्थित करेगे। स्मृतियो में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायरिचत्तों की. व्यवस्था है, 
अतः समी मतो का समाधान करना दुष्कर है । . टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायदिचत्तविवेक जैसे निबंध विचिष्ट प्राय- 
रिचत्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों को जांच करके देते है, अर्थात्‌ वे "विषयव्यवस्था" पर ध्यान देते है 1" हम इस 
ग्रन्थ मेन तो सभी दुष्कृत्यं का वणेन कर सकंगे ओर न समी भ्रायदर्चित्तों को व्याख्या ही कर सकेगे । शब्दकल्पद्रुम 
(माग ३) में प्रायदिचत्त विवेक से उपस्थापित जो व्याख्या है, केवर उसी में कतिपय पाप-कृत्यो, उनके किए प्रायदिचत्तो, 
प्रतिनिधि रूप मे दी जानेदाी गौओं एव घन तथा इनके स्थान पर्‌ दक्षिणा आदि के विषय में ३२१ से ३६४ पृष्ठं 
तक वर्णन है । आज ये प्रायर्चित्त प्रयोग मं नहीं छाये जाते, केवर गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह्‌ 
गया है । हम केवर विरिष्ट प्रायरिचत्तों का ही वणन उपस्थित कर सकंगे ओौर आगे के अध्याय मे समी प्रायर्चित्तो कौ 
संक्षिप्त व्याख्या देगे । 

महापातकों के किए प्रायरिचत्त--राख ( १७।१-३) ने चार महापातकों के किए निम्न प्रायदिचत्त निर्घा- 
रिति किये है- महापातकी को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए; वन में पणंकुटी (घास-फूस पत्तियों आदि से 
्लोपड़ी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पणं (पत्ती), मूल, फल पर ही रहना चादिएु; ग्राम में 
भिक्षाटन के चिए प्रवेश करते समय महापातक की घोषणा करनी चाहिए; दिन मे केवर एक ही बार खाना चाहिए ¦ 
जब इस प्रकार १२ वषं व्यतीत हो जाते हँ तो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं व्यभिचारी (माता, 
बहिन, पुत्रवधू, गूख्पतनी आदि से व्यभिचार करने वाका) महापाप से मुक्त हौ जाता है ।* विष्णु (२३४१) ने माता, 
पुत्री, पुत्रवधू के साथ संमोग करने को अतिषाष कहा है ओौर उसके लिए (३४।२) अग्निप्रवेहय से बद्कर कोई अन्य 
प्रायदिचत्त नहीं ठहराया है। यही बात मविष्य०, हारीत एवं संवतं (प्राय० वि० १० ४३) ने मी कही है। किन्तु 
मन्‌..( ११५८), याज्ञ {३।२२७) आदि कुछ स्मृतियों ने मातृ गमन को महापातक (गुख्तल्पगमन) एवं पुत्री तथा 


पत्र-वघ्‌ के साथ गमन को गुरु-शय्या अपवित्र कंरने के समान माना है (मनु ११।५८ एव याज्ञ ° ३।२३२-२ङ४ } । - 


१. एवमादीन्यन्यानि उत्क्षापकरषंप्रतिपादकवचनानि ब्राह्यणादिजातत्व-वसस्थावत्तस्थत्व-वेदा- 
च्यादियक्तत्वायक्तत्व-कामाकामकृतत्व-- व्यवस्थया व्याख्येयानि । प्राय० वि (पृ० २२०)!  - ` 
- द्‌. नित्यं त्रिषवणस्नायी हृत्वा पर्ण्रटीं बने । अधःशायी जटाधारी प्णमूखफलादानः ॥। प्रामं विकेज्च भिक्षायं 
स्वकमं परिकीतंयन्‌ ` एककालं समदनीयाद्रवे तु दवादश गते ॥। हेमस्तेवौ सुरापश्च ब्रह्महा . मु र्तल्पगः! ब्रतेनेतेन शुष्यन्ते 
महापातकिनस्त्विमे ।॥। शंख (१७।१-३) ; (ष्‌ ° १०-५३-५४) ; .परा० मा० (२, भाग ११० ३२०-३२१ 
एषे प्रायं ° प्रका० हारा उद्धृत) । ~ 


भव्क "पान चक कक प्क प कव प पाकवछम रक ॥ 
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महापातक भे प्रथम स्थान ब्रह्महत्या को दिया गयाः है। गौ° (२२।२-१०), आप० घ० सू° (१।९।२४।१५-२५ एव 
१।९।२५।१२-१३), वसिष् (२०।२५-२८), विष्णु (३५।६ एवं ५०।१-६ एवं १५)› मन्‌, (११।७२-८२)› याज्ञ° 
(३।२४३-२५०), अग्नि° (१६९।१-४ एवं -१७२।७-८ ), संवतं (११०.११५) आदि नें विमिन्न प्रायश्चित्तं की 
व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी बाते कहीं है । मविष्य० (कुल्लूक, मन्‌ ११।७२-८२; अपराकं प्‌ ० १०५५ एवं प्राय 
वि० पु० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय में मन्‌ द्वारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायरिचत्त गिनाये हैँ 1 सामान्यतः नियम यह्‌ 
था कि ब्रह्महत्यारों को मत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए । `प्रायरिचत्तविवेक को अपनी टीका (तत्त्वा्थकोमुदी में गोवि- 
न्दानन्द ने १३ प्रायरिचत्तो का वणेन निम्न प्रकार से कियादहै। | 

(१) ब्रह्मघातक को वन में पणकटी बनाकर १२ वर्षो तक रहना चाहिए; उसे भिक्षा पर जीना चाहिए 
ओौर एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सदंव रखकर चलना चाहिए । यह एक अति, प्राचीन 
भ्रायङ्ित्त है। अन्य स्मृतियो ने कुछ ओौर बाते मी जोड़ दी है यथा- गौतम (२२।४) के मत्‌ से पापी को वैदिक 
ब्रह्मचारी के नियमों (मांस, मघु आदि का प्रयोग न करना) का पालन करना चाहिए । उसे ग्राम में केवल भिक्षा के किए 
जाना चाहिए ओर अपने पाप का उद्घोषं करना चाहिए । याज्ञ० {२।२४३) के मत से उसे वाये हाथ मे मस्तक की 
हड्डी का एक टुकंडा गौर दाहिने हाथ की छड़ी मे एकं अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तथा दिन मे केवर एक वार मोजन 
करना चाहिए । हड्डी के टुकड़े का यह तात्पयं नहीं है कि वह उसमें भिक्षा मगिगा, किन्तु इस विषय में करई मत है । 
आप० ध० सू° (१।९।२४।१४) के मत से उसे एक ट्टे का (मिरी या तनि के) पात्र मेँ केवल सात धरो से टी भिक्षा 
मांगनी चाहिए भौर यदि उन सात घरों से मोजन न मिले तो उस दिन उसे मूखा रहना चाहिए । उसे घुटनों के ऊपर 
एकं कछनी मात्र पहननी चादिए; उसे गाय-पालन करना चाहिए ओर उसी के किए (गायों को चराने के लिए ठे जाने 
ओौर पुनः लौटने के छिए) ग्राम में प्रवेश करना चाहिए । मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२४३) ने जोड़ा है किं छड़ी मे तथा 
नाये हाय मे मृत व्यक्ति को हडडी रखने का तात्पयं यह है कि वह सदेव अपने दुष्कमं का स्मरण करता रहे तथा अन्यो 
को अपने पाप का स्मरण दिकाता रहे; उसे किसी आयं को देखकर मागं -छोड देना चाहिए (गौ° २२।६) ; उसे दिन 
भे खडा रहना चाहिए ओौर रात्रि मे बैठना चाहिए एवं दिन यें तीन बार स्नान (गौ २२।६) करना चादिए । मिता० 
ने यह मी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड़डी न मिञ तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हडडी ले 
केनी चाहिए । मिताक्षरा ने यह मी कहा है कि गौतम, मनुः एवं याज्ञ के अनुसार यह्‌ त्रत १२ वर्षो तक चलता रहना 
चादिए (याज्ञ ° ३।२४३) । मिताक्षरा एवं कुल्टकं (मनु .११।७२) `का कथन हैः कि यदि ब्रह्महत्या अनजान 
भें हुई हो तो यह ब्रत १२ वर्षो तक चलना चाहिए, किन्तु जान-नृक्चकर की गयी ब्रह्महत्या के किए अवधि दूनी अर्थात्‌ 
र४ वषो की होती है। मिताक्षरा (याज्ञ ° २।२४३) के मत से केवर घातक को १२ वर्षो तक यह्‌ ब्रत करना नाहिए, 
अनुग्राहक को ९ वर्षो, प्रयोजक को .६ वर्षो, अनुमन्ता को ४२ वर्षो तथा निभित्ती को केवल ३ वर्षो तक त्रत करना 
चाहिए । मिताक्षरा (याज्ञ ° २।२४३) न मन्‌. एवं देवर का हवाला देकर कटा है कि यंदि करई ब्रह्महत्या.की जायं 
मौर प्रायदिचत्त एक ही बार हो तो दो हत्याओों के लिए २४ वर्षो, तीन हत्याओं के किए ३६ वर्षो का त्रत होना चाहिए 
तथा चार त्यागो के किए-केवक मृत्युदण्ड ही प्रायरिचत्त है। प्रायर्चित्ततत्त्व (पु०.४६८) के मत से, जैसा कि मवि- 
व्यपुराण ममी 41 है, कई हत्यामों के किए १२ वर्षो को अवधि ही पर्याप्त हैं (यह मतः क्लामवती इष्टि" के आधार 
| परदः अर्थात्‌ जब दुधेटनावश आहति देने केःूवं ही धूरोडांञ्च एवं घर मस्म. हो जाय तो इस दृष्टि से माजन कर दिया 
जाता है (जैमिनि ६।४।१७-२०) । यही बात भ्रायश्चित्तपरकारा ने मी कही. है । यदि ब्रह्मघातक क्षत्रियया वैर्य. या 
श्र हो तो उसे कम से २४, ३६ एवं ५८ वर्षो तक प्रायर्चित्त करना, पडता था. (स्मृत्ययंसार पृ ० १०५) 1. बन मे 
पर्णकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह्‌ ग्राम-के अन्त मागमे या गोक्चाखा में रह सकता है,; वह अपना सिर एवं 
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मू मुडा सकता है, या वहे किसी आश्रम मेया पेड़ के तने के नीचे रह सकता है। इस भकार रहते हुए उसे ब्राह्मणो 
एव गायों की सेवा करनी चाहिए तथा ब्रह्मचये-तरत का पालन करना चाहिए (मनु ११।७८ एवं ८१) । बारह वर्षो 
के उपरांत वह्‌ ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है । 

(२) आप० घ सू° (१।९।२५।१२), गौतम (२२।३ ) मन्‌ (११।७२) एवं याज्ञ ° (३।२४८) 
कै मत से यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय हो ओर उसने जान-बृक्चकर हत्या की हो तो वह्‌ चाहे तो युद्ध.करने चला जाय, उसके 
साथ युद्ध करनेवाङे कोग उसे ब्रह्मघातक समज्ञकर मार सकते हैँ । यदि हत्यारा मर जाय या घायल होकर संज्ञारून्य 
हौ जाय मीर अन्त में बच मी जाय तो. वह्‌ महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(३) आप० घ० सू० (१।९।२५।१३), वसिष्ठ (२०।२५-२६), गौतम (२२1८), मनु (११७४) 
एवं याज्ञ ° (३।२४७) का कथन है कि हत्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बार, चर्म॑, रक्त, मांस, मांसपेशियां, वस; 
अस्थियां एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अग्नि में (उसे मत्यु-देवता समञ्षकर ) आहृतियों के रूप में दे दे ओर अन्त 
भे अपने को अग्नि में (मन्‌ १ १।७३ के अनुसार सिर नीचा करके तीन वार) श्लोक दे ¡ मदनपारिजात एवं मविष्य9 
(ग्राय० प्रकाडा द्वारा उद्वृत) के मत से यह प्रायदिचक्त क्षत्रिय द्वारा की गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है। 

(४-८) ब्रह्मघातक अदवमेध या गोसव - या अभिजित्‌ या विश्वजित्‌ या तीन प्रकार वाका अग्निष्टुत्‌ 
(मनु ११।७४) यज्ञ कर सकता है । अइवमेव केवर राजा या स प्राट्‌ कर सकता है । अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णो का कई 
घातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके चिए हँ जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्छ्ूक, मनु ११।७४) । 
विष्णु° (अध्याय ३५, अन्तिम इलोक) के मत से किसी मी महापातकं का अपराधी अह्वमेध या पृथिवी के समी तीयं- 
स्थानो की यात्रा करके शुद्ध हो सकता है । (९) मनु ( ११।७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छटकारा पाने 
के लिए व्यक्ति सीमित मोजन करते हुए आत्मनिग्रहपूवंक चारों मे किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनो को 
वैद यात्रा कर सकता है । कुल्टूक (मनु ११।७५) का कथन है कि यह प्रायरिचत्त केवर उसके किए है जिसने किसी 
साधारण ब्राह्मण (जो वेदज्ञ या विद्धान्‌ आदि न हो) की हत्या अनजान में की है। (१०) मनु (११।७६) के मत से 
ब्रह्मधातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छटकारा पा सकता है। 

(११) ` मन्‌. (११।७६) एवं याज्ञ ० (३।२५०) का कथन है कि घातक किसी सदाचारी एवं वेदज्ञ 
बराह्मण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवन मर एक सुसज्जित घर मं रहकर जीविका चा 
सके! एेसा गोविन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याज्ञ ० २३।२५०} का कथन हैँ कि उपर्युक्त (१०) संख्यक एवं 
थह पृथक्‌-पृथक्‌ प्रायदिचत्त नहीं है, प्रत्युत दोनों एक साय जड़ हए है, अर्थात्‌ यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो. वह अपनी 
सम्पूर्णं सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्त हौ तौ केवर एक सुसज्जित घर दे सकता है। यह 
ग्यार्या अच्छी है । गौर देखिए स्मृत्य्थसार (प° १०५) । (१२) मन्‌ (११।७७) एवं याज्ञ° (३।२४९) के मत से 
धातक नीवार; दूष या चृत पर जीवन-यापन करता भा सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है ! मविष्य० 
एर्व कुल्लूक के मतं से यह्‌ त्रत उस व्यक्ति के क्ण है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण ( जिसने विद्या अजेन न किया हो) 
की हत्या जान-बज्ञकर की हो गौर जो स्वयं 'घनवान्‌ हो किन्तु वेदज्ञ न हो । अपराकं, सवज्ञनारायण एवं राघवानन्द 
ने व्याख्या की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूक स्रोत की ओर जाना चाहिए । +, १३) मनु (११७७) 
एवं याज्ञ (३।२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित भोजन करते हृए वेद कौ संहिता का तीन बार पाठ 
करना चाहिए 1, इससे प्रकट होता है कि वह केवर संहिता का पाठ कर सकता है, पदपाठ या कमपाठ नहीं कर सकता । 


मविष्य० एवं कुल्लूक के मत से यह प्रायिचत्त केवल उसके किए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हो) 


कहलाने वाङ की हत्या जनजान मे कीहो। 
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मन्‌ (११७९), याज्ञ° (३।२४४ एवं २४६), वसिष्ठ (२०।२७-२८) एवं गौतम (२२।७-८ एव 
११) ने तीन अन्य श्रायरिचत्तो का उल्लेख किया है । कितु वे, जंसा कि शंख ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ प्रायर्चि्त 
नहीं है । यदि कोई घातक १२ वर्षो का प्रायर्चित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वालों से युद्ध करता है बौर 
उसे बचा ठेता है (या वसिष्ठ के मत से राजा के किए युद्ध करता है) या एसा करने मे मर जाता हं तो वह तत्क्षण 
पापमुक्त हो जाता है ओर यदि वह यु द्धोपरान्त जीवित रहता है तो उसे परी अवधि तक प्रायदिचत्त नहीं करना पडता । 
यही बात अपने प्राणों को मयावह स्थिति मे शकर १२ गायों के बचाने में मी पायी जाती है । इसी प्रकार यदि घातक 
किसी ब्राह्मण के घन को छीनने वाले डाक्‌ से युद्ध करता है ओर घन बचा लेता है या इस प्रयासमे मरजाताहैया 
बुरी तरह धाय हो जाता है (याज्ञ ०, वसिष्ठ एवं गौतम के मत से तीन वार) तो वह्‌ ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त 
हो जाता है। 
मनु (११।८२), याज्ञ ° (३।२४४), शंख एवं गौतम (२२।९) का कथन है कि अर्वमेघ के उपरान्त 
स्नान-कृत्य (अवमृय ) के लिए उपस्थित राजा एवं पुरोहितो के समक्ष यदि कोई ब्रह्मघातक अपराघ उद्षोषित करता 
है ओर उनकी अनृमति पर स्नानं करने मे सम्मिलित हो जाता है तो वह पाप-मुक्त हो जाता है । हरदत्त के मत से यह 
` एक पृथक्‌ प्रायदिचत्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२४४) एवं अपराकं (प° १०५७) के मत से एेसा नहीं है, प्रत्युत 
१२ वर्षो के प्रायदिचत्त कौ अवधि मे एसा हो सकता है । 
याज्ञ ° (३।२४५) का कहना है कि यदि घातक बहुत दिनों से रुग्ण एवं यों ही मागं में पड़ हुए किसी ब्राह्मण 
या गाय की दवा करता है ओर अच्छा कर-देता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। 
पराशर ( १२।६५-६७) ने व्यवस्था दीः है कि ब्रह्महत्या के प्रायदिचत्त के लिए व्यक्ति को समुद्र एवं रामसेतु 
को जाना चाहिए ओौर एेसा करते हुए उसे अपने पाप का उद्घोष करते हुए भिक्षा मांगनी चाहिए, -छाता एवं जूता का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, पेद चलना चाहिए, गोशाला, जंगलो, तीर्थो मे एवं नदी-नाखो के पास ठहरना चाहिए । 
सेतु पर पहुंचने पर समुद्र मे स्नान करना चाहिए जर रोटने षर ब्रह्म-मोज देकर विद्वान्‌ ब्राह्मणों को -१०० गौ दान 
मे देनी चाहिए । । | 
जमदग्नि, अत्रि, कश्यप आदि ने (अपराकं, पु १०६४-१०६५) ब्रह्महत्या के लिए कई प्रायरिचत्तों 
की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ स्थानामाव से नहीं दे रहे है । | 
भार्या चत्तप्रकरण (पु० १३), प्रायरिचत्तविवेक (प° ७०-७१), स्मृतिमुक्ताफल (्रायरिचत्त, पु० ८७३), 
दक्ष (३।२७-२८ एवं आप० घ० सू० १।९।२४ को उद्धत करके) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता, 
सहोदर माई, वेद-गुङ, बेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे अन्तिम उवास तक 
प्रायर्चित्त करना पड़ता है। सोमयज्ञ मे लिप्त पुरोहितः की .हत्या पर दूना प्रायरिचत्त करना पड़ता है । भ्रायरिचित्त- 
प्रकरण (प° १३) का कथन है कि इस विषय मे हत्यारे को १२ वर्षो के प्रायरिचत्त के उपरान्त उतनी गौरे दान मे देनी 
पड़ती है जितने वषं उसको अवस्या से लेकर १२० वर्षो (जीवन की अधिकतम अवधि) के बीच मे बच रहते ह । यदि. 
कोर किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायक कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायदिचत्त करना पडता 
है (याज्ञ ° ३।२५२, गौ° २२।११) । मिता० ने व्याख्या की है कि यह नियम का अतिदेहा (विस्तार) मात्रहै गौर 
प्रायश्चित्त केवर ९ वर्षो का होता है। जो महापातकं ब्रह्महत्या या सुरापान के समान कहे गये है उनके प्रायदिबत्त 
केव्‌ उनके किए व्यवस्थित प्रायरिचततो से घे होते है । जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छा कर जल या अग्नि के प्रवे 
से, या ख्टकृकर मर जाने से, विष से, या प्रपात से गिरकर, या उपवास से, मंदिर के कंगूरे से गिरकर या पेट' मं 
छरा मोक लेने से बच जाता है उसे तीन वर्षों का प्रायदिचत्त करना पड्ताःहै (प्राय ० प्रक, पृ ५ ) । वसिष्ठ 


-४# ` 


र 


भ 


भुतः ुष्ये्‌ । गो» (२३।१); सुरापाने 


सुरापान श ऋ्यश््वित्त १०६१ 


(२३।१८-१९) एवं पराशर ( १२।५-८) ने इन लोगों के लिए (जौ प्त्यवसिव कटे गये ह) अन्य प्रायरिचित्तो क 
व्यवस्था दी ह । प्रायरिचत्तप्रकरण (प° १५) एवं प्रायरिचत्तविवेक (पृ०७५) ने यम को उद्धत कर प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार क्रये है ओर उनके लिए चान्द्रायण या तप्तङृच्छ कः व्यवस्था दी है ।' - | 

यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जान-वृञ्चकरर स्वयं किसी ब्राह्मण को मार'डाले तो उसके लिए मृत्यु ही प्राव- 
दिचत्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या के लिए, उसी पाप मं ब्राह्मण को जो प्रायदिचत्त करना पड़ता है उसका उनके 
लिए क्रम से दूना, तिगुना या चौगुना प्रायस्चत्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र को 
मार डालता है तो केवर उपपातक जगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वैश्य सोमयज्ञ म लभे हों ओर उन्हं कोई ब्राह्मण 
मार डाले तो पाप बडा होता है ओर प्रायरिचत्त मी सारी होता है (सामविषानन्राह्मण १।७।५, याज्ञ ० ३।२५ १, वसिष्ठ 
२०।३४) । याज्ञ ° (२।२६६-२६७), मन्‌. (११।१२६-१३०) एवं आप० ध० सू० (१।९।२४।१-४) के मत से 
क्षत्रिय, वरय या दूद्र को मारने वाके. के लिए अन्य प्रायर्चित्त मी है । क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण- 
हत्यारे से कुछ कम (अर्थात्‌ % माग कम) प्रायरिचत्त करना पडता है । 

मृत्‌ स्त्रियों को क्षत्रिय, वेदय एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ ° ३।२३६ एवं मनु ११।६६), 
किन्तु आत्रेयी या गभेवती स्त्री के विषय में एेसी बात नहीं थी (गौ° २२।१७;. आप० घ०-सू० १।९।२४।५ एवं ९; 
बोधा० घ० सू० २।१।१०, १२-१३; वसिष्ठ २०।३४; विष्णु० ५०।७-९), उनके हत्यारे को मारी प्रायरिचत्त करना 
पड़ता था। यदि द्विज-पत्नी सोमयज्ञ कर रही हो ओर उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान 
ही प्रायर्चित्त करना पड़ता था । व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही भारी 
प्रायदिचत्त करना पड़ता था (गौ० २२।२६-२७, मन्‌. ११।१३८, याज्ञ ३।२६८-६९) । 

मनु (११।२०८ == विष्णु ५४३०) एवं याज्ञ ० (३।२९३) के मत से ब्राह्मण को.धमकी देने या पीटने पर 
क्रम से छृच्छ्‌ या अतिङृच्छ तथा रक्त निकाल देने पर कृच्छं एवं अतिङ्ृच्छ प्रायरिचत्त करने पड़ते ये । इन अपराघों 
के लिए सामविघानब्राह्यण . ( १।७।४) ने अन्य प्रायदिचत्तों को व्यवस्था दी है । 

सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायदिचत्त करने पर्‌ ही जीवन-रक्ला मिल सकतीं यी । गोतम 
(२३।१), आप० घ० सु° (१।९।२५।३), बौवा० घ० सु° (२।१।२१), वसिष्ठ (२०।२२), मनु ( ११।९०-९१) 
एवं याज्ञ०.(३।२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अन्न से बनी सुरा को ज्ञान मे केवल एक बार मी पी के तो उसका 
प्रायदिचत्त मृत्यु से ही बन पाता है, अर्थात्‌ उसे उसीःखौलती हई सुरा को, या खोलते हृए गोमूत्र को, या खोलते हए 
रध, घी, यल या गीके गोबर को पीना पड़ता था, जौर जब वह पूणसूपेण इस प्रकार जल उठता था आर उसके फकस्व- 
ह्म मर जाता-थाः तो वह सुरापान के महापातक से द्टकारा पाजाताथा ।* हरदत्त (गौतम २३।१) ने कहा 


३. जलाग्न्युद्बन्धनशष्टाः भ्ज्यानाकाकष्यताः । विषत्रपतनभ्रायकास्त्रषातहतारच ये ।। नवते प्रत्यवसिताः 


सर्वंलोकबहिष्कृताः । चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छदयेन वा ॥ यम (२ २-२ ३), बह्म (३-४), स नारदपुराण । 
इने खंन्यास को त्याम्‌ देने बाले एवं प्राण देने के क्तिए्‌ किसी के हार पर बेठने वाके भी कर सिचि 


. ४. शुराषोऽग्निस्वर्ा खुरा पिजेत्‌ । माप० घ > सु° ( १।६।२५।३) ; लुराषस्य ब्राह्यणस्योष्णामालिथ्येयुः सुराजास्ये 
ल कामङृते ज्वलन्तो तां निक्षिपेत्‌ । मखे तया विनिर्दग्धे गतः शुद्धिमवाप्तुजात्‌ । 
बह्वति (भिता०, वाज्ञ० ३।२५३) ; अकराकं -(पृ० १०७१); भाय० भकस्ण (पु० ४३); भग्येन धर्मशार्देषु 
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है किं यह मयानकःभ्रायदिचत्त उसके .किए है जो जान-बूक्लकर रगातार सुरापान करता है (यहां अन्न से बनी सुरा 
की ओर संकेत है) 1 मन्‌ (११९२) एवं याज्ञ ° (३।२५४) ने उपयुक्त प्रायरिचत्त के स्थान पर एक अन्य -्रामररिचत्त 
की व्यवस्था दी है-पापी को एक वषं याज्ञ ० के मत से तीन वर्षो) तक. केवल .एक बार मोजन.करना चाहिए (ओर 
चह मी रात्रिमे कोटरव्र चावरकामसात या खली की रोटी खाना चाहिए); उसे गाय के बालों से बना वस्र धारण 
करना चाहिए, सिर पर जटा होनी चाहिए ओर हाथ में सुरा के प्याङे के साय छड़ी होनी चादिए। 
ऋषियों ने क्षत्रियो एवं वैदयों के किए मी सुरापान करने पर यही प्रायदिचत्त बताया है 1 हमने पहले द्रेव छया 
है कि सुरापान-के अपराधी क्षत्रिय एवं वैश्य को ब्राह्मण अपराघी को अपेक्षा क्रम से तीन-चौयाई एवं.आघा प्रायद्चत्त 
करन पडता था (विष्णु, प्राय० वि० पृष्ठ १०२ मे उद्धत) । यह प्रायरिचत्त पेट मे पड़ हए खाद्य पदार्थो का वमन कर 
दैने के उपरान्त किया जाता था।. मदनपारिजात (पु ८१८), प्रायरिचत्तविवेक (पु° १०४), भ्रायरिचत्तप्रकरण 
(पु० ४३), मिता० (याज्ञ ° ३।२४) आदि के मत से १२ वर्षो का प्रायरिचत्त उस व्यक्ति के किए है जो अज्ञानवह् 
या बलव आटे से बनी हुई सुरा पी लेता है । गौतम (२३।२-३), याज्ञ ० (३।२५५), मनु (११।१४६), अत्रि (७५) 
के मत से अज्ञान में मद्यो, मानव वीयं, मल-मूत्र को पौ जानेवाङे तीन उच्च वर्णो के व्यक्तियों को तप्तङ्ृच्छ नामक 
प्रायद्ित्न करके पुन: उपनयन-संस्कार.करना पडता है। वसिष्ठ (२९।१९) ने अज्ञान मे किसी भी प्रकार का मद्य 
पी छेन पर ङच्छ एवं अतिकृच्छ की व्यवस्था दी है भौर घी पीने तथा पुनः.उपनयन-संस्कार करने की आज्ञा.दी है 
मन्‌. { ११।१४६) एवं याज्ञ ० (३।२५५) के मतो के विषय मेँ बहुत-सी व्योख्याएं हैँ जिन्हे हम यहाँ नहीं दे रहे 
बृहस्पति (भिता०, गपराकं आदि द्वारा उद्धत) के कथन से गौडी (गृड से बनी), पैष्टी. (आटे से बनी), माध्वी (मघु 
या महुवा से बनी ) नामक सुरा पीनेवाङे ब्राह्मण को क्रम्‌ से तप्तङृच्छ, पराक एवं चान्द्रायण प्रायदिचत्त करना 
पडता है । यह हक्का भ्रायर्चित्त उन्हे करना पड़ता टै जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैँ ।* 
^  \ कोर ब्राह्मण अट से बनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो उसके लिए करई 
रकार के हके प्रायदिचत्तो (यथा-समुद्र-गामिती नदी प्रर चान्द्रायण करना, ब्रह्ममोज देना; एक.गाय एवं.वैर का दान 
करना) की व्यवस्था वी हुई है -(पराशर १२।७५-७६) 1 देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२५५) । क्षत्रियौ एवं वैदयो को 
सुरा (ष्टी, भटे से बनी ) के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं र्गता है ओर शद्रषैष्टी सुरा-मी पी सकता 
है। मिता० (याज्ञ ३।२४३) का कथन है कि मनु (११।९३) ने यद्यपि ब्राह्मणो क्त्रियों एवं वदयों के किए सुरा वजत 
जनीं है, किन्तु उन बच्चों के छिए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हां है तथा अविवाहित लडकियों के किए भी सुरापानं 
वाजित है। यवि एसे कड्के या लड़कियां सुरापान के दोषी ठहर थे तो उन्हे तीन वर्षो का (यदि अपराध अनजान भें 
हृ हो) या छः वषो का (यदि. अपराध ज्ञान में हुआ हो) प्रायदिचत्त करना पडता धाः (देखिए प्राय ० प्रकरण, पु 
४८) । कल्पतर्‌ ने गौतम (२।१) के आघार पर यह कहा है कि उपनयन के पूवं लड़कों को खान-पान, बोरी एवं व्यवहार 
मेपूरीद्छूटदहै गौर मविवाहित लडकी को सुरापान करने पर पाप नेहीं लगता । किन्तु प्राय० वि० ( पु० १०४) एवं 


=> शिक ७ । , ^ र [क 3 + कः # 


सर्वेष्वेव नराधिप { मतिपुवं सुरायाने प्राणान्तिकमुदाहृतम्‌ ॥ पेष्टोपाने तु ऋषिभिर्नेतरस्यां कदाचन । भविष्य ० . 
(दीपकलिका, याल ० ३।२५३) । ४ 
8९ ` भोडीं षष्टी तथा माध्वी पीत्वा.विप्र समाचरेत्‌ १ 
(भिता०, यह ० ३।२५४}: अपराकं 
ग्रो तरार १ पु ४२) । | 


| त्त्‌ । तप्तृच्छ. पराकं च चान्द्रायणमनुक्रमात्‌ ।\ ब हस्यति 
वु भ मा० २, भाय २, १० ८४} ‹ मदनपारिजात पृ° ८२१३. 
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निषिद्ध भोजन का प्रायडिचित्त १०६३ 


प्राय ° भकार ने कल्पतर के इस मत की आलोचना की है । बृहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केवर खट या बासी 
मद्य (मादक) को चछूट दी हैन कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है । जातूकण्यं (परा० माघ० २, माग २, पु 
<€०) ने कहा है किं यदि उपनयन के पूवं कोई बच्चा मूखंताव कोई मदय पी छे तो उसके माता-पिता या माई को 
भ्रायरदिचत्तस्वरूप तीन कृच्छं करने पड़ते है । अंगिरा, आपस्तम्बस्मृति (३।७), लघु हारीत (३४-३५), बृहद्यम 
(३।१-२) ने मी कहा है कि उन बच्चों के लिए जो अमी ५ वषे के ऊपर एवं १० वषं से नीचे ह, माई, पिता या मित्र 
प्रायदिचत्त के चिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैँ । 
आदवलायनगृह्यसूत्र ( १।२२।२२-२६) ने पुनरुपनयन के समय क्या करना चाहिए ओर क्या छोड देना 
चाहिए आदि के निषय मे व्यवस्था दी है । उसके मत से बाल कटाना एवं बुद्धि-वर्घक कृत्य ` करना आदि वैकल्पिक 
ह" कितु उसने देवताओं, समय एवं मन्त्रोज्चारण के विषय मं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०।१८) ने 
मनु ( ११।१५१) को इस विषय मे उद्धृत किया है, ओर विष्णु (५.१।४-५) ने मी यही वात कही है । विष्ण्‌ (५१।२-३) 
ने शरीर से निकलने वाली (बारह प्रकार की) वस्तुओं को पीने या कतिपय म्यों को पीने या लशुन (कहसून) या 
पियाज या शलजम या किसी अन्य एसे गं वाके पदार्थो के खाने, ग्रामशूकरो, पालतू मूर्गो, बन्दरो एवं गायो का मांस 
खाने के अपराध में चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है ओौर कहा है कि एेसे पापियों का पूनरुपनयन होना चाहिए । 
स्मृतियों ने खान-पान के विषय मे दोषों के लिए विमिन्न प्रायरिचत्तों की व्यवस्था दी है, यथा--सुरा के लिश 
प्रयुक्त किसी पात्र मे जरू पीना, किसी चाण्डाल या घोबी या शूद्र के घर के पात्र में जर पीना, न पीने योग्य दूध का सेवन 
आदि (गौतम १७।२२-२६, याज्ञ ० १।१७०, मन्‌ ५।८-१०५) । इस विषय में हम नहीं लिंगे, क्योकि वे संख्या मे अधिक 
है ओर परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग मी आधारित है । शंख का कथन है कि मक्ष्यामक्ष्य-सम्बन्घी बहुत-से पदाथं 
ह, विशेषतः ब्राह्मणों के विषय भं, उनका निणेय शिष्टो (सम्मानाहं व्यक्तियों की परिषद्‌ के सदस्यों) पर निर्भर है 
बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीयं, मूत्र या मर के सेवन पर चान्द्रा 
यण व्रत द्वारा शुद्धि होती है। संवतं, शंखरिखित-जैसे ऋषियों ने उदार मत मी दिया है जौर गोमांस एवं मानवमांस के 
सेवन के जिए मी चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है।* सामविधानत्राह्यण ( १।५।१३); मनु (११।१६०) आदि नें 
एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध मोजन नहीं 
करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवशःएेसा मोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए जौर यदि वह एेसा 
न कर सके तो उसे शीघ्रता से प्रायरिचत्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध मोजन कर लेने पर हक्का भ्रायर्चित्त 


होता है ) 1 | 
८ बहुत प्राचीन कारु से ही निषिद्ध मोजन के प्रतिबन्धो के विषय में अपवाद रखे गये हैँ । छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(१।१०) मं उषस्ति चाक्रायण को गाथा मे कहा गया है किं जब कु5 देश में तुषारपात या टिड्डी दक से नागकारी स्थिति 


६. अलेद्यानामषेयानाममक्याणां च भक्षणे  रेतोमूत्रपुरीषाणां शुद्धिदचान््रायणं स्मृतम्‌ ॥ बृहस्पति ( पराकं 
प्‌> ११६४; बरा० जा०.२, भाग १,प्‌० ३६७) । गोमांसं मानुषं चेव सूनिहस्तात्समाहूतम्‌ । अभक्ष्यं तद्‌ भवेत्तव 
मुक्त्वा चानद्ायनं चरेत्‌ ।। लंवतं (१९७, अपराकं पृ० ११६५; पराशरमाधवीय २, भाग ९, प्‌० ३६७); शुगपल- 
। कुगकटव ष्टि-कन्याद-वानर-लरोष्ट्‌-गजवाजि-विड्वराह-गोमानुषमासनदाणे चान्द्रायणम्‌ 1 शंखलिखित (अपराकं, 

प्‌० ११६६; परा० मा०-२, भाग १, प्‌० ३६८) 1 जौर देखिए गौ० (२३।४-२३),. वसिष्ठ ( २३३०), जतु (१११ 
१५६)» विष्णु (५१।३-४) । ‹ | ~ २ > वे 


~ 
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उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आढय व्यक्ति द्वारा छोडे गये कुकुथी के दाने खाये थे ओर उसके 
जल को.इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जल तो कहीं मी प्राप्त हो सकता है । इसका तात्पयं यह है किं आपत्‌- 
काल मे उच्छिष्ट भोजन भी किया जा सकता है, किन्तु जब एसा न हो तो ब्रह्यज्ञानी को भी मोजन-सम्बन्धी शास्व- 
विहित नियमों का उल्कंघन नहीं करना चाहिए । वेदान्तदशेन (३।४।२८) में इस विषय में एक सूत्र ह; सर्वान्नानुमतिः 
श्च. प्राणार्थये तद्नात्‌।' मनु (१०।१०४) ने कहा है कि जव कोई व्यक्ति विपत्ति-काल में (जब किं जीवन-मय.-मी 
उत्पन्न हो गया हो) किसी से मी कुछ ग्रहण कर केता है तो उसे पाप नहीं कगता, क्योकि आकार में पंक. नहीं रहता । 
मन्‌ (-१०।१०५-१०८) ने अजीगतं (जिसने मूख से पीडित होकर अपने पुत्र की -हत्या करनी चाही थी), ऋषि वाम- 
देवः (जिसने मूख से विकल होकर प्राणरक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाना चाहा), मरद्वाज (जिसने अपने पुत्र के साथ ` 
क्षुवापीडित होकर वन में वृघु या वम्‌ से गौं लीं) एवं विक्वामित्र॒ (जिसने मूख से आहत होकर सदसत का विचार 
रखते हए मी चाण्डाल से कृत्तं की जंघा प्राप्त को थी) की गाथाजों की ओर संकेत कियाहै1 

विभिन्न प्रकार के पक्षियों के खाने पर विष्णु (५१।२९ एवं ३१) ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की ` 

व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछकज्यों के खाने के विषय मे देखिए विष्णुध० सू० (५१।२१) 1 
सोने की चोरी के महापातक के विषय मे हमने इस खड के अध्याय.३ मे बहुत कुछ पढ़ ख्या है । चोर को 
एक गदा छेकर राजा के पास पहुंचना होता था ओर राजा उसे एक ही वार में मार डाखने का प्रयास करता था । आप० 
घ० सूु° (१।९।२५।४) ने इसकी ओर सकेत किया है ओर विकल्प से ( १।९।२५।६-७) अग्नि-प्रवेश या कम खाते-खाते 
मर जाने की व्यवस्था दी है! ८० रत्तियों की तोर या इससे अधिक की तोक तक (ब्राह्मण के) सोने की चोरी मे सभी 
वर्णो के कए चोरों का प्रायर्चित्त मृत्यू के रूप मे था (मन्‌. ८।१३४ एवं याज्ञ ° १।३६३), किन्तु ब्राह्यण को इस महा- 
पातक के लिए वन मे वारह्‌ वर्षो तक चीथड़ो में छिपटकर प्रायरिचत्त-स्वरूप रहना पड़ता था, या वही प्रायदिचत्त करना 
पड़ता था जो ब्रह्महत्या (मन्‌ ११।१०१) या सुरापान (याज्ञ ३।२५८) केः किए व्यवस्थित था।. सोने की चोरी में 
चोर अपने मार के बरावर सोना मी दे सकता था या उसे इतना घन देना पडता था कि-किंसी ब्राह्मण के कुल का ब्राह्मण 
के जीवन्‌-काल त्क मरण-पोषण हो सके (मिताक्षरा, याज्ञ ° ३।२५८) 4 आप० घ० सू० (१।९।२५।८) ने इस विषय 
में एक वषं तक कृच्छं करने को कहा है गौर एक उद्धरण दिया है--उन्हे, जिन्होने (सोने की) चोरी की है, सुरा 
पी है या गुरूपत्नी से सम्बन्व किया है, किन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या की है; दिन ` के चौथे काल में थोड़ा खाना ` 
जराहिए, दिन भें तीन वार स्नान करना चाहिए, दिन मे खडा रहना चाहिए ओर रात्रि मे बैठे रहना चादिए; इस प्रकार 
करते-करते तीन वर्षो के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते है!“ निबन्ों ने चोरी गये सोने की तोल, जिसकी चोरी हई 
है उसके गणो, चोर के गुणो, दोनों कौ जातियों, एक वार या कई बार चोरी के दुहराने, चोरी गयी वस्तु के मूल्य एवं 
श्प, समय एवं स्यान आदि के आघार पर विभिन्न प्रायरिचत्तो की व्यवस्था दीहै। देखिए भ्राय० वि०. (प°. ११७- 


[प [षे 


` ७. अजीगतं.की गाया के लिए देखिए ठेतरेय ब्राह्मण (७।१३-१६) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७। 
ऋग्वेदः ( ६।४५।३ १-३ २) में बुभुको पणिरयो का बृं कहा गया है ओर उसकी दया की प्रशंसा की गयौ है । विदवामितर 
व पर के चुराने की गाया शान्तिपवं (१४१।२६-९६) में वी हृईहे। ` ` ` 
~< ` कुच्छसंवत्सरं चरत्‌ । अथाप्युदाहरन्ति । स्तेयं हृत्वा सुरां पीत्वा गुरुदारं च गत्वा ब्रह्म हत्यामह्ृत्वा 
माष० घ० सु° (१।९।२५।८-१०) । - (03) -छज् --८>5 


शुं की चोरी एवं व्यनिचार का प्रायष्जित म 


१२७), प्राय० सार (पू ० ४९), मदनपारिजात (प° ८२८-८२३४), स्मृत्यथंसार (पु० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताफल 
(प° ८८३-८८५) । हम स्थानामाव से विस्तार नहीं दे रहै है । | 

यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राह्मण के मी ) सोनेःकी चोरी हुई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अब्राह्मण का 
सोना किसी मी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का प्रायरिचत्त गता है । मन्‌ ( ११।१६२-१६८मत्स्य° 
२२७।४१-४७) एवं विष्णु (५२।५-१३) ने करई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--अनाज, पके मोजन 
या घन की चोरी में एक वषं का कच्छ; पुरूषो या स्त्रियों (दासि). को मगाने.या किसी ममि को हडप लेने या कूपो 
ओर जलाशयो के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चान्द्रायण त्रत; .कम मूल्य वाली वस्तुमं की चोरी पर सान्तयन 
प्रायदिचत्त; विमिन्न प्रकार के मोज्य पदीर्थो, गाड़ी या शय्या या जासन या पुष्पों या फल-मूरों की चोरी पर षड्छयग्य 
प्राशन का प्रायरिवत्त; धास, लकड़ी, वेड, सुखे मोजनं, खाँड, परिघानों, चमं (या कवच) एवं मांस की चोरी पर 
तीन दिनों एवं रातो का उवबास;. रत्नो, मोतियों, मगा, ताज्र, चाँदी, लोहा, कांस्य या पत्यरों को चोरी पर कोदो 
चावलों का १५ दिनों तक मोजव; रई, रेगम, ऊन, फटे सुरों वाले पदुओं (गाय आदि) या बिना फटे खुरो वाजे पलुं 
(धोड़ा जादि), पक्षियों, सुगंधियो, जडी-बटियों या रस्सी (पानी खीचने वारी ) की चोरी पर केवल दुग्ब-पान । चोर 
को चोरी की वस्तु लौटाकर ही प्रायदिचत्त करना पडता था (मनु ११।१६४ एवं विष्णु ५२।१४) । मेधातिथि (मनु 
. ११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न लौटायी जा सके तो प्रायदिचत्त दूना होता है । इसके अतिरिक्त 
चोरी के कुष्ट मामलों मे यदि राजा ारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया-जाता थातो चोर को चोरी गयी वस्तु 
का ग्यारहगुना अर्थं-दण्ड देना पडता था। देखिए मनु (८।३२१, ३२३) एवं विष्ण्‌. (५।८२) 1 | 

स्तेय के दो प्रकार हे-बलपूवंक चोरी करना (लूट-पाट या कंती, जिसे साहस कहा जाता है) तथा छिपी 
तौरसे चोरी करना। साहस मे क्षत्रिय एवं वैद्य को क्रम से दुगुना एवं तिगुना प्रायरिचत्त करना पडता था, गौर इस 
विषय में ब्राह्मणों के लिए परिषद्‌.प्रायदिचत्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, माग १, पृष्ठ २३१) । छिपकर 
या गुष्तसरूप से सोने या धन कौ चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण होओर चोर क्षत्रियया वैद्यो 
तो. पायदित्त ब्राह्मण-बोर की अपेक्षा अधिक होता थाः (नारद, साहस, १६; देवमूतिययौ, ब्राह्मणों एवं राजामो का 
चन उत्तम.है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वाड स्वाम की जाति चोर की जाति से नीची हो तो बृहद्‌-विष्णु का नियम 
लाग्‌ होता था, अर्थात्‌ ब्राह्मण पापी के प्रायदिचत्त से क्षत्रिय, वैदय एवं शूद्र को क्रम से ३/४, १/२ एवं १/४ माग का 
प्रायहिबित्त करना पडता था । 

गरुपत्नी के साय ष्यभिशार करने के विषय मं आदिकाल से ही प्रायदिचत्त की व्यवस्था रही है। गौतम 
(२३।८-११ ); आप० घ० सू० (१।९।२५।१-२), `बौघा० घ सू° (२।१।१४-१६), वसिष्ठ (२०।१३-१४) एवं 
मनुः ( ११।१०३-१०४) ने व्यवस्था दीहैकि अपराधी को अपना अपराघ स्वीकार कर केना चाहिए ओौर तब उसे तप्त 
लौह पर शयन करना होगा या नारी की तप्त ोहमूतिःका आलिगिन करना होगा. या उसे अपने खिग एवं मण्डको 
` को.काटकर उन्हे चयि हृए दक्षिण या दक्षिण-पूवं को दिशा मं तब तक. सीघे चलते जाना होगा जब तक बह मृत होकर 
गिर न षडे भौर तमी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा । भिताक्षरा (याज्ञ> ३।२५९) के मत से उपयुक्त 
तीनों पृथक्‌ प्रायर्चितत नहीं ह, कितु इनमें दो, यया नारी को तप्त लौह-मूति का आक्गन एवं तप्त लौह पर शयन 


र ९ | तप्ते लोहशयने गस्तल्पगः कायीत । सूर्मी वा दिलष्येज्ज्वलन्तीम्‌ \लिगं वा । सवृषणमत्करत्वाञ्जस्माक्षाषोय । 
दिणाप्रतीणीं वरमेदजिह्ामः क्षरोरपातात्‌ ॥ गौ ° (२२१८-१०).। 


१०६६ घ्मज्ास्त्र का इतिहास 


कं ही रकार का प्रायरिचत्त है। इस विषय में विभिन्न व्यास्याओं के लिए देखिए मदनपारिजात (प० ८३७), मेषा- 
तिथि (मनु ११।१०३) । क 

मनु (११।५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ° (३।२३१), संवतं (१५९) ने गुरू-पत्नी ` (आचार्याणी ), 
उच्च जाति की कुमारी, पुत्र-वघू, सगोत्र नारी, सोदरा नारी (बहिन आदि) या अन्त्यज नारी के साथ संमोग 
करने को ग्‌ रुतल्प-गमन के समान ही माना है ओर प्रायदिचत्त उससे थोडा ही कम ठहराया है । मनु (११।१०५) एवं 


याज्ञ° (३।२६०) ने मृत्य्‌ के अतिरिक्त यह प्रायदिचत्त वताया है--पापी को विजन वन मँ रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ने 


देना चाहिए, चिथडे धारण करने चाहिए ओर एक वषं (याज्ञ० के मत से तीन वषं ) तक प्राजापत्य कच्छ प्रायदिचत्त 
करना चाहिए । टीकाकारोंःका मत है कि यह प्रायदिचत्त अज्ञान में किये गये दृष्कृत्य के लिए है। मनु (११।२६०) 
एवं याज्ञ (३।२६०) ने तीन मासो का चान्द्रायण व्रत व्यवस्थापित किया है; मनू ने उसे याज्ञिक पदाथं (यथा- 
फल, मङ्‌ या नीवार अन्न) या जौ की क्पसी या माड खाने को कहा है ओर ग्राज्ञ° ने तीन मासो तक वेदसंहिता का 
पाठ करने को कहा है। टीकाकारों का कथन है कि यह्‌ नियम उस विषय मे है जहाँ गुरूपत्नी नीच वण कोहो या 
शद्रा हो 1 पराशर (१०।१०-११) ने तीन प्रायर्चित्तो कौ व्यवस्था दी है--लिग काट लेना, तीन कच्छ या तीन 
चान्दराथण, जब कि व्यक्ति अपनी ` माता, बहिन पराः पुत्री से व्यभिचार करता है। पराशर (१०।१२-१४) ने अम्य 
सन्निकट सम्बन्य वाली नारियों के साय व्यभिचारं करने वारो के किए अन्य प्रायरिचत्त बताये है । मिताक्षरा (यादन 
३।२५९) ने शंख का हवाला देकर कहा है किं चारो महापातकं के किए बारह वर्षो का प्रायदिचत्त होता है, अतः य्ह 
नियम सजातीय गुरुपत्नी के साय संमोग करने पर मी लागू होता है । प्रायदिचत्तो के विषय मे स्मृति-वचन विभिन्न 
नियम देते है, अत॑ः अन्य बातों का हवाला देना आवश्यक नहीं है। मनु (१११७८, विष्णु ५३।९, अग्नि ° १९९॥- 
४१) एवं शांतिपवं ( १६५।२९) का कथन है किं वह पाप, जिसमें द्विज किसी वृषटी (चाण्डाल नारी) के साथ एक रात 
संमोग करता है, तीन वर्षो तक मख मगिकर खाने एवं गायत्री आदि मन्त्रो के जपसे दूर हो जाता है।* ओर देखिए 
आप० व° सू० (१।९।२७।११) । याज्ञ (३।२३३) के मत से यदि कोई पुरुष चाची, मामी, पुत्र-वघ्‌, मौसौ आदि 


से उनकी सहमति से संभोग करता है तो उस व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलता है गौर उसे वही 


प्रायरिचत्त करना पड़ता है जो पुरुष के किए व्यवस्थित है । मनु (११।१७५ घु शातातप १५५ अग्नि ° १६९।३८) 
का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान में चाण्डाक स्त्री या म्लेच्छ स्त्री से संमोग करता है, या चाण्डाल या म्लेच्छ 
कै यहां खाता है या दान केता है तो उसे पतित होने के बाद का प्रायर्चित्त करना पड़ता है, ओर यदि वह एेसा ज्ञान 
भे करता है तो उन्दीं के समान हो जाता है । देखिए वसिष्ट (२३।४१) एवं .विष्णु (५३।५।६) । 

महापातकं के अपराधं में स्त्रियो के विषय में सामान्य नियम यह्‌ है कि अन्य लोगों की पल्नियों के साथ 
पुरुषो के व्यभिचार के ठिए जो प्रायदिचत्त व्यवस्थित दै वही उन स्त्रियो के छिए भी है जो पुरुषो से व्यभिचार करती . 
द (मन्‌, ११।१७६; कात्यायन एवं बृहस्पति) । कितु यदि स्त्री का व्यभिचार अज्ञान में हौ जाय तो प्रायद्चित्त आधा 
होता है। यही नियम अंगिरा ने भौ दिया दै!" यदि कोई स्री पतित होन पर प्रायद्चित्त न करे तो उसे घस्र 


१०. मन्‌ (११।१७७) का "वृषली" शाब्द कल्ल्क एवं मिताक्षरा द्वारा व्याल्यापित हमा है । भिता० (याज्ञ 


३।२६० ) ने स्मृति-षचन उद्धृत किया है-- चण्डाली बन्धकी वेश्या रजःस्था या.च कन्यका । ऊढा या च सगोत्रा स्याद्‌ 
` भृषल्यः पञ्च कीतिताः ॥' शूलपाणि ने ववरी' को श्रद्री कटा है (देखिए प्राय० व्रकाज्ञ) । 


 ११- यत्वं; परदारेषु समानेषु श्रतं चरेत्‌ । ज्यभि्ारासु भु; स्त्री तदशेषं समाचरेत्‌ \॥ बृहस्पतिं (अपरा 


महापापियों के संसगं का प्रायदिचत्त १०६७ 


विधिसे जातिच्युत कर दिया जाताथा (देखिए इस ग्रन्थ क{ खण्ड ३ › अध्याय २७) । किन्तु इस विषय में पुरुव तया 
नारी में अन्तर था। पतित नारी को योौँही मार्गं पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्युत उसे घास-फूस से वनी ज्ञोपड़ी 
मे रख दिया जाता था, आगे के अपराध से उसे रक्षित करिया जाता था, उसे इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह्‌ 
जी सके जौर पहनने के किए पुराने वस्त्र दिये जाते ये (मनु ११।१०६ एवं याज्ञ ° ३।२९६ ) । याज्ञ ० (३।२९७) के 
मत से स्त्रियो के लिए कुछ विरिष्ट कमं निन्य माने जाते है, यथा- नीच जाति के पुरुष से संमोग करना, श्रूण-हत्या 
करना (गमं गिराना) एवं पति की हत्या करना। वसिष्ठ (२१।१० ) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वथा त्याज्य 
माना है, अर्थात्‌ उन्हं मरण-पौषण आदि के लिए मी अयोग्य ठहराया है, यथा- श्िष्यगा (जो पति के शिष्य से संमोग 
करती है), गुरुगा (जो पति के गुरु से संमोग करती है ), पतिषटनी (जो पति की हत्या करनेवारी होती है) तथा 
जुगितोपगता (जो किसी नीच जाति से रमण करती है) ।** वसिष्ठ (२१।१२) के मत से तीन उच्च वर्णो की जो 
स्त्री शूद्र से संमोग करती है वह यदि सन्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायदिचत्त से शुद्ध कर छी जा सकती है। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३४। 

अव हम महापातकियों के संसगे मे आनेवाङे रोगों के प्रायरिचत्त.के विषय में चर्चा करेगे! मनु (११- 
१८१), विष्णु (५४। १) एवं याज्ञ ° (३।२६१) का कथन है कि जो “मी कोई महापातकियों का संसग (याज्ञ ० के मत से 
वषं मर ) करता है उसे संसगं-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही त्रत (प्रायिचत्त) करना पडता है। 
कुल्लूृक एवं प्राय० सार (पु० ६१) का कथन है कि यहाँ त्रत शब्द प्रयुक्त हुआ है, अतः केवर १२ वर्षो वाला प्रायदिचत्त 
करना पडता है, मृत्यु का आगन नहीं करना पडता ।** यदि संसग अज्ञानवदा हो तो प्रायरिचित्त आघा होता है। 
व्यास ने ज्ञान मे किये गये संसग के किए ३/४ प्रायरिचत्त की व्यवस्था दी है ।** प्राय ० वि० (पु० १७१) के मत से 
ब्राह्मणं एवं शूद्र के संसगं के विषय में प्रायरिचत्त में कोई अन्तर नहीं था, ययपि अन्य बातों मे प्रत्येकं वणं के 
किए १/४ छट दी जाती थी । यदि संसग एक वषं से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायदिचित्त मे छूट मिर्ती 
थी । ` केवर पतित ही निन्य नहीं माना जाता था, प्रत्युत षतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र मी पतित माना जाता था 
ओर उसे. उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साय एसा नियम नहीं था, उसके 


पु ° ११२४, प्राय० वि० प° ३७१) ; एवं दोषहच शुदिइच पतितानाम्‌दाहूता । स्त्रीणामपि प्रसक्तानामेष एव विधिः 
स्मृतः ॥ कात्याथन (मिता०, याज्ञ° ३।२६०) । वरतं यज्चोदितं पुंसां पतितस्तरीनिषेवणात्‌ । तच्चापि कारयन्मूढां 
पतितासेवनात्‌ स्त्रियम्‌ ॥ अंगिरा (प्राय ० बि° प्‌० ३७२) । | 

. १२. चतं्तस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या । पतिघ्नी च विषेण जंगितोपगता च या॥। वसिष्ठ 
| (२१।१०, भिता०, याज्ञ ° ३।२९७ एवं अपराकं प० १२०८, याज्ञ ° १।७२)1 मिताक्षरा ने यह ह्लोकं व्यास का माना 
` है ओर “जंगित' को श्रतिलोमजइचमंकारादिः कहा है । दीपकलिका ने छृत्सितः प्रतिलोमजः" माना है 1 प्राय० वि> 

. (० ३७४) ने इसे अंगिरा का माना है मौर जुंगितः कुत्सितो हीनवणः कटी है 1 व 

। १३. अत्र च ब्रह्महादिष्‌ यद्यपि कामतो मरणान्तिकमुपदिष्टं तथापि संसगिणस्त्नातिदिश्यते ! स॒ तस्येव 


व्रतं दूर्यादिति ब्रतस्येवातिदेशात ! मरणस्य च त्रतशग्बवाच्यत्वाावात्‌ ॥ अतोऽत्र कामङृतेऽपि संसर्गे दरादशवाधि- 
कनकामतस्तु तद्ेम्‌ । सित (याल ३।२६१) । भौर देए मदनपारिजात (प° ८५३) ॥ = ` = 
> देन संवसद्रषे सोऽपि तत्समताभियात्‌ । पादहीनं शेरत्सोऽपि तस्य तस्य ब्रं द्विजः ॥ व्याल (भिताः ६ 


याक्ञ० २।२६१; कूल्ल्क,-मन्‌ ११।१८१) 1 





१०६८ ्मल्ास्त्र का एतिहाल 


साथ विवाहित पति को दोष नहीं गता था। देखिए वसिष्ठ ( १३।५१-५३ ), याज्ञ ० (३।२६१ )' बौघा० ष 
सू० (२।१।७३-७४), हारीत (प्राय० वि° पु° १७४ एवं प्राय० प्रकरण पृ ११० द्वारा उद्धत) एवं इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २७)। 

विष्ण (अध्याय ३६) ने कुछ पापों को अनुपातक की सज्ञा दी है ओर मनु (११।५५-५८) एवं याज्ञ 
(३।२२८-२३३) ने उन्हें महापातकं के समान ही गिना है ओौर उनके किए अश्वमेव या तीथयात्रा की व्यवस्था दीहै। 
हमने देख च्या है कि इन पापों के किए प्रायरिचत्त थोड़ा कम, अर्थात्‌ १/४ कम होता है । 

अब हम उपपातकों के प्रायदिचत्तो का उल्लेख करेगे । उपपातकों कौ संख्या बडी है ओर उनमें प्रत्येक का 
वर्णन आवर्यक नहीं है। स्ंप्रथम हम उनके विषय के कु सामान्य नियमों का वर्णेन करेगे ओर आगे चरकर कछ 
महत्त्वपूर्णं उपपातकों का विधिवत्‌ उल्लेख करेगे । सामविघानब्राह्मण ( १।५।१४) का कथन है कि व्यक्ति कई उप- 
पातको के करने के कारण उपवास करते हृए यदि सम्पूणं वेद का पाठ तीन बार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु 
( ११।११७), याज्ञ ० (३।२६५) एवं विष्णु (३७।३५) ने व्यवस्था दी है कि समी उपपातकों से शुद्धि (केवर अवकं 
को छोडकर ) उस प्रायदिचत्त से जो गौवघ के किए व्यवस्थित है, या चान्द्रायण से या एक मास तक केवर दुग्व-प्रयोग 
से या पराक या गोव से हो जाती है। निवन्धों का कथन है कि पराक उसके किए है जो उसे करने मे समथं है, खान्ध्ा- 
अण उसके किए है, जो दूबर है ओौर गोस्षब उसके किए है जो एक ही उपपातक को बार-बार करता है या एक ही समय 
करई उपपातकों का अपराधी होता है (प्रायण प्रकार) । 

मनु, याज्ञ° एवं अग्नि° (१६८।२९-३७) ने गोवध को उपपातकों मे सबसे पहले रखा है । कतिपय 
स्मृतयो ने गोवध के लिए विविघ प्रायदिचित्तो की व्यवस्था दी है। गौतम (२२।१८) ने दसके किए वही प्रायर्चित्त 


. निर्धारित किया है जो वैदय-हत्या पर किया जातां है, यथा--वन मे तीन वर्षो का निवास, मीख मांगकर खाना, ब्रह्म- 


अर्य-पाजन एवं बैल के साथ सौ गायों का दान । आप० घ० सू०° ( १।९।२६।१) ने दुधारू गाय या तरुण बैर की हत्या 
पर शद्र-हत्या का प्रायरिचत्त बतलाया है । वसिष्ठ (२१।१८) ने कहा है कि गोवघकर्ता को उस गाय की खार से 
अपने को ढेक लेना चाहिए गौर छः मासो तक कृच्छं या अतिङ्च्छ करना चाहिए । मनु (११।१०८।११६), विष्णु 
(५०।१६-२४), संवतं (१३०-१३५) एवं परादार (८।३१-४१) ने गोवघ के छिए विस्तार के साथ प्रायदिचत्त-पाल्न 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ ° (३।२६३-२६४) ने चार पृथक्‌ प्रायर्वचित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--( १) गोघातक 
को अपनी इन्द्रियो पर एक मास नियन्त्रण करना चाहिए, उसे पंचगव्य पर ही रहना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए, 
दिन मे उस गोशाला की गौं चराना चाहिए ओर मास के अन्त में एक गाय का दान करना चाहिए; (२) या उसे 
कृच्छ प्रायरिचत्त करना चाहिए, गोहाला में सोकर उसकी गायो के पीछे-पीछे दिनं मे चलना चाहिए; (३) या इसी प्रकार 
अतिङकृज्छं करना जादिए; (४) याः तीन दिनो का उपवास कर अन्त मे एक बैल के साय वो. गौ दान करनी चाहिए । 
क्ख ने २५ दिन एवं रातो का उपवास बताया है गौर कहा है कि इन दिना मे पंचगब्य पर ही रहना चाहिए, दिखा 
के लाव सिर मुहा ङेना चाहिए, शरीर के ऊपरी माग पर गाय की लाल पहननी चाहिए, गायो को चराना चाहिए, 
उनके पीे-पीछे चलना चाहिए, गोशाला मँ सोना चाहिए ओर अन्त मेँ एक गाय दान करनी चाहिए ।" कुछ 


१५. गोष्णः पंणंगभ्याहार ` पंचविदातिरात्रमुषवसेत्‌ सशिखं बनं हृत्या -गोचर्मणा भाक्तो गाश्णातुगच्छम्‌ 


श्डेशधो गां च दात्‌ । शाल (निरयस्य, याल ० ३।२६१; भिता०, सां ° ३।२६४; हरदत्त, गोतम २२।१८; 


अकरा ¶० १०९४) \ भिता० एवं ह्रदत ने यह वजन दाक एवं प्रचेता बोनों का माना है । ` 
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स्मृतियों एवं निबन्धो ने कहा है कि यदि गाय किंसी विदान्‌ ब्राह्मण की हो या केवलब्राह्यण (जाति से ब्राह्मण, अर्थात्‌ 
जो पा-लिखा नहो) कीहो,याक्षत्रिययावैष्ययाशूद्रकीहोतो उसी के. अनुसार प्रायदिचत्त भिन्न होना चाहिए। 
उदाहरणाय, देवल (प्राय० वि०, पृ ० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण कौ गाय की हत्या हुई हो. तो हत्यारे को छः मास 
तक उस गाय की खाल उत्तरीय रूप मेँ घारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा लाना चाहिए, गायों का अनुकरण 
करना चाहिए, केव जौ की रपली खानी चाहिए, गायो के साय ही विचरण करना चाहिए ; तमी.उसे पाप से छुटकारा 
मिल सकता है। शातातप (प्राय० वि०, पु० २०३) काः कथन है. कि वैद्य की गाय के हत्यारे को एक मास तक पंच- 
गब्य पर रहना चाहिए, गोनतौ-वि्ा का पाठ करना चाहिए, ओौर एक.मास तक गोशाला में रहना चाहिए । विच्वामित्र 
(प्राय० वि०,प्‌० २०३) नेकहाहैकि शूद्रकी गाय की हत्या ज्ञान या अज्ञानमें हो जाने पर हत्यारे को 
क्रम से चार ङृच्छ यादो ङच्छ करने चाहिए । गोमती-बिधा (अपराकं, पृ०*११०२; मदनपारिजात, पृऽ ८६२; 
प्रायरिचत्ततत्त्व, पु ° ५२२) में गौओों क स्तुति की गयी है--“गौए सदैव सुरभित होती है, उनमें गुग्गुल की गंब होती 
है, वे प्राणियों का आधार होती है वे प्रमूत स्वस्तिमती होती है, वे दूब के रूप में सर्वोत्तम मोजन देती है, देवों के किए 
सवोत्तिम आहुतियाँ देती है, वे समी प्राणियों को पवित्र करनेवाली होती है, उनसे हविद्रैव्य निकलते है, उनसे जो दूच 
या धी प्राप्त होता है उस पर मन्त्रों का उच्चारण होता है ओर वह देवों को चढाया जाता है, अतः वे (इन वस्तुओं के 
ढारा) देवों को प्रसन्न करती हैँ । ऋषियों के अग्निहोत्र मे गौरं उन्हे होम की उत्पत्ति के किए सहायता देती है, गौ 
समी प्राणियों के लिए पवित्र हैँ ओर सबको रारण देनेवाली हैँ । वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल रहै, वे स्वगं की सीदी 
हैँ ओर हम उन्हे, जो घन से परिपृणं हैँ ओर सौरभेयी कही जाती है, प्रणाम करते हैँ । उन पवित्र एवं ब्रह्या की पुत्रियां 
को हम प्रणाम करते है 1 ब्राह्मण एवं गोटे एकही कुल के हँ ओर दो मागो मे वटे है, जिनमे एक (ब्राह्यणो ) में वेदिक 
मन्त्र निवास करते हैँ ओर दूसरी (गायो मे) मे देवों के किए (घृत आदि रूप में) आहुतियां रहती हैँ 1" प्रायद्चित्त- 
प्रकरण (१० ३३) का कहना है कि कात्यायन, गौतम, संवतं, परागर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के किए विमिन्न 
भ्रायदित्ों की ष्यवत्था दी है जो निम्न बातों पर निमर है--गोवध ज्ञान मे किया गया या अज्ञान मे, वह गाय सोम 
याजी ब्राह्मण की थी या उस ब्राह्मण को जिसने षडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वा ब्राह्मण 
वारा किये जानेवाके होम के किए थी या गमवती थी या कपिला (मूरी या पिगला) थी । इस ग्रन्थ ने एक महत्वपुणं 
बात यह कही है कि उसके काल मे ेसी गाय साधारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अतः उपर्युक्त वचनो के विषय मं 
अधिक छिखना आवस्यक नहीं है। 
याज्ञ ० (३।२८४), संवतं (१२३७), अग्नि० (१६९१४), ने कहा है कि यदि कोई गाय या वै दवा करते समय, 

या बच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं रगता। ब्राह्यणो, गायों 
एवं अन्य पशुजों की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय मं प्रायरिचत्त-सम्बन्वी अपवाद हँ । पराशर (९।४) एवं अंगिरा 
- ~ वैरे त०, प° ५२६-५२७) ने गायो या बेलों को नियन्त्रित करते या वाघते समय या हल में जोतते समय उनके 
मर जाने पर क्रम से प्रायर्ित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ माग निर्धारित किया है 1 ब्रह्यपुराण एवं पराशर (प्राय ० 
त०, प° ५१३) के अनुसार गोव का भ्रायर्चित्त करने के पूवं पापी को पञ्‌ का मूल्य चुका देना पडता था। 

सामविधानन्राह्मण (१।७।८) ने कहा है कि किसी मी पु (गाय या वर के अतिरिक्त) की हत्या करने 
पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए ओर सामवेद (१।१।३।२) का पाठ करना चाहिए । आप० व० सू° 
( १।९।२५।१४) के अनुसार कौआ, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, मास, मेढक, नेवला, गंघमूषक (चछु्दर) एवं 
कृत्ता को मारने पर शूद्र-हत्या का प्रायरिचत्त करना पडता है । गौतम (२२।१९-२२), मनु ( ११।१३३-१२७). 
याज्ञ ० (३।२६९-२७४), विष्णु (५०।२५-३२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्याघ्र, वानर, बिल्ली 
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सपं आदि की हत्या पर विभिन्न प्रायस्चित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हे हम यहां नहीं दे रहे ह । संवतं (१०), पैठीनसि 
कादि स्मृतिर्यो ते ्राम्य.एवं आरण्य (बनके) पदुओं का अन्तर बताया हे । ऋषियों ने प्राणियों के साथ ही वनस्पतियो. 
की हत्या (काटने) पर विशेष विचार किया है। यदि कोई व्यक्ति आमे, पनस आदि वृक्षों या रता-गुल्मों को यज्ञो 
एवं कृषि के उपयोग मे लाने के अतिरिक्त काटता था तो उसे सौ वैदिक मन्तो के जप का प्रायरिचत्त करना पडता था 
(मन्‌ ११।१४२, याज्ञ ० ३।२७६५ वसिष्ठ १९।११-१२ ) । स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साथ ही मानव- 
कल्याण -के किए वृक्षो, कुता-गुल्मो आदि का उपयोग मलो मति ज्ञात था। 
यह अवलोकनीय है किं जब किसी को कोई वेश्या, या वानर या गदहा या कुत्ता या गार या टया को 
काट छेता था तो उसे ददं सहने कर साथ-साथ ज मे खड़े होकर प्राणायाम करना पडता था ओर शुद्धि के किए घौ पौना 
पड़ता था (मनु ११।१९९, याज्ञ ° ३।२७७ एवं वसिष्ठ २३।३१ )। पराशर (५।१-९) ने भेडियो, कुत्तो एवं गालो के 
काटने पर शुद्धि के किए विस्तृत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा--स्नान, गायत्री का जप आदि। 
पारदार्यं (दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार) उपृपातक माना जाता था (मन्‌ ११।५९ एवं याज्ञ ° २।- 
२२५) । इसमें गुरुतल्पगमन, गू र-पत्नी एवं चाण्डार की स्त्रियो के साथ संमोग नहीं सम्मिलित है (मनु ११।१७०- 
१७२, १७५, १७८; याज्ञ ० ३।२३१-२३३, वसिष्ठ २०।१५-१७ एवं २३।४१)। आप० घण सू४. (१।१०।२८।१९) 
उस पुरुष व्यभिचारी के प्रति अति कठोर है जो अपनी पत्नी के साथ किये गये रपथत्रत से च्युत होता है। एसे व्यक्ति 
को गदहे का चमं बाक के भाग को ऊपर करके पहनना पडता था ओर सात घरों से भिक्षा मांगते समय कहना पडता 
था कि “उस व्यक्ति को भिक्षा दीजिए जिसने अपनी पत्नी के भ्रति वचन-मग किग्रा है ।“ इसी प्रकार उसे छः मास 
तक करना पडता-था । आप० घ ० सू° (१।१०।२८।२०) ने इसी प्रकार ्रष्ट चखि्र.वाली पत्नीकेकल्एि मी 
व्यवस्था दी है। उसे कई मासीं (छः मासो ) तक .१२ रात्रि वाला कच्छ प्रायदिचत्त- करना पड़ता था। एक 
स्थान (२।१०।२७।११) पर एेसाः कहा गया है किं जौ ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साय व्यभिवार करे 
तो उसे जाति-च्युत व्यक्ति के किए व्यवस्थित प्रायदिचत्त का १/४ माग करना पडता था। गौतम (२२।२९-३०. ), 
३४) ने एसे विषय म सामान्यतः दो वषो वाला ओर विद्धान्‌ ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यभिचार करने पर तीन वर्षो. 
वाका प्रायदिचत्त निर्घारित किया है। गौर देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२६५) जहां महापातकों के अतिरिक्त अत्य 
व्यभिचार सम्बन्धी प्रायदिचत्तो का वणेन है । हम उनकी चर्चा नहीं करेगे । यदि कोई स्त्री स्वजाति या किसी उच्चं 
जाति के रष के साय व्यमिचार करती है तो उसे .समान-अपराघी पुरुष के सदशं ही प्रायरिचक्तं करना पडता है (मन्‌ 
११।७८ एवं वृहस्पति) । कितु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरूष से व्यभिचार करती है तो उसे दूसरे भकार का प्राय 
रिचत्त करना पड़ता है (देखिए ऊपर, वसिष्ठ २१।१-५. एवं सवतं १६७-१७२) । बृहद्यम (४।४८) ने प्रतिलोम 
= ५ को महापाप कहा है, किन्तु अनुरोम-ग्यमिचार से शुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायष्चित्तो की 
। 3 
| व्रात्यता (उचित समय प्रर उपनयन संस्कार न करने व्यक्ति उचितः; 
सस्कार नहीं करता उसे ब्रात्य या पतिततस्ावित्रीक कहा जाता ध ८ स सू ( ह र व 
व° सु° (१।१।१।२२-२६), बौधा० गु° 1 
गाल (१,२७.३८) । इस मं रातत (२।१३।५-६), वसिष्ठ० (११।७१-०५), मतु (२३६३९) -एवं 
1 
| == वृष्णु ५४।२६-२७ = अग्नि° १७०।८-९) ने-३ कृच्छों 
न 4 र थ व्यवस्था दी है । वसिष्ठ (११।७७) ने उदालक व्रत का यो वणेन किया । मासौ 
स। पर रहना चाहिए, एक मास तक दूब पर, भाषे मास तक आमिक्षा पर्‌, आठ दिनो तक घी पर, 


व्यभिचार, व्रत-छोय,.आख्ढ पतित आवि के प्रायदिचत्त १०७१ 


छः दिनों तक विना भिक्षा या विना मगि, तीन दिनों तक जल पर रहना चाहिए तथा एक दिन पूणं उपवास करना 

चाहिए । * आप० घ° सू° (१।१।१।२४-२७) ने व्रात्यता का एक अन्य प्रायरिचत्त बतकाया है  ब्रात्य या परतितसाबि- 

तरीक के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। हरदत्त (आंप० घण सु० १।१।२।१०) के मत से यदि प्रपितामह 

के पूवं कई पीद्वियां विना उपनयन के रही हैँ तव मी व्यक्ति को उचित प्रायरिचत्त के उपरान्त हिन्दू धर्म मे सम्मिकिति 

किया जा सकता हे ।“* किन्तु कुछ ग्रन्थकारो ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अथं में ही लिया है ओर कहा है कि 

यदि प्रपितामह के पिता से लेकर अव तक उपनयन न हुमा हो तौ व्यक्ति के लिएु-कुर भी नहीं किया जा सकता ।** 

व्रतलोप (ब्रह्मचारी दारा ब्रह्मचरयं-पालन के त्रत को हानि क स्थिति) -- वह्‌ वैदिक ब्रह्मचारी जो किसी 

सत्री से संमोग कर छेता है उसे अवकीणीं कहा जाता है । तंत्तिरीयारण्यक (२।१८) में अवकीर्णी के किए प्रथम बार 

सुदेव कारयप द्वारा प्रतिपादित प्रायर्चित्तं का उल्लेख है । आप० घ० सू° ( १।९।२६।८-९) ने कहा है कि एेसे विदार्थी 
को पाकयज्ञ की विधि से निति (नरक या मृत्यु की देवी) को गदहे की बि देनी चाहिए ओर किसी शूद्र हारा 

अवरिष्ट हवि खा डाखो जानी चादिए । जंमिनि (६।८।२२) ने कटा है किं आहुतियाँ ल्मैकिक अग्नि में दी जानी 

चाहिए न किं वेदिकं अग्नि में। वसिष्ठ (२३।१-३) ने व्यवस्था दी है--“जब वैदिक विद्यार्थी स्तरी-संग करता दै तो 

उसे वन में किसी चतुञ्पथ (चौराहे) पर छौकिक अग्नि जलाकर राक्षसो के किए गदंभ (गदहा) को बलि देनी चाहिए, 

या उसे निक्ति को भात की आहूति देनी चाहिए ओर चार आहृतियां देकर यह्‌ कहना चादिए-कामपिपासा को 

स्वाहा; उसको जो उसको कामक्िप्सा का अनुसरण करता है, स्वाहा; .निऋति को स्वाहा; राक्षस देवता को स्वाहा 1“ 

यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मन्‌. (११।११८-१२३), बौघा० व° सू° (२।१।२३५-२४), याज्ञ ° (२।- 
२८०), अग्निपुराण (१६९।१५-१८) एवं पारस्करगृह्य° (३।१२) मे भी पायी जाती है, किन्तु गौतम ने इतना 

जोड दिया है कि उसे सिटी के पात्र मे सात घरों से वषं मर भिन्ना मांगनी चाहिए ओर अपने दुष्कृत्य का उद्घोष करते 
रहना चाहिए । 

| यदि कोई संन्यासी पुनः गृहस्थ हौ जाता है तो उसके लिए संवतं ( १७१-१७२) ने छः मासो का कच्छ 
निर्घारित किया है। एसे व्यक्ति की प्रत्यवसित संज्ञा है। यम (२२-२३), बृहद्यम (३२-४) आदि ने प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार दिये है, यथा--जो जल, अग्नि, उद्बन्धन (जिसके हारा वे अपनी हत्या करः डालना चाहते थे) से बच 
निकले (रौट आये) रै, वे जो सन्यासाश्रम से कौट आये है, या आमरण अनशन {उपवास ) से हट गये है, जो विष, 
प्रपात-पात, घर्णा (किसी के घर पर धरना देने) से बच गये हैँ (कौट चुके है), जो आत्महत्या के हेतु किसी 
शस्त्र के वार से बच गये ह । ये संसर्गं के योग्य नहीं होते ओर इनकी शुद्धि चान्द्रायण या दो तप्त कृच्छं से होती है". 
` वृद्ध-पराशर (परा० मा०, २, माग २, प्‌ ० ११ एवं प्राय० मुक्ता०) का कथन है कि उन संन्यासो को जो पुनः गृहस्य 


१६. यत्य भ्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मयंत उपनयनं तत्र प्रायर्चत्तं नोक्तम्‌ । धर्भक्ेरूहितच्यम्‌ । एवं 
ततः पु्वेहवपि । हरदत्त (आष० घ० सु ° १।१।२।१०) । 

१७. त्रिषुख्वं . पतितसावित्रीकाणामपत्ये संस्कारो नाध्यायनं च ! पार० ` यू (२।५) \ इदं व्याख्यात 
हरदत्तेन भाष्यकृता 1 . . . यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मर्येत उपनयनं तस्य भ्रायदिचत्त नोक्तमिति! त्या च 
संस्कायंस्य तरिपुरुषोध्वंमपि ब्रात्यत्वे कथमपि संस्कार्यस्य उपनयनं न भवतीति फलितम्‌ । प्रायदचत्तमुक्ताबली ॥ 

१८. जलाग््युद्बन्धन ष्टाः भ्रब्रज्यानाशकच्युताः।  विषभ्रपतन्रायजस्त्रवातहतादच ये ।॥ नवते अत्यवसिताः 
सर्वलोकबहिष्कृताः । चान्रायणेन शुध्यन्ति तप्तङ्ृच्छदयेन वा ॥ यम (२२-२३, प्राय ° सा० पु० १२६) । 
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हो गये है, चाण्डा समज्ञा जाना चाहिए (उन्होने प्रायरिचत्त कर जिया हो तब भी) ओर संन्यासच्युत हो जाने के उप- 
रान्त उनकी उत्पन्न सन्तानो को चाण्डालो के साय रहना चाहिए । १२वीं शताब्दी में यही कठोर व्यवहार पठन के सन्त 
ज्ञानेष्वर एवं उनके माइयों के साथ किया गया था। एसे संन्यासच्यूत व्यक्ति को आरूढ पतित मी कहा गया है : 
(पराक्ञरमाघवीय, २, माग १, पृ० ३७३) 1 

कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, अस्थि-जेसे गन्दे पदार्थो (मन्‌ ५।८७), रजस्वला नारियों, वच्चा जनने के उप- 

रान्त कुछ दिनों तक नारियों एवं कुत्तो, ग्रामशूकरो, मुरगो, कौओं आदि जीवों के छूने पर शुद्धि के क्ष विस्तृत नियम 
बने हए है। स्यानामाव से हम उनका उल्लेख नहीं करेगे । कुछ वचन उदाहरणा दे दिये जाते है । गौतम (१४।२८) 
ने व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाल, सूतिका (जच्चा ), उदक्या (रजस्वला ) , राव, स्पृष्ट (जिसने इनको चू ख्या हं), 
तससपृष्टि (जिसने उस स्पदं करनेवले को द्‌ लिया हो) को दूने पर वस्त्र के साथ स्नान कर लेना चाहिए । यही 
बात मनु (५।८४) एवं याज्ञ० (३।३०) ने मी कही है । प्राय० वि० (पृ ४९५-४९९) ने इस प्रर्न पर विचार किया 
है कि स्पश मे प्रत्यक्ष स्पदं एवं अप्रत्यक्ष स्पदा दोनो सम्मिलित है कि नहीं ओौर अन्त में यह्‌ निष्कषं निकाला है कि 
दोनों प्रकार के सपरं स्पशं ही है । उसने आपस्तम्बस्मृति के आधार पर कहा है कि यदि एक ही डाक पर कोई ब्राह्मण 
एवं चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्प किये बेठे हों तो ब्राह्मण केवर स्नान द्वारा शुद्ध हो सकता है । प्राय ० प्रकरण (पु° 
११०) ने याज्ञ ° का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाख, पुक्कसः, म्लेच्छ, मिल्क एवं पारसीक तथा महापातकियों को 

छने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए । षट्त्रिरान्मत ने कहा है--“बौद्धो,पारुपतों, खोकायतिको, नास्तिको, विकमं- 
स्थो (जो निषिद्ध या बजित कमं करते ह) को छने पर स्चैर (वस्त्र सहित) जल मे प्रविष्ट हो.जाना चाहिए 1 चैत्य वृक्ष 
(जिसके चारों ओर चब्‌तरा बना हो), चिति (जहां शव को चिता जलायी जाती हैया जहाँ अग्निचयन के श्रौत कृत्य 

के लिए ईंटों की वेदिका बनायी जाती है), यूप (यज्ञ-संबंधी स्तम्म, जिसमे नांघकर पशु-बलि दी जाती है), चाण्डाल, 
सोम-विक्रेता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जक में प्रवेश कर जाना चाहिए ।** संवतं (प्राय० वि०, पृ 
४७२-४७३) ने मोची, धोबी, वेण (जो ढोलक आदि बजाता है, मनु १०।१९ एवं ४९), धीवर (मछली मारने वाले), 
नट आदि को दछूनेवाे को आचमन करने को कहा है । शातातप का कथन है कि यदि द्विज का कोई अंग (सिर के 
अतिरिक्त) रजक (रंगरेज), चर्मकार (मोची), व्याध (बहेलिया), जालोपजीवी (धीवर), निर्णेजक (घोनी), 
सौनिक (कसाई), ठक (ठग), दौलूष (नट), मूखेमग (जो मुख मे संमोग करने की अनुमति देता है), कुता, सर्वगा 
वनिता (वह वेद्या जो समी वर्णो को अपने यहाँ स्थान देती है ), चक्री (तेर निकालते वाला), व्वजी (शौँडिक या मद्य 
वेचनेवाला ), वध्यधाती (जल्लाद), ग्राम्यगूकरः, कुक्कुट (मूगं) से छ जाय तो अंग-परक्षालन करके आचमन करना 
चाहिए । यदि इन रोगो से सिर छं जाय तो स्नान कर लेना चाहिए । इस सिलसिले मे यह ज्ञातव्य है. कि .हेमाद्रि 
ने (प° ३८) गरुडपुराण एवं (प° ३१६) परादार को उद्धृत कर ग्राम की १६ जातियों का उल्लेख किया है जिनं 
स्पशं करने, बोलने एवं देखने के मामलों मे चाण्डा कहा जाता है 1 देवर (हेमाद्रि, प्रायरिचत्त, पृ ० ३१२) का कथन 


१९. तत्र॒ यालबल्क्यः। चाण्डालपुक्कसस्लेच्छमिल्लपारसिकादिकान्‌। महापातकिनइचैव स्य॒ष्टवा स्नायात्‌ 
सचेलकः॥ प्राय० प्रक० (प्‌० ११०) । अपराकं (प० ९२३ ) ने इतं इ्लोक को वुद्धयान्वल्क्य का ठहराया है । 
वट्‌त्रिशन्मतम्‌ । बीडान्पाचुपतांइ्च॑व लोकायतिकनास्तिकान्‌ । विकर्मस्थान्‌ द्विजान्‌ स्पष्ट्वा सच॑लो जलमाविरहोत्‌ ॥ 
भ्राय० प्रक० (षृ० ल १०) एवं स्मृतिचन्दरिका (१, पु० ११८) । 

२०. अर्म रजकं कें बीवरं नटमेव च । एतान्‌ स्पुष्दः द्विजो भोहादाचामेत्‌ प्रयतोऽपि.सन्‌ ।! संयतं (ब्राय० . 


अस्पु रयस्य, जाति्नरष्टो, घर्भान्तरगतो, व्रात्यो का शुखीकरण १०७३ 


`. है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तुकं ) समान रूप से नीच है। देखिए इस विषय मे इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय ४1 अत्रि 
` ` शातातप, बृहस्पति आदि ने घामिकं उत्सवो, वैवाहिक जुूसों, य्‌ ्, अग्नि. लगने, आक्रमण होने तथा अन्य पत्तियों 
के समय में अस्पृश्यता के आघार पर शुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं ठहरायी है । 

दान-ग्रहण में ब्राह्मणो के समक्ष स्मृतियों ने उच्व आदद रखे है । सामविघानब्राह्यण (१।७।१-२) ने 
व्यवस्था दी है कि कोई ब्राह्मण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल 
दिन में एक बार मोजन करना चाहिए । जल में खड़े होकर “महत्‌ तत्‌ सोमो महिषर्चकार' (सामवेद १।६।१।५।१०, 
संख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए ओर यदि वह किसी वजित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे कच्छ प्रायदिचत्त करना 
चाहिए, तथा 'त्रिकद्रुकेष्‌' (सामवेद १।५।३।१, सं° ४५७) का पाठ करना चाहिए । याज्ञ ° (१।१४०) का कथन है 
कि ब्राह्मण को कृपण या लोमी एव शास्त्रविरुद कार्यं करनेवाके राजा से दान नहीं लेना चाहिए । मन्‌ ( ११।१९४ 
विष्ण्‌, ५४।२४) के मत से न केने कायक दान कै ग्रहण एवं गदित व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप रगता है उससे 
छटकारा तीन सहस्र गायत्री-जप से या एक मास में केवल दूव पर रहने या एक मास तक गोशाला में रहने से हो जाता 
है। यह अवलोकनीय है कि मन्‌ (१०।१०२-१०३) एवं याज्ञ ° (३।४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी 
दान लेने या मोजन ग्रहण करने, किसी को मी पढाकर जीविका चलाने कौ अनुमति दी है ओर कहा है कि ब्राह्मण तो 
गंगा के जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस पर इस कृत्य से पाप नहीं रुगता, क्योकि जो पवित्र है वह मी अदुद्ध 
हो सकता है एसा कहना तकंहीन (अनुचिन) है । किन्तु मनु (१०।१०९) ने अपात्र से दान लेने के कमं को अपात्र 
को शिक्षा देने या उसका पौरोहित्य करने से अधिक बरा माना है। ब्राह्मण कों वजित पदाथं वेचना मना है, यया- 
तिक, तैल, दवि, क्षौद्र (मव्‌ ), नमक, अंगूर, मद्य, पक्वान्न, पुरूष या नारी दासी, हाथी, घोडा, बैल, सुगन्वि पदाथ, रस, 
क्षौम (रेशमी वस्त्र), कृष्णाजिन (काठे हरिण की खाल}, सोम, उदक (जल), नीली (नीर रग) ; इन्हें बेचने से वह 
तुरत पापयुक्त हो जाता है। प्रायरिचित्त-स्वरूप उसे सिर मंडाकर साक मर तप्त च्छं करना चाहिए, दिन में तीन वार 
जल-प्रवेश करना चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चादिए, मौन त्रत धारण करना चादिए, वीरासन करना 
चाहिए, रात में बैटना एवं दिन मे खडा रहना चाहिए ओर गायत्री का जप करना चाहिए । 

म्लेच्छों द्वारा बलपूर्वक अपने घमं मे लिय गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण के विषय मे कुर स्मृतियो एवं निबन्धो 
के वचन है । “म्लेच्छः शब्द के अथं के विषय मे मतैक्य नहीं है । शतपथ ब्राह्मण (२३।२।१।२३-२४) से पता चरता है कि 
वे अशुद्ध माषा का प्रयोग करते ये, यथा हिऽरयः" को हल्यः" कहते थे 1 पराशर (९।३६) ने म्लेच्छों को गोमांस- 
मक्षक कहा है । प्राय ° त° (पु° ५४९) ने स्म्‌ तिवचन उद्धूत करके कहा है कि म्लेच्छ गोमांसखादक एवं विरोधी वचन 


वि०, प॒ ० ४७२-४७३ ) । रजकङचमङृच्चव व्याधजालोपजोविनौ । निर्णेजकः सौनिकदच ठकः शोंलषकस्तया ॥ 
मखेभगस्तया छवा च वनिता स्वं वर्गा 1 चक्री ध्वजो वध्यधाती ग्राम्यदकरङुक्कुटो । एभि्यवङ्धः सस्युष्टं शिरोवजं 
द्विजातिष । तोयेन क्ालनं कृत्वा आचान्तः शुचिताभियात्‌ ॥ शातातप (प्राय वि ०, पु० ४७२ एवं स्मृतिचन्विका 
१, ष्‌ ० ११९)1 प्राय० वि० ने ठक' का अथं “धूतं' बताया है ओर यह आज 'ठग' शम्ब का मोलिक रूप लगता है । 
स्मतिचन्दिक्ला ने "नटः" के स्यान पर ठकः" पढ़ है ओर उसे एक जातिविष्ोष माना है । रजकइवर्मकारश्व नटो बुरुड 
एव ज । कंवतमेदभिल्लादच स्व्णकारश्च सौविकः (सोविदः ? ) ॥ कारको जोहकारषच शिसाभेदी तु पितः । 
तक्तकस्तिलयन्त्रौ च सनदचक्रौ तथा ध्वजी । एते वोडकाषा प्रोक्ताइयाण्डास्का ग्रामवासिनः ।। गर्डवुराण (देषा 
भ्रायदिचत, प° ३८ एवं पराशर के उवृधरण के कपु पु० ३ १६) । 











१०७४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


बोलनेवाङे होते' हैँ । उसने हरिवंश के वचन का हवाला देते हृए शकों, यवनो, कम्बोजो, पारदो, पहल के वस्त्रों एवं 
केदा-विन्यास का वर्णन कियो है ।९ देखिए इस विषय मे इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एव २८ । दो-एक अन्य 
बाते यहाँ दी जा रही 1 विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।७३।२०३-२०६) ने कहा है कि जव म्लेच्छं या आक्रमणकारियो 
दारा व्यक्तियों का हरण हो जाता है या वन में जाते हृए लोगों का हरण हो जाता हे ओर वे जव पुनः लौटकर स्वदेश 
म चठे"आते है, तो वजित मोजन करने के कारण उनके किए जो प्रायदिचत्त निर्धारित होता है वह्‌ उनके व्णे-विरोष 
पर निर्म॑र है, यथा-ज्राह्यण को आघा इच्छ एवं पुनरूपनयन करना पडता है, क्षत्रिय को तीन चौथाई कृच्छं ओर पुन- 
रुपनयन करना पडता है, वैशय को चौथाई कच्छ एवं शूद्र को चौथाई कच्छ तथा दान देना पड़ता है ।*° मनु (८।१६९), 
विष्णु (८।६-७) एवं याज्ञ ° (२।८९) ने घोषणा की है कि जो बलव दिया, बलव अधिकृत किया जाय, वर्वड्च 
किखित कराया जाय तथा जो कुछ मी विनिमय या आदान-प्रदान बरूवश हौ, वह अवंघानिक होता है । आजकल इन 
कथनो का उपयोग कर शुद्धि की जा सकती है ओौर बिडं हुए लोगों को हिन्द घमं के अन्तगंत काया जा सकता है 1 इस 
प्रकार खौटाये गये रोगो के विषय मे परावतंन शब्द का उपयोग किया जा सकता है । इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों 
मे परिवर्तन करके अहिन्द्‌ को मी हिन्द्र बनाया जा सकता है। प्राचीन काठ में ब्रात्यस्तोम के सम्पादन द्वारा अन्य 
लोगो को.हिन्द्‌ जाति मे काया जाता था । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३,.अध्याय ३४, जहां जावा, 
बालि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-पूर्वीं देशो के रोगों के हिन्दू बनने का उल्लेख किया गया है । रूसी अजरबैजान देशा 
की राजघानी बाक्‌ के पास सुरुहनी के ज्वालाजी अग्नि-मन्दिर में प्राप्त १८बीं एवं १९बीं शताब्दी के कुछ शिकाकलेखों 
से पता चरता है कि हिन्द यात्री वहाँ जाते थे ओर उन्होने ही उन्हं अंकित कराया था। इन िकाकेखो का आरम्भ 
णणेह कौ प्रगस्ति से होता है! एक इलोक यों है-“द्छोकः1 देवयज्ञ ब्रते तीथे सत्पात्रब्रह्ममोजने । पितुश्नाद्धे जटीहस्ते 
घनं व्रजति धर्म्यताम्‌ ॥“ | 

मन्‌ (११।१२४ विष्णु ३८७) ने उपर्युक्त समी जातिश्चंशक्र कमं ज्ञान से करने पर सान्तपन एवं अज्ञान 
मे करने पर प्राजापत्य प्रायदिचत्त की व्यवस्था दी है, ओर उन कर्मों के करने पर, जिन्हें ऊपर संकरीकरण या अपात्री- 
करण कटा गया है, एक मास तक चान्द्रायण करने को कहा है (मन्‌ ९।१२५) ; इसी प्रकार मलावह कर्मो के लिए कर्ता 
को तीन्‌ दिनों तकं केवर जौ की रुपसी पर रहने को कटा है । ये मनुवचन अग्नि (१७०।२३-२५) मे भी पाये जते है । 
विष्णु (२३९।२, ४०।२ एवं ४१।५) ने संकरीकरण, अपात्रीकरण या मलिनीकरणीयः दुष्क के लिए कुछ भिन्न प्राय- 
शिचत्तो की व्यवस्था दी है। यम एवं बृहस्पति के क्चनों के छिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ३।२९०) 1 अन्य प्रकार के 


२१. बोमांसलादको यच विरुढ बहु भाषते । सर्वाचारविहीनहच म्लेच्छ इत्यभिधीयते ।॥ बौधा० (प्राव ०. 
त०, प° ५४९; सगरः स्वां प्रतिलां च गुरोर्वाक्यं निरम्य च । घ्म जघान तेषां व वेषान्यत्वं चकार ह । अधं हाकानौ 
ल्िरसो मुण्डं हत्वा व्यसर्जयत्‌ । यवनानां शिरः सवं काम्बोजानां लयेव च ।। पारवा मुक्तकेशाश्च पह लवाः ह्मथु- 
चारिणः । निःस्वाध्यायवषट्काराः कृतास्तेन महात्मना ॥ शाका यवनकाम्बोजाः पारवाहच विक्लांपते। कोलिलर्पाः 
महिषाः दार्थाइचोकाः सकेरलाः ॥ सवे ते क्त्रियास्तात चमंस्तेवां निराकृतः । हरिवंश, हरिवंशपवं ( १४।१५-१९; 
भ्राय० त° पुं ५४९) 1 ~ ¦ च 
6 १८ म्लेच्छं तानां जोरर्वा कान्तारे वा प्रवासिनाम्‌ ॥ भक्ष्याभक्षयविशुडधर्थं तेषां वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ पुनः 
प्रचय स्वदेशा ज बर्णानामनुपूवशः। शृच्छस्याधे ब्राह्मणस्तु पुनः संस्कारमर्हति ॥ पादोनान्ते क्षत्रियस्तु अधिं वेश्य 
एव च । पाद हृत्वा तथा शूद्रो दानं दत्वा विदुध्यति ॥ विष्णुधर्मोत्तर { २।७३।२०३-२०६) । 


प्रायदिचत्त करते समय के अन्य कतंध्य १०७५ 


कोरणक पातक के किए मन्‌, (११।२०९), विष्णु (४२।२) एवं याज्ञ० (३२९४) ने कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्करम के 
ध कतां की योग्यता तथा काल, स्थान आदि संबंधी अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी 
चाहिए 1 
ह निवन्घो न प्रायश्चित्त-सम्पादन के किए विदिष्ट समय निर्वारित कयि हँ । हारीत ने प्रथम नियम यह्‌ 
दिवा हे किं विङ्वसनीयत, प्यार, लालच, मय या असाववानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कम का शुद्धीकरण 
तत्क्षण होना चाहिए । दक्ष (२।७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्य विषयो मे देरी नहीं करनी. चाहिए, अर्यात्‌ 
समय के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमविहित होता है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वषं से अधिक हो जाय 
जौर शुद्धीकरण न हुआ हौ तो मन्‌. एवं देवल के अनूसार दूना प्रायरिचित्त करना पडता है 1 प्राय० त (पु ४७४, 
५१२) ने व्यवहारचिन्तामणि एवं एक ज्योतिष-प्रन्थ का उद्धरण देते हए कहा है कि प्रायर्चित्त एवं परीक्षण-कायं 
(दिव्य ) महीने की अष्टमी ओर चतुदंशी तिथि को नहीं करना चाहिए ओर न विवाह एवं परीक्षण-कायं शनिवार एवं 
बुधवार को होना चाहिए । प्रायदिचत्तन्दुशेखरः (प° १५) ने कहा है कि रिष्टं के मत से संकल्प चतुदंशी तिथि को 
किया जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अमावस्या को करना चाहिए । यदि अपराघी सूतक म पडा हो तो सूतक- 
काल के उपरान्त प्रायरिचत्त करना चाहिए । 
शिष्टों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायदरिचत्तों की विघि के विषय में जो वाते कही गयी हैँ उनमें समय- 
समय पर अन्तर पडता चका गया है । गीतमधघमंसूत्र (२६।६-१७) ने कच्छ के सम्पादन की विधि यों दी है--यदि पापी 
पाप से शीध्रं मक्त होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बेटा रहना चाहिए (अर्थात्‌ उसे रात्रि मे वंठकर ही सोना 
चाहिए, केटकर नहीं ), उसे सत्य बोलना चादिए, अनार्यो (शूद्र आदि) से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन मे तीन वार 
स्नान करना चाहिए, माजन करना चाहिए (कुश से जल लेकर मन्तो का उच्चारण करते हए सिर एवं अन्य-अंगों पर 
छिड़कना चाहिए ), आपो हिष्ा' आदि (ऋग्वेद १०।९।१-३) मन्त्रो, पवित्रवती मन्त्रो एवं तै° सं° (५।६1१।१-८) के 
आठ मन्त्रो का पाठ करना चाहिए । इसके उपरान्त १३ मन्त्रो के आदि मे नमः एवं अन्त मं नमः' का उच्चारण 
करते हए तर्पण (जल केकर) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र मे क्रम से ६, ४, ४, १३, २, २० २, ६, ५० २, २, ६ एवं 
२ देवताओं के नाम होने चाहिए) 1 यह प्रायरिचत्ती के लिए आदित्य (सूर्यं ) का पूजन है । वह १३ मन्त्रो के साथ घी 
की आहुतियां देता है। इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरह दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, 
इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विद्वेदेवों ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृत्‌ अग्नि को ९ आहतियां देता है। इसके उपरान्त वह्‌ ब्रह्ममोज 
करता है!" आप० घ० सू० (२।६।१५।९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्ममोज में केवल शुचियुक्त (सदा- 
चारी) एवं मन््वान्‌. (वेदज्ञ) ब्राह्मणों को ही निमन्वित करना चाहिए । ` बौवा० घ० सू° (२।१।९५-९९) ने व्यव- 


२३. नैमिलिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा । तथा तथा हि कार्याणि न काल तु विलम्बयेत्‌ स (२७३; 
भ्राय० तं०, पु ° ५१२) । यथा स्मृतिसागरे देवलः । कालातिरेके दिगण प्रायजत समाचरेत्‌ । विगुणं राजदण्डं च 
दत्वा शुदधिमवाप्नुयात्‌ ॥ कारातिरेके संवत्सरातिरेके । संबत्सरा्िशस्तस्य बुष्टस्य द्विगुणो दमः । इति मनुवचने । 
प्राय० त०, पु० ४७४। यह ननु (८।३७४ ) ह । तस्माद्वि्म्भात्‌ स्नेहाद्‌ लोभाद्‌ भयात्ममाबाटरा अशुभं हत्वा सखः 
शौचमारभेत्‌' इति हारीतेन सद्यःकरणेमुक्तम्‌ ! अत्रापि व्यवहारचिन्तामणौ विषोषः। नाष्टम्यां न जतुर्दश्यां भाय 
हिचत्तवरीक्षणे । न परोक्ता विवाह श्निभ्ौमदिने तथा ॥ प्राय ० त ० षु ० ४७४ । । 
| २४. शुचीन्मन््रवतः सरवहृत्येषु भोजयेत्‌ । आप० ब० सू० (२।६।१५।९) 1 द 











स्था दी है कि कच्छ प्रायदिचत्त में दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, पृथिवी पर ही सोना चाहिए, केवल न वस्व 
धारण करना चाहिए, सिर मूं एवं शरीर के बार तथा नख कटा केने चाहिए । यही नियम ध के लिए 
मी है, वे केवल सिर के बार नहीं कटातीं । मन्‌, ( ११।२२२-२२५ ) ने कहा है कि समी प्रायश्चित्तं मे महाव्याहतियो 
के साय होम प्रति दिन होना चाहिए; पापी को हिसा, सत्य, क्रोध-विवजजन, ऋजुता का पालन करना चाहिए | वस्त्रो 
के साय द्विन मे तीन बार ओर रात्रि मे तीन बार स्नान करना चाहिए; शूद्र, पतित एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी 
चाहिए; दिन मे खड़े एवं रात्रि मे बैठे रहना चाहिए या यदि कोई एसा करने में अयोग्य हो तो उसे पृथिवी (स्थण्डिल 
या चनबूतरा) पर सोना चाहिए; ब्रह्मचयं पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमों (यथा--मूज की मेखला, पलाश- 
दण्ड धारण आदि) का पालन करना चाहिए । देवो, ब्राह्यणो एवं ग्‌ रुजनों का सम्मान करना चाहिए ओर रुगातार गायत्री 
एवं पवित्र वचनों का पाठ करना चाहिए 1 यही व्यवस्था वसिष्ठ (२४।५) ने मी दी है। याज्ञ ° (३।३१२-१३ ) 
के वचन महत्वपूर्णं 1 प्रायरिचत्तो के किए यमो (ब्रह्मचर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, अहिसा आदि) एवं नियमों (स्नान, 
मौन, उपवास, शुचिता आदि) का पालन अति आवर्यक है । लौगाक्षिगृह्य ° (५।३-११) ने प्रायदिचत्तो की विधि दी हे । 
याज्ञ (३।३२५) ने कहा है कि कच्छ या चान्द्रायण प्रायरिचत्त करते समय तीन वार स्नान करना चाहिए, पवित्र मन्त्रो 
(जैसा कि वसिष्ठ २८।११-१५ ने कहा है) का पाठ करना चादिए ओर उस मात के पिण्डो को खाना चाहिए जिन पर 
गायत्री मन्त्र का पाठ हुमा हो। शंख (१८।१२-१४) ने प्रायदिचत्त कौ विधि बतायी है । ` प्रायरिचत्तो की विधि के 
विषय में मदनपारिजात (प° ७८१-७८४) , प्राय° वि ° (पु° ५०३-५०६), प्राय° सार (पु ० ३१, ३२ एवं २०२ 
२०३), प्राय० तत्तव (१० ४९७-५ १०, ५२२-५२४), प्राय° मयूख (प° १८-२१), प्राय० प्रकाश, प्रायरिचत्तेन्दु- 
देवर {पु १५ एवं ८८) आदि ने विस्तार के साथ वर्णेन किया है । किन्तु हम उन्हे यहाँ उल्किखित करना अनावद्यक 
समन्षते है। संक्षेप मे विधि यों है-प्रायर्चित्त आरम्म करने के एक दिन पूवं नख एवं बाल कटा लेने चाहिए; मद्री, 
गोबर, पवित्र जल जादि से स्नान कर ठेना चाहिए; घृत पीना चाहिए, शिष्टो की परिषदं हारा व्यवस्थित नियमों के 
पालनं की घोषणा करनी चाहिए । दूसरे दिने व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, पंचगव्य पीना चाहिए, 
होम करना चाहिए, सोना, गाय आदि ब्राह्यणो कौ दक्षिणा में देना चादिए ओर उन्हे मोज देना चाहिए । पराशर (११।२) 
का कथन है कि प्रायदिचत्त के उपरान्त पंचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायरिचत्त करने वात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य एवं 
शूद्र को क्रम से एक, दो, तीन या चार गाये दान देनी चाहिए । जावाछि का कहना है कि प्रायरिचत्त के आरंम एवं अन्त में 
स्मातं अग्नि में व्याहृतियों के साथ घी की आहुतियाँ देनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा 
देनी चादिए 1 देखिए अपराकं (पु० १२३०) एवं परा० माघ० (२, माग २,१० १९२) जहाँ जाबालि का उद्धरण 
दिया हमा है। प्राय० प्रकांश का कथन है कि महार्णव के मत से व्याहृति-होम की संख्या २८ या १०८ होनी चाहिए । 
वपन या मुण्डन के विषय में मी कुछ किख देना आवर्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।६।१-२) मेँ आया 

-- असुरो ने सर्वप्रथम सिर के बाल मुंडाय, उसके उपरान्त मृ मुंडवा दीं भौर तब काले, इसी से वे नीचे गिरे (या 
उनका मुख नीचा हमा) गौर परामूत हए; किन्तु देवों ने सरवं्रथम कालों के बारु बनवाये, उनके उपरान्त मूख बनवायीं 
भौर तब सिर के बार कटय ।“ प्राय प्रका ने इस कथन को विम तरूपमें उद्धूत करके वपन के तीन प्रकार दिये 
है; वेब (देवों का), आसुर (असुरो का) एवं मानुष (मानवो का) । इनमे आसुर वाजित है भौर वैदिक.अग्नियो को 


२५. मूष्डस्तरिववभस्नायी मषःशायी जितेन्वरियः। स्तरीदूद्रपतितानां च व्जयेत्यरिभाषणम्‌ ॥ पवित्राणि 
जपेच्छवत्या जुहुयाज्चेव शक्तितः । अयं विधिः स विक्ञेयः स्हृच्छेषु सवदा ॥। शंख ( १८।१२-१३) । 


मुण्डन (बाल कटाने) की व्यवस्या इ 


प्रज्वक्ति करने मे, दष्टियों एवं सोमयज्ञ मेँ दैव प्रकार का प्रयोग होता है। किन्तु प्रायरिचत्तो मेँ कोई विरिष्ट विधि 
नहीं है, कोई मी विधि विकल्प रूप से प्रयुक्त हो सकती है । कई अवसरों पर शिर-मुण्डन कौ व्यवस्था है, यथा--तीर्थ- 
यात्रा मे, प्रयाग मे, माता या पिता की मृत्यु पर । व्यथं मे शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय० त०, 
प° ४८९) । इन्हीं अवसरों में प्रायरिचत्तों की गणना मी होती है। बात एेसी है कि जव कोई पाप किया जाता है 
तो वह बालो में केन्द्रित हो जाता है, एसा मदनपारिजात एवं प्राय मयूख का कथन है ।*‹ गौतम (२७।२), वसिष्ठ 
(२४।५), बौधा० घ० सू° (२।१।९८-९९) आदि ने सिर एवं दाढी-मूंछ के वालों (मं हों, शिखा एवं कटिबन् के 
बालों को छोड़कर) के वपन की व्यवस्था दी है। कुछ अपवाद मी हैँ । दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैँ ओर 
जिनकी पलिनियां ग्मवती है, शिरमुण्डन, पिण्डदान, शव-वहन एवं प्रेत-कमं वजित माना है। किन्तु यह वर्जना प्राय- 
दिचत्तो के लिए नहीं प्रयुक्त होती । बौधायन ने स्त्रियों के प्रायरिचत्तों में सिरमुण्डन वजित ठहराया है! अंगिरा 
( १६३), आपस्तम्बस्मृति ( १।३३-२४), बृहद्यम (३।१६), वृ द्धहारीत (९।३८८), पराशर (९।५४-५५ ), ओ ९ 
यम (५४।५५) ने व्यवस्था दी है कि सधवा विवाहित स्त्रियों एवं कुमारियों के बा वाव देने चाहिए ओर केवर दो 
अंगुल बार काट देने चाहिए । विघवाओं एवं संन्यासियों का पूणं शिर-मुण्डन होना चाहिए । पराशर (९।५२-५४) 
तथा शंख (परा० मा०, २, माग १,१० २९०-२९१) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान्‌ ब्राह्यणो को शिर-मुण्डन 
के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उन्हे दूना प्रायरिचत्त करना चाहिए ओर दूनी दक्षिणा मी देनी चाहिए । मिता० 
(याज्ञ ° ३।३२५) ने मन्‌ को उद्धत कर (यह वचन मूद्रित मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध है) कहा है कि विद्वान्‌ ब्राह्यणो 
एवं राजाओं को शिर-मण्डन नहीं कराना चाहिए, किन्तु महापातकों एव गोवघ करने पर एवं अवकीर्णी होने पर यह 
नियम नहीं लागू होता । मिता० (याज्ञ ° ३।२६४) ने संवतं का हवाला देते हुए कहा है कि जव प्रायरिचत्त चौथाई 
हो तो गले के नीचे के बाल, जब आघा होतो मूंछों के संहित बार मी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ समी 
बाल ओर जब पूणं हो तो शिखा के बार मी काटे जाने चाहिए । परा० माघवीय (२, माग १ पृ० ३००) ने कहा है 
कि चान्द्रायण ब्रत में गृप्तांगो के सहित शरीर के समी स्थानों का वपन हो जाना चादिए। वपन-कायं नापित करता है 
तब मी संकल्प-वचन “वपनं करिष्ये" है न कि "वपनं कारयिष्ये ।' गौतम (२७।३) मे आया है-'वपनं व्रतं चरेत्‌' 
खो चान्द्रायण के विषय में आया है, इसी से हरदत्त आदि ने अनुमान्‌ रुगाया है कि कच्छ में वपन अनावश्यक है । 
प्रायदिचत्त मं स्नान होता ही है ओर वह मस्म, गोबर, मिटटी, जल, पंचगव्य एवं कुश डज हृए जल से 
सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिगपुराण तथा मविष्यपुराणमे एवं 
अन्यत्र दिये हए है । 
प्रायदिचत्त करते समय कुछ यमों एवं नियमों का पालन गृप्त रूप से या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए । 
इस विषय में हमने याज्ञवल्क्य (३।३१२-३१३) के वचन ऊपर पढ़ ल्यि हैँ । अति (४८-४९ ) ने यमो एवं नियमों 
को दूसरे ढंग से व्यक्त किया है। मेधातिथि (मन्‌, ४।२०८ अत्रि ४८) ने मन्‌. की व्याख्या यो कौ हेयम वर्जना 
(निषेध) के स्प में होते है, यथा- ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तया नियम किये जाने (विधि) के अथं में 
प्रयुक्त होते है, यथा--वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मन्‌, ४।१४७) । 


२६. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च । केशानाभधित्य तिष्ठन्ति तस्मात्कशान्वपास्यहम्‌ ॥ इति 
मन्त्रमक्स्था कदोपस्यदिखावजं करमेण इमधू पपदाकेशानुदक्संस्थान्‌ वापयेत्‌ । यतिविघवादीनां सशिखं वपनम्‌ । ब्रह्म- 
हत्यादिष्वपि सदविलं स्वागलोम्नां च । प्राय० स० (पृ० १९) । 








क क क क" त १९ 


१०७८ घर्मक्तास्त्र रा इतिहास 


्रायरिचत्त करते समय भोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पाङ्न आवश्यक ठहराया गया है। हारीत 
के.मत.से माष एवं मसूर की दाल भ्रायरिचत्त के समय नहीं खानी चाहिए, मधु का सेवन भी व्य है भर इसी प्रकार 
दूसरे का मोजन या दूसरे के घर में मोजव नहीं करना चाहिए, संमोग से दूर रहना चाहिए, अनुचित समय पर नहीं 
बोलना चाहिए, यदि स्त्रियो, शूद्रौ या उच्छिष्टो से वात हो जाय तो आचमन करना चाहिए । यम ने अदेश दिया है कि 
अरायङ्ित्त करते समय शरीर-मर्देन कराना, सिर में तेर कगवाना, ताम्बू खाना, अंजन लगाना या उन वस्तुओं का 
सेवन करना, जिनसे कामोरीपन होता है या शक्ति आती है, वजित है । | 

बराय० प्रका के मत से प्रायदिचत्त आरम्म करते समय “अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि" (त्रतों के पति अन्न, 
ब्रत का सम्पादन कङ्गा) मन्त्र पढ़ना चाहिए ओर अन्त करते समय अगन व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मे राधि 
(व्रतो के स्वामी, ने व्रत कर लिया है, मुञ्ञे यह करने की राक्ति थी, यह मेरे लिए गुमहो) का पाठ करना चाहिए) 

भ्रायध्चित्त के दो प्रकार है; प्रकट (बाह्य रूप में किया जानेवाला) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जाने- 

वाला) । अन्तिम के विषय में दो-एक शब्द यहाँ दिये जा रहे हैँ । इस विषय मे गौतमं (२४1 १-११), वसिष्ठ (२५ 
१-३), मन्‌, ( ११।२४८-२६५), याज्ञ (३।३० १-३०५), विष्ण्‌, (५५) आदि ने नियम दिये है । यदि कोर पाप 
किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायरिचत्त किया जा सकता है। व्यभिचार एवं महापातकियों के संसगं से उत्पन्न 
पाप क क्तिए भी रहस्य भ्रायदिचत्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनों बाते ्रम से उस नारी एवं महापातकी को ज्ञातं 
रहती ह जिनके साथ व्यक्ति ने व्यभिचार एवं संसगं स्थापित किया था। वसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह्‌ 
दिया है कि रहस्य-प्रायरिचत्त का अधिकार केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुशासित एवं विनीत है, 
वृद्ध है या विद्धान्‌ है। प्रकाश-प्रायरिचत्त अन्य लोगों के किए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायरिचत्त का ज्ञाता है तो उसे 
दिष्टो को परिषद्‌ म जाने को आवद्यकता नहीं पडती, वह॒ किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से प ले सकता 
है । वसिष्ठ (२५।३) का कथन है कि जो सदेव प्राणायम, पवित्र वचनो, दानो, होमो एवं जप में चिप्त रहते है वे 
पाप से मुक्त हो जाते है। मनु (११।२२६) का कथन है कि जिनके पाप जनता में प्रकट नहीं हुए है, वे होमो एवं मन्तो से 
शुद्ध हो सकते है । स्त्रियां एवं शूद्र मी रहस्य-प्रायरिचत्त कर सकते ह । यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एवं वैदिक मन्त्रों 
का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दानो एवं प्राणायाम से शद्धि पा सकते हैँ (मिता०, याज्ञ ३।३००) । गौतम (२६।२) 
एवं मन्‌ (११।२५३) का कहना है कि जो वजित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो एेसा दान ग्रहण कर लेता है 
उसे पानी मे कमर तक खड होकर "तरत्‌ स मन्दि" (ऋग्वेद १०।५८।१-४) से आरम्म होनेवाङे चार मन्त्रो का पाठ करना 
चाहिए । गौतम (२४।६) ने ब्रह्म-बातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूध पर, पुनः दस दिनों तक घी पर ओर पुनः दस 
दिनो तक जल पर रहने को कहा है गौर बह मी केवर एक वार प्रातःकाल, ओर कहा है कि उसे गीङे वस्र धारण करने 
चाहिए गौर प्रति दिन आठ अंगों के नाम से प्रतीकात्मक घृताहतियाँ देनी चाहिए, जो निम्न ई--शरीर के बाल, नख, 
म, मांस, रक्त, मांसपेरियां, हड्ढियां एवं मज्जा, ओर अन्त म कहना चादिए र मृत्यु के मूख मे आहुतिं दे रहा: 
ह । याज्ञ (३।३०१) के मत से उसको दस दिनों तक उपवास करना चाहिए, जक मे लडे होकर अघमर्षण सूक्त (ऋ० 
१०।१९०) का जप करना चाहिए, एक दुघारू गाय देनी चाहिए । किन्तु विष्ण्‌ का कथन है कि उसे किसी बहती नदी मे 
एक्‌ माघ तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए ओर केवल एक बार यज्ञिय भोजन करना 
चाहिए, तब कहीं उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से सुरापान करनेवाला ब्रह्महत्या के किए व्यवस्थित 
रत का पान्‌ करके एवं भवमर्षेण का पाठ करके शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मणः के सोने की. चोरी करनेवाला तीन दिनों 
का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहस्र वार जप करक पवित्र हो सकता है भौर भाता, बहिन पुत्री, पुत्रवधू आदि से 
ग्यमिचार करनेवाला श्हुतरशी्षा' (ऋ० १०।९०) आदि १६ मन्त्र का पाठ करके शरद हो सकता है। | 
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ऋषियों ने देखा कि पराचीन स्मृतियों भे वाण कुछ प्रायरिचत्त बड़ मयावह एवं मरणान्तक है, अतः उन्हनि 
करमर अपेक्षाङत अधिक उदार एवं सरल प्रायरिचत्तों की व्यवस्था की । उदाहरणाथं हारीत का कथन है किं धर्मशास्तरज्ञ 
ब्राह्मणों को अपराधी की वय (अवस्था), शक्ति एवं काल को देखकर ही प्रायदिचत्त की व्यवस्था देनी चाहिए, भ्रायदिचत्त 
एसा होना चाहिए कि प्राणों की हानिन हो ओर वह शुद्ध हो जाय; एसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए किं पापी को महान्‌ 
कष्ट या आपत्ति का सामना करना पड़ ।** अंगिराने मी कठा है कि सर्वंसम्मति से परिषद्‌ दारा एेसी ही प्रायदिचित्त- 
व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो । शंख ने घोषित किया है कि “ब्राह्मण को चोरों, मयानक पशुओं, 
हाथियों एवं अन्य पशुओं से आकीणं वन में जीवनवबाघा के मय से प्रायरिचत्त सम्पादन नहीं करना चाहिए । शरीरम 
ही धमं के पालन का मूल है, अतः वह रक्षणीय है; जिस प्रकार जक पर्वत से निकलकर सोत बनता है उसी प्रकार घमं 
रारीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है ।* 

समय के परिवतंन के साथ प्रायरिचनत्तों के बदले प्रत्याम्नाय नामक सररतम प्रायदिचत्त-प्रतिनिधियों 
की व्यवस्था को गयी । आप० श्रौ° सरू (५।२०।१८- यद्यनाद्योऽगनीनादघीत कोममेवैकां गां दद्यात्‌ सा गवां 
प्रत्याम्नायो भवतीति विज्ञायते; ६।३०।९), शांखा० श्रौ° सू° (१४।५१।६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अथं 
मे प्रत्याम्नाय शब्द का प्रयोग किया है । संवतं का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायरिचत्त करने मे समर्थन हो तो 
वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे ओर यदि गाय न दे सके तो उसका मूल्य दे (परा० मा०, २, माग १, प° 
१९७; प्राय० सार पु० २०३; प्राय तत्त्व प° ५१७ एवं ५४१) । पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार 
प्रतिनिधि बताये है, यथा-- गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का दस सहस्र वार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्येक बार 
सिर सुखाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह बार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान को दो योजन यात्रा । गौतम ( १९।- 
१६) से पता चरता है कि प्रायर्नरत्त मे शाय का प्रतिनिधि सोना है । ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर 
एक या आघा या चौथाई निष्क दिया जा सकता है।* चतुविरातिमत ने प्राजापत्य के किए कतिपय प्रत्याम्नायो की 
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२७. यथावयो यथाकालं यथाप्राणं च ब्राह्मणे । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं ब्राह्मणेधमपाठकंः ॥ येन शुद्धिमवाप्नोति 

न च प्राणेवियुज्यते । आति वा महतीं याति न चेतद्‌ ब्रतमादिकेत्‌ ॥। हारीत (परा० मा० २, भाग १, प° २३५); 
पर्षत्संचिन्त्य तत्सवं प्रायश्चित्तं विनिदित्‌ । स्वेषां निरिचिं यत्स्याद्यच्च प्राणान्‌ न घातयेत्‌ ॥। अंगिरा (षरा० मा० 
२, भाग १, पु ० २३६; मदनपारिजात, प° ७७९) । ध 
२८. तस्करद्वापदाकीणे बहुष्यालमृगे वने ! न व्रतं ब्राह्मणः कुयत्प्रिणबाधाभयात्सदा ॥ शरीरं धमसबस्वं 
रक्षणीयं प्रयत्नतः । शरीरात्‌ ल्रवते धर्मः पवंतात्सकिलं यथा ॥ शंख ( १७।६३ एवं ६५; मदनपारिजात वु ° ७२८; 


अपराक पु १२३१) । अपराकं ने एक जन्य इलोक भी जोड दिया है-- सवतो जीवितं रक्षेज्जीवन्यापं ष्वयोहति । 


वतेः कच्छस्तथा दानैरित्याह भगवान्यमः ।!" (शंख १७।६४) । क 

र्‌ ९. प्राजापत्यव्रताहाक्तौ धेन्‌ वद्यात्ययस्विनीम्‌ । धेनोरभावे दातय्यं तुल्यं म॒ल्यं न संशयः ॥ संवत (वरा० 
मा० २, भाग २,ष्‌० १९७; प्राय ० सार, प° २०३; भ्राय० त०० १० ५९७.एब्‌ ५४६ ) । भिता० (याश्च ° ३।३२६) ने 
इसे स्मृत्यन्तर माना है, ओर दूसरा आधा इस प्रकार जोडा है--“मल्याधंमपि निष्क वा तदधं हाक्त्यपेश्षया ।" इस इलोक 
को अपरांकं (प्‌० १२४८) ने माकण्डेयपुराण का माना है \ न भत्याम्नायानाहः; इच्छं देष्ययुतं 
चैव प्राणायामहातद्वयम्‌ । पुष्यती्ेऽनाद्र्िरःस्नानं दाददासख्यया ॥। द्वियोजने तीर्थयात्रा कुच्छंमेकं प्रकल्पितम्‌ ॥ 
पराशर (१२।६३-५४) एवं परा० मा० (२, भाग २, पृ० ४७) । मूल्यं च यथाशक्ति देयम, 1 अत एव ब्रहमपुराने 
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व्यवस्था दी है, यथा--दस सहल बार गायत्री-जप, जल मे खडा रहना, ब्राह्मण को गोदान ( भाजापत्य को केकर) स 
ये बार खमान ह, ओर तिङ के साथ होम, सम्पूणं वैदिक संहिता का पाठ, बारह ब्राह्मणों का मोजन एवं पावकेष्टि समान 
कहे गये है । चतुविरातिमत के अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एक गाय का दान है, सान्तपन का प्रत्याम्नाय ( भतिनिधि) 
दो गौणे है तथा पराक, तप्तङ्च्छ एवं अतिङृच्छ्‌ का प्रत्याम्नाय तीन गौए तथा चान्द्रायण के लिए आठ गौएेहै। इन 
खरल ते सरलतर एवं सरलतम विधियो का फल यह हुआ है कि मध्य कारू में महापातकं के प्रत्याम्नाय ब्रह्म-मोज, 
घधन-दान या अन्य दानों तक चङे आये । उदाहरणाथं, मिता० ( याज्ञ ° २३।३२६ ) का कथन्‌ है कि १२ वर्षो के प्रायदिचत्त 
क स्थान पर विकल्प से ३६० प्राजापत्य किये जा सकते है, प्रत्येक प्राजापत्य ,१२ दिनों तक चरता रहेगा; यदि व्यक्तिं 
यह मी न कर सके तो वह ३६० दुघारू गौओं का दान कर दे; किन्तु यदि यह असम्मव हो तो उनके बराबर मूल्य 
या ३६० निष्क दे या ठेसा न कर सकने पर इनका आधा या चौथाई मूल्य दान करे । याज्ञ ° (३।३०९) ने व्यवस्था दी 
` है कि गायत्री के साय एक लाख होम किया जा सकता है या तिक-दान के साथ ब्राह्मणों हारा वेद-पाठ कराया जा सकता 
1 वसिष्ठ (२८।१८-१९ =्जत्रि ६।७-८) एवं विष्णु (९०।१०) का कथन है कि वैगाख की पूणिमा को सात या पाच 
ब्राह्मणों को मधु एवं तिक के साथ मोजन देने से व्यक्ति समी पापो से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्थाएं मध्य कालके 
अधिकांश ग्रन्थो मे दी हुई है, यथा-स्मृत्य्थसार (प° १४९, १५५), प्रायरिचत्तसार (पु° २०३), प्रायदिचत्ततत्त्व 
(प° ५१७, ५४१), प्रायदिचत्तमयूख (प° १८) आदि । इन्हीं व्यवस्थाओों के फलस्वरूप आजकल के रोग मरते समय 
एक या अधिक गौओों का दान या पुरोहितो को घन-दान देकर अपने पापों का प्रायरिचत्त कर छेते हँ । 

मध्यकाल के ेखकों ने दुघारू गौं, साधारण गौगों एवं बेलों के मूल्य के विषय मे किखकर मनोरंजक 
जानकारी दी है। भ्रायदिचत्तविवेक (प° १९९) के मत से पयस्विनी (दुघारू) गाय का मूल्य तीन पुराण, साधारण 
गाय का एक धुराण एवं वेल का पांच धुराण था। प्रायदिचत्ततत्त्व ( पु ५१७-५१८) ने कात्यायन का हवाखा देकर 
कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, बडे का एक पुराण है । एक पण तवि का होता है ओर तोक मे ८० रत्ती या मूल्य 
भ ८० वराटकों (कौडियों ) के समान होता है तथा १६ पण के वराबर एक पुराण होता है (भविष्य० एवं मत्स्य ० के 
अनुसार), निष्क वह नहीं है जसा कि मन्‌, (८।१३७) ने कटा है, प्रत्युत वह एक दौनार-निष्क है, अर्थात्‌ सोना जो तोल 
म ३२ रत्ती हता है। प्रायदिचत्तन्दुशेखर (पु० ७) ने याज्ञ ° (१।३.६५) का अनुसरण कर कहा है कि निष्क चाँदी 
है मौर तोल में चार सुकर्णो या एक पल के सामन होता है। एक रत्ती की तोर ओौसत १.८ रन होती है, अतः ८० 
रत्ती का एक ताज्न-पण तो में लगमग १४४ ग्रेन होगा । इसी तरह से एक धेनू ३२ पणो (या दो पुराणों ) के बराबर 
था, अर्यात्‌ तान्न के २६ तोका के बराबर (जब एक तोला १८० ग्रेन के बराबर छया जाय ) । देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन सिक्कों एवं तों के विषय मे लिला. हृजा है। कालक्रम से आगे चलकर करई 
शताब्दियों मे केखकों के मतो में अन्तर पड़ गया । विज्ञानेश्वर के मत॒ से एक चांदी का निष्क ष्वार सुवणे' केबराबर 
होता है । रीलावती के अनुसाद २० वराटक (काद्या) एक काकिणी के बराबर, ४ काकिणी एक पण के बरावर तथा 
एक निष्क २५६ पणो के बराबर होता टै। 


भवामभाये निष्क स्यासदधं पादमेव वा ।' परा० मा० (२, भाग २, १०.१९७), प्रा० सा० (पु० २०३) एवं मिता० 
{बाल ३।३२६, जहां नान नहीं दिया हुमा है) । | | 


अघ्याय ५ 
प्रायशहिचत्तों के नाम 


इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निबन्धो मे उल्ठिखित समी प्रायश्चित्तं को क्रमानुसार उपस्थित करेगे । 
एसा करने में हम केवर मन्त्रोच्चारण, उपवास आदि को छोड देगे ! छोटी-मोटी व्याख्याएं एवं संकेत मात्र उपस्थित 
किये जायेगे, क्योकि प्रायरिचत्तो की विस्तृत चर्चां गत अव्याय में हो चुकी है । 
अधमषंण (ऋग्वेद १०।१९०।१-३) । अत्यन्त प्राचीन धर्मास्त्र-गरन्थो (यथा-गौतम (२४।११), 
-बौचा० घ० सू० (४।२।१९।२०), वसिष्ठ (२६।८), मनु (११।२५९-२६०), याज्ञ° (३।३०१), विष्णु (५५।७), 
शंख ( १८।१-२) आदि ने इसे समी पापों का प्रायरिचत्त माना है 1 उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जर मे खड़ा होकर 
दिन में तीन वार (हरदत्त के अनुसार तीन दिनों तक ) अघमषेण मन्त्रों का पाठ करता है तो वह समी पापो से मुक्त हो 
जाता है ओर यह्‌ प्रायरिचत्त अ्वमेघ के अन्त मेँ किये गये स्नान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (प° 
१९९) ने भी इसका उल्लेख किया है। व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिन मे खडा रहना, रात में बैठा रहना 
एवं अन्त मे दुघारू गाय का दान करना होता है । शंख (१८।१-२) एवं विष्णु (४७।१-९) ने इसका सविस्तर वणन 
क्या है। | 
अतिङ्कच्छ (ओर देखिए कच्छ के अन्तरगत) । मनु (११।२१३) के मत से यह प्रायरिचत्त तीन दिनों तक 
केवल प्रातःकाल एक कौर भोजन से, उतने ही दिन संध्याकाल एक कौर मोजन से, पुनः तीन दिनों तक बिना मगि एक 
कौर मोजन से ओर अन्त मँ तीन दिनों तक पूणं उपवास से सम्पादित किया जाता दै । याज्ञ ° (३।३१९) ने एक कौर 
के स्थान पर एक मुट्ठी मोजन की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ° ३।३१९) एवं प्राय° सा० (भृ° १७६) के मत से 
मनु की व्यवस्था शक्त लोगों के किए तथा याज्ञ० की अशक्त लोगो के किए है । ओर देखिए साम० त्रा ० (१।२।६-७). 
गौ° (२६।१८-१९), विष्णु (५४-३०). लौगाकिगु° (५।१२-१३) प्रराशर ( ११।५४-५५), वसिष्ठ (२४।१-२) 
एव बौघा० ध० सू० (४।५।८) । मनु (११।२०८) एवं विष्णु (५४।३०) ने इस प्रायरिचत्त को उसके लिए न 
किया है जो ब्राह्मण को लाठी या किसी अस्वर से ठोकता या पीटता है । गौतम (२६।२२) के मत से मह को छोड़- 
कर पाप इस नष्ट हो जाते है। 
१०) एवं विष्णु (४६।२१) के मत से यह .१८ दिनों तक चक्ता है (महासान्तपन का तिगुना, जिसमे ६ दिनों तक 
गोमूत्र एवं अन्य पांच वस्तुओं का आहार करना पडता है) । मिता० (याज्ञ ० ३।३१५ ) ने यम को उद्धूत कर इसके लिए 
१२ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत किया है। भ्राय० मयूख (पू० २३) ने इसके चिए १५ दिनों की व्यवस्था 
दी दै} 


१.. यदा तु षण्णां सान्तपनदरन्याणामेकैकस्य द्र घहमुपयोगस्तदातिसान्तपनम्‌ । यथाह मयः--एतान्येव तथा 





। 


१०८२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अर्धङ्ृच्छ (ओौर देखिए कच्छ ) 1 आपस्तम्बस्मृति (९।४३-४४) के अनुसार यह छः दिनोंका परायरिचत्त 
है जिसमें एक दिन केवर एकं बार, एकं दिन केवर सन्ध्याकाल, दो दिन बिना मागि मोजन करना पडता है ओर दो दिनों 
तक पूणं उपवास करना पड़ता है। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमें तीन दिनों तक बिना मगि प्राप्त 
मोजन करना पडता है ओर तीन दिनों तक पूणं उपवास करना पडता है । ` 

अडवमेधावभृथस्नान-- यह अरवमेघ के -अन्त में समुद्र या पवित्र नदौ में संस्कारजन्य अथवा त्य-स्नान 
होता है । विष्णु (३६ के उत्तराघं ) ने महापातकों एवं अनुपातकों के किए अश्वमेघ की व्यवस्था दी है। केव 
सश्नाट्‌ अथवा अभिषिक्त राजा ही अरवमेष कर सकते हं जिसके अन्त मे एक विशिष्ट स्नान किया जाता है। देखिए 
इस ग्रन्थ का ख ड २, अध्याय ३५, जहां अरवमेघ का वणेन है । प्राय० वि० (पृ० ६५) के मत से अरवमेध केवल 
क्षत्रिय ही कर सकता है। अतः यह प्रायदिचत्त केवर क्षत्रियो के किए है । किन्तु कुल्लूक (मनु ११।९२) एवं प्राय 
तत्त्व (दोनों ने मविष्यपुराण का हवाला दिया है) ने कहा है कि ब्राह्मण मी अश्वमेव के अन्त में होनेवाले स्नान मे 
माग केकर अज्ञान में करिये गये ब्रह्महत्या के महापातक से छटकारा पा सकता है । ` 

आग्नेय कृच्छ-अग्निपुराण एवं विष्णधर्मोत्तिरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिरु खाकर बारह दिनि 
व्यतीत कर दे तो वह्‌ आग्नेय कृच्छं कहता है ।* = 

ऋषिचान््रायण- वृहंद्‌-विष्णु (प्राय० प्रकरण, प० १३२) के मत से इस प्रायदिचत्त मं एक. मारा तक 
केवर तीन कौर यज्ञिय मोजन किया जाता है 1 | 

एकमक्त- प्राय ° प्रकाश के मत से यदि कोई एक मास तक दिन मे केव एक बार खाये तो इसे एकमक्त 
व्रत कहा जाता है। 

कृच्ष--करईं प्रायरिचत्तो के किए यह एक सामान्य शब्द है। साम० त्रा° (१।२।१) मे आया है- 
“अथातस्त्रीन्‌ ङच्छान्‌ व्याख्यास्यामः। हविष्यान्‌ व्यहमनक्तार्यदिवारी ततस्व्यहं व्यहमयाचितत्रेतस्त््यहं नादनाति 
किचनेति कच्छ -द्रादरारात्रस्य विधिः”, जिसका तात्पयं है कि “व्यक्ति को तीन दिनों तक केवरु दिन मे ही खाना चाहिए, 


पेयान्येकक तु एयहं द हम्‌ । अतिसान्तपनं नाम॒ दवपाकमपि शोधयेत्‌ ॥ मिता० ` (याज्ञ ° ३।३१५) ; प्राय० 
सार (१० १९१); अपराकं (पु० १२३४) । | 

२. सायप्रातस्तयेवेकं विनद्वयमयाचितम्‌ । दिनद्वयं च नाइनीयात्छृच्छघं॒तद्विधीयते ।॥ आपस्तम्बस्मृति 
(९।४३-४४).; मिता० (यान्न ° ३।३१८); प्राय० वि° (प° ५०९); परा० मा० (२, भाग २, ० १७३) 
एवं प्राय० सा० (प° १७२) । 

३. अद्वमेधभ्रायदिचत्तं तु राज्ञ एव तत्र तस्येवाधिकारात्‌ । . . , गदवमेधावभृथस्नाने विप्रस्याप्यधिकारः । 
तथा च कल्पतर्घुतं भविष्यपुराणम्‌ । यदा तु गुणवान. विप्रो हन्याद्विभ्र तु निर्मुणम्‌ । अकामतस्तदा गच्छेत्स्नानं च॑वा- 
श्वमेधिकम्‌ ॥ ततदचावमृथत्नानं क्षत्रियविषयमिति प्रायद्िचत्तविवेकोक्तं हेयम्‌ । प्रा० त० (प्‌० ५४४ ) । ओर 
देखिए निरदेहित शब्दों के लिए प्राय० वि० (पु० ६५) । | 

४. तिलदरादशरात्रेन कृच्छमाग्नेयमातिनुत्‌ । अग्निपुराण (१७१।१४) ; विष्णुधर्मोत्तर (प्राय प्रका० ) ॥ 

५. तथा बहद्विष्णुः--त्रीस्त्रीन्‌ पिण्डान्‌ समदनीयान्नियतात्मा दृढव्रतः । हविष्यान्नस्य वै मासमषिचान्त्रायणं 
चरन्‌ ।। प्राय० भ्रक° (प° १३२) । भ्राय० वि° (च्‌० ५२०), भ्राय० त० (पु० ५४४) एवं प्राय० सा० (षु° १९६) 


ने इस इरोक को यम का माना है। 


प्रायश्चित्तं (व्रतो) का परिचय १०८३ 


ठ मेही लाना चाहिए, तीन दिनों तक उसे मोजन नहीं मांगना चाहिए (मिल जाय तो खा सकता 
६) अ।र तीन [एन तक रण उपवास करना चाहिए । यदि वह शीघ्र ही पापमुक्त हो जाना चाहता है तो उसे दिन अ 
सशहस्ता चाहिए ओौर ५६ मेव्ठेही सोना चाहिए । गौतम (२६।२-२६) ने प्रथम कच्छ का (जिसे पर्चात्कालीन 
लेखकों ने प्राजापत्य की संज्ञा दी है) वणेन करके अतिङृच्छ्‌ (२६।१८-१९) की व्याख्या की है ओर तब कृच्छा- 
तिङृच्छ की (२६।२०) । बौवा० घ० सू० (२।१।९१) ने पराक का वणंन इच्छ को माति ही किया है। आप० घ 
मु०. ( १।९।२७।७) ने १२ दिनों के कृच्छं का वणेन किया है। गौतम (२६।२-१६) द्वारा वणित कच्छ बारह दिनों 
को .है ओर उसे मनु (११।२११), शंख (१८३), याज्ञ° (३।३१९) आदि ने प्राजापत्य के नाम से पुकारा है। 
परा० मा० (२, माग १, पृ ०३०) एवं प्राय० प्रका के मत से कच्छ शब्द बिना किसी विशेषण के प्राजापत्य का 
चयोतक है । प्राय ° तत्तव (पृ० ४८१) का कयन है कि गौतम (२६।१-५) द्वारा वणित कृच्छ को मनु (११।२११) ने 
्राजंपट्य माना है । मोजन के अतिरिक्त अन्य नियम गौतम ने इस प्रकार दिये है- सत्य बोलना; अनाय पुरषो एवं 
नारियों से न बोलना; रौरव" एवं यौवाजय' नामक सामो का रगातार गायन; प्रातः, मध्याह्व एवं सायं स्नान; 
ऋग्वेद (१०।९।१-३), तंत्ति° ब्रा० (१।४।८।१) एवं तै° सं° (५।६।१) के मन्तो के साथ माजन करना; तेरह 
(गीतम २६।१२) मन्तो के साथ तर्पण; गौतम द्वारा निर्धारित तेरह मन्त्रो के साथ आदित्य (सूर्यं ) की पूजा ; उन्ीं 
तेरह मन्तो के साथ चुताहुतियां देना ओर तेरहवें दिन ौकिक अग्नि में पके हुए चावलों की आहुतिर्यां सोम, अग्नि 
एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विरवेदेवो, ब्रह्या, प्रजापति एवं स्विष्टकृत्‌ अग्ि को देना तथा ब्रह्ममोज । 

छच्छतंवत्सर--आप० ध० सू० ( १।९।२७-८) ने इस प्रायदिचत्त का उल्लेख किया है, जिसमे वषं मर 
कच्छ ब्रत क्गातार कयि जाते हैँ। 

कृर्छातिकृष्छ--गौतम (२६।२०), साम° त्रा० (१।२।८) एवं वसिष्ठ (२४।२) ने इसे वह कच्छ कहा है 
जिसमें उन दिनो जब कि मोजन की अनुमति रहती है केवर जल ग्रहण किया जाता है ओौर गौतम (२६।२३) एवं साम° 
ब्रा (१।२।९) का कथन है कि इस प्रायरिचत्त से व्यक्ति के समी पाप कट जाते हैँ । याज्ञ (३।३२० =देवल ८६, 
प्रथमार्धे ) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० प्रकाशा) के मत से इसमे २१ दिनों तकं केवल जल ग्रहण किया जाता है । गौतम 
एवं याज्ञ ० के इस अन्तर का समाधान निबन्धो ने यह कहकर किया है किं अवधि पापी की सामथ्यं पर निर्भर है। 
यम ने २४ दिनो की अवधि दी है (अपराकं, पुण १२३८) । ओर देखिए परा० मा० (२, माग १, पृ० १७९) एवं 
मदनपारिजात (प्‌० ७१६) । मनु (११।२०८=विष्ण्‌, ५४।३०) के मत. से यहं प्रायर्चित्त उसके लिए है जो किसी 
ब्राह्मण को किसी अस्त्र से एेसा मारता है कि रक्त निकल आता है। प्राय प्रकरण (पृ १५) का कहना है कि जौ 
छोग कृच्छं नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्नायः) के सूप में एकं (पयद्विनी) गाय दे सकते है, इसी प्रकार अति- 
कृच्छं एवं कच्छातिङ्रच्छ के.प्रत्याम्नाय-स्वरूप क्रम से दो एवं चार गौ दी जा सकती है। ` 

शेमृ्रकृच्छ--प्राय्वित्तसार (पू १८७) ने इस विषय में एक श्लोक उद्ृत क्रिया दै-- एक गौको 
जौ-गेह मिलाकर मरपेट खिलाना चाहिए ओर उसके उपरान्त उसके गोबर से जौ के दाने निकालकर गोमूत्र में 


उसके आटे की लपसी या माड बनाकर पीना चाहिए 1"““ 


- ं ॥ यवमिधितान्‌ - गोमयोत्यान्‌ संगृह्य पिेद्‌ गोमूत्रयावकम्‌ 11 

६. आ तप्तेश्चारयित्वा गां गोधूमान्‌ । त सगृह्य ० स 

(्राव० सार, पु० १८७) ॥ ` महार्णवने इसे योगयाजवल्क्य से उद्धत किया है जौर पिबेत्‌ के स्यान ध पचेत्‌ 
किलना हि ¢ | र | - । 





\ 


^. करण 


१०८४ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


शोव्रत-प्राय० प्रकरण (प° १३२) ने माकंण्डेय पुराण को इस विषय मं उद्धत किया है--व्यवित को 
गोमूत्र भं स्नान करना चाहिए, गोबर को ही खाकर रहना चरहिएः गौओों के नीच में खड़ा रहना चाहिए, गोवर परही 
बैठना चाहिए, जब गौं जल पी छं तमी ज पीना चाहिए, जव तक वे खान छं तव तक लाना नहीं चाहिए, 
जब वे खडी हों तो खड़ा हो जाना चाहिए, जब वे बैठे तो बैठ जाना चाहिए \ इस प्रकार लगातार एक मास तक करना 
र चान्द्रायण चन्द्र के वदने एवं घटने के अनूरूप ही जिसमें सोजन किया जाय, उस कृत्य को चान्द्रायणं 
बरत कहते है ।* यह शब्द पाणिनि (५।१।७२) में मी आया है (पारायणःतुरायण-चान्द्रायणं वतंयति) । ` वहूत प्राचीन 
कार से ही चान्द्रायण के दो प्रकार कहे गये है; यवमच्य (जौ केः समान बीच मे मोटा एवं दोनों छोरो मे पतला) एदं 
पिपोलिकासध्य (चींटी के समान बीच में पतङा एवं दोनों छोर मे मोटा) । बौघा० घ० सू० (३।८।३२३) ने ये प्रकार 
लि है। जाबालि के अनुसार इसके पांच प्रकार है; यवमध्य, पिपीलिकामध्य, यतिचान््रायण, सवंतोमुखी एवं शिचयु- 
चान्द्यण। हम इनका वर्णन धागे करेगे। याज्ञ० (३।३२६) के -मत से जव स्मृतियों मे कोई विशिष्ट प्रायदिचत्त 
न व्यवस्थित हो, तो चान्द्रायण से शुद्धि प्राप्त की जाती है, यह्‌ त्रत प्रायद्चित्त के लिए न केरके घमं संचय करने 
के लिए भी किया जाता है मौर जब इसः प्रकार चषं मर यह किया जाता है तो कर्ता मृत्य के उपरान्त चन्द्रलोक में 
जाता है“ यही .बात मनु (११।२२१) एवं गौतम (२७।१८) ने मी कटी है 1 जव यह त्रत .वर्माथं किया जाता हैँ 
तो वपन या िर-मुण्डव नहीं होता (गौतम २७।३-- वपनं व्रतं चरेत्‌) । गौतम (१९।२०) एवं वसिष्ठ (२२।२०) 
ने कहा है कि कच्छ, अतिङ्च्छं एवं चान्द्रायण समी पापो के किए समान प्रायश्चित्त हैँ (समी सम्मिलित रूप मे महा- 
पातको के लिए, हर्के पापों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌, जेसा कि हरदत्त आदि ने कहा है) । मिकाइए मन॒ (५।२१ एवं 
११।२१५. बौघा० धघ० सू° ४।५।१६) 1 मनु (११।२७), याज्ञ ° (३।३२३), वसिष्ठ (२७।२१), वौघा० घ० सू° 
(४।५।१८) आदि ने चान्द्रायण (यवमध्य प्रकार) कौ परिमाषा यो दी है--मास के शक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास 
या पिण्डः (कोर) मोजन किया जाता है, दूसरी तिथि को दो ग्रास, तीसरी तिथि को तीन ग्रास. . .ओौर इसी प्रकार 
बढते-बढ़ते पूणिमा के दिनः १५ग्रासः लायेःजाते है, इसके उपरान्त कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ ग्रास, दूसरे दिन १३ ग्रास. . 
इस प्रकार कृष्ण चलुदंशी को एक ग्रास खाया जाता है ओर अमावास्या के दिन पूणं उपवास किया जाता है 1 यहाँ मास 
के मध्य में प्रासो की अधिकतम संख्या होती है, अतः यह यवबमध्य प्रकार है, क्योकि उस दिन पूर्णमासी होती है (चन्द्र 
पूणं रहता है), इसके उपरान्त चन्द्र छोटा होने लगता है । यहाँ व्रत के नीच में ही पूणमासी होती है। यदि कोई कृष्ण 
पञ्च की भ्रथम तिथि को त्रत आरम्म करता है तो वह एकःग्रास कम कर देता है अर्थात केव १४ प्रास खाता है ओर 
इसी प्रकार ग्रासो मे कमी करता जाता है । कृष्ण पक्ष कीः चतुदंशी.को वहं एक ग्रास खाता है ओर अमावास्या को 
एक ग्रास मौ नहीं । इसके उपरान्त शुक पक्ष के प्रयम दिन एक ग्रा केता है ओर इस प्रकार बढ़ाता-बढ़ाता पूर्णमासी 
के दिन १५ ग्रास खाता है। इस दूसरी स्थिति भें मास पूरणिमान्त होता है। इस क्रम में त्रत के मध्य म एक भी ग्रास 


७. चनद्रस्यायनमिवायनं चरणं यत्मिन्‌ कर्मणि ह्ासवृदधिभ्यां तच्चानद्रायणम्‌ । मिता० (याज्ञ ० २।३२३ ) । 
वास्तव मे चारायण! शम्द चन्द्रायण' होना चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक शब्द हे अतः प्रथम शब्द 'च' को विस्तारित 
भाः कर दिया गया है । | 

त €" अनादिष्टेषु पापेष्‌ शुद्धिश्चान््रायणेन तु । धर्मां यदचरेवेतच्चनरस्यैति सलोकताम्‌ ।। याज ० (३।३२६); 
बत्सर चाप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोति । गोतम (२७।१८) । । 


चादद्ध्यभ्‌ व्रत क 


नहीं होताः ओर अधिक प्रासो की संख्या भारम्म एवं अन्त मेँ होती है, इसी से यह्‌ पिपोलिकामध्य कहटाता है। इस 
मन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (११।२।६) ने किया है। ओौर देखिए विष्ण (४७।५-६) ; यस्या- 
4 मध्ये मवति स पिपीलिकामव्यः यस्य पौणंमासी स यवमघ्यः।' जव मास मे १४ या १६ तिथ्यां पड़ जायं 
तो ग्रासो के विषय में उसी प्रकार व्यवस्या कर लेनी चाहिए। ओर देखिए हरदत्त (गौतम २७।१२-१५) 1 कलपतर 
` ने कु ओौर ही कहा है--ङृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १५ ग्रास ओर आगे एक-एक ग्रास कम करके अमावास्या के दिन एक 
प्रास, तव शुक्ल पक्ष के भरथम दिन दो ग्रास ओौर आगे एक-एक ग्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष को चतुदंशो तिथि को १५ 
ग्रास ओर पूणमासी को पूणं उपवास । किन्तु यह भ्रामक वात है, क्योकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की ह्वास-वृद्धि पर आघा- 
रित समता नष्ट हो जाती है, जंसा कि वसिष्ठ (२३।४५) एवं पराशर (१०।२) आदि स्मृतियों मेँ कहा गया है। एक 
दूसरे मत से चान्द्रायण की दो कोटियां हमद एवं गौण । प्रथम यवमध्य एवं पिपीलिकामध्य है ओर दूसरी पुनः 
चार मागो में कटी है, यथा--तंमन्य, ऋषिचान्द्रायण, शि्ुचान्दायग एवं यतिचान्द्रापण । सामान्य (या सर्वतोमुख ) 
मे कुल २४० ग्रास खाये जाते हँ जो इच्छानुकू मास के तीस दिनों मे यज्ञिय मोजन के रूप मे खाये जा सकते हैँ (इसमें 
चन्द्र की घटती-बठृती पर विचार नहीं किया जाता (मन्‌ ११।२२०; वौघा० घ ० सू° ४।५।२१; याज्ञ ० ३।३२४ गौर 
उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि) । यहां पर चन्द्र के स्वरूपो पर न आधारित होते हुए मी प्रायक्चित्त चान्द्रा- 
यण ही कहा गया है । यहाँ मीमांसा का कुण्डप।यिनामयन नियम प्रयुक्त हुआ है। गोतम (२७।१२-१५) से पता 
चलता है कि उन्होने ३२ दिनों (पिपीलिकामध्य) या ३१ दिनों का चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्योकि उन्हेनि 
कहा है कि कर्ता को शुक्छ पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूणिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए ओर अगे 
एक-एक ग्रास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्या को पूणं उपवास हो जाय ओर शुक्ल पक के प्रथम दिनं 
एक ्रास खाना चाहिए ओर आगे बढ़ते-वढते पूणिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए । इस प्रकार शुक्छ पक्ष को चतुदेशी 
तिथि (जिस दिन उपवास पूणं रहता है) से आगे के मास की पूणिमा तक कुल मिकाकर ३२ दिन हुए ओर चान्द्रायण 
पिपीलिकामघ्य प्रकार का हुआ। 

ग्रास के आकार के विषय मे कई मत अभिव्यक्त हैँ1 गौतम (२७।१०) एवं विष्ण्‌. (४७।२) के मत से 
ग्रास इतना बड़ा होना चाहिए कि खाते समय मुख को आकृति न बिगड़ । याज्ञ° (२।३२३) ने एक ग्रास को मोरनी 
के अण्डे के बराबर , पराशर (१०।३) ने कुक्कुटी ( मर्गी) के अण्डे के बरावर तथा शंख ने हरे आमलक फल के बरावर 
माना है।\* मिता० ने गौतम के दिये हए आकार को बच्चों एवं जवानों के च्एिः उचित टहराया है तथा अन्य आकारों 
को व्यवित की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है । चान्द्रायण की विधि का वर्णन गौतम (२७।२-११), बौघा० 
(३।८), मन्‌ (११।२२१-२२५), वु द-गौतम (अध्याय ९६ ) आदि र ८ हुआ दै। गौतम द्वारा उपस्थापित विधि 
का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्मवतः गौतम का ग्रन् धर्मशास्त्रग्रन्थो मे सवसे प्राचीन है । 

गौतम (२६।६-११) ने कच्छ प्रायर्वित्त केःलिए जो सामान्य नियम दिये हैँ वे चद्द्रायणकेर्एिमी भयुक् 
होते है। प्रायरिचत्तकर्ता को पूणिमा के एक दिन'भूवं मुण्डन कराना पड़ता है ओर उपवास व होता है। वह २. 
करता है, धृताहृतियां देता है, यज्ञिय मोजन को प्रतिष्ठापित करता है भौर आप्यायस्व (ऋ १।९१।१ ४ स 
“सन्‌ ते पयांसि" (ऋ० १।९१।१८) का पाठ करतां है । सं° (२०।१४) या त° श १) 
इए “यद्‌ देवा देवहेव्नम्‌' से आरम्म होनेवारी चार ऋचाओं के पाठ के साथ धृताहुतियां देनी होती हैँ । इस प्रकार इन 


९ व तु प्रासं वं परिकल्पयेत्‌ 1 पराशर (१०।३) ; प्राय म° (प° २१) 
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चारो के साय कुरु भिलाकर सात चृताहृतियां दी जाती है । घृताहृतियों के अन्त भे देवहृतस्य' (वाज रं स र 
ते आरम्म होनेवाले आठ मन्तरं के साथ समिधा की आहृतियां दी जाती हं । प्रत्येक ग्रास के साय मन मे निम्न शब्दं 
ने से एक का पाठ किया जाता है--ओं मूः, मुवः, स्वः, तपः, सत्यं, यशः श्रीः (समदि), ऊचू" इडा, ओजः, तेजः, 
वर्चः, पुरुषः, घर्मः, शिवः" या समी शब्दों का पाठ नमः स्वाहा यह कहकर किया जाता है । याज्ञिक मोजन निम्न 
म कोई एक होता है; चाव (मात), भिक्षा से प्राप्त मोजन, पीसा हा जौ, मूसारहित अन्न, यावक (जौ को लपसी } 
दूष, दही, घृत, मूक, फल एवं जल । इनमें से क्रम से पहङ़ वाला अच्छा माना जाता है । 
जलङ्च्छ-देखिए नीचे तोयङ्च्छ 1 
` तप्तङृच्छ--इसके विषय मे करई मत है। मन्‌ (११।२१४), वसिष्ट (२१।२१), विष्णु (४६।११), 
वौघा० घ० सू (४।५।१०); शंख-स्मृति (१८४ ), अग्नि० ( १७१।६-७), अत्रि (१२२-१२३ ) एवं पराशर 
(४1७) ने इसे १२ दिनों का. माना है ओौर तीन-तीन दिनों की चार अ विर्यं निर्धारित की है। इसमे तीन 
अवधियों के अन्तर्गत एक अवधि में गमं जल, दूसरी मे गमं दूध एवं तीसरी मे गमं घी पीया जाता है ओर आगे 
तीन दिनों तकं पूर्णं उपवास रहता है ओर गमं वायु का पान मात्र किया जाता है (मनु ११।२१४) 1 मन्‌ ने इतना 
ओर जोड़ दिया है कि इसमे तीन बार के स्थान पर (जसा किं कु प्रायरिचत्तो मे किया जाता है) केवर एक वार 
स्नान होता है ओर इन्द्रियनिग्रह किया जाता है । याज्ञ ° (३।३१७ देवल ८४) ने इसे केवल चार दिनों का माना 
है, जिनमें प्रथम तीन दिनो में क्रम से गमं दूध, धी एवं गमं जल लिया जाता है ओर चौथे दिन पूणं उपवास किया 
जाता है। मिता० (याज्ञ० ३।३१७) ने इसे महातप्तषृच्छ कहा है जौर दो दिनों के तप्तकृच्छ की मी व्यवस्था दी है, 
जिसमे प्रथम दिन पापी तीनो, अर्थात्‌ गमं जल, गमं दूध एवं गमं घी ग्रहण करता है ओर दूसरे दिन पूणं उपवास करता 
है । प्रायरिचत्तप्रकाद ने मिताक्षरा की इस व्यवस्था को प्रामाणिक नहीं माना है । उसने २१ दिनों के तप्तकरच्छ का मी 
उल्छेख किया है । प्राय० प्रकाश ने यह्‌ मी कहा है कि बारह दिनों का तप्तङ्ृच्छं बड़ पापों तथा ४ दिनों का हक्के 
पापो के किए ह 1 पराशर (४।८), अत्रि (१२३-१२४) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय ० वि ०, प° ५११) ने गर्म जक, गमं दू 
एवं गमं घी की मात्रा क्रम से ६ प, ३ पल एवं एक पल दी है । ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जक, दूच एवं घी क्रम से सन्ध्या, 
प्रातः एवं मघ्याह्व मे ग्रहण करना चाहिए ।*' 
तुकापुरुष-ङृच्छ--जावाछि ने इसके किए आठ दिनों कौ अवधि दी है। दाख (१८।९-१० ) एवं विष्णू 
(४६।२२) ने इस दिनों की अवधि वा तुलापुरुष-कृच्छ का उल्लेख किया है, जिसमे खी या पिण्याक, *मात का मड, 
तक्र, जल, सत्तू अरग-मलग दिन मं खाया जाता दै, एक दिन साने के उपरान्त उपवास किया जाता है ।** याज्ञ (३।- 


१९०. य के शब्वये ह “ओं भूर्भवः स्वस्तपः सत्यं याः भोरूगिडीजस्तेजो वर्च॑ः पुरषो धर्मः शिव इतयेतंग्रसा- 
अ अतिमन्त्रं मनसा । नमः स्वाहेति बा सर्वान्‌ । गौ० (२७।८-९) ; कुछ पाण्डक्िपियों मे "वच॑ः" शाब्द नहीं 
माया है। | | 
क | त तु पयः पिबेत्‌ । पलमेकं पिबेत्सापिस्तप्तङृच्छं विधौयते ॥ परार (४।८) । 

° € अनुसार एक पल ४ या ५ सुवणं के बराबर होता हं ओर १ तोल में ८० गें 
(गम्मा) ॐ बराबर होता 8 । हाता हं भर एक सुवणं तोल में ८० कृष्णल 
१२. तत्र जावालः पिण्याकं च `तथाचामं तक्रं चोदकसक्तवः । त्रिरात्रमुपवासदच तुला २ ते 
। । ¶ुरष उच्यते ॥ 
भ्रायण० सार (प्‌० १७८), परा० मार ( २, भाग. २, षु ° १८३ ) ¶ श३३ ५ 


प्रायदिचत्तो (व्रतो) का परिचय च 


२२२ = अत्रि १२९-१३०) ने १५ दिनो के व्रत का मी उल्लेख किया है जिसमे उपयुक्त पाचों पदां (पिण्याक, आचाम 
( प मात का उफनाव या माड), ८८ तक्र, ज एवं सत्तू) प्रति तीन दिनों पर खाये जाते हैँ । यम ने तुलापुख्षङच्छ.को 
२१ दिनोका परायर्चित्त माना है जिसमे पांच पदां क्रम से तीन-तीन दिनों पर खाये जाते है (भिता, याज्ञ ° ३।३२२) । 
पराक (पृ० १२३९१२४१), परा० मा० (२, माग २, १० १८४-१८९), मदनपारिजात (पृ० ७१८-७२७) एवं 
प्राय° सार (८० १७९-१८१) ने इस प्रायदिचत्त के सम्पादन की विधि का पूरा वर्णन किया है। इसमे उशीर (खस) 
से बनी कर्ता की दो आरतियां सोने या चांदी या चन्दन की वनी तराज्‌ (तुला) के एक पलडे पर रखी जाती हँ 
ओर दूसरे पलड़ पर ककड़्-पत्यर रखे जाते हँ या महादेव एवं अन्य देवों, यथा अग्नि, वायु एवं सूयं की स्थापना ओर 
पुजा की जाती हे । | 

तोयङृच्छ--यम (प्राय० प्रकाश), शंख (प्राय° सार प° १८२) ने इसे वरूण-ङच्छ मी कहा है। विष्ण 
(४६।१४) का कथन है किं एक मास तकं केवल सत्त एवं जर मिलाकर पीने से उदकङ्च्छ सम्पादित होता है। ऋग्वेद 
(७।४९।३) के काल से ही वरूण जल के देवता कहे जाते रहे है, ओर वे सत्य एव असत्य की परीक्षा करने वाके कटे 
गये हैँ, अतः यह्‌ तोयङ्रच्छ्‌ वाखुण (वरुण-कृच्छ ) मी कहा ज।ता है । जावार (प्राय ० प्रकाश ) का कथन है--“यदि कोई 
पापी बिना कुछ खाये एक दिन ओर एक रात जल मे खड़ा रहता है ओर वरुण को संबोधित मन्त्रो का पाठ करता है 
तो वह साक भर के पापों को जलकृच्छ द्वारा दूर कर देता है।' याज्ञवल्क्य (प्राय सार, पुर १८७) के 
अनुसार इस प्रायरिचत्त मे एक दिन एवं रात खड़े रहकर उपवास किया जाता दै, रात में ज मं खड़ा रहना 
होता है ओर दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ बार जप किया जाता है। शंख (मदनपारिजात, प्‌ ° ७३७) 
के मत से इस प्रायरिचत्तमे या तोः जल में उबाले हुए कमलडण्ठल (मृणाक) पर या पानी में मिश्रित सत्तू पर रहना 
पडता हे । 

दधिङृच्छ्‌--विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश) के मत से इस प्रायरिचत्त में एक मास तक केवल दही.का 
प्रयोग होता है।* | 

देवङच्छ-- यम (परा० मा०२, माग २, प° १९१-१९२ ) ने इसका वणेन यों किया है - लगातार 
तीन-तीन दिनों तक केवल यवागू (मांड), यावक (जौ की लपसी )* शाक, दूष, दही एवं वी ग्रहण करना चाहिए 
ओर आगे के तीन दिनों तक पूणं उपवास करना चाहिए, यह देवकृत (देवों दवारा सम्पादित) प्रायरिचत्त कहा जाता है 
जो समी कल्मषो का नारक है। यह मश््तो, वसुओं, श्डो एवं, आदित्यो आदि द्वारा सम्पादित हुआ था। इस ब्रत के 
प्रमाव से वे विरज (अपवित्रता से मुक्त) हो गये। इस प्रकार हम देखते हैँ कि यह्‌ त्रत २१ दिनों तक चकर्ता है, क्योकि 
उपर्युक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनों तक खायी जाती हँ ।` भराय ° प्रकाश ने एक अन्य प्रकार मी दिया है, जिसका वणन 


आवदइ्यक नहीं है । | 
घनदङ्च्छ--देखिए वायव्य-ङृच्छ्‌ । विष्णृषर्मोत्तिर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह्‌ त्रत एक मास 


१३. विष्णधर्मोत्तरे। वष्ना क्षीरेण तक्रेण पिष्याकाचामकंस्तथा । शाकंमसिं तु कार्याणि स्वनामानि विचक्षणः ॥ 


भ्रा° अकाश । | 3 व 
१४. यवागूं यावक शाकं क्षीरं दधि घृतं तथा । व्यहं यह तु भादनीयाद्‌ नापु 00 स्‌ 

शर रादित्यंश्चरितं वरतम । व्रतस्यास्य प्रभावेण विरजस्का हि तेऽभवन्‌ ॥\ हृच्छं देवज्ृतं नाम सवकल्मषनादनम्‌ 1 यम 

(परा० मा० २, भाग २, पु० १९१-१९२; प्राय० सार, पु १८३-१८४) । | | 





१०८८ वर्मज्षास्त्र का इतिहास 


तक चलता है गौर सोने से मिित ( जिसमे सोना धिसा गया हो या जिसके साथ सोना उवाका गया हो) मोजन करिया 
जाता है।*' व र 
नित्योपवास छृच्छ-- प्रायरिचत्तप्रकादा का कथन है कि इसमे छः वर्षो तक केवर सायं एवं प्रातः मोजन 
करना होता है ओर दोनो मोजनों के बीच मे जल-ग्रहण नहीं किया जाता । 
 पञ्चनब्य- पंचगव्य में पांच वस्तुएं होती है; गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दही एवं घी 1 इसके विस्तृत वर्णन के 
लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। ^ पंचगव्य की आहूति अग्नि मे “इरावती (ऋ० ७।९९ £ ); इदं 
विष्णुः, (ऋ० १।२२।१७), "मानस्तोके" (ऋ० १।११४।८)› शं नो देवीः (ऋ० १०।९।४ ) नामक मन्त्रो के साथ 
दी जाती है गौर अवशिष्ट अंश पी लिया जाता है। यह कमल-दल द्वारा या तीन पत्तियों वाले पलाश की मध्य शाखां 
दारा ग्रहण किया जाता है। मन्‌ (११।१६५ = अग्निपुराण १६९।३०) ने छोटी-छोटी चोरियों के किए पंचगव्य-ग्रहण 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ ० (३।२६३) ने गोहत्या करने वाले को एकं मास तक यह ब्रत करने को कहा है । मिता० 
(याज्ञ ° ३।२६३) ने विष्ण्‌ को उद्धत कर कहा है कि गोवध में निम्न तीन व्रतो मे एक का सम्पादन होना चाहिए; एक 
मास तक प्रति दिन तीन पर पंचगव्य पीना, पराक या चान्द्रायण नामक ब्रत का सम्पादनं ।*“ यद्यपि विष्णु (५४।७) 
एवं अत्रि (स्लोक ३००) का कथन है कि सुरा पीनेवाखा ब्राह्मण एवं पंचगव्य पीनेवाखा शूद्र नरक (विष्णु के अनु- 
सार महारौरव) में जाता है, किन्तु देवर (६१), पराशर (११।३ एवं २०) एवं मव्य कार के प्राय मयूख (पुर 
१३), शद्रकमङाकर (प ४२) जसे निबन्धो ने दूद्रों को बिना वंदिक मन्त्रों के पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति दीहै। 
सभी वणो की स्वियों को, जो कुछ कृत्यो मे दद्रवत्‌ मानी गयी है, विकल्प से पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति मिरी है । 
पत्रहृच्छ--देविए पणं-कंचं । 
पराक-मन्‌ (११।२१५), बौघा० घ० सू° (४।५।१६), याज्ञ ° (३।३२० शंख १८।५-अत्रि २८), 
मग्नि° ( १७०।१०), विष्ण (४६।१८) एवं बृहस्पति के मत से इसमे बारह दिनों तक मोजन नहीं करना होता, कर्ता 
को इन्द्रियनिग्रह के सायःच्गातार जप-होम आदि करते रहना पडता है। इस प्रायरिचत्त से सारे पाप कट जाते हैँ । 
यणकूच-पत्रहृच्छं का यह कटिनतर प्रकार है । याज्ञ ० (३।३१६ देवल ३८) एवं शंख-लिखित ने 
हसे निम्न रूप मे वणित किया है-जब लगातार प्रत्येक दिन पलाश, उदुम्बर, कमर एवं विल्वः (वेक ) की पत्तियां 
उबाली जाती है ओर उनका क्वाथ या रस पीया जाता है. उसके उपरान्त कुशोदक (वह जख जिसमे कदा डाल 
दिये गये हो) पीया जाता है तो वह पणं जच्छ कहलाताः है ।“ इस प्रकार यह ब्रत पांच दिनों का होता है। मिता० ` 


१५. बाजप्रसूृतिमध्येकां कनकन॒ समन्विताम्‌ । भुञ्जानस्य तथा मासं कृच्छं, धनददैवतम्‌ ।। विष्णुधरमोत्तिर 
(ज्राव० प्रकाञ्ञ) । | 

१६. गोमूत्रं गोमयं क्षोरं दधि. सर्पिः कुशोदकम्‌ । निदिष्टं पञ्चगव्यं तु पवित्र प्रापनारनम्‌ ॥ . . . गायत्र्या 
गृह्य गोमूत्रं गन्बद्वारेति गोमयम्‌ । मप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति व॑ दधि ! तेजोसि शुक्तमित्याज्यं देवस्य त्वा 
कुशोदकम्‌ ।। पराशर ( ११।२८-३२३) । ओर देखिए मिता (याज्ञ ° ३।३ १४) एवं -अपराक्रं (पु०. १२५०) । 

१७. गोध्नस्य पञ्चगव्येन मासमेकं पलत्रयम्‌ । प्रत्यहं स्यात्पराको वा चान्द्रायणमथापि वा ॥! विष्णु (मिता०, 
ब्ष° ३।२६३; परा० मा० २, भाग १, प° २४३; “मासमेकं निरन्तरम्‌ । प्राजापत्यं पराको वा ।* 
१८. शंलक्ििलितो--पद्मबिल्वपाहोदुम्बरकुदोदकान्येकेकमम्यस्तानि पर्णषृच्छः । मद ० पारि ० (पु० ७३३) 1 
तवा वलिष्ठः। पद्मोदुम्बरपलतादानित्वाइ्वत्यकरुवानामुदकं पीत्वा वडरात्रेणेव शुध्यति भा० भ्रक० ` (प° १२८) । 





प्राय्चित्तों (व्रतो) का परिचय ११८९ 


(याज्ञ २।३१६ ) ने यम को उद्धूत कर कहा है किं जब पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों 
पत्तियो का उबाला हमा रस करंशोदक के साथ उसी दिन परीता है तो यह्‌ पणंकूचं कहकाता है। पराशरमावीय (२,मा०२, 
पु० १८१) ने पणकच को पणङ्च्छ्‌ का एकं प्रकार माना है । वसिष्ठ, जावाकि एवं अत्रि (११६-११७) ने पर्णङृच्छ 
को अरवत्थ को पत्तियां मिलाकर छः दिनों का त्रत माना है। विष्णु (४६।२३) ने सात दिनों वाले एक अन्य पर्णङ्च्छ 
का उल्लेख किया है।* 

पणं ृच्छ- देखिए ऊपर पणं कृचं । 

पादङ्ृच्छ-- याज्ञ ० (३।३१८ = देवल ८५) के मत से यह वह प्रायरिचत्त है जिसमें पापी एक दिन केक्ल 
दिन मे, दूसरे दिन रात मं केवर एक बार एवं आगे केवल एक वार (दिन या रात में ) मोजन करे किन्तु बिना किसी 
अन्य व्यक्ति, नौकर या पत्नी ञे मगि, ओौर अगले दिन पूरणं उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का त्रत है । किन्तु 
ग्रासो को संख्या के विषय मे मतभेद है । आपस्तम्ब (मिता० , याज्ञ ० ३।३१८) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ 
होने चाहिए जब कि सायं या प्रातः या विना मागि खाया जाय। पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ ग्रासो की संख्या 
दी है। चतुविशतिमतः (परा० मा०, २, माग २,प्‌ ० १७२) ने क्रम से १२, १५ एवं १० की संख्या घोषित की है । 

पादोनकृच्छ- यह ९ दिनों का होता है न कि प्राजापत्य की माति १२ दिनों का। इसमे तीन दिनों तकः 
केवल दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक विना मांगे खाया जाता है ओर तीन दिनों तक पूणं उपवास रहता है (यहां 
इन तीन दिनों में केवर रात्रि वाके मोजन का आदेश्च छोड दिया गया है) । 

पुष्पङ्ृच्छ--अग्नि० (-१७१।१२) एवं मिता० (याज्ञ० ३।३१६) के मत से इसमे एक मास तक पुष्पों 
को उबालकर पीया जाता है। 

प्रवृतयावक या प्रसृतियावक--विष्ण्‌. (अध्याय ४८), बौघा० ध० सू० (३।६)° हारीत (परा० मा० 
२; माग २, पृ १९२-१९४) ने इसका विस्तु तः वणेन किया है । भ्रसृति का अथं है अंगुलियों के साथ खुला हाथ, किन्तु 
हथेली में गहराई हो। इस प्रकार खुखी हथेखी मं जौ मरे जाति हं । बौवायन ने जो उपयंक्त तीनों केखकों मे सवसे 
पराचीन है, इस प्रायश्चित्त का वर्णन इन शब्दों मे किया है--यदि व्यक्ति दुष्कृत्यों ` के कारण अपने अन्तःकरण को 
मारी समज्ञ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसृतियावक केकर, अर्थात्‌ .अर्घाञ्जलि या पसर 
मर जौ उबालकर छपसी बनानी चाहिए । उसे न तो वैडवदेव को आहुतियां देनी चाहिए गौर न बल्िकमं ही करत्ता 
चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २०) 1 अग्नि पर प्रसृतियावक रखने कै पूवं जौ का संस्कार करना चाहिए 
ओर जब वह उबल रहा हौ या उबल जाय तो एसा मन्त्र कहना चाहिए-- तु यव हैः चान्यो (अन्नो) का तू राजा है, 
तू वरुण के लिए पवित्र है ओर मच्‌ से सिक्त है, ऋषियों ने तुके सभी पापो का नाशक एवं पवित्र माना है ।“ इसके उप- 
रान्त प्राच इलोक भौर हैँ जिनमें पापकर्ता को दष्कृत्यो, शब्दो, विचारों भौर समी पापोंसे उवारने केः किए कहा गया 
है ओर कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्माग्य नष्ट हो जाये ओर गणो ( श्रेणियों या जन-संघों ), वेदयाओो, शूद्रो ढाय 
दिये गये भोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाये गये मोजनं से या चोर के मोजन से या नवशाद्ध (अर्थात्‌ मत्य्‌, 
की पहली, तीसरी, पांचवीं, सातवीं, नवी, ग्यारहवीं तिथि पर किये गये श्रा) के मोजन से जो भपवित्रवा उत्पन्न ह 
गयी हो या भयानक मर्मान्तकं (हत्या आदि से. उन्न) पापो से, नज्चों के प्रति किये गये अपराधो से, राजसमा यें 


१९. | कुदापलाकोदुम्बरपन्मंसपुष्पीवटज्रह्सुवर्चलानां पत्रः क्वयथितस्याम्भसःः | भरव्येकं ( भत्यहं .? ) पानेन 
पणेङच्छः । विष्णुधर्मसूत्र (४६।२३) । ४ 
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१०९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


मत्यता करने से, सोने की चोरी से, तोल्लघन से, अयोग्य लोगों के यहाँ पौरोहित्य करने से तथा ब्राह्यणो के विरुद 
बोलने त्ते जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छुटकारा हो जाय । बौधायन ने पुनः आगे कहा है-जब जौ 
उबल रहे हों तो उनकी र्ना करनी चाहिए ओौर यह “हे मूताधिपति द्र लोगो, आपको नमस्कार है, आकाश प्रसन्न 

हे" कहना चाहिए । पापी को तै° सं० (१।२।१४।१) का कृणुष्व" तं० सं° (१।८।७।११ ) के पाच वाक्य---ये देवा", 
ऋ्वेद ( १।११४।८ एवं त° सं° ३।४।२।२) के दौ वचन मा नस्तोके, ऋग्वेद ( ९।९।६।६) एवं त ° सं ० (३।४।११।२) 
के ब्रह्मा देवानाम्‌ मन्त्रों का पाठ करना चाहिए । इसके-उपरान्त पापी को उवे हृए मोजन को दूसरे पात्रमें 
डालकर आर आचमन करके थोडा खाना चाहिए ओर उसे ये देवा' (तं० सं ० १।२।३।१) मन्त्र के साथ आत्म-यज्ञ 
केरूपमे लेना चाहिए। | 

बौधायन का कथन है कि जो लोग ज्ञाना्ज॑न करना चाहते हैँ उन्हें इस कत्य को तीन दिनों एवं रातो तक. 
करना चाहिए 1 जो पापी इसे छः दिन करता है वह पवित्र हो जाता है, जो सात दिन करता है वह॒ महापातको से मुक्त हो 
जाता है, जो ग्यारह दिन करता है वह अपने पूर्वजो के पाप मी काट देता है । किन्तु जो व्यक्ति इस (प्रसृतियावक) को 
२१ दिनों तक करता है ओर इसमें गाय के गोवर से प्राप्त जौ का प्रयोग करता है वह गणो, गणपति, सरस्वती (विद्या) 
एवं विद्याधिपति के दशन करता है । “ | 
प्राजापत्य- देखिए ऊपर च्छ जहां यह बताया गया है कि जब कच्छ का कोई विशेषण न हौ तो उसे 

प्राजापत्य समञ्लना चाहिए । मन्‌ (११।२११), याज्ञ ° (३।३१९), विष्णु (४७।१०), अत्रि ( ११९-१२०), शख 
(१८३), बौघा० घ० मू० (४।५।६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एव इसको परिमाषा दी है । इस प्राजापत्य 
के करई प्रकार ह! प्रथम का वणेन मन्‌ (११।२१.१) ने किया है-तीन-तीन दिनों की चार अवधिर्यां होती है, जिनमें 
क्रम से केवर दिव्र मे एक वार, पुनः केवर रात्रि मे एक बार पुनः तीन दिनों तक विना मांगे खाना एवं फिर पूणं उपवास 
किया जाता है । अर्थात्‌ प्रथम तीन दिनों मेँ केवर एक बार दिन भें, दूसरे तीन दिनों में केवल रात्रि भें, तीसरे तीन दिनों 
मे विना मगि मौर चौये तोन दिनों में पूणं उपवस। दूसरे प्रकर का वर्णन वसिष्ठ (२३।४३) ने किया है-पहके 
दिन केवङ दिन मे, दूसरे दिन केवर रात मे, तीसरे दिन केवर विना मगि खाया जाता है ओर चौथे दिन पूर्णं उपवास 
होता है, यही क्रिया पुनः चार-चार दिनो को दो अवचियो मे कौ जाती है। पहले प्राजापत्य प्रकार को (स्थानविवृद्धि' 
एवं दूसरे को 'दण्डकलित' कहा गया है । इन दोनों को आनुलोम्येन" (उचित एवं सीधे क्रम से से बने) कहा गया है । 
यदि उपयुक्त क्रम उकरूट दिया जाय, यथा-भ्रयम तीन दिनों तक पूर्णं उपवास हो, पुनः तीन दिनों तक बिना मांगे खाया 


२०, अथं कम॑भिरात्महृतगुंदमिवात्मानं मन्येतात्माथे प्रसुतयावकं श्वपयेदुदितेषु नकात्रेष । न॒ ततोऽग्नौ 
जुहुयात्‌ । न चत्र बलिकमं । मशृतं श्षप्यमाणं श॒तं चाभिमन्त्रयेत । यवोति धान्यराजोसि वारणो मधसय॒तः। निर्णोदः 
सर्वपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ ।1. . . सवं पुनथ मे यवाः॥ इति । श्रच्यमाणे रकं कुर्यात्‌ । नमो खराय भूताधिपतये 
यौः शान्ता णुष्व पाजः परसितिं न पुथ्वौमित्येतेनानुवाकेन । ये देवाः पुरःसवोऽग्निनेत्रा रोहण इति पञ्चभिः पयिः । 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाभ्याम्‌ । शृतं च लध्वदनीयात््रयतः पात्रे निषिच्य । ये देवा मनोजाता मनोयजः सुरक्षा 
बक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेम्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेति । आत्मनि जुहुयात्‌ त्रिरात्रं मेधा्थां षड्रात्रं पीत्वा पाप- 
कृच्छ्ढो भवति 1 सप्तरात्रं पीत्वा भूणहननं गु दतल्पगमनं सु वर्णस्तैन्यं सुरापानमिति च पुनाति! एुकाददरा पीत्वा 
पूरवपुरुषहृतमपि षापं निणुंदति। अपि वा गोनिष्कान्तानां यवानामेकविदातिरात्रं पीत्वा गणान्पहयति गणाधिपति 
प्यति विं पदयति विद्याधिपति पदयतीत्याह भगवान्‌ बौषायनः ।बौषा० च० सू० (३१६) । 


प्रायङ्चित्तो (व्रतो) का परिचय १०९१ 


व 1 जाय ओर आगे तीन दिनों तक केवल दिनि मे खाया जाय, तो 
विषय ङ) ` मन्तो का पाट हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियो एवं शूद्रो के 

फलृच्‌-- इसमें केवर फले पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीङृच्छ मी फलङ्च्छ ही है। फलों मे 
केवल विल्व (वेल ), आमलक (आमला) एवं पद्माक्ष (तारमखाना) ही खाये जाते है । 

बालकृच्छ्‌-देखिए रिशुङ्च्छ । ` | 

बृहद्‌-थावक-- प्रायरिचनत्तप्रकाश द्वारा उद्धृ ब्रह्मपुराण मे आया है व्यक्ति को घृत में मिश्रित जौ पर्माप्त 
माक्रा में गायो को खाने के लिए देने चाहिए । इसके उपरान्त गायों के गोबर को पानी म धोलकर पेट से निकले 
हुए जौ पृथक्‌.करलेने चाहिए । इस प्रकार से प्राप्त जौ को घूप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डाखना चाहिए 
ओर उनमें घी एवं तिर मिलाकर, गोमूत्र म सानकर एक वेदिका पर लायी हुई अग्नि पर पका ठेना चादिए। इस 
प्रकार पकापे हृए जौ किसी सोने के पात्र या पलाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरो को अर्पित कर खाने चाहिए । 
इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षो तक पापों को काटने के लिए करना चाहिए । यह्‌ प्रायरि्चित्त अपने गुर, 
माई, मित्र या निकट संबंधी आदि कौ हत्या पर किया जाता है। 

बरह्मकूचं--मिता० (याज्ञ० ३।३१४) का कथयन है कि जव व्यक्ति एक दिन उपवास करकं दूसरे दिन 
पंचगव्य के पदार्थो को वदिक मन्त्रो के साथ मिकाता है ओर मन्त्रों के साय ही उन्हे ग्रहण करता है तो यह ब्रह्मकूचं 
कहलाता है । शंख के मत से भायत्री (ऋ० ३।६२।१०) के साथ गोमूत्र, गंघद्वाराम्‌' (तं ° आ° १०।१) के साथ गोबर, 
आप्यायस्व" (ऋ० १।९१।१६) के साथ. दुग्ध, दधिक्रा-णो' (० ४।३९।६) के साथ दधि, तेजोसि (वा० सं° 
२२।१) के साथ घृत एवं देवस्य त्वा (वा० सं° २२।१; एेत° ब्रा° ३६।३ आदि) के साय कुोदक मिलाये जाते हे 1 
जावा का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पूर्णिमा को पूणं उपवास करता है ओर दूसरे दिन प्रातः 
पचनव्य पीता है तो यह्‌ कृत्य ब्रह्मकूचं कहकाता है। पराशर (११।२७-२८) का मत है कि पंचगव्य एवं ब्रह्मकूचं 
एक ही है । मदनपारिजात (प० ७२९) एवं प्रायर्चित्तसार (पृ० १८९) का कथन है कि याज्ञ ° (३।३१४) द्वारा 
वणित सान्तपन ब्रह्मकूचं ही कहकाता है । ` 


२१. ययाह माकंण्डेयः। फलेमतिन कथितः एलङ्च्छो मनोविभिः। ` भोृच्छ्‌ः भोफलः प्रोक्तः पस्माकर- 
परस्तथा ।। मासेनामलकंरेवं शीङृच्छमपर स्मृतम्‌ । पत्रेमतः पत्रहृच्छः पृष्पंस्तत्कृच्छ उच्यते । मूलङृच्छुः स्मृतो 
मूलस्तोयजच्छो जलेन तु ॥ मिता० (याज्ञ० ३।३१६; मद० पा० प्‌० ७३४ ) \ भदनपारिजात के अनुसार “स्वयितः 
के स्यान पर “कथितः पढना बाहिए । मदनपारिजात का कथन है--'शरीरयात्रामात्रप्रयुक्तफलानि मासं भक्षयेत्‌ । 
तत्र सर्दवरतसाधारणे तिक्ंग्यतापि कर्तग्या । तानि च फलानि कानीत्याकांलाबामाह भीङृच्छः ।' 

२२. या पुनः पूरवेधुर्योष्यापरेधुः समन्त्रकं संयुज्य समन्त्रकमेव पञ्चगय्यं पीयते तदा ब्रह्मकूचं इत्याख्यायते ॥ 
भिता० (याक्ञ० ३।३१४) । देखिए लधुशातातप ( १५६-१६६), जहा ्रह्मकूचं को उन सनी ० किए व्यवस्थित 
किया गया है जहां कोई विशिष्ट प्रायद्चित्त न॒ कष्ा गया हो । अहोरात्रोषितो भृत्वा षं विहेषतः । 
पञड्चगथ्यं पिबेत्‌. ्रातब्रह्यकूचंविधिः स्मृतः ॥ जावा (प्राय ° वि ०» प्‌ ० ५१५ भाय ० भकार एवं प्रधि० म०, पु २२)1 
ततश्च योगीदवराभिहितं सान्तपनमेव ब्रह्मक्च इत्युच्यते । स एव ब्रह्मकूर्वोपवास इति । प्रा० सार (१० १८९); 
ओर देखिए मद० पाऽ ( पुऽ ७२९ ) यहां निम्न वचन कीओर संकेत है--यत्वगस्थिगतं पापं देह तिष्ठति मानवे । 


६५ 








| १०९२ घर्मलास्त्र का इतिहासं 


ब्रह्म्च्छ- देखिए हेमाद्रि का प्रायरिचत्त (प्‌ ० ९६३), जहां देवल एवं माक॑ण्डेय का उल्लेख है । यह १२ 
दिनों का प्रायरिचत्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याह्ल मे पंचगव्य पीया जाता है ओर पीने के पूवं किसी मंदिर या गोशाला में 
मन्त्रो के साय अग्नि में उसकी आहृतियां दी जाती है । संध्या तक विष्ण का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा 
के पास सोया जाता है ओर ताम्बूल एवं अञ्जन का प्रयोग छोड दिया जाता है। 

महातप्तङृच्छ- देखिए ॒तप्तङ्च्छ्‌ । | 

भहासान्तपन-- याज्ञ (३।३१४), मनु (११।२१२ =बौ° घ०° सू° ४।५।११ शंख १८।८=वृह्यम 
१।१३), अत्रि (११७-११८), विष्णु (४६।२०) के मत से सान्तपन दो दिनों तक चलता है; प्रथम दिन गोमूत्र, गोवर, 
दुग्ध, दधिं, घत एवं कुशोदक अर्थात्‌ पंचगव्य छया जाता है ओौर दूसरे दिन पूणं उपवास किया जाता है । महासान्तपन 
प्रायदिचत्त मे, लौगाक्षिगृह्यसूत्र (७।३), याज्ञ (३।३१५ देवर ८२ अत्रि ११८-११९) के मत से, प्रति दिन उप- 


युक्त छः पदाथ में क्रम से एक-एक का ग्रहण होता है ओर सातवें दिन पणं उपवास किया जाता है । शंख (१९।९), 


जौ° घ० सू० (४।५।१७) एवं जावा के मत से महासान्तपन २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपर्युक्त छः 
पदायं ग्रहृण किये जाते है गौर अन्तिम तीन दिनों ्तक उपवास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महासान्तपन का 
उल्लेख किया है जिसमें करम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि एवं घृत ग्रहण किये जाते हैँ ।* 
महेश्वर्क्छ- देखिए हेमाद्रि (प्रायरिचत्त, प ० ९६१) जहां देवर का हवाला देकर यह कहा गया है कि 
मदनं का नादा करने पर महेश्वर के लिए यह प्रायरिचत्त ब्रह्मा ने व्यवस्थित किया था। इसमे अपराहलू के समय व्यक्ति 
को खडा (कपाल, अर्यात्‌ मिद्धो के पात्र का टुकड़ा) केकर तीन विद्धान्‌ ब्राह्मणों के यहा शाक की भिक्षा मांगनी 
चाहिए ओर उसे मगवान्‌ को निवेदन कर खाना चाहिए तथा सायं देवप्रतिमा के निकट सोना चादिए । दूसरे दिन 
उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दान एवं पंचगव्य ग्रहण करना चाहिए । । | 
मूलङृच्छ--विष्णु (४६।१५) के अनुसार इसमे केवर मृणार खाना चाहिए, किन्तु मिता० (याज्ञ ० 
३।३१६) के मत से मूको (जड में उत्पन्न होनेवाल़े खाद्य पदायं, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए ।** 
मब्रहृच्छ-प्रायरिचित्तप्रकाश ने इसका उल्लेख किया है। इसकी विशेषता यह्‌ है कि सान्तपनवत्‌ इसमें 
तीसरे दिन कपिला गाय का दघ ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्थ ने कल्पतर के मत की च्चा की है जिसके अनसार यह्‌ 
सान्तपन ही है जिसमें प्रयम दिन पंचगव्य के सारे पदां ग्रहण किये जाते है, फिर दो दिन उपवास किया जाता है। 
यज्ञकृच्छ्--अं गिरा (प्राय° सार, प° १८२, स्मृतिमुक्ता०, प्‌ ० ९३९) ने इसे एक दिन का त्रत माना है । 
मौर बो कहा है- पापी को तीन बार स्नान करना चाहिए, जितेन्द्रिय एवं मौन रहना चाहिए, प्रातः स्नान के उपरान्त 
जरम मे गोम्‌ एव व्याहतो के साय १००८ बार गायत्री का जप करना चाहिए । जप करते समय वीरासन से रहना 


बरह्मकूबोपवासस्तु दहत्यग्निरिवेन्बनम्‌ 1" जिसे प्राय० सार (प° १८९) ने परादार का माना है; किन्तु परार 
(११।३७-३८) ५ २ भाया है-- यत्त्व . . - देहिनाम्‌ । ब्रह्मकूर्चं बहेत्सवं प्रदीप्ताग्निरिवेन्धनम्‌ ॥)° 

२३. षण्णामेकंकमेतेषां त्रिरात्रमुपयोजयेत्‌ । त्यहं चोपवसेदन्त्य महासान्तपनं विदुः ॥ जाबा (अपराकं, 
१० १२द४ परा० मा० २, भाग १, प्‌० ३१) । श्यहं पिबेत्त॒ गोमूत्रं ज्यं व गोमयं पिबेत्‌ । त्यहं दधि चहं क्षीरं 
श्यहं सपिस्ततः शृचिः॥ महासान्तपनमेतत्सर्वपापप्रणाशनम्‌ । यम (मिता०,- याज्ञ > ३।३१ ५, भ्राय० सार. पु 
१९१, परा० भा० २, भाग १, ष्‌० ३१) । - | 


। २४. बिसाभ्यवहारेण मूलङ्ृच्छः ॥ विष्णु ° (४६ १५) 
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चाहिए । व्यक्ति को खड़े होकर या वंठकर गोदुग् पीना चाहिए । यदि दुग् न मिले तो गाय के दधि या तक्र या 
गोमूत्र के साथ (दुग्ध, दही या तक्र के अभाव में) यावक पीना चाहिए । यह एक दिन का यजञकृच्छ नामक प्रायरिचत्त 
समी पापों को हरने वाला होता है। 

यतिचान््रायण--मनु ( ११।२१८=बौ० ध9 सु० ४।५।२०), अग्नि (१७१।४ ) एवं विष्णु (४७।७) 
ने 4 [ब म एक मास तक केवर एक वार हविभ्य अन्न के आठ म्रास खाने तथा आत्मनियन्त्रण करने को 
कहा है । 

यतिसान्तपन--मिता० (याज्ञ ३।३१४) के मत से जव पंचगव्य के पदां कुशोदकं के साथ मिलाकर 
रगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैँ तो यह यतिसान्तपन कहा जाता है ।.्राय० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिनों के 
उपरान्त एक दिन उपवास भमी जोड दिया है। 

याम्य-विष्णुघरमोत्तिर पुराण के अनुसार इसमे एक मास तक गोवर मँ से प्राप्त अन्न का सत्त्‌ खाया 
जाता है। 

यावक- शख (१८।१०-११) के मत से एक मास तक गोवर से प्राप्त जौ को उबालकर खाते हु समी 
पापों का नारा करने वाला यावकं प्रायदिचत्त किया जाता है 1 परा० मा० (२, माग २, प० १९२) एवं प्राय ० प्रकादा 
ने देवक का उद्धरण देकर कहा है किं यह्‌ व्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास तक किया जा सक्ता है, ओौर 
इसमे प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है। | 

वज्-अत्रि (१६४) ने कहा है कि जब घी मे मुने हुए जौ गोमूत्र मे मिकाकर खाये जाते हैँ तो वज ब्रत का 
पालन. होता है। विश्वरूप (याज्ञ ०-३।२४८) का कथन है कि अंगिरस्‌-स्मृति के मत से वचर व्रत वह प्रायरिचत्त है 
जिसके हारा महापातकी तीन वर्षो में शुद्ध हो जाता है। ओौर देखिए मिता० (याज्ञ ° ३।२५४) । 

वायब्यङ्ृच्छ--अग्ि° (१७१।१४) एवं विष्णुघर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन कैद एक 
पसर (हथेी सर) भोजन किया जाता है । 

वद्धङ्ृच्छ या वुद्धिङ्ृच्छ्‌--शंख-रिखित (प्राय० वि०, प्‌ ० ५११) एवं यम (प्राय० सार, प° १७७) 
कै मत से यह आठ. दिनों तक किया जाता है, जिसमे दो दिनो तक केवल दिन मे, दो दिनों तक कवक रात मे, 
दो दिनों तक बिना मागि मोजन किया जाता है ओर दोः दिनों तक पूणं उपवास किया जाता है! 

ठयासङ्ृच्छ-- यह मं ्रङृच्छ्‌ के समान है । देखिए ऊपर । 

शिशुङ्ृच्छ--इसे शंख-रिखित ने बालङकृच्छ्‌, देवल एवं प्रायङ्चित्तमुक्तावरी ने पादङरच्छ कहा है ओर यह्‌ 


२५. अष्टो ग्रासान्‌ अतिदिवसं मासभष्नीयात्‌ स यतिचान्द्रायणः। विष्णुधमंसूत्र (४७७) । ओर देखिए 
भ्राय० प्रकरण (ष्‌ ० १२१) जहां यह बहदविषण्‌, का वचन साना यया है । हविष्य भोजन के लि देखिए कात्यायन--- 
हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु व्रीहयः स्मृताः । अभवं ्रीहियवयोदंश्नापि पयसापि वा । तदजावे यवाग्बा वा जुहुया- 
दुदकेन बा ।। (स्मृतिचन्विका, १, प्‌० १६३) । गोभिलस्मृति ( १।१३९ ) में यों जाया है--हविष्येषु - - . स्मृताः 1 
माषकोब्रवगौरादि सर्वालाभे विवर्जयेत्‌ ॥ मौर देलिए गोभिलस्मृति (३।११४) । आव ० गृहुत्र (१९९१६) ने 
(हौम्यं च मांसवर्जनम्‌ ) हरदत्त ने उद्धृत किया है--“पयो बधि यवागुडच सर्पिरोदनतण्डुलाः। सोमो मांसं तथा 
तेलमापदचैव दव तु 1" इन बातों एवं हविष्या के किष देखिए कृत्यरत्नाकर (१० ४००) एवं नित्याचारपढ़ति 
(प० ३२०) । =. ॑ | 





१०९४ धमशास्त्र का इतिहास 
लघु-ङृच्छ ही है।* इसमें एक दिन केवर दिन मे, एक दिन केव रात में, एक दिन विना मागि केवल बार भोजन 
किया जाता है ओर एक दिन पूणं उपवास किया जाता है । ओौर देखिए वसिष्ठ (२३।४३ हरदत्त, गौतम २६।५) 
० सू° एवं याज्ञ ० (३।३१८) । 
बौ° घण सू व (११ १९), ८ घ० सू० (४।५।१९), अग्नि. ( १७१।५) के मत ः को 
ब्राह्मण एक मास तक प्रातः केवर चार प्रासः सायं केवल चार ग्रास खाता है, तो उसे रिशु-चान्द्रायण (वच्चो एवं वद्धं 
आदि के त म का उल्टा है, क्योकि इसमे समी पदाथं शीतलरूप मे खाये जाते हं देखिए 
विष्ण्‌ (४६।१२), अग्नि० (१७१।७), मिता० (याज्ञ ° ३।३१७) । विष्णु ( २ पु ०९८५ 
पारि०, प० ७३६ द्वारा उद्धत) के मत से यह १० दिनों का (१२ दिनों का नही, जसा मिता० का कथन हे) होता 
है, निस करम से तीन-तीन दिन शीतल जल, शीतल दूष एवं शीतल घृत खाया जाता है ओौर एक दिन पूण उपवास 
किया जाता है। त 
शरीङृच्छ--विष्ण्‌ (४६१६), अग्नि (१७१।१२) एवं मिता० (याज्ञ ० ३।३१६) के अनुसार इसमें 
एक मास तक विल्वफल या कमल के वीज (पद्माक्ष, तालमखाना). खाये जाते हैँ। देखिए मदनपारिजात 
(प° ७३७ ) । | 
सान्तपन-देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपन । यह पाच प्रकार का है, यथा-प्रथम दो दिनों 
का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्तपन), चौथा १५ दिनों का तथा पांचवां २१ दिनों का। 
सुर-चाद्धायण-इसमे एक मास तक कुर माकर विना लगातार घटती-बढती किये २४० ग्रास खाये 
जाते है । याज्ञ° (३।३२४) ने इसे चान्द्रायण का एकं प्रकार माना है । विष्णुघमंसूत्र (४७।९) ने इसे सामान्य 
चान्द्रायण की संज्ञादी है। 
सुवणङ्च्छ- देखिए हेमाद्रि (प्रायर्चित्त, प° ९६९-९७२), जहाँ देवर एवं माकंण्डेयपुराण का उद्ध- 
रण दिया हुआ है । इसमें एक वराह या इसका आघा या चौथ!ई सोना दान किया जाता है । एक वराह नौ रूपकं तथा 
एक रूपक पच गुञ्जागो वाके एक माष के वरावर होता है। गुप्त रूप से ब्रह्महत्या पर या व्यभिचार (माता, वहिन, 
ुत्र-वब्‌ आदि से) पर दस सहस्र या ४० सहल सुवणं -ङृच्छ्‌ तथा अन्य हके पापों के किए कम संख्या वाके सुवर्णं 
कृच्छं कयि जाते है । 
सोमायन--मदनपारिजात (प्‌० ७४६, जिसमे ह्‌रीतघर्मसूत्र एवं माकंण्डेय० का हवाका दिया हुआ 
है) एवं प्रायर्चित्तप्रकारा के मत से यह प्रायदिचत्त ३० दिनों का होता है, जिसमें क्रम से ७, ७, ७, ६ एवं 3 दिनों 
` की पाचि वधिय होती हैः जिनमें क्रम से गाय के चारों स्तनो, दो स्तनो, तीन स्तनं एवं एक स्तन का दघ ग्रहण 
` किया जाता है ओौर अन्तिम तीन दिनों तक पूणं उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों काहोता है, 
जिसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से केकर शुक्छ पक्ष की द्वादरी तक की ` अववि होती है ओर २४ दिन में तीन-तीन 
दिनों के भाठ माग कर दिये जाते है; प्रथम चार मागो मे क्रमसे चार स्तनो, तीन स्तनो, दो स्तनो एवं एक स्तन का 


दूब छलिया जाता है मौर आगे के चार मागो में क्रम से एक स्तन, दो स्तनो, तीन स्तनो एवं चार स्त्नों का दूष ग्रहण 
किया जाता है । देखिए प्रायदिचत्तनदृशेखर (पृ० १२) । | 


२९ लधृ्छस्यव धिशङृच्छ इति नामान्तरम्‌ । प्राय० मयूख (पु० २१) ! 
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सोम्यजृच्छ्‌--याज्ञ° (३।३२१) के मत से यह छः दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम 
से तेर को खली, चावरु उबालते समय का फन, तक्र, केवर जक एवं जौ का सत्त खाया जाता है ओर छठे दिन 
पूणं उपवास किया जाता है । मिता०, मदनपारिजात (प° ७१७), प्राय० सार (प° १७८) एवं अन्य निबन्धो के मत 
से उपयुक्त पदाथ उतनी ही मात्रा में खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। जावाक (मिता० 
परा० २, माग २,प्‌० १८३ आदि द्वारा उद्धत) ने इसे चार दिनों का ब्रत माना है, जिसमें प्रथम तीन दिनों तक 
क्रम से तेर की खली, सत्त एवं तक्र खाये जाते हँ ओर चौथे दिन पूणं उप्रवास होता है । अत्रि (१२८-१२९) ने मी इसका 
उल्लेख किया है । प्रायदिचत्तप्रकार ने ब्रह्मपुराण को उद्धत करते हए कहा है कि इसका एक प्रकार छः दिनों का होता 


है जिसमें प्रथम दिन पूणं उपवास किया जता है, अन्तिम दिन में केवर सत्त खाथा जाता है ओर बीच के चार दिनों 
में गोमूत्र मे पकायी हुई जौ को र्पसी खायी जाती है । 


२७. प्रकारान्तरेण षडहः सौम्यङच्छ उक्तो ब्रह्मपुराणे--प्रथमेऽहनि नादनीयात्सोौम्यङ्ृच्छेपि सर्वदा! गोमूत्र 
यावक्ताहारः षष्ठे सक्तदच तत्समान्‌ ॥। प्रायदिचतप्रकाश । 





अध्याय ६ 
ग्ायहिचत्त न करने कं परिणाम 


समृति, पुराणों एवं निबन्धो ने घोषित किया है कि प्रायरिचित्त न करने से पापी को दुष्परिणाम मुगतने 
पडते है। याज्ञ° (३।२२१) का कथन है कि पापकृत्य के फलस्वरूप सम्यक्‌ प्रायदिचत्त न करने से परम भयावह एवं 
कष्टकारक नरकयातना सहनी पडती है। मनु (१२।५४) एवं याज्ञ ° (२।२०६ ) ने प्रतिपादित कियाहैकिंजो 
व्यक्ति गम्भीर एवं अन्य पातकों के किए सम्यक्‌ प्रायरिचत्त नहीं करते वे माति-रमांति की नरक-यातनाएं मुगतने के उप- 
रान्त पुनः इस लोक मं आते हैँ ओौर निम्न कोटि के पओ, कीट-पतंगो, लता-गुल्मों के रूप मे प्रकट होते 
है । मनु (१।५३) ने आदेश दिया है कि पापमुक्ति के किए व्यविति को प्रायद्चित्त करना चाहिए । क्योकि 
वे रोग, जो (भ्रायदिचत्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुनः जन्म ग्रहण करते हँ ओर अशुम चिह्वीं या 
लक्षणों (महे नख, काठ दात आदि) से युक्त हो जाते है । उन्होने पुनः (११।४८) कहा है कि दुष्टात्मा व्यक्ति इस ` 


` जीवन एवं पूवं जीवन मं किये गये दुष्कर्मो के कारण विकलांग होते है गौर उनके अंगपरत्यंग मही भकृतियों वाले हो जाते 


है। विष्णुपुराण ने याज्ञ० (३।२२१) की ही बात कही है ।' विष्णुघर्मोत्तिर ने घोषित किया है कि वे पापी जो प्रायरिचित्त 
नहीं करते गौर न राजा द्वारा दण्डित होते है, नरक मे गिर पडते है, तिर्येग्योनि मे जन्म-ग्रहण करते हैँ ओर मनुष्य- 
योनि पाने पर मी शरीर-दोषों से युक्त होते है ।* विष्णुधर्मसूत्र ने व्यवस्था दी है किं पापी रोग नारकीय जीवन के 
दुःखों की अनुमूति करने के उपरान्त तियेक्‌ योनि मे पडते है, ओर जो अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक 
जातिञ्ंरकरण कर्म॑, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मकिनीकरण एवं प्रकीर्णं पापङृत्य करते है, वे क्रम से स्थावर योनि 
(वनस्पति), कमि-योनि, पक्षि-योनि, जलजयोनि, जल्चरयोनि, मृगयोनि, पु-योनि, अस्पुश्य-योनि एवं हिल-योनि 
मे पड़ जाते है।* विष्णुघमंसूत्र (४५।१) ने पनः कहा है कि नरक की यातनाओं को मुगत लेने एवं तियेकों की योनि में 
जन्म लेने के उपरान्त जब पापी मनुष्य-योनि मेँ अते तो पापौ को बतलने वाके लक्षणों से युक्त ही रहते हं ।* 


१. पापष्ृद्याति नरक प्रायश्चित्तपराङ्मृखः। विष्णुपुराण (४।५।२१; परा० मा० २, भाग २, पु० २०९) । 

२- प्रायदिचत्त विहीना यं राजभमिऽचाप्यवासिताः। नरक प्रतिपद्यन्ते ति्ंग्योनिं तथेव - च ॥ मानुष्यमपि 
4 त्ांकिताः । विष्णुधर्मोत्तर ० (२।७३।४-५) ; परा० मा० २, भाग २, प० २१० एवं प्राय० वि° 

धु० १२०) 1 यः । 

३. अय पापात्मनां नरकष्वनुभूतदःखानां तिरयग्योनयो भवन्ति ! अतिपातकिनां पययिण सर्वाः स्थावरयोनयः। 
महापातकिनां च कृमियोनयः। अनुपातकिनां पक्षियोनयः। उपपातकिनां जलजयोनयः। कृतजाति्रंशकराणां जल- 
चरयोनयः ४ हृतसंकरीक रणकर्मणा मृगयोनयः। कृतापात्रीकरणकर्म॑णां पडुयोनयः । कृतमलिनीकरणकर्मणां मनुष्ये- 

9: । ्रकीणेषु प्रकरणा हिताः करव्यादा भवन्ति । विष्णुषमसूत्र (४४।१-१०) । ` ` । 
“ मब नरकाभिमूतदुःलानां तियक्त्वमुततीर्णानां मनुष्येषु लकणानि भवन्ति। वि० ० सू० (४५१) ¦ 





स्वगं मौर नरक की धारणा १७९७ 


उपयुक्त कथनो से प्रकट होता है कि भायरिचत्तो या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यमिति नरक म पडता है 
व - कै अवरिष्ट रहने पर नीच योन्यो भे गिर पड़ता है गौर मनुष्य-योनि मे आने पर भी रोगग्रस्त या 
विकलांग रहता है । 

अव हम संक्षेप में नरक एवं स्वगं की धारणा का विवेचन उपस्थित करेगे । ऋग्वेद मे नरक के विषय नें 
स्पष्ट संकेत नहीं मिक्ता । कुर ऋचाएँ अवलोकनीय हैँ!" यथा--ऋर्वेद (२।२९।६, ३।५।५, ७।१०४।३, ७।१०४- 
११, १०।१५२।४, ९।७३।८) जहाँ क्रम से एसी वातं आयी है--'गडढे से भेरी रका कीजिए, इसमें गिरने से बचाइएः; 
वे छोग जो ऋत एवं सत्य से विहीन है, पापी होने. के कारण अपने किए गहरा स्थान बनाते हैः; "हे इन्द्र एवं सोम, 
दुष्टों को मारकर अलग अन्धकार मे डारू वो ! ” जो को मुज्ञे रात या दिन में हानि पहचान की इच्छा करता है उसे 
शरीर एवं सन्तानो से वंचित कर तीनों पुथिवियों के नीचे ड दो; जो लोग सोम के आदेशो का पालन न करें 
ओर जिनसे सोम घृणा करे, कुदुष्टि से देखे उन्हे गड्ढे मं फक दो 1" इन वैदिक वचनों से प्रकट होता है कि 
ऋग्वेदीय ऋषिगण्र को कुछ एेसा विर्वास था कि पृथिवी के नीचे कोई अन्ध गतं है जहाँ देवो द्वारा दुष्ट को फक दिया 
जाता था। किन्तु ऋग्वेद मे नरक की यातना की कोई चर्चा नहीं है । अथववेद में नरक के विषय में स्पष्ट उल्लेख 
, पाया जाता है । अथववेद (२।१४।२३)-के अनुसार (पृथिवी के) नीचे एद्रजालिक (मायावी) एवं राक्षस निवास करते 
है । अथववेद (५।३०। ११) ने एक व्यक्ति को मृत्यु से, गम्भीर काठे अंघकार से निकल .आने को कहा है। अथववेद 
(५।१९।३) में आया है कि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुख धूकता या जो उस प्रर घन-कर र्गाता है, वह्‌ रक्त 
की नदी के मध्यमे बालों को दांत से काटता रहता है। अथववेद ( १२।४।३६) मे नरक-लोकः का उल्केख है । वाज- 
सनेयी संहिता (३०।५) में वीरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है । वीरहा का अयं 
वीर को -मारनेवाखा' मी हो सकता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थं यह नहीं है । शतपथ ब्राह्मण ( ११।६।१।४) मे हरमे 
नरक-यातना की ओर संकेत मिलता है, यथा-अपराघों के कारण कोग दूसरे के गारीर के अंग. काट डाकते है ।` तं 
आ० (१।१९) में चार नरको का उल्ठेख है, यथा--विसर्पौ, अवितर्पी, विषादी एवं अविषादी जो करम से दक्षिण- 
पूर्व, दक्षिण-परिचिम, उत्तर-पदिचिम एवं उत्तर-पूव मेँ है । कठोपमिथद्‌ (२।५।६) के समय में एेसा विद्वास था कि 
जो परमतत्त्व को नहीं जानते ओौर केवर मौतिक जगत के अस्तित्व मे ही विवास करते हँ" वे बारःवार जन्मल्ते हँ 
ओर यम के हाथ में पड़ जाते ह । इस उपनिषद्‌ (५।७) मे पुनः आया है कि कुछ कोग मृत्यूपरान्त अपने कर्मों एवं 
ज्ञान से शरीर धारण करते हँ ओर कुछ लोग स्थावर (पेड़ आदि) हो जाते है । कितु इस उपनिषद्‌ में नरकन-यातनाओं 
कय उल्लेख नहीं मिरुता। सम्भवतः महाकाव्यं एवं पुराणो के समय की चारणा उन दिनों भचङ्ति नहीं थीं । कठो- 
पनिषद्‌ के आरम्मिक शाब्द (१।२१ देवैरत्रापि विचिकित्सितम्‌ ) यह बताते है कि उस समय मं मी मरनेवालो के माग्य 
के विषय म कई चारणा थी। कौषीतकि जाह्यण (११।३) ने घोषित किथा है कि जिस भकार इस विश्व भं लोग 
पशुओं का मांस खाते है, उसी प्रकार दूसरे रोक मे य उन्हे खाति है। र 

स्वगं के विषय मे धारणाणें अपेक्षाक्ृत अधिक स्पष्ट हँ । कुछ ओं मे तीन स्वर्गो का उल्छेख हैः यया 
ऋग्वेद ( १।३५।६, ८।५।८, ८।४१।९, ९।११२।९ ) 1 दयार दाता या पूजक स्वगं मे जाता है, देवों से मिक्ता है; मित्र 


५. शस्व" एवं (नरकः के विषय में देविए ए० ए० सेकडोनेक हृत वेदिक माइयोलाजो" पु° १६७- 
१७०; भ्रो० कीयज्ृेत “रेलिजिन एण्ड फिलासफी आव दौ वेव एण्ड उपनिषद, प्‌ ० ४०५-४१०; जनं आव 
अमेरिकन. ओरिणएष्टल सोसादटी, जित्व १३० प०.५३, जिल्व ६१ पृ० ७६८० जिल्व ६२, प्‌० १५०-१५६१ 
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१०९८ ` धर्मशास्त्र का इतिहास 


एवं वरुण जैसे देव अमरता देने के किए प्राथित हुए है (ऋ० १।१२५।५; ५।६२।२; । १०।१०७।२) । स्वगे का 
जीवन आनन्दो एवं प्रकाशो से परिपूर्णं है ओर वहाँ के लोगो की समी इच्छाए पूण हो जाती है (ऋ० ९ # ११३ ।१ ०-११ )1 
ऋ० (९।११३।८) मे कवि कहता है--मुञ्ञे ( स्वगे मे) अमर कर दो, जहां राजा वेवस्वत रहते , जहाँ सूय बन्दी 
है (कमी नहीं अस्त होता) ओर जहाँ दैवी जल बहते है" जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, पूजा नहीं करता, इनदर के अति- 
रिक्त अन्य लोगों के आदेशो का पालन करता है, वह स्वगं से नीचे फक दिया जाता है (ऋ० ८।७०।११ )। एक ऋषि 
हर्षातिरेक मेँ कहते है--/हमने सोम का पान किया है, हम अमर हौ गये है, हम प्रकारा (स्वग) को प्राप्तहो गये है 
ओर हमने देवों को जान लिया है, शत्रू या हानि पर्ंचाने वाले हमारा क्या कर्‌ लेगे जो अमी तक मरणद्ीक रहे हैँ ?'` 
पवित्र होकर मृत लोग स्वगं मे अपने इष्टापूतं (यज्ञ एवं दानपुण्य-कर्मो से उत्पन्न घमं या गुण) एवं अपने पूवज से मि 
जाते है ओर देदीप्यमान शरीर से युक्त हो जाते हैँ (ऋ० १०।१४।८) 1 जो तप करते हैँ या जो एते यज्ञो का सम्पादन 
करते है, जिनमें दक्षिणा सहलो गौगों तक पहुंच जाती है, वे स्वगं पहुंचते हैँ (ऋ० १०।१५४।१-२३) ओर वहां उनके 
किए सोम, घी एवं मवु का प्रवाह होता है। स्वगे मे यम का निवास रहता है ओर वहां वासुरियों एवं गीतों का नाद 
होता रहता है (ऋ० १०।१३५।७) । अथर्ववेद अपेक्षाकृत अधिक लौकिक है ओर उसमें स्वगं के विषय में अधिक सूचनां 
मी है। एेसा कहा गया है कि दाता स्वगं मे जाता है जहां अवर रोगों को सवर लोगो के किए शुल्क नहीं देना पड़ता 
(अथववेद ३।२९।३) 1 अथववेद (३।२४।२, ५-६) मे कहा गया है कि स्वगिक लोक में वहां के निवासियों के लिए 


` बहुत-सी स्त्रयां होती है, उन्हे मोज्य पौधे एवं पुष्प प्राप्त होते है, वहां घी के हद (तालाब), दुग्ध एवं मवु की नदियां 


होती है, सुरा जक की माति बहती रहती हैँ ओर निवासियों के चतुदिक्‌ कमलो की पुष्करिण्यां होती ्ह। स्वगे में 
गुणवान्‌ जोग प्रकाशानन्द पाते हँ मौर उनके शारीर रोगमुक्त रहते ह 1* अथववेद (६।१२०।३ आदि) मे माता-पिता, 
पत्नी, पुत्रों ( १२।३।१७) से मिलने की इध्छा अभिव्यक्तः की गयी है। त° सं० में स्वर्गे के विषय में प्रभूत संकेत 
है, हम केवल एक की चर्चा यहाँ कर रहे ह--एेसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ मे अदाभ्य पात्र कौ आहूति करता है 
वह इस लोक से जीता ही स्वगं चला जाता है ।* त° त्रा° (१।५।२।५-६) मे आया दै-- जो यज्ञ करते है वे आकाद्य 
म देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते है 1 रत० त्रा० (११।१।८६) का कथन है- यह यजमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के 
लिए यज्ञ करता है, बह दूसरे लोक (स्वगं) में इस पूणं शरीरं के साय ही जन्म लेता है।* तै० ब्रा० (३।१०।११) में 


६. अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । {कि नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः किमु धूतिरमृतं 
मत्यंस्य ।। ऋ० (८।४८३) । ` 2 श 
` ७. नैषां शिदनं भ्र दहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु स्व्ेणमेषाम्‌ । घतह्दा मधुक्लाः सुरोदकाः क्षीरेण पुर्णा 
उदकन दण्ना ॥ एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वर्गे रोकं मधुमत्पिन्वमानाः। उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ 
मयं ०. (४।३४।२ एवं ६) । यत्रा सृहादः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः! अहलोणा अंगरह्कताः स्वगे 
१ = च पुत्रान्‌ ॥ अयव ° (६।१२०।३) ; स्वगं रोकमभि नो नयासि सं जायया सह पुत्रैः स्याम ॥ अथवं ° 
।३।१७) । 


८. कि तद्यज्ञे यजमानः कुर्ते येन जीवन्सवगं लोकमेतीति जीवग्रहो वा | ह्हाति 
6 म पु एष यददाम्योऽनभिषतस्य गृह्छाति 
जीवन्तमेनं सुबगं खोक गमयति ॥ तं ° सं० (६।६।९।२ ) । ष 
९ यो वा इह्‌ यजते गमु स लोकं नक्षते. . .देवगृहा वे नक्षत्राणि ॥ त° ब्रा० 


| 4५.८६ ( १।५।२।५-६) । स ह सबं- 
तनूरेव यजमानोऽम्‌ सम्भवति य एवं विद्वान्‌ निष्ृत्या यजते! शत ० ब्रा० 


(११।१।८।६) । 


स्वगं ओर न॑ैरक.की घारणा एवं पुनर्जन्म १०९९ 


र १९९ आत्मा को अवस्थिति की चर्चा दृढतापूरवंक की गयी है । उपर्युक्त वचनो से यह्‌ स्पष्ट होता है कि पवित्र 
लोगों एवं बीरगति प्राप्त हुए लोगों को स्वगे प्राप्त होता था ओर उन्हँं इस लोक की सुन्दर खाद्य वस्तु, यथा घृत, 
मच्‌, आदि वहां ५ मे उपकब्व होते थे । मेकडोने का यह्‌ कथन कि “लौकिक वस्तुओं एवं आनन्दो से पूर्णं 
कल्पना का स्वग पुरोहितो के लिए थान कि योद्धाओंके लिए टीक नहीं है (देखिए वेदिक माइथां रजी, प° १६८, 
ऋ० १०।१५४।२३) । इस बात के किए कि वैदिक काल में योद्धा रोग पुरोहितो के समानः ही विशवास नहीं रखते थे, 
कोई प्रमाण नहीं है । पर्चात्कारीन ग्रन्थों, यथा मगवद्गीता (२।३७), रघुवंश (७।५१) में आया है कि युद्ध में 
वौरगति प्राप्त ोग स्वगे में जाते हैँ ओर सृन्दर स्त्रियों के संसर्ग की सुविवा पाते हैँ! एेसी धारणाएं समी प्राचीन धर्मो 
मे पायी गयी हँ । उन दिनों इस पृथिवी को समतल कटा गया एवं इसके ऊपर दैवी वस्तुओं से युक्त आका की स्थिति 
मानी गयी थी 1 वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।३३) एवं तं ° उप० (२।८) में कहा गया है कि देवों का लोक मर्त्यो के 
लोकं से संकडों गुना आनन्दमय है । कठोपनिषद्‌ (१।१२) मेँ आया है--स्वयं यमने कहा है कि स्वगं मेँ न मय है, न 
जरा (वृद्धावस्था) है, वहां के निवासी मूख, प्यास एवं चिन्ता से विकल नहीं होते, प्रत्युत आनन्दो के वीच विचरण 
किया करते हैँ 1“ वेदान्तसूव्र ( १।२।२८) मे शंकराचायं ने कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ (३।९) का उद्वरण देते हृए 
कहा है किं पापियों का निवासस्थलं इस लोक के नीचे या पृथिवी है।'' छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।७) मे आया है- 
जिनके आचरण रमणीय है, वे शीघ्र ही अच्छा जन्म-त्राह्यणः क्षत्रिय या वैश्य का जन्म-पायेगे । जिनके आचरण 
अशोमन हैः वे शीघ्र ही कपय (व॒रा) जन्म- कुत्ते, सूकर या चाण्डा का जन्म-- पारयेगे । 

हमारे समक्ष दो सिद्धांतों का जटिल सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वैदिक काल का मौकिक सिद्धान्त 
था स्वग एवं नरक, जो अधिकां मे समी धर्मो मे पाया जाता है। आगे चकर जव कमं एवं पुनजंन्म का सिद्धान्त 
भारत में सर्वमान्य हो गया तो स्वगं-नरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ ओर कहा गयां किं कमी स्वगं के आनन्द 
एवं नरक की यातनाएं समाप्त हो सकती हैँ ओर पापी आगे के जन्म में पश्‌ या वृक्ष या मानव के ङ्प में रोगग्रस्त 
एवं दोष-पू्णं शरीरांगों के साथ पुनः जन्म रगे । 

यों तो (मत्थ॒परान्त) आत्मा के विषय में हम अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध के परिच्छेद में वणेन करेगे । किन्तु यहां 
जब हम स्वर्गं एवं नरक की चर्चा कर रहे हैँ तो यम के विषय में कु कहना अत्यावश्यक है । ऋग्वेद ( १०।४८।१) मे यम 
को वैवस्वत (विवस्वान्‌ या सूयं का पृत्र) कहा गया है। यह मारत-पारसीय देवता है। ऋग्वेद ( १०।१४) मेयम की 
प्रशस्ति है, उसे राजा कहा गया है जौर वह लोगो को एकत्र करनेवाला कहा गया ह (१०।१४।१) ; उसने सर्वभ्रयम 
स्वगं के मागं का अन्‌ सरण किया है, जहां मानवो के पूरव -युखुष भी गये ( १०।१४।२ यमो नो गातुं प्रयमो विवेद - - -यत्रा न: 
पूवे पितरः परेयुः” ) । इस लोक से जाते हृए आत्मा को कहा गया है कि जब वह्‌ पूवपुरुषों के मागं से जायगा तो वह यम 
एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा । ऋग्वेद (१०।१४।१३२-१५) में पुरोहितो से कहा गया है कि वे यम के किए सोम ` 
का रस निका ओर यह मी कटाः गया है कि यज्ञ यम के पास पहुंचता है आौर इसके चिए अग्नि ही दूत होता है। ऋग्वेद 


१०. तस्येयं वचिवी सर्वा वित्तस्य पुर्णा स्यात्‌। स एको मानुब भानन्वः ते ये -ङातं मानषा आनन्दाः स एको 
मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः। . . . ते ये शतं देवानामानन्वाः स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ त° उषप० (२।८ ) । स्वर्गे लोके न 
भयं किञ्चनास्ति. न तत्र त्वं न जरया बिभेति । उभे तीत्वडिनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वगंलोके ॥ कटोप० 


(१।१२) । . 6 | 
११. एष उ एवासाध्‌ कमं कारयति तं यमेस्यो लोकेभ्योऽधो निनीषते । कौ ° ज्रा० उप० .(३।९.) \ 
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(१०।१३५।१) मे यम को देवों के संग सोम पीते हृए एवं मानवो का अधिपति दर्शाया गया है। यमके दो कत्ते है 
जिनकी चार आंखें होती है, वे मागं की रक्षा करते ह, यम के गुप्तचर है ओर रोगों के बीच विचरण करते हुए उनके 
कर्मा का निरीक्षण करते रहते ह । . ऋवेद - (१०।९७।१६) मे ऋषि ने प्रार्थना की है-- शपथो के उल्ल्घन 
के परमाव से पौषे हमे मक्त करे, वरुण के आदेशो के उल्कंघन से प्राप्त दोषों से वे मुक्त करे, प्रापियों के पैरो को वांघने 
वाली यम की बेडियो से हमें मुक्त करे ओौर देवों के.विरुद्ध किये गये पापो से छड़ा दे ।” ऋग्वेद (१०।१६५।४) मे यम 
को मृत्यू कहा गया है ओर उल्लू या कपोत को यम का दूत माना गया है । ` ऋ्बेद (१।२३८।५) मे मर्तो को सम्बोधित 
करते हुए जो कहा गया है वह उप्ुक्त संकेतो के विरोध में पड़ता दीखता है--तुम्हारी प्रशस्तयो के गायक यम के मागे 
से न जाय॑ ।' इससे प्रकट होता है कि यद्यपि ऋग्वेद मे यम एक देवता है ओर मनुष्य के दया शासक के रूप में वणित 
, है, तथापि उसमे मय का तत्त्व मी सन्निहित है, क्योकि उसके दो गुप्तचर कुत्ते एवं उसकी उपाधि मृत्यु इसकी ओर 
निर्देश कर ही देते है। ऋग्वेद के समान ही अथववेद ने यम का उल्लेख किया है ।. अथववेद (१८।३।१३) मे आया 
है--“यम को आहति दो, वह सवेश्रथम मारनेवाका मानव था, वह इस लोक से सवसे पह गया, वह्‌ विवस्वान्‌ का पुत्र 
मौर मनुष्यो को इकट्ठा करने वाला है ।”** ते ° सं० (५।१।८।२ एवं ५।२।३।१) मे कहा गया है कि यम मर्त्यो (मनु-ः 
ष्य) का स्वामी है ओर सम्पूणं पृथिवी का अधिपति है। तं०सं० में (३।३।८-२-४) एसा घोषित है--“यम अग्नि 
है अ.र यह्‌ (उथिवो एवं वेदिका) यमी है। जव यजमान वेदी पर ओषधियां फकाता है तो यमसे कुसीद (ऋण) 
लेना साक है 1 यदि यजमान को विना उन्हं (ओषधियां) जाये इस खोक से चला जाना पड़ेतोवे (यमके 
गण) उसके गे मे वन्वन डालकर उसे दूसरे कोक में के जा सकते हैँ ।“ ऋग्वेद (*१०।१।४।१०) में आया है कि पितू- 
गण यम के साय प्रकाञ्चानन्द पाते हँ । एेतरेय ब्राह्मण (१३।३) मे एेसा आया है कि मृत्यु के पास पाहा (बन्वन) 
एवं स्थाण्‌ (का की गदा ) होते हँ, जिनसे दुष्ट कमं करने वाञ़ मनुष्य पकड़े जाते हैँ । इन कथनो से स्पष्ट होता है कि 
यम क्रमशः मनृध्यों को मयानक दण्ड दनेवाखा मानाजानेकुगा था । पुरागों मे यमके लोक एवं यम के सहायकों का 
जिनमें चित्रगुप्त मुख्य है, चित्रवत्‌ वंन है। उदाहरणा, वराहपुराण (२०५।१-१०) मे यम एवं चित्रगुप्त की बात- 
चीत का-उल्छेख है,. जिसमे चित्रगुप्त मृत रोगो के कमं का फल या माग्य घोषित करता प्रददित किया गया है। 
जन्निपूराण (२७१।१२) मे एसा आया है करि यम की आज्ञा से चित्रगुप्त (पापी को) भयानक नरको मे .गिराने 
को घोषणा करता है। | 

अव हम उत्तरकारीन वैदिक साहित्य, सूत्रों, स्मृतयो, पुराणों एवः निबन्धो मे ्रतिपादित स्वर्ग-नरक की 
मावनाो पर विचार करगे । निरुक्त (१।११) ने कतिपय वैदिक मन्त्रो की चर्चा की है, यथा--“यदि हम (स्त्र्या) 
अपने पतिर्यो क प्रति दुष्टाचरण करेगी तो हम नरक मे गिर सकती है ।“ निरुक्त ने नरक की व्युत्पत्ति दो प्रकारसे की 
टै; नि +भरक (न्यरक) अर्थात्‌ (पृथिवी के) नीचे जाना, या न+-र+क (नरक) अर्थात्‌ जहाँ आनन्दः के -लिए 
तनिक मी स्यान न हो । एक अन्य स्थान (२।११) पर निखक्त ने पुत्र को पुत्र इसक्िए कटरा है कि वह (पिता को) 
पूत. नामक नरक से वचाता `है। पत्र की यही उयुत्पत्ति मनु (९।१३८ = आदिपवं २२९।१४ = विष्णुघं्मसूत्र 
१५।४४) ने मौ की है। गौतम (१२।७) ने सत्य बोलने वाके को स्वगं गौर असत्य बोलने वाठ को नरक मिलने की 
बात कृ है । गौतम के मत से मपनी जाति के कर्मो को न करने से.द्विजों का पतन होता है, पापों के कारण व्यक्ति 


श्रयो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रयमो ह | । वैवस्वतं संगमनं यमं राजानं हविषा 
~. स । ¶। वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं 
खपर्यत । अयु्वं० . ( १८।३।१३) । | | ० राजा हविषा 
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पने सत्‌ कर्मो का फल उस रोक में नहीं पाता। अन्य लोगों का मत है किं नरक जातिकर्म-योग्यता की कमी एवं सत्‌ 
कर्मो के फलकी हानिका यौतक े। गौतम का अपना मत है किं नरकं वह्‌ विशिष्ट स्यान है जहाँ व्यक्ति केवल कष्ट 
एव दुःख पाता रहता है । गौतम का दृढ मंत है कि कतिपय वर्णो एवं आश्रमो के लोग अपने-अपने धर्मो (कमो) 
की निष्ठता के कारण इस जीवन के उपरान्त कमं-फल मोगते दै ओर सम्पूणं कर्मों के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्टं 
देश; जाति, कुल, रूप, आयु, श्रुत (विद्या), वृत्त (आचरण), वित्त (घन), सुख, मेवा (वुद्धि) के अनुसार शरीर 
चारण कर जन्मल्ते है, ओर जो लोग विपरीत कमं करते हैँ वे मांति-मांति के जन्म ग्रहण करते है ओर नाको 
प्राप्त होते हैँ ।** आप० घ° सू० (१।४।१२।१२) का कथन है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपमोग के किए ही कमरत रहता 
है तो वह नरक के योग्य है । अन्य स्थान पर पुनः कथन है कि जव व्यक्ति धमं क¡ उल्कंवनं करता है तो नरक ही उसका 
भाग्य है। निष्काम कर्मो के फलस्वरूप स्वगं का सुख प्राप्त होता है ।** वेदान्तसूव्र (२।१।१३) ने स्पष्ट किया है कि 
यमलोक (संयमन) में कमंफल मोग कर लेने के उपरान्त दुष्कमं करनेवाठे इस मल्यंलोक मेँ अते है । वेदान्तसूत्र 
(३।१।१५) मे नरक सात प्रकार के कहे गये हैँ । पाणिनि (३।२।३८) ने महारौरव का विग्रह बताया है। पाणिनि 
(३।२।८८) की टीका कारिका में एक वैदिक इलोक उद्धत है जिसमे मातृहन्ता को सातवे नरक का मागी माना गया 
है। विष्णुपुराण (१।६।४१) ने सातो नरक छोकं के नाम दिये है-तामिल्र, अंवतामिल्र, महारौरव, रौरव, असि- 
-पत्रवन, कालसूत्र एव अवोचि । अन्यत्र (२।६।२-५) २६ नाम दिये हुए है । शंख-किखित (मदनपारिजात, प° ६९४ 
६९९) ने कुम्मीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरको की यातनाओं का वि्चद वर्णन कयां है। मनु (४।८८-९०), 
याज्ञ ° (३।२२२-२२४), विष्ण्‌वमंसूत्र (४।३।२।२२), अग्नि° (३७१) २०-२०) एवं नारद (प्रकोणेक, ४४) 
ने २१ नरकों का वणंन उपस्थित किया .है। समी नाम एक-जसे है, जो अन्तर है वह किपिकों की छिखावट के विभिन्न 
रूपों के कारण है । मन्‌ के अनुसार २१ नाम ये है तामिस्र (अन्धकार), अन्वतामिनस्न (अंवा बनाने वाला अन्वकार); 
महारौरव, रौरव (प्रायदिचत्तविवेक, पु° १५ के मत से जलते हए तलो वाके मार्गो से आकीणं), कालसूत्र (कुम्हार 
के चाक के उस सूत्र के समान जिससे वह मिट के कच्चे पात्रों को दो मागो मेँ कर देता है), महानरक, संजीवन (जहां 
जिलाकर पुनः मार डाखा जाता है), महावीचि (जहां उठती हई ह्रियं मे व्यक्तिः को डवा दिया जाता है), तपन 
(अग्नि के समान जलता हृ), सम्प्रतापन (परायस्वचित्तविवेक, पु« १५ के मतं से कुम्मीपाक) संघात (छोटे स्यान 
मे बहतो को रखना), काकोल (जहाँ व्यक्ति कौओं का शिकार बनां दिया जाता है), कुड्मल (जहां व्यक्ति को इस 
प्रकार बाय दिया जाता है कि वह बंद की की माति लगता है), भूतिमृत्तिकं (जहां दुगन्वपणं मिद्ी हो), रोहशकु 
(जहा लोहे की कीलो से बेधा जाता है), ऋजीष (जंहां गरम बालू विशी रहती है), पन्या (जहां व्यक्ति र्गातार 


१३. स्वग: सत्यवचने विपर्यये नरकः। गौ० (१३1७) । द्विजातिकमम्यो हानिः पतननं तया परत्र चासिद्धिः १ 

. तमेके नरकम्‌ । गौ० (२११४-६) । अन्तिम के विषय में हरदत्त का कथन है-- स्वमतं तु विशिष्टे देशे दुःखंकतानस्य 

वासो नरक इति !' गोतम के मत के लिए ओर देखिए अपराकं ` (पु० १०४५) । वर्णाश्रमाः स्वस्वघर्मनिष्ठाः प्रेत्य 

कमंफलमनुभूय ततः शेषेण विदिष्टदेशजातिकुलसूयायुःशुतवत्तवित्तसुखमेषसो जन्म प्रतिपद्यन्ते । विष्वञ्चो विपरीता 
नश्यन्ति । गौ० (९।२९-३०), ओर देखिए ज्ञांकंरभाष्य (वेदान्तसूत्र २।१।८ ) ॥ ` | 

१४. तदनुवतंमानो नरकाय राध्यति । आषप० ध० सू° ( ११४१।१२।१२); हृष्टो दषति वृष्तो घमंमतिक्रामति 

बर्मातिक्रमे खल्‌ पुननंरकः ! आप० ० सू° (१।४।१३।४) ; ततः परमनन्त्यं फलं स्वग्यशब्द शयते । आप० घ 


सू० (२।९।२३।१२) । 
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इघर-उधर चलाया जाता है), शाल्मङि (जहां सेमल की रई के समान शूलो से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहां प्राणी 
वैतरणी नदी में बहाया जात्ता है), असिपत्रवन (जहां पर व्यक्ति त्वार की धारों वाके वन से काटा जाता है), रोह- 
दारक (जो अंगों को रोहे से काटता है) । मन्‌, ( १२।७५-७६ ) मे तामिक्ल, असिपत्रवन एवं कुम्मीपाक नरकं का 
एवं कालसूत्र (३।२४९) का फिर से उल्लेख हुआ है। ओर देखिए कुल्लूकं ( मन्‌ ४।८०-९०), प्राय० वि० 
(प्‌० १६) एवं दीपकलिका (याज्ञ ३।२२२-२२४) । अग्नि (२०३ एवं ३७१) में नरकों की संख्या १४४ है । 
ब्रह्मपुराण के २२वे अध्याय मे २५ नरकों का उल्लेख है ओर भ्त्येक के मागी पापियोंकीभी चचा की गयी है ।*\ 

ब्रह्मवैवतं (प्रकृतिखण्ड, अच्यायं २९ एवं ३३) ने ८६ नरककुण्डो, नारदपुराण ८ पूर्वाधि, १५।१-२०) ने 
नरकों एवं यातनां, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) ने १४० नरको एवं (अध्याय ४८) कु अन्य नरको, मविष्य- 
पुराण (ब्रह्मपवं , १९२।११-२७). ने नरक-यातनाओों एवं (उत्तरपवं, अध्याय ५-६) पापो एवं नरको का उल्लेख किया 
. है। मागवतपुराण (५।२६।६) ने २८ नरको एवं अन्यो ने २१ नरको की चर्चा की है । * ओौर देखिए विष्णुपुराण (५।६॥- 
२-५), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६।२२६-२२७), माकंण्डेयपुराण (अध्याय १२, १४।३९-९४) । महा- 
मारत में मी नरको एवं यातनां का उल्लेख है! शान्तिपवे (३२१।३२) ने वैतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुशासन- 
पव (२३।६०-८२) ने नरक मेँ ऊ जानेवाे कर्मों का उल्लेख किया है । ओर देखिए अनुशासन ( १४५।१०-१३), 
स्वर्गारोहणपवं (२।१६-२६) । वृद्धहारीतस्मृति (९।१६७-१७१) ने मन्‌, दवारा प्रस्तुत अधिकांश २१ नरको के नाम 
दिये ह। इन ग्रन्थों मे नरको के बढ़ाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुघर्मोत्तिर ०“, गरुडपुराण 
आदि ने घोषित किया है कि नरकं को संख्या सहसो, लाखों एवं.करोडो है । 

विष्णुघमंसूत्र (४६।२२३-२९) ने व्यवस्था दी है कि अतिपातक, अनुपातकं एवं संकरीकरण के अपराधी 
यदि प्रायदिचत्त नहीं करते है, तो वे करम से एक कल्प, एक मन्वन्तर, चार युगो एवं एक सहस्र वर्षो तक २१नरको मे 


१५. याज्ञ ° एवं विष्ण्‌ ने महावौचि के स्थान पर अवीचि पढ़ा है । याज्ञ ० ने सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रपातन 
पढ़ा है ( सम्प्रपातन' का अयं है 'गडढे में फकना') र अलग से कुम्भीपाक (घडे मे रखकर गमं करना) जोड़ दिय। 
है1 मुद्रित मनुस्मृति में श्रतिमूतिकम्‌' आया है, जो किसी पाण्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है । कुछ पाण्डुलिपियों में “लोह- 
चारकः माया है, जिसका अथं उत्तप्त रोह पर चलाना" या “लोह-श्ुवलाओं से नाधनाः हो सकता है (प्राय० वि० 
१० १६) । इन सनी प्रकारो कौ व्याख्या प्राय ० वि० (पु० १५-१६) तथा जन्य टीकाकारोंने की है । प्रायश्चित्तविवेक 
(¶० १६) दारा उदृतं जमदग्नि के मत से वैतरणी यमलोक की वह्‌ नदी ह जो दुर्गन्ध, रक्त आदि से भरी रहती है, 
जिसका जर उष्ण एवं बहुत तीक्ष्ण धार वाला होता है मौर जिसकी लहरियां पर हड़्यां एवं बाल होते हँ । शंख-लिखित 

(म० पा०, १० ६९५) ने वतरणी को तप्तोदका (उष्ण जल वाली) कहा है । ` ८24 
. १६. नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च । नानापुराणभेदेन नाममेदानि तानि च । . .-. षडज्ीतिरच 
करण्डानि संयमन्यां वसन्ति च । ब्रहयवेवतं, प्रकृति खण्ड (२९।४.६) । ¦ | 

१७. खद्गशूलनिपातश्च भिद्यन्ते पापकारिणः । नरकाणां सहल्रेषु लक्षकोटिकतेष च । स्वकर्मोयाजितैदंषिः 
पीड्यन्ते यमकिकरंः॥ ब्रहमपराण (२१५।८२-८३) ; अष्टाविक्ञतिकोट्यः स्ु्धोराणि नरकाणि वै । महापात- 
किनइ्चत्र संवे ्य्नरकाग्धिषु ॥ मचन्द्रतारकं यावत्प डयन्ते विविधेवंधेः। अतिपातकिनदचान्ये निरयार्णवकोटिष ।। ` 
विष्णुषर्मोतर० (स्मृतिमुक्ताफल, प्रायदिचत्त, पु ० ८५९) ; गरड्पुराण (प्रेतखण्ड, ३।३)--नरकाणां सहस्राणि 
ब्तम्ते हादणानुज । । | ध 


स्वगं ओर नरक का निरूपण ११०३ 


बारी-बारी से चक्कर काटते रहते ह मौर अन्य पापी बहुत वर्षो तक रहते ह ।* यम (मदनपांरिजात, पु० ६९६) 
का कथन है कि महापातकी एक युग तक मुह्‌ नीचे किये नरक मं पड़ रहते है! यम ने विशिष्ट पापियों के लिए बिदिष्ट 
नरक-यातनाओं का उल्ठेख किया है । 

बौद्धो ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणवम-सम्बन्वी ग्रन्थों पर आवारित किया है। देखिए डा० वी° 
सी° ल, कृत हेवेन एण्ड हेल इन वुद्धिस्ट पसंपेक्टिव (१९२५, पृ० १११-११३), जिसमें आठ मह।निरयों एवं अन्य हल्के 
नरको को ओर संकेत किया है । आठ महानिरय ये हैँ--सञ्जीव, कालमसुत्त, संघात, रोरुव, महारोख्व, तप, महातप 
एवं अवीचि । ये नाम मनु वारा उपस्यापित नामों के पालि रूपान्तर हैँ । जनों के ग्रन्थों मे उल्लिखित नरको एवं उनकी 
यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराघ्ययन-सूत्र (संक्रंड वक आव दि ईस्ट, जिल्द ४५, पु० ९३-९७) एवं सूत्रकृताङ्ग 
( १।५, वही, पु०२७९-२८६) । इसी प्रकार पारसी-मत की नरक-स्वर्गं-सम्बन्धी मावनाओं के किए देखिए एस ० एन ° 
कग कृत “हेवेन एवं हेर एण्ड दे 4र खोकेरान इन जोराष्ट्ियनिज्म एण्ड इन दि वेदज' ( १९३३) । 

बौद्ध पातिमोक्ड नामक पडचात्ताप-सम्बन्वी समां किया करते थे ओर उन्होने ९२ पाचित्तिय (प्रायरिचि- 
तीय ) नियम प्रतिपादित किये थे (देखिए संक्रड बुक आंव दि ईस्ट, जिल्द १३, प० १-६९ एवं पृ० ३२-५५) । 

महामारत, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों मे स्वगं का सुन्दर वणेन उपस्थित किया गया है । ऋग्वेद एवं उपनि- 
षदो (यथा--कठोपनिषद्‌ १।१२-१३ एवं १८ शोकातिगो मोदते स्वगंखोके) में स्वगं प्रकाशो का स्थर कहा गया 
है। ऋग्वेद (१०।१०७।२) में आयारहैकिजोप्रमूत दक्षिणा देते हँ वे स्वगं मे (नक्षत्रों के समान) ऊचा स्थान 
पाते है, जो अर्व दान करते है वे सूर्यकेसंगमे जाते हैँ ओर जो सोना देते हँ .(दान करते हैँ) वे अमर हो जाते हैँ 
इस कथन की प्रतिध्वनि वनपवं (१८६।९) मे है 1" कौषीतकि उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरूण, आदित्य, इन्दर, 
प्रजापति, ब्रह्म नामक्र देवलोको की चर्चा की है । ओर देखिए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।६) । इस उपनिषद्‌ ( १।५।- 
१६) ने मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सर्वश्रेष्ठ का है । कौषी उप ( १।४) 
से प्रकट होता है कि माग्यशाखी निवासियों को देवलोक में दैवी अप्सरा, माका नेवरंजन, सुगन्धित चूर्णं, परिघान 
पराप्त होते है । शंकर (वेदान्तसूत्र ४।३।४) ने कहा है कि लोक का अथं है वह्‌ स्यान जहां अपने कर्मो का फलानन्द 
प्राप्त होता है (मोगायतन ) ओर हिरणष्यगभं ब्रह्मलोक का अव्यक्ष है (वेदान्तसूत्र ४।३।१० ) । वनपवं ( ५४।१७-१९ ) 
मे स्वगं को उन वीरो का मी स्थान माना है जो रण में वीरगति प्राप्त करते हैँ । वनपवं (१८६।६-७) मे स्वगनिन्द 
का वर्णन है; वहाँ पंकटीन एवं सुवणंकमर-गुष्पयुक्त जलाशय है, जिनके तट पर गृणवान रोग रहते है, अप्सरा 
जिनका सम्मान करती हैँ एवं उनके शरीरो मे सुगन्वित कान्तिवघंक अंगराग र्गाती दहै, वे आमूषण धारण करते 
है ओर दीप्तिमान्‌ स्वाणम रंगों वाजे होते है । ये सुविधा ब्रह्मपुराण (२२५।५-६ ) मे वणित नन्दन वन में मी पायी 
जाती है। वनपवं (२६१।२८-२९) ने स्वगं मे जाने का एक दौष मी बताया है, यथा- वहां सत्कर्म का फल 
मात्र मिता है, नये गण संगृहीत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के काही व्यय करता है, जव वह्‌ समाप्त 
हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह॒ मनुष्य-योनि में ही उत्सन्न होता है ओर आनन्द का उपमोग 
करता है। अनुशासन ० (२३।८४-१०२) ब्रह्मपुराण! (२२४।९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) ने उन कमो का 


१८. कल्प, मन्वन्तर एवं यग के लिए देखिए इस ्र्य का खण्ड ३, अध्याय २४ । 
१९. परं लोक गोप्रवास्त्वाप्नुवन्ति दत्वानड्ह सूर्यलोकं ब्रजन्ति ! वासो दत्वा चान्द्रमसं तु लोकं दत्त्वा 
हिरष्यममरत्वमेति ॥ वन ० ( १८९।९) । | | | 


११५४ धमेशास््र का इतिहौसं 


उल्लेख किया है जिनसे स्वगं-प्राप्ति होती है। ओर देखिए अनुशासन ० (१ प ५।१५., १९-२६ एवं ३१ -३ ९; १ ४५ ) । | 
शान्तिपवं (९ ९।४-९५ ) मे आया है कि स्वगं रण मे मृत वीरो से पुण है, वहा गन्ववकुमासियां रहती है, स्वगं मे समी 
काक्षाए पूणं होती है, कायरों को नरक भिता है । श, तिपवं (१९२।८ एव २१ ) मे आया है कि स्वगं उत्तरमें है 
वहाँ मूख, प्यास, थकावट, जरा, पाप ( १९१।१३; १९३।२७) नहीं होते; अच्छ व्यक्ति ५ = समान दीखते हैँ 
(२७१।२४) । मत्स्यपुराण (२७६।१७ ) मे एसा आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानों मे एक) करता है 
वह विष्णुोक जाता है ओर अप्सराओं के साथ आनन्द पाता है। गौर देखिए ब्रह्मपुराण (२२५६-७), जहाँ एसा कहा 
गया है कि उदार दाता स्वगं जाता है, जहाँ उसे अप्सराओों द्वारां परमोच्व आनन्द मिता है ओौर वह नन्दनवन का उप- 
मोग करता है; जब वह स्वगं से नीचे आता है तो घनी, कुलीन परिवार में जन्म पाता है। ओर देखिए गरुडपुराण 
(२।३।८६-८९) । आगे ओर कुछ लिखना आवदयक नहीं है । स्वगं एवं उसके आनन्दो के विषय में दो वातं विचार- 
णीय है स्मृतियों एव पुराणों मे दान-सम्बन्धी हानि-लाम की बातें दी हई हैँ। स्वगं के आनन्दोपमोग की 
एक सीमा है अर्थात्‌ व्यक्ति पुनः कौट आता है ओर मनुष्य-देह वारण करता है । यह सिद्धान्त पुनः आगे बढ़ा ओर 
कटा गया कि केवर सत्‌ कर्मो से ही जन्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नहीं मिरु सकता । 

स्मृतियो एवं पुराणों मे सविस्तर वणित नरकं की मयानक यातनाओों का वणेन यहां आवश्यक नहीं है । 


| उदाहरणार्थ, विष्णुवमंसूत्र (४३।३२-४५) का उद्धरण यों है नौ प्रकार के पापों मे किसी एक के अपराघी को 


मरने पर यम के-मागं मे पहुंचने पर मयानक पीडां सहनी पड़ती हैँ । यम के किकरों द्वारा इधर-उधर घसीटे जाने पर 
पापियो को मयंकर दृष्टि से घूरे जाते हुए नरक मे जाना पडता है । वहां (नरक मे) वे कुत्तो, श्गालों, कौओं, क्र.चौ, 
सारसों आदि पक्षियों द्वारा तया अग्निमुख वाङ सर्पो एवं विच्छ द्वारा भक्षित किये जाते है। वे अग्नि द्वारा ज्ुल- 
साये जाते है, को द्वारा छेदे जाते है, आयो द्वारा दो मागमे चीरे जाते हैँ ओर प्यास से तड़पाये जाते है, मूख 
से प्रताडित किये जाते है, मयानक व्याघ्रो द्वारा पीडित होते हैँ ओर मज्जा, पीव एवं रक्त की दुरगेन्व से वे पग-पग पर 
मूच्छित होते रहते है । दूसरे के मोजन एवं पेय पदार्थो की त्लसा रखने परः वे एसे यम-किकरो द्वारा पीटे जाते हैँ 
जिनके मूख कौ, क्रौचं, सारसो जसे मयावह पशुओं के समान होते है। की-कहीं उन्हे तेर मे उवाला जाता है 
ओर कीक वे रोहे के टुकडों के साथ पीसे जाते हैँ या प्रस्तर या लोहे की ओखली मे कटे जाते हैँ । कू स्थानों 
पर उन्हें वमन की इई वस्तुएं या मज्जा या रक्त या मल-मूत्र खाने पडते हैँ मौर देन्वयुक्त मज्जा के समान मांस 
खाना पडता है । कही-कटीं उन्हे मयावह अंवकार मे रहना पडता है ओर वे एसे कीड़ों द्वारा खा डाञे जाते हैँ जिनके 
मुह से अग्नि निककती रहती है। करही-कटहीं उन्हे शीत सहना पड़ता है ओर कहीं-कहीं गन्दी वस्तुओं मे चलना पडता 
है। कहीं-कहीं वे एक-दूसरे को खाने र्गते है ओर इस प्रकार वे स्वयं अत्यन्त मयानक हो उठते है। करी-करहीं वे 
पूवं कर्मो के कारण पीटे जाते हैँ गौर कहीं-कहीं उन्हे (पेडा आदि से) खृटका दिया जाता हैया बाणो से विद्ध कर 
दिया जाता है या दटुकों में विमाजित कर दिया जाता है। कहीं-कहीं उन्हँं काटो पर चलाया जाता है ओर सपो के 
फणों से भावृत कर दिया जाता है; न्ह यन्त्रो (कोट ) से पीडित किया जाता है ओौर घुटनों के बल घसीटा जाता 
दै। उनकी पीठे, सिर एवं गदंन तोड़ दी जाती है, देखने में वे मयावह गते ह, उनके कण्ठ इस प्रकार फाड़ दिये जाते 
हैकिमानोवेगृफारहो गौर पीडा सहने मे असमं हो जाते है । पापी इस प्रकार सताये जाते है अर आगे चल- 
कर वे मतिमति के पशुओं के शरीरो के रूप मे (जन्म लेकर) मयानक पीडाएँ सहते है 1“ 

पुराणो ने बहुवा उल्लेख किया है कि नरक पुथिवी के नीचे होता है। गरुड एवं ब्रह्माण्ड के मत से रौरव 
भादि नरक पृथिवी कै नीचे कटे गये है । मौर देखिए विष्णुपुराण (२।६।१) । मागवतपुराण मे आया है कि नरक पुथिवी 
के नीचे, तीनो रोकं के दक्षिण जक के ऊपर है, उसका कोई आश्रयः नहीं है (कटका हा है) गौर उसमें 'अग्निष्वात्तं 


स्वगं का स्त्ररूप 1 


(8 पितरो के दल रहते ट। न अग्निपुराण (३७१।१३-१४) का दृदृतापूवेक कथन है कि नरकों के २८ दर पथिवी 
के नीचे, यहां तकं कि सातवे लोक पाता के नीचे है! ~ 

हमं निम्न भकार के वैदिक वचन मिलते हं यह यज्ञ के पातरौ वाखा यजमान सीषे स्वगं जाता है' (शत 
त्रा १२।५।२।८) ; “स्वगं चाहने वाले को दर -पूणंमास यज्ञ करना चाहिए; स्वर्ग तक पचने वाङ को ज्योतिष्टोम 
यज्ञं करना चाहिए ।` स्वगं" एवं नरक के तात्पयं के विषय में आदि काक से ही गर्मागमं विवाद चता आया है। जैसा 
कि वेदो, स्मतियों एवं पुराणों के कथनो से प्रकट होता है, आरम्भिक काल से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वगं 
पृथिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है । प्राचीन ज्योतिष-गरन्थो मे मी स्वगं पृथिवी से सहस्रं योजन ऊपर माना 
गया है । वराहमिहिर से पहले के परादार नामक ज्योतिषी ने कहा है-- “म (पृथिवी) ६७,०८० करोड योजन है ओर 
यही इसका विस्तार है; इसके आगे अगम्य तम है, जिसके वीच मे सुनहला मेरु पवेत है, स्वर्गे ८४,००० योजन ऊँचा 
है, १६ योजन नीचा है ओौर तिगुना रम्बाई-चौडाई में है ।** किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि समी ठेखक स्वगं 
एवं नरक के स्थानों के वास्तविक अस्तित्व के विषय म एकमत हैँ । यह बात बहुत पहले कटी जा चुकी है कि ईसा की 
कटं रताल्दियों पूवं गौतम वृद्ध ने अपने पह के रोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक कोई एक स्यान नहीं 
है, प्रत्युत वह्‌ है किसी वणं के लिए निर्धारित कर्मों के करने की अक्षमता का द्योतक । कुछ अन्य लोगो ने मी इसी प्रकार 
का तकं उपस्थित किया है। शवर . (जँमिनि ४।३।२७-२८) ने श्रुति-वचन उद्धत कर कहा है कि यज्ञो से दूसरे जीवन 
मे फल मिता है (जसा किं श्रुति ने वचन दिया है) । कुमारि ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि -वेद-विधि 
केवर कर्मफल का वचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन मं. यह फल अनुसरित होने र्गता है, स्वगे, 
जो अपूवं आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तर में ही प्रतिफलित होता हैँ । शवर ने सर्वप्रथम स्वगं का तात्पयं रौकिक अथं में 
दिया है, यथा-- वहां सून्दरं रेशमी वस्र, चन्दन, अंगराग, षोडशियां प्राप्त होती है ।.शवर ने स्वगं के विषयमे लौकिक 
मत यह मी दियाहैकि वह्‌ एक एसा स्थान है जहां न गर्मी है न शीत, जहां न मूख है न प्यास, जहाँ न कष्ट है 
न.थकावट, जहाँ केवल पुण्यवान्‌ ही जाते हैँ अन्य नहीं । शवर ने एसे मत का खण्डन किया है मौर कहा टै कि 
स्वे का मौलिक अर्थं है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हषं), वह द्रव्य नहीं है, जिससे आनन्द की प्राप्ति होती है । र 

स्वगं की एक प्रसिद्ध परिमाषा यह है-- (यह वह) आनन्द है जो दुःखरहित है" आगे दुःख से ग्रसित नहीं 
होता, इच्छा करने पर उपस्थित हो जाता है ओौर वही स्वः" (या स्वगं ) शब्द से द्योतित होता है 1“ .ओर देखिए 


२०. भमेरधस्तात्त सवं रौरवाद्याः प्रकीर्तिताः । गख्ड ० (प्रेतखण्ड, ३।५५) ; ब्रह्माण्ड (उपसं हारपाद,.२।५२ ) ; 
ततइच नरकान्‌ विघ्र भवोऽधः सलिलस्य च। पापिनो येषु पात्यन्ते तान्‌ णुष्व महामुने ॥ ब्रह्मपुराण (२२।६।१) 1 
राजोवाच । नरका नाम भगवन्‌ किं देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्विदन्तराक इति । ऋषिरुवाच । 
अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्लिणस्यामधस्ताद्‌ भूमेरुपरिष्टाच्च जलाद्यस्यामग्निष्वात्तादयः पितृगण्राः - - - 
निवसन्ति । भागवत ० (५।२६।३-४) । त ठ 

२१. सप्तषष्टिसहलराण्यशीतियोजनकोट्यो भूयत्पुयिव परस्मादगम्यं तमः ॥ तन्मध्य हिरण्मयो मेर- 
श्चतुरशीतियोजनसहस्रोच्छितो षोडा चाधस्तात्‌ । त्रिगुणविस्तारायामो यं स्वर्गमाचक्षते तन्मध्येनाकंन्द्रो ज्योतिदचकं 
च पर्येति । परादार (बृहत्संहिता १।११ कौ टीका भें उत्पल द्वारा उद्धूत )1 , 

२२. देखिए दपटीका (जे ° ४।३।२७-२८ - ), शबर (ज ° ६।१।१ एव ९।१।२) । 

२३. यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥। 


११०६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


शाछिकनाथ की प्रकरणपंचिका (प १०२), जो प्रामाकर (मीमांसक) मत के प्रारम्भिक ग्रन्थों मे एक है। रान्ति- 
पवं (२८।४२) मे स्पष्ट आया है- बुद्धिमान्‌ रोग परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं 
मानते। (परलोक की स्थिति के विषय में) विरवास रखना होगा, अन्यथा रोग वेदो (आगमो ) का अतिक्रमण करने 
रगेगे ।** ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने रबर के समान ही बातें कही हैँ-- स्वगं वही है जिससे मन को प्रीति मिलती 
है; नरक इसका उकुटा (विपर्यय) है; पुण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वगं एवं नरक कहा जाता है; सुख एवं दुःख से 
युक्त मन:स्थिति ही स्वगं एवं नरक की परिचायक है 1" 
भारतीय प्राचीन ग्रन्थों मे नरक एवं स्वगे के विषय में जो अनगढ़ विचार-धाराए ह, उनसे चकित नहीं होना 
चाहिए, क्योकि एेसी ही मावनाएँ विइव के समी घर्मो मे प्रचलित रहः हैँ । मिस्र के राजाओं एवं लोगों मे, जिनकी 
वंशपरम्पराणें ५,००० वर्षो तक चरती रही है, स्वगं एवं नरक की विचित्र बातें पायी जाती थीं, जिन्हे वे चित्रं दारा 
अंकित करते थे (किसी अन्य राष्ट या देश ने एेसा कमी नहीं किया), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगों की पुस्तकों 
मे चित्र नहीं है (देखिए ई० ए० डन्टू० घज महोदय कौ पुस्तक “ईजिण्डिएन हेवेन एण्ड हेर ( १९०५. पृ० ११ एवं 
२) । हित्र्‌ (यहूदी ) लोगो ने पृथिवी के निम्नतम मागमे मत लोगो को रखा है, जहां मयानक अन्धकार है, ओर उसे 
शियोल' की संज्ञा दी है (जाब १०।२१-२२ एवं ३०।२३) । ग्रीक हिडेस' अपनी विशिष्टताओं में रियोल' के बहुत 
समान है। न्य्‌ टेस्टामेण्ट' मे नरक को निरन्तर प्रज्वक्ित रहने वाली अग्नि का स्थान कहा गया है, जहाँ दुष्कमं- 
कारी पापीजन अनन्त काक-व्यापी दण्डां एवं यातनाओं को सहने के किए जाते हैँ; पुण्यवान्‌ रोग अमर जीवन 
प्राप्त करते ह (मेथ्य्‌ २५।४१ एवं ४६, टक १६।२३) । न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वगे का स्थान पृथिवी एवं बादलों 
के ऊपर है ओर नरक पृथिवी के नीचे वकार एवं यातना से परिपूणं है । ओर देखिए लूक (२३।४३) ; ईफसिएन्स 
( १।३ एवं २०।२। कोर० १२।४ रेव ० २।७) ; छक ( १२।५ एवं १६।२३) ; २. पेटर (२।४) एवं रेव ०(६।८, २०।- 
१३-१४) । शेक्सपियर एवं अधिकांश में समी ईसाई धर्मावकम्बियों ने बाइविक मे दी हुई नरक-स्वग-सम्बन्धी धार- 
णाओों मे विश्वास किया है । -आघुनिकं काल के बहुत-से ईसाई अव यह मानने खगे हैँ कि बाइविर मे दी हई नरक- 
स्व्ग-सम्बन्धी मावनाे वास्तव में प्रतीकात्मक ै। कुरान मे नरक के विषय मे एसां आया है--“अति दुष्टों को युगो 
तक पीड़ा देने के किए नरक एक इनाम है । उन्हे वहां गोतलता एवं जर नहीं मिलेगा, केवल खौलता हुआ पानी एवं 
पीवः पीने को मिलेगा“ (देखिए सेक्रड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ९, प° ३१७) । कुरान के सात स्वर्गीय मागो के किए 
देखिए वही, जिल्द ६, प° १६५; अन्य वातो के किए देखिए वही, जिल्द १४, पु० ३१७, एवं पु० ३४०, जहां क्रम 
से नरक को अग्नि-यात॑नाओं तथा खौक्ते जल, पीव एवं अग्नि का वणेन है। कुरान में स्वगं के सात माग कहे गये हैः 
यथा-अमरत्व का उपवन, शान्ति-निवास, आराम का निवास, इडन का उपवन, आश्रय का उपवन, आनन्द का उपवन, 
अत्युच्च उपवन या स्वगं का उपवन । 
स्मतियो ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पापी ने प्रायदिचत्त नहीं किया तो उसे नरक की यातनाणए 
म्‌गतनी पङ्गो .ओौर इसके उपरान्त पापों के अवशिष्ट चिह्र स्वरूप उसे कीट-पतंगों या निम्नः कोटि के जीव या वृक्ष 


२४. न दष्टयुर्वभ्रत्यक्षं परलोकं - विवृबुधाः। आगमांस्त्वनतिक्रम्य श्रद्धातव्यं बंभृषता ।॥! ` शान्तिपवं 
(२८।४२) ) । 

२५. मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः । नरकस्वर्गसंज्ञे वं पापपुण्ये द्विजोत्तमाः ॥ ब्रह्मपुराण (२२।२४) ; 
विष्णुपुराण (२।६।४६) --मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः । ब्रह्मपुराण (२२।४७) । 


कम-विपाकः; मानस, वाचिक, कार्धिक पापौ का फल ११०७ 


ल 7 ५ मीर मनुष्य रूप में जन्म १ पर उसे रोगो एवं कुलक्षणों से युक्त होना पड़ेगा 1९९ 
कम वपाक के अन्तगत रखे गये हैँ । कममेविपाक का अथं है दुष्कर्म का फठ्वान्‌ होना । शातातप 
( १।६-५) ने दृढतापूवंक कहा है कि महापातकी यदि प्रायर्चित्त नहीं करते हँ तो वे नरकोपमोग के उपरान्त शरीर पर 
कु निन्य चिह्ल लेकर जन्म-ग्रदण करते हँ । इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात बार, उपपातकी पांच 
बार एवं पापी तीन बार जन्म ठेते है । पापों केः कतिपय चिह्व पर्चात्ताप एवं प्रायरिचित्त से दुर हो सकते है। इसी 
प्रकार वदिक मन्त्रों के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दुष्कृत्यं से उत्पन्न रोग दूर हो सकते है । शातातप (१।६- 
१०) ने पापों से उत्पन्न होनेवाज़ रोगों के नाम दिये है, यथा- कुष्ठ, क्षय, शुकरदोष (सूजाक), संग्रहणी, | वुक्ककष्ट, 
मू त्राशय में पथरी पड़ना, खासी का रोग, भगन्दर आदि । व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; शरीर से, वाणी 
से एवं मन से (मन्‌, १२।३) । वास्तव में मन से ही सारी क्रियां प्रकट होती हैँ (मन्‌. १२।४), किन्तु सुविवा के चिए 
ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैँ । बेईमान (छल-कपट) से दूसरे के धन को हडप ऊेने की क्षुद्र लाकसा रखना, दुसरे 
का अम्रंगल हो एसी इच्छा रखना ओर असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है 
आदि )- ये तीन मानस पाप हैँ (मनु १२।५) । कटोर या परुष वचन, असत्य, पंशुन्य (चुगरुखोरी ) एवं असंगत 
वाचारता- ये चार वाचिक पाप हैँ (मनु १२।६) । विना सहमति के किसी की सम्पत्ति हथिया जेना, शास्त्र-वचनों के 
विपरीत चेतन प्राणियों की हिसा एवं दूसरे की पत्नी से संमोग-ये तीन शारीरिक पाप हँ (मन्‌ १२।७) । मनु का 
कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मन्‌ष्य स्थावर योनि (वृक्ष आदि) में जाता है, वाणी दवारा कयि गये पापों से 
व्यक्ति पशू-पक्षियों के रूप मे जन्म ऊेता है तथा मानस पापों से चाण्डा आदि निम्न कोटि को जातियों मे जन्म पाता 
है। हारीत ने-नरक में ऊ जानेवाऊे १८ दष्ृत्यों के नाम गिनाये है, जिनमें छः मानस है, चार वाचिक ओर शेष 
कायिक है।* | 
नरक-यातनाओं के उपभोग के उपरान्त किन-किन पशुओं, वृक्षो, रता-गुल्मों आदि में जन्म लेना पड़ता है. 
इसके विषय में देखिए मनु (१२।५४-५९ एवं ६२-६८), याज्ञ (३।१३१, १३५-१३६० २०७-२०८ एवं २१३ 
२१५), विष्ण्‌धर्मसूत्र (अध्याय ४४) एवं अत्रि (४।५।१४ एवं १७-४४, गद्य में ) 1 याज्ञवल्क्य-स्मृति कौ वाते संक्षेप 
मे है अतः हम उन्हे ही यहाँ छिख रहे रै-संसार मे आत्मा संकंड़ों शरीर धारण करता है, यथा-- मानस, वाचिक 
एवं कायिक दुष्कृत्यो के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षिप मे तथा वृक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु के रूप मं (याज्ञ 


२६. प्रायरिचत्तविहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌ । नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्भाड्ड्तिशरीरिणाम्‌ ॥। प्रतिजन्म 
भवेत्तेषां चिह्भ तत्पापस्‌ चकम्‌ । प्रायरिचत्ते कृते याति पदचात्तापवतां पुनः ॥। महापातकजं चिह्वं सप्तजन्मसु जायते । 
उपपापोद्‌भवं पञ्च त्रीणि पापसमुद्‌ भवम्‌ ॥ दुषकमंजा नू णां रोगा यान्ति चोपक्रमेः शमम्‌ । जाप्यः सुराचनहोमिंद निस्तेषां 
हामो भवेत्‌ ॥ शातातप ( १।१-४) । प्राय० वि० (प° १०६५) मं आया है--““पर्वजन्मकृतयोः सुव्णपहारसुरापान- 
पापयोनरकोपभोगक्षीणयोरपि सुवर्णचौरः कौनख्यं सु रापः श्यावदन्तताम्‌" (मन्‌, ११।४९) इत्यनुमितयोः {कचित्साव- 
शिष्टत्वादल्पप्रायश्चित्तमाह वसिष्ठः” (२०।६) । 

२७. सर्वाभिक्ष्यमक्षणममोज्यभोजनमपेयपानमगम्योगमनमयाज्ययाजनमसतपरतिग्रहणं परदाराभिगमनं 
व्यापहरणं भ्राणिहिसा चेति शारीराणि! पारष्यमनृतं विवादः भृतिविक्रयश्चेति वाचिकानि । परोपतापनं 
वराभिब्रोहः कोधो लोभो मोहोऽ्दंकारस्ेति मानसानि । तदेतान्यष्टादश नरेयाणि कर्माणि. - । हारीत 


(षराह्ञरमाधवीय २, भाग २, पु० २१२-२१३) । 


११०८ घमशास्त्र का इतिहास 


३।१३१) व्यक्ति जन्म केता है; असत्यमाषी, पिशुन, परुष माषी एवं असंगत वाचार पक्षी या पदु के रूप मे जन्म लेता 
है (वही ३।१३५) ; पर्रव्यग्रहण, पर-दाराभिगमन एवं शास्वरविरुद्ध प्राणि-हिसा से व्यक्ति अचल योनि (वृक्ष आदि ) 
के रूप मे प्रकट होता है; ब्रह्मघातक पश्‌, (हिरन आदि) कृत्ता, सूकर य ऊंट के रूप मे जन्म-ग्रहण करता है; सुरा- 
पान करनेवाला गदहा, पुल्कस (निषाद पुरुष एवं शद्रा स्त्री से उत्पन्न) या वेण (वेदेहुक द्वारा अम्बष्ठ स्त्रीसे 
उत्पन्न) होता है; सोना चुरानेवाला कोड़ा (चींटी आदि), पतंग के रूप मे तथा माता, पुत्री, बहिन आदि से व्यभिचार 
करनेवाखा घास, ्ञाड-कखाड़, रता-गुल्मो के रूप मे प्रकट होता है (वही, ३।२०७-२०८) । पापियों द्वारा ग्रहण 
को जानेवारी विमिन्न पशुयोनियों का वणेन ब्रह्मपुराण (२१७३७-११०) मे पाया जाता है1 ओर देखिए गरुड- 
पुराण (प्रेतखण्ड, २।६०-८८) एवं अग्निपुराण (३७१।३०-३२) । 
प्राचीन कार में एसा विवास था किं पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैँ । एेसी धारणा केवल भारतः 
मे ही नदीं थी ; सेण्ट जान के गास्पेर (९।१-३) मे एसा छिखा है कि जब एकं जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह के पास पहुंचा 
तो उघके शिष्यो ने उससे पूा--किसने पाप किया, इसने या इसके माता-पिता ने, जिसके कारण यह्‌ जन्मान्ध हुआ ? 
ईसा मसीह ने यह्‌ वारणा काट दी ओर अपने चमत्कार से उस जन्मान्व को ओं दे दीं । अथववेद (८।७।३) मे एेसा 
आया है कि पाप से उत्पन्न रोगो द्वारा ग्रस्त व्यक्ति के शरीरके प्रत्येक अंग के रोग रुता-गुल्मो वारा काट दिये गये 1 मन्‌ 
(९।४९-५२); वसिष्ठ (२०।४४), याज्ञ ° (३।२०९-२११), विष्ण्‌. (अ० ४५), शातातप ( १।३-११ एवं २।१, 
३०, ३२ तथा ४७), गौतम (अ० २०, पद्यः), गौतम (गद्य, मिता ०, याज्ञ ° ३।२१६), वृद्ध गौतम (स्मृतिमुक्ताफल, 
पु ० ८६१), यम (प्राय ० मयूख, पु० ९), राख (मिता०, याज्ञ ° ३।२१६), स्मृत्यथंसार (प° ९९-१००) ने उन रोगों 
एवं शारीरिक दोषों का वणेन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप मे जन्म पाने पर भ्रसित होते ै। चरकसंहिता जसे 
वयक ग्रन्थो ने मी एेसा विद्वास प्रकट किया है कि रोग पूवेजन्म म किये गये दुष्कर्मो के फक्‌ मात्र हैँ (देखिए सूत्रस्थान, 
अध्य्राय १।११६) । 
रोगों अथवा शारीरिक दोषों के, जिनसे विमिन्न कोटियो के पापी ग्रसित होते है, विषय में स्मृतियों मे पूणं 
मतैक्य नहीं है, यथा जहाँ वसिष्ठ (२४।४४) एवं शंख (मिताक्षरा, याज्ञ ० ३।२१६) के मत से ब्रह्मघातक कोढी होता 
टै, वहीं मनु (९। ४९), याज्ञ ° (३।२०९), विष्णु (४५३), अग्नि ° (३७१।३२) ने उसे क्षयरोग से पीडित होने- 
वाका कहा है 1 शंख, हारीत, गौतम, यम एवं पुराणों (मिताक्षरा ३।२१६.; परा० मा० २, माग २, पृ ० २३०-२४०; 
२४२-२७२; मद ० पारि०, पु ० ७०१-७०२ , महाणेव-कमविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों की योनियों 
एवं रोगों तथा विकांगों के विषय में रुम्बी-रम्बी सूचि्यां दी है, जिन्ह हम स्थानामाव से यहां नहींदे 
रहे है। 
यद्यपि कमं शब्द सामान्यतः सल्‌ ओर असत्‌ चेष्टाओों कां योतक है तथापि प्रायदरिचत्तों के विषय मे यह शाब्द 
मन में दुष्कर्मा की मावना ही उपस्थित करता है । अतः कमं -विपाक शब्द का अथं दुष्कृत्यों या पापो के फलवान्‌ होने 
का ही योतक है1 योगसूत्र (२।१३) के अनुसार कर्मविपाक के तीन स्वरूप ह; जाति (कीट-पतंगों या पशुओं आदि 
की योनि), आय्‌ (जीवन अर्यात्‌ पाच या दस वर्षो का जीवन) एवं मोग (नरकयातनाओं आदि का अनुमव ) । कम ~. 
विपाक शब्द याज्ञ (३।१३१ “विपाकः कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते") मे आया है ओर पुराणों मे तो इसका 
बहुत प्रयोग हम है (ब्रह्मपुराण २२४।४१, २२५।४३ एवं ५९; मत्स्य ० १२५।१४ आदि) 1 प्रायर्चित्तसार (प° 
२१९-२३१) में क्मविपाक-संबंधी विवेचन सम्मवतः सबसे रम्बा है। बौद्ध दादोनिक नागार्जुन को कर्मविपाकं का 
सिद्धान्त मली माति ज्ञात था, क्योकि उन्होने अपनी रत्नावली मे इसकी ओर निर्देश किया है । ओर देखिए बौद्ध ग्रथ 
अवदानदातक, सूत्तनिपात। मघ्यकाक के ग्रो (यथा हारीतसंहिता) में मी क्मंविपाकके विषय में लम्बे उल्छेख हैँ । 


क्-विपाक या पापकर्मानुसार निन्य योनियं मे जन्म ११०९ 


विवागसुयम्‌ (विपाकश्रुतम्‌), जो जैनागम का ग्यारहवां अंग है, वहुत-सी एेसी गाथाएं कहता है जिनमें दष्कृत्यों के 
कमफ घोषित हैँ । इस ग्रंथ में सत्कर्म के फलों का निरूपण मी हुआ है| 

मनु ( १२।३, ९ एवं ५४) एवं याज्ञ (३।२०६) के कथनो पर आवारित सिद्धान्त .से प्रकट होता हैक्जि 
केवर मानवो को ही (बाघ आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं ) अपने कर्मो के फक से स्वर्ग एवं नरक भोगने पडते 
हँ । विष्णुवर्मोत्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट बाते कही हैँ (२।१०२।४-६; परा० मा०२, माग २, पु० २०८-२०९; 
प्राय० सारण्पु०र १५) | ॑ 

मिता० (याज्ञ ° ३।२१६), स्मृत्य्थसार, परा०.मा०, प्राय ० सार आदि का कथन है कि कमं-विवाक-सम्बन्यी 
निरूपण मात्र अर्थवाद है, इसे ययाश्रूत शब्दिक अथं में नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पयं केवल इतना ही है कि पापी 
खोग प्राजापत्य जसे प्रायरिचत्तों को कर सक, क्योकि एसे कठिन प्रायदिचततो में महान्‌ कष्ट होता है ओर लोग इच्छा- 
पुवेक उन्हें करने में हिचकते र । 

कभं विप।क-सम्बन्धी ग्रन्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तव तक निरा होने कौ आवद्यकता 
नहीं है जब तक वह्‌ दुष्कृतो से उत्पन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है ओर न उसे बहुत-सी योनियों में जन्म ञेने 
के कारण उपस्थित परिस्थिति से मी मयाकूल होना चाहिए । क्योकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्बी यात्रा एवं विकास 
के फरस्वरूप अपना वास्तविक महत्त्व प्राप्त हो ही जायगा ओर वह्‌ अमर दान्ति एवं पूणत्व को प्राप्त कर लेगा । 

मन्‌. ( १२।६९), विऽण्‌ (४४।४५) एवं गरुडपुराण (२।२।८९) का कथन है कि वे स्तिया, जो चोरी 
करने के कारण पापी ठहरायी गथी रहै, अनेवाके जन्मों मेँ चोरों की पत्नियां होती हैँ । 

वामनपुराण का अध्याय १२ कनं विषक है जौर माकण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रहवे अध्याय में इसी विषय का 
निरूपण किथा है। वरादपुराग (२०३।२१) ने अकंश्य वर्षो तकं नरक-यतनाएं मोगने के विषय में सविस्तर लिखा 
है ओर यह प्रकट किया है.किं किस प्रकार पापी अपने दुष्कृत्यों को दूर कर मानव-रूप धारण करते हँ ओर माति-माति 
कै रोगो एवं श।रीरिक दोषों से ग्रसित होते हे । 

` मान्वाता के मडागंव-कर्भविपाकः नामक्‌ प्रथमे आया है किं दुष्कृत्यं के फलो के गमन के दो साघन है; कच्छ 

(प्रापित) एवं रोगों के प्रति विपरपथ (उगवि-किपप्रय अर्यात्‌ उनके विरोव में उचित उपाय) । व्याधि-विपेव 
केलिए किक्षी वेदिका के मण्डपमें सूं एवं रोगदेव को सुव्णे-प्रतिमओंको पूजाको जतोदहै। इस ग्रंथ में 
लिशा है कि आश्वरुयन एवं तैत्तिरीय शाखा के अनुसार घोषा-शान्ति के किए वैदिक मन्त्रो का उच्च स्वर से पाठ 
किथा जाता है; वैदिक मन्वों के साथ सूरथेपुजा, नज्नत्र-पूजा, आहुति-दानः, खकाद्िनी, महाख्द (१९१, १२) ओर 
अतिरुद्र के कृत्य सम्पादित होते है जौर विऽग्‌ के सदस नामों का पाठ किथा जात। है, विनायकशचान्ति (याज्ञ ° १।२७१- 
२९४) एवं नवग्रह-यज्ञ किये जाते है। इस प्रय में यह मी व्यवस्थित किया गया है किं किन-किन दानो से कौन-कोन 
रोग नष्ट किये जा सकते है, यया कदलोदान (एक परु सोने से कदली का पौवा बनाकर दान करना) । इस प्रय मे 
समी असाध्य रोगों की परतिमाओं के दान का वर्णन है (शातातप २।४७-४८ को राजयक्ष्मा नष्ट करने के विषय में 
उद्धत किया गया है) । इस ग्रंथ मे ज्वरो, अन्य रोगों एवं हरी या बिल्ली के समान आंखो, बहरापन आदि शारीरिक 
दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्थानामाव से हम इस ग्रथ में दी गयो बातों का वणेन नहीं करेगे गौर एेसा करना बाव- 
दयक भी नहीं है, क्योकि आजकल या तो लोग इनमें विवास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता हे ॥ 


ऋ 


अध्याय ७ 
अन्त्येष्टि ` 


मृत्यु के उपरान्त मानव का क्या होता है? यह एक एसा प्ररन है जो आदिकार से ज्यो-का-त्यो चला 
आया है; यह एक.एेसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्मव नहीं हो सका है 1 आदिकालीन भारतीयों, मिल्लियो 
चाल्डियनो, यूनानियों एवं पारसियो के समक्ष यह प्रन एक महत्त्वपूणं जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में विद्यमान रहा 
है । मानव के भविष्य, इस पुथिवी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विशव के अन्त के विषय मे मति-मांति के मत 
भ्रकारित किये जाते रहे हैँ जो महत्त्वपूणं एवं मनोरम है । प्रत्येक घमं मे इसके विषय मे पृथक्‌. दृष्टिकोण रहा है। इस 
प्रन एवं रहस्य को लेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हौ चूका है, जिसे अंग्रेजी में “73610 210108$ (इच्चैटं- 
रोजी) कहते हं। यह शब्द यूनानी राब्दो-इर्चंटांस ( 2:01 2४05 ==1.25६ ) एवं लोगिया ( 1.0812 = 
1056०७2) से बना है, जिसका तात्य है अन्तिम बातों, यथा-मृत्यु, न्याय (०8००८०४) एवं मृत्यु 
के उप्ररान्त की अवस्था से संबंध रखनेवाला विज्ञान्‌। इसके दो स्वरूप हँ, जिनमे एक का संबंध है मृत्यु के उपरान्त 
व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वगं एवं नरक के विषय की चर्चा से, ओौर दूसरे का सम्बन्ध 
है अखिल ब्रह्याण्ड, उसकी सष्टि,.परिणति एवं उद्धार तथा समी वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से। हम. इस 
प्रथ के इस प्रकरण में प्रथम स्वरूप का निरूपण करेगे ओर दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण मे । प्राचीन ग्रन्थों मे प्रथम 
स्वरूप पर ही अधिक बरु दिया गया है, किन्तु आजकल वज्ञानिक दुष्टिकोण रखनेवाले रोग बहुघा दूसरे स्वरूप प्र ही 
अधिक सोचते है। 
सामान्यतः मृत्यु विलक्षण एवं मयावह समन्ञी जाती है, यद्यपि कुछ दारनिक मनोवृत्ति वाले व्थक्ति इसे 
मंगलप्रद एवं शरीरख्पी बन्दीगृह मेँ बन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते रहे है । मृत्यु का मय बहतो को 
होता है; किन्तु वह मय एेसा नहीं है कि उस समय को अर्थात्‌ मरण-कार के समय की सम्मावित पीडा से वे आक्रान्त 
होते है, प्रत्युत उनका मय उस रहस्य से है जो मृत्य के उपरान्त को घटनां से सम्बन्वित है तथा. उनका मय उन माव- 
नामों से है जिनका गंमीर निर्देश जीवनोपरान्त सम्मावित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपमोग की ओर है। सी० ई० 
वुल्लिग्रामी ने अपने ग्रन्थ इम्माटंखु मेन" (पु° २) मे कहा है--यद्यपि (मृत्यूपरान्त या प्रेत) जीवन के संब में अत्यन्त 
कठोर एवं मयानक कल्पनार्ओं से केकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनाएें प्रकारित की गयी है तथापि तात्त्विक 
बात यही रही टै कि शारीर मरता हैन कि आत्मा ।"* मृत्यु के विषय में आदिम का से ठेकर सस्य अवस्था तक के 


१. अंग्रेजी शब्द ^स्पिरिट' (5५४) एवं भारतीय शब्द “आत्मा म घाभिक एवं वाहोनिक.दष्टि से अथं-साम्य 
नहीं है । अवम छब्द जीवनोच्छवास का शोतक है गौर दूसरे को भारतीय वदान में परमात्मा कौ अभिव्यक्ति का रूप 
दिया गया है। आत्मा जमर है, शरीर नाहावान्‌ । गीता मे,आया भी है--नेनं छिन्वन्ति रास्त्राणि ननं दहति पावकः \ 
न चनं क्लेदयन्त्यापो नु शोवयति मादतः।॥।' मौर भी--अजो नित्यः हाहइवतोऽयं पुराणः; , » ,, .। 


मरण काठ के कृत्य व 


लोगो मे माति-रमाति की धारणां रही हैँ! कठोपनिषद्‌ (१।१।२० ) मे आया है--जव मनुष्य मरता है तो एक सन्देह 
उत्पन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्यूपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है किन्तु कुछ लोग एेसा नहीं मानते ।' नचि- 
केता ने इस सन्देह को दुर करने के किए यम से प्रार्थना की है। मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों मे कई 
प्रकार कौ घारणाएं पायौ जाती हैँ ।* कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतों का एक रोक है, जहां मृत्यूपरान्त जो कुछ 
बच रहता है, वह जाता है । कु रोगो को धारणा है कि सुकृत्यों एवं दुष्ृत्यों के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त रागी 
का विद्यमानांश क्रम से स्वगं एवं नरक मेँ जाता है। कु रोग आवागमन एवं पुनजंनम में विश्वास रखते ह। देखिए 
यूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आक्िचिएन ओड). प्ठेटो (पीड़स एवं टिमीएस) एवं हेरोडोटस (२।१२३) । 
ब्रह्मपुराण (२१४।३४-३९) ने एसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सर प्रतीत 
होती है; न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त । वह कुछ यो है--जो सूठ न॑हीं बोक्ता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतघ्न 
नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपूजा-परायण है ओर ब्राह्यणो का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता- 
वह सुखद मृत्यु पाता है ।` इसी प्र कार अनुशासनपवं (१०४।११-१२; १४४।४९-६०) ने विस्तार के साथ .अकाल- 
मृत्यु एवं दीष जीवन के कारणों का वणन किया है, वह कुछ यों है-- नास्तिक, यज्ञ न. करनेवाङे, गरुओों एवं शास्त्रों 
की आज्ञा के उल्लंघनकर्ता, घमं न जाननेवाठे एवं दुष्कर्म रोग अल्पायु होते है । जो चरित्रवान्‌ नहीं ह, जो सदाचार 
के नियम तोड़ा करते हैँ ओर जो कई प्रकार से संमोग-क्रिया करते रहते हैँ वे अल्पाय्‌ होते हैँ ओौर नरक में जाते है। 
जो क्रोध नहीं करते, जो सत्यवादी होते है, जो किसी को हिसा नहीं करते, जो किसी को ईर्ष्या नहीं करते ओर जो 
कपटी नहीं होते वे दातायु होते हँ (१०४।११-१२ एवं १४) । 
बहूत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के संकेतो का वणन करते है, यथा--शान्तिपवं (३ १८।९-१७); देवक 
(कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पु २४८-२५०), वायुपुराण (१९।१-३२), माकंण्डयपुराण (४३।१-३३ या ४०।१-२३); 
लिगपुराण (पूर्धि, अध्याय ९१) आदि पुराणो में मृत्य्‌ के आगमन के संकेतो या चिल्ल को लम्बी-रुम्बी सूचिरया मिक्ती 
है । स्थानामाव से अधिक नहीं छिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणाथं कु बातें दी जा -रही हँ । शान्तिपवं (अध्याय 
३१८) के अनुसार जो अरन्धती, ध्रुव तारा एवं पूणं चन्द्र तथा दूसरे को आंखो मे अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका 
जीवन बस एक वषं का होता है; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देखते हैँ वे केवर छः मास के शेष जीवनवाके होते है; 
जो सूर्यमण्डल में छिद्र देखते हैँ या पास की सुगंधित वस्तुजों मे रव को गन्व पाते हैँ उनके जीवन के केवल सात दिन 
बेचे रहते है। आसन्न-मत्यु के लक्षण ये ह--कानों एवं नाक का ज्ुक जाना, आंखो एवं दांतों का रंग-परिवतेन हो जाना 
संज्ञाश॒न्यता, शरीरोष्णता का अमाव, कपा से घूम निकलना एवं अचानक बायीं आख से पानी गिरना। ` देव ने 
१२, १ १या १० मास से ऊेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक कौ मृत्यु के लक्षणो का वणेन किया है जौर कहा 
है कि जब अंगुचियों से बन्द करने पर कानों मे स्वर की धमक नहीं ज्ञात होती या आंख में भकार नहीं दीखता तो 
समक्चना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण (१९ ६ ) एवं छिगपुराण ८ पूर्वा, 
९१।२४) ने ससे बुरा माना है ।* मुंडी हीरक जयन्ती ग्रन्थ' (प° २४६-२६८) मे डा° आर० जी० हषे ने कई 


र्‌. दिए सी० ई० वुल्ल्यामो (©. ८. शपा] कणः) का इम्माटल भेन (1०१०701 212); 


4 तनजे | = 
1 ` ३. द्रे चात्र परमेऽरिष्टे एतद्रूपं परं भवेत्‌ ॥ घोषं न श्डणुयात्कण ज्य न पश्यति 11 वायुपुराण (१९४५ 


२७) ; नग्नं वा भमणं दृष्ट्वा विदयान्मत्युमुषस्थितम्‌ ॥ †लगपुराण (पु्वभाग ९१।१९) । ` 





१११२ धमंशास्त्र का इतिहा 


भरन्थो के आघार पर लिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में गदहा देखता है तो उसका मरण निरिचत-सा है, जब वह स्वप्न 
मे बी कमारी स्वरी देखता है तो मय, रोग एवं मृत्यु का लक्षण समञ्ञना चाहिए (पु० २५१) या जब त्रिशूर देखता 
है तो मृत्य्‌ परिलक्षित होती है! । 

मारत के अधिकांश मागो मे एेसी प्रथा है कि जव व्यक्ति मरणासन्न रहता है या जब वह्‌ अब-तव रहता है 
तो लोग उसे खाट से उतारकर पृथिवी पर चकिटादेते हैँ। यह्‌ प्रथायूरोपमेमी रहै (देखिए प्रो° एडगटेन का ऊेख; 
"दी आवर आव डेथः, एनल्स आव दी भण्डारकर ओ० आर० ईस्टीट्‌यूट, जिल्द €, पु० २१९-२४९) । कौशिकसूत्र 
(८०।३) में आया है; जब व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है अर्थात्‌ मरने रूगता है तो (पुत्र या सेवा करनेवाला कोई 
सम्बन्धी ) शाका में उगी हई घास पर कुडा विदा देता है ओर उसे (स्योनास्मे मव" मन्त्र के साथ (विस्तर या खाटः 
से) उठाकर उस पर रख देता है । बौघायनपितुमेघसूत्र (३।१।१८) के मतं से जव यजमान के मरनेकामयहो 
जाय तो यज्ञशाखा में पृथिवी पर बाट्‌ विदा देनी चाहिए ओर उस पर दमे फला देने चाहिए, जिनकी नोक दक्षिण की 
ओर होती है, मरणासन्न के दायें कान मे “आयुषः प्राणं सन्तनु" से आरम्म होनेवाङे अनुवाक का पाठ (पुत्रया किसी 
अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिए 1 ओर देखिए गोभिकस्मृति (३।२२), पितृदयिता आदि ।" 

शुद्धिप्रकाय (प° १५१-१५२) मे आया है कि जव कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आंखें आधी बन्द हो 
गयी हों ओर वह खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पत्र या किसी सम्बन्धी को चाहिए किं वह्‌ उससे निम्न 
प्रकार का कोई एक या समी प्रकार के दस दान कराये- गौ, मूमि, तिक, सोना, घत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत (चांदी) 
एवं नमक ।* ये दान गयाश्राद्ध या सेकडों अदवमेधों से बढ़कर हैँ । संकल्प इस प्रकार का होता-दै--अम्युदय (स्वगं) 
की प्राप्ति या पापमोचन के किए मै दस दान करूगा ।' दस दानो के उपरान्त उत्क्रान्ति-धेन्‌ (मृत्यु को ध्यान मे रखकर 
बछडे के साथ गौ ) दी जाती है, ओौर इसके उपरान्त बतरणी गौ का दान किया जाता है ।*अन्त्येष्टिपद्धति एवं शुद्धिप्रकाश 


४. दुर्बलीभवन्तं श्ाकातृणेष द्भनिास्तीयं स्योनास्मे भवेत्यवरोहयति । मन्त्रोक्तावनुमन्त्रयते । यत्ते कृष्णे- 
ह्यवदोपयति। कौशिक ० (८०।३-५) । ‹स्योनास्मे' मन्त्र के किए देखिए अथववेद ( १८-२-१९), ऋग्वेद ( १।२२।१५) 
एवं वाज ० सं ० (३६।१३);, देखिए निरुक्त (९।३२) । पितृदयिता (पु० ७४) में आया है--यदा कण्ठस्यानगत- 
जोवो विहुलो देहौ भवति तद्य बहिगेम्येनोपक्िप्तायां भूमौ कुशान्दक्षिणाग्रानास्तीयं तदुपरि दक्लिणश्िरसं स्थाष- 
चित्वा ` सुवणं रजतगोभूमिदीपतिलपात्राणि दापयेत्‌ ।' गोभिलस्मृति (३।२२)--दुबलं स्नापयित्वा तु शुदढधचलाभि- 
संवतम्‌ । दक्षिणाशिरसं. भूमौ बहिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ।' 

५. दानानि च जातुकण्यं आह । उत्क्रान्तिवेतरण्यौ च दङा दानानि चेव हि । प्रेतेऽपि कत्वा तं प्रेतं शवधर्मेण 
वाहयेत्‌ 1. . . - दज दनानि च तेनवोक्तानि। गोभूतिकहिरण्याज्यवासोधान्यगुडानि च। रूप्यं लवणमित्याहुदश 
दानान्यनुक्रमात्‌ ॥ शुदिघ्रकाड़ा (प० १५२) । ओर देखिए गरुडपुराण (्रेतवण्ड, ४।४) ; एपिग्रंफिया इण्डिका 
(जिल्द १९१ प्‌० २३०) ॥ . 

६ आसन्नमृत्युना देया गौः सवत्सा तु पुर्वं वत्‌ । तदभावे तु गौरेव नरकोत्तरणाय च ।! तदा यदि न शक्नोति 
दातुं वं तरणी तु गाम । शक्तोऽन्योऽर्क्‌ तदा दत्वा दद्याच्छेयो मृतस्य च ॥। -व्यास (शुदधिततत्व, पु० २००; शुद्धिप्रकाद्य 
धु° १५३; उन्त्यकमदीपक (पु० ७) । गरुडपुराण (्रेतखण्ड, ४।६) मे आया है--नदीं वेतर्णीं ततुं ददयाद्रेतरुर्णी 
च गाम्‌ । छृष्णस्तनी सकृष्णाङ्को सा वे वेतरणी स्मृता ।।' एेसा आया है कि यम के दार पर वैतरणी नाम की नदी है 

जो रक्त एवं षने अस्त्रो ते परिपरणं है; जो रोग मरते समय गोदान करते हँ वे उस नदी को गाय की पृछ पकड़कर 


भरण. काल के कृत्य ११११ 


उससे ब्रतोद्ापन कनी ह त न ल ६ १ स स 2 
कराय, किन्तु यदि मरणासन्न इन कृत्यो को स्वयं करने मँ अराक्त 
हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके किए एसा रबयं कर देना चाहिए 1 जव व्यक्ति संकल्पित ब्रत नहीं कर पाता तो मरते 
समय वह्‌ व्रतोद्यापन कृत्य करता है । देखिए अन्त्यकर्मंदीपक (पु०३-४) । संक्षेप मेँ ब्रतो्ापन यों है--पुत्र या सम्बन्धी 
मरणासन्न व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से माजंन करके या गंगा-जल पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान- 
सन्ध्या से पवित्र हो केता है, दीप जाता है, गणे एवं विष्णु की पूजा-वन्दना करता है, पूजा की सामग्री रखकर 
संकल्प करता है,” निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है ओर पटक से संकल्पित सोना उसे देता है ओर ब्राह्मण 
घोषित करता है-- “समी त्रत पूणं हों । उद्यापन (व्रत-पुति) के फर की प्राप्ति-हो ।” सवंप्रायदिचित्त में पुत्र चार या 
तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण को ६, ३ या १॥ वषं वाले प्रायरिचत्तो के निष्क्रय रूप मे सोना आदि 
का दान देता है ओर इसकी घोषणा करता है ओर वह आशौच के उपरान्त प्रायदिचत्त करता है। मरणासन्न व्यक्ति 
को या पुत्र या सम्बन्धी को सवंप्रायरिचत्त करना पडता है । वह्‌ क्षौरक्मं करके स्नान करता है, पंचगव्य पीता है, चन्दन- 
ङेप एवं अन्य पदार्थो से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपूजा करके या उसके स्थान पर दिये जानेवाले वनं 
को पूजा करके संचित पापों कौ ओर संकेत करता है ओर वछडा सहित एक गौ का दान या उसके स्यान पर घन का 
दान करता है!“ सवंप्रायरिचत्त के उपरान्त दश-दान होते है, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। गरुडपुराण (२।४।७- 
९) ने महादान संज्ञक अन्य दानों की व्यवस्था दी है, यथा- तिक, लोहा, सोना, ई, नमक, सात प्रकार के अन्न, मूमि, 
गौ ; कर अन्य दान मी है, यथा--छाता, चन्दन, अंगूठी, जलपात्र, आसन, मोजन, जिन्हे पददान कहा जाता है । गरुड 
पुराण (२।४।३७) के मत से यदि' मरणासन्न व्यक्ति आतुर-संन्यास के नियमों के अनुसार सन्यास ग्रहण कर लेता हँ 
तो वह आवागमन (जन्म-मरण) -से छटकारा पा जाता ह । 
आदि काक से ही एेसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार दं हिक 


पार कर जाते हँ! ओर देखिए स्कन्दपुराण (६।२२.६।३२-३३) जहाँ व॑तरणी की चर्चा है; मृत्युकाले प्रयच्छन्ति 
ये घेन ब्राह्मणाय वे । तस्याः पुच्छं समाधित्य ते तरन्ति च तां नूप ॥ 

७. संकल्प यह है--अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावतंकदेदो विष्णोराज्ञया भ्रवतंमानस्य ब्रह्मणो 
दवितौयपरार्थे. . . -अमुकतियौ अमुकगोत्र. . . . अमुकलार्माह मात्मनः (मम पित्रादेः) ब्रतग्रहणदिवसादारम्य 
अद्य यावत्फलाभिलाषादिगरहीतानां निष्कामतया गृहीतानां च अमुकामुकव्रतानामकृतोद्यापनदोषपरिहारायं श्रतिस्मृति- 
पुराणोक्ततत्तदव्रतजन्यसांगफलग्राप्त्यथं ` विष्ण्वादीनां तत्तहेवानां प्रीतये इदं सुवबणंमग्निदेवतम, (तदभावे इवं रजतं 
चन्द्रदैवतम. ) अम्‌ कगोत्रायाम्‌ कदार्मणे ब्राह्मणाय दास्ये ओं तत्सत्‌ न मम इति संकल्प्य . . - - आदि-आदि (जन्त्यकम- 
दीपक, प्‌०४)। । 

८. देशकालौ संकीत्यं `मम (मत्ित्रादेर्वा) ज्ञातान्ञातकामाकामसकृदसकृत्कायिकवाचिकमानतसिक्सा- 
सगिक--स्यष्टास्प॒ष्ट-- भव्तासृक्त--पीतापीतसकलपातकानुपातकोपपातकल्धुपातकसंकरोकरणमलिनीकरणा रत्री 
करणजाति ंश्करभ्रकीणंकादिनानाविधपातकानां निरासेन देहावसानकाले देहशुदिद्ारा शीपरमेदवरभ्रीत्यथमिमां 
सर्वप्रायर्चित्तप्रत्याम्नायभ्‌तां यथाशक्त्यलकृतां सवत्सां गां खद्रदेवताममुकगोत्रायामुकञामंणे ब्राह्मणाय लुस्यमहं 
संप्रददे ओं तत्सत्‌ न मम। अ० क० दी° (प्‌० ५) । | 


१११४ घमशास्त्र का इतिहास 


जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आक्रान्त होता है (अन्ते या मतिः सा गतिः), अतः मृत्यु के समयं व्यक्तिं को सांसारिकं 
मोह-माया छोडकर हरि या शिव का स्मरण करना चाहिए ओर मन ही मन ओं नमो वासुदेवायः का जप करना चाहिए ।९ 
बहुत से वचनो के अनुसार उसे व्रेदिक पाठ सुनाना चाहिए 1 देखिए गौतम-पितुमेवसूत्र ( १।१-८) । 

हिरण्यकेहिपितुमेघसूत्र ( १।१) के मत से आहिताग्नि के मरते समय पुत्र या सम्बन्धी को उसके कान में 
(जब वह ब्रह्मज्ञानी हो) तंत्तिरीयोपनिषद्‌ के दो अनुवाक (२।१ एव ३।१) कहने चाहिए । अन्त्यक्मेदीपक (पु 
१८) का कथन है किं जब मरणासन्न व्यक्ति जप न कर सके तो उसे विष्णु या शिव का रमणीय रूप मन में घारण 
कर विष्णु या शिव के सहस्र नाम सुनने चाहिए ओर मगवद्गीता, भागवत, रामायण, ईरावास्य आदि उपनिषदों 
एवं सामवेदीय मन्त्रो का पाठ सुनना चाहिए ।“ 

उपनिषदो मे मी मरणासन्न व्यक्ति की मावनाओं के विषय में संकेत मिकते हैँ । छान्दोग्योपनिषद्‌ (शाण्डि- 
ल्य-विद्या, ३।१४।१) मे आया है- समी ब्रह्य है । व्यक्ति को आदि, अन्त एवं इसी मे स्थिति के रूप मे इसका (ब्रह्य 
का) ध्यान करना चाहिए । इसी की इच्छा की सृष्टि मनुष्य है । इस विर्व मे उसकी जो इच्छा (या भावना) होगी, 
उसी के अनुसार वह्‌ इहंलोक से जाने के उपरान्त होगा 1*** इसी प्रकार कौ मावना प्रदनोपनिषद्‌ (३।१०) मे मी पायी 
जाती है । वहाँ एेसा आया है कि -विचार-शक्ति आत्मा को उच्चतर उरठाती जाती है जिससे मनुष्य-मन को एेसा परिज्ञान 
होना चाहिए किं अखिल ब्रह्माण्ड मे जितने मौतिक पदाथं या अमिव्यक्तियां हवे सव एक हैँ ओर उनमें एक ही विभ 
रूप समाया हुमा है। मगवद्गीता ने यही मावना ओर अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त की है--“वह व्यक्ति, जो अन्तकाक 
मे मुज्ञ स्मरण करता हुआ इस जीवन से विदा होता है, कह मेरे पास आता है, इसमें संशय नहीं है" (८।५) । किन्तु 
एक बात स्मरणीय यह है कि अन्तकाल मेही केवर मगवान्‌ का स्मरण करने से कुछ न होगा; जव जीवन मर आत्मा 
एसी मावना से अभिमूत रहता है तमी मगवत्प्राप्ति होती है। एेसा कहा गया है--“व्यक्ति मृत्यु के समय जो मी 
रूप (या वस्तु) सोचता है, उसी को वह्‌ प्राप्त होता है, ओर यह तमी सम्मव है जब कि वह॒ जीवन भरणेसा करता 
मया हो (मग० ८।६) । 

पुराणों के आधार पर कुछ निबन्धो का एेसा कथन है कि -अन्तका उपस्थित होने पर व्यक्ति करो, यदि 
सम्मव हो तो, किसी तीथं -स्थान (यथा गंगा) में ठे जाना चाहिए । शुद्धितत्त्व (प० २९९) ने कूर्मपुराण को उदघुत 
किया है--गंगा के जर मे, वाराणसी के स्थर यर जर मे, गं गासागर में या उसकी म्‌मि, जरु या अन्तरिक्षमेमरनेसे 


९. देखिए भगवद्गीता (८।५-६) एवं पद्मपुराण (५।४७।२६२)--“मरणे या मति : पुंसां गतिर्भवति तादुदी ॥ 

` : १०. जयेऽसमर्थश्चेद हदये चतुभृजं हंखचक्रगदापद्मधरं पीताम्बरकिरीटकेयूरकौस्तुमवनमालाधरं रमणीय- 

खयं विष्णु त्रिशलडमरुधरं चन््रचडं त्रिनेत्रं गंगाधरं शिवं वा भावयन्‌ सहस्रनामगोताभागवतभारतरामायणेज्ावास्या- 

द्ुपनिवदः पावमानादीनि सूक्तानि च यथासम्भवं श॒णयात्‌। अ० क० दी० (प° १८) । विष्णुसहस्रनाम के रए 

देखिए अनुशासनपवं ( १४९।१४-१२०) ; दिव के १००८ नामों के किए देखिए वही ( १७।३१-१५३) ; जौर शिव- 
शहन्नाम के लिए देखिए शान्तियवं भी (२८५।७४) । 

११. स्वं खल्विवं ब्रह्म वज्जकानिति शान्त उपःसोताय खल क्रतुमयः पुरुषो ययाक्रतुरस्मिल्लोके पुरषो अवति 
तथेतः भरेत्य मवति श ऋतं भर्वति । छा० उप (३।१४।१) । अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा -केवरम्‌ । यः श्रयाति 
ष मद्भावं याति नास्त्यत्र संायः ॥ यं यं वापि स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावं 
आवितः॥ भगवदगीता (८।५-६) देखिए ओर शांकरभाष्य, वेदान्तसूत्र ( १।२।१ एवं ४।१।१२) । 


मरण के लिए प्रशस्त देन्ञ ओर काल १११५ 


व्यक्तिं मोक्ष ( ध से अन्तिम छुटकारा ) पाता है 1" इसी अर्थ मे स्कन्दपुराण मे आया है--गंगरा के तटं से एक गव्यूति 
(दो.कोस) स (पवित्र-स्थान) होता है" इतनी दुर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता 
है; | जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्वग जाता है ओर पुनः जन्म नंहीं पाता' ( शुद्धितत्त्व, पु ० २९९-३००; शुद्धिप्रकाडा, 
पु० १५५) । पूजारलाकर मे आया है--जहां जहां शालग्रामरिला होती है वहां हरि का निवास रहता है; जो 
शालग्रामरिला के पास मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता है।' एसा मी कहा गयाः है कि यदि कोई अनाय 
देशो (कीकट) मे मी शालग्राम से .एक कोस की दूरी पर मरता है वह व॑ कुण्ठ (विष्णुलोकं ) पाता है । इसी प्रकार जो 
व्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी 
मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की मावनाएटं आज मी लोकप्रसिद्ध हैँ ।*२ 

मृत्यु के उत्तम कार्‌ के विषय मे मी कं धारणा हैँ । शान्तिपवं (२९८।२३, कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० ` 
२५४) में आया है--'जो व्यक्ति सूयं के उत्तर दिशा मेँ जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुम 
नक्षत्र एवं मुहूतं मे मरता है, वह सचमुच पुण्यवान्‌ है।' यह मावना उपनिषदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणःयन 
- ओ मरे की धारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१५।५-६) मे आया है-“अब (यदि यह आत्मज्ञानी 
ध्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसकी अन्त्येष्टि क्रिया (श्राद्ध आदि) करे यान करे वह अचिः अर्थात्‌ प्रकाश 
को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अघं प्रकाश (शुक्ल पक्ष), उससे उत्तरायण के छः मास, उससे 
वषं, वषं से सूरय, सूयं से चन्द्र, चन्दर से विद्युत्‌ को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्म की ओर ङे जाता है। यह देवों 
का मागं है; वह मार्गं, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो कोग इस मागं से जाते हँ वे मानव-जीवन में पुनः नहीं 
लौटते। हाँ, वे नहीं क्लौटते।' एसी ही बात छा० उप० (५१०१-२) मे आयी रहै, जहाँ कहा गया कि 
पंचाग्नि-वि्या जाननेवाङे गृहस्थ तथा विदवास (श्रद्धा) एवं तप॒ करनेवाङे वानप्रस्य एवं परित्राजक (जो अभी ब्रह्म 
को नहीं जानते) भी देवयान (देवमार्गं ) से जाते है । ओर (५।१०।३-७) जो छोय ग्रामवासी ह, यज्ञपरायण है, दान- 
दक्षिणायुक्त है+घूम को जाते है वे घूमसे रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अघं अंघकार (कृष्ण पक्ष) मे, उससे दक्षिणायन 
के छः मास, उससे पितृलोक, उससे आका एवं चन्द्र॒ को जते है, जहां वे कर्मफल पति ह ओर पुनः उसी 
माग से लौट आति ह। छान्दरोग्योपनिषद. (५।१०।८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहां कोट-पतंग्‌ 
आदि लगातार आते-जाते रहते ह। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।११५-१६) ने मी देवलोक, पितृलोक एवं उस रोक 


१२. कपुराणम्‌ । गंगायां च जके मोको वाराणस्यां जले स्थले । जके स्यले चान्तरिदो गंगासागरसंगमे । तया 
स्कन्दे तीराद्‌ गव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते । अत्र दानं जपो होमो गंगायां नात्र संशयः 11 अत्रस्यास्त्रिदिवं 
यान्ति ये मृता न पुनर्भवाः। शुखितत्व (षु° २९९-२०० ); शुदिभ्रकादा (प्‌ < १५५) । पुजारत्नाकरे-शाल- 
प्रामदिला यत्र तत्र संनिहितो हरिः। तत्सन्निधौ त्यजेत्‌ प्राणान्‌ याति किष्णोः परं पदम्‌ .॥ क्तिगयपुराणे--ालग्राम- 
समीपे तु कोदामात्रं समन्ततः। कीकटेपि मृतो याति वैकुष्ठभवनं नरः ॥ वेष्णवासुते व्यासः--तुरसौकानने जन्तोयदि 
ृस्युभेत्‌ क्वचित्‌ । स निर्भतस्य नरं पापी लीलयेव हरि वित्‌ ॥। प्रयाणकाले यस्यस्थे दीयते तुस्ीदलम्‌ । निर्वाणं 
याति पक्षीन्द्र पापकोटियतोपि सः ॥ शौदिंतस्व ` (० २९९); शृदिभ्कां (प्‌ ६५५) । | (कीकट मगघर देदा का 
नाम ह, जिसे ऋग्वेद ` ( ३।५३। १४) मे आर्यधमं से बाहर कौ भूमि कंहा गया हे । भौर बेखिए निरुक्त (६।३२) जहां 
कीकट वेका को अनार्य निवास कहा गया ह. शुदिप्रकादा 'कीकटेपि' के स्थान पर कीटकोऽपि' लिखता है जो अधिक 
समीचीन है, किन्तु यह संशोधन मी हो सक्ताह्ै। ` थ 2 त श न्क 


१११६ घ्मज्ञस्तरि का इतिहासं 


का उल्ठेख किया है जहाँ कीट, पतंग आदि जाते ह मगवद्गीता (८।२३-२५) ` ने मी उपनिषदों के इन वचनो को 
सुक्ष्म रूप मे कहा है-- म उन कालों का वणन करूंगा जब कि मक्तगृण कमी न रोटने के किए इस विव से विदा 
होते है। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्र पक्ष, उत्तरायण सूयं के छः मासः; . जब ब्रह्मज्ञानी इन कालो मे मरते हैँ तो ब्रह्यखोक 
जाते है । धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूय के छः मासो मे मरनेवाङ़े मक्तगण चन्द्रलोक मे जाते हैँ ओौर पुनः कौट 
आते 1 इस विव मे ये दो मागं जो प्रकाशमान एवं अंधकारमय हैँ सनातन ्ह। एक से जानेवाखा कमी नहीं लछौटता 
कितु दूसरे से जानेवाला लौट आता है 1“ वेदान्तसूत्र (४।२।४-६) ने श्रकाङश', दिन" आदि शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक 
अथं मे ऊेने को नहीं कहा है; अर्थात्‌ उसके मत से ये मार्गो के लक्षण या स्तर नहीं है, प्रत्युत ये उन देवताओं के प्रतीकं 
है जे मृतात्माओं को सहायता देते हैँ ओर देवलोक एवं पितृलोक के मार्गो मे उन्हे छे जाते है, अर्थात्‌ वे आतिवाहिक 
एवं अभिमानो देवता है । हकर ने वेदान्तसूव्र (४।२।२० अतङइचायनेपि दक्षिणे) की व्याख्या मे बताया है कि जब 
मीष्मने उत्तरायण को बाट जोही तो इससे यही समना चाहिए कि वहां अचिरादि को प्ररास्ति मात्र है-जो ब्रह्य- 
ज्ञानी है, वंह यदि दक्षिणायन मे मर जाता है तो भी वह अपने ज्ञान का फर पाता है, अर्थात्‌ ब्रह्य, को प्राप्त करता है । 
जब मीष्म ने उत्तरायण की वाट जोही तो एेसा करके उन्होने केवर रोकप्रसिद्ध प्रयोग या आचरण को मान्यता दी मौर 
उन्होनि यह मी प्रकट किया कि उनमें यह शक्ति मी थी कि वे अपनी इच्छाशक्ति से ही मर॒ सकते है, क्योकि उनके 
पिता-ने उन्हे एेसा वर दे रखा था। गौर देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति (३।९१९३-१९६) 1** शंकर एवं वेदान्तसूत्र के 
वचनो के रहते हए मी लोकप्रसिद्ध बात यही रही है कि उत्तरायण मेँ मरना उत्तम है (बौधायनपितुमेषसूत्र २।७।२१ 
एवं गौतमपितुमेघसूत्र २।७।१-२) । 
अन्त्येष्टि एक संस्कार है। यह द्विजो द्वादा किये जानेवाञे सोह या इससे मी अधिक संस्कारों मे एक है 
ओर मनु (२।१६), याज्ञ ° (१।१०) एवं जातूकण्यं (संस्कारप्रकाड, प॒० १३५ एवं अन्त्यक्मदीपक, पु० १) के 
मत से यह वंदिक मन्त्रो के साथ किया जाता है ।'“ ये संस्कार पहले स्त्रियों के छिए मी (आइवलायनगृह्यसूत्र १।१५।- 
१२, १।१६।६, १।१७।११ एवं मनु २।६६) होते थे किन्तु विना वैदिक मन्त्रो के (किन्तु विवाह्‌-संस्कार मेँ वेदिक मन्त्रो- 
च्वारण होता है) ओर शूद्रो के किए (मनु १०।१२७ एवं याज्ञ° १।१०) मी बिना वैदिक मन्त्रों के । बौ ऽपि मेषसूत्र 
(३।१।४) का कथन है कि प्रत्येक मानव के किए दो संस्कार ऋण.स्वरूप हैँ (अर्थात्‌ उनका.सम्पादन अनिवायं है) गौर 
वे है जन्म-संस्कार एवं मृतक-संस्कार। दाह-संस्कार तथा श्राद्ध आदि आहित्रम्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र अर्थात्‌ वेदिक यज्ञ 
करता है) एवं स्मार्ताग्नि (जो केवर स्मातं अग्नि को प्रूजता टै अर्थात्‌ स्मृतियो में व्यवस्थित धामिक कृत्य करता है) 
के किए भिन्न-मिन्न रीतियों से होते है, तथा उन लोगों के छिए मी जो श्रौत या स्मातं कोई अग्नि नहीं रखते। जो स्त्री 
है, बच्चा दै, परिव्राजक है, जो दुर दे मेँ मरता है, जो गकाल-मृत्य्‌, पाता है या आत्महत्या करता दै या दुर्घटनावश 


` १३. देवयान एवं पितुयानः के विषय मे देखिए ऋग्वेद मे भी, यथा--३।५८।५; ७।३८।८; ७।७६।२; 
१०।५ १।५; १०।९८। ११; १०।१८।१; १०।२।७। गौर देखिए. तत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।३।५) ; शतपथब्राह्मण 
( १।९।३।२) ; बहदारण्यकोपनिषदं ( १।५।१६) । 

१४. निषेकादिक्मक्षानान्तो मन्त्रर्यस्योदितो विधिः। तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिनः ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
अनु २।१६; ब्रह्यक्षत्रियविदशुत्रा वर्णास्त्वाद्यात्त्रयो दिजाः। निषेकाद्याः इमदानान्तास्तेषां वं मन्त्रतः करियाः ॥1 याक्ष ° 
(१।१०); गाधानपृंससीमन्तजातनामा्रचौलकाः ! मौर्जी वरतानि गोदानं -समावर्तविवाहकाः ॥ अन्त्यं लेतानि 
कर्माणि प्रोच्यन्ते वोडनहोव तु ।॥ जातुकण्यं (संस्कारप्रकाहा, प्‌० १३५ एवं अन्त्यकमंदीपक; धु० १) । | 


पितरों के सम्बन्ध में वेदिक प्रार्थना १११७ 


मर जाता हे; उनके लिए अन््यष्ट कृत्य भिन्न-मन्न प्रकार के होते ह । एक ही विषय की कृत्य.विषिर्ो मं श्रौतसूत्र एवं 
गृह्यसूत्र विभिन्न वाते कहते हँ ओर आगे चलकर मध्य एवं पदचातकारीन युगो भँ विवियां ओर मी विस्तृत होती 
चरी गयी ह । हम विधि-विस्तारों की चर्चा यहाँ स्यानामाव से नहीं कर सकंगे, क्योकि ठेसा करने के किए एक पृथक्‌ 
ग्रन्थ-लेखन को आवर्यकता पड़ जायगी । हम केवर संक्षेप मे विभिन्न सूत्रो, स्मृतियों एवं निवन्वों में वणित विधि का 
कालानुसार उल्लेख करेगे । निणंयसिन्व्‌, (पु ५६९ ) ने स्पष्ट कहा है. कि अन्त्येष्टि प्रत्येक शाखा में भिन्न रूप 
से उल्लिखित है, किन्तु कुछ वाते समी शालाओं में एक-सीं है ।“ अन्त्य-कर्मो के विस्तार, अमाव एवं उपस्थिति के आघार 
पर सूत्रो, स्मृतियो, पुराणों एवं निवन्धों के कार-क्रम-सम्बन्वी निष्करषं निकाङे गये है (जसा कि डा० कंलैण्ड ने किया 
है), किन्तु ये निष्कपरं बहुवा अनुमानों एवं वैयक्तिक मावनाओं पर ही आधारित हँ । हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते । 

श्रौतसूत्रो, गृह्यसूत्र एवं परचात्कारीन ग्रन्थों मेँ उल्किखित अन्त्य कर्मो को उपस्थित करने के पूवं हम ऋण्वेद 
के पचि सूक्तो ( १०।१४-१८) का अनुवादे उपस्थित करेगे । इन सूक्तो की ऋचाएं (मन्त्र) बहुधा समी सूत्र द्वारा 
प्रयुक्त हुई हँ ओर उनका प्रयोग आज मी अन्त्येष्टि के समय होता है ओर उनमें अधिकांश वैदिक संहिताओं मे मी पायी 
जाती हैँ! मारतीय एवं पार्चात्य टीकाकारो ने इन मन्त्रौ की टीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। -हम इन 
विभिन्न टीकाओं एवं आलोचनाओं कां उल्टेख यहाँ नहीं करेगे ।** 

ऋग्वेद ( १०।१४)- ( १) “ (यजमान ! ) उस यम की पूजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वान्‌ 
का पुत्र है, (मृत) पुरुषों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (शुम कमं करनेवाङे) बहतो के लिए मागं खोज डाला है 
ओर जिसने महान्‌ (अपाथिव) अचाइयां पार करली हैँ। (२) हम रोगो के मागे का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हुआ; 
वह्‌ एेसा चरागाह (निवास) है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह वही निवास-स्थान है जहां हमारे प्राचीन पूर्वेज अपने- 
अपने मागं को जानते हृए गये । (३) मातलि (इन्द्र के सारथि या स्वयं इन्द्र) काव्य नामक (पितरों) के साथ, यम अगि- 
रसो के साथ एवं बृहस्पति ऋक्वनों के साय समृद्धिशाली होते हैँ (शक्ति में वृद्धि पाते हं ) ; जिन्हें (अर्यात्‌ पितरो को} 
देवगणः आश्रय देते हैँ ओर जो देवगण को आश्रय देते है; उनमें कुछ रोग॒ (देवगण, इनदर तथा अन्य ) स्वाहा 
से प्रसन्न होते है गौर अन्य छोग (पितर) स्वधां से प्रसन्न होते है ।** (४) हे यम ! अंगिरस्‌ नामक पितरों के साय 


१५. प्रतिश्ाखं भिननेप्यन्त्यकम॑णि साधारणं किचिदुच्यते। निणेय० (प° ५६९) । 

१६. शनी बेम एस्‌० पकिल ( एल-धापा 8. एप्त) ने अपनी पुस्तक नरतः कस्टम्‌स (९० ग्नः 
(प्७०प१5 : 1.07त०) १९२६) में अन्त्य कमो आदि के विषयमे बड़ी प नातं दी है । उन्होने इ्लण्ड, फ़रंस 
आवि यूरोपीय वेशो, यहुदियों तथा विव के अन्य भागों के अन्त्य कर्मो के विषय भे विस्तार के साथ वणन किया है । 
उनके द्वारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विश्वासो एवं आचारो से बहुत मेल खाते है, यथा--जहां 
व्यव्ति रोगग्रस्त पड़ा रहता है वहां काक (काले कौमा) या काले पंख वाले पक्षौ का उड्ते हुए बठ जाना मृत्यु की 
सुचना है (प० १७), कब्र में गाडने के पुवं दाव को स्नान कराना या उल षर केप करना (प० ३४ एवं ३६)› सृत 
ब्यवित के लिए रोने एवं सोक प्रकट करने के किए येशेवर स्त्रियों को भाड़ पर बुलाना (प॒० ६७ )" रात्रिमेशवको 
न गाडना (प्‌० ७७), सूतक के कारण क्षौरकमं करना (प° ९१), मृत स किए क्र पर मांस एवं मय रखना (प° 
९९-१००)› कब्रगाह में बपतिस्मा-रहित बज्चो; आत्महन्ताओ, पागलों एवं जातिच्युतों को न गाडनेदेना 


७ १४३) । गेदियों 
५ ९ ६८ काव्य, अंगिरस्‌ एवं श्डक्वन्‌ रोग पितरों कौ विभिन्न रोटियों के स्लोतक ह । ग्वेद (७1१०४) में 
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एकमत होकर इस यज्ञ मे आओ ओर (कुरो के) आसन पर बेठो । विज्ञ लोगों (पुरोहितो) . दारा कटे जानेवाे संत्र 
तुम्हें (यहाँ ) कये । (राजन्‌ ! ) इस आहुति से प्रसन्न होओ। (५) हे यम ! अंगिरसो एवं वरूपो (के साय आओ) 
ओर आनन्दित होओ । मै तुम्हारे पिता विवस्वान्‌ का आह्वान करता हुं; यज्ञ में बिचे हुए कुशासन पर बैठकर (वे 
स्वयं आनन्दित हों ) ।*< (६) अंगिरस्‌, नवग्व, अथव एवं मग खोग हमारे पितर हैँ ओर सोम से प्रीति रखते हैँ । हमें 
उन श्रद्धास्पदों की सदिच्छा प्राप्त हो ! हमे उनका कल्याणप्रद अनुग्रह मी प्राप्त हो! (७) जिन भार्यो से हमारे 
पू्वेज यये उन्हीं प्राचीन मार्गो से शीघ्रता करके जाओ । तुम लोग (अर्थात्‌ मृत रोग ) यम एवं वरुण नामक दो राजाओं 
को स्वेच्छापूवंक आनन्द मनाते हए देखो !** (८) (हे मृत ! ) उच्चतम स्वगं में पितरो, यम एवं अपने इष्टापूतं 
के साय जा मिरो।“ अपने पापों को वहीं छोडकर अपने घर को कौट आओ ! दिव्य ज्योति से परिपूर्णं हो (नवीन) 
शरीरसे जा मिलो ! * (९) {हे दृष्टात्माओ ! ) दूर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान (रमशाच ) से अलग हट जायो; 
पितरों ने उसके (मृत के) किए यह्‌ स्थान (निवास) निर्घारित किया है । यम ने उसको यह विश्रामस्थान दियादहैजो 
जरो, दिवसो एवं रातो से मरा-पूरा है! (१०) (हे मृतात्मा) ! शीघ्रता करो, अच्छे मागे से बढते ए सरमा की संतान 
(यम के) दो कुत्तो से, जिन्हें चार अखं प्राप्त हँ बचकर वढो। इस प्रकार अपने पितरों के पास पहुंचो जो तुम्हे 
पहचान केगे ओौर जो स्वयम्‌ यम के साय आनन्दोपमोग करते हँ। (११) हे राजायम! इत्ते (मृतात्मा को) 
उन अपने दो कुत्तो चे, जो रक्षक है, चार-चार आंख वाके है, जो पितृखोक के मागं कींरक्ना करते हँ ओर मनुष्यों 
पर दुष्टि रखते है, सुरक्षा दो । तुम इसको आनन्द ओर स्वास्थ्य दो । (१२) यम के दो दूत, जिनके नथुने चौड 
होते ई, जो अति शक्तिशारी हैँ मौर जिन्हं कव्निाई से संतुष्ट किया जा सकता है, मनुष्यों के वीच में विचरण 
करते है। वे दोनों (दूत) हमे आज वह शम जीवन फिर से प्रदान करें जिससे कि हम सूयं को देख सकं । ( १३) 
(हे पुरोहितो ! } यम के लिए सोमरस निकारो, यम को आहुति. दो । वह यज्ञ, जिसमे अग्नि देवों तक ले जानेवाला 
दूत कहा गया है गौर जो पूणरूपेण संन्नद्ध है, यम के पास पहुंचता है । (१४) (पुरोहितो ! ) घी-मिश्रित आहुतियाँ यम 
को दो ओौर तब श्रारम्म करो। वह्‌ हमे देवमूजा मे लगे रहने दे जिससे हमे कम्बी आयू प्राप्त हो । (१५) यमराजं 
को अत्यन्त मघुर आहूति दो, यह्‌ प्रणाम उन ऋषियों को है जो हमसे बहुत पहले उत्पन्न हए थे ओर जिन्होने हमारे 
किए मागं बनाया। वह बृहत्‌ (बृहत्साम) तीन यज्ञो मे ओर छः बृहत्‌ विस्तारो मे विचरता है । त्रिष्टुप्‌, गायत्री 
गादि छन्द-सभी यम मे केन्ित ह। 


(गायक) रोग बृहस्यति से संबंधित हि । अन्व स्थानों पर वे विष्णु, अज-एकपाद एवं सोम से भी सम्बन्धित 
मानि गवे ह । स्वाहा का उच्चारण देवगण को आहुति देते समय तथा स्वधा का उच्चारण पितरों को आहुति देते समय 
किया जाता है) 

१८. बैख्य खोग अंगिरसो की उपकोटि में आते है । | 

१९. यह र आगे मानेवाले तीन मंत्र मृत लोगों को सम्बेधित है । | 

२०. देखिए इल प्रय का खण्ड २, अध्याय २५; जहा इष्टापूतं की ` व्याख्या उपस्थित की गयी है) 
इष्टापूतं का अथे है यज्ञकर्मो (इष्ट) एवं दान-कर्मों (पुतं ) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिकं अथवा पारलीकिक 
कलोत्यत्ति । 

२१. पितृलोक के आनन्दो की उपलब्धि के ल्िएु मृतात्मा के वायव्य शरीर की कल्पना की गयी है । यह्‌ 
ऋग्वेदीय कल्पना पूवं है। ्‌ 


पितरों के सन्करध मं ददिकं प्रार्यना १११९ 


= ऋण्वेव (१०।१५)-- (१) “सोम-निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर रोग आगे 
भय, गौर वे पितर लोग म जिन्होने शाद्वत जीवन या मृतात्मा का रूप घारण किया है, कृपा हों ओर अगे आये, 
क्योकि वे दयापूर्णं एवं ऋत के ञाता टै । वे पितर लोग, जिनका हम आह्वान करर, हमारी रक्ना कररे। (२) आज हमारा 
प्रणाम उन पितरो को है जो (इस मृत के जन्म के पूवं ही ) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त) बाद को गये, 
गौर (हम उन्हे मौ प्रणाम करते ह) जो इस विव मे विराजमान है या जो शक्तिशाली रोगों के वीच स्यान ग्रहण 
करते है । (३) मै उन पितरों को जान गया हूं जो मुञ्ञे (अपना वंशज) पहवानेगे, ओर मै विष्ण के पादन्यास एवं उनके 
वच्च (अर्यात्‌ अग्नि) को.जान गया हूं । वे पितर, जो कशो पर बैठते है ओर अपनी इच्छा के अनुसार हवि एवं सोम 
प्रहण करते हँ बारम्बार यहाँ आये । (४) ह कुशासन पर वैठनेवाङे पितर रोगो, (नीचे ) अपनी रज्ञा छेकर हमारी ओर 
जागो; हमने आपके किएहुवि तैयार कर रखी हँ; इन्दं ग्रहण करो 1 कल्याणकारी रला के साथ आम ओर ठेसा आनन्द 
दोजौदुःखसे रहितहो। (५) कुड पर रखी हुई भिय निधियों (हव्यो ) को ग्रहण करने के किए आमन्वित सोम- 
प्रिय पितरं लोग आयं । वे हमारी स्तुतियां (यहां) सूने । वे हमारे पक्ष में बके ओर हमारी रका करे । (६) हे पितर 
लोगो, जाप समी, घुटने मोड़कर्‌ एवं हव्य कौ दायीं ओर वेठकर यज्ञ की प्रदासा करे: भनुष्य होने के नाते हम आपके 
प्रति जौ गलती करे उसके किए आप हमे पीडा न दे । (७) पितर लोय,-अग्नति की दिव्य ज्वाला के सामने (उसकी 
गोद मे) बैठकर म्‌ ञ्च मत्यं यजमान को धन दं! आप मृत व्यक्ति के पूत्रो को धन दं ओर उन्हं शक्ति दें। (८) यम 
हमारे जिन पुराने एवं समृद्ध पितरो को संगति का आनन्द उठते ह, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आये, जो यास्वी 
थे जीर जिनकी संगति में (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिये गये ) हव्य स्वेच्छापूर्वंक 
ग्रहण करे! (९) हे अग्नि, उन पितरों के साथ आओ, जो तृषा से व्याकरुरु ये ओौर (देवौ के रोकं में पहुंचने में) 
पीडे रह जाते थे, जो यज्ञ के विषय में जानते ये भौर जो स्तुतियों के रूप में स्तोमो के प्रणेता ये, जो हरमे मली माति 
जानते ये, वे (हमारी पुकार ) अवश्य सुनते है, जो कव्य नामक हवि ग्रहण करते हँ ओर जो गमं दूष के चतुदिक्‌ वेठते 
ह। (१०) ` हे अग्नि, उन अवश्य आनेवाजञे पितरों के साथ पहले ओर समय से कालान्तर मे आओ ओर जो (दिये 
हए ) हव्य ग्रहण कर्ते है, जो हव्यं का पान करते है, जो उसी रय में वर्ते 1 जिसमें इन्द्र एवं अन्य देव विराजमान रहै, 
जो सहलो की संख्या मे देवों को प्रणाम करते ह, भौर जो गमं दघ के चतुरदिक्‌ बेठते हं । (११) हे अग्निप्वात्त नामक 
पितर लोगो, जो अच्छे पथप्रद्क कटे जाते है, (इस यज्ञ में) आओ ओर अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान 
होओ । (दिये हए) पवित्र हव्य को, जो कुदा पर रखा हुआ है, ग्रहण करो ओर शूर पुत्रों के साय समृद्धि दो । (१२) 
स नी { हम मी ) प्रगंसित होने पर, हव्यो को स्वादयुक्त बना लेने पर ओर उन्हँ लाकर (पितरों 
को) दे देने पर वे उन्हँं अम्यासवश ग्रहण करे । हे देव, आप पूत हव्यो को खाये । (१३) दहे जातवेदा, आप जानते 
है कि कितने पितर है, यया- वे जो यहाँ (पास) है, जो यहां नहीं है, जिन्हे हम जानते हँ ओर जिन्हें हम नहीं जानते 
है (क्योकि वे हमारे बहुत दूर के पूरवंज है) । आप इस मली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आचरण के अनुसार कृपा 
कर ग्रहण कररे। (१४) (हे अग्नि) उनके (पितरों के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्िसेजला व्यि गये ये, जो 
नहीं जलाये गये ये गौर जो स्वधा के साय आनन्दित होते है, आप मृत कौ इच्छा के अनुसार शरीर कौ व्यवस्या करं 
जिससे स्वर्ग) मे उसे प्रेरणा मिले 1 
ससे नये = ॥ ह १६)- (१) “हे अग्नि ! इस (मृत व्यक्ति ? ) कोन जलाग, चतुदिक्‌ इसे न ञुलःओ, इसके 
चमं (के मागों को) इतस्ततः न फेंको ; हे जातवेदा (अग्नि) ! जब तुम इते मली भकार जला लो तो इसे (मृत को) 
पितरो के यहा भज दो। (२) हे जातवेदा ! जब तुम इसे पूर्णसूपेण जला छो तो इसे पितरों के अवीन कर दो । 
जब यह्‌ (मृत व्यक्ति) उस मागं का अनुसरण. करता है जो इसे (नव) जीवन की ओर के जाता दै, तो यह्‌ बह हो जाय 
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जो देवों की अभिलाष्प्रओं को ढोता है। (३) तुम्हारी आंखें सूर्यं की ओर जायें , तुम्हारी सांस हवा की ओर्‌ जाव 
ओर तुम अपने गुणो के कारण स्वगं या पृथिवी को जागो या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहां आनन्द मिक्छे (या 
यदि यही तुम्हारा माग्य हो तो), अपने सारे अंगों के साथ तुम ओषधियों. (जड़ी-बूयियों ) में विराजमान होगोौ! 
(४) हे जातवेदा, तुम उस बकरी को जका डालो, जो तुम्हारा माग है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकशि उस बकरी 
को जला डाके; ° तुम इसे (मृत को) उन रोगौ के लोक में ठे जाओ जौ तुम्हारे कल्याणकारी शरीरो (ज्वाराओं) 
के द्वाराःअच्छे कमे करते हँ । (५) हे अग्नि, (इस मृत को) पितरों की ओर छोड़ दो, यह्‌ जो तुम्हें अपित है चारों ओर 
घूम रहा है । हे जातवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करे ओर अपने हव्यो को बढ़ाये तथा एक नकीन (वायव्य) शरीर 
से युक्त हो जाय । (६) (हे मृत व्यक्ति! ) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डरता है, तुम्हारे उस शरीरांग को दोष- 
मुक्त कर दे, जो का पक्षी (कौञा) द्वारा काट छया गया है, या जिसे चींटी या सपं या जंगली पशुन काटाहै, गौर 
जराह्यणो में प्रविष्ट सोम मी यही करे। (७) (हे मृत व्यक्ति ! ) तुम गायों के साथ अग्नि का कवच धारणः करो (अर्थात्‌ 
अग्नि की. ज्वाराओं से बचने के छिए गाय का चमे धारणं करो) ओौर अपने को मोटे मांस से छिपा लो, जिससे (वह 
अग्नि) जो अपनी ज्वाला से घेर केता है, जो (वस्तुओं को नष्ट करने में) आनन्दित होता है, जो तीक्ष्ण है ओर पूरणं- 
तया मस्म कर देता है, (तुम्हारे मागो को) इवर-उधर व्खिर न दे। (८) हे अग्नि, इस प्याले को, जो देवों को एवं 
सोमप्रिय (पितरो) को प्रिय है, नष्टन करो। इस चमस (चम्मच या प्यारे) मे, जिससे देव पीते है, अमर देव लोग 
आनन्द ठेते है। (९) जो अन्ति कच्चे मांस का मक्षण करता है, म उसे बहुत दुर भेज देता हूं, वह्‌. अग्नि जो दुष्कर्म 
(पापो) को ढोता है यम खोक को जाय !. दूसरा अग्नि (जातवेदा), जो सब कुछ जानता है, देवों को अपित हव्य ग्रहण 
करे\ (१०) मै, पितरोःको हव्य देने कँ हेतु (जातवेदा) अग्नि को निरीक्षित करता हुगा, कच्चा मांस खानेवाकले अग्नि को 
पृथक्‌ करता हुं जो तुम्हारे घर में प्रविष्ट हुम था; वह (दूसरा अग्नि) घमं (गमं दघ या हव्य) को उच्चतम कोक 
की ओर प्रेरित करे।* (११) वह अग्निजो हव्यो कोले जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाङ पितरों को 
उसे दे! वह देवों एवं पितरों को हव्य दे। (१२) (हे अग्नि ! ) हमने, जो तुम्हं प्यार करते है, तुम्हें प्रतिष्ठापित 
किया है ओर जाया है। तुम प्यारे पितरों को यहाँ छे आगो, जो हमे प्यार करते ह ओरुवे हव्य ग्रहण करे । 
(१३) हे अग्नि ! तुम उस स्य को, जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल से) बुज्ञा दो । कियाम्बु (पौघा) यहां 
उगे ओर दूर्वा घास अपने अंकुरों को फंकाती हुई यहां उगे ! (१४) हे गीतिका (शीतक. पौधे ), हे सीतलताप्रद ओषधि, 
हे ह्ादिका (तरोताजा करनेवारी बृटी ), आनन्द विखेरती हुई मेढकी के साथ पूणंस्पेण घुरू-मिरु जाओ ! तुम इस 
अग्नि को आनन्दित करो।" 
ऋग्वेद ( १०।१७)-इस सूक्त के ३ से छेकर ६ तक्र के मन्त्रो को छोड़कर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकार 
नहीं डते, अतः हम केवर चारं मन्त्रो को ही अनूदित करेगे । प्रथम दो मन्त्र त्वष्टा की कन्या एवं विवस्वान्‌ के विवाह 
एवं विवस्वान्‌ से उत्पन्न यम एवं यमी के जन्म की ओर संकेत करते हँ । निस्क्त (१२।१०-११) मे दोनों की व्याख्या 


२२. ऋ० (१०।१६।४) . . . अजो भागः-इससे उस बकरी की ओर संकेत है जो शव के साथ ले जायी 
जाती थी । ओर देखिए ऋ० (१०।६।७), जहाँ शव के साय गाय के जलाने की बात कही गयौ है । 

२३. यह मन्त्र कु जटिल है । यदि इस मन्त्र के वाल्दिक अथं पर्‌ ध्यान दे तो प्रकट होता है कि ्रव्याद्‌' अग्नि 
पितुयज्ञ मे प्रयुक्त होती है । एेसा कहना सम्भव है कि कव्याद्‌' अग्नि को मपवित्र माना जाता था ओर वह्‌ साधारण 
या यशछ्िय अग्नि से पृथक्‌ थी । | 
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निस्तार से दी हई है । सरस्वती की स्तुति वाके मन्त्र (७-९) अथर्ववेद (१८।१।४१-४३) में मी पाये जाते है 
मौर कौरिकमूत्र (८१-३९) में उन्हँ अथववेद (७।६८।१-२ एवं १८।३।२ ५) के साथ अन्त्येष्टि-कृत्य के छिए 
प्रयुक्त किया गया है।. 

(३) “स्वंविज्ञ पूषा, जो पदंओं को नष्ट नही. होने देता ओर विर्व की रक्षा करता है, तुम्हे इस खोक 
से (दुसरे.खोक मे) भेजे ! वह तुम्हँ इन पितरों के अधीन कर दे ओर अग्नि तुम्हे जाननेवाजे देवों के अधीन कर दे! 
(४) बह पषा जो इस विर्व का जीवन है,, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे! वे रोग जो तुमसे आगे गये हँ 
(स्वगं के) मागं में तुम्हारी रक्षा करं । सविता देव तुम्हे वहां प्रतिष्ठापित करे जहां सुन्दर कमं करनेवाञे जाकर निवास 
करते ह। (५) पूषा इन समी दिशाओं को क्रम से जानता है। वह हमे उस मागं से ङे चङे जो मय से रहित है । 
वह समृद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ समी शूर-वीर है; वह विज्ञः हमारे आगे बिना किसी त्रुटि के बे । (६) 
पूषा (पितृलोक में जानेवाे) मागो के सम्मुख स्थित है, वह स्वगं को जानेवाके मार्गो ओर पृथिवी के मार्गो 
पर खड़ा है । हमको प्रिय रगनेवारा वह दोनों लोकों के सम्मुख खडा है ओर वह विज्ञ दोनों लोकों में आता-जाता 
रहता है 1" | 

ऋण्वेद (१०।१८)- (१) हे मृत्यु 1 उस मागं कौ ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है ओौर देवयान से 
पथक्‌ है। मे तुम्हे, जो अखों एवं कानों से युक्त हो, सम्बोधित करता हूं । हमारी सन्तानो को पीड़ा न दो, हमारे वीर 
प्रों को हानि न पहुंचाओ। (२) हे यज्ञ करनेवाङ़े (याज्ञिक) हमारे सम्बन्वीगण ! क्योकि तुम मृत्यु के पद-चिह् 
को मिटाते हुए आये हो ओर अपने किए दीघं जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्तानो से युक्त हो, तुम 
पवित्र एवं शुद्ध बनो ! (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक्‌ हो पीछे घूम गये है; आज के दिन देवों के प्रति 
हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया । तब हम नाचने के छिए, (वच्चो के साथ) हंसने के च्िएु ओर अपने दीघं जीवन 
को दढता से स्थापित करते हए आगे गये | (४) मँ जीवित (सम्बन्वियो, पुत्र आदि) कौ (रक्षा) के किए यह्‌ वावा 
(अवरोध) रख रहा हँ, जिससे कि अन्य खोग॒ (इस मृत व्यक्ति के) ज्क्ष्य कोन पचे । वे सौ.शरदों तक जीवित 
रहँ । वे इस पर्व॑त (पत्थर) के द्वारा मृत्य्‌.को दूर रखें ! (५) हे धाता ! बचे हृए रोगों को उसी प्रकार संमा रखो 
जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक-एक करम मे आते रहते है, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएं आती रहै, जिससे कि 
छोटे रोग अपने बड़े (सम्बन्धी) को न छोडं। (६) हे बन्ने हृए रोगो, बुढ़ापा स्वीकार कर्‌ दीघं आयु पाम, क्रम 
से जो मी तुम्हारी संख्यां हों (वेसा ही प्रयत करो किं तुम्हे लम्बी आयु मिङे); मद्र जन्म वाला एवं पादु त्वष्टा 
तुम्हे यहां (इस विइव में) दीघं जीवन दे ! (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित है, आंखो मे अंजन के 
समान घृत रुगाकर घर में प्रवेश करे। ये पत्तियां प्रथमतः सुसज्जितः, अश्रुहीन एवं ४. हो घर में प्रवेश करर्‌। 
(८) हे (मृत की) पत्नी 1 तुम अपने को जीवित ( पत्रो एवं अन्य सम्बन्धी ) रोगों के खोक की ओर उठाओ; तुम 
उस (अपने पति) के निकट सोयी हई हो जो मृत है; भागो ! तुम पत्नीत्व के भ्रति सत्य रही हो ओर उस पति के प्रति, 
जिसने पहले (विवाह के समय) तुम्हारा हाथ पकड़ा था ओर जिसने तुम्हें मरी मति प्यार किया, सत्य रही हौ । (९) 
(क) मृत ( क्षत्रिय) के हाथ से प्रण करता हं जिससे कि हममे सेनिक वीरता, दिव्यता एवं रक्ति आये। तुम (मृत ) 
वहां भोर हम यहां पर शूर पुव पाये गौर यहां सी ाकमगकारी शमो पर विजय पाये । ( १०) (हे मृत) इस विसा 
एवं सुन्दर माता पृथिवी के पास जाओ। यह नयी (पृथिवी), जिसने तुम्हे मेटं दीं ओर तुम्हें मृत्यु को गोद से सुरक्षित 
रला, तुम्हारे किए ऊन के समान मृदु रुगे । (११) हे पृथिवी ! ऊपर उठ आगो, इसे न दबाओ, इसके किए सर 
पटच एवं आश्रय बनो, ओर इस (हड्डियों के रूप मे मृत व्यक्ति) को उसी प्रकार ढंको जिस भकार माता अपने आब 
से पत्र को डेकती है । (१२) पृ थिवी ऊपर उठे ओर अटल रहे । सहलो स्तम्म इस घर को संमारु हुए लड़ रहं । ये 
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घर (मिट के खण्ड) उसे भोजन दं । वे यहां समी दिनों के लिए उसके हेतु (हड्डियों के ल्प में सृत के लिए) आश्य 
बने ! (१३) भ तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे किए मिट का आश्रय बनादे रहा हूं) मिरी का यह्‌ खण्ड रखते समय 
भेरी कोई हानि न हो 1 पितर छोग इस स्तम्म को अटक रखें । यम तुम्हारे लिए यहाँ आसनो की व्यवस्था कर्‌ दे ! 
(१४) (देवगण) ने मुञ्चे दिन मे रखा है जो पुनः तीर के पंख के समान (कल के रूप मे) रौर आयेगा; (अतः) मै 
अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हं जिस प्रकार कोई रुगाम से घोड़ा रोकता है 1" 
यह अवलोकनीय है कि “पितु-यज्ञ' छब्द ऋग्वेद ( १०।१६।१०) मे आया दहै । इसका क्या तात्पयं है ? 

हमे यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद ( १०।१५-१८) की ऋचां किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के त्यो की 
ओर संकेत करती हैँ ! उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुष की श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है ! पूवषुरूषो से, जिन्दें ्बाहिषदः एवं अग्नि. 
वासाः (ऋ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, तुरंत के मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदरित करने के लिए उत्सुकता अवद्य 
प्रकट कौ गयी है। पूरवंपुरषो को “हविः' दिया गया है ओौर वे उसे ग्रहण करते है, एेसा प्रदशित किया गया है “(ऋ 

१०।१५।११-१२) 1 तैत्तिरीय संहिता (१।८।५) में दिये गये मन्त्रों के उदेस्य (जो साकमेव में सम्पादित पितृयज्ञ की 
ओर संकेत करता है) से उपयुक्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उदेश्य पृथक्‌ है । यह बात ठीक है किं त° सं ० ( १।८।५) के तीन 
मन्व ऋग्वेद ( १०।५७।३-५) के हैँ ओर वे पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त होते ह । किन्तु यह कहने के किए कोई तकं नहीं 
है कि ऋ्बेद ( १०।१५।१०) का "पितृयज्ञ..पिष्ड-यित्यक्न से अधिकं प्राचीन है । यह सम्भव है किये दोनों विभिन्न बातों 
की ओर संकेत करते हुए समकाकिक प्रचलन के ही द्योतक हों । 

अब हम श्रौत एवं गृह्य सूत्रो मे वणित आष्िताग्नि की मृत्यु से सम्बन्वित कृत्यो का वणेन करेगे । सोमयज्ञ या 

घत्र के किए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाप्ति के पूवं ही ) मर जाने पर जो कृत्य होते थे उनका वणेन आदवलायन-श्रौतसूत्र 

(६।१०) मे हुआ है । इसमे आया है-- जव दीक्षित भर जातां है तो उसके ररीर को वे तीथं सेञेजाते है, उसे उस 

स्थान पर रखते हँ जहां अबभरथ (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ को परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, ओर उसे उन 

अलकरणों से सजाते हैँ जो बहुधा राव पर रखे जाते ह । वे राव के सिर, चेहरे एवं शरीर के बार ओर नख काटते है । 

वे नखद्र (जटामांसी) का लेप गाते हैँ अर शव पर नलदों का हार चढाते हैँ । कुछ रोग अंतडियों को काटकर उनसे 
मरु निकाल देते है ओर उनमें पृष्दाज्य (मिश्रित धृत एवं दही) मर देते ह ।. वे दाव के पांव के बरावर नवीन वस्त्र 

काएकटकड़ा काट ठेते ह ओर उससे शव को इस प्रकार टंक देते हँ कि अंचल परिचम दिदा में पड जाता है (गव 

पूवं मे रला रहता है) ओर शव के पांव सके रहते है । कपड़े के टुकड़े का माग पुत्र आदि के केते है । मृत की श्रौत 

उअग्नियां अरणियों पर रखी रहती है, शव को वेदि से बाहर खाया जातं है ओर दक्षिण की ओर ठे जातेरहै, घषेणसे 
अग्नि उत्पन्न की जाती है ओर उसी मे शव जला दिया जाता है। इमान से रौटने पर उन्हं दिन का कायं समाप्त 
करना चाहिए । दूसरे दिन प्रातः शस्त्रो का पाठ, स्तोत्र का गायन एवं सस्तवों (समवेत रूप मे मन्त्रपाठ) का गायन 
बिना दृहराये एवं बिना “हिम्‌ स्वर उच्चारित किये होता दै । उसी दिन पुरोहित रोग ग्रहों (प्याल) को लेने के पूर्वं 
तीर्थो से आते है, दाहिने हाथ को ॐका करके उमरान की परिक्रमा करते है ओर निम्न प्रकार से उसके चतुदिक्‌ बैठ जाते 
ह; होता रमरान के परिचम मे, अध्वर्यु उत्तर मे, उद्गाता अध्वर्यु के पदिचमं ओर ब्रह्णा दक्षिण में । इसके उपरान्त 
घीमे स्वर में (आयं गौः पु दिनरक्रमीत्‌' से आरम्म होनेवाला मन्त्र गाते ह । गायनं समाप्त होने के उपरान्त होता अपने 
बारये हाथ को इमदान की ओर करके मान को तीन परिक्रमा करता है गौर निना ओम्‌' का उच्चारण . किये 
उद्गाता के गायन के तुरत पदचात्‌ घीमे स्वर में स्तोत्रिय का पाठ करता है भौर निम्न मन्त्रों को, जो यम एवं याम्याः 
यनों (ऋषियों या प्रणेता) के मन्त्र है कहता है; यथा--ऋ० (१०।१४।७-८ १०-११; १०।१६।१-६; ११।१७- 
इ३-६; १०।१८१०-१३; १०।१५४।१-५) । उन्हें ऋ० (१०।१४।१२) के साथ समाप्त करना चादिए मौर इसके 
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उपरान्त किसी घडे मे अस्थियां एकत्र करनी चाहिए, 
रखना चाहिए जहां मृत यजमानं बैट्ता था ।२* 


शाखायनश्रौतसूत्र (४।१४-१५) ने आहिताग्नि की अन्त्येष्ट-करिया के विषय मे विस्तार क साय लिखा 
ै। कात्यायनश्रौतसूत् (२५।७) ने यही बात संक्षेप में कही है । कात्या० (२५।७।१८) ने केश एवं नख काटने एवं 
व व देने की चचां क है। कौरिकमूत्र (८०।१३-१६) एवं शंलायनश्रोतसूत्र (४।१४।४.५) ने मी 
केश काटने, शव को स्नान कराने, लेप करने एवं माला-मुष्य रखने की वात कही है । बौवायनपितृमेचसूत् (१।२) ने 
इन सव वातो कौ भोर संकेत किया है ओौर इतना जोड़.दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से ओंतड़ां काटकर निकालते 
हतो उन्हे पुनः वमंसेसीदेतेहयावे केवल शरीर को स्नान करा देते हैँ (विना मल स्वच्छ किये), उसे वस्र से ढंक 
देते है संवारते है, जासन्दी पर, जिस पर काला मृगच्मं (जिसका मुख वाला माग दक्षिण ओर रहता है) विखा रहता 
है, रख देते है, उस पर नलद की माला रख देते ह, “ भौर उसे नवीन वस्त्र से ढक देते हैँ (जैसा कि ऊपर आदवलायन- 
श्रात्सूत्र के अनुसार लिखा गया है) । सत्याषाढन्नौतसूत्र (२८।१।२२) एवं गौतमपित्मेषसूत्र (१।१०-१४) मे मी ` 
ठेसी बते दी हुई हँ गौर यह मी है कि शव के हाथ एवं पैर के अंगूठे व्वेत सूत्रों या वस्र के अंचल माग से वांकं दिये 
जाते ह ओर मासन्वौ (वह छोटा सा पलंग या कुर्सी जिस पर शव रखकर ढोया जाता है) उदुम्बर रुकड़ी की बनी 
होती है। कौलिकसूत्र (८०।३।३।४५) ने अथववेद के बहुत-से मन्त्रो का उल्लेख किया है जो चिता जलाने एवं हवि 
देते समय कहे जाते ई, यथा १८।२।४ एवं ३६; १८।३।४; १८।१।४९-५० एवं ५८; १८।१।४१-४३; ७।६८।१-२; 
१८।३।२५; १८।२।४-१८ (१८२।१० को छोडकर); १८।४।१-१५ आदि। 
आदरवलायनगृह्यसूत्र (४।१ एवं २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्वित सामान्य कृत्यो का वणेन किया 
है, किन्तु आदवलायनश्रौतसूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहिताग्नि की अन्त्येष्टि का वर्णन किया 
है जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ञो मे लगे रहते समय मर जाता है । आह्वलायनगृह्यसूत्र का कहना है-- जव आहिताग्नि 
मर जाता है तो.किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए.किं वह दक्षिण-धूवं मे या दक्षिण-परिचम मे एसे 
स्थान पर मूमि-खण्ड खुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पूवं की ओर दारू हो, या कुछ लोगो के मत से वह्‌ मूमि-खण्ड दक्षिण- 
परिचम की ओर भी गट हो सकता है । गड्ढा एक उठे हए हाथो वाले पुरुष की लम्बाई का, एक व्याम (पूरी बहि तक 
लम्बाई) के बराबर चौड़ा एवं एक वितस्ति (बारह अंगुल ) गहरा होना चादिए । इमदान चतुदिक्‌ खुला रहना चाहिए । 
इसमे जडी-बूटियों का समूह होनौ चाहिए, किन्तु केटी एवं दुगधयुक्त पौषे निकाल बाहर कर देने चादि (देखिए 
-आदव० गृह्य० २।७।५, वास्तु-परीक्षा) । उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात्‌ इमदान कुर ऊंची मूमि पर 
के लिए है जहां शव जलाया जाता है । उन्हे रव के सिरके केश एवं नख काट 


धड़ को तीर्थं की तरफ से ले जाना चाहिए ओर उस आसन धर 


होना चाहिए । यह सब उस इमशान 


४; चात्वा एवं उत्कर के मध्य वाले यजञ-स्थान को जानेवाला भागं तीर्यं कहा जाता है । देखिए इस ग्रन्य 
। स्तोत्रिय के लिए देखिए खण्ड २, अध्याय ३३ \ शातपयब्राह्मन (१२।५।२।५) ने मृत | 
को परम्परा कौ ओर संकेत किया है, किन्तु इते अकरणीव ठहराया 
लेने के उपरान्त वह उस षर घत काकेवकरताहैओर 


का खष्ड २, अध्याय २९ 
व्यक्ति के शरीर से सभी गन्दे पदार्थों के निकाल देने 
है1 उसका इतना हौ कयन है--उसके भीतर व कर 
इस प्रकार शरीर को यज्ञिय ख्य में पवित्र कर वेता ट । श 

२५. भ्रयोगरत्न के सम्पादक ने नल्व को उशौर कहा है । कुछ प्रन्यों मे नलद के स्थान पर जवा पुष्य की बात 


कही गयी है । 
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देने चाहिए (देखिए आइव ० गृह्य° ६।१०।२) । यज्ञिय घास एवं घृत का प्रबंध करना चाहिए । इसमे (अन्त्येष्टि 
क्रियाम) वे घृत को दही मे डारूते हँ 1 यही पृषदाज्य है जो पितरों के कृत्यो मे प्रयुक्त होता है । (मृत के सम्बन्धी ) 
उसकी पताग्नियों एवं उसके पवित्र पात्रों को उस दिशा में जहां चिता के लिए गड्ढा खोदा गयारहै, छे जाते हैँ। इसके 
उपरान्त विषम संख्या मे वृढ़े (पुरुष ओर स्त्रियां साथ नहीं चरती) खोग शव को ढोते हँ । कुछ रोगो का कथन है कि 
दाव बेरुगाडी मे ढोया जाता है। कुछ रोगों ने व्यवस्था दी है किं (इमरान मे) एक रंग कीष्या काली गाय.या बकरी 
ङे जानी चाहिए । (मृत के सम्बन्धी) बायें पैर में (एक रस्सी) वाधते हैँ ओर उसे राव के पीछे-पीछे केकर चलते 
है 1. उसके उपरान्त (मृत के ) अन्य सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीरके चारो ओर करके ) एवं शिखा खोरुकर 
चरते है; वृद्ध रोग आगे-आगे ओर छोटी अवस्था वाठ पीरे-पीछे चकते हैँ । र्मडान के पास पहुंच. जाने पर अन्त्येष्टि 
क्रिया करनेवाला अपने शारीर के वामांग को उसकी ओर करके चिता-स्थक की तीन वार परिक्रमा करते हुए उस पर 
दामी की टहनी से जल छिडकता है ओर “अपेत वीता वि च सपंतातः' (ऋ० १०।१४।९)-का पाऽ करता दहै। 
(इमान के) दक्षिण-पूवं कुछ उठे हए एक-कोण पर वह॒ (पुत्र या कोई अन्य व्यक्ति) आहवनीय अग्नि, उत्तर-पदिचम 
दिडा में गाहंपत्य अग्नि ओर दक्षिण-पदिचिम में दक्षिण अग्नि रखता है। इसके उपरान्त चिता-निरमणि मे कोई निपुण 
व्यक्ति चितास्थ पर चिता के किए रुकडियां एकत्र करता है । तब कृत्यो को सम्पादित करनेवाला लकंडी के दूह पर 
( कुड ) विाता है गौर उस पर कृष्ण हरिण का चमे, जिसका केश वाला भाग ऊपर रहता है, रखता है ओर सम्बन्धी 
खोग गाहंपत्य अग्नि के उत्तर से ओर आहवनीय अग्नि की ओर सिर करके शव को चिता पर रखते हँ । वे तीन उच्च 
वर्णो मे किसी भी एक वणं कौ मृत व्यक्ति की पत्नी को शव के. उत्तर चिता पर सो जाने को कहते हैँ ओर यदि मृत 
क्षत्रिय रहता है तो उसका धनुष उत्तर में रख दिया जाता है । देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराना 
नौकर या दास “उदी नायंमि जीवरोकम्‌' (ऋ० १०।१८८) मन्त्र. के साथ उस स्त्री को उठ जाने को कहता है 1९५ .यदिं 
शूद्र उठने को कहता है तो मन्त्रपाठ अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, ओर “धनुहस्तादाददानो' (ऋ० १०।१८।९) 
के साथ धनुष उखा ऊेता है । प्रत्य चा को तानकर (चिता बनाने के पूवे, जिसका वणन नीचे होगा) उसे ट्कड़-टुकडे करके 
रुकडियों के समूह्‌ पर फक देता है 1" इसके उपरान्त उसे शव पर निम्नकिखित यज्ञिय वस्तुं रखनी चाहिए; दाहिने 


२६. बहुत-से सूत्र पत्नी को हाव के उत्तर भें चिता पर सो जाने ओर पुनः उठ जाने की बात कहते है । देखिए 
कौहिकसूत्र (८०।४४-४५) “इयं नारीति पत्नीमुपसंवे्यति । उदीष्वेत्युत्यापयति ।' ये दोनों मन्त्र अथववेद (१८ 
2३1१-२) के ह । सत्याषटश्ौतंसूत्र (२८।२।१४-१६) का कथन है कि व को चिता पर रखने के पूवं पत्नी "इयं 
नारी" उच्चारण के स्य उसके पास सुलायी जाती है ओर उसके उपरान्त देवर या कोई ब्राह्मण “उदीष्वं नारी' के साय 
उसे उठाता है । वही सूत्र (२८।२।२२) यह भी कहता है कि शव को चिता पर रखे जाने पर या उसके धुवं पत्नी को 
उसके षास सुलाना चाहिए! 

२७. यहां षर शतपथ ब्राह्मण ( १२।५।२।६) एवं कुछ सत्र (यथा--कात्यायनश्नौतसुत्र २५।७।१९; शाखा- 
यनश्रौतसुत्र ४।१४।१६-३५; सत्याषाढशौतसुत्र २४।२।२३-५०; कौरिकसुत्र ८१।१-१९; बौधायनपितुमेधसुत्र 
१।८-९) तथा गोभिल (३।३४) जेसी कुछ स्मृति्यां इतना ओर जोड़ देती है कि सात मामिक वायु-स्थानों, यथा मुख, 
दोनों नासारंश्नो, दोनों आंखो एवं दोनों कर्णो पर वे सोने के टुकड़े रखते है । कुछ रोगों ने यह मी कहा है कि घुतमिधित 
तिल मी श्व पर छि$के जाते है । गौतमपितुमेधसूत्र (२।७।१२) का कथन है कि जघ्वयं मृत शरीर के सिर पर 
कपालो (गोल पात्रों) को रखता है। 
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हाथ मं नुह नामक चमस, वाये हाथ मे. उपभृत च्मस, दाहिनी ओर स्फच (काठ की तलवार), बायीं ओर अग्नि- 
होत्रहवणौ (वह दर्वीं या चमस जिससे अग्नि में हवि डाली जाती है ), छाती, सिर, दांतों पर क्रम से खरक (बड़ी यज्ञिय 
र्वी), पात्र (या कपाल अर्थात्‌ गोल पात्र) एवं रसः निकालने वाले प्रस्तर खण्ड (पत्थर के वे टकडे जिनसे सोमरस 
निकाला जाता है), दोनों नासिका-रंघ्रों पर वो छोटे-छोटे सुव, कानों पर दो प्रारित्र-हरण८ (यदिएकदहीदहोतोदो 
दुकड़ं करके), पेट पर पात्रो (जिसमें हवि देने केपूवं हव्य एकत्र किये जाते है ) एवं चमस (जिसमे इडा भाग काट- 
कर रखा जाता है), गृप्तांगों पर शम्या, जाँघों पर दो मरणि्यां (जिनके घर्षण से अग्नि प्रज्वक्िति की जाती है), वैरों 
पर उखल (गोखली ) एवं मृसल (मूसल), पावो पर शूषं (सूप) या यदि एक ही हो तो उसे दो मागो मेँ करके। वे 
वस्तुएटं जिनमे गड्ढे होते द (अर्थात्‌ जिनमें तर पदाथं रखे जा सकते है), उनमें पृषदाज्य (घत एवं दही का मिश्रण) 
मर दिया जाता है) मृत के पृत्र को स्वयं चक्की के ऊपरी एवं निचके पाट ग्रहण .करने चाहिए, उसे वे वस्तुएं मी ग्रहण 
करनी चाहिए जो ताञ्र, खोह या-मिद्री की बनी होती है। किस वस्तु को कहां रखा जाय, इस विषय मं मतैक्य नहीं 
है । जमिनि (११।३।३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वस्तुएँ (वे उपकरण या वस्तुएँ जो यज्ञ-सम्पा- 
दन के काम आती हैँ) जला दी जातीः ह ओर इसे प्रतिपत्ति कमं नामकं प्रमेय (सिद्धान्त) की संज्ञा दी जाती है 
अर्थात्‌ इसे यज्ञपात्रं का प्रतिपत्तिकमं कहा जाता है ।“ | 

रातपथ ब्राह्मण ( १२।५।२।१४) का कथन है कि पत्यर एवं मिट के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान 
दे देने चाहिए, किन्तु खोग मद्री के पात्रों को शववाहन समञ्जते ह, अतः उन्हँ जर्‌ में फक देना चाहिए । अनुस्तरणी 
(बकरी या गाय) की वपा निकालकर उससे (अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाङ़े दवारा) मृत के मुख एवं सिरः को ढेक देना 
चाहिए ओर एेसा करते समय “अग्नेवंमं' (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करना चाहिए । पञ्चः के दोनों वुक्क निकाककर 
मृत के हाथों में रख देने चाहिए-दाहिना वुक्क दाहिने हाथ मे ओर वायां बे हाय मे-ओौर अतिद्रव' (ऋ० १०।- 
१४।१०) का केर एक बार पाठ करना चादिए। वह पश्‌ के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ छोगों के मत 
से मात या जौ के आरः के दो पिण्ड मी रखता है।९* शव के अंगों पर पद्यु के वही अंग काट-काटकरं रख देता है ओर पुनः 
उसकी खाल से.शव को ठेंककर प्रणीता के जल को आगे के जाते समय वह (अन्त्येष्टि.कमकरने वाला ) इमम्‌ अग्नेः 
(ऋ० २०।१६।८) का आह्वान के रूप मे पाठ करता है । अपना कायां घुट्ना मोडकर वह -दक्षिण-जग्नि मे घृत की 


२८. प्राहित्रहरण वह पात्र है जिसमें ब्रह्मापुरोहित के किए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है । शम्या हल 
के.जुए की काटी को कहा जाता है । 

२९. कात्यायनश्नौतसुत्र के अनृसार अनृस्तरणी पश, को कान के पास घायल करके मारा जाता है । जातूकष्य 
क्रे मत से हाव के विभिन्न भागों पर पशु के उन्हीं मागो के अंग रखे जाते ह! किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते क्योकि 
एसा करने पर जलाने के पदचात्‌ अस्थियों को एकत्र करते समय पञचु कौ अस्थियां भौ एकत्र हो जायगी, अतः उनके मत 
ते केवल सांस-भाग ही शव के अंगों मे गाना चाहिए । मिलाइए शतपथब्राह्मण ( १२।५।९-१२) । आङवलायन- 
गृह्यसूत्र (४।२।४) ने (जसौ कि नारायण ने व्याख्या की है) कहा है कि पञु का भ्रयोग विकल्प से होता है, अर्यात्‌ या 
तो पशु काटा जा सकता है या छोड दिया जा सकता है या किसी ब्राह्मण को दे दिया जा सकता-है (देविए बौधायन्‌- 
पितमेघसुत्र ` १।१०।२ भी) । शांखायनधौतसुत्र (४।९४। १४१५) काः कथन है कि मारे गये या नी पञ्च के दोनों 
वृक्क पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि मे थोड़ा गमं करके मृत के दोनों हाथों भें रख देने चाहिए गौर अतिव्रव - (° 
१९।१४।१०-११). करा पाठ करना चाहिए । कक 
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११२६ घममशास्त्र का इतिहास 


चार आहति यह कहकर डार्ता है--अग्नि को स्वाहा ! सोम .को स्वाहा ! लोक को स्वाहा ! अनुमति को 
स्वाहा ! ° पांचवीं आहुति शव की छाती पर यह. कहकर दी जाती है 'यर्हा से तू उत्पन्न हुमा है ! वह तुञ्चसे उत्पन्न हीः 
न न। स्वगंलोक को स्वाहा (वाजसनेयी संहिता २५।२२) । इसके उपरान्त आर्वायनगृ ह्यसूत्र (४।४।२-५) यह 
बताता है कि यदि आहवनीय अग्नि या गाहेपत्य या दक्षिण अग्नि शव के पास प्रथम पहुंचती है या सभी अग्नियाँ एक 
साथ ही शव के पास पहुंचती हैँ तो क्या समञ्लना चाहिए; ओौर जव शव जलता रहता है तौ वह उस पर मन्तरपाठ 
करता है (ऋ० १०।१४।७ आदि) । जो व्यक्ति यह सन जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर धूम के साथ मृत 
व्यक्ति स्वगेलोक जाता है, एेसा ही (श्रुति से) ज्ञात है! इमे जीवाः" (ऋ० १०।१८।३) के पाठ के उपरान्त समी 
(सम्बन्धी ) लेग दाहिने से बायें घूमकर विना पी देखे चर देते हँ । वे किसी स्थिर जर के स्थल पर अते हँ ओर 
उसमे एक बार डबको ऊेकर ओर दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित, करते है, बाहर अते हः 
दूसरा वस्त्र पहनते ह, एक बार पहने हुए वस्त्र को निचोडते हैँ ओौर अपने कुरतों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर रखकर 
वे तारों के उदय होने तक बैठे रहते हैँ या जव सूर्यास्त का एक अंश दिखार्ई देता है तो वे घर लौट आते है, छोटे लोग 
पहले ओर दढ खोग अन्त में प्रवेश करते है । घर्‌ लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोबर, मुने जौ, तिर्‌ एवं जर स्पशं करते 
है। गोर देखिए शतपथ ब्राह्मण ( १३।८।४।५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १।५०।१०) जहां अन्य कृत्य 
मओ दिये गये है, यथाः स्नान करना, जल-तर्पण करना, वैर को छना, आंख मे अंजन लगाना तथा शरीर मे अंगराग 
लगाना । 

गृह्यसूत्रो में वाणत अन्य बातें स्थानामाव से यहां नहीं दी जा सकतीं । कुछ मनोरंजक बातें दी जा रही है । 
शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।११) एवं पारस्करगृह्यसूव (३।१०।१०) ने स्पष्ट छिखा है कि जिसका उपनयन संस्कार 
हो "चुका है उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहोत्र करनेवाठे व्यक्ति की, अन्तर 
केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीनों वं दिक अग्नियो के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवर स्मार्तं 
अग्नि या ओौपासन अग्नि होती है, वह्‌ उसके साथ जखा दिया जाता है ओर साघारण.खोगों का शव केवल साधारण 
अग्नि से जलाया जाता है । देवल का कथन है कि साघारण अग्नि के प्रयोग मे चाण्डाल की अगिनि या अशुद्ध अग्नि या 
सूतकगृहं-मग्नि या पतित के धर की.अग्नि या चिता की अग्निका व्यवहार नहीं करना चाहिए । पितदयिता के मत 
से जिसने अग्निहोत्र न क्रिया हो, उसके किए अस्मात्‌ त्वम्‌ आदि" मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए । पार० गु सूत्र 
ने व्यवस्यादीहै किएक ही गाव के रहनेवाले संबंवी एक ही प्रकार कात्य करते है, वे एक ही वस्त्र धारण करते 
है, यज्ञोपवीत को दाहिने कवे से रटकाते हैँ मौर बाय हाथ की चौथी अंगुली से वाजसनेयी संहिताः (३५।६) के साथ 
जक तर्पण करते है तथ। दक्षिणामिमुख होकर जल में ङ बकी छेते है मौर अंजलि से एक बार जल तर्पण करते है । आप° 
ध० सू° (२।६।१५।२-७) का कथन है कि जव किसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवीं पीठी के संबधी या जहां 
तक वंशावली ज्ञात हो, वहां तक के व्यक्ति मरते है तो एक वषं से छोटे बच्चों को छोडकर सभी लोगों को स्नान करना 
चादिए। जब एक्‌ वषं से कम अवस्था वाला बच्चा मरता है तो माता-पिता एवं उनको जो बच्चे का शव ढोते है, स्नान 
करना चाहिए । उपर्युक्त समी लोगों को बाल नहीं सँवारे चाहिए, बालो से घूल हंटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र घारण 
करना चादिए, दक्षिणार्मिमुख होना चादिए, पानी में बकी जगानी चाहिए; मृत को तीनं वार जल तर्पणं करना चादिए 
गौर नदी या जलाशय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके पश्चात, गाव को छौट आना चादिए तथा स्वरियां जो कुछ करें 
उसे करना चाहिए (जग्नि,.पत्यर, वैर आदि स्पदां करना चाहिए) 1 याज्ञ ° (३।२) ने मी से नियम दिये हँ ओर 
अप नः शोशुचद्‌ अधम्‌" {ऋ० १।९७।१; अयवं० ४।३३।१ एवं तैत्तिरीयारण्यक ६।१०।१) ) के पाठ की व्यवस्था 
दी है। गौतमपितूमेषसूत्र (२।२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय वृक्ष की कटी से करना चाहिए ओौर सपिण्ड 





अन्तयेष्टि संस्कार ११२७ 


रोग जिनमें स्त्रियां ओौरं विशेषतः कम॑ मवस्था वाली सबसे आगे रहती ह, चिता पर रे गये शव पर्‌ अपने वर के अन्त. 
माग (आचर) से हवा करते है, अन्त्यष्टि क्रिया करनेवाला एक जलग घड़ा केता है ओर अपने सिर पर दर्मेण्ड्‌ (? ) 
रखता है गौर 4 वार शव को परिक्रमा करता है, पुरोहित घडे पर एक पत्थर (अशम) या कुल्हाड़ी से धीमी चोट 
करता है भौर द्मा भाषः आदिः का पाठ करता है । जब टूट चड़ से जल की घार ब्‌ हर निकलने लगती है तो मन्त्र 
के शब्दों मे छ परिवतंन हो जाता है, यथा अस्मिन्‌ छोके' के स्थान पर “अन्तरिक्षे आदि'। अन्तयेष्टिकर्ता खड़ रूप 
भे जलप्रुण घड़ं को पीछे फक देता है। इसके उपरान्त “तस्मात्‌ त्वमधिजातोसि . . . .असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा" 
के पाठ के साय शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है (गौ पि० सू० १।३।१-१३) । शत० ब्रा 
(२८।१।३८) का कथन है कि घर्‌ के लोग अपनी दाहिनी जांधों को पीटते है, आंच से शव पर हवा करते ह ओौर 
तन वार शव की बाये ओर होकर परिक्रमा करते हैँ तथा अपं नः शोशुचदघम्‌" (ऋ० १।४७।१ तथा त° आ० ६।१०- 
१) पठते हे । इसने आगे कहा है (२८ १।३७-४६) कि शव किसी गाड़ी मे या चार पुरुषों द्रारा ढोया जाता है, ओर 
ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है ओर उन चारों स्थानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है ओर उसमे मात का {ड 
पूषा त्वेतः' (ऋ० १०।१७।३ एवं तै० आ० ६।१०।१) एवं “आयुविदवायुः (ऋ० १०।१७।४ एवं त° आ 
६।१०।२) मन्त्रो के साथ आहुति के रूप मे रख दिया जाता है। वराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रों का उच्चारण 
करना चाहिए, अन्त्येष्टिकर््ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए ओर उसके उस माग में अग्नि प्रज्वलित करनी 
चाहिए जहां पर सिर रखा रहता है । 

आधनिक काल में अन्त्येष्टिक्रिया की विधि सामान्यतः उपर्युक्त आइवलायनगृह्यसूत्र के नियमों के अनुसार 
या गरुडपुराण (२।४।४१) मे वणित व्यवस्था पर आधारित है । स्थानामाव से हम इसका वर्णेन यहां उपस्थित नहीं कर 
सकंगे। एक बात ओर है, विभिन्न स्थानों मे विमिन्न विधियां परम्परा से प्रयुक्त होती आयी है । एक स्थान को विधि 
दूसरे स्थान में ज्यो की त्यों नहीं पायी जाती । इस प्रकार की विमिन्नता के मूर में विभिन्न शाखाएं आदि हैँ । 

शाव को ठे जाने के विषय मे कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊपर देख छया है कि राव गाडी 
मे ऊे जाया जाता था या सम्बन्ियों या नौकरो (दासों) दवारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी दारा 
ले जाया जाता था। इस विषय में कुछ सूत्रो, स्मृतियो, टीकाओं एव अन्य ग्रंथों ने बहृत-से नियम प्रतिपादितः क्िर्है। 
रामायण (अयोध्या ०७६।१३) में आया है कि दशरथ की मृत्य. पर उनके पुरोहितो दारा दाव के आगे वेदिकः अग्नियां 
के जायी जा रही थीं, शव एक पालकी (शिबिका) में रखा हमा था, नौकर ढो रहे ये, सोने के सिक्के एवं वस्त्र अरथी 
के आगे दरिद्रं के लिए फंके जा रहे ये। सामान्य नियम यह था कि ठीनं. उच्च वर्णो मे शव को मृत व्यक्ति के वणं 
वाके ही ढोते थे ओर शूद्र उच्च वणं काशव तब तक नहीं ढो सकते ये जब तक उस वणं के लोग नहीं पाये जाते थे । उच्च 
वणं के लोग शूद्र के शव को नहीं ोते थे ओर इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्ध अशौच मृत व्यक्ति की जाति 
से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुवरमसूव्र (९।१-४), गौतमवर्मसूत्र (१४।२९), मनु (५।१०४), या्ञ ° (३।२६) 
एवं परादार० (३।४३-४५) । ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने को आज्ञा 
नहीं थी, किन्तु बह अपने माता-पिता, गुर, आचायं एवं उपाघ्याय के शव को ढो सकता था ओर एसा करने पर उसे 
कोर कल्मष नहो लगता था। देखिए विष्ट (२३।७), मन्‌ (५।९१), याज्ञ ° (३1१५), रघु हारीत (९२-९३). 
ब्रहापुराण (पराशरमाधवीय ११२ पृ० २७८) । गुर आचायं ओर उपाध्याय की परिभाषा याज्ञ० (१।३४-३५) ने 
दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्यकादाव ढोता थातो उसका ब्रह्मचय- 
ब्रत खण्डित माना जाता था गौर उसे व्रतजोष का प्रायदिचत्त करना पडता था। मनु (५।१०३ एवं याज्ञ ° २।१३- 
१४) का कथन है कि जो रोग स्वजातीय व्यक्ति का शव ढोते ह उन्हं वस्वसदित स्नान करना चादिषु; नीम क 
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पत्तियां दात से चवानौ चाहिए; आचमन करना चाहिए; अग्नि, जल, गोबर, इ्वेत सरसों का स्पशं करना चादिए 
धीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाहिए ओर तब घर में प्रवेश करना चाहिए । सपिण्डो का यह कतव्य है किं वे अपने 
सम्बन्धी का शव ढे, ९ेसा करने-के उपरान्त उन्हँ केवल स्नान करना होता है, अग्नि को छूना होता है ओर पवित्र 
होमे के छिए घृत पीना पड़ता है (गौ ° १४।२९; याज्ञ ° ३।२६; मनु ४।१०२; परा० ३।४२ देवक, परा० मा० १।२; 
प° २७७ एवं हारीत, अपराकं प° ८७१) । 
सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाठे की पराशर (३।३।४१) ने वडी प्रासा की है 
ओर कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह्‌ प्रत्येक पग पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन 
का फक पाता है ओर केवर पानी मे डवकी लेने ओर प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५।१० १ 
०२) का कथन है कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमवश ढोता है वह्‌ तीन दिनों के 
उपरान्त ही अश्ौचरहित हो जाता है! आदिपुराण को उद्धूत करते हए हारल्ता (पृ° १२१) ने किखाहै कि यदि 
कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी दरिद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सव कुछ खो वियाहो) केया दरिद्र वेश्यके राव को 
ढोता है, वह जड़ा यज्ञ एवं पुण्य पाता है ओर स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है । सामान्यतः आज मी (विशेषतः 
ग्रामो मे) एक ही जाति के छोग शव को ढोते हैँ या साथ जाते हँ ओर वस्त्रसहित स्नान करने के उपरान्त पवित्र मान 
च््यि जाते है । कुछ मव्य कार की टीकामों, यथा मिताक्षरा ने जाति-संकीणंता की मावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है किं “यदि कोई व्यक्ति प्रेमवड शव ढोता है, मृत के परिवार मे मोजन करता है ओर वहीं रह जाता है तो वह॒ दस दिनों 
तक अशौच में रहता है; यदि वह मृत व्यक्ति के घर में केवल रहता है ओर भोजन नहीं करता तो वह्‌ तीन दिनों तक 
अशौच मे रहता है । यह नियम तमी लाग्‌ होता है जव कि रव को ढोनेवाखा मृत की जाति का रहता है । यदि ब्राह्मण 
किसी मृत शुद्र के राव को ढोता है तो वह एक मास तक अपवित्र रहता है, किन्तु यदि कोई शूद्र किसी मृत ब्राह्मण के 
शव को ढोता है तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है!“ कूमेपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी 
मृत ब्राह्यण के राव को शल्क छेकर ढोता है या किसी अन्य स्वाथं के छिए एेसा करता है तो वह॒ दस दिनों तक अपवित्र 
(अशौचे) रहता है, ओर इसी प्रकार कोई क्षत्रिय , वैद्य एवं शूद्र एसा करतादहै तो रमसे १२, १५ एवं 
३० दिनों तक अपवित्र रहता है 1 
विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति शुल्क लेकर शव ढोता है तो वहु मृत व्यक्ति की 
जाति के किए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है । हारीत (मिता० याज्ञ ° ३।२; मदनपारिजात पृ ० २३९५) 
के मत से शव को मागं के गवो में मे होकर नहीं ठे जाना चाहिए। मनु (५।९२) एवं वद्ध-हारीत (९।- 
१००-१०१) का कथन है कि द्र, वेद्य; क्षत्रिय एवं ब्राह्मण का मृत शरीर क्रम से ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, परिचमी, 
उत्तरी एव पूर्वी मागं से ऊ जाना चाहिए । यम एवं गरुडपुराण (२।४।५६-५८) का कथन है कि चिता के किए अग्नि, 
काष्ठ (लकड़ी), तृण, हवि भादि उच्च वर्णों की अन्त्येष्टि के किए श्र द्वारा नहीं छे जाना चाहिए, नहीं तो मृत व्यक्ति 
सदा ्रतावस्था में ही रह जायगा । हारल्ता (प° १२१) का कथन है किं यदि शूद्रो द्वारा लकड़ी ङे जायी जाय तो 
` ब्राह्मण के शाव के चिता-निर्माण के किए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होना चाहिए । स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि 
शव को नहलाकर जाना चाहिए, शव को नग्न रूप मे कमी न जाना चाहिए, उसे वस्त्र से ढंका रहना चाहिए, 
उस पर पुष्प रखने चाहिए ओर चन्दन-केप करना चाहिए; अग्नि को शव के मुख करी ओर ऊे.जाना चाहिए । किसी 
व्यक्ति को कच्ची मिदी के पात्र में पकाया हुमा भोजन ले जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को उस मोजन का कुछ 
अंश मागं म रल देना चाहिए गौर चाण्डारु आदि (जो इमदान भे रहते. है) के किए वस्त्र आदि दान करना 


चादिए। 


` ॐ 


अन्त्येष्टि संस्कार ११२९ 


ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकार, प्‌. १५९) का कथन है कि ्‌ बराद्यन्त्रों 
१, . दे किं शव को इमशान ऊे जाते समय बाद्ययन्त्रों द्वारा 
पर्यप्ति निनाद किया जाता है।** 4 
शव को जाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्तां को वपन (मुंडन) करवाना पडता 
है ओर उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु वपन के विषय मे कई नियम हैँ! स्मृति-वचन यों है--दादी- 
मूछ बनवाना सात बातों में घोषित है, यथा-गंगातट पर, मास्कर क्षेत्र मे, माता, पिता यां गुरु की मृत्यु पर, श्रौता- 
न्नियो कौ स्थापना पर एवं सोमयज्ञ में ।**\ अन्त्यकमेदीपक (प्‌० १९) का कथन है किं अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुव 


या किसी अन्य कर्ता को सवसे पहले वपन कराकर स्नान करना चाहिए ओर तव शव को किसी पवित्र स्थल पर के 


जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान कराना चाहिए, या यदि एसा स्थान वहाँ न हो तो शव को स्नान करानेवाङ़े जकर्मे 
गंगा, गया या अन्य तीर्थो का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त दव पर धी या तिल के तेल का छेष करके पुनः 
उसे नहाना चाहिए, नया वस्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुक्सी की माला से सजाना चाहिए ओर 
सम्पूणं शरीर में चन्दन, कपूर, कुंकुम, कस्तूरी. आदि सुगंधित पदार्थो का प्रयोग करना चाहिए । यदि अन्त्येष्टि-क्रिया 
रात्रिमेहोतो रात्रि मे वपन नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना चादिए 1** अन्य स्मृतियो ने दूसरे, तीसरे, पांचवें 
या सातवे दिन या ग्यारह दिन के श्राद्ध-कमं के पूवं किसी दिन मी वपन की व्यवस्था दी है ।** आपस्तम्बवमेसूव्र 
( १।३।१०।६) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे समी सपिण्ड रोगों को वन कराना चाहिए । मदनपारिजात का कथन 
है कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-कमं प्रथम दिन तथा अगौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाक (पु 
१६२ ) ने मिता० (याज्ञ ° ३।१७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कमं का दिन स्थान-विशेष की परम्परा 
पर निर्भर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टि-कमं के समय वयन कराता है, किन्तु मिथिला सम्प्रदाय 
के मत से अन्त्येष्टि के समय वपन नहीं हौता। 

गरुडपुराण (२।४।६७-६९) के मत से घोर रुदन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए , किन्तु दाह्‌-कमं 


एवं जल-त्पण के उपरान्त रुदन-का्यं नहीं होना चादिए। 


३०. भरत ने चार प्रकार के वादों की चर्चा यों की है-- ततं चैवावनद्धं घनं सुषिरमेव च ।' अमरकोड 
ने उन्हें निम्न प्रकार से समक्नाया है-- ततं वीणादिकं वाशमानद्धं मुरजादिकम्‌ ! वंलादिक तु सुषिरं कस्मान 
घनम्‌ ।' 
` ३१. गंगायां भास्करकषेत्रे मातापित्रोगृरोमु.तौ । आधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम्‌ 1} देखिए मिता० 
(याज्ञ ३।१७), परा० मा० (१।२, प्‌ ० २९६) शुदधप्रकाड (प० १६१) प्रायदिचित्ततस्व (पु० ४९२३) । भास्कर 


क्षत्र प्रयाग का नाम हे। 
३२. रात्रौ दण्घ्वा 


प्रकार, प° १६१) । 
३३. अल्प्तकेदो यः पुवं सोऽत्र केशान्‌ प्रवापयेत्‌ । द्वितीये तृतीयेऽच्धि पञ्चमे सप्तमेऽपि वा ॥1 यावच्छादध प्रदीयेत 


तावदित्यपरं सतम्‌ ।॥ बौधायन (परा० मा० ११२, पृ० २); वपनं दशमेऽहनि कायम्‌ । तदाह देवलः । दशमेऽहनि 
संप्राप्ते स्नानं ग्रामाद्‌ बहिभवेत्‌। तत्र त्याज्यानि वासांसि केहाहमश्चनखानि च ।॥ (मिता०, याज्ञ ° ३।१७).; मदनः 
पारिजात (ष्‌० ४१६) ने देवल आदि को उत करते हए लिखा है--पञ्चमदिदिनेषु कृतङषौरस्यापि शुचय 


वह्षामदिनेपि वपनं कतंव्यम्‌ ।' 


तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनंवजितम्‌ । वुपनं नेष्यते रात्रौ इवस्तनी वपनक्रिया ॥ संग्रह (शुदि- 
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सपिष्डों एवं समानोदकों द्वारा मृत के किए जो उदकक्रिया या जलदानः होता है उसके विषय में मतंक्य 

नहीं है। आस्व° गृह्य० ने केवर एक बार जल-तपेण,की बात कटी है, किन्तु सत्याषाढश्रौ ° (२८।२।७२). आदि ने 
व्यवस्था दी है कि तिलमिधित जल अजि द्वारा मृत्यु के दिन मृत का नाम एवं गौत्र वौलकर तीन वार दिया जाता 
है ओर एसा ही प्रति दिन ग्यारह दिन तकं किया जाता है 1** गौतमघरमंसूत्र ( १४।३८) -एवं वसिष्ठ° (४।१२) ने 
व्यवस्था दी है किं जलदान सपिष्डों द्वारा प्रथम, तीसर, सातवें एवं नवं दिन दक्षिणामिमुख होकर किया जाता है, कितु 
हरदत्त का कथन है कि सब मिलाकर कुर ७५ अञ्जकियां देनी चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० 
एवं नवं दिन ३३), किन्तु उनके देश मे परम्परा यह थ कि प्रथम दिन अंजलि ढारा तीन वार ओर आगे के दिनों में 
एक-एक भंजलि अधिक जक दिया जाता था। विष्णुधर्मसूत्र (१९।७ एवं १३), प्रचेता एवं पेठीनसि (अपराकं पु 
८७४) ने व्यवस्या दी है कि मृत को ज एवं पिण्ड दस दिनों तक देते रहना चाहिए । ` शुद्धिप्रकाश (पृ २०२) ने 
गृह्यपरिशिष्ट के कतिपय वचन उद्धत कर कल्ला कि कुछ के मत से केवर १० अंजक्ियां ओर कुछ के मत से १०० 
ओर कुछ के मत से ५५ अंजि्यां दी जाती हैँ, अतः इस विषय मे रोगों को अपनी वेदिक शाखा के अनुसार परम्पराः 
का पालन करना चाहिए 1 यही बात आइव ० गृह्य परिशिष्ट (३।४) ने मी कही है । गरुडपुराण (प्रेतखंड, ५।२२- 
२३) ने मी १०, ५५ या १०० अञ्जलियो की चर्चा की है 1 कुर स्मृतियों ते जाति के आवार पर अञ्जलियों की संख्या 
दी है। प्रचेता (मिता०, याज्ञ ° ३।४) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य एवं शूद्र मृतक के लिए क्रम से १०, १२,.१५ एवं 
३० अंजलियां दी जानी चाहिए! यम॒ (इलोक ९२-९४) ने छिखा है कि नामि तक पानी मे खड़े होकर किस प्रकार 

जल देना चाहिए ओौर कहा है (शलोक ९८) किं देवों एवं पितरों को जल मे ओर जिनका उपनयन-संस्कार न 

हआ हो उनके किए ममि मे खड़े होकर जल-तर्पण करना चाहिए । देवयाज्ञिक द्वारा उद्धत एक स्मृति मे आयाहैकि 
मृत्यु-का से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जाने चाहिए ; मृत्यु-स्थ पर, घर की देहली पर, चौराहे पर, दमशान 
के मागं पर जहां शव-यात्री सकते है, चिता पर तथा अस्थियों को एकत्र करते समय । स्मृतियों मे एसां भी आया है 
कि कगातार दस दिनों तक तेल का दीप जलाना चादिए, जलपूर्णं मिटी का घडा भी रखा रहना चाहिए ओर मुत का 
नाम-गोत्र कहकर दोपहर के समयः एक मुटूटी मात भूमि पर रखना चाहिए । इसे पाथेय श्राद्ध कटा जाता है, क्योकि 
इससे मृत को यमलोक जाने में सहायता मिलती है (घर्मसिन्घु, पृ० ४६३) । कुर निबन्धो के मत से मृत्यु के दिन सपि- 


३४. केशान्‌ प्रकीयं पांसुनोष्यैकवाससो दक्षिणामृखाः सकृदुन्मज्ज्योत्तीयं सव्यं जान्वाच्य वासः पीडयित्वोपवि- 
शन्त्येवं त्रिस्तत्प्रत्ययं गोत्रनामघेयं तिलमिश्वम्‌दकं त्रिरत्सिच्याहरहरञ्जलिनेकोत्तरवृद्धिरंकादद्माहात्‌ । सत्याषाढश्नौत ° 
(२८।२।७२) । यहौ-बात गौ० पि° सू° (१।४।७) ने भौ कही है । जल-तपंण इस प्रकार होता है--“काहयपगोत्र 
देवदत्त शर्मन्‌, एतत्ते उदकम्‌" या (कादययगोत्राय देवदत्तता्मणे प्रेतायेतत्तिलोदकं ददामि (हरदत्त) या देवदत्तनामा 
काद्यपगोत्रः प्रतस्तुप्यतु' (मिता०, याज्ञ० ३।५) । गौर देखिए गोभिलस्मृति (३।३६-३७, अपराकं प० ८७४ एवं 
परा० मा० १।२, षृ० २८७) । 

३५. दिने दिनेऽञ्जलीन्‌ पूर्णान्‌ प्रदद्यात्रेतकारणात्‌ । तावद्‌ वद्धिश्च कर्तव्या यावत्िण्डः समाप्यते ॥। प्रचेता 
(मिता०, याज्ञ ० ३।३) ; यावदाशौवं तावत्प्ेतस्योदकं पिण्डं च दद्युः!" वि० घ० सु० (१९।१३) । यदि एक दिन 
केवल एक ह मंजक्ि जल दिया जाय तो बस दिनों मं केवल वस अंजलियां हंगो, यदि प्रति दिन १० अंजलियां दी जाये 
लो १००, किन्तु यदि भ्रयम दिन एक अंजलि ओर उसके उपरान्त प्रति दिन एक अंजक्ति बढ़ाते जाये तो कल मिलाकर 
५५ मंजकियां होगी । . 


४ 


तिलांजक्ि या जलदान; पिण्डोदक-करिया 
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ण्डो दारा वपन, स्नन, प्राम एवं घर में प्रवेश कर लेने के उपरान्त नग्न-प्रच्छादन नामक श्राद्ध करना चाहिए । नग्न- 
भ्रज्छादन श्राद्ध में एक घडे में ्रनाजं भरा जाता है, एक पात्रमे धुत एवं सामथ्यं 


कः पं के अनुसार सोने के टुकंडे या सिक्के 
` मरे जाते ह । अन्नपूर्ण घड़ की गरदन वस्त्र से वेवी रहती है। विष्णु का नाम लेकर दोनों पात्र किसी कुलीन दरिद्र 


ब्राह्मण को दे दिये जाते है (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्द्रिका, प° १७६) । 

समृतिं एवं पुराणों (यया-कूमंपुराण, उत्तरां २३।७०) के मत से अंजलि से जक देने के उपरान्त 
पके ए चाकर या जौ का पिण्ड तिलो के साय दरं पर दिया जाता है। इस विषय में दो मत है । याज्ञ० (३।१६) के 
मत से पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमे जनेऊ दाहिने कघे पर 
या अपसव्य रखा जाता है) ; विष्णु° (१९।१२३) के मत से अशौच के दिनों में प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। 
यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुमा है तो पिण्ड दमं पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, यो पिण्ड पत्यर पर 
मी दिया जाता है। जक तौ प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई मी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ 
पुत्र, यदि वह दोषरदहित हो ) देता है; पुत्रहीनता पर माई या मतीजा देता है ओर उनके अभाव में माता के सपिण्ड, 
यथा मामा या ममेरा माई आदि देते है ।*‹ वसी स्थिति में मी जब पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हैँ या जव्र अशौच 
केवर तौन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है ओौर पारस्कर ने उन्हें निम्न रूपसे वाटा है; 
प्रथम दिन ३, दूसरे दिन ४ गौर तीसरे दिन ३। किन्तु क्न ने उन्हें निम्न रूप से वाटा है; प्रथम दिन में एक, दूसरे 
दिन. ४ ओर तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुसार क्रम से १०, १२, १५ एवं २० पिण्डों की संख्या दी है । 
वाराणसी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह्‌ के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तया मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवर एक पिण्ड 
दिया जाता है। गृह्यपरिरिष्ट एवं गरुडपुराण के मत.से उन समी को, जिन्होनि मृत्यु के दिन कमं करना आरम्म 
किया है, चाहे वे सगोत्र हो या किसी अन्य गोत्र केः हो, दस दिनों तक समी कमं करने पड़ते है!" एसी व्यवस्था है कि 
यदि कोर व्यक्ति कमं करता आ रहा है मौर इसी बीच में पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रयम व्यक्ति ही १० दिनों तक कमं 
करता रहता है, किन्तु ग्यारहर्वेदिन का कमं पत्र या निकट सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है । मत्स्यपुराण का कयन है कि 
मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के छिए दूसरे लोक मे जाने के लिए पायेय होते 
भौर वे उसे सन्तुष्ट करते है, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के लोक में चका जाता है, अतः इन दिनो के मीतर 

अपने घर, पुत्रों एवं पत्नी को देखता रहता है। 

न न स गोत्र के सपिण्डं एवं समानोदकों को जर-तपेण करना अनिवायं है उसी प्रकार किसी 
व्यक को अपने नाना तथा अपने दो अन्य पूरवपुरषों एवं आचायं को उनकी मृत्यु के उपरान्त जक देना अनिवायं हे । 
ध्यक्ति यदि चाहे तो अपने भित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने मानजे, श्वशुर, पुरोहित को उनकी मत्यु 
पर जल दे सकता है (पार० गृ० ३।१०; शंख-लिखित, याज्ञ २।४) । पारस्करगृह्य (३।१०) ने एक विचित्र 
रीति की ओर संकेत किया है। जन सपिण्ड रोग स्नान करने के चिणि जरम प्रवेद करने को उद्यत होते है ओर 


` ३६. धृत्राभावे सपिण्डा मातृसपिष्डाः चिष्याहव वा ददुः! तवभवे ऋत्विगाचायौ ! गो० ध ० सू° ( १५।१३- 
१४) । >, | । 

` ३७. असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ । भ्रयमेऽहनि यो दद्यात्स वल्ाहं समापयेत्‌ ॥ गृह्यपरिशिष्ट 
(भिता०, याज्ञ १।२५५ एवं ३।१६; अपराकं प्‌० ८८७; मदनपारिजात, प्‌० ४००; हारल्ता प° १७२) । 
देखिए शष्यादवल्लायन (२०।६) एवं गदड्पुराण (प्रेतखण्ड, ५।१९-२० ) । 
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जव वे मत को जर देना चाहते ह तो अपने सम्बन्वियों या सले से जल के किए इस प्रकार प्रार्थना करते है--हम 
लोग उदकक्रिया करना चाहते है, इस पर दूसरा कहता है--एिसा करो किन्तु पुनः न आना । एसा तमी किया जाता 
या जब कि मत १०० वषं से कम की आयु का होता था, किन्तु जव वह १०० वषं का या इससे ऊपर का होता था तो 
केवर “ठेसा करो' कहा जाता था। गौतमपितुमेघसूत्र (१।४।४-६) मे मी एसा ही प्रतीकात्मक वार्तालाप आया है । 
कोड राजकममेचारी, सगोत्र या साला (या बहनोई) एक कंटीली टहनी केकर उन्हँ जल में प्रवेश करने से रोकता 
है ओर कहता है, “जल मं प्रवेश न करो"; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता है-- हम रोग पुनः जरू में प्रवेश नहीं 
करेगे 1" इसका सम्भवतः यह तात्पयं है किं वे कुटुम्ब मे किसी अन्य की मत्य्‌ से छुटकारा पाययेगे, अर्थात्‌ शीध्र ही उन्हें 
पुनः नहीं आना पड़ेगा या कुटुम्ब में कोई मृत्यु शीघ्र न होगी । 

मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अयोग्य माने गये हैँ ओर कु मृत व्यक्ति भ। जक पाने के लिए अयो- 
ग्य ठह॒राये गये हैँ । नपुंसक लोगो, सोने के चोरो, व्रात्यो, विघर्मी रोगों, भ्रूणहत्या (गमपात) करनेवारी तथा पति 
की हत्या करनेवाटी स्त्रियो, निषिद्ध मद पीनेवालों (सुरापियों) को जक देना मनाथा। याज्ञ° (३।६) ने व्याख्या 
की है कि नास्तिको, चार प्रकार के आश्रमो मे न रहनेवारो, चोरो, पति की हत्या करनेवाली नारियों, व्यभिचारिणियो, 
सुरापियो, आत्महत्या करनेवालो को नं तो मरने पर जक देना चाहिए ओर न अशौच मनाना चाहिए । यही बात 
मन. (५।८९-९०) ने मी कही है। गौतमवमंसूत्र (१४।११) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों की न तो अन्त्येष्टि-क्रिया 
होती है, न अशौच होता है, न जक-तपंण होता है ओर न पिण्डदान होता है, जो क्रोध में आकर महाप्रयाण करते 
है, जो उपवास से या शस्त्र से याअग्निसेया विष से या जल-प्रवेश से या फांसी लगाकर लटकजाने से या पवत से 
कूदकर या पेड़ से गिरकर आत्महत्या कर कते ह 1“ हरदत्त (गौ° १४।११) ने ब्रह्मपुराण से तीन पद्य उद्धत कर कहा 
है कि जो ब्राह्मण-शाप या अभिचार से मरते याजो पतित है वे इसी प्रकार की गति पाते है। किन्तु अंगिरा 
'(मिता०, याज्ञ ° ३।६) का कथन है कि जो लोग असावघानी से जक या अग्नि द्वारा मर जाते हैँ उनके चिए अशौच 
होता है गौर उदकक्रिया की जाती है । देखिए वं खानसश्रौतसूत्र (५।११), जहाँ एेसे रोगों की सूची.है जिनका दाहकं 
नहीं होता । महामारत में अन्त्येष्टि-कमं का बहुवा वर्णेन हुआ है, यथा आदिपवं (अध्याय १२७) में पाण्ड्‌ का 
दाह्‌-कमं (चारों ओर से टंकी शिविका मे शव ङे जाया गया था, वाद्य यन्त्र ये, जुस मे राजछत्र एवं चामर ये, 
सावूओं को घन वाटा जा रहा था, गंगातट के एक सुरम्य स्थर पर गव ङे जाया गया था, दाव को स्नान कराया 
गया था, उस पर चन्दनलेप रगाया गया था) ; स्त्रीपवं (अव्याय २३।३९-४२) में द्रोण का दाहु-कममं (तीन साम पढ़े 
गये थे, उनके शिष्यो ने पत्नी के साथ चिता की परिक्रमा की, गंगा के तट पर लोग गये थे) ; अनुशासनपर्व ( १६९ 
१०-१९) में मीष्म का दाह-कमं (चिता पर सुगंधित पदां डाके गये थे, शव सुन्दर वस्त्रो एवं पुष्पों से ठका था, 
शव के ऊपर छत्र एवं चामर थे, कौरवो की नारिर्या शव पर पंखे रु रही थीं मौर सामवेद का गाग्रन हो रहा था) ; 


३८. भ्रायानाकदास्त्राग्निविषोदकोद्‌बन्धनप्रपतनेशचेच्छताम्‌ । गौ० ( १४।११) ; कोधात्‌ प्रायं विषं वद्धि 
शस्त्रमुद्‌ इन्धनं जलम्‌ । यिरिवृक्षप्रपातं च ये कुर्वन्ति नराधमाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये चव ब्राह्मणेहेताः। महापातकिनो 
ये च पतितास्ते प्रकीर्तिताः ॥ पतितानां न गाहः स्यान्न च स्यादस्थिसंचयः! न चाश्रपातः पिण्डो वा कार्या भादक्िया 
न च ॥ ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गौ० १४।११; भपराकं पु ° ९०२--९०३), देखिए ओदानसस्मति (७।१, प० ५६९); 
६ ( क अत्रि (२१६-२१७), कू्मंपुराण (उत्तराधं २३।६०-६३), हारल्ता (य० २०४), शुदधिप्रकाहा 

पु० ५९ । 


पत्तल-विधान द्वारा दाहकं; आहिताग्नि कौ पत्नियों कौ व्यवस्या ^ ११३३ 


मौसलपर्व (७1 १९-२५) में वासुदेव का, स्त्रीपवं (२६।२८-४३) मेँ अन्य योद्धाओं का तया आश्रमवासिकपवं (अध्याय 
३९) में कुन्ती, धृतराष्ट्‌ एवं गान्वारी का दाहकं वणित है । रामायण. (अयोध्याकाण्ड, ७६।१६-२०) मे आया है 
किं दशरथ की चिता चन्दन को जकड़यों से वनी थी ओर उसमें अगुर एवं अन्य सुगंधित पदार्थं ये; सरक, पद्मक, देव- 
दारं आदि की सुगंचित कड़ा मी थीं; कौसल्या तथा अन्य स्त्रियां शिविकां एवं अपनी स्थिति के अनुसार अन्य 
गाडियों में शवयात्रा में सम्मिलित हई थीं ! 

यदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र करता हो) विदेश मेँ मर जाय तो उसकी अस्थियां मंगाकर काले 
मृगचमं पर फला दी जानी चाहिए (शतपथत्राह्यण २।५।१।१३-१४) ओर उन्हें मानव-गाकार में सजा देना चादिए 
तथा रूई एवं घृत तथा श्रौत अग्नियों एवं यज्ञपात्रं के साथ जला डालना चाहिए । इस विषय मे ओर देखिए कात्या- 
यनश्रौत० (२५८९), बौवायनपितृमेसूत्र (३।८), गोभिलस्मृति (३।४७) एवं वसिष्ठधमंसूव (४।३७) । 

यदि अस्थियाँ न प्राप्त हो सके तो सूरो ने एेतरेयत्राह्यण (३२।१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थो के आघार पर 
यह व्यवस्था दी है कि पलाश को ३६० पत्तियों से काल्‌ मृगचमं पर मानव-पत्तर बनाना चाहिए ओर उसे ऊन के सूत्रों 
से बांध देना चाहिए, उस पर जक से मिश्रित जौ का आटा डाक देना चाहिए ओर घृत डाकुकर मृत को अग्नियों एवं 
यज्ञपात्रो के साथ जला डालना चाहिए । ब्रह्मपुराण (गुद्धिप्रकादा, पु० १८७) ने मी एसे ही नियम दिये हैँ ओर तीन 
दिनों का अशौच घोषित किया है । अपराकं (पु° ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में पलाश की पत्तियों की संख्या ३६२ 
लिखी हई है । बौवायनपितुमेधसूत्र एवं गौतमपितुमेवसूत्रों के मत से ये पत्तियां निम्न रूप से सजायी जानी चाहिए); 
सिर के लिए ४०, गरदन के किए १०, छाती के किए २०, उदर (वेट) के लिए ३०, पैरों के लिए ७०, पैरों के अंगों 
केःकिए १०, दोनों बाहों के लिए ५०, हाथों की अंगुलियों के किए १०, छग के लिए ८ एवं अण्डको्यों के लिए १२। 
यही वर्णन सत्याषाढश्नौत० (१९।४।३९) मे मी है। ओर देखिए शांखा० श्रौ ° (४।१५।१९-३१);, कतत्या° श्रौ° 
(२५।८1 १५), बौघा० पि ° सू° (३८), गौ ° पि० सू° (२1 १।६-१४) , गोभिर ०. (३।४८), हारीत (ुद्धिप्रकाश, 
पु १८६) एवं गरुडपुराण (२।४।१३४-१५४ एवं २।४०।४४) 1 सूत्रों एवं स्मृतियो में पटारा-पत्रो को उन संख्यां 
मे मतैक्य नहीं है जो विभिन्न अंगों के किए व्यवस्थित हैँ । अपराकं (पृ° ५४५) ढारा उद्धत एक स्मृति मे संख्या यों 
है--सिर के किए ३२, गरदन के किए ६०, छाती के किए ८०, नितम्ब के किए २०, दोनों हाथो के लिए २०-२०, 
अंगुलियों के लिए १०, अंडकोशों के लिए ६, छग के लिए ४ जधों के किए ६०, घुटनों के किए २०, पैरों के निम्न 
मागो के लिए २०, पैर के अंगटों के लिए १०। जातुकण्यं (अपराकं, पृ० ५४५) के. मत से यदि पुत्र १५ वर्षो तक 
विदेश गये हए अपने पिता के विषय में कुछ न जान सके तो उसे पुत्तक जलाना चाहिए । पृत्तरं जलाने को आकृति- 
बहन कटा जाता है । वृहस्पति ने इस. विषय मँ १२ वर्षो तक जोहने को बात कही है । वखानसस्मातसूत्र (५।१२) 
ने आकृतिदहन को फलदायक कर्मं माना है भौर इसे केवर शव या अस्थियो की अप्राप्ति तक ही सीमित नहीं माना है । 
शुद्धिप्रक्रार (प° १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धत कर कहा है कि आकृतिहन केवल आहिताग्नियों तक ही सीमित 
नहीं मानना चाहिए, यह कमं उनके किए मी है जिन्होने श्रौत अग्निहोत्र नहीं किया है । इस विषय मँ आदिताग्नियों 
के लिए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य लोगों के किए केवर ३ दिनों तक होता है । 

सत्याषादश्रौत० (२९।४।४१), बौघा० पितूमेघसूत्र (३1७४) एवं गरुडपुराण (२।४।१६९-७०) 
मे एेसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुभा व्यक्ति आक्ृतिदहन (पृत्तक-दाह्‌ ) के उपरान्त रौट आये, अर्यात्‌ 
मृत समज्ञा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में कौट तो वह घृत से मरे कुण्ड मे डबोकर बाहर निकाला जाता है, पुनः उसको 
स्नान कराया जाता है ओर जातकमं से केकर समी संस्कार किये जाते है । इसके उपरान्त उसको अपनी बत्नी के साय 
शनः विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसकी पनी मर गयी है तो वह दूसरी कन्या से विवाह कर सकता है, गौर 





११३ चमेशास्त्र का इतिहास 


तब वह पुनः अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है। कुछ सूत्रो ने एेसी व्यवस्था दी है किं यदि आहिताग्नि की पत्नी उससे 
पूवं ही मर जाय तो.वहं चाहे तो उसे श्नौताग्नियों द्वारा जला सकता ह या गोबर से ज्वलिति अग्नि या तीन थाक्योंमे 
रखे, शीघ्र ही जलनेवाके घास-फस से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है । मनु (५।१६७-१६८) का कथन है कि यदि 
आहिताग्नि द्विज की सवणं एवं सदाचारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एवं स्मातं अग्नियो से उसे 
यज्ञपात्रों के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुनः विवाह कर अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है 1 इस विषय 
मे ओर देखिए याज्ञं° (१।८९), बौघा० पि० सू° (२।४ एवं ६), गोभिल-स्मृति (३।५) वेखानसस्मातंसूत्र (७।२), 
वद्ध हारीत (११।२१३), घ्‌, आव ° (२०।५९) 1 विश्वरूप (याज्ञ ° १।८७) ने इस विषय में काठक-भुति को 
उद्धत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्य, के उपरान्त मी वे ही पुरानी श्रौताग्नियां रखता है तो 
वे अग्निर्यां उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती हैँ जो शव के लिए प्रयुक्त होती दै, ओर उसने इतना ओर जोड 
दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूवं मर जाय तो उसका दाह मी श्रौताग्नियोसेही होता है 
यह सिद्धान्त अन्य टीकाकारो के मत का विरोधी है, किन्तु उसने मन्‌ (५।१६७) में प्रयुक्त सवणे" को केवर उदाह्रण- 
स्वख्प खिया है, क्योकि एेसा न करने से वाक्यभेद दोष उत्पन्न हो जायगा । अतः ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय- 
पत्नी को मी मान्यता दी गयी है । कुछ स्मृतियो ने एेसा लिखा है किं आहिताग्नि विधुर रूप मे रहकर मी अपना अग्नि- 
होत्र सम्पादित कर सकता है, ओर पत्नी की सोने या कुञ्च की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जेसा कि रामने 
किया था । देखिए गोमिलस्मृति (३।९-१०) एवं वृद्ध-हारीत ( ११।२९४) । जब मृह॒स्थ अपनी मृत पत्नी को श्रौताग्नियों 
के साय जने के उपरान्त पुनः विवाह नहीं करता है ओर न पुनः नवीन वेदिक (श्रौत) अग्न्या रखता है तो वह॒ 
मरने के उपरान्त साधारण अग्नियों से ही जलाया जाता है 1 यदि गृहस्थ पुनः विवाह्‌ नहीं कर सकता तो वह अपनी 
मृत पत्नी के शव को अरणियो से उत्यन्न अग्नि मेँ जला सकता है गौर अपनी वैदिक अग्नियों को सुरक्षित रखकर पत्नी 
की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है । यदि आहिताग्नि पहर मर जाय तो उसकी विधवा अरणियों 
से उत्पन्न अग्नि (निर्मन्थ्य) से जलायी जाती है 1 देखिए बौघा० पि° सू° (४।६-८), कात्या० श्रौ ° (२९।४।३४- 
३५) एवं त्रिकाण्डमण्डन - (२।१२१) । जब पत्नी का दाहकमं होता है तो-अस्मात्वमभिजातोसि' नामक मन्त्र का पाठ 
नहीं होता (गोमिल० ३।५२) । केवर सदाचारिणी एवं पतिव्रता स्त्री का दाहकरममं श्रौत या स्मातं अग्नि से होता है 
(वही ३।५३) । तु (शुद्धिप्रकाश, प्‌ ° १६६) एवं बौचा० पि० सू० (३।१।९-१३) के अनुसार विधुर एवं विघवा 
का दाहकमं कपा नामक अग्नि (कपाल को तपाकर कण्डं से उत्पादित अग्नि) से, ब्रह्मचारी एवं यति (साघु) 
का उत्तपन (या कपाल्ज) नामक ग्नि से, कुमारी कन्या तथा उपनयनरहित कडके का मूसा से उत्पन्न अग्नि से होता 
है । यदि आहिताग्नि पतित हो जाय या किसी प्रकार से आत्महत्या कर ठे या पशुओं या सर्पो से मिडकर मर जाय 
तो उसकी श्रोताग्नियां जर्‌ में फंक देनी चाहिए, स्मतं अग्नियाँ चौराहे.या जक में फंक देनी चाहिए, यज्ञपात्रं को 
जला डालना चाहिए (परा० मा० १।२, पृ० २२६; परार ५।१०-११; वैखानसस्मातं० ५।११) ओर उसे 
साधारण (खोकिक) गग्नि से-जकाना चाहिए ू | | 
मन्‌, (५।६८), याज्ञ ° (३।१), पराशर (३।१४), विष्णु° (२२।२७-२८), ब्रह्मपुराण (परा० मा० 
१२, १० २३८) के मत से गमं से पतित वच्चे, भ्रूण, मृतोत्यन्न शिशु तथा दन्तहीन शिश्‌ को वस्र से ठेककर गाड़ देना 
चाहिए । छोटी अवस्था के व्वा को नहीं जलाना चाहिए, किन्तु इस विषय म प्राचीन स्मृतियों मे अवस्था-सम्बन्धी 
विभेद पाया जाता है। पारस्करगृह्य० (३।१०), याज्ञे° (३।१), मनु (५।६८-६. ), यम आदि ने व्यवस्या दी है किं 
यष के मीतङके बच्चों को ग्राम के बाहर दमदान से दूर किसी स्वच्छ स्थान पर गाड देना चाहिए; एसे बच्चो के शवं 
पर धृत का केप करना चाहिए, उन पर च॑न्दन-ङरेप पुष्प जादि रखने चाहिए, न तो उन्हे जलाना चाहिए ओर न जल- 
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तपण करना चाहिए मौर नं उनका अस्थि-चंयन करना चाहिए । सम्बन्धी साथ में नहीं मी जा सकते है। -यम ने यमसूक्त 
(ऋ° १०।१४) के पाठ एवं यम के सम्मान मे स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५1७०) ने कर वैकल्पिक 
व्यवस्थाए दी ह, यथा--दति वाले बच्चो या नामकरण-सं्कृत बच्चों के किए जल-तरपेण किया जा सकता है, अर्यात्‌ 
एते बच्चों का हवदाह मी हौ सकता है । अतः दो ववं से कम अवस्था के बच्चों की अन्त्येष्टि के विषय मे विकल्प 
है, अर्थात्‌ नामकरण एवं दांत निकलने के उपरान्त एसे बच्चे जलाये या गाडे जा सकते है। किन्तु एेसा करने 
मे समी रूपिण्डों का शव के साथ जाना आवश्यक नहीं है । यदि बच्चा दो वषं का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु 
ममी उपनयन संस्कार न हुमा हो तौ उसका दाहकमं खछौकिक अग्नि से अव्य होना चाहिए ओर मौनरूप से जक देना 
चाहिए । लौगाक्षि के मत से चूडाकरण-संस्कृत बच्चो की अन्त्येष्टि मी इसी प्रकार होनी चारिए। वैखानसस्मातंसूत्र 
(५।११) ने कहा है कि ५ वषं के लड़के तथा ७ वषं की लडकी का दाहकं नहीं होता । उपनयन के उपरान्त 
आहिताग्नि को माति दाहकमं होता है किन्तु यज्ञपात्रं का दाह एवं भन्त्रोच्वारंण नहीं होता । बौघा० पि० सू० (२।३- 
१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूडाकरण के पूवं मृत बच्चों का शवदाह नहीं होता, कुमारी कन्याओं एवं उपनयन-रहित 
कृडकों का पितुरेव नहीं होता । उसने यह मी व्यवस्था दी है कि विना दांत के बच्चों को ओम्‌" के साथ तथा दांतं 
काले बच्चों को ग्याहूतियों के साय याडा जाता है । मिताक्षरा (याज्ञ०° ३१२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है- 
नामकरण के पृवं केवल गाडा जाता है, जक-तपंण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वषं तक गाडना या जलाना 
(जलतर्पण के साथ) विकल्प से होता है; तीन वषं से उपनयन के पुवं तक शवदाह एवं तपण मौन खूप से (बिना मन्त्रो 
के) होता दै; यदि तीन वषं के पूवं चूडाकरण हो गया हौ तो मरने पर यही नियम लागू होता है । उपनयन के उपरान्त 
मृत का दाहक्मं लौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढंग वही होता है जो आहिताग्नि के किए निर्धारित है ।' 
यति (संन्यासी) को प्राचीन काक में मी गाङ जाता था1 ऊपर क्रतु का मत प्रकारिव किया गयाहैकि 
ब्रह्मचारी एवं यति का शव उत्तपन अग्नि से जलाया जाता है । इस विषय मे शुद्धिप्रका् (पु° १६६) ने व्याख्या उप- 
स्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का संन्यासी है ओर उसने यह मी बताया है कि चार प्रकार के संन्यासी 
लोगों (कुटीचक, बहूदक, हंस एवं परमहंस ) की अन्त्येष्टि किंस प्रकारसे की जाती है। बौवा> पि० सू° (३।११) 
ने संक्षेप में छिखा है, जिसेःस्मृत्य्थसार (प° ९८) ने कृछ अन्तरो के साथ ग्रहण कर छिया है ओर परिव्राजक को अन्त्येष्टि 
क्रिया का वर्णन उपस्थित किया है--किसी को ग्राम के पूवं या दक्षिण मे जाकर पला वृक्ष के नीचे या नदी-तट 
भर या किसी अन्य स्वच्छ स्थर पर व्याहूतियों के साथ यति के दण्ड के दरावर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए; इसके 
उपरान्त प्रत्येक बार सात व्याहूतियों के साथ उस पर तीन बार ज छिडकना चाहिए, गड्ढे मे दमं विदा देना चाहिए 
माला, चन्दन-केप आदि से शव को सजा देना चाहिए ओर मन्त्रो (तं° सं° १।१।३।१) क साथ शव को गड्ढेमे रख 
देना चाहिए। परिव्राजक के दाहिने हाय मे दण्ड तीन खण्डो मे करके थमा देना चाहिए ओर एेसा करते समय (ऋ० 
१।२२।१७; वाज० सं ० ५।१५ एवं तै° सं १।२।१३।१ का) मन्वरपाठ करना चाहिए । शिक्य को वायं हाय में मन्तरं 
(तै० सं० ४।२।५।२) के साथ रखा जाता है भौर फिर क्रम से पानी छाननेवाल्ा वस्त्र मुख पर (त° ब्रा° १।४- 
८।६ के मन्त्र के साथ), गायत्री मन्वर॒(ऋ० २।६२।१० ; ब्राज० सं० ३।३५; त° सं° १।५।६।४}) के साथ पत्र को 
येट पर ओौर जलपात्र को गृष्तांगो के पास रखा जाता है 1 इसके उपरान्त "चतुरहोतारः' मन्तो का पार किमा जगता है। 
अन्य कृत्य नहीं किये जाते; न तो शवदाह होता, न अशौच मनाया जाता ओौर न जल-तपंण ही किया जाता दै, क्योकि 
यति संसार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्यर्थसार ने इतना जोड़ दिया है कि न तो एकोदिष्ट शाद ओरन 
सपिण्डोकरण ही किया जाता है, केवर म्यारहवें दिन पार्वण श्रादढ होता है । किन्तु कुटीचक जराया जाता है, बहूदक गाड़ 
जाता है, हंस को जल मे प्रवाहित कर दिया जाता है ओर परमहस को मरी माति गाड़ा जाता द । मौर देखिए निणय- 
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सिन्वु (पु ६३४-६२३५) । गाडने के उपरान्त गड्ढे को मरी मति बाट्‌ से-ढंक दिया जाता है, जिससे कृत्ते, गाल 
आदि शव को (पंजों से गडढा खोदकर ) निकाल न डा । धमसिन्धु (प° ४९७) ने लिखा है किं मस्तक को शंख 
या कुल्हाड़ी से छेद देना चाहिए, यदि एेसा करने मे असमर्थता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर गुड़ की भेली रखकर उसे 
ही तोड़ देना चाहिए । इसने मी यही कहा है किं कुटीचक को छोडकर कोई यति नहीं जलाया जाता । आजकल समी 
यति गाड जाते है, क्योकि बहदक एवं कुटीचक आजकल पाये नहीं जाते, केवर परमहंस ही देखने में अते है । 
यतियो को क्यो गाडा जाता है ? सम्भवतः उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थो की माति श्रौताग्नियां या स्मार्ताग्निर्यां 
नहीं रखते ओर वे ोग मोजन के लिए साधारण अग्नि मी नहीं जकाते। गृहस्थ रोग अपनी श्रौत या स्मातं अग्नियों 
के साथ जाये जाते है किन्तु यति खगः विना अग्िके होते हैँ मतः गाड़ जाते हैँ! गाडने की विधिके किए देखिए 
वेखानसस्मातंसूत्र ( १०।८) । ्‌ 

जो स्त्रियां बच्चा जनते समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक घमं की अवधिमें भर जाती हैः 
उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हँ । मिताक्षरा हारा उद्धूत एक स्मृति एवं स्मुतिचन्द्िका (१, प° १२१) 
ने सूतिका के विषय मे लिखा है कि एक पात्र मे जर एवं पंचगव्य केकर मन्त्रोचारण (ऋ० १०।९।१-९, आपो हि 
ष्ठा) करना चाहिए गौर उससे सूतिका को स्नान कराकर जलाना चाहिए 1 मासिक धमं धराली मृत नारी को मी इसी 
प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त पहनाकर जलाना चाहिए । देखिए गरुडपुराण (२।४।१७१) एवं निणेय- 
सिन्घ्‌. (पऽ ६२१) । इसी प्रकार गर्भिणी नारी के शव के विषय मे मी नियम हँ (बौधा० पि० सू० ३।९; निणेयसिन्घु 
पृ० ६२२) जिन्हे हम यहां नहीं दे रहे हँ । 

विभिन्न कालों एवं विमिन्न देशो मे शाव-~क्रिया (अन्त्येष्टि-क्रिया ) विभिन्न ढंगो से की जाती रही है । अन्त्येष्टि- 
क्रिया के विमिन्न प्रकार ये है--जखाना (शव-दाह), भूमि मे गाडना; जल मे बहा देना, शव को खुला छोड देना, 
जिससे चीर, गिद्ध, कोए या पञ्च आदि उसे खा डाङ़ (यथा पारसियो मे), गुफा मे सुरक्षित रख छोडना या ममी- 
रूप मे (यथा मिज मं) सुरस्चित रख छोड़ना ।*“ जहां तक हमे साहित्यिक प्रमाण मिक्ता है, भारत मे सामान्य नियम 
शव को जा देना ही था, किन्तु अपवाद मी थे, यथा-शिशुगों, संन्यासियों आदि के विषय में 1 प्राचीन मारतीयों ने 
कवदाह की वज्ञानिक किन्तु कठोर हृदय वारी विधि किस प्रकार निकारी, यह्‌ बतलाना कठिन है । प्राचीन मारत में 
रव को गाड देने की बात अज्ञात नहीं थी (अथववेद ५।३०।१४ मा नु मूमिगृहो मुवत्‌' एवं १८।२।३४) । अन्तिम मन्त्र 
का रूप यो है-“हे अग्नि, उन सभी पितरों को यहाँ छे आमो, जिससे किं वे हवि ग्रहण करे, उन्है मी बृाओ जिनके 
शरीर गाड़गये थे या खुले रूपमे छोड दिये गयेथे या ऊपर (पेड़ों पर या गुहाओं मे?) रख द्यि गये 


३९. पारसियो के शास्त्रा के अनुसार शव को गाड़ देना महान्‌ अपराध माना जाता है, यदि शव कब्र से बाहर 
नहीं निकाला गया तो मज्द के कानून के प्राध्यापक (शिक्षक) के विषय मे कोई प्रायदिचत्त नहीं है, या उसके किए भी 
कोई प्रायदिचत्त नहीं है जिसने मज्द के कानन को पदा है, ओर जब वे छः मास या एक वषं के भीतर शव को कब्र से 
बाहर नहीं निकालते तो उन्हे कम से ५०० या १००० कोड खाने पडते ह । देखिए वेंडिडाड, फर्गाडं ३ (सं करेड बक 
आ़ दि ईस्ट, जिल्द ४, प० ३१-३२) । पर्वतो के शिखरो पर शव रख विये जाते है ओर उन्ह पक्षीगण एवं कुत्ते खा 
डालते है । श्व को खुला छोड देना मज्द रीति की अत्यन्त विचित्र बात है । 

४०. पियाज्जा बबेरिनी के पास रोम के कपूचिन चचं के भृगं कत्रगाहों को दीवारों नं ४००० -पादरियों 
की हद्डिर्या सुरित ह । देखिए पक्ल की पुस्तक पयनरल कस्टम (प्‌० १३६) । 





थे ।** किन्तु सम्मव है कि शव के गाडने की ओर संकेतन भी हो; कुछ पूर्वज बहुत दुर लडाई मे मारे गये हो, या रात्रुओओं 
दवारा पकड चयि गये हो, मार डज गये हो, भौर उनके शव यों ही छोड दिये गये हों, अर्थात्‌ न तो उन्हें जलाया गया, 
न गाड़ दिया गया" छान्दोग्योपनिषद्‌ (८1८1५) मे आये हुए एक्‌ कथन से कुछ विदान्‌ गाने की बात निकालते है- 
अतः वे अब भी उन मनुष्यो को असुर नाम देते हैँ जो दान नहीं देते, जो विश्वास नहीं रखते (वर्म नहीं मानते) गैर 
न यज्ञ हौ करते है; क्योकि यह असुरो का गूढ़ सिद्धान्त है। वै मृत॒ के शरीर को मिक्षा (चूप-गंव या पष्प ?) एवं 
वस्त्र से संवारते ह ओर सोचते हैँ कि वे इस प्रकार दूसरे रोक को जीत छेगे ।' यद्यपि यह वचन स्पष्ट नहीं है किन्तु 
अशुर, उनके शव-श्ुगार ओौर परकोक-प्राप्ति की भोर जो संकेत है उससे यह निष्कषं निकाला जा.सकता है कि असुरों 
मे राव को गाड़ने कौ प्रथा संमवतः थी । ऋग्वेद (७।८९।१) में ऋषि ने प्रार्थना की है कि € वरूण, ओ मिटटी के घर 
मे न जाॐ।' संमवतः यह गाडने की प्रथा को ओर संकेत है । इसके अतिरिक्त अस्थियों को इकट्ठा करके पात्र मँ र- 
कर मूमिः में गाडने ओर बहुत दिनों के उपरान्त उस पर इभश्चान बना देने आदि की प्रथा मी प्रचलित थी, जैसा कि 
हम शतपयत्राह्यण आदि को उक्तियों से अमी जानेगे । अथववेद. ( १८।२।२५) मे एेसा आया है--उन्हे वृक्ष कष्ट न दे 
ओर न पृथिवी माता ही (एेसा करे)". इससे शवावार (ताबूत) एवं दाव को गाडने की ओर संमवतः संकेत 
- मिक्ता है। 

यह्‌ कुक विचित्र-सा है कि पदिचिम के प्रगतिशीरु राष्ट वाइविकरू के कथन की ` शाब्दिक व्याख्या में विर्वास 
करते हुए कि “मृत का मौतिक्‌ दारी रोत्थान होता है" केवल शव को गाडने की ही प्रथा से चिपके रहै ओर उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तक ईसाई लोग शवदाह के किए कमी तत्पर नहीं हृए। सन्‌ १९०६ में करेमेशन एक्ट (इग्कंड मे) 
पारित हुआ जिसके अनुसार स्वास्थ्यमंत्री-समथित समतल मूमि पर शवदाह करने की अनुमति अन्त्येष्टि-क्रिया के 
, अच्यक्ष को प्राप्त होने कगीः। कंथोकिक चन्ने वाले अव मी शवदाह नहीं करते। आदिकारीन रोम के द्योग॒शवदाह को 
सम्मान्य समञ्षते थे ओर शव गाडने की रीति केवङ उन लोगो के लिए बरती जाती थी जो आत्महन्ता या हत्यारे 

होते थे । 

कछ समय तक शव को विकृत होने से बचाने के किए तेर आदि में रख छोडना मारत में अज्ञात नहीं था। 
रातपथ ब्राह्मण (२९।४।२९) एवं वंलानसश्रौतसूत्र (२३१।३२ ) ने व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि अपने रोगों से 
सुदूर मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके शव को तिल-तेर से पूणं द्रोण (नाद) में रखकर गाड़ी द्वारा वर छाना चाहिए । 
रामायण भें यह कई बार कहा गया है कि मरत के आने के बहुत दिन पूर्वंसे ही राजा दशरथ का दाव तेरपूणं लम्बे 
द्रोण या नांद म रल दिया गया था (अयोध्याकाण्ड, ६६।१४-१६५ ७६।४) । विष्णुपुराण में आया है कि निमि का राव 
ते तथा अन्य सुगंचित पदार्थो से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुगा था किं वह सड़ा नटीं ओर छगता था कि मत्य्‌ मानो 
अमी हुई हो । - 
ऋगवेद के प्रणयन के पूर्वं की स्थिति के विषय में निरुचयपूवेक कुछ नहीं कटा जा सकता । ऋर्बेद तया 
सिन्व्‌ घाटी के मोहेजोदडो एवं हरप्पा-अवरेषो के काल के निणंय के विषय में अमी कोई साम्य निर्य नहीं हो सका 
है। सर जान मारं (मोरहेजोदडो, जिल्दः १ प° ८६) ने पूर्णं रूप से गाडने, आंशिक रूप मे गाडने एवं शवदाह्‌ के उप- 
रान्त गाडने के रीतियों की ओर संकेत किया है । कौरिया नन्दनगढ़ की खुदाई से कुछ एेसी र्मशान-मूमियो का पता चला 
है जो वैदिक काक की कटी जाती है गौर उनमें एक छोटी स्वणिम वस्तु पायी गयी है जो नंगी स्वी, संम्मवतः 


४१. ये-निखाता चे परोप्ता ये बण्धा ये चोदिताः । सर्वास्तानरन आ वह पितुन्‌ हविषे अत्तवे ॥। अथववेद ( १८- 
२।१४) । । 





१११३८ वमंशास्त्र का इतिहास 


पुथिवी-माता की है। ये सब बातं पुरातत्व-वेत्ताओं से संबंघ रखती है, अतः हम इन पर यहां विचार नहीं करेगे । 

हारलता (प० १२६) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धूत करते हृए किला है किं मग रोग गाडे जाते 
ये ओौर दरद लोग एवं लुप्त्रक रोग अपने संबंधियो के शवो को पेड पर रुटकाकर चरु देते थे । 

एेसा प्रतीत होता है कि आरंभिक बौद्धो मे अन्त्येष्टि-क्रिया की कोई अरग विधि प्रचक्ति नहीं थी, चाहे 
मरनेवाला भिक्षु हो या उपासक । महापरिनिन्वान सुत्त गे बौद्धघमं के महान्‌ प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रियाओं का वणन 
पाया जाता है (४।१४) । इस ग्रंथ से इस विषय में जो कु एकत्र किया जा सकता है वह यह है--बुद्ध के अत्यन्त 
प्रिय हिष्य आनन्द ने कोई प्च कहा, कुछ एेसे शिष्य जो विषयमोग से रहित नहीं थे, रो पड़ ओर पुथिवी पर घड़ाम 
से गिर पडे, ओर अन्य खोग॒ (अहत्‌) किसी प्रकार दुःख को संमाल सके । दूसरे दिन आनन्द कुश्लीनारा के मल्लो 
के पास गये, मल्लो ने धूप, माके वाद्ययंत्र तथा पांच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये; मल्लो ने शार वृक्षों 
की कुज में पडे बुद्ध के राव की प्रार्थना सात दिनों तक को ओर नाच, स्तुतियो, गायन, मालाओं एवं गंघो से पूजा-अचं- 
` नाएं कौं ओर वे वस्त्रों से शव को ढंकते रहे । सातवें दिन वे भगवान्‌ के राव को दक्षिण को ओर ठे चरे, किन्तु एक चम- 
त्कार (६।२९-३२ मे वणित) के कारण वे उत्तरी हार से नगर के बीच से होकर शाव को केकर चङे ओौर पूवं दिशा 
म उसे रख दिया (सामान्य नियम यह था किं शव कोरगांव के मध्य से लेकर नहीं जाया जाता ओर उसे दक्षिण 
को ओर छे जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एवं पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रथाविरुद्ध॒ ढंग उनके किए 
मान्य हो गया) 1 बुद्ध का शव नये वस्त्रोसे ठेका गया ओर ऊपरसे रूई ओर ञउ्नके चोगे बधि गये ओर फिर 
उनके ऊपर एक नया वस्त्र वावा गया, इस प्रकार वस्त्रों एवं सूतो के पाच सौ स्तरों से शरीर ढंक दिया गया । इसके 
उपरान्त एक एसे रोहे के तंरपात्र में रखा गया जो स्वयं एक तं लयुक्त पात्र में रखा हुआ था। इसके परचात्‌ समी 
प्रकार को गधो से युक्त चिता बनायी गयी ओर उस पर शव रखं दिया गया । तन महाकस्सप एवं पाँच सौ अन्य बौद 
ने जो साथ में आये थे, अपने परिवानों को कघों पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण रोग अपने यज्ञोपवीत 
को घारण करते है), उन्होने बद्धबाहु होकर सिर स्ुकाया ओर श्नद्धापूरवेक शव की तीन वारं प्रदक्षिणा की । इसके 
उपरन्त शव का दाह किया गया, केवर अस्थियां बच गयीं । इसके उपरान्त मगघराज अजातरात्रु, वेशाली के लिच्छ- 
वियँ आदि ने बुद्ध के अवशेषो पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्म कर दिया । बुद्ध के अवरेष आठ भागों मे बि 
गये । जिन्हे ये माग प्राप्त हुए उन्होने उन पर स्तूप (धूपः) ` बनवाये, मोरिय लोगों ने जिन्हें केवर राख मात्र प्राप्त 
हई थी, उस पर्‌ स्तुप बनवाया ओर एक ब्राह्यण द्रोण (दोन ) ने उस घडे पर, जिसमे अस्थियां एकत्र कर रखी गयी थीं, 
एक स्तूप बनवाया ।' श्री राइस डविडस ने कहा है कि यद्यपि एतिहासिक ग्रंथों एवं जन्म-गाथाओं मे अन्त्येष्टियों का 
वणन मिरता है किन्तु कटी मी प्रचकित घामिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिक्ता । एेसा कहा जा सकता है कि 
बौद्ध अन्त्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सर है, तथापि वह्‌ आद्वरायनगृह्यसूत्र के कुछ नियमों से बहुत कुछ मिकुती है ।*२ 


४२. देखिए ज० आर० ए० एस्‌० (१९०६ पु० ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३) में प्रकाशित पलीट के लेख, 
जो महापरिनिम्बान-सुत्त, दिव्यावदान, फाहियान के ग्रंथ, सुमंगलवित्ासिनी एवं अन्य ग्रंथो के आधार पर लिखे गये 
एसे लेख है, जो बुद्ध को अस्थियों एवं भस्म के बंटवारे अथवा उन पर जने स्तूपो षर प्रकाहा डालतेर्है। फ्लीट का कहना 
है कि पिप्रह्वा अवग्रोष-कुम मे, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिलेखों मे सबसे पुराना है (लग- 
भग ईसापू्वं सन्‌ ३७५) मौर जिसमे सात सौ वस्तुं पायी गयो है, भगवान्‌ बुद्ध के अवङेष चिह्न नहीं है, प्रत्युत 
उनके सम्बन्धि के है । पलोट ने एक परम्परा की ओर संकेत किया है जो यह बतलाती है कि सन्राट. अश्लोक ने बुद्ध 
के अवशेष-चिह्धो पर बने ८ स्तूपो मे ७ को सोदकर उनमें पाये गये अवदोर्षो को ८४००० सोने ओर चांदी के पात्रों 


कोक-निवारण (८ 


स युः स (शत्र ५ जलतपण एवं स्नान करके जर (नदी, जलाय आदि) से बाहर निकल 
१० पर बठ गये हो, तो गुरुजनं (वृद्ध आदि) को उनके दुःख कम करने के लिए भाचीन 
गायाप्‌ कटनी चाह (याज्ञ° २।७ एवं गौ० पि० सू० १।४।२) ।" विषणुषर्मसून (२०।२२-५३) मे इसका िसतृत 
वणेन करिया गया है कि किस प्रकार काल (समय, मृत्यु) समी को, यहां तक कि इन्द्र, देवो, दैत्यो, महान्‌ राजाओं एवं 
ऋषियों को घर दवोचता है, कि प्रत्यक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को पराप्त होता ही है (मृत्यु अवइयंमावी 
है), कि (पत्नी को छोडकर ) कोई मी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत कमं 
मृतात्मा के साथ जाते हँ, कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के किए कल्याणकर है ।' इसने निष्कषं निकाला है कि इसी किए 
जीवित संबंधियों को श्राद्ध करना चाहिए ओर रुदन छोड देना चाहिए, क्योकरि उससे कोई लाम नहीं ओर केवल धमं 
ही एसा है जो मृतात्मा के साय जाता है ।““ एसी ही बातें याज्ञ° (३।८-११-गर्डपुराण २।४।८१-८४ ) मे मी पायी 
ाती ह; जो व्यक्ति मानवजीवन मे, जो केठे के पौघे के समान सारहीन है, ओर जो पानी के बुलवुरे के समान 
भस्थिर है, अमरता खोजता है, वह म मे पडा हुआ है । रुदन से क्या लाम है जब कि शरीर पूवं जन्म के कर्मो के कारण 
पंचतत्त्वो से निमित हौ पूनः उन्हीं तत्त्वो मे समा जाता है। पृथिवी, सागर ओर देवता नाश को प्राप्त होनेवाठे हैँ 
(मविष्य मे जव कि प्रलय होता है) यह्‌ कंसे संमव है कि वह्‌ मृत्युलोक, जो फन के समान क्षणमगुर है, नाश को प्राप्त 
नहीं होगा ? मृतात्मा को असहाय होकर अपने संबधियों के आसू एवं नासिकारघ्रो से निकले द्रव पदां को पीना 
पडता है, अतः उन संबंधियों को रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी सामथ्यं के अनुसार श्राद्धकमं आदि करना चादिए ॥' 
गोभिलस्मृति (३।३९) ने बलपूर्वंक कहा है कि जो नाशवान्‌ है ओर जो समी प्राणियों को विशेषता (नियति) है उसके 
किए रोना-कलपना क्या ? केवल शुम कर्मो के संपादन में, जो तुम्हारे साय जानेवाले है लगे रहो ।' गोभि ने याज्ञ 
(३।८-१०) एवं महामारत को उद्धत किया है--समी संग्रह क्षय को प्राप्त होते हे, समी उदय पतन को, समी संयोग 
वियोग को ओर जीवन मरण को 1“ अपराकं ने रामायण एवं मंहामारत से उदाहरण द्यि है, यथा दर्योचन की मृत्यु 


ढे परिर्वाततिति कर दिया ओर उन्हं संपुणं आरत मेँ वितरित कर दिया । इस प्रकार ८४००० स्तूपं का निर्माण उन 
घर किया गया । राहस डेविडसं ने अपने ग्रंथ बुद्धिस्ट इंडिया" (प° ७८-८०.) मे यह कहते हए कि जन याचनसे 
विक्षिष्ट मृत लोगों या राजक्ममचारियों या शिक्षको के हाव जलाये जाते ओर अवशिष्ट भस्मांग स्तुपों (पालिमें यूष 
खा टोप) के अन्दर गाड़ दिये जाते ये, निदेश किया है कि साधारण लोगों के शव अजीवदढंग से रखे जाते ये । म खु 
स्थर में रल. दिये जाते ये, नियमानुक्रू वे इव या चितावरेष गाड़ नहं जाते थे, भत्युत पक्षियों था पञुजों हारा 
नष्ट कयि जाने के लिए छोड़ दिये जाते ये अयवा वे स्वयं प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते ये । 

४२. शोकमृत्स॒ज्य कल्याणीभिर्वाग्मिः सात्विकाभिः कथाभिः पुराणः सुकृतिभिः भुत्वाधोमुखाःव्रजन्ति । गौतम- 

18 न है कि विष्णुषमंसूत्र के कु पद्य. (२०।२९, ४८-४९ एवं ५१५३ ) भगवद्गीता के 
वो (२।२२-२८, १३।२३-२५) के समान ही है॥ विष्णु (२०।४७ यया धेनुसहस्रेषु आविः) शान्तिपवं 
(१८१।१६, १८७।२७ एवं ३२३।१६) एवं विष्णुषर्मोतिर ( २।७८।२७) के समानः ही है । इसी प्रकार देखिए विष्णु 


(२०४१) एवं शान्ति (१७५।१५ एवं ३२२७३) । देलिए कल्यतडं (गुढिभ्रकाश, प० ९१९७१ याज ° (३१७ 


1 भगवद्गीता (२।१३, १८) । 
११); ५ २०।२२-५३) एवं तनान्ताः समुच्छयाः। संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ओर 


देखिए दान्तिपवं (३३१।२०) । 
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११४० घर्मशास््रं का इतिहास 


पर वासुदेव द्वारा घृतराष्ट के प्रति के गये वचन । परा० मा० (१।२, प° २९२-२९३), शुद्धिप्रकाश (प° २०५- 
२०६) एवं अन्य प्रथो ने विष्णु०, याज्ञ° एवं गोमिल० के वचन उद्धत कयि हँ । 
गरुडपुराण (२।४।९१-१००) ने पति की मृत्य्‌, पर पत्नी के (पति-चिता पर) बलिदान अर्थात्‌ मर जाने 
एवं पतिव्रता की चमत्कारिक शक्ति के विषय मे बहुत-कुछ छ्िखा है ओर कहा है कि ्राह्यण स्त्री को अपने पति से 
पृथक्‌ नहीं चलना चाहिए (अर्थात्‌ साथ ही ज जाना चाहिए), किन्तु क्षत्रिय एवं अन्य नारिय। एसा नहीं मी कर सकतीं । 
उसमे यह मी छिखा है कि सती-प्रथा समी नारियों, यहाँ तक कि चाण्डारू नारियों के लिए मी, समानः ही है, केवर गमे- 
वती नारियों को या उन्हें जिनके बच्चे अमी छोटे हूं, एसा नहीं करना चाहिए । उसमें यह मी लिखा है किं जब तक 
पत्नी सती नहीं हो जाती तव तक वह्‌ पुनजंन्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती । 
गुरुजनो का दानिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्वीगण्‌ अपने घर रौटते है, वच्चो को आगे करके 
घर के दार पर खड होकर ओर मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियां दांतों से चवाते है, आचमन करते ह, अग्नि, 
जल, गोवर एवं वेत सरसो छते है; इसके उपरान्त किसी पत्थर पर धीरे से किन्तु दृढता से पांव रखकर घर में प्रवेश 
करते है । शंख के अनुसार संवंधिथों द्वारा को दूर्वप्रवाक (दवः की शाखा), अग्नि, बैल को छूना चाहिए, मृत कोघर के ` 
दवार पर पिण्ड देना चाहिए ओर तव घर मे प्रवेदा करना चाहिए 1". बेजवाप (शुद्धितत्त्व, पु० ३१९; निणयसिन्वु ३, 
पु० ५८०) ने शमी, अहमा (पत्थर), अग्नि को स्पशं करते समय मन्त्रो के उच्चारण की व्यवस्था दी है ओर कहा है 
कि अपने एवं पद्ुओं (गाय एवं बकरी) के बीच मे अग्नि रखकर उन्हे छना चाहिए, एक ही प्रकार का मोजन खरी- 
दना या दूसरे के घर से छेना चाहिए, उसमे नमक नहीं होना चाहिए, उसने केवर एकं दिन ओर वह्‌ मी केवर एक बार 
खाना चाहिए तथा सारे कमं तीन दिनों तक स्थगित रखने चाहिए । याज्ञ० (३१४) ने व्यवस्था दी है कि उसके बत. 
काये हए कमं (३।१२), यथा- नीम को पत्तियों को कुतरने से लेकर गृह-प्वेडा तक के काये उन रोगो द्वारा मी सम्पा- 
दितः होने चाहिए जो सम्बन्वी नहीं है किन्तु शव को ढोने, उसे संवारने, जलाने आदि मे सम्मिकित येः। 
शांखायनश्रौत ० (४।१५।१०), . आइवङायनगृह्य० (४।४।१७-२७), बौघायनपितुमेषसूत्र (१।१२।- 
१०), कौरिकसूत्र (८२।३३-३५ एवं ४२-४७), पारस्करगृह्य ० (३।१०); आपस्तम्बघर्म° ( १।३।१०।४-१०) 
गौतमवमं० ( १४।१५-३६), मनु (५।७३); वसिष्ठ ० (४। १६-१५ ); याज्ञ० (३।१६-१७), विष्णु° (१९१४. 
१७), सवतं (३९-४३), शख (१५-२५), गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।१-५) एवं अन्य ग्रंथो ने उन लोगों (पुरुषों एवं 
स्त्रियो) के चिएु कतिपय नियम दिये हैँ जिनके सपिण्ड मर जाते है ओर छिला है कि श्मशान से लौटने के उपरान्त 
तीन दिनों तक क्या करना चाहिए । शांखा० श्रौ ° ने व्यवस्था दी.है कि उन्हँ खारी (विस्तरहीन ) ममि पर सोना चाहिए, 
केवर याज्ञिक मोजन करना चाहिए, वैदिक अग्नियों से सम्बन्वित कर्मो को करते रहना चाहिए, किन्तु अन्य घामिक 
त्य नहीं करने चाहिए, ओौर एेसा एक रातके किए या नौ रातो के किए या अस्थि-संचय करने तक करना चाहिए । 
आइव ° गृह्य ° (४।४। १७-२४) ने निम्न वातं दी ै-उस रात उन्हँ मोजन नहीं बनाना चाहिए, खरीदः कर या अन्य के 
घर से प्राप्त मोजन करना चाहिए, तीन रातो तक निमित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि 
मूख्य गुर्गों (पिता, माता या वह जिसने उपनयन-संस्कार कराया हौ या जिसने वेद पठ़ाया हो) में किसी की मृत्यु हो 


, गयी हो तो विकल्प से १२ रातो तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्थगित कर देना चाहिए । पार० गु° (३।१०) का 


४६. दर्वाप्रवालमग्निं वषम चालभ्य गृहद्वारे प्रेताय पिष्डं दत्त्वा परचात्प्रविदोयुः। शंख “(मिता ०, याज्ञ ० २।१३, 
परा० मा० १।२, षु ० २९३) । 


अशौच में कर्त॑भ्य-अकर्तव्य क्म; अस्थिसंचयन ११४१ 
कथन है कि ब्रह्मचय-त्रत पालन करना चाहिए, दिन मेँ केवर एक वार खाना चाहिए 
चाहिए तथा वेदाग्नियों के कृत्यो को छोड़कर अन्य धार्मिक कृत्य भी स्थगित कर देने 
का कथनं टे कि संबंधियों को चटाई पर तीन दिन बैठकर उपवास करना चाहिए 1 यदि उपवास न किया जा सके तो 
बाजार से मंगाकर या विना मि प्राप्त मोजनसामभ्री का आहार करना चाहिए । याज्ञ (३।१७) एवं पार० (३।१०) 
नै व्यवस्या दी है कि उस रात उन्हँं एकं मिटरी के पात्र में दूघ एवं जल डालकर उसे सुले स्थान में शिक्य (सिकहर) 
` पर रखकर यह कहना चाहिए--हे मृतात्मा, यहां (जल मेँ) स्नान करो गौर इस दूष को पीमो ।' याज्ञ ° (३१७), 
पठीनति, मनु (५।८४), पार० गृह्य ० (३।१०) आदि का कथन है कि मृतात्मा के संवंधियो को श्रौत अग्नियो से संब- 
धित आ्जिककृत्य (अग्निहोत्र, द-पूणेमास आदि) तया स्मातं अग्नियों वाले त्य (यया, ्रातः एवं सायं के होम 
आदि) करते रहना चाहिए, क्योकि वेद के एसे ही आदेश हैँ (यथा, व्यक्ति को आमरण अग्निहोत्र करते जाना चाहिए) । 
टीकाकारो ने कई एक सीमां एवं नियन्त्रण घोषित किये हैँ । मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।१७) का कथन है कि मनु (५।- 
८४) ने केवर श्रौत एवं स्मातं अग्नियों के त्यों का अपवाद, किया है, अतः पंच महायज्ञ-जैसे धामिक कमं नहीं करने 
चाहिए । वैश्वदेव, जिसका सम्पादन अग्नि में होता है, छोड दिया जाता है, क्योकि संवतं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
(सपिण्ड की मृत्यू पर) ब्राह्मण को १० दिनों तक वैरवदेव-रहित रहना चाहिए । श्रौत एवं स्मातं त्य दूसरों ढारा 
. करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३।१० अन्य एतानि कुर्यु") न स्पष्ट रूप से आज्ञापित क्रिया है । केवल नित्य एवं 
नैमित्तकं कृत्यो को, जो श्चौत एवं स्मतं अग्नियों में किये जाते है, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः काम्य कमं नहीं 
किये जा सकते । 3 
आजकल मी अग्निहोत्री कोग स्वय श्रौत नित्य होम अशौच के दिनों में करते है यदयपि कुछ रोग 
एेसा अन्य रोगो से कराते हैँ (याज्ञ ३।१७ एवं मनु ५।८४) । यद्यपि गोमिलस्मृतिः (३।६०) ने सन्व्या का निषेव 
किया है, किन्तु पैट़रीनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा है किं सूयं को जल दिया जा सकता है । कुछ अन्य रोगों 
का कथन है कि सन्ध्या के मन्त्रों को मन मे कहा जा सकता है, केव प्राणायाम के मन्त्र नहीं कहे जाते (स्मृतिमुक्ताफक 
पृ° ४७८) । आजकल मारत के बहुत-से मागो मे एसा ही किया जाता है। विष्णु (२२।६) ने व्यवस्था दी हे कि 
जन्म एवं मरण के अशौच में होम (वैश्वदेव )* दान देना एवं ग्रहण करता तथा वेदाध्ययन सुक जाता है । वखानसस्मात ० 
(६।४) के मत से सन्च्या-यूजा, देवो एवं पितरों के कृत्य, दान देना एवं लेना तथा वेदाघ्ययन अशौच की अवधि में 
छोड़ देना चाहिए। गौतम ( १४।४४) का कथन है कि वेदाध्यग्रन के किए जन्म-मरण के समय ब्राह्मण अशौच 
का प्रभाव नहीं पड़ता । दूसरी ओर संवतं (४३). का कथन हैकि जन्म-मरण के अशौच मेँ पंच स एवं न 
नहीं करना चाहिए । नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४) का कथन है कि मशौच मं मी 2. 
जा सकता है | 
अस्थिसञ्चयन या सञ्चयन वह कृत्य 


। उस दिन वेदपाठ स्यगित रखना 
ने चाहिए । वसिष्ठ० (४।१४.१ ५) 


है जिसमे शव-दाह के उपरन्त जली हई अस्थियां एकत्र की जाती हँ । 
यह्‌ कृत्य बहुत-से सूत्रों एवं स्मतियों मे वणित है, यथा-सांखा० श्रौ° (४। ९१५ 1 १२-१८). सत्याषाढघी° (२८३), 
आरव० गृह्य०. (४।५।१-१८), गौ० पि० सू० (१।५). विष्णु° (१९।१०-१२ ) व त 
८८), संवतं (३८), गोमिल० (३।५४-५९), हारकता (१० १८ ) 6 अ £ ग द = व 
मतक्य नहीं है । उदाहरणार्थं, सत्या० श्रौ० (२८।३।१) के मत से अस्वि-स चयन चत गट क त द स 
पांचवे या सातवे दिन होना चाहिए; संबतं (३८) एवं गरडपुराण (पतलण्ड ५।१५॥ न 
पा नवे दिन ओर विशेषतः द्विजो के लिए चौथे दिन अस्थिसंचयन होना चाहिए । वामनु ( १४।९७-९८) ने पहले, 
चौथे या सातवें दिन की अनुमति दी है। यम (८७) ने सम्बन्वियो 


४) 


को शवदाहु के उपरान्त प्रथम दिन से केकर चौये 


=" ^" - न ० 








११४२ घर्ेश्ञास्त्र काः इतिहासं 


दिन तक अस्थियां एकत्र कर केने को कहा है ओौर पुनः. (८८) कहा है किं चारो वर्णो मं संचयन ¡कम से चौथे, 
पांचवें, सातवें एवं नवे दिन होना चाहिए। आरव ० गृ. (४।५।१)-के मत से शवदाह के उपरान्तः दसवें दिन ; (कृष्ण 
पक्ष मे) संचयन होना चाहिए; किन्तु विषम तिथियों (रथमा, "तृतीया, एकाद, च्योदी एव्रं अमावस्या क दिन) 
म तथा उस नक्षत्र मे, जिसका नाम दो या दो से अधिक्रि-नक्षत्रों के साथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात्‌ दो आषाढ़ाओ, दो 
फाल्गुनियों एवं दो माद्रपदाओं को छोड़कर) । विष्णु° (१९।१०), वैखा स्मातं०.(५।७), कूमपुरण (उत्तर, २३}, 
कौशिकसूत्र (८२।२९), विष्णुपुराण (३।१३।१४) आदि ने कहा है कि संच्रन दाह के चे द्विन अव्य होना न्राहिए 1 
विस्तार के विषय मे मी मत॑क्य नहीं है । .आद्व० गृह्य० (४।५) में निम्न वातं पायीः जाती रहै; पुरुष.क्रो अस्थि्यां 
अचि्ित-पात्र (एसे पात्र जिसमे कहीं गंड या शोथ आदि. न -उमरा हो) में एकत्र करनी चाहिए भौर स्त्री की अस्थि्यां 
गण्डयुक्त पात्र में । विषम संख्या भे बूढों दारा (इसमे स्त्रियां नहीं रहतीं ) अस्थिरा एकत्र कौ जाती है। कर्तां चितास्थ 
की परिक्रमा अपने वामांग को उस ओर करके तीन बार करता है गौर उस पर जलयुक्त `दूघ शमौ की टहनी से छिड़कता 
है गौर ऋ० (१०।१६।१४) के ®शीतिकेः का पाठ करता है । अंगूठे जौर अनामिका अंगुली से अस्थियां उठाकर एकं- 
एक संख्या मे पात्र मे बिना स्वर उत्पन्न किये रखी जाती है, सरवंप्रथम पाव की अस्थिर्यां उठायी जाती हैँ ओौर अन्त में 
सिर की । अस्थियो को भटी भांति एकत्र करके*ओौर उन्हे पछोडनेवाले "पात्र से स्वच्छ करके एवं पात्र में एकत्र करके 
एसे स्थान में रखा जाता है जहाँ चारों मोर पानी आकर एकत्र नहीं होता ओौर 'उपसपं" (ऋ० १०।१८।१०).का पाठ 
किया जाता है, इसके उपरान्त चिता के गड्ढे मे मिदर मर दी जाती है गौर ऋ० (.१०।१८।११) का मन्त्रोच्चारण 
किया जाता है, फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ किया जाता है । अस्थि-पात्र को ढक्कन से बन्द करते समय (ऋ० 
१०।१८।१३}) का पाठ -(उत्‌ ते. स्तम्निम) किया जाता है 1 ईसके उपरान्त बिना पीछे घूमे. घर खौट आया जाता है, 
स्नान किया जाता है मौर कर्ता ढारा. अकेले मृत के लिए श्राद्ध किया जाता है। कौशिकमसूत्र .(८२।२९-३२) ने अस्थि- 
संचयन की विधि कुछ दूसरे ही प्रकार से दीः है। 
जन्य सूत्रों ने कतिपय भिन्न बातें दी है, जिन्ह हम यहां नहीं दे रहे. है । दो-एक बातें ये है-सत्याषाढश्रौ ° 
का कथन है कि टहनी उदुम्बर पेड़ की होनी चाहिए, जैस्थियां मृत के घर.की स्त्रियां (पत्नी आदि ) विषम संख्या (५ 
या धिक) ` में एकंत्र करती है, उनके अमाव में अन्य घरों की स्त्रियां एसा करती है। वह स्त्री, जिसे अव बच्चा न... 
उत्पन्न होनेवाका हो, अपने बा हाय में गी एवं खार रंग के दो घागों से बृहती फर बांचती है, वह बाय पैर को पत्थर 
पर रखतो है गौर स्प्रथम दतां ख॒ सिर.की अस्थियां “उत्तिष्ठतः (तं० आ० ६।४।२) उच्चारण के साथ एकत्र करती 
है गौर उसे किसी पात्र या-वस्त्र मे रखती है, दूसरी स्त्री (उसी प्रकार की) को 'या बाहुओं की अस्थियां चुनती है, 
तीसरी पाद्व की या कटि की .अस्थिर्या, चौथी जधों था पैरो की तथा पांचवीं पावो की अस्थियां चुनती है॥ वे या अन्य 
स्त्रियां समी अस्थि्यां चुन ठेती है । अस्थि-पात्र शमी या पलाश वृक्ष कौ जड में रला जाताः है। ` | 
माजकल, विशेषतः कसो एवं .ग्रामों में शवदाह.के तुरत उपरान्त .ही अस्थि्यां संचित करली जाती ह । 
अन्त्येष्टिपद्धति उपर्युक्त गाश्व० गृह्य० की विधि -का. अनुसरणं करती है। इसका कथन है- कर्ता चितास्यर को 
जाता है, माचमन करता है, कार एवं स्थान का नाम लेता है गौर मृत का नाम ओर .गोव्र बोलकर संकल्प करता है कि 
` वह अस्थिसंचयन करेगा । अपने वामांग को चितास्थ की ओर करके उसकी तीन बार परिक्रमा करता है, उसे शमी 
की टहनी से बृहारता है गौर उस पर “शीतिकेः (ऋ० १०।१६।१४) के साय दूघमिश्रित जक छिड़कता है1. इसके उप- 
रान्त कर्ता के साय विषम संख्या में बूढ़े लोग अस्थिसंचयन करते है गौर अस्थियों को एक नये पात्र मे-रखते .है, किन्तु 
` यदि अस्थां किसी मृत स्त्री की है तो उन्हें एसे पात्र मे रला जाता है जिसमें गंड ग्रा शो के चिह्भ पड़ रहते है । 
्रल्य््ो को धूपं (सूप) -से हवा करके स्वच्छ कृद दिया जाता है गौर छोटी-छोटी अस्थियां मौ चनकर पात्र मे रख दी 


भत्म या मस्थिग्रों का निधान अयवा जल-पवाह 


जाती रह वश्य मस्मगगामे ग्रहा दी जानती डे | इसके उपरान्त वष 
ग्वत जे 
क. त ऋ» (१०।१८।११) के. सांय गड्ढे मे .पात्र के चारों ओर मिद फंकता है र 
हाय जोड़कर ऋ“ (१०।१८।१२) का पाठ करता है तया पात्र के मुख पर एक मिरी का नग्रा दवकन ऋ० (१०।- 
१८।१३) मंबोच्चारण के साथ रख देता है । इसके उपरान्त पात्र क्रो इस प्रकार मी माति ठक देत है कि कोई देख 
न सके ओर विना पीछे धूमे कहीं अन्यत्र चला जाता है ओौर स्नान करता है! तरिर्णयसिन्धु (प° ५८६) ने स्यष्ट कहा 
है क्रि अस्थिसंचयन कौ विधि मपने सूत्र अथवा मदु (क्रमलाकर के पितामह .नारायण मु). के ग्य से प्राप्त करनी 
चाहिए । 
 विष्णरुघमंमूत्र ( १९।१.१-१२) `एवं अनुश्ञासनपवं .(२६।३२) `का क्रथन्‌ है कि संचित अस्थियां गंगा मे बहा 
देनी चाहिए, क्योकि जितने दिन अस्थियां गंगा मे रहेंगी, उतने सहर वर्षमृत -व्यक्ति स्वगं मं रहेगा। पुराणों में एसा 
आया .है कि कोई सदाचारी पुत्र, माई या दौहित्र (लडकी कापृत्र) या पिता या माता के कुल का कोई सम्बन्वी गंगा 
में अस्थियों को डा. स्कता.है,जो इस प्रकार सम्बन्वित नहीं है उसे अस्थियो का गंगा-प्रवाह नहीं करना-चाहिए, यदि वह्‌ 
षेसा करता है तो उसे चान्द्रायण प्रायिचत्त करना चाहिए । -आजकल मी बहुत-से हिन्द्र अपने माता-पिता या अन्य 
सम्बन्वियो को अस्थिर्यां प्रयाग मे जाकर गंगा में या किसीः पवित्र नदी में डारते हैँ या समुद्र मे-बहा देते है 1 * निणेय- . 
सिन्व्‌ ने शौनक का उद्धरण देकर गा के अस्थि-विसर्जन पर विस्तार से चर्चा की है, जो संक्षेप मेयों है-कर्ताको ग्राम 
के बाहर जाकर स्नान करना चाहिए ओौर गायत्री तथाःउनमन्वो का, -जो.सामान्यतः पंचगव्य मे कहे जाते है" उच्चारण 
करके अस्थि-स्थल पर मिट -छिडकनी चाहिए ऋग्वेद के चार मन्तो (१०।१८।१०-१३) के समथ उसे क्रम से पृथिवी 
की प्रार्थना करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिट -निकालनी चाहिए ओर अस्थियों करो बाहर करना चाहिए । इसके 
उपरान्त स्नान करके उसे. ऋ०. (८।९५।७-९) के मन्त्रों के पाठ (इतो न्विन्द्र स्तवाम,शुद्धम्‌ आदि) के साथ अस्थियों 
को बार-बार छूना चाहिए । तब उन्हे पंचगव्य से स्नान कराकर शुद्ध. करना चाहिए । इसके उफरान्त उसे (पवित्र अग्नियों 
करी ) मस्म; मिदट्री, मध्‌, कुडापूणं जल, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्, गोदधि;, गोधृत एव्र जर से दरस वार स्नान कराना 
चाहिए । तब उसे ऋ० (५।२२।१६; ८।२५।७-९; ७।५६।१२-१४; १०।१२६।१-८; १०।१९।१-१३; ९1१ 
१1१०; १०।१२८१-९; १।४३।१-९) के उच्चारण के साथ अस्थरयो परं कुस से जल छिडकना चाहिए; ` इसके उप- 
रान्त उसे भृत के किए .हिरष्य-धाद्धःकरना चादिए, उसे पिण्ड देना चाहिए ओर तिल से तपण करना चादिए । इसके 
उपरान्त उसे अस्थियों को निम्न सात श्रकार से ढंकनाः चाहिए; मृगचमे, कम्बल, दं, गाय के बालो, सन से ने 
वस्त्र, मूजं (भोज ) के पत्रो एवं ताङ्‌ के पततो से अस्थियों क शुद्धि के ठिएु उसे उनमे सोने, चांदी के टुकड़े, मोती, 


"११४ 
ऋतु के अतिरिक्तः किसी अन्य काल मे एक एेसे 


७. स्मृतिचन्तिका (आशौच, पु० १२०) ने इस विषय मे कतिपय स्मृति-वचन उद्धत किये है; तत्र ाग्डिल्यः-- 
दारवत्यां सेतुबन्धे गोदावर्यां च ॒पृष्करे॥ अस्थीनि विसजेद्यस्य स. मृतो. भूक्तिमाप्नुयात्‌॥।  शंखङ्खितौ--पंगायां 
ख प्रय.गे च केदारे पृष्करोत्तमे । अस्थीनि विधिवत्‌ त्यक्त्तवा गयायां पिण्डदो सवेत्‌ ॥। पित्रोऋणत््मुच्येत तौ नित्यं 
मोक्षगाभिनौ !। इति । योगमाज्ञवल्स्यः-- गंगायां यमुनायां वा कावेर्यां वा शतद्रुतौ 1. सरस्वत्यां व्रिशेषेण हयस्यीनि 
$ ४८. | 48 अवलोकनीय है कि ऋ० ` (८।२५।७-९) में शुद्ध" शब्द तेरह बार जाया है अतः यह उचित हो है कि 
शु्धीकरण मे इन मन्त्रो का पाट किमा जाय । इध) प्रकार (७।५६।१२) में शुचि! बरामद छ>.बार आया है \ 








११४४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


मृगा, नीलम रख देना चादिए 1 इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०।१५) के मन्तो (“उदीरताम्‌ . . -- आदि) के साथ 
अग्नि में चृत एवं तिर की १०८ आहतियां डालनी चाहिए । तव उसे अस्थियों को पवित्र जक मे डालना चाहिए; 
ठेसा करने से वह अशुद्ध वस्तु छूने का अपराधी नहीं सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय 
उसकेः हाथों मे अस्थिर्यां नहीं रहनी चाहिए । । 

नि्णयसिन्व्‌ (पृ० ५८८) ने इतना भौर जोड़ दिया है कि जिका उपनयन-संस्कार नहीं हज है, उन 
लोगों का अस्थिसंचयन नहीं होना चादिए। 

आदव० गु ° (४।६) , सत्या ० श्रौ ° (४।६, परिधिकम ) आदि ने मृत के अस्थिसंचयन के उपरान्त एक श्ान्ति 
नामक कृत्य की व्यवस्था दी है । बौधा० पि० सू० (२।३।३) एवं विष्णु° (१९।१९) ने अशौच के दस दिनों के परचात्‌ 
शांति के कत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे शौचं कत्वा शान्तिः) आश्व ० गु° मे इसका वणेन यों है--जिसके गुरु 
(पिता या माता) मर गये हों उसे अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए । सूर्योदय के पूर्वं ही उसे अग्नि 
की राख एवं उसके आघार के साथ ऋ० (१०।१६।९) के मन्त्र के अघि का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए । 
चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को) फंककर, उसकी ओर शरीर का वाम माग करके ओर वाये हाथ से 
बायीं जांघ को ठोकते हुए उसकी तीन वार परिक्रमा करनी चाहिए 1 -बिना पीछे घूमे घर ौट आना चाहिए, जक में 
- स्नान करना चाहिए, केश, दादी एवं नख कटाने चाहिए, नया घड़ा, पाकं एवं मुख घोने के किए नये पात्र रखने चाहिए 
तया दामी के पुष्पों की मारां, शमी को रकडियों की समिधा, अग्नि उत्पन्न करने के किए शमी की ककडी के दो 
ट्‌कडे, अग्नि को एकत्र करने के लिए टहनियां, बेर का गोबर एवं चमं, ताजा मक्खन, एकं पत्थर तथा घर मे जितनी 
स्त्र्या हो उतनी शाखाएट र छेनी चाहिए 1 अपराह् में अग्निहोत्र के समय कर्तां को ऋ० ( १०।१६।९) के अर्धा 
के साथ अरणि से अग्निं उत्पन्न करनी चाहिए 1 इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्ता को रात्रि की.मूकता की प्राप्ति के 
समय तक बैठे रहना चाहिए गौर (कुल के) वृढ लोगों की कहानियां, शुम बातो से मरी गाथा, इतिहास एवं पुराण 
कहते रहना चादिए ।! जब चारों ओर सन्नाटा.छा जाता है अथवा जब अन्य लोग अपने-अपने विश्राम-स्थक को चके 
जाते हतो कर्ताको द्वार के दक्षिण माग से रगातार जक्धारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ. (१०।५३।६) का 
पाठ करते हृए घर को परिक्रमा कर द्वार के.उत्तर भाग में जाकर रुक जाना चाहिए । इसके उपरान्त अग्नि को रखने 
के परचात्‌ ओर उसके परिचम में बेरु के चमं को रखकर घर के लोगो को .(स्तरियों को मी ) उस पर ऋ० ( १०।१८।६) 
मन्त्र के साथ चलने को कहमा चाहिए 1 उसे अग्नि के चारो ओर कड़ा रख देनी चाहिए ओौर ऋ० ( १०।१८।४) 
का पाठ करना चाहिए । तब वह अग्नि के. उत्तर पत्थर रखता हुमा ऋ० ( १०।१८।४) का अन्तिम पाद कहता है (“वह 
उनके एवं मृत्यु के बीच मे पवत रखे) ओौर ऋ० ` ( १०।१८।१-४) के चार मन्त्रों को कहकर वह ऋ० ( १०।१८।५) 
के मन्त्र के साय अपने छोगों की गोर देलता है । धर की स्त्रियां अपने पृथक्‌-पृथक्‌ हार्थो के अगूढं एवं चौथी अंगुरी 
(अनामिका) से एक ही साय दर्माकूरों से अपनी आलो मे ताजा मन्न रूगाती हँ गौर दर्मा्करोः को फक देती है 
जव तक स्त्रयां आंखो म मक्खन का अंजन रगाती रहँ कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए गौर ऋ० (१०।१८.- 
७) का पाठ करना चादिए-ये स्वयां विधवा नहीं है ओर अच्छे पतियों वाली है!" उसे पत्थर का स्पदं करना 
चाहिए (ऋ० १०।५३।८ पत्यर 'वाङी नदियां बहती है), इसके उपरान्त उत्तर-मूवं मे खडे होकर जब कि अन्य लोग 
अग्नि एवं बेल के गोबर की परिक्रमा करते है, उसे ऋ० (१०।९।१-३ एवं १०।१५५।५) का पाठ करते हुए जलघारा 
गिरानी चादिए। एक पीले रंग के वंक को चारो ओर घुमाना चादिए । इसके उपरान्त समी लोग नवीन किन्तु बिना 
भुके हए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्यान पर बैठ जाते है ओर बिना सोये सूर्योदय तक बैठे रहते है । सूर्योदय के 
उपरान्त सूरयं के किए प्रणीत एवं अन्य शुम मन्व का पाठ करके, मोजन बनाकर, मन्त्रौ (ऋ १।९७।१-८) के साय 


मृत छा स्मारक इमान (समाधि, स्तुष) बनाना ११४५ 


माहिया देकर तया ब्राह्मण-मोजन कराकर उन्ह (ब्राह्मणों को) शुम शन्द कहने के किए प्रेरित करना चाहिए । 
रत्येक ब्राह्मण को एक गाय, एक घातु-पात्र, एक नवीन अप्रयुक्त वस्त्र यज्ञदक्षिणा के रूप मे देना चाहिए । ओर देखिए 
सत्याषाढश्रौतसूत्र (२८।४।१) ! 

| रातपथत्राह्यण ( १३।८।१-४) एवं कात्या० श्रौ° ने इमान या समाधि-स्यलों के विषय में मनोरंजक 
मुचनाएं दी हँ । ` शतपथब्राह्मण में एेसा आया है कि मृत्यु के पर्चात्‌ शीघ्र ही इमान (समावि या चैत्य) का निर्माण 
नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुनर्जीवित कर देगा; इतना पर्याप्त समय बीत जाना चाहिए कि रोग 
मृत क मृत्यु के विषय में मूल-से जाये ओर.यह न जान सके कि वह कब मृत्यु को प्राप्त हजा था। समाधि-निर्माण 
विषम वर्षो में केवल एक नक्षत्र के अन्तगेत (अर्थात्‌ चित्रा एवं पुष्य जैसे केवल एक तारा वाले नक्षत्र मे, न कि पुनवसु 
एवं विराखा के द्विसंख्यक या कृत्तिका जैसे वहुसंख्यक तारा वाके नक्षत्र मेँ) अमावस्या के दिन होना चाहिए । शरद 
ऋतु, माघ या प्रीष्मकारू में एसा करना अच्छा है । इमरान या समाधि चार कोणों (चतुःखक्ति) वाली होनी चाहिए, 
क्योकि देवपूजक कोग॒ अपने समाधि-स्थलों को चौकोर. बनाते हैँ गौर असुर, प्राच्य लोग॒ आदि मण्डलाकार 
बनाते हैँ। स्थान के चुनाव के विषय में शतपथ ब्राह्मण ने कई दृष्टिकोण दिये है, यथा-- कुछ लोगो के मत 
से उत्तर की ओर ढालू स्थान भौर कुछ रोगो के मत से दक्षिण की ओर, किन्तु सिद्धान्ततः उस स्थान पर 
समाधि बनानी चादिए जहां समतल हो ओौर दक्षिण दिशा से आता हुआ जक पूर्वामिमुख ठहर जाय भौर 
धक्का देकर न बह । वह्‌ स्थ रमणीक एवं शांत होना चाहिए । समावि-स्थल मागं पर या खुङे स्थान मे नहीं 
` होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप पुनर्जीवित हो जायेगे। समाधि पर मध्याह्न-कार की सूर्-करिरणे पडती रहनी 
चाहिए । वहां से ग्राम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए ओर उसके-पर्चिम में सुन्दर वन, वाटिका आदि होने चाहिए । यदि 
ये दुन्दर वस्तु न हों तो परिचम या उत्तर में जल होनाः चाहिए । समाधि को ऊषर मूमि तथा एेसी मूमि में होना 
चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा जड़ो । वहाँ मूमिपाशा नामक पौषे, सरकंडे के पौषे तथा अद्वगन्वा या अच्यण्डा 
या पृरदिनपर्णी के पौषे नहीं होने चाहिए । पास में अद्वत्य (पीपकं), विमीतकः तिल्वक, स्फूजंक, हरिद्र, न्यम्रोव या 
. एसे वृक्ष नहीं होने चाहिए जिनके नाम पापमय हों, यथा-श्टेष्मातक या कोविदार \ जिसने अग्नि-चयन किया हे 
उसकी समाधि वेदिका की माति बनायी जाती है। समाधि बड़ नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृत के पाप बड़ हो जायंगे । 
उसकी लम्बाई मनुष्य के बराबर होनी चाहिए, वह पर्चिम एवं उत्तर मं चौड़ी होनी चाहिए । जिषर सूयं कौ किरणे न 


४९. सत्याषादश्नौतसुत्र (२८।४।२८) में आया है--अयेकेषां कुम्भन्तं निघानमनाहिताग्नेः स्त्रियाञ्च निव- 
पनान्तं हविर्याजिनः पुनदंहनान्तं सोमयाजिनस्चयनान्तमग्निचित इति । यही बात बौघा० पि° सु० (२१२२) ने मी 
. पायी जाती है । उपयुक्त उक्ति में जली हई अस्थियों के विसजंन कृत्य की चारं विधियां है-- के 

(१) उन पुरुषों एवं स्त्रियों कौ, जिन्दोनि श्नोताग्नियां नहीं जलायी है, जली हुई अस्थियां पात्र में रखकर 
गाड दी जाती है; (२) जिन्होने हविय॑ज्ञ (जिसमे केवल भात एवं घृत कौ आहुतियां दी जाती हँ) किया है, उनकी 
अस्थियां केवल भूमि में गाड़ दी जाती है (गौ० ४।२०); जिन्होनि सोमयज्ञ किया है उनकी अस्थियों का पुनरदाहि किया 
जाता है तया (४) जिन्होनि अग्निचयन का पवित्र कृत्य किया है उनकी अस्थियों पर इडो का चैत्य बना दिया जाता है 
या मिदर का स्तुष उठा दिया जाता है । अस्थि-पात्र पर समाधि, पयिवी-समाषि एवं अस्थिुनर्दाह की प्रथा सोहेजो- 
दडो एवं हरप्पा के ताच्रयुग के लोगों में प्रचलित थां (देखिए रामप्रसाद चन्व, आक्योलोजिकल सवं आर इण्डियः, 


मेम्बायर नं ° ३१, प० १३-१४) 1 








११४६ घर्मश्लस्च ` कां इतिहासे 


पती हों उर ही रेस्सियो कौ बेरा होना चाहिएः। पृथिवी मे इतना वड़ा गड्ढा खोदनी . चाहिए जौ परुष-नाप के बरावर 
ह्ये! ओर देखिए कात्या० श्रौ° (२१।३।१ एवं ६) जहाँ एेसा ही वणन: है। सत्याषाढश्रौ° (२९।१।२) ने व्यवस्था 
दी है कि जब शवदाह का दिन विस्मृत हो जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्गुन, चत्र, वशाख "या ग्रीष्म 
मासो (ज्येष्ठ एवं आषाढ) के तुरत पञ्चात्‌ आये, ईटोः या मिद्ध की समाधि अस्थियों पर वना दौ जानी चादिए 

तपय ब्राह्मण (१३।८।२-४) ने ओर आगे कहा है--देवप्रेमी रोग समाधि को पृथिवी से अल्ग.करके 
` नहीं बनाते। किन्तु असुर, प्राच्य आदि उति पृथिवी से अल्ग पत्थर पर या इसी प्रकार के अन्य आधारो पर बनाते 
है। समाधि को बिना किसी पू्वेनिरिचत्र संख्या वाले पत्रो से घेर दिया जाता है । इसके उपरान्त उस स्थल को 
(जहाँ समाधि बनने को होती है) पलाश कौ एक शाखा से वाज० सं० (२५।१ क्षुद्र देवद्रोही यहां से माग जायं) 
के उच्चारण के साय बुहार दिया जाता है ओर कर्ता यम से प्रार्थना करता है किं वह मृत को निवास-स्थान दे । इसके 
उपरान्त शाला को दक्षिण ओर फक देता है। इसके उपरान्त दक्षिण यौ उत्तर में वह हल मे छः बैर जोडता है । 
'जोतो' की आज्ञा पाने के उपरान्त वह (कर्ता) मन््रोच्वारण (वाज ० सं० ३५।२) करता हैँ 1 हेल कौ दक्षिण से 
उत्तर कौ ओर धुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पहला फार या कूड ) वाज ० सं° (४३५३) के अर्थात्‌ वायु पवित्र 
करे' मन्व के साथ जोतता है ओर उत्तर से परिचम जाता है; सविता पवित्र करे' के साथ परिचिम से दक्षिण जाता है; 
"अग्नि की आमा के साथ दक्षिण से पूवं की ओर जाता है; “सूयं की दिव्यता के साथ सामने उत्तर जाता है। यजु- 
वेद के मन्त्रो के साथ वह चार सीता (कूड ) जोतता है। इसके उपरान्त मौनरूप से समाधि-स्थर को विना पूरवेनिद्चित 
संख्या मे जोतता है 1 इसके उपरान्त बेखों को छटका देता है (हरू से अलग कर देता-है ) । दाहिनी ओर ( दक्षिण- 
पदिचम मे) वह्‌ बैलो एवं हल को अलग. करता है। 

तत्पदचात्‌ कर्ता समी प्रकार को भोषधियों याः शाकों को एक ही मन्त्र (वाज ० सं० ३५।४) के साथ वोता 
है; इसके दवारा अपने कुल के लोगों की छम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के परचात्‌ एक वृद्धावस्थामें ही 
मृतय्‌ पाये । इसके उपरान्त वह अस्थि-पात्र को उल्ञेर देता है। एेसा वह सूर्योदय के पूवं ही करता है जिससे कि वैसा 
` करते समय उसके ऊपर सूयं का.उदय हो । वह इसे वाज ० सं ० (३५।५-६) के पाठ के सथं करता है। तव वह किसी 
से.कहता है--सास रोककर उस (दक्षिण) दिशा की ओर बढ़ो ओर पात्र को फंकने के उपरान्त बिना पीछे देखे यहाँ कौट 
जागो । तब बहुः वाज ° सं° (३५।७). का पाठ करता है । इसके उपरान्त वह वाज ० सं° (३५।८-९) के साथ मृत 
की अस्थियो को अग-अंग के अनुसार व्यवस्थित करता है। अव तेरह अचिद्धित ईटे, जो पुरुष के पैर के बराबर होती 
है, नीचे सजा दी जाती है (किन्तु यहाँ अग्निचयन के समान मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता) 1“ तेरह ईटो मे एक इट 


` मग्नि-वेविका"की इटो षर लम्बी-लम्थो रेखाओं के चिह्ध होते है (देखिए इस ग्रन्थका खण्ड २, अध्याय 
३५) । अग्निचयन की इंट मनुष्य के पैर के बराबर होती है । उन पर देवो को पुजा होती है । समाधि-निर्माण में 
गु श्यनो का सम्मान होता है । हातपयब्राह्मण (१३।८।२-३) में देवों एवं पितरों मे पुथक्त्व प्रदशित किया गया टै 
क्योकि दवो शक्तिर्या मनुष्य की शक्तियो से पृ यक्‌ होतो है । अग्निचयन में बहुधा पक्षी का आकार बनाया जाता है 
(देखिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय ३५) । इसी से शतपथ ब्राह्यण ने पंखों एवं पुच्छा की चर्चा की है 1 कतिपय 
वणं एवं स्तर्यो की लम्बाहर्यो के विषय में जो श्यवस्या है, वह प्रतीकात्मक है । क्षत्रिय, ब्राह्यण एवं वेइय क्रम से पुरुष 
के हार्थो (बाहरमो )› भख एवं अधां काः प्रतिनिधित्व करते है (ऋ० *१०।९०।१२) । कात्या० नौ ०. (२१।४।१३- 
१४) ने क्षति के लिए एक विकल्प दिया है अर्थात्‌ उसकी समाधि छाती कै - बराबर या चिना हाय उठाये हुए 
मनुष्य की लम्बाई के अराबर हो सक्ती है। 


भृत का स्मारक इमशान (सामापि, स्तूप, चिति) गनानां ११४७ 


को कर्ता बीच मे रलता है, जिसका सम्मुख माग पूवं की ओर रहता है (यह कबन्ध का चयोतक है), तीन ईट सामने 
रली नाती है जो सिर को परिचायक है, तीन दाहिने ओर तीन वाये रली जाती है (इस प्रकार दोनों पाव बन जाते 
ह) भौर तीन पीछे (पुच्छ माग कौ ोतक) रली जाती है । तत्पस्ात्‌ वह्‌ (कर्ता ) पृथिवी के गड्ढे मे ५९६५ लिए 
` अते लाने की भाजञा देता है। कुछ लोग दक्षिण-पूवं कोण में गढ्ढा सोदते है ओौर वहीं से तेल मेगवाति ह; कछ 
लोग दक्षिण-परिचम में गड्ढा खोदते हैँ ओर उत्तर की ओर मँगवाते ई ( वह्‌ इस विषय में जैसा चाहे कर तरत है) 1 
अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए; क्षत्रियो के जिए विना ऊंचाई 
घम्राधि न सो ए विना हाय उठाये मनुष्य की ऊंचाई के बरावर हो सकती 
है, ब्राह्मणो. के लिए मूख तक की लम्बाई तक, स्त्रियों के किए नितम्बो तक, वैय के लिए जंधामों तक तया शूरो के किए 
भूटनों तक ऊचार्ई दौनी चाहिए, या समी के लिए केवर घुटनों तक की ऊँची समायि हो सकती है। जब तक समाचि 
बनती रती है, रोगों को उत्तर की भर वेत का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को 
* पक्ऱने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर मे रखना चाहिए, क्योकि वह सन्ततियों का परिचायक 
होता है । समाधि बनाने के उपरान्त उस पर कर्ता यव (जौ) वो देता है ओर सोचता है-“ये मेरे पाप को दूर करें 
(गरब्रय) ! ” कर्वा समाधि को अवका नामक पौों से ढक देता है, जिससे कि आद्रंता वनी रहे ओौर इसी प्रकार कोम- 
छता ॐ किए दमं लगा देता है। 
समाधि के चतुदिक्‌ खटियां गाड दी जाती है; सामने पला की, उत्तर कोण मेँ शमी की, पीछे वरण 
की, दाहिने (दाहिने कोण में) वृत्र की खटी लगा दी जाती है । दक्षिण में कुछ टेढ़ी दो सीता (कड). खोदकर उनमें दू 
एवं जक छेड़ दिया जाता है ओर उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूड बनाये जाते हँ, उनमें जर छोड दिया जाता है जिससे 
षप पार कर न आने पाये। उत्तरी कडों में तीन पत्थर रखे जाते हँ गौर उन पर वाज० सं ° (३५।१० = ऋ० १० 
५३१८) का पाठ कर चलना होता है। कर्ता अपामागं के पौधों से अपना माजन करते हँ ओर इस प्रकार पाप दूर 
कृद्ते ह । इसके उपरान्त जहां जल पाया जाय वहां स्नान किया जाता है! वा० सं° (३५।१२) के पाठ के साय 
कर्ता अंज्रकि में जल केकर उस ओर फँकता है जहां घृणास्यद व्यक्ति (दु्ित्र) रहता है ओर इस प्रकार उस पर विजय 
पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचङे माग से पकड़कर सव कोग घर लौट भाते 
्। गाव की जोर वे लोग वा० सं० (३५।१४) को पढ़ते हृए आते है । घर पहने पर उनके पास आंखों एवं रों 
मँ लगाने क छिए केप लाया जाता है भौर इस प्रकार वे रोग मपने से मृत्यु को दूर करते है । घर मे लौकिक अग्नि जला 
कर मौर उसके चतुदिक्‌ वरण की लकडियां लगाकर वे आयुष्मान्‌ अग्नि को चव से आहति देते है! इस विषय मे वाज ० 
चं ( ३५।१७)का मन्त्र पुरोनुवाक्या (आमन्त्रणकारक सूक्त ) का कायं करता है 1 यह इसलिए किया जावा ह कि अन्ति इन 
सेगो की रका करे । यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बृढ बैल, पुराना ज (यव), पुरानी कुर ओौर एक एसा पीठासन दिया 
त्ता है शिस पर सिर को भी सहारा मिरु सके। इच्छानुसार अधिक मी दिया जां सकता है। यह विधि उनके किए 


है निन्हेने अग्नि-चयन किया है। अन्य रोगों के लिए मी एेसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती । 
समननि के घेरे से एक मुट्टी मिद लाकर समाधि एवं ्राम के बीच में रख दी जाती है गौरं वाज सं° (३ ५।१५्‌ ) 
का पाठ कर दिया जाता ह । इस प्रकार यह एेसा घेरा बन जाता है जो पितरों एवं जीवित लोगों के वीच मे मेडका 


ककं कत्रा ड मौर दोनों मिल नहीं पते। 
कर (२९।१।३) एवं बौधा० पि० सू (१।१७-२०) ने न वा क ण र 
हए एक ग्रति निस्तृत विचि दो है, जिते हम यहा नहीं दे रहे है । समाधि बनाते समय वृन्त को जड में रखे 
च््ष् क छिए एक अति विस्तृत प्रकार से शुद्ध की जाती है, यया--एक धड़ के वाजिन (एक 


अस्वि-पाज को निकाला जाता है गौर अस्थियां कई 3 
क) म द्री भिभित कर उसे उस पर उदेकते ह, कई बेर से युक्त हर से जोतकर मिट उमाङते ह । 





११४८ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


सत्याषाढ श्रौ ° (२९ १।३-१२) ने एक विधि दी है जिसमें धवन नहीं होता, एक ओर विधि दी है (२९।१।१३-३२) 
जिसमे घवन होता है, आगे चलकर एसी विधि दी है जिसमें दोनो प्रकार से धवन किया जाता है । | 

लोष्टचितियों से समाधि बनाना, जिसमें धवन होता है, अव प्राचीन मान ` लिया गया है। इसका वणेन ` 
संक्षेप मे यों है--मृत के घर के सदस्यगण एक शाका या प्यक के च्िए एक आघार बनाते है । वे -उसके पूवं अघं माग 
या बीच या पर्चिम अधं माग में तीन मह वारी परा की खूंटी गाडते हैँ । इसके सामने एक शूद्र नारी से उत्पन्न 
व्यक्ति या ब्रह्मबन्व्‌, (केवर नाम का ब्राह्मण ) कथनोपकथन के लिए वैठतां है 1 वह मृत की मुख्य पत्नी से पूता है- 
क्या तुम मेरे पास रहोगी ?" वह स्त्र प्रत्यत्तर देती है-“(जो तुम चाहते हो) मेँ नहीं करूगी ।' यह बातचीत दूसरे 
दिन मी होती है। तब वह तीसरे दिन प्रत्युत्तर देती है--भ केवर एक रात्रि के लिए रहूंगी ।' यदि यह्‌ विचित्र पद्धति 
(घवन के विषय मे, जिसका शाब्दिक अथं संमोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवाटी होती है तो स्त्री को उचित 
उत्तर देना होता है (अर्थात्‌ तीन रात्रियों या पाँच रात्रियों के लिए, आदि) । जव उत्तर के शब्द उच्चारित हीते 
है तो कर्ता अस्थियों को खुंटी की जड में रखता है ओर खंटी के निकठे हुए तीन मुखो पर एक एेसा घडा रख देता टै 
जिसके तरू में एक सौ छिद्र होते है । घडे का मुख चमं एवं क्रुश से ठका रहता है घडे पर वह वाजिनःयुक्त -दही 
छोडता है ओर वेशवानरे हविरिदम्‌' (तं ° आ० ६।१) का पाठ करता है । जव घड़ से तरर पदाथ अस्थियों पर चूने ` 
गता है तो वह त° आ० (६।६) के मंत्र कहने रूगता है 1 इसके उपरान्त सत्याषाढ श्रौ ° (२२।१)२६-२९) ने 
व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते है, अपने सिर की दाहिनी ओर की चोटी बाधते 
है ओर बायीं ओर की चोटी के वालों को विखेर देते है, वे अपनी दाहिनी जाधों को पीटते हँ ओर उस चमं को मी दूते 
है जो अस्थि-पात्र को चारो ओर घेरे रहता है, अपने वस्तं से उसकी हवा-करते हैँ ओौर घड़ की बायीं ओर से खटी 
की परिक्रमा करते है, एसा ही घर के अन्य खोग ओर स्त्रियां करती है; वीणा बजायी जाती है, शंख प्के जाते हँ ओरं 
नालिकः, तुण, पणव आदि वाद्य बजाये जाते है, न॒त्य, गीत आदि किया जाता है। यह्‌ घवन ५, ६, ९ दिनों तक, अनं 
मास, मास मर या वषं मर चरता है गौर अपनी सामथ्यं के अनुसार मोजन, घन (सोना आदि) का दान किया 
 जाताहै, कुछ रोगों के मत से यह दान-कमं अन्तिम दिन में किया जाता है । यदि कल्पना की जाय तो यह कत्य केवल 
मृत को यह विदवास दिलाने के किए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त मी सदाचारिणी रही है। बौचा० 
पि° सू०(१।१७८) का मी कथन है कि इस कृत्य मँ नतंकिर्याँ नृत्य करती हैँ । अस्थियो के ऊपर बनी हुई समाधि की 
छम्बाई, चौडाई एवं ऊंचाई के विषय मे सूत्रों ने कई मत दिये हैँ । सत्या० श्रौ° (२९।१।५-६) के अनुसार इमन्ञाना- 
यतन (इमरान या समाधि का आयतन-रुम्बाई, चौडाई आदि) चारों ओर से पांच घ्रकम (या पुर्वं से छः तथा अन्य 
दिज्ागों से पाच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र मे समाधि की ऊंचाई करटप्रकारसे दी हुई है। सत्या०श्रौ० सू०्का 
कथन्‌ है कि ऊचाई दो अंगु या तीन, चार, एक प्रादेश (अंगे एवं तजनी की दूरी, जब कि फला दिये जायं) या एक 
वितस्ति (वारह अंगूर ) या वह घुटनों या जंघाओं या नितम्बो तक पहुंच सकतीः है। इस विषय में ओर देखिए बौ° 
 पि९ सू° (१।१८), कोदिकसूत्र (८४।४-१०) आदि। वर्णनों से पता चरता है कि समाधि सामान्यतः चतुर्मुजाकार 
होती थी, किन्तु कुछ शाखाओं के मत से मण्डलाकार मी होती थी 1 खौरिया की समाधिरयां मण्डलाकार ही ह । 

एक विशिष्ट अवकोकनीय वात यह्‌ है कि समाधि का निर्माण करई स्तरों (तों) मे होता था गौर मिरी 
के वोधे या रेदि (तमी समाचि को लोष्ट-चिति कहा जाता है) या इटो का व्यवहार होता था। पर्वे, उत्तर, पदिचम एवं 
दक्षिण में रम से ईंट रुगती थीं ओर सत्या० श्रौ ° (२९।१।५३), बौघा० पि० सु° (१।१९।४-७) के मंत्र पढ़ जाते 
ये (० १०।१८।१३, १०, १२=अथवं° १८।३।५२, ४९, ५०, ५१ एवं तै० आ० ६।७।१) । ऋ० (१०।१८१२) 
म स्तम्मो एवं ऋ० (१०।१८।१३) मे स्थुणा (थृन्ही) का उल्केख है। रौरिया-नन्दनगढ़ मँ जो समाधियां मिरी है 
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उनमें लकड़ी के स्तम्म है, जिससे पता चरता है कि उनमें श्रौत सूरो मे वणित वैदिक प्रया का पालन हुमा था । अन्तर 
केवल इतना ही है कि लछौरिया की समाधियों की ऊंचाई तथा वैदिक एवं सूत्रोक्त ऊंचाई मे भेद है। 

सत्या० श्नौ° ने २८बे प्रश्न में पितुभेष एवं २९बे प्रन मं ब्रह्ममेव का वर्णन किया है। दोनों का अन्तर 
सत्या० श्रौ° (२९।३।४-१८) में बताया गया है । चतुर्होतारः नामक मन्त्र ब्रह्म कहता है (तै० त्रा ३।१२।५) 
ओर ब्रह्ममेव की विधि केवर आचार्थं या श्रोत्रिय के किए प्रयुक्त होती है। महादेव की वैजयन्ती मे आया है कि सत्या० 
श्रौ ° के २८ एवं २९ प्रहन मरद्ाज से ल्यि गये हैँ । सत्या० श्रौ ° में वणित घवन की विधि का प्रयोग आघुनिक मारत 
मे नहीं होता । धवन का उल्लेख बौवा० पि० सू° (१।१७) एवं कात्या० श्रौ° सू° (२१।३।६) मँ मी हृ है । 

उपर्युक्त विवेचनौं से प्रकट हया होगा कि प्राचीन मारत मँ अन्त्येष्टि-कममं चारं स्तरों में होता था, यथा- 
शवदाह (राव को जना), अल्यिप्तचय एवं अध्थि पात्र को पुयिवो के भीतर गाडना, शान्तिकं एवं अस्थियों के 
ऊपर इमान या समाधि निमित करना । अन्तिमं स्तर समी छोगों के लिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था । 
खुद्रदामन्‌ के समय में सीहिकरु के पुत्र मदन ने अपनी वहिन, माई एवं पतनी की स्मृति में राठी (रष्टि या यष्टि) खडी 
को थी (एपि० इण्डिका; जिल्द १६,१्‌.० २३-२५, अन्वौ शिलालेख, सम्मवतः शक सं° ५३) । अपराकं द्वारा उद्धत 
ब्रह्मपुराण की एक लम्बी उक्ति में एेसा आया है (पृ० ८८५-८८६) कि जाये गये राव की अस्वियां एक पात्र मे 
एकत्र करनी चादिए ओर उसे किसी वृक्ष को जड मे रखना चाहिए या गंगा मे बहा देना चाहिए, रावदाह को भूमि को 
गोवंर एवं जल से लीपकर पवित्र कर देना चाहिए ओर वहां पुष्करकं नामक वृक्ष र्गा देना चाहिए या एङ्क (समाधि) 
का निर्माण कर देना चाहिए 1“ 

सत्या० श्नौ° (२८।२।२८) एवं बौ° पि० सू° (२।१।२) ने, जसा कि ऊपर वणेन किया गया है, लिखा 
है कि मृत्यु के उपरान्त से केकर अस्थि-पात्र को मूमि में गाडने तक के कमं केवल उन मृत लोगों के लिए, जिन्होने वैदिक 
अग्नियाँ नहीं जलायी' हैँ ओर विवाहित स्वियो के च्िषए है, किन्तु अग्निचयन कमं करनेवालों की अस्थियों पर मिरी या 
टो का समान (या समाधि ) बना दिया जाता है । यह विचारणीय है किं वेबीखोनिया एवं केल्टिक त्रिटेन में स्वामी के 
साथ दास एवं नौकर गाड़ दिये जाते ये, किन्तु प्राचीन मारत में दावदाह एवं शव (या अस्थि) गाडने की प्रथा में एसा 
गही पाया जाता । शतपथब्राह्मण जंसे प्राचीन ग्रन्य में एसा कोई उद्लेख या विधि नहीं है । यह सम्मव है कि प्राक्‌- 
वैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी मी मस्म हो जाती रही हौ 1 इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुवमेसूत्र ने स्त्रियों 
को पातित्रत धभ निबाहने के लिए एसा कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैँ । 

अन्त्यकर्माधिकारीवे ही होते हैँ जो श्राद्धकंमं करने के किए अधिकारी माने जति ह। किसको प्राथ- 

मिकता दी जाय, इस विषय में घममशास्त्रकारों में मतैक्य नहीं. है । उदाहरणार्थ, गौतमघरमंसूत्र ( १५।१३-१४) का कयन 
है कि "पुत्रों के अमाव में सपिण्ड छोग (माई-मतीजे) माता के सपिण्ड कोग (मामा या ममेरा माई) एवं शिष्य रोग 
मृत का श्राद्ध-कमं कर सकते रै; इनके अमाव में कुल-पुरोहित एवं आचाय (वेद-शिक्षक) एेसा कर सकते है ।' शंख 
का कथन है कि "पिता के लिषएु पिण्डदान एवं जल-तपंण पत्र वारा होना चाहिए; पत्रामाव में (उसको अनुपस्थिति या 


५१. गृहीत्वास्यीनि तद्भस्म नीत्वा तोये विनिक्षिपेत्‌ । ततः संमार्जनं भूमेः कर्तव्यं गोमयाम्बुभिः ॥. . - ूनेरा- 
च्छादना्ं तु वृक्षः पुष्करकोऽयवा । एड़को वा ्रकतेव्यस्तत्र सर्वेः स्वबन्धुभिः ॥ ब्रह्मपुराण (अपराकं, षू ० ८८६) 1 
यही वचन त्रिशच्छलोकी (इलोक २८ पू० २५३) की रधुनायङृत टीका मं भौ आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी 
के म्य भें लिया है ओर एडकः को पटकः पढ़ा है ओर उसे “चत्वर ` (बूतरा) के अथं में लिया हे । 
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मृत्यु पर ) पत्नी को अधिकार है ओर पत्नी के अमावमे सगा माई (सहोदर) श्राद्धकमं करता है' (स्मृतिचन्दरिको २, प 
३५; निर्णयसिन्घु ३, पु० २८०) । विष्णुपुराण (३।१३।३१-२३३) ने व्यवस्था दी है-- (मृत के) पत्र, पौत्र 
(मृत के) माई की संतति एवं सपिण्ड की संतति पिण्ड देने के अधिकारी होते ह। माकण्डयपुराण (३०।१९- 
२१ या १९।२३, संस्करण २) का कथन है कि पुत्रो के अमाव में सपिण्ड, उनके अमाव मे समानोदक, इसके उपरान्तं 
माता के सपिण्ड एवं (उनके अमाव म) उसके समानोदक पिण्डदान करते हैँ, (यदि व्यक्ति अपूत्र ही मर जाय तो) 
पुत्री का पुत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के लिए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है 1 इन रोगों के अमाव में पल्नियां विना मन्त्रौ कै 
श्राद्ध-कमं कर सकती है, पत्नी के अमाव मरं राजा को चाहिए किं वह्‌ कुरू के किसी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति के किसी 
व्यक्ति हारा श्राद्धकमं करा दे, क्योकि राजा समी वणो का सम्बन्धी है ।^ मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कमं करते 
रहने एवं मृत-व्यक्ति की सम्पत्ति लेने मे गहरा सम्बन्ध है । इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं दायभाग के मत (देखिए 
इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २९) । उन लोगों ने मी, जिन्होने रिक्थ (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रक्त- 
सम्बन्ध पर आधारित माना है न कि पिण्ड देने की समथंता पर, कहा है किं उन समी लोगों के जिए, जो दूसरे की 
सम्पत्ति पाते है (यहाँ तक कि राजा के लिए मी जो संतति के अमाव मे अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृत की 
अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्ध-कमं करना अति आवद्यक है । विष्णुधर्म॑सूत्र (१५-४०) ने. घोषित किया है--जो भी 
कोई मृत को सम्पत्ति रिक्य मे पाता है, उसे (मृत के चिए) पिण्ड देना होता है 1** यही बात याज्ञ ° (२१२७) ने 
क्षेत्रज पुत्र के किए कही है (उमयोरप्यसौ रिक्यी पिण्डदाता च धम॑तः) । 
स्म॒त्यर्थसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों का क्रम यों दिया है--“पिण्ड देने के चिएु योग्य पत्र प्रथम अधिं 
कारी है, उसके अमाव में पति, पत्नी एवं सहपत्न्या होती हैँ; इनके अमाव मे मतीजा, माई, पतोहु, पुत्री, पृत्री का 
पुत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाटी, मित्र, शिष्य, िक्षक, कोई सम्बन्वी एवं कोई मी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है, 
पिण्ड दे सकता है । पिता अपने पुत्र के श्राद्ध-कम के योग्य नहीं होता है ओर न बडा भाई छोटे माई कै श्राद्धकमंके योग्य 
माना जाता है, ये लोग स्नेहवश वैसा कर सकते है किन्तु सपिण्डीकरण नहीं कर सकते । माता-पिता कुमारी कन्याओं 
को पिण्ड दे सकते ह, यहां तक कि वे किसी योग्य व्यक्ति (कर्ता ) के अमाव मे विवादित कन्याओं को मी पिण्ड दे सकते है । 


५२. पितुः पुत्रेण कतंथ्या पिण्डदानोदकक्छिया । पुत्राभावे तु पत्नौ स्यात्यत्न्यभावे तु सोदरः 11 शंख (स्मति- 
च० २, प° ३६५; निर्णयसिन्धु ३, धु ० ३८०) । पत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा ॒तद्रदराः चनातुसंततिः। सपिण्डसन्ततिर्बापि 
क्रियार्हा नृष जायते ॥ तेषामभावे स्वेषां समानोदकतन्ततिः। मातुपक्षस्य पिण्डेन संबद्धा ये जलेन च ॥ कुरद्येऽपि 
चोत्सन्न स्त्रीभिः कार्या क्रिया नूप ! संघातान्तगेतर्वापि कार्या प्रेतस्य च क्रिया । उत्सन्नबन्धुरिक्यानां कारयेदवनीपतिः \। 
विष्णुपुराण (३।१३।३ १-३३; अपराकं, १० ४३३; ` स्मृति ० २, प० ३३६; परा० मा० १।२, प ० ४६१; 
शडधितत्व प° ३८३) । विष्णुपुराण (५।३४) ने राजा को भी अधिकारी. माना है । पुत्रामावे सपिण्डास्तु तदभव 
सहोदकाः। मातुः सपिण्डा ये च स्यु वा मातुः सहोवकाः ॥ ररयुरेनं विधिं सम्यगयुत्रस्य सुतासुतः। कयंर्मातामहायेवं 
पुत्रिकातनयास्तया ।। सर्वाभिवे स्त्रियः कुर्युः स्वभतृणाममन्त्रकम्‌ । तदभावे च नृपतिः कारयेत्‌ स्वकृट्‌भ्बिना ।॥ तज्जा- 
तीयनरः सम्यग्दाहाद्याः सकलाः क्रियाः । सवेषामेव वर्णानां बान्धवो नृपतिर्यतः ॥ माकण्डेयपुराण (३०।१९-२४ 
स्मृतिच० २, १०.३३६; परा० मा० १।२, प° ४६३) । ओौर देखिए ब्रह्मपुराण (२२०।७६-८०) । ` 

५३. मृतस्य रि्यग्राहिणा येन ` केनापि राजपर्यन्तेनौध्वदेहिक  वहाहान्त्रं कारम्‌ । तथा च विष्णुः-- 
यरचार्थहुरः स पिष्डवायी स्मृत इति। ध्यवहारमगूख (पु० १४५) । 


अन्त्येष्टि एवं भाद करभे फे. अधिकारी ११९५१ 


री का पत्र एवं नाना एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते है; इसी प्रकार दामाद जौर खवशुर भी कर सकते है, पुत्रवध्‌ सासं को 
पिण्ड दे सकती है, माई एक-दूसरे को, ग्‌ र-शिष्य एक-दूसरे को दे सकते! दायमागः हारा उपस्थापित श्राद्धाधिकारियों 
के कम के लिएु देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २९ निणेयसिन्ब्‌, (पु० ३८१) का कहना है कि कलियुग म 
केवल दो प्रकार के पत्र, ओरस एवं दत्तक ही आज्ञापित हैँ (१२ प्रकार के पुत्रो के किए देखिए याज्ञ २।१२८-१३२); 

इसने श्राद्ाविकारियौं का क्रम इस प्रकार दिया है-ओरस पुत्र, पौवर, प्रपौत्र एवं दत्तक पुर । कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ 
को ही केवरू अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हो तौ उसके पदचात्‌ वाजे पुत्र को अधिकार है (सबसे 
छोटे को नहीं ) । यदि समी पृत्र अग हो गये ह तो सपिण्डीकरण तक के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करतां है ओौर वहु अन्य 
भादयो से श्राद्धव्यय जे सकता है, किन्तु वार्षिक श्राद्ध समी पुत्र अरग-अलग कर सकते है! यदि पुत्र एकव ही रहते 
ह तौ समी कृत्य, -यहां तकं कि वार्षिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है । येदि ज्येष्ठ पुत्र अनूपस्थित हो तो उसके प््चात्‌- 
शला या सवसे छोटा पुत्र सभी कृत्य--१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नही, इसके किए उसे चवं मर ज्येष्ठ 
भाई के लिए जोहना पडता है । यदि ज्येष्ठ पुत्र वषं के मीतर पिता की मृत्यु का सन्देश पा लेता है तो उसे ही सपिण्ड- 
फरण करना चाहिए । यदि एक वषं के मीतर कोई छोटा माई या कोई अन्य व्यक्ति मासिक, ऊनमासिक, सपिण्डीकरण 
श्रद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पत्र इन श्राद्धो को पुनः करता है1 यदि पौत्र हो ओर उसका उपनयन 
हौ चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अमी उपनयन नहीं हआ है, किन्तु उसे तौन क्वं 
कौ अवद्य होना चाहिए ओर उसका चूडाकरण अक्रय हौ गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मा० १।२, ¶ ० ४६५; 

निर्नेयसिन्धु पु० ३८२; मदनपा० पु० ४०३) । मनु (२।१७२) का कथन है कि लड़के को उपनयन के भूव वैदिक 
न्ब महीं कहने चाहिए, किन्तु वह॒ उन मन्त्रो को कह सकता है जो माता-पिता के श्राद्ध में कटे जते है । यदि वह्‌ 
वैदिक भन्त्रो के पाठ के अयोग्य हो तो उसे केवर शवदाह्‌ के समय के मन्त्र कहकर मोन हो जाना चाहिए ओर अन्य 
कृच्य दूसरे व्यक्ति दारा मंत्रों के साय किये जा सकते है । इसी प्रकार उसे दर्शं भाद़ एवं महालय का केवरु संकल्प कर 
` केना चाहिए , अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है । उपनयन होने के उपसन्त ही - दत्तक पृत्र श्राद्धाचिकारी 
होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वंशज ) व्यक्ति न हौ ओर न दत्तक पुत्र हो तो पत्नौ मन्त्रो के साय अन्त्येष्टि- 
करं, बाधक एवं अन्य श्राद्धकमं कर सकती है, यदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय में वही न्यम 
काम्‌ होता है जो अनुपनीत पुत्र के किए होता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने माई से अङ्ग न हुमा हो, या वह्‌ 
लग होकर पुनः संयुक्त हौ गया हो, पत्नी को ही (माई को नहीं ) श्राद्धकमं करने मे वरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति 
भाई को ही प्राप्त हो जाती है। यदपि कुछ परचात्कालीन गरन्य, यथा-निणंयसिन्वु एवं वमंसिन्वु (मा्येयापि समन््रकमे- 
बौ्वंदैहिकादिक कार्यम्‌ ) पत्नी को वैदिक मन्त्रो के साथ अन्त्येष्टि कमं करने को अनुमति देते है, तयापि कतिपय ग्रन्थ, 
यवा--माकंण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मना करते है । पत्नी के अमाव मे पुत्री को श्राद्ध करने 
का अधिकार है किन्तु ठेसा तमी संमव है जब कि मृत अलग रहा हो ओर पुनः सयुक्त न हुआ हो । यदि मृत संयुक्त ट्हा 
हो तो उसका सोदर माई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओं में विवाहित कल्या को वरीता प्रस्त 
होती है, किन्तु अविवाहित कन्या मी अधिकार रखती है । कन्याओं के अमाव में दौहित्र अधिकारी होता है; इसके उपरान्त 
आई ओर तब मतीजा। मादयो मे सोदर को सौतेले माई से वरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ मारईहो तो 
छोटे को बरीयता प्राप्त है. क्योकि एेसा करने से पिता एवं पुत्र मे अधिक समीपता लक्षित होती है । यदि छोटा माई न दो, 

क्षो बडा माई, ओर सग। मई न हो तो सौतेका माई, मी अधिकारी हौ सकता है। कुछ रोगों का कथन है करं यदि 
मृत जपने माई से अरग रहता हो ओर उसे पुत्री या दौहित्र उत्तराधिकारी के रूप मे प्राप्त हो तौ मी माई को वरीयता 
्राप्त होती है, क्योकि सगोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त है । पदि भाईन हों तो मतीजा अधिकारीःहोता है, चसे 
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११५२ धर्मशास्त्र का इतिहास - 


उपरान्त सौतेङे माई का पुत्र, तब पिता, माता, तव पतोहू ओर अन्त मे बहिन । अपनी बहनो, सोतेखी बहनो, छोटी 
एवं बडी वहिनो के विषय मे वे ही नियम काग्‌. होते हैँ जो माइयों के विषय में हैँ; बहिन के अभाव में बहिन का पुत्र 
अविकारी होता है। यदि बहत से मानजे हों तो भाई वाले नियम ही लागू होते है । इसके उपरान्त चाचा, चचेरा माई 
अन्य सपिण्ड लोग आते है; तब समानोदक तथा कुलोत्पन्न अन्य लोग अधिकारी होते ्है1** इन लोगों के अमावमें 
माता के सपिण्ड लोग, यथा- नाना, मामा एवं ममेरा माई; माता के सपिण्डों के अभावमें मृज या मौसी के पुत्र; 
इनके अमाव में पितृबन्धु, यथा--पिता की मूभा के पत्र, पिता कौ.माता की बहिन के पुत्र, पिता के चाचा के पुत्र; 
इसके उपरान्त मातृबन्धु, यथा-- माता की भूआ के पुत्र; इनके अमाव में मृत का शिष्य; शिष्य के अभाव मे मृत के 
दामाद या इवशुर; इनके अमाव मे मित्र; मित्र के अमाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति ग्रहण करता है; यदि 
मृत ब्राह्मण को छोड किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण कौ सम्पत्ति को छोड़कर 
अन्य उत्तराधिकारी-हीन की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) ओर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत को अन्त्येष्टि-क्रिया 
एवं श्राद्धकमं कराता है। | 

वर्मसिन्वु (प° ३७०) में स्त्रियों के विषय में श्राद्धाधिकासियों काक्रमयोंदहै- कुमारी कन्या के विषयमें 
पिता अविकारी है, इसके उपरान्त उसके भाई आदि; यदि स्वी विवाहिता हो तो पुत्र, इसके उपरान्त उसकी सोत, 
तव सौत का पौत्र ओर तब प्रपौत्र; इनके अभाव मे पति; पति के अमाव में पुत्री, तब पुत्री का पुत्र; इसके अभावमें 
देवर, तव देवर का पत्र; इसके अमाव मे पतोहु; तव मृत स्त्री का पिता; तब उसका भाई; इसके उपरान्त उसका 
मतीजा तथा अन्य लोग । 

दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली) पिता का श्राद्ध पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अभाव मे कर सकता 
है । यदि ब्रह्मचारी मर जाय तो उसको मासिक, वार्षिक तथा अन्य श्राद्धक्रियां पिता तथा माता दारा सम्पादित 
होनी चाहिए । ब्रह्यचारी अपने पिता एवं माता या चचेरे पितामह, उपाध्याय एवं आचाय के शवो को ढो सकता है, 
गवदाह एषं अन्य क्रियाएं कर सकता है, यदि अन्य अधिकारी उपस्भित हों तो उसे उपर्युक्त लोगों का श्राद्धकमं नहीं 
करना चाहिए 1 ब्रह्मचारी उपर्युक्त पांच के अतिरिक्त किसी अन्य का रावदाह तथा अन्य श्नाद्धकृमे नहीं कर सकता । 
यदि ब्रह्मचारी दस दिनों तकं क्रियाएं करता है तो उसे उतने दिनों तक अशौच मानना पड़ता है, किन्तु यदि वह्‌ केवल 
दावदाह करता है तो केवर एक दिन का अशौच मानता है । अडौच के दिनों मे उसके आवश्यक या अपरिहायं कार्यं 
वन्द नदीं होते, किन्तु उत अशौच मनानेवाङ़े अन्य सम्बन्धियों के किए पकाश्रा गया मोजन नहीं करना चाहिए सौर.न 
उनके साथ निवास करना चाहिए; यदि वह एसा करे तो उसे प्रायर्चत्त करना पड़ता है ओौर पूनः उपनयन संस्कार 
से अभिषिक्त होना पड़ता है। 

यह्‌ निटिचत-सी बात है किं बौधायन, छिगपुराण (श्राद्धप्रकाश, प° ३६१-३७१), माकंण्डेयपुराण, पित्‌- 
दयिता (पृ० ८२) तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने मनुष्य को जीवन-काक्‌ मेँ ही अपनी अन्त्येष्टि करने की-आज्ञा दे दी है । इस 
पर्‌ हम आने श्राद्ध के अच्यराय में छिष्ेगे । यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाय ओर प्रायर्चित्त करना अस्वीकार करे तो 


५४. यहा पर सपिष्ड का तात्पयं है उस व्यक्ति से जो मृत के गोत्र का होता है, किन्तु उसे एक ही पुरुष पूर्वज 
से सातवीं पीढ़ी के अन्तगंत होना चाहिए । समानोदक का तात्पयं है आटवी पीढी से ठेकर चौदहवीं पीढ़ी तक का समान 
गोत्र वाला, जिसके ` पूर्वज एक ही पुरष धू्वेज के हो \ गोत्रज का अथं है मृत के ही गोत्र का कोई सम्बन्धी जो एक ही 
पर्वज से चौदहवीं पीट के उपरान्त उत्पन्न हुजा हो । 


प्रारम्भकेनवधदे ११५३ 


वह दिन्दु-सम्प्रदायं से पथक्‌ कर दिया जाता है (देखिए इस श्रन्थ का खण्ड २, अध्याय. ८ ) 1 गौतमधर्मसूत्र (२०।२) 
एवं मन्‌, ( ११।१८२-१८३) ने व्यवस्या दी है कि एसे मनुष्य को मरा हुआ समञ्ञ लेना चाहिए ओर उसके सम्बन्बियों 
को उसके सारे अन्त्येष्टि-कमं सम्पादित कर देने चाहिए, यथा--जल-तपेण एवं श्राद्ध करना-तथा अशौच मनाना 1 

बहुत-से टीकाकारो एवं निवन्धों ने विष्णुपुराण (३।१३।३४-३९) के वचन उद्धृत किये है, जिनमें व्यक्ति 
की मरणीपरान्त वारी क्रियां निम्नलिखित श्रेणियो मे नाटी गयी है; पूर्वं, मध्यम एवं उत्तर । शवदाह से लेकर १२ 
दिनों तक क क्रियाएं पुर्व, मासिक, सपिण्डीकरण एवं एकोदिष्ट नामक श्राद्ध मध्यम तथाःवे क्रियाएं जो सपिण्डीकरण 
के उपरान्त की जाती हैँ ओौर जव प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितसें की श्रेणी मे आ-जाता है, तब की क्रिया 
उत्तर कराती हँ । -पुवं एवं मध्यम कृत्य. पिता, माता, सपिण्डो, समानोदकों, सगोत्रो तथा राजा द्वारा (जब वह्‌ मृत 
को सम्पत्ति क अविकारी हो जाता है) किथे जति ह। किन्तु उत्तर कृत्य केवर पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र या दौहिव 
के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैँ । स्त्रियों के किए भी भ्रति वषं वाधिकं दिन पर एकोदिष्ट श्राद्ध-कर्मं किया जाःसकता 
है। श्राद्धो को अन्य प्रकार की श्रेणियो में मौ वाटाः गया है, यथा--नवश्राद्ध (मृत्य के परचात्‌ दस दिनों के कृत्य), 
नवमिश्न एसे कृत्य (जो दस दिनों के उपरान्त छः ऋतुओं तक किये जाते हैँ) तथा पुराण (एेसे कृत्य जो एक वषं के 
उपरान्त कयि जाते है ।) 

जसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, म॒त्यु के उपरान्त दस दिनो तक कुशो पर स्थापित-एक पत्यर 
पर एक अंजलि तिकमिश्ित जक छोडा जाता है ओर दकषिणामिमुख हो तथा यज्ञोपवीत को दाहिने कन्धे पर.रखकर 
(प्राचौनाबोती ) एक वडा पिण्ड (पुरक-पिण्ड) प्रति दिन कुश पर रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोनि से मुक्त हो 
सके । पिण्ड पर तिल-जल, मृगराज कौ पत्तियां एवं तुङसीदर छोड़ा.जाता है । इसके साथ 'अनादिनिचनो देवः शखचक्र- 
गदाधरः। अक्ष्यः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो मव ।* का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड कोः जरु भें छोडकर स्नान 
करता है। दस दिनों की विधि के किए देखिए अन्त्यकमंदीपक (प° ४३-५०) एवं अन्त्येष्टिपद्धति (नाखयणकृत) 1 
इसके अतिरिक्त आदवलायनगृह्यपरिशिष्ट (३।६) ने पांच श्राद्धकर्म के जम दिये ह, जिन्हें नवश्नद्ध (या विषम श्राद्ध) 
की संज्ञा मिरी है ओर जो क्रम से विषमं दिनों मे, यथा- पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें एवं नवं दिन सम्पादित होते है । 
इनमें बिना पका मोजन दिया जाता है। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ३४।३६) के मत से छः श्राद्ध पहले दिन से ग्यारह 
दिन तकं विषम दिनो में होते है; आपस्तम्ब के मत से (वमेसिन्ु पु ° ४६४; निणयसिन्वु.पु० ५.८८; -सुद्धिभकादय प° 
२१४-२१६; श्राद्धतत्त्व, पृ० ६१९) तथा अन्य लोगों के मत से विकल्प. मी होता है अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विषम 
दिनों में (पके दिन से ग्यारहवें दिन तक) छः नवश्राद्धो का उल्केख किया है । बौ० पि° सु (२।१०।६) ने पाच 
की संख्या दी है। कछ रोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर घी-मिध्रित मोजन रखने की व्यवस्था दी है। कुछ छोग इसकी अनुः 
मति नहीं देते । कुछ रोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुश की बनी ब्राह्मणं की आ्ृति के समक्ष विना पका-अन्नरखने की 
व्यवस्था देते है । गरुडपुराण (२।५।६७) का कथन है क्रि नवश्राद्ध वे श्राद्ध है जौ मरण-स्थक, शवयात्रा कै विशाम्‌ 
स्यर पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते हैँ तथा ५, ७वे, शे, १ भे तथा ११ दिन तक. कयि जातेः हैँ 1 
शुद्धिभकाश (पृ० २१४) ने एेसे ही मत कात्यायन एवं वृद्ध-वसिष्ठ से' उदूत क्यि्है मौर कहा है कि मृत व्यक्ति तव तकः 
्रतावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवश्राद्ध सम्पादित न हो जाय । गरपुाण (भेतखंड म २७-२८ = ४८} 
का कथन है कि दस दिनों के पिण्डों से मृतात्मा के सुक्ष्म शरीर के कतिपय अय बच जाते है क्योकि सवप्रयम -रेतात्महं 


५५. तस्य विद्यागुङ्न्‌ योनिसम्बद्धांश्च संनिपात्य सर्बाष्युदकादीनि प्रेतकार्याणि कूः गौतमधर्मसूत्र (२०।२) ॥ 
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१९५ धभेशास्त्र का इतिहास 


सृक्ष्म वाय्‌ मे ही संतरण करता रहता है। नवश्नाद्धों के विषय मेँ बहुत-से सिद्धान्त है, जिन्हे हम स्थानामाव से यहां 
नहीं दे.रहे है । नवश्राद्धं के विषम दिनों मे दो पिण्ड दिये जाते है, एकं प्रति दिन का ओर दूसरा नवश्राद्ध का । पद्मपुराण 
(सृष्टिखण्ड, १०।१९) ने व्यवस्था दी है कि नवश्नाद्धो के अन्तगंत मोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तौ एसा करने 
पर चान्द्रायण त्रत करना पडता है । 
आधुनिक काल में शवदाह्‌ के प्रथम दिन की क्रियाओं तथा अस्थिसंचयन की क्रियाओं के पर्चात्‌ मृतात्मा 
के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रिया प्रारम्म होती हैँ । कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पा- 
दित हृए थे, वहाँ वह्‌ संकल्प करता है ओर पिण्ड देते समय यह कहता है-- यह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका 
यह . -नाम है, यह्‌ . गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताने वालो मूख एवं प्यास मिट जाय 1 इसके उपरान्त वह्‌ तिक- 
जल देता है। मुगराज एवं तुलसी के दर रखता है ओर “अनादिनिधनः आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त 
पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है । इसके उपरान्त वह मुरम री मिद्री से एक त्रिकोणात्मकं वेदिका बनाता है, गोबर 
से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चूणं से संवारता है ओर उस पर जक्पुण पांच घड़ रखता है, उनमें प्रत्येक पर 
भात का एकं पिण्ड रखता है । इसके उपरान्त वह मध्य के घड़ कौ प्राथना करता है-- यह्‌ पिण्ड जलपूणं पात्र के साथ 
इस नाम एवं इस गोत्र वाङ मृतात्मा के पास जाय जिससे उसको भूख एवं प्यास मिट सके ।' पूवे, दक्षिण, पदिचम एवं 
उत्तर के घडो के समक्ष भी प्राथना को जाती है, इसी प्रकार उन कोगों के किए मी जिन्हे प्रेतने मित्र बनाया था तथा 
यम, कौओों एवं रुद्र के किए प्रायना की जाती है। यहां पर कु भिन्न मत मी हैँ; कुछ लोग चार ओर कु लोग तीन 
घडो का उल्लेख करते हैँ ओर कुछ लोग प्रेत के लिए निदिचत स्थल पर एक घड़ के जर के साथ पिण्ड देने की बात कहते 
है गौर.भन्यो को केवर पिण्ड देने की व्यवस्था देते हैँ । इसके उपरान्त पिण्ड पर जर दिया जाता है ओौर उपर्युक्त सभी 
पर चन्दन, छत्र, कषडा, रोटी रखी जाती है । इसके पड्चात्‌ पदिचम में रखे पिण्ड को जव तक कोई कौआ छे नहीं 
जाता या खा नहीं ठेता तब तक कर्ता रुका रहता है । ^ तब अइमा (पत्थर) पर तेक लगाया जाता है ओर उसे जल 
मे फक दिया जाता है । इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्वियों से प्रार्थना करता है, ओर वे एक अजक या दो अंजलि जल 
जलादाय के तट पर प्रेत को देते है। इसके पश्चात्‌ परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य छोग बार एवं नख कटति है । 
तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के समी लोग तिक एवं तिष्यफा से स्नान करते है, पवित्र एवं सूखे वस्त्र धारण 
करते है, चर जते हैँ ओर अपना मोजन करते है! 
कु पुराणो एवं निबन्धो का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक“ शरीर घारण 


५६. आधुनिक कार मे कोए हारा पिष्ड-भोजन को छने या उस पर चो लगाने पर बड़ा महर्व दिया आत्व 
है। पेता विष्वा किया भाता है कि यदि कौमा पिण्ड. को नहीं छता तो मृतात्मा मरते समय कोई बलवती अभिका 
रखता था मौर वह पूर्णं नहीं हुई । जब कोर कौमा पिण्डश्रीघ् हौ छ ऊेता है तो एसी स्थिति में सम्बन्धी एेसा अनुभव 
करते है कि उनके मृत सम्बन्धो की सारी अभिलाषाएे पूणं हो चकी थी ! शदिकौमुदी (प० १३५) ने काकबलिवान 
की प्रवा की मोर संकेत किया है-तथाचारात्‌ काकबकिदानम्‌ । पिण्डोषमन्नं पात्रे कृत्वा अमुकमोत्रस्य 
ग्रेतस्यागुकहायणो विक्तेषतुप्तये यमद्वारोपस्थितवायसाय एष बलिनं सम इत्युत्सृज्य कृताञ्जलिः--काक स्वं 
यमदूतोसि गृहाण बलिमुसमम्‌ । यमसतोकगतं प्रेतं त्वमाच्याययितुमह सि ।॥ काकाय काकपुदषाय वायसाय महात्मने । 
बुभ्यं बलि प्रयच्छामि प्रेतस्य तुप्तिहेतवे ॥ 

५७. काकानादेव गृह्धोति कश्रीरमातिवाहिकम्‌ 1 रष्व व्रजन्ति भूतानि अीष्यस्मात्तस्य विग्रहात्‌ ॥ जाति- 
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कर केता है, जिसमें पाच तत्त्वो मे अव केवर तीन तत्त्व वच रहते है, अर्यात्‌ अग्न, वायु एवं आकाश वच रहते है, जो 
शरीर ह ऊपर उठ जाते ह भौर पृथिवी एवं जर नीचे रह जाते है; एसा शरीर केवर मनुष्य ही धारण करते ह अन्य 
जीव नहीं । दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैँ (शवदाह के समय से छेकर ) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर धारण 
करलेता है जिसे भोगदेहं (वह शरीर जो दिये हए पिण्ड का मोग करता है) कहा जाता है । वषं के अन्त मे जब 
सपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर धारण कर ठेता है जिसके द्वारा कर्मो के अनुसार स्वगे या नरक को § 
जाता है। देखिए वेदान्स त्र (४।३।४, आतिवाहिकरस्तश्लिगात्‌), किन्तु यहाँ अर्थ कुर दूसरा है। उपनिषदों ने | 
आत्मा को अचि, दिन आदि के मागे से जाते हए कठा है। सूत्र का कथन है कि ये (अचियां, अहः आदि ) अब्यक्षः | 
रूपी देवत। हैँ जो आत्मा को करमशः मागे द्वारा ऊपर ब्रह्म की ओर छे जाते हँ । प्रायरिचत्तविवेक की टीका मे गोविन्दानन्द 
ने (प° १३-१४) केवर दो शरीरो का (तीन नही, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात्‌ आतिव।हिक या 
प्रेतदेहं ओ र भोगदेहं का उल्लेख किया है । एसा विश्वास था कि जिस मृत व्यक्ति के किए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके 
किए १६ श्राद्ध (जिनका वणेन आगे होगा ) नहीं किये जाते, वह सदा के किए पिज्ञाच की स्थिति में रहता है 1“ जिससे 
वह्‌ आगे अगणित श्राद्धो के करने से भी छटकारा नहीं प्राप्त कर सकता । ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनौय 
(वह जो कष्टों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातनोय या आतिवाहिक की संज्ञा दी है 
ओर कहा है किं यह रीर आकाश, वायू एवं तेज से बनता है। पद्मपुराण (२।६७।९८) का कथन है कि जो व्यक्ति 
कुछ पाप करते ह, वे मृत्यु के उपरान्त मौतिक शरीर के समान ही दुःख मोगने के किए एक शरीर पाते है । अन्तनिहित 
घारणा यह रही है कि जब तक मृतात्मा पुनः शरीरी रूप मे आविर्भूतं नदीं होता, तव तक स्थूरं शरीर को दाह, मूमिमें 


वण्योग्यक्की्क भे न्य कक ऋऋ ‰७४० = 
ति पिरि 


णी १ 


रिति तित 


वाहिकसंज्ोऽसौ देहो भवति भागव । केवलं तन्मनुष्याणां नान्येषां प्राणिनां क्वचित्‌ ॥ प्रेतपिण्डस्ततो दत्तर्देहमाप्नोति 
भागव 1 मोगदेहमिति प्रोक्तं मादेव न संशयः ॥ प्रेतपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमोक्षणम्‌ । दमाशानिकेस्यो देवेम्य || 
आकल्पं नैव विद्यते । तत्रास्य यातना घोराः शीतवातातपोदभवाः। ततः सपिण्डीकरणे बान्धवः स कृते नरः ॥ पूरणे 
संवत्सरे देहमतोन्ं प्रतिपद्यते ।। ततः स नरके याति स्वर्गे वा स्वेन कर्मणा ॥ विष्णुघरमोत्तरपुराण (प्राय वि० पू 
१३-१४ एवं शुद्धितत्त्व, प° ३२४) 1 गोविन्दानन्द ने श्रीणि भूतानि को “पृथिव्यप्तेजांसि' के अयं में ल्या है मौर 
इस प्रकार रचनन्दन ते मतभेद उपस्थित किया है । गर्डपुराण (प्रेतखण्ड, १०।७९) ने भी यही बात कही है-- उत्करा- 
मन्त. . . . जानचक्ुषः ॥। आतिवाहिकमित्येवं वायवीयं वदन्ति हि. . - पुत्रादिभिः कृताश्चेत्स्युः पिण्डा दडा दकाहिकाः\ 
पिण्डजेन तु देहेन वायुजऽचेकतां ब्रजेत्‌ । पिण्डतो यदि नेव स ॥1" रयम ग का है (१५ 

० )1 ब्रह्म० ने कहा है-- विहाय सुमह्कृत्स्नं शरीरं पाञ ्‌। अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकर्मजम्‌ ॥ . . - 
क गच्छति । (२१४।२९-३० एवं ५१) ; निमित्त {किचिदासाद्य देही भ्राणेविमुच्यते 1 
अन्यच्छरीरमादत्त यातनीयं स्वकर्मभिः ॥ अग्निपुराण (२३०।२-३) ; गृह्णाति तत्क्षणाद्योगे शरीरं चातिवाहिकम्‌ । 
आकाशवायतेजांसि विग्रहादूध्वंगाभिनः॥ जलं मही च पञ्चत्वमापनः पुरुषः स्मृतः । आतिवाहिकदेहं तु यमदूता 


नयन्ति तम्‌! अग्नि (३७१।९-१० ) । माकंण्डेय० (१०।६३-६४) का कयन है--'वाय्वग्रसारी तद्रूपं देहमन्य 


अपद्यते। तत्कमंजं यातना्थं न मातापितृ सम्भवम्‌ ।॥' (क क 
५८. यस्यैतानि न दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि षोडशा । पिशाचत्व ध्रुवं तस्य दत्तः भाद्धहातेरपि ॥ यम (शरदश 


कौमुदी, पु० ३६२ एवं प्रा० वि०पु० १४ पर तत्त्वाथंकौमुदी ) 1 यही पद्य लिखितस्मृति (५।१६) एवं 
(ग्रेतखण्ड, ३४।१३१) मं भी पाया जाता है । च 
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गाडने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सुक्ष्म रूप धारण करना पडता था। सूक्ष्म शरीर का निर्माण 
क्रमशः होता है (माकंण्डेयपुराण १०।७३) ओरं यह मृत्य्‌ के उपरान्त. बहुत दिनों के कृत्यो के उपरान्त ही. भिता है । 
यद्यपि एेसी धारणा स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त को गयी है, किन्तु एसा नहीं समदना चाहिए कि यह सवथा नवीन 
घारणा है। इसकी ओर संकेत आरम्मिक वंदिककार मेः हो चुका था (ऋ० १०।१५1। १४; १०।१६।४-५, जिनक्रा 
अनुवाद इस अध्याय मे हो चुका है) । यद्यपि त° सं° ( १।८।५।१-२) एवं त° त्रा तथा शत० त्रा० मे कहा गया है 
कि "पूर्वे न" पितु-पुरुषो को आहृतियां दी जाती है किन्तु इससे यह निष्कषं नहीं निकलता है कि उनके निमित्त बना हुआ 
भोजन ब्राह्मणों को खाने के-किए नहीं दिया जाता, क्योकि ` वेदिकः यज्ञो मे जवः अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, .विष्णु आदि 
देवताओं को आहुतियाँ दीः जातो हैँ तो यज्ञ में निय्‌क्त पुरोहितो को मोजन एवं भेट (दक्षिणा) दी जाती है। 
अतः'एेसा नहीं समञ्ञना चाहिए कि श्राद्ध के समयः ब्रह्ममोज पर्चात्काङीन धारणा है गौर मृत कों आहूतियों याः 
पिण्डों के रूप मे मोजन देना मौलिक धारणा या प्राचीनं विधि है। 


अध्याय ८ 
शुद्धि 


शुद्धि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के समय के) अशौच ; किसी अपविव वस्तु के स्पदां से तथा कुछ घटनाओं के 
कारण उत्पन्न अपवित्रता, पातरौ (वरतनों ), कूप, मोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है। शुद्धि के अन्तगंत 
अञ्च का सबसे अधिक महन है, इसी से शुद्धिकौमुदी (पृ० १) ने बुद्धि की परिमाषा यों दी है-वेदबोधित-कम्हिंता 
शुद्धिः अर्थात्‌ वेद से बोधित त्यों के सम्पादन की दशा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है ।' स्मृतियां 
शुद्धिः शब्द को अशौच के उपरान्त की शुद्धि के अथं में लेती है । मन्‌ (५।५७) ने यह कहते हए इसका आरम्म किया 
है कि हम प्रतशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि की व्याख्या करेगे । पुनः मनु (५।८३ दक्ष ६।७) मे आया है कि ब्राह्मण (किसी 
सम्बन्वी के जन्म या मरण पर) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि । पराशरस्मृति में 
तृतीय अध्याय का आरम्म इस घोषणा से हुआ है--भै जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि को व्याख्या कल्गा ।' याज्ञ 
(३।१४।२५) में मी शुद्धि" शब्द प्रयुक्त हुमा है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्पन्न अशौच का वणेन करेगे । 
पाणिनि (५।१।१३१ एवं ७।३।३०)' के मत से अशौच या आह्ौच शब्द नः (अ) निषेधार्थक अव्यय 
से संयुक्त “शुचि' से निमित हआ दहै! कुछ स्मृतियों (यथा देवलस्मृति) में 'आशुच्यः रब्द भी प्रयुक्त हुआ दै 
(हाररता, पु० २।९ एवं ३६} ।* 'आौच' का एक अन्य पर्याय शब्द “अघः है । वैदिक साहित्य (ऋ० १।९७।१-८ एव 
१०।११७।६) में अघः का अथं है पापः। किन्तु शांखायन श्रौ ° (४।१५।११) एवं मनु (५।८४ न वधंयेदघाहानिः) 
में अघ" का अथं आशौचः" ही है । पद्मपुराण (२।६६।७२-७४) का कथन है कि शरीर अशुद्ध दै क्योकि इससे मल, 
मूत्र आदि निककता रहता है। - 
मिता० (याज्ञ ° ३।१) ने आशौच को पुरषगत आशौच कहा है, जो काक, स्नान गादि से दर होता है" 
जो मृत को पिण्ड, जक आदि देने का प्रमुख कारण है ओौर जो वेदिक अध्यापन तथा अन्य त्यों को छोड़ने का कारण 
बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशौच धार्मिक कमं करने के अधिकार या योग्यता के अमाव का योतक मात्र 
नहीं है, क्योकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अरुद्ध हो गये ह! जल-तपण आदि वामिक न ही पडते हँ । 
सम्भवतः मिताक्षरा की यह व्याख्या गरुडपुराण (प्रेतलण्ड, ५।९) कौ प्रतिष्वनि है मौर सम्मवतः संग्रह नामक ग्रन्य 
के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (गौतम० १४।१ ) ने आशौचः को धार्मिक कर्मों के सम्पादन के अधिकारकी 


; अनवतंते ) ~ शचेरभावः कमं वा क्षौचम्‌ । न शौचम 

१. इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ (पा० ५।१।१३१; अण्‌ अनुवतते)--शू ्‌ वम. 

अशौचम्‌ । इस शब्द की व्याख्या का यह एक स्प है । हम यो भी कट त र अदुचि, अशुचेर्भावः क्म च 
आशौचं वा अशौचम्‌ (देखिएु पा० ७।३।३०ननः शुचीश्वरदत नाम्‌) । + 

२. जनने ९ नित्यमाशुच्यमनु धावति । वेव (हारलता, प° २); भशुच्यं दस्षरातरं ठु सवत्राप्यपरे 


विदुः । देवल (शुद्धि०, प० ४१) । 
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हीनता, अभमोज्यान्नता (एेसी स्थिति जिसमे किसी का मोजन खाने के अयोग्य समज्ञा जाय), अस्पृद्यता एवं 
दानादि देने की अनचिकारिता के अथं मे ल्या है। अपेक्षाकृत - एक पूवं ठेखक मदाचायं ने शुद्धि" को भाप 
क्षय करने' या चार्मिक कमं करने कौ योग्यता' के अथं मे छया है । स्मृतिचन्द्िका ने इसे मान च्या है किन्तु षड- 
कीति (पु २।३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया है । मिता० (याज्ञ ° ३।१८) ने 
मी 'आयौचः की दो विशेषताएं बतायी है; यह घामिक कृत्यो के सम्पादन का अधिकार छीन केता है तथा यह व्यक्ति 
को -अस्युश्य बना देता है 1 स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक में खद्रघर ने 
कहा है कि शुद्धि वह विदोषता है जो समी. घर्मो के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है ओर -अरुद्धिः 
वह विशेषता है जो शुद्धि" की विरोधी है ओर जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है । 
आशौच के दो प्रकार है; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाशौच या सूतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, 
जिसे श्ावाज्ौच, मतकाशौच या मरणाकश्ौच कहा जाता है ।* ®शाव' शब्द शव" से बना है । सूतक शब्द एेतरेय 
ब्राह्मण (३२।८) मे आया है ओर सम्मवतः वहाँ यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का दयोतक है । ` व्हा एेसा आया 
है कि आहिताग्नि सूतक से प्रमावित किसी व्यक्ति के घर का मोजन कर ऊेता है, तो उसे तन्तुमान्‌ अग्नि के किए आठ 
कपालो पर बना हुआ पुरोडाह् आहूति रूप मे देने का प्रायरिचत्त करना पड़ता है । तन्तु" का अथं है सन्तति या पुत्र, 
अतः यह तकं उपस्थित किया जा सकता है कि एेतरेय ब्राह्मण मे "सूतक शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत 
करता है। “सूतक शब्द स्मृतियों मे तीन अर्थो में किखित हमा है; (१) जन्म के समय की अरुद्ध (मनु ५।५८); 
(३) जन्म एवं भरण पर अशुद्धि (गोमि ० ३।६० एव ६३) एवं (३) केवर मरण की ही अशुद्धि (दक्ष ६।१ एवं 
गोभिल ० ३।४८) 1\ | | 
एक प्रदन उपस्थित होता है-जन्म एवं मरण पर आह्ौच या अशुद्धि (छु के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर 
क्यो आती है ? इस प्रहन पर बहुत कम रोगो ने विचार किया है । हारीत का कथन है--कुल को मरणादश्ौच होता 
है, करयोकि मरण से वह अमिमूत (दी एवं निराग) होता है ओर जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुलवृद्धि 
होती है गौर तव सन्तुष्ट या आनन्द प्राप्त होता है । 
आश्चौच ओर शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्रो, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुत-से 
एसे निबन्व हँ जिन्होने इस पर विस्तार के साय लिखा है । कुछ निबन्व प्रकारित भी है । स्मृतियों में इस विषय में 


` ३. आशौचं दिविषं क्मनिधिकारलक्षणं स्युश्यत्वलक्षणं च । स्मृतिमु ° (प° ४७७) । 

४. तदाहयं आहिताग्नियंदि सुतकान्नं प्रादनीयात्का तत्र प्रायदिचित्तिरिति। सोऽग्नये तन्तुमतेऽष्टाकपालं 
वुरोडाशां निवपेत्तस्य याज्यानुवाक्ये तन्तु तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विह्यक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इति । आहूति वाहवनीये 
शहुयादग्नये तन्तुमते स्वाहेति । ए° ब्रा० (३२।८) । तन्तुं तन्वन्‌ एवं "अक्षानहा' कम से ऋग्वेद की १०।५३।६ 
एवं १०।५२३।७ ऋवाएे है । 

। म ५. सुतके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते! होमः भौतस्तु कर्तव्यः शष्काल्नेनापि वा कलैः ।। गोभिल 
/ जिते छन्दोगपरिदिष्ट कहा जाता है (हारल्ता, पु० ६ शु° कौ° एवं शनादप्र° प° ८३) । सूतकं तु भ्रव- 
ष्यामि जन्नमृत्युनिमित्तकम्‌ । . यावज्जीवं तृतीयं तु यथाववनुपूवंशः ।। दक्ष (६।१) ; अस्थ्नामलामे पार्णानि शक- 


छान्युक्तयावृता । भ्जयेदत्थिसंख्यनि ततः भ्रमृति सूतकम्‌ ॥ योभिल० (३।४८) । ब्रन्तिम का चौथा पाद हारलता 
(षृ० २) द्वारा उदृत है! क 


आदीच ` (सुतक) निय स 


विभिन्न मत पाये जाते हँ परम्परार्जं सचे इत 
के लिए आदौच से श २ व (याज्ञ° ३।२२) ने चारो वों 
असमर्थता प्रकट की है ओौर उद्घोष किया कि ० 
पारिजात (पृ० ३९२) मिताक्षरा का समर्थन च 
विभिन्न स्मृति ने एक ही समस्या को किस क हटने क अन्य विधियां उपस्थित करता है! 
(८३) व र स प्रकार लियाहै, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैँ । अत्रि 
रं वसा म (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री बराह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर 
अधिकार प्राप्त कर लियादहै, वमा! के आशौच से एक दिन मेँ मुक्त हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार 
प्राप्त कर किया है, किन्तु श्रौताग्नियां नहीं स्थापित कौ है, बह तीन दिनों मे तथा जिसने दोनों नहीं किये है, वह दस दिनों 
मे मुक्त होता है । मनु (५।५९) ने कई विकल्प या छट दी है, यथा १० दिन, ४ दिन, ३ दिन एवं एक दिन, किन्तु यह नहीं 
व्यक्त किया है कि ये अववियां किनके किए है बृहस्पति (हारक्ता, पु० ५; हरदत्त, गौतम° के १४।१ की टीका में ) 
के मत से वेदज्ञ एवं आहिताग्नि तीन दिनों मे शुद्ध हो जाता है, वेदज्ञ किन्तु श्रौताग्निहीन पांच दिनो में तथा वह्‌ जो केवर 
ब्राह्मण है (अर्थात्‌ न तो अग्निहोत्री है ओर न वेदज्ञ या श्रोत्रिय है) १० दिनो में शुद्ध होता है। शांखा० श्रौ ° एवं मनु ने 
दृढतापूर्वंक कहा है किं आशौच के दिनों को आलस्य द्वारा बढाना नहीं चाहिए (मनु ५।८४) । यह सम्मव है कि श्रोत्रिय 
लोग अशाद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हों गौर उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हृए 
हो, अतएव आगे चलकर समी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे रोग विद्वान्‌ हो या न हो मौर 
अशुद्धि-सम्बन्धी छूट कचिवर्ज्यो मे गिन ली गयी (देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ३४) । 
अशुद्धि के दिन जाति पर मी आधारित थे, किन्तु इस विषय में मी विभिन्न मत मिकते है। मन्‌ (५।८३), दक्ष 
(६।७), याज्ञ ० (३।२२), अत्रि (८५), शंख (१५।२-३); मत्स्यपुराण ( १८।२-३ ), ब्रहयपुरण (२२०६३), 
 विष्णु० (२२।१-४) आदिं ने ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वैश्यो एवं शूद्रो के लिए करम से १०, १२० १५ एवं एक मास की ्रदुदधि 
की व्यवस्या दी है। याज्ञ (३।२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १५ दिनों कौ अशद्धि-अववि दी है। गौतम० 
( १५।१-४) ने चारो वर्णो के लिए करम से १०, ११, १२ (या १५ दिन ) एवं एक मास की आशौचावचि दी है, किन्तु 
वसिष्ठ (४।२७-३०) ने कम से १०, १५, २० एवं एक मास कीं अवधियां दी है। स्व प्रो° डी° आर० मण्डारकरने 
अपने “नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों” के विषय के एक लेख मे विरोच प्रकट किया है कि कायस्थो को (सामाजिक 
अत्याचार के कारण) अब मी एक. मासका आशौच रखना पड़ता है,मानो वे सावारण शूद्र ह (इण्डियन्‌ एण्ठिववेरी, 
१९३२, पु० ७१) । दूसरी ओर अंगिरा (मिता० याज्ञ ° ३।२ ) ने शातातप का मत प्रकाडित किया है कि समी वणं 
१० दिनों में आशौच से निवृत्त हो जाते है चाहे वह्‌ आद्ौच जन्म के कारणदहो या मरण से उत्पन्न हमा हो । यह अवलोक- 
नीय है कि वंगा को छोडकर मारत के अधिकांश समी मागो भूद एवं अन्य वणौ य मृत्यु का आशौच केवल दस दिनों 
का मनाया जातां है। पराशर० (३।९७, मिता०, याज्ञ २।१८) ने व्यवस्था दीहैकिएकही पूर्वज की चौयी पीढ़ी मे 
एक सपिण्ड १० दिनो भं शु हो जाता है, पाची पौड़ी वाला ६ दिलों मे, छरी पी वाका ४ दिनो र मौर सातवीं 


केचन । अथवा देश्ाबारतो व्यवस्था । 
निर्वाहः ॥ किवा आपदनापद्भेदेन व्यवस्था । मदनपाटि 


६. इत्येवमनेकोज्वावचाकशौचकल्पा दशिता, । तेषां लोके 
नात्र व्यवस्था प्रदह्यत । मिता० (३।२२); 
(प० ३९२) । थ 





११६० वंशस्य का इतिहास 


ब्रालाः एकः दिनं भे शुद्ध हो जोता है) मिताक्षरा का कथन है कि हमे यह-अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योकि यह्‌. अन्यं 
स्मृतियों के विरोघ्र मे पड जाता है ओर रोग इसका. अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेदवर (रूगमग 
११०० ई०) के बहुत से वणित नियम ५०० वर्षो केउपरान्त परिवर्तित हो गये, जंसा किं निणयसिन्व (सन्‌ १६१२ ई० 
मे प्रणीत) ते कहा है। 

मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।१८) ने घोषित किया है कि जवःदो वषं से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवर 
माता-पिता १० दिनो का आश्लौच.करते है ओौर वे छोग अन्य सपिण्डो के लिए अस्पुर्य होते ह । निणयसिन्तु (पु० ५१७) 
+ ने छिखा हैःकि उसके समय में विज्ञानेरवर की बाते लोकाचार के विरुद पड गयी, इसी प्रकार स्मृत्य्थसार ने मी विज्ञाने- ` 
इवर की बातें नहीं मानी हैँ 1 
¦ उपर्युक्त परिस्थिति के कारण स्मृतियो, पुराणो .एवं निबन्धो में ्वाणित बातों को लेकर आशौच के अन्तगेत 
बहत से विषयों के बारे में कुछ विशेष कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा । इस विषय में बहुत-से निबन्धो का प्रणयन 
हआ है 1 निम्नकिखित विवेचन के चिएु निम्न निबन्घों का सहारा लिया गया है- प्रथमतः वे निबन्व हैँ जो पद्य मे ह । 
आशौचाष्टकं (वररुचि द्वारा छिखित) ने आठ क्लग्धरा शोकं मे इस विषय पर छ्खा है । इसके एक अज्ञात टीका- 
कार है जिन्होने गौतमधर्मसूत्र के मस्करी नामक माष्यकार की चर्चा प° ३५ पर की है ! आशौचदशक या दशाङखोकी 5 
नामक पुस्तक, जो विज्ञानेदवर कौ लिखी हुई कही जाती है, बड़ी प्रसिद्ध रही है। इस पर भी बहूत-सी टीकां ह 
हरिहर वारी टीका सबसे प्राचीन है। भण्डारकर ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट (पूना) की पाण्डुकिपियों के संग्रह मे इसको 
क्र प्रतिर्यां है, जिनमे द संवत्‌ १५३९.एवं १५७९ मे छिखी गयी थीं, इनमे यह स्पष्ट रूप से छिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञाने- 
ह्वर--योगीन्र का लिखा हुआ है । ककष्मीघर के कल्पतरु मं शुद्धि पर एक अध्याय है । स्मृतिचन्द्रिका का आशौोचकाण्ड 
स्व० डा” राम शास्त्री दवारा सम्पादित हुआ है (मसूर यूनि ° संस्कृत-प्रकाडन, सं९ ५६) 1 रघनाथ की टीका के साय 
त्रिंशच्छ्टोको मे आशौच पर ३० स्रग्धरा छन्द है । कौरिकादित्य की षडरीति (अनृष्ट्प्‌ छन्द में ८६ पद्य) विनायक 
उफं नन्दं पण्डित (सन्‌ १६०० ई० के रगमगं) की शुद्धिचद्दिका नामक टीका के साथ चौखम्भा (वाराणसी ) से प्रका 
सित हुई है। इसी भकार शुद्धिकोमदी. (गोविन्दानन्द कृत }› रघुनन्दन कृत शुद्धितत्व, शुद्धिपरकाश (मित्र मिश्र के 
बीरमित्रीदय का एंक अंस ); नीलकण्ठ का शुद्धिमयूख' एवं वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफक अन्य उपयोगी ग्रन्थ हैँ । इतने 
र्थो के प्रणयन से विदित होता है कि मध्य काक के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशौच को अतीव महत्त्व देते थे । 

आल्लीचावधियां कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थीं! जनमःएवं मरण की अशुद्धि मेँ भिन्नता.मानी 
गयी थी 1- इसी प्रकार मृत कौ अवस्था, अर्थात्‌ वह रिद है या पुरुष है या स्त्री है, आशौचावधि के किए परिगणित होती 
थी 1 इतना ही नही, आशौचावधि मृत के उपनयंन-संस्कार से युक्त होने या न होने पर मी निर्भर थी। यह जाति पर 
मी माघारित थी ओौर यह मी देखा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या कहीं दूर । यह सम्बन्धी की दूरी पर मी 
निर्भर थी, ओर यह मी देखा जाता था.कि कितने दिनो के पदचात्‌ जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के कानों तक पहुंचा । 
निम्न बातो.मे अबुद्धिःकी. तीव्रता विभिन्न. खों मे .देखी जाती थी- सूतिका (हार भे बच्चा जनी हई नारी) 
रजस्वला, मरणाशुद्धि, जन्माशुद्धि (अन्तिमे तीव्रता कम मानी जाती थी) । 

ददौ (५।२-३) ने आ्ौत्र के दस भेद बताये है, यथा-तात्काकिक शौच वाला (केवर स्नान करने से समाप्त) 
एकं दिन, तीन दिन, चार दिन, छः दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन भर ।° -दक् ने इन समी 


७. सद्यःशौचं तथकाहसत्रयहश्चतुरहस्तथा । वडदशद्वादवाहाश्च पक्षो भासस्तथेव च ।॥ मरणान्तं तथा 
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आशौचाववियों को समञ्ञाया है । मरणान्तं आश्ौच (वह्‌ आशौच जो जकर भस्म हो जाने तक चे) के विषय में 
दक्ष (६1<८-१०)का कथन है कि जो लोग विना स्नान किये मोजन करते हैँ या विना देवाहुति दिये फा विना दान दिये 
एसा करते हँ वे जीवन मर आशौच में रहते है । जो व्याधित (सदा के किए रोगी ) है, कदयं (लोभी, अर्थात्‌ जो घन के 
लोभसे अपने लिए, पत्नी, पत्र एवं घामिक कृत्यो के किए व्यय नहीं करता) है, ऋणी (जिसने देवो, ऋषियों एवं पितरों 
का ऋण नहीं चुकाया.हौ ) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक घािक कृत्यो से च्युत) है, मूखं है जौर अपनी पत्नी कीं 
मुट्ढी मे है, व्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेयागामी आदि) है, नित्य पराघीन (राजा का नौकर आदि) है तया श्रद्धा- 
त्याग-विहीन (जो अविवासी या अवामिक एवं दया-दाक्षिण्य से हीन) है, वह॒ मरणान्त या मस्मान्त (मस्म हो 
जाने अर्थात्‌ मर जाने के उपरान्त चिता पर राख हो जाने) तक अशुद्ध रहता है ।“ इन शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक अथं 
मे नहीं लेन चाहिए; केवर इतना ही समञ्चना चाहिए कि इस प्रकार के रोगों का संसगं नहीं करना चाहिए (अर्थात्‌ 
यह्‌ केवल अर्थवाद है जो मत्संना मात्र प्रकट करता है) । 

अव हम जन्म होने पर उत्पन्न आश्ौच का वणेन करेगे ' 

वेदिक कात में मी जन्म पर सूतक मनाया जाता था ओर वह्‌ दस दिनो तक चल्ता था देखिए एेतरेय ब्राह्मण 
(३३।२) में वणित रानःदोप की गाथा, जहां एक उक्ति आयी है; जब पु दस दिनों का हो जाता है तो वह्‌ शुद्ध मानाः 
जाता है (ओर यज्ञ मे वकि के योग्य हो जाता है) 1' ओर देखिए तंत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।१।३) जहां जाया है-अतः 
बछडा उत्पन्न हौ जाने पर खोग गाय का दूब दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते ।` 

गर्भ के उपरान्त चार महीनों के गर्भं गिरने को ल्राव कटा जाता है, पांचवें या छठे महीने के गमं गिरने को पातं 
तथा सातवें या इसके पडचात्‌ के महीनों के गमं गिरने को भ्रसुति या भ्रसव कहा जाता है (परार, ३।१६ एवं षडसीति, 
दलोक ९) । स्राव मे माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात में उतने ही दिनों का सूतक ख्गता है जितने महीनों 
परचात्‌ वह होता है (५ या ६ दिनो का) । यह आशौच माता को न छूने तक है, ज्ञाव में केवर पिता को मी अद्धि 
लगती है किन्तु पात में पिता के साथ सपिण्डो को मी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, प° २८०-३८१) सूतक 
गता है। किन्तु यह मृत्यू कौ अशुद्धि के समान नहीं है । ये नियम समी वर्णो मे समान है। किन्तु यदि सातवें मास के 
उपरान्त कमी भी भ्रूण मरा हुमा निकलता है तो समी वर्णी मे अशुद्धि पिता तथा सपिण्डो के लिए दस दिनो को या 
याज्ञ० (३।२२) के मत से चारो वर्णो में करम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक रोग केव 


चान्यद. दज पक्षास्तु सूतके । दक्ष (६।२-३) । देखिए विदवरूप (याज्ञ० ३।३०; कल्पतद (शुद्धि, पृ० ५) ; अपराकं 
(प० ८९४) ; परा०  मा० (१।२, प° २०७) । | 

८. अस्नात्वा चाप्यहूत्वा च ह्यदत्वा ये तु. भुञ्जते । एवं विधानां सर्वेषां यावज्जीवं तु सूतकम्‌ ।॥ व्गाधितल्य 
कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । क्रियाहीनस्य मृ खस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ।। व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः ॥ 
श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं सुतकं भवेत, ॥ दक्ष (६।८-१०; विइवरूप, याज्ञ ° ३।३०; कल्पतरु, शुद्धि, पु० १५; 
हारलता, पु० १४; अपरां, ० ८९२) । षडशीति का अन्तिम इलोक उपयुक्त भ्रयम इलोक के समान ही दै। .कूमे- 
पुराण (उत्तर, २३।९) ने व्यवस्था दी है--क्रियाहीनस्य मूखंस्य महारोगिण एव च । यथेष्टाचरणस्येह भरणान्त- 
मरौचकम्‌ 1! (हारलता, प १५) । | 

९. अजनि वं ते पुत्रो यजस्व माभ्नेनेति। स होवाच यदा वे परनिदंशो भवत्यय स मेध्यो. भवति। एे० ब्रा० 
(३२३।२) । तस्माद्रत्सं जातं ददरारात्रीनं इहन्ति। त° ज्रा० (२।१।१।३) । | ज 





११६२ घम्तास्त्र का इतिहास 


तीन दिनों का तथा सगोत्र छोग एक दिन का आशौच मनाते हैँ (धमंसिन्वु,पृ ० ४२७) । यही निणेय कु भेदो के साथ 
गौतम ( १४।१५-१६), बौघा० घ० सू° (१।५।१३६) परादार (३।२४), मनु (५।६६), याज्ञ ° (३।२०) एवं 
आशौवदशक (प्रथम इलोक ) ने मी दिया है । जन्म, मृतोत्पत्ति या सातवे, आठवें या नवं मास के गमेपात में माता दस 
दिनो तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड रोग प्रसव में स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ठहरते (या० ३।९१)। 
म्राचीन काल मे पिता के जननाह्लौच के विषय मे करई एक मत प्रचलित थे (बौ° घ ० सू° १।५।१२५- १२८) । यद्यपि 
जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिनों तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो) 
धार्मिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती । किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिनों तक (जनन के उपरान्त 
कुर मिलाकर ४० दिनों तक) घामिक छृत्य नहीं कर सकती । प्रचेता के मत से सभी वर्णो की स्त्रियाँ बच्चा जनने के 
दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती हैँ । देवल का कथन है कि १०या १२ दिनों को अवधि के उपरान्त जननाशौच नहीं 
रहता । यदि स्त्री अपने पिता या माई के घर मे वच्चा जने तो माता-पिता एवं माइयों को एक दिन का आशौच मानना 
पडता है (घर्मसिन्धु,प्‌ ० ४२७), किन्तु यदि वह पति के धर बच्चा जने तो उसके पिता या माई को अशुद्धि नहीं लगती । 
जब सगोत्रो को जननाशौच मे रहना पडता है तो वे अस्पृर्य नहीं माने जाते (षडरीति, लोक ६) । 
कुछ सामान्य नियमों के विषय मे यहां कहना आवरइ्यक है । जब कोई ग्रन्थ अहः (दिन) या रात्रि के आश्लौच 
की व्यवस्था करे तो इससे “अहोरात्रः (दिन एवं रात्रि दोनो ) समञ्लना चाहिए । आहिताग्नि के विषय मे आशौच के 
दिन शवदाह्‌ से गिने जाने चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्य के दिन से ही आदौच के दिन का आरम्म 
समक्ष जेना चाहिए (आौचदशक, दलोक ४; क्म, उत्तराधं २३।५२) । पारस्कर० (३।१०) ने व्यवस्था दी है--यदि 
कोई विदेश मे जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उस्षके सम्बन्ियों को वंठ जाना चाहिए, जल-तपेण करना 
चाहिए ओौर आशौचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्णो के क्रमानुसार ) के वचे दिनों तक अस्पृदय रूप मे रहना 
चाहिए; यदि आशौचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हं एक रात या तीन रातों तक “आशौचः का पालन करना 
चाहिए ।' यही बात मनु (५।७५-७६) ने मी कही है । ब्रह्मपुराण का कथन है--“यदि कु के जनन एवं मरण की बातें 
ज्ञात न हों ओर दाता दान करे या दान लेनेवाखा दान ग्रहण करे तो पाप नहीं कुगता ।' 
अब हम मरण के आशौच की चर्चा करेगे । इस विषय मे मी घर्मशास्त्रकारों मे मतैक्य नहीं है, अतः पडइचात्काटीन 

रन्यो (यथा धमंसिन्धु) का ही हम विशेषतः उल्लेख करेगे, कु. स्मति-वचनों की ओर भी संकेत करेगे । मरणाशौच 
से व्यक्ति अस्पृश्य एवं घामिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है । पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।२९-३०) ने सामान्यतः 
कहा है कि मरणाशौच तीन रातो तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्थकारो ने इसकी अवंधि दस दिनों की दी है। यदि वच्चा 
दस दिनो के मीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाशौच ही मनाते है भौर दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते है, उतने 
दिनो तक पिता अस्पृश्य. रहता है (कूमेपुराण, शुद्धिकौमुदी, प॒० २१) । यदि बच्चा दात निकलने के पूर्वै ही मर जायतो 
सपिष्ड लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते है, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो तीन दिनों का, ओर यदि मृत. 
बच्चा लडकी है तो एक दिन का भदौ करना पडता है (ओर देखिए याज्ञ ० २।२३; शंख १५।४; अत्रि ९५ एवं आगौच- 
दक, श्लोक २) । यदि बच्चा दांत निकलने के पश्चात्‌ किन्तु चूडाकरण के पूवं अर्थात्‌ तीसरे वषं के अन्त मेँ मर जाय 
तौ सपिष्डों को एक दिन एवं एक रात्रि का आशौच मनाना चाहिए (याज्ञ ° ३।२३, शंख १५।५), किन्तु एेसी स्थिति 
भ माता-पिता को तीन दिनों का आदौच करना चाहिए । यदि बच्चा ्डकी हो तो सपिण्ड लोग उसके तीसरे वषं की. 
मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हो जाते ह । यदि चूडाकरण (या तीन वर्षो ) के परचात्‌ ओर उपनयन या विवाह (क्डकियों 
के विषय मे) के बीच मृत्य्‌ हो तो पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशौच मनाते है, किन्तु समानोदक लोग स्नान के 
उपरान्त पवित्र हो जाते है । उपनयन के उपरान्त समी सपिण्ड रोग मृत्यु पर १० दिनों का (गौतम० ` १४।१; मनु 
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५।५९; आशौचदशोकः, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आशौच मनाते है । शूद्रो मे तीन वषं के उपरान्त एवं विवाह्‌ 
या १६ वर्षो के पूवं मरने पर सपिण्डो को तीन दिनों का आशौच करना होता है । १६ वर्षो या विवाह (शूद्रो के विषयमे ) 
के उपरान्त मृत्यु टोने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आदौचावचि मनायी जाती है । लडकी के तीन वर्षो के उपरान्त 
एवं वाग्दान के पूवं मरने पर माता-पिता को तीन दिनों का एवं तीन पीदियों के सपिण्डो को एक दिन का आशौच मनाना 
चादिए । यदि वाग्दान के उपरान्त किन्तु विवाह के भूवं कन्या मर जाय तो पिता के सपिण्डो एवं होनेवाङे पति को तीन 
दिनों का आशौच करना चाहिए । स्त्रियों एवं शूद्रो के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षो के उपरान्त 
(यदि शूद्र अविवाहित हो) तौ समी सपिण्डो की आशौचावि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता 
के यहां मर जाय तो माता-पिता, विमाता, सहोदर माइयों, विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदिको, जो 
एक ही धर में रहते है, एक दिन का आशौच मनाना पडता है। कुछ रोगों का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने 
पिक्ना के ग्राम के अतिरिक्त कहीं ओर मरती है तौ माता-पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य भँ एक दिन या दो दिन एवं 
म्य में एक रात) का आशौच मनाना पडता है । अन्य-मत मी है, जिन्हे.हम छोड रहे टै! उदाहरणार्थ, विष्णुवमेसूत्र 
(२२।३२-३४) का कथन है किं विवाहित स्त्री के किए माता-पिता को आशौच नहीं लगता, किन्तु जव वह्‌ पिता के घर 
मे बच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनों का आशौच रुगता है । अपने माता-पिता या विमाता 
के मरने पर यदि दस दिन न बीते हों तो विवाहित स्त्री को तीन दिनों काया दस दिनों के शेष दिनों का आौच मनाना 
होता है (याज्ञ ° ३।२१, उत्तर माग) । यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या विमाता की मृत्यु का सन्देश दस 
दिनों के उपरान्त या वर्षं के मीतर सुन केती है तो उसे पक्षिणी आशौच करना पड़ता है । यदि, उपनयन-संस्कृत माई 
अपनी विवाहित्न बहिन के यहाँ या एेसी बहिन अपने माई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आगौच होता है, किन्तु यदि 
वे एक-दूसरे के घर न मरकर कहीं ओौर मरते है तो आशौच पक्षिणी होता है, यदि मृत्यु किसी अन्य प्राम में होती है तो 
आशौच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के माइयों एवं बहिनों एवं अपनी वहिनो के किए मी प्रयुक्त 
होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवर स्नान कर शुद्ध हो जाती है । यदि मामा मर ज॑ता 
है तो मानजा एवं मानजी एक पक्षिणी का आंशौच निबाहते है । यदि मामा मानजेके घरमे मरता तो मानजे के किए 
आशौच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुमा हो या वहं किसी अन्य ग्राम मे मरता हं तो एक दिन का 
होता है। यही नियम अपनी मातां के विमाता-माई के विषय मे लागू होता है । यदि मामी मर जाय तो मानजे एवं मानजी 
को एक पक्षिणी का आशौच करना पडता है। यदि उपनयन-संस्करृेत मानजा मर जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिन 
का आशौच होता है । यही नियम मामा की विमाता-बहिन के पुद्र के किए मी लागू है। यदि वहित कौ पृत्री मर जाय 
तो मामा को केवल स्नान करना पडता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनों का आशौच कगता 
है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्डै एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है) नानी के मरने पर 
नाती एवं नतिनी कौ एक पक्षिणी का आशौच लगता है । कुछ ग्रन्थ मतीजी एवं पोती को छट देते हँ । उपनयन-संस्छृत 
दौहित्र की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आौच किन्तु उपनयन न होने पर केवल एक पक्षिणी का आशौचः 
लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना ओौर नानौ को आशौच नहीं कुगता । इन विषयों में सामान्य नियम यदी है 
कि केवर उपनयन-संस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता-पिता के अतिरिक्त क्रिसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आद्यौच 
मनाते है (अर्थात्‌ उपनयन-संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का नियम 
पालन करते है) । | र | | 
| दामाद के घर में श्वशुर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आंदाौचं 
छ्गता है। दामाद की मृत्यु पर उवशुर एवं सास एक दिन का आदौच करते है या केवर स्नान से शद्ध हो जाते है, किन्तु 
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ससुराल मे मरने पर इ्वशुर एवं सास को तीन दिनों का आशौच करना पडता है । साले के मरने पर (यदि वह॒ उपनयन- 
संस्कृत हो ) एक दिन का आशौच होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार-विहीन हौ या किसी अन्य भ्राममें मर 
जाय तो केव स्नान कर लेना पर्याप्त है] 

मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरूष या स्त्री) को एक पक्षिणी का आौच करना चाहिए; यही नियम फूफी 
के मरने पर छाग होता है। किन्तु यदि फूफी पिता की विमाता-बहिन हौ तो स्नान ही पर्याप्त है। मतीजे के मरने पर 
फूफी स्नान करती है। यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाय तो आशौच तीन दिनों का होता है । 

बन्धुओं के विषय मे, जिन्हं मिता० (याज्ञ ° २।१३५) ने भिन्नगोत्र सपिण्ड कहा है ओर जो तीन प्रकार ^ के 
होते है, आशौच एक पक्षिणी का होता है, जव कि बन्धु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त) हो ; किन्तु जव बन्धु उपनयन- 
संस्कार नहीं किये रहता तो आशौच एक दिन, किन्तु जव बन्ध्‌ व्यक्ति के घर मे मरता है तौ आशौच तीन दिनों का होता 
है ।॥ जव फूफी की लडकी तथा अन्य बन्धुओं की लड़की विवाहित रूप मे मरती है तो आशौच एक दिन का होता है, किन्तु 
जव वह अविवाहित रूप मे मरती है तो केवल स्नान पर्याप्त होता है । तीन प्रकार के बन्धुओं मे स्वयं व्यक्ति एवं उसके 
तीन आत्मवन्ुओं के वीच मे एक-दूसरे की मृत्यु पर आशौच होता है, किन्तु पितुबन्धूओं एवं मातुवन्ुओं मे दूसरा नियम 
पाया जाता है। यदि मातृवन्वुओ मे कोई मरता है तो उसे आशोच करना पड़ता है जिसका वह्‌ बन्धु होता है, उसके 
पितुबन्व एवं मातवन्व्‌ आरौच नहीं मानते । 

यदि दत्तक पुत्र मर जाता ह तो वास्तविक (असखी ) पिता एवं गोद जेनेवा पिता को तीन .दिनों का आशौच 
करना पड़ता है (व्यवहारमयूख यह नियम नहीं मानता) ओर सपिण्डो को केवल एक दिन का। 

यदि गोद जेनेवाला या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों का आदौच.मानना पड़ता 
है किन्तु मृत सपिण्डो के छिएु केवर एक दिन का । दत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद  लेनेवाके पिता 
के सपिण्ड केवर एक दिन का आशौच मानते हैँ ओर एेसा ही उनकी मृत्य परं दत्तक के पुत्र या पौत्र करते हैँ। ये नियम 
तमी छाग होते हँ जव कि दत्तक पुत्र गोद ऊेनेवाके का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता ओर जव गोद जानेवाला 
अपने जन्म-क्रर मे ही रहता है । किन्तु जव सगोत्र सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता है तो क्रम से आश्ौच १० दिनों 
` यातीन दिनों का होता है। 

जव .आचाय'` मरता है तो दिष्य को तीन दिनों के लिए आशौच करना पडता है, किन्तु यदि वह्‌ दूसरे ग्राम में 
मरता ह तो एक दिन का (गौतम० १४।२६ एवं ५२ तथा मनू ५।८०) । आचार्यपत्नी एवं आचार्यपुत्र की मृत्यु पर एक 


१०. बन्धु तीन प्रकार के होते है--आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातृबन्धु । इन बन्धु-प्रकारों के तीन उदाहरण 
तीन इलोकों (बौधायन या श्ातातप हारा प्रणीत) में दिये हुए है--आत्मपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातुष्वसुः सुताः । 
आत्ममातुलपुत्राहच विज्ञेया आत्मबान्धवाः॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पिवुर्मातष्वसुः सुताः! पित॒मातुलपुत्राइच विज्ञेयाः 
पितृबान्धवाः ॥ मातुः पितुष्वसुः पुत्रा मातुर्मावुष्वसुः सुताः। मातुर्मातुलपुत्राइच विज्ञेया मातुबान्धवाः ॥ भिता० 
(बान्न° २।१३५) ; व्यवहारनिर्णय (ष्‌ ४५५) ; परा० भा० (३, पु° ५२८) ; मदनपा० (प° ६७५) । अन्य 
विस्तारो के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। 

११. मनु (२।१४०) न उसे ही आचाय कहा है जो शिष्य का उपनयन करता है ओर उसे कल्पसुत्र एवं उपनिषदों 
के साय वेद पढ़ता है । मनु (२।१४३) ने उस ष्यक्ति को ऋत्विक्‌ कहा है जो अग्नचघाधान, पाकयज्ञो एवं अग्निष्टोम 
जसे धुत यरता के सम्पादन के किए चुना जाता है। - 
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(4 आशौच निङ्चित क्रिया गया है।* गुद (जो वैदिक मन्तरं की रिक्षा देता है) की मत्य्‌, पर तीन दिनों का गौर 
जव वह किसी अन्य भ्राम मे मरता है तौ एक पक्षिणी का आशौच कगता है। उस शिक्षक की मत्य्‌, पर जो व्याकरण, 
ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की रिक्षा देता है, एक दिन का आदसौच करना पड़ता है। एसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक्‌ 
(यज्ञिय पुरोहित )* यजमान, आचरित श्रोत्रिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर मी है जिन्हे हम छोड रहे है, क्योकि वे अव 
अनुपयोगी हं । देखिए गौ° (१४।१९-२०) जो सहाध्यायी (सहपाठी) या आभित श्रोत्रिय की मृत्यु पर एक दिन का 
आशौच निर्धारितं करता है। 

आचाय एवं ऋत्विक्‌ की मृत्यु सम्बन्धी आशौच-व्यवस्था से प्रकट होता है किं प्राचीन काल में िक्षकों एवं शिष्यो 
मे कितना गहरा सम्बन्व था जो अधिकांतः रक्त-सम्बन्ध के सदृदा था। 

जव सन्यासी मरता था तो उसके समी सपिण्ड स्नान-मात्र कर लेते ये ओर कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत 
यति एवं ब्रह्मचारी को आशौच नहीं मनाना पड़ता था। मनु (५।८२), याज्ञ ° (३।२५), विष्णु° (२२।२५) एवं 
शंख ° ( १५।१५) ने व्यवस्था दी है किं देश के राजा की मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि में वह॒ मरता है, उसके दूसरे दिन 
या रात्रि तक आशौच मनाया जाता है। 

जव तक ग्राम से गव बाहर नहीं चा जाता, सारा ग्राम आशौच मे रहता है । आप० ध० सू° ( १।३।९।१४) 
के मत से ग्राम में राव के रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए । स्मृतिमुक्ताफ (प° ५४१) ने कई स्मृतियों 
का मत देते हुए कहा है किं जब तकं ग्राम से शव बाहर न चला जाय, मोजन, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए । 
किन्तु जब उस ग्राम में ४०० से अधिकं ब्राह्यण निवास करते हों तो यह नियम नहीं लागू होता । घमंसिन्ु (प° ४३२) 
ने मी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसबे में इस नियम की ट है । 

घाभिक कृत्य-सम्बन्धी शुद्धि इतनी दर तक बढ़ गयी थी कि शुद्धितत््व (निर्णयसिन्धु ३, पृ° ५२८) ने इतना 
तक कहु डाखा कि र्यदि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, र यदि 
किसी ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र, पतित या म्लेच्छ मर जाय तो वह. घर करम से एक मास, दो मासो या 
चार मासो के किए अशुद्ध हौ जाता है, किन्तु यदि उस्र घर मे कोई इवपाक मर जाय तो उसे छोड दहीदेना 
जाहिए। 

र अतिक्रान्ताशौच (निर्धारित अवधियों के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आद्योच) का 
सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेदा मे रहता हा अपने सपिण्डो का जनन या मरण सुनता है तो 
उसे दस दिनों (उसके किए निर्घारित दिनों के अनुसार) तक आशौच नहीं मनाना पडता, केवर हेष दिनों काही 
मारौच होता है (देखिए मनु ५।७५; याज्ञ ३।२१; शंख १५।११; पारस्कर गू. (३।१ क । आद्लौच व्यक्तिकी 
क्रियाओं मे अवरोव उपस्थित करता है। इसी से लोग दूसरे स्थान में रहने वाले सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र भजते 
है ओौर किसी निर्वित तिथि पर ही सोलने को कहते है (विशेषतः सपिण्ड को मृत्यु के दसवें दिन ) । भत्येकं 
व्यक्ति एसे निदेश का तात्पयं समन्ता है ओर इस छद के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा सस्तो को आज्ञाएे 
पाकिति-सी समञ्री जाती है । यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता कौ मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे 


१२. आचायपत्नोपुत्रोपाध्यायमातुलस्वशुर्वशुसहाभ्यायिशिष्यष्वतीतेष्वेकरात्रेण । विष्णुधर्मेसुत्र (२२५ 
४४) । श्वशुर्य" का अयं है स.ला। सनु (५।८०-८१ ) ने आचायं, उसको पत्नौ एवं पुत्र तथा भोत्रिय कौ मृत्यु पर 


तोन हि ङे आङ्ञौच की व्यवस्था दी है । यही बात गो° (१४।२६) में भी पायी जाती है । 





"गिगक 
ई 





११६६ धर्मशास्क का इतिष्टास 


उसी दिन से दस दिनों का आशौच रखना पड़ता है, किन्तु यदि वह अस्थिसंचयन से पूवं ही समाचार 
पा छेता है तो उसे शेष पांच दिनो का आशौच करना पड़ता है (स्मृतिमुक्ता ° पु० ५३४) 1 दस दिनो के उपरान्त 
सपिण्ड-मत्य का समाचार पाने पर आशौचावधियों के विषय में मतेक्य नहीं है । मन्‌, (५।७७) के मत से यदि जनन 
एवं मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिले तो वस्त्रसहित जरू में स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है । 
याज्ञ {३।२१}) के मत से एसी स्थिति में स्नान एवं जल-तपेण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है 1 मनु के इस कयन से कि 
केवर पिता ही पुत्रोत्पत्ति का सन्देश दस दिनों के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मिता० (याज्ञ ° ३।२१) ने अनुमान 
निकाला है कि जनन पर सपिण्डो के लिए अतिक्रान्ताशौच नहीं लागू होता । घमंसिन्ध्‌ ने मिता० का अनुसरण किया 
है। मन्‌ (५।७६), शंख (१५।१२), कूर्मपुराण (उत्तराघं, २३।२१) का कथन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण- 
समाचार सुनने से मी तीन दिनों का आशौच रुगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वषं से अधिक अवधि के उप- 
रान्त मिले तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिक जाती है । स्मृतियों को विरोधी उक््तियों के समाघान में वृद्ध-वसिष्ठ 


` ने व्यवस्था दी है कि यदि तीन मासों के मीतर संदेश मि जाय तो आशौच केवर तीन दिनों का होता है (किन्तु मृत्यू 


के दस दिनों के उपरान्त ही इह अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासो से अधिक, छः मासों के भीतर सन्देश मिलने 
से एक पक्षिणी का आशौच गता है; छः मासो के उपरान्त नौ मासो के मतर संदेश सुनने से एक दिन का तथा नौ 
मासो से ऊपर एक वषं के मीतर सन्देश से स्नान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती है । मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२१) 
ने कहा है कि यह नियम माता-पिता.को छोडकर सबके साथ खछागू. होता है ओर पैठीनसि तथा अन्य स्मृति का उद्घ- 
रण दिया है कि जव मी कमी विदेश में रहता हुआ पत्र अपनी माता या पिता की मुत्यु का संदेर सुनता है; एक वषे के मीतर 
या उसके पडचात्‌+तो उसे उसी दिन से दस दिनों का आशौच मनाना चाहिए 1 लघु-आर्वलायन (२०।८८) ने भी यही 
बात कही है 1 मिता० (याज्ञ ° ३।२१) ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवर तभी लागू होता है जब 


किं मृत व्यक्ति उपनीत रहता है । घमसिन्धु (पु० ४३३) का कथन है कि उपनयन संस्कार-हीन व्यक्ति की मृत्यु पर जो 


एक या तीन दिनों का आद्ौच गता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाके की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीन दिनों का 
आशौच गता है, उसके विषय मे अतिक्रान्ताौच के नियम नहीं प्रयुक्त होते । इसी प्रकार समानोदको के लिए निर्वारित 
तीन दिनों को अशुद्धि पर अतिक्रान्ता्ौच नहीं लगता, किन्तु इस विषय में अवधि के उपरान्त मी स्नान करना 
जावदइयक है । वास्तव मे, अतिक्रान्ताशौच के नियम १० दिनों के आरौच के विषय मेँ ही प्रयक्त होते है। जिस प्रकार 
पुत्र के किए अतिक्रान्ताशौच का नियम लागू है, उसी प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्नियों के बीच भें एक वषं के उपरान्त 
भी , चाहे मृत्यु परदेश मे ही क्यों न हई हो, दस दिनों का आशौच अनिवायं है। माता-पिता ओरस पुत्र की मृत्यु 
का सन्देश एक वषे के उपरान्त मी सुनने पर तीन दिनोंका आशौच करते रहै! एक दही देश में रहनेवालेः 
सपिण्ड की मृत्यु १० दिनों के उपरान्त, तीन मासो के भीतर सुनी जाय तो आशौचावयधि तीन दिनों की 
होती है, छः मासो के उपरान्त पक्षिणी, नौ मासो तक एक दिन ओौर एक वर्षं तक स्नान करने का आशौच 
लगता है। इस विषय मे मी अनेक मत है" यथा माघव एवं अन्य लोगों के ।- इस विषयः मं देखिए शुद्धिप्रकाशं 
(१० ४९-५१) । 

मिताक्षरा ने याज्ञ ° (३।२१) के अन्तिम चरण की व्याल्यामें एक ही देक में रहने वाङ सपिण्ड की मत्य्‌ 
के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विमाजित अन्य देदा में रहने वाङ सपिण्ड की मृत्यु के 
सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त किया है । अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देदा जब दस दिनों के उपरान्त किन्तु तीन मासों 
के मीतर मिक जाता है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिता० ने वहीं एक स्म॒ति-वचन उद्धत किया है 
कि किसी परदेशी सपिण्डः की मृत्यु पर तथा नपुंसक या वैखानस (वनवासी यति) या संन्यासी की मृत्यु पट्‌ स्नान 


वौर्घकाङ के बावः का.मरणरदौच ११६७ 


मात्र से शुद्धि भ्राप्त हो जाती है ओौर यही नियम गमेपात में सगोत्र सपिण्डो के लिए लाग्‌ होता है 1** षडशीति (३५) 
मे मी एसा ही आया है।** मिता० ने बृहस्पति के दो श्लोकों का हवाला देकर देशान्तर" की परिमाषा दी है--जहां 
बड़ी नदी हौ या पवत हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक्‌ करता हो या जहाँ की माषाओं मे अन्तर हो, वह देशान्तर कट- 
लाता है। कुछ रोगों का कथन है कि साठ योजनों का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कुछ रोग चारीस या तीस 
योजनो के अन्तर की सीमा बताते हैँ ।*** इस विषय में मतैक्य नहीं है किं देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पवेत 
एवं भाषा-भेद) का साथ-साथ रहना परमावर्यक है, -या इनमें कोई एक पर्याप्त हैया ६०४० या ३० योजन का 
अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर मे दस दिनों मे समाचार पहुंच जाना ही उसके देदान्तरत्व का सूचक है 1 स्मृति- 
च ° एवं षडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक मी. पयप्ति है, किन्तु अन्यो के विमिन्न मत है । शुद्धि- 
विवेक के मत से ६० योजनो की दूरी देशान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनो के मीतर एक महानदी, एक पवेत 
एवं माषा-मेद सम्मिलित रूप से देशान्तर बना देते हैँ । स्मृत्य्थसार का कथन है कि स्मृतियों, पुराणो तथा ती्थं-सम्बन्ी 
ग्रन्थों मे देशान्तर विभिन्न रूपों मे वणित है। “योजन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५1 ` 
चमंसिन्वु (पु० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर मे मर जाय ओर वहूत दिन व्यतीत हो जायें 
तथा उसकी अस्थियां न प्राप्त हों ओर एेसी स्थिति मे जब पलाश की पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तव मी दस दिनों 
का आराौच होता है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशौच नहीं मनाया गया है जौर 
बाद को उसका पुता जाया जाय तो पुत्र एवं पत्नी को १० दिनों का आशौच करना पडता है, किन्तु जब सदेश मिलने 
पर उन्होनि दस दिनों का आश्ौच मना जिया है तो आकृतिदहन पर तीन दिनों का आशौच करना होता है। अन्य 
सपिण्डो को इन्हीं परिस्थितियों में क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्नान-मात्र पर्याप्त हे । 
गृह्यकारिका, स्म॒त्यथंसार (प° ९४), वमंसिन्धु एवं अन्य प्रथो में एेसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश 
चका जाय ओर उसकी जीवितावस्था के विषय मे कोई समाचार न मिले तो उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्ियों को, समा- 
चार न मिलने के बीस वर्षो के परचात्‌, या जब युवावस्था या १५ वषं को अवस्था मेँ वह्‌ चका गया हो, या जब वह्‌ 
अघेड अवस्था या १२ वषं की अवस्था मे चला गया हो या बुदौती मे चला गया हो, तो चान्द्रायण त्रत या ३० कच्छ 


१३. यस्तु नदयादिग्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिण्डानां दशाहाद्रष्वं मासत्रयादर्वागपि सद्यः शौचम्‌ । देशान्तर 
मृतं भुत्वा क्लीबे वं लानते यतौ । मृते स्नानेन शुध्यन्ति गभंखरावे च गोत्रिणः । इति । भिताशरा ( याज्ञवल्क्यस्मृति, 
२।२१) । 
र ८ ४. ज्ञातिमृत्यौ यदाशौचं दशाहात्तु बहिः शुतौ । एकदेदा इदं प्रोक्तं स्नात्वा देशान्तरे शुचिः ॥ षडक्लीति (२३५) । 

१५. देहान्तरलक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम्‌ । महानयन्तरं यत्र भिर्वा व्यवधायकः । वाचो यत्र विभिद्यन्ते 
तदेशान्तरमुच्यते ।॥ देशान्तरं वदन्त्येके षष्टियोजनमायतम्‌ । चत्वारिशद्रदन्तयन्य त्रिशदन्ये तथेव च॑ ।॥ इति। 
मिता० (याज्ञ ० ३।२१) । प्रथम इलोक को अपराकं (प° ९०५) एवं स्मृतिच० (आशौच, पु० ५२) ने वुद्धमनु का 
माना है ओर शुदिप्रकाक (प० ५१) ने बहन्मनु का माना है \ स्मतिच० (पु० ५३ } ने ब॒हन्मनु का एक अन्य पाद जोड़ा 
है गौर यही बात षडड्ीति (इलोक ३७) की टीका एवं शुदधिभ्र० (१० ५१) में भी पायी जाती है" यया देदानाम- 
नदीभेदो निकटे यत्र वं भवेत्‌ । तेन देशान्तरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयम्भुवा ११ दहारात्रेण या वार्ता यत्र न श्रयतेऽयवा 1 
लध्वाइवलायन (२०१८७) में आया है--पवंतद्च (स्य ? ) महानद्या व्यवघानं भवेद्यदि । त्रिाद्योजनदरं वा सद्यः- 
स्नानेन शुच्यति ॥ कः ¦ र 





^ क ० विये 
ोकुोकिकनक किकर भ =क कि । * 
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करने चाहिए, कुश या.पलाश-दलों की आकृति वनानी चाहिए ओर उसे जलाना चादिए तथा आशौचः मनाकर 
श्राद्ध आदि करना चाहिए । 
निष्कर्ष- मेधातिथि (मनु ५।५८) ने आशौचावधियों एवं उनसे प्रभावित रोगों के अन्तर को करई ढंग से 
समज्ञाया है--(१) जनन एवं मरण के आशौच मे बहुत से अन्तर है, (२) मरण के आशौच में बहुत से अन्तर है, यथा 
(क) गमं (गर्भल्लाव, गर्भपात, यथा शंख १५।४ एवं वृहत्परारर ६» प° १८६ मे); ` (ख) जव वे याश्वे मासमे 
भ्रूण निकर आये या शिदयु मरा ही उत्पन्न हौ या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दांत निकलने के पूवे, देखिए याज्ञ 
३।२३ एवं अत्रि ९५); (ग) दांत निकलने किन्तु चूडाकरण के पूवे या तीन वषं के पूवं (विष्णु° २२।२९ एवं 
याज्ञ० ३।२३) ; (घ) चूडाकरण या तीन वर्षो के उपरान्त से उपनयन तक (मनु ५।६७) ; (ङ) उपनयन के उपरान्त 
(याज्ञ ० ३।२३, मनु ५।५९ एवं गौतम ० १४।१) ; (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशौच कौ अवधि ब्राह्मणों के 
लिए पूवे समय मे वेदाध्ययन तथा श्रौत-कृत्यो पर आधारित थी जिसमें यह था किं ब्राह्मण शिखोञ्छ-वृत्ति पर रहता था 
(पराशर ३।५, शंख १।५, अत्रि ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११) ; (छ) आशौचावधि जाति पर आधारित थी ` 
(गोतम १४।१-४, याज्ञ ° ३।२२ आदि) ; (ज) आशौचावधि रक्त-सम्बन्व की सन्निकटता पर आवारित थी, अर्थात्‌ 
प्रमावित व्यक्ति सपिण्ड है या समानोदक (गौ० १४।१ एवं १८ तथा मनु ५।५९ एवं ६४); (ज्ञ) मृत्यु-स्थक की 
सन्निकटता एवं दूरी पर भी मवधि निभेर थी (कुष्वाइवलायन २०।८५ एवं ८९) ;* (जः) यह महानदी, पवेत या ३० 
योजन दूरी के दे्लान्तर मे हुई मृत्यु पर मी आधारित थी (कष्वारवलायन, २०।८७) ; (ट) सम्बन्धी को सन्देदा 
मिलने के कार के आवार पर भी आदौचावधि का निणेय होता था; (ठ) पटक आशौच के समाप्त हो जाने के वाद 
दूसरे आशौच के हो जाने पर मी आशौचावधि का निणेय निर्भर था। 
जव कोई रात्र मे जन्म केता हैया मर जाता हैया इन घटनाओं के समाचार रातमें प्राप्त होते हतो 
यह भ्ररन उठता है कि किस दिन से आशौच की अवधि की गणना की जानी चाहिए । उदाहूरणार्थ, यद्वि कोई सोमवार 
को मध्य रात्रिके वाद एक वजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिनों की आशौचावधि के अन्तर्गत मानना चाहिएया उसे 
छोड देना चादिए ? इसके उत्तर में दो मत है ।*^ एक मत यह्‌ है कि आघी रात के पूवं का कार पूर्वे दिन का सूचक 
होता है गौर उसके पदचात्‌ आनेवाल़े दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्युक्त उदाहरणम सोमवार 
को दस दिनों के अन्तगंत नहीं गिना जायगा। दूसरा मत यह है किं रात्रि को तीन मागो मे वांटा जाता है, प्रथम 
दो भागों मे मृत्य्‌, होने से दिन कौ गणना हो जाती है, किन्तु तीसरे माग में मृत्यू होने से दस दिनों कौ गणना आगे 
के दिन से आरम्म होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण मे सोमवार दस दिनों के अन्तगेत परिगणित हो जायगा । 
धर्मसिन्वु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय में छोकाचार का अनुसरण होना चादिए। गौर. देखिए मदनपारिंजात 
(पृ० ३९४-३९५) । 
स्मृतियो मे उन सम्बन्वियों की आशौचावधियों के विषय में मी कतिपय नियम व्यवस्थितः है, जो उच्व वर्णो 


१६. रात्रौ जननमरणे रात्रौ मरणज्ञाने वा रात्रि त्रिभागां कृत्वा प्रथमभागद्रये पू्वंदिनं तृतोयभागे उत्तरदिन 
मारभ्यात्रौचम्‌। यदाधरात्रात्‌ प्राक्‌ पूर्वदिनं परतः परदिनम्‌ । अत्र देशाचारादिना बव्यवस्था। धम॑सिन्ध (ष० 


४३५) । ये मत पारस्कर एवं का्रयप के इलोकों पर आधारित ह; अधंरात्रादधस्ताच्चेत्सुतके मृतके तथा । पुर्वमेव दिनं 


ग्राह्यमृध्वं चेदत्तरेऽहनि ॥ रात्र कूर्यात्‌ त्रिभागां तु द्वौ भागौ पुर्ववासरः । उत्त रांशः परदिनं जातेष च मृतेष च ॥ 
पारस्कर० (स्मृतिच ०, आङौच, प° ११८-११९) । 


9 म १ की नारौ से विवाह करते है (अनुलोम विवाह ) । उदाहरणाय, दक्ष (६।१२) के मत से 
याद क ब्राह्मण चारा वर्णां की स्तयो से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनन एवं मरण पर आद्ौच कम से १०, 
६, २ एव ‹ क का होता है । विष्णु (२२।२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि कषत्रिय के वैय या शूद्र वरणो 
के सप््डिहोंतो त जनन एवं मरण पर आश्ौच क्रम से.६ या ३ दिनों का होता है, यदि वैद्य का शूद्र सपिण्ड हो 
. तो अशुद्ध ६ दिनो के उपरान्त दर हो जाती है । किन्तु जव निम्न वर्णो के सपिष्डःउच्च वर्णो के हों तो उनका आसलौच 
उच्च वर्णो के जनन एव मरण के आशौच के साथ समाप्त हो जाता है । यही व्यवस्या लघु-हारीत (८४ आपस्तम्ब- 
स्मृति ९।१३) में मी है । अन्य स्मृतियां एवं पुराण, यथा कूमं ° (उत्तराघं २३।३०-३६), विभिन्न मत देते हैँ (हारकता 
पु५ ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफक, पु० ४९५-४९६ ) । मदनपारिजात (पृ०४२५-४२६ ) के अनुसार कुछ लोगों का 
केन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड देना चाहिए, या इन्हं देगाचार के अनुसार उचित स्थान देना चादिए 
, या इन्हं इनसे प्रमावित व्यक्ति के गणो एवं अवगुणों के आधार पर समञ्ञ-बृक्म लेना चाहिए या इन्हे आपदो आदि 
` के दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान. ऊेना चाहिए। 

मिता० (याज्ञ ० ३।२२) के मत से प्रतिलोम जातियों के रोगो की आशौचावधियां नहीं होती, वे कोग 
मल-मूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाठे शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर कते हैँ । स्मृतिमुक्ताफङ 
(पु० ४९५.) आदि ग्रन्थ मनु (१०।४१) पर निर्मेर रहते हृए कहते हैँ कि प्रतिलोम जातियां शूद्र के समान टँ ओर 
वे शूद्रो के किए व्यवस्थित आगौच का पालन करती हैँ ।* यही बात आदिपुराण को उद्धूत कर हारल्ता ( पु० १२) 
ने कहौ है । स्मृत्यर्थसार (पु० ९२) का कहना है कि प्रतिलोम विवाहो से उत्पन्न छोगों को प्रायर्चित्त करने के 
उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्तु यदि वे प्रायरिचत्त नहीं करते तो उनके लिए आरौच नहीं होता । 

हमने गत अध्याय में देख लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डों का कतव्य है, 
ओर हमने यह्‌ भी देख लिया है कि प्राचीन काल मेँ दरिद्र ब्राह्मण के शव को ढोना प्रशंसायुक्त कायं समञ्चा जाता रहा 
है (पराशर० ३।३९-४०) । किन्तु, जसा कि मनु (५।१० १-१०२) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवर किसी जस 
पिण्ड का शव ढोता है, मानो वह बन्धु हो, या जब वह्‌ मातृबन्धु (यथा मामा या मौसी) का राव ढोता है तो वह तीन 
दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह उनके घर मोजन करता है जिनके यहां कोई मर गया है, तो वह्‌ 
दस दिनों में पवित्र होता है; किन्तु यदि वह उनके घर मँ न रहता है ओर न वहां भोजन करताहै तो वह्‌ एकर दिन 
मे शुद्ध हो जाता है (किन्तु मोजन न करने पर मी घर रह जाने से उसे तीन दिनों का आद्चौच करना पडता है)! 
देखिए कूमपुराण (उत्तरार्धं २३।३७) एवं विष्णु° (२२७९) । गौतम० (१४।२१-२५) ने मी इस विषय में 
नियमं दिये है, किन्तु वे भिन्न है, अर्थात्‌ सपिण्डो द्वारा मनाये जानेवाङे आद्ौच से वे भिन्न है, यथा--वह अस्पृच्य तो 
हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पान नहीं करता, यया पृथिवी पर सोना मादि । यदि कोई लोमवद् शव ढोता 
है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय या द्र के लिए १०, १२, १५ या ३० दिनो का आाशौच करना पड़ता है । 
इसे निर्हाराशौच कहा जाता है; निर्हार शब्द के अन्तगंत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं, गन्वो एवं मूषणो से 
शव को सजाना उसे ढोकर ऊ जाना एवं जलाना सम्मिलित है । जौ सपिण्ड रोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशौच 


१७. प्रतिलोमानां त्वाहौचाभाव एव, प्रतिलोमा घर्महीनाः--इति मनुस्मरणात्‌ । केवलं मृतौ प्रसवे च सलाप- 
कषणाथं मूत्रपुरीषोत्सगेवत्‌ शौचं भवत्येव । मिता० (याज्ञ ३।२२) 1 भतिलोमास्तु धहौनाः (गौतम ० ४।२०) । 
संकरजातनां शद्रेषवन्तर्भावात्तेवां शूद्रवदाशौचम्‌ । स्मृतिमु° (आश्ोच, प° ४९५) । 
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मनाते है वे उसके घर मेँ वना हग भोजनं कर सकते है, किन्तु वे लोग एेसा नहीं कर सकते जो उस आश्ौच को 
नहीं मना रहे हैँ 1 
गौतम० (१४।२९), मनु (५।१०३), याज्ञ ° (३।२६) एवं पराशर (३1४२) ने व्यवस्था दी है कि 
किसी ब्राह्मण को किसी अन्य ब्राह्मण की शवयात्रा में नहीं सम्मिलित टोना चाहिए, नहीं तो उसे स्नान करना पड़गा, 
अग्नि छूनी पड़ेगी अरैर धृत पीना पड़ेगा, तब कहीं अशुद्धि से मक्त मिर्गी । पराशर (३।४३।४६) एवं कूम ° 
(उतरा २३।४५) के मत से यदि वह क्षत्रिय की शवयात्रा में जाये तो एक दिनः का आशौच एवं पंचगव्य पीना 
पड़ेगा । इसी प्रकार वैश्य एवं शूद्र की शवयात्रांओं में सम्मक्ित होने से दो दिनों का आशौच एवं छः प्राणायाम तथा 
तीन दिनों का आज्ञौच, समद्रगामी नदी मे स्नान, १०० प्राणायाम करना एवं घृत पीना पड़गा। देखिए त्रिशच्‌- 
चछलोकी (इलोक १३) 1 
यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड के मरण में उसके घर जाय ओौर उसके सम्बन्धियों के साथ रुदन करे तो 
उसे एक दिन का आशौच जगता है (किन्तु एेसा अस्थिसंचयन के पूवं जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रियया वश्य 
हो तो स्नान मी करना पडता है, किन्तु यदि मृत श्र हो तो तीन दिनों का आश्ौच रुगता है, किन्तु अस्थिसंचयन के 
उपरान्त जाने से केवर स्नान करना पडता है; किन्तु यदि मृत शूद्र हो तथा रुदन अस्थिसंचथन के पड्चात्‌ मनाया 
गया हो तो आ्लौच केवल एक दिन एवं रात का होता है। ओौर देखिए कूर्मपुराण (उत्तरा, २३।४६-४७); 
अग्निपूराण (१५८४७-४८) , परा० मा० (१।२, प° २८३-२८५) स्मृतिमुक्ताफरू (आशौच, प° ५४३) एवं 
आशौचदशक (९) । 
जनन-मरण से उत्पन्न आशौच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छ्‌ सकते। यदिवेषएेसा 
करते हैँ तो उन्हें प्रायदिचत्त (प्राजापत्य या सान्तपन) करना पडता है। 
यदि पत्नी पति को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति से अनंतिक शरीर-सम्बन्ध स्थापित कर ठे ओर वह व्यक्ति 
पति कौ जाति.या किसी उच्च जाति का हो तो स्त्री के मरने पर पति को एक दिन का आशौच होता है; किन्तु यदि 
उस पत्नी का स्म्बन्व किसी छोरी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशौच नहीं करना पड़ता 
(याज्ञ ° ३।६) । इसी प्रकार ओरस को छोड़कर अन्य पत्रो (क्षेत्रज आदि) कौ मृत्यु पर एक दिन का आशौच करना 
होता है! देखिए याज्ञ ° (२।२५) एवं विष्णु० (२२।४२-४३) । 
उपयुक्त नियमो के कुछ अपवाद मी ह, यथा आज्ञौच-ग्रस्त व्यक्ति के घर का भोजनं करने मे; जब कि 
विवाहोत्सव मं (चौर एवं उपनयन मे मी ), देवोत्सव एवं ज्योतिष्टोम जंसे यज्ञो मे जनन एवं मरण से अबुद्धि आ जाय 
त। कर्ता दवारा देवो एवं ब्राह्यणो को देने के लिए जो कुछ घन या पदार्थं अरग कर दिये गये हों उन्हे देवों एवं ब्राह्मणों को 
दे देने म कोई अपराव नहीं है । मोजन कै विषय में मिता० (याज्ञ २।२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धत किया है-- 
"यदि व्रिवाहोत्सव, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जाय तौ वना हुआ भोजन आशौचहीन दारा दिया जाना 
चादिए, ओर एसी स्थिति मे दाता एवं सोजनकर्ता को कोई अपराघ नहीं रगता 1' अंगिरा, पैठीनसि (स्मृचि ०, आशौचः 
पृ० ६०) एवं विष्णु° के मत से जव एक वार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), ज्िवाह्‌, पृथिवी माता या किसी देव का उत्सव, 
देवप्रतिष्ठा, मन्दिर्‌-निर्माण आरम्म हो जाता है तो बीच मे आद्ौच हो जाने पर मी उसका प्रमाव नहीं होता । आजकल मी 
विवाह एवं उपनयन म इसी नियम का अनुसरण होता है । यज्ञ, विवाह आदि कब आरम्भ हुआ माना जाता है, इस विषय 
मे रधु-विष्णु कां यो कहना है-- यज्ञ पुरोहितो के वरण. के उपरान्त आरम्म हुआ माना जाता है, ब्रत एवं जप मे सामग्री 
सचय आरम्मः का योतक है, विवाह मे नान्दीश्राद्ध तथा श्राद्ध में ब्राह्यणो के किए भोजन बन जाना उनका आरम्म 
हो गया मान चया जाता है। माौच मेःख्गे हुए व्यक्ति के घर से जव कि वह गृहस्वामी होता है, कुछ वस्तुएँ ली जा 
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सकती हं (किन्तु उसके हाय से नही ; उसकी अनुमति से) । कूमभुरण के मत व वस्तु ये हल, पुम, कच्चे 
साक, लवण, चबन, क़ (मद्ठा), दही, षौ, तल, दव, दूष एव सूल मोजन (ख्‌, ावा मादि) । मरीचि (मिता०, 
याज्ञ ० .२।१७) एवं त्रिशच्छूकोकी (२०) ने इन वस्तुओं क रम्ब सूची दी है। 

कुछ स्मृतियो एवं टीकाकारो ने स्वामी की गाक्षौचावस्या मे दासों के आलौच के नियम भी दिये है। देखिए 
विष्णु° (२२।१९)› देवस्मृति (६), वृहस्पति (हरदत्त, गौतम० १४४) । दास-परया बहुत पटले ही समाप्त कर दी 
गयी, अतः इसका विवेचन नहीं होगा । | 

जाज्ञोचसल्लिपात या माज्ञौचसम्पात (आशौच करते हृए व्यक्ति के यहां अन्य आच की जानकारी की 
पटच ) । इस विषय के नियम वहत प्राचीन हैँ भौर सुविधा एवं साघारण ज्ञान पर निर्भर रहते है; ये एेसे नहीं हैँ कि 
व्यक्ति को दोनों आशौचो को अरूग-अलग करने की व्यवस्था दे। गौतम० ( १४।५) का कथन हं कि एेसी स्थिति में 
प्रथम आचौच को समाप्ति पर ही दूसरे आशौच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन 
है कि यदि दूसरा आशौच प्रथम आशौच की अन्तिम रात्रि भे आ पडता है तो प्रथम कौ समाप्ति के दो दिनों के पश्चात्‌ 
द्धि हौ जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुंचता है तो 
प्रथम को समाप्ति के तीन दिनों के परचात्‌ शुद्धि प्राप्त हो जाती है! यही वात बौधा० घ० सू° -(१।५।१२३) में ` 
पायी जाती है 1 ओर देखिए गौतम ( १४।५-६), मनू (५।७९), याज्ञ (३।२०), विष्णु (२२।३५-३८), शंख 
( १५।१०), पराडर (३।२८), जहाँ गौतम (१४।५) के ही नियम काग क्रिये गये है । 

इस आशौच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियमों का वणेन आवद्यक है । जनन एवं मरण के आशौचो में 
मरण के आौच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हँ । दूसरा नियम यह है--जव दो आश्ौच समान प्रकार के हो ओर दूसरा 
समान अवधि काया कम अवधि का होतो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से मी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा 
समान आश्शौच अधिक अवधिःका हो तो शुद्धि अधिक म्बे आ्ौच के उपरान्त ही प्राप्त होती है । यह ज्ञातव्य है कि 
जनन एवं मरण से आदौच तमी उत्पन्न होता है जब कि वे व्यक्ति को ज्ञात हों। 

इस विषय मे मिताक्षरा, गौडं एवं मैथिलो के सम्प्रदायो में मतक्य नहीं है (देखिए शुद्धिप्रकाश, प° ७४-८२, 
निणेयसिन्धु, पु० ५३६-५४० ) । जब अन्य आश्ौच आ पडतां है तो निणंयसिन्व्‌ के अनुसार बारह विकल्प सम्मव 
दीखते है, जिन्हे हम यों लिखते ईै-- “(१ एवं २) यदि दोनो आशौच जनन के हैँ भौर दूसरा पहले की अवचि के बरावर 
या कम है तो प्रथमः की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु २२।३५, शंख १५।७०) ; (३) यदि दोनों 
जनन से उत्पन्न हों भौर दूसरा अपेक्षाङृत लम्बी अवधि का हो तो दूसरे आशौच को समाप्ति पर शुद्ध प्राप्त होती है 
(शंख १५।१० एवं षडशीति १९) ; (४एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हो गौर दूसरा पहले के समान या कम अवि 
का हो तो पटर की समाप्ति पर शुढधता पराप्त होती है ; (६) यदि दोनो मे रयम की पहा दूरा छम्बी भवि का ही 
तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (षडशीति २१); (७८ एवं ९) यदि पहला आशौच जनन से उत्पन्न हो 
ओर दूसरा मरण से, तो भरण वाङा पूरी मवधि तक चलता है (अर्यात्‌ प्रयम कौ समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती) 
चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या समानावधि का हो या अधिकावधि का हौ (षडञ्लीति १८); (१० एवं ११) 
यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो ओर बीच में आ पडनेवाला जनन-त्राप्त हो ओर मरणोत्पन्न वाके से कम अवधि काहोतो 
दोनों का अन्त मरणोत्यन्न आसौच की परिसमाप्ति पर होता है (षडशीति २१) ८4 (१२) यदि प्रथम मारौच मरण- 
जनित हो ओर दूसरा मा जानेवाला जमन -ननित एवं लम्बी वपि का हौ तो दोनों उचित.अवचि तक चरते जति है 
(षडशीति २१) । । 
<; (प्‌० ४३६) सामान्यतः निर्भगसिन्बु का अनुसरण कर्ता शवर ज्दाः कत दै रण 
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का आरौच जनन के आद्ौच द्वारा, चाहे वह समानावधि का हो चाहे कम का, दूर नहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्न 
एक पक्षिणी का आश्ौच तीन दिनों या दस दिनों वाङ जननोत्पन्न आशौच को काट नहीं सकता ओौर जनन-जनित दस 
दिनो का आदयौच मरण-जनित तीन दिनों के आशौच को नहीं दूर कर सकता 1“ यही बहुत से ेखकों का मत है । एक 
केखक का कथन है कि जननोत्पन्न आशौच, यद्यपि वह अपेक्षाकृत कम्बौ अवधि का हौ, मरणोत्पन्न कम अवधि वाके 
आशौच से दूर नहीं हो सकता । 

मिता० (याज्ञ ३।२०, पूवर्व) ने उपर्युक्त आशौच-सन्निपात के विषय में एक अपवाद दिया है । यदि किसी 
की माता मर जाय ओर आद्ौचावयि के समाप्त न होने पर ही यदि उसक। पिता भी मर जाय तो एसा नहीं होता कि 
माता के मरण से उत्पन्न आद्यौच के साथ ही पिता के मरण का आरौच समाप्त हो जाय ; प्रत्युत पुत्र को पिताकेमरण- 
जनित आशौच की पूरी अवधि वितानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तौ इस आशौचावधि में 
माता के मी मर जाने से उत्पन्न आशौच पिता की मृत्यु से जनित आशौच के साथ ही सामाप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत 
पिता की मृत्यु से उत्पन्न आौच कर लेने के उपरान्त माता के किए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आशौच करना पड़ता 
है । ज्ञातव्य है कि अपराकं ने उपर्युक्त उक्ति को दूसरे ढंग से समश्ञा है, उनका कथन है कि यदि पिता माता के मरण 
से उत्पन्न आ्ौचाववि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा--माता के लिए किये गये आशौच . 
को समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 

यदि कोई मरण-जनित आद्ौच मनाया जा रहा हो ओर इसी वीच में जनन-जनित आशौच हो जाय तो उत्पन्न 
पुत्र का पिता जातकमं आदि करने के योग्य रहता है, क्योकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ० ३।२०; मदनपारिजात, पृ 
४३९) के मत से वह उस अवसर पर गुद्ध हो ही जाता है। 

षडशीति (२२) ने व्यवस्था दी है किं वाद मे आनेवाके जनन या मरण-उत्पन्न आशौचो में प्रथम आशौच कौ 
समाप्ति के विषय मे जो नियम है उसमे तीन अपवाद है, यथा--बच्चा जननेवाखी नारी, जो व्यक्ति वास्तव में शव 
जकाता है ओर मृत के पुत्र; अर्थात्‌ सुतिका को अस्पृश्यता की अववि बितानी ही पड़ती है, जो शव जलाता है उसे दस 
दिनोका.आशौच करनां ही पड़ता है, मज़े ही जनन या शवदाह मृत्यूत्पन्न अन्य आश्ौच के बीचहीमेंक्योंन कयि 
गये हों । 

सद्यःशौच (उसी दिन शुद्धि) --ढमने पह ही देख जिया है कि जनन-मरणजनित आच दक्ष (६।२) 
के अनुसार दस प्रकार के होते है, जिनमें प्रथम दो के नाम हैँ सद्यःश्ौच एवं एकाह । एकाह' का अर्थं है दिन एवं 
रात दोनो । सद्यः' का सामान्य अथं है उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्काकिक या शीघ्र आदि 1**< किन्तु जन 
यान्न ° (३।२९), परार (३।१०), अत्रि (९७) तथा अन्य स्मृतियाँ सद्यःशौचः शब्द का प्रयोग करती हैँ तो वहां 
उसका अथं है--पूरे दिन या तीन दिनों या दस दिनों तक आश्णौच नहीं रहता, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति 
तक या रत के अन्त तकं या उस दिन तक, जिस दिन घटना घटित होती है, रहेता है । याज्ञ ०(३।२३ आ दन्तजन्मनः सद्य 
आ चूडान्नैरिकी स्मृताः) से प्रतीत होता है कि “सद्यः का अर्थं है एक दिन का माग या एकं रात का भाग (जैसा विषय हो )} 
एवं निकी" का अथं है रुरा दिन एवं रात ।'** शृद्धितत्तव (प° ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि “सद्यः का अथं है 


१८. पाणिनि (५।३।२२) । इस सुत्र का वातिक है--समानस्य सभावो द्यस्‌ चाटनि, महाभाष्य ने इसे 
समानेऽहनि सद्यः" समक्नाया हे ! 


१९. अत्राह्लीचभ्रकरणे अहग्रहणं रात्रिग्रहणं चाहोरात्रोपलक्षणार्थम्‌ ! मिता० ` (याज्ञ ०.३।१८) 1 


सद्यः शौच; पांच दाओं मे आङ्ञौच का संकोच ११७३ 


"दिन या रात का एक अंश' ओर इसके समर्थन मे कई श्रन्यो 
कि स्यःशौचः कुछ संदर्भो मे “अशौच वै ए कर्यो से प्रमाण दिये है; गुदप्काश (पृ० ९२) ने व्याल्या की 
है याच कु सदम। म॒ अशौच के अमाव" का द्योतक है, अन्य सन्द्मो मै यद श्वान" 
र उन कोगों के सम्बन्ध मे, नो युद्ध आदि भे बीर ? सन्दम। म यह स्नान का अयं रखता है 
जार सम्बन्व म, ज। युद्ध जादि में वीर-गति को प्राप्त हो गये जिन्हे | 
अयं है एक दिन ध ये हं (जिन्हे पिण्डदान करना होता है), इसका 
एक ।दन या रात का एक अश ।  स्मृतिमुक्ताफर (आशौच, पु० ४८१ ) का कि सद्यःशौचः = 
जवी नो सतीन उपरत अ कथन है कि सद्यःसौच' का अथं है 
वह्‌ जर रान्त समाप्त हो जाता है ।** आदिपुराण मेँ आया है कि जिनके लिए सद्यःशौच होता 
उन्हें पिण्ड मी दिया जाता है 1*२ शुद्धिकौमुदी सद्य-गोच दिये ह २, 
ट भ व ट शुद्धि दी (प° ७३) ने स्ःशौच के दो अर्थं दिये है; (१ ) अशौच का पुणे अभाव, 
यथा--यज्ञिय (यज्ञ वाले) पुरोहितो आदि के विषय में (याज्ञ ३।२८) तथा (२) वह अशौच जो स्नान से दूर हो 
जाता है (मनु -५।७६) । - २ 
. आशौच के नियम पाच प्रकार के विषयों मे अधिक अवधि तक नहीं लाग्‌ होते, यथा--(१) कुर व्यक्ति 
सवथा मुक्त दाते ह, (२) कछ लोगों के, जो ` साघारणतः अस्पुद्य माने जा सकते है, क्म विना अराद्धि के चलने दिये 
जाते है, (३) एसे रोगो से, जो आशौच में रहते है, कुछ वस्तुं बिना किसी असुद्धि-मय के ली जा सकती है, (४) 
कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कछ रोगों के विषयों मे एेसे स्मृति-वचन हैँ कि 
उनके किए आश्यौच मनाना आवदयक नहीं है । इन पाचों के विषय में हम क्रम से वणेन करेगे । मुख्य-मख्य ग्रन्थो मेँ 
ये पाचों विषय मिश्रित रूप में उल्किखित हँ । विष्णुपुराण (३।१३1७) में एसी व्यवस्था है कि शि की मत्यु पर, 
या देदान्तर में किसी, की मृत्यु पर, या पतित्त या यति (संन्यासी) की मृत्यु पर, या जक, अग्नि या फसी रटकाकर 
मर जानेवाङे आत्मधातक की मृत्यु पर सद्यःशौच होता है। ओर देखिए गौतम (१४।११ एवं ४२) तथा वामनपुराण 
(१४।९९) । 
| याज्ञ ° (३।२८-२९) के मत से यज्ञ के किए वरण क्ियि गये पुरोहितो को, जव उन्हँ मधुपकं दिया जा चुका 
हो, जनन या मरण की स्थिति मे, स्ःौच (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है । यही बात उन रोगो के किए मी 
है जो सोमयाग जैसे वैदिक यज्ञो के किए दीक्षित हो चुके हैः जो किसी दानगृह मे मोजन-दान करते रहते है, जो चान्दा- 
यण जैसे त्रत या स्नातकघर्मपाल्नमे कगे रहते दः जो ब्रह्मचारी ( आश्रम के कतंव्यों मे संग्न ) रहै, जो प्रति दिन गौ, 
सोने आदि के दान में रगे रहते है (दान के समय), जो ब्रह्य्ञानी (संन्यासी) टै दान देते समय, विवाह, वैदिक यज्ञो, 


२०. अत्र सद्यःपदमहोरात्राधंपरम्‌ ।* ° “दे सन्डे स इत्याटुस्तरिसन्ध्येकाटिकः स्ृतः। दऽहनी एकरावरिक्च 
प्रक्षिणीत्यभिधीयते 1! इति भदटरनारायणवचनात्‌। दे सन्ध्ये सय त । दिनद्रयेकरात्रिसतु 
पक्षिणीत्यभिधौयते ।॥ इति नव्यवधमानधतवचनाच्च ! सद्य एकाहेनाशौचमिति , सद्य एकाहेनेति स्मृतिसारे, 
एकमहः सद्र इति शुद्धिपञ्ज्यां दहनाच्चेति। तच्चाधं दिनमात्र रात्रिमात्रं च! एतदेव क्वचित्‌ सज्योतिःपदेन व्यय- 
दिद्यते। शुद्धितत्व (० २४०-३४१) । शुदधिपरकाश (० ९३) का कथन है क सन्ध्ये स आदि नारायण 
के गोभिङभाष्य नें पाया जाता है । 

२१. सदयः शौचं नाम स्नानगन्तमधम्‌ । सद्य ( १) 
सचेलं ; ॥। इत्यं गिरःस्मरणात्‌। स्मृतिमु° (प° ४८९. ' 

1 -शोचेपि दातव्याः सर्वेपि युगपत्तया ॥ आदिपुराण (हारक्ता, 


२२. दिवसे दिवसे पिण्डो देय एवं करमेण तु । सद्यः च, 
प° १६५) । तरिंदाच्छलोकी (२८) कौ व्याख्या सं रधनाय ने इसके अन्तिम पाद को ब्रह्मपुराण से उद्धृत स्याहै। 


` ठेस रगत ह कि बरह्धुराण, जो बहुत प्रन मं १८ पुराणों संभवम वित है आदिषुराण भीः कहा जाता जा) 


शौचं तु तावत्स्यादाह्ोचं संस्थितस्य तु । यावत्स्नानं न कुर्वन्ति 








कि 1 


११७४ धर्मं ्षास्त्र फा इतिहास 


यद्ध (उनके लिए जो अमी युद्धमूमि मे जानेवाठ हैँ), (आक्रमणः के कारण) देश मे विप्लव के समय तथा दुर्भिक्ष 
या आपत्काले (जब कि प्राणरक्षा के लिए कोई कहीं मी मोजनं ब्रहण कर सकता है) सद्यःशोच होता है। गौतम० 
( १४।४३-४४) का कथन दहै कि राजाओं (नहीं तो उनके कतेव्यों मे वाधा पड़ेगी ) एवं ब्राह्यणो ( नहीं तो उनके शिक्षण- 
काय अवरुदढ हो जायेगे ) के लिए सयःशौचं होता है । यही बात रंख-किखित (राजा धरम्यायतनं सर्वेषां तस्मादनवरुद्धः 
्रेतप्रसवदोषैः) ने मी कही है (शुद्धिकल्पतर, पृ ६२) । मनु (५।९३) मे एेसा आया है" कि राजाओं, व्रतो एवं सत्रों 
(मवामयन आदि) मे संलग्न लोगों को आौच का दोष नहीं कमता, क्योकि राजा इन्द्र का स्थान ग्रहण करता है 
ओर वे ब्रह्म के (जो सभी दोषों से मुक्त है) समान हैँ । मनु (५।९४) आगे कहते हैँ कि सद्यःशौच राजा को उस स्थिति 
के किए व्यवस्थित है जो (पूवं जन्मों के) सद्गुणो से प्राप्त होती है, ओर प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त होती 
है, अतः इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है ।' इसी प्रकार, गोभिलस्मृति (२३।६४-६५ जिसे 
कात्यायन ने छन्दोगपरिरिष्ट के रूप में उद्धत करिया है) का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कमं 
(वेदाध्ययन एवं ब्रत ) नहीं छोडने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कमं नहीं छोडना चाहिए, प्रायदिचत्त करने 
वाङ को कृच्छं आदि नहीं त्यागना चाहिए; एसे खोग पिता-माता के मरने पर मी अबुद्धि को प्राप्त नही. होते 1 कू्म- 
पुराण (उत्तरा, पु० २३।६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जो जीवन भर वेदाघ्ययन करते रहते है ओर 
गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ट नहीं होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तथा यति (संन्यासी) के विषय में मृत्यु पर आशौच नहीं होता 
(देखिए हारकता, पृ ११४; परा० मा० १२, प २५४; निणेयसिन्धु, प° ५४३; किगपुराण, पूर्वाधिं ८९।७७ 
एवं अत्रि ९७-९८) । भिता० (याज्ञ ० ३।२८) का कथन है कि ब्रह्मच्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्चमों के विषय में 
किसी मो समय या किसी मी विषय मे आशौच नहीं लगता; सन्यासियो एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर 
वस्वसदहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए (र्मसिन्धु, पृ० ४४२) । उन लोगों के विषय मे, जो क्गातार दान-कमं 
मे संरग्न रहते हैँ या व्रतादि करते रहते है, केवर तमी आदौच नहीं रुगता जब कि वे उन विशिष्ट कृत्यो मे लगे रहते 
हैः किन्तु जब वे जन्य करमो मे व्यस्त रहते हैँ या अन्य लोगों करे साथ दैनिक कमं मे संयुत रहते है तब आशौच से मुक्ति 
नहीं मिकती ।“ एसे ही नियम पराशर, (३।२१-२२) में भी पाये जाते हँ । मनु (५।९१)- का उल्लेख करते हुए 


२३. न रान्ञामघदोषोस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । एन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥। राज्ञो माहात्मिके 
स्थाने सद्यःबोचं विधीयते । प्रजानां परिरश्नायंमासनं चात्र कारणम्‌ ॥॥ मनु (५।९३ } । कहता इरोक वसिष्ठ (१९। 
४८) में भी पाया जाता है जिते उसने यम का कहा है (फर का संस्करण अशुद्ध है, उसे ' नाघवोषोस्ति' के सूप में शु 
कर वेना चाहिए) । यही व्यवस्था है जिसके अनुसार राजा (चाहे क्षत्रिय या ब्राह्यण या दद्र) आशौच से मुक्त हे । 
विष्णुषमंसूत्र (२२।४७-५२) ने यह कहते हए कि जब राजा राजाः के सदृदा जयने कतंव्यों को करते रहते ह, तो वे 
माक्ष से मुक्त रहते है, माक्ञौच पर इकाबट लगायी है---न राज्ञां राजकममणि न व्रतिनः वरते न सत्रिणां 
सत्रे न कारूणां स्वकर्मणि न राजाज्लाकारिणां तदिच्छया ।* | 
न २४. न स्यजेत्सूतके कर ब्रह्मजार स्वकः क्मजित्‌ । न ीकणात्परं यकञे नं च्छाद तपर्चरन्‌ ॥ पितर्यपि मूते 
न र भवति किचित्‌ । गोभिलस्मृति (३।६४-६५; हारलतर, पु १७; अपराक, प° ९१९ एवं शुदिकल्प० 
० &४) । | । 
` २५. सत्रिणां ्रतिनां सत्रे क्रते च.शुदिनं कर्ममात्रे संष्यबहारे वा। ; , -ब्ह्मविद्यतिः । एतेषा च त्रयाणामाश्रमिणां 
सर्वत्र शुद्धिः विषे भ्रमाणप्माकात्‌ ! मिता० (याक्ञ० ३१२८) 1 | ह 
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यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचाय एवं गुरु; पाचि व्यक्तियों को छोडकर 
किसी अन्य कौ अन्त्येष्टि-क्रियाएं (शव ढोना, जलाना आदि) नहीं कर सकता । वह अपने माता-पिता कौ अन्त्येष्टि 
करने एवं जल-पिण्ड आदि देने में आदौच से आबद्ध नहीं होता 1 किन्तु यदि वह उपर्युक्त पांच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य के लिए वेसा करता है तो उसे दस दिनों का आशौच एवं प्रायरिचत्त करना पड़ता है ओर पुनः उपनयन 
संस्कार करना होता है। ब्राह्मण फो समावतंन (वैदिके शिक्षक के यहाँ से लौटने ) के पङ्चात्‌ उन समी लोगों 
के किए जो उसके विचार्थी-जौवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आलोच करना पडता था (मन्‌. ५।८८ एवं विष्णु- 
घमं ० २२।८७) । गौतम ( १४।४२-४४) का कथन है कि सामान्यतः (दांत निकलने एवं चूडाकरण के पूवं) रिरुओ 
देशान्तरगत रोगौ, संन्यासियो, असपिण्डों की मृत्यु, पर सम्बन्धी स्नान करके शुद्ध हो जाते हैँ ।*‹ शुदधिप्रकार 
(प° ९३) का कथन है किं यद्यपि पुरोहित के लिए आशौच नहीं है, जसा कि याज्ञ (३।२८) ने कहा है, तथापि 
यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है । ब्रह्मचारी को भी अपने पिता या माता 
को रावयात्रा मे माग लेने पर स्नान करना पडता है, किन्तु संन्यासी को स्नान मी नहीं करना पडता (ओर उसके समय 
मे एेसी ही परम्परा मी थी)। 

दूसरे प्रकार के अपवाद एसे विषयों से सम्बन्वित हैँ जिनमे व्यक्ति आगौच में रहने पर भी कुछ एसे कमं 
कर सकते हैँ जिनसे उनको आशौच नहीं कग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार मे या सम्पकं मे आते हैँ । उदाहरणा, 
पराशर (३।२०-२१) का कथन है कि-क्जित्पी (यथा चित्रकार या घोबी या रंगसाज ), कारुकं (नौकर-चाकर, 
यथा रसोइया आदि), वैय, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सद्यःशौच घोषित ह; इसी प्रकार ब्रत (चान्द्रायण 
आदि) करने वाके, सत्र (गवामयन आदि) में लगे रहने के कारण पवित्र हौ गये रोग, वह ब्राह्मण जो आहिताग्नि 
(श्रौताग्नियों को प्रतिष्ठित करनेवाला) है, सद्यःलौच करते है; राजा मी आशौच नहीं करता, ओौर वह मी (यथा 
राजा का पुरोहित ) जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नहीं करने देना चाहता 1“ आदिपुराण ने तकं उपस्थित किया 
है कि दिल्पी, वैय आदि आशौच से क्यो निवृत्त हैँ (जब कि उन्हँ अपने विशिष्ट कायं करने को छूट दी हई है); ये 
व्यक्ति जो कायं करते है उन्हे अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं रीघ्रता से नहीं कर सकता । ˆ 
यहा यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में माशौचामाव तमी होता है जब किं वे अपने व्यवसाय आदिमें 


२६. बालदेश्षान्तरितप्रब्रजितासपिण्डानां सद्यःशौचम्‌ । राजञा कार्यविरोधात्‌ । ब्राह्यणस्य च स्वाध्यायानिव्‌- 
त्यर्थम्‌ । गौ० (१४।४२-४४) । पराशर (३।१०) एवं वामनपुराण (१४।९९-१०० ) में उपयुक्त प्रथम सूत्र के 
हाग्द इलोक रूप में वणित है! । 

२७. क्िल्पिनः कारुका वेद्या दासीवासाइच नापिताः । राजानः भोत्रियाइ्चेव सद्यःशौचाः प्रकीतिताः ॥ सत्रतः 
सत्रपुतदच आटिताग्निर्च यो द्विजः। रा्लद् सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पायवः ॥। परातर (३।२०-२१) । 

२८. तथा चादिपुराणे ! हिल्पिनदिबत्रकारायाः कमं यत्साधयन्त्यलम्‌ । तत्कमं नान्यो जानाति तस्माच्छदधा- 
स्वकर्मणि 1 सूपकारेण यत्कमं करणीयं नरेष्विह ! तवन्यो नैव जानाति तस्माच्छ: स सूपकृत्‌ \\ चिकित्सको यत्कुर्ते 
तदन्येन न श्षक्यते । तस्माच्चिकित्सकः स्ये शुद्धो भवति नित्यः ॥। वास्यो दासाश्च यत्किचित्‌ कुर्वन्त्यपि च लोलया । 
तदन्यो न क्षमः कतं तस्मात्ते श॒चयः सदा ॥ राजा करोति यत्क स्वप्नेप्यत्यस्य तत्कथम्‌ 1 एवं सति नृपः शुद्धः संस्पशें 
मृतसूतके ॥ यत्कं राजभत्यानां दस्त्यरवगमनादिकम्‌ । तच्चास्ति यस्मावन्यस्य तस्मात्ते रुचयः स्मृताः \¶ पराशरः 
माधवीय (१।२, पु २५५-२५६) । | | 
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संलग्न रहते है, एेसा नहीं है कि वे अन्य धार्मिक कृत्यो, श्राद्ध एवं दानादि कर्मो में लगे रहने पर भी एसी छूट पाते हँ 
(शुद्धिप्रका, पु० ९५) 1 विष्णुघमे० (२२।४८-५२) ने भी एसा ही कहा है। त्रिशच्छलोकी (१८) ने एसे विशिष्ट 
कर्मो की एक लम्बी सूची द है ।* कूर्मपुराण (उत्तरार्धं, २३।५७-६४) मे इस विषय पर नौ इलोकं हँ, जिन्हें हारर्ता 
(प ११४) ने उद्धत किया दहै। 

हमने बहुत पहले देख ज्या है (गत अध्याय मे) कि पारस्करगृह्यसूत्र (३।१० "नित्यानि विनिवतन्ते 
वैतानवजम्‌"), मनु (५।८४) एवं याज्ञ° (३।१७) ने व्यवस्था दी है कि उन रोगो को भी, जो मृत्यू, के आशौच से युक्त 

श्रौताग्नियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्यत उन्हे स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से. कराते 

रहना चाहिए । इससे प्रकट होता है किं आशौच की स्थिति में.मी कु धार्मिक कृत्य करने को अनुमति मिलती है । 

घमेसिन्धु (पु० ५५२) का कथन है कि जव कोई अन्य विकल्प न हौ या जापत्ति-काल हो तमी इस प्रकार 
के अपवाद का उपयोग करना चाहिए । 

यह पहले ही उल्किखित हो चुका है कि आरौच मे प्रवृत्त लोगों से मी कुछ पदाथं एवं सामग्रियां विना किसी 
अशुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैँ । यह उन विषयों का, जो आशौच के नियमो की परिधि के बाहर हैँ अर्थात्‌ अपवाद ` 
है तीसरा प्रकार है। 

आदौच की परिचि मे न आतेवाङे विषयो के चौथे प्रकार में एेसे व्यक्ति आते हँ जो किसी दोष के अपराधी 
हैया जो करकी होते ै। गौतम (१४।११) एवं शंख-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्यःगौच होता है जो 
आत्महन्ता होते ह ओर अपने प्राण महायात्रा (हिमाक्य आदि म जाकर), उपवास, कृपाण जैसे अस्त्रो, अग्नि, विष या 
जक से या फांसी पर रुटक जाने से, (रस्सी से ्ूककर) या प्रपात से गवां देते है ।** | 

याज्ञ ०. (३1६) ने व्यवस्या दी है किं वे स्त्रियां, जो पाषण्ड-घर्मावकम्बी अथवा विधर्मी हो गयी ह, जो किसी 
विशिष्ट आश्रम में नहीं रहती, जो (सोने आदि की) चोरी करती ह, जो पतिघ्नी होती है, जो व्यभिचारिणी होती हैः 
जो मद्य पीती है, जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करती है, . वे मरने पर जल-त्पण के अयोग्य होती हैँ ओर उनके 
लिए आशौच नहीं किया जाता । जहां तक सम्मव है, यह्‌ इकोक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात मनु 
(५।८०-९०) मे मी पायी जाती है । कृमेपुराण (उत्तरां, २२।६०-६३) ने मी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को 
अग्नि, विष आदि से मार डारता है, न तो आश्लौच होता है, न रावदाह होता है ओर न जर-त्पण होता है; पतितो का 
दरावदाह्‌ नहीं होता, उनके लिए अन्त्येष्टि, अस्थिसंचयन, सूदन, पिण्डदान एवं श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए 1" 


२९. तत्तत्कार्येषु सत्रित्रतिनृपनुपवहीक्िर्तात्वक्‌स्वदेश्ञ-रं शापत्स्वप्यने कश्च तिपठनभिषवकाडरित्प्यातु राणाम्‌ । 
सप्रारब्धेषु दानोपनयनयजनशरादयुद्ध्रतिष्ठा-च्‌डातीय्थिंयात्राजपपरिणयनाद्युत्सवेष्वे तदथं ।। 
त्रिज्ञच्छलोकी (१८) । नृपवत्‌ का अथं है नृ पसेवक । 
३०. भ्रायाग्निविषोदकोद्न्धनप्रपतनेत्चेच्छताम्‌ । अथ शस्त्रानादाकाग्नि-रज्ज्‌-भगु-जल-विष-प्रमापणेष्वेवमेव । 
शंखलिखितौ (हारकल्ता, पु ० ९१३); भृग्वग्निपाशकाम्भोभिमृतानामात्मघातिनाम्‌ । पतितानां तु नाल्ौचं विद्यु- 
च्छस्त्रहताइ्च ये ॥ अग्निपुराण (१५७।३२) \ ओर देखिए वामनपुराण ( १४।९९-१००) । 
३१. पतितानां न दाहः! अग्निपुराण (१५९।२-४) का कथन है कि “आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा 
क्रिया 1 तेषामपि तथा गांगे तोयेऽस्थ्नां पतनं हितम्‌ ॥\ तेषां दत्तं जलं चान्नं गगने तत्प्रलीयते । अनुग्रहेण महता प्रेतस्य 
पतितस्य च । नारायणबलिः कार्यस्तेनानुग्रहमदनुते ॥ । 


भपमृत्यु या आत्महत्या करनेवालों के शराद्धकमं का विचार 
मिता० (याज्ञ ° ३।६) ने व्यवस्था दी है कि दि चाण्डाल से लडतेहृए 


जल, सप, र. पिल या तीक्ष्ण दन्त वा पञुजों (व्याघ्रादि) द्वारा मृत्यु हो जाय ओर उन्हें (जो इस प्रकार जान- 
बकर परण भाते ६) ज.पिण्ड आदि दिये.जाये तो वे (जलः, पिण्ड) उतके पांस नही पहुचते ओर अन्तरिक्ष मे ही 
नष्ट हौ जाते हं। ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्वित हँ जो व्याघ्र, सपं आदि के साथ ्रोधपूर्वक डने से होती है या 
कोधवश या चिन्ताकुल होने पर जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। किन्तु कोई असावघानी या प्रमाद के कारण 
याजलद्वारा मर जाय तो अंगिरा ने उसके दए जल-तर्पण एवं आशौच की व्यवस्था दी है।१ यही बात ब्रह्मपुराण 
(हरदत्त, गोतम १४।११), शुद्धप्रकाश (पू० ५६-५७), निणंयसिन्वु (पृ० ५५०) म मी कहीं गयी है भौर इतना 
जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितं को अनुग्रहवश जल या श्राद्ध देता है या उनका शवदाह करता है तो उसे 
प्रायदिचत्त (यथा दो तप्तङृच्छ ) करना पडता है । 

यदि कोई आदितागिन युद्ध करते हुए चाण्डालो के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर जे तो उसका दाव 
शूद्रो द्वारा जाया जाना चाहिए, किन्तु मन्तो का उच्चारण नहीं होना चाहिए, ओर गोभिलस्मृति (३।४९-५१) 
मे आया है कि उसके यज्ञपात्र एवं श्रौताग्नियां समाप्त कर दी जानी चाहिए । यद्यपिं आत्महत्या सामान्यतः वजित थी, 
किन्तु स्मृतियों (यथा अत्रि २१८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये है, यथा-अत्यधिक बूढ़े ोग (रुगमग 
७० वषं के ), अत्यधिक दुब लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालनं न कर सकं, यावे लोग जो 
इन्द्रिय-मोग की इच्छा से हीन हो, या वे लोग जो सारे कायं एवं कतंव्य कर चुके हो, महाप्रस्थात्त कर सकते हँ या प्रयाग 
मे मर सकते हैँ । इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई शास्त्रानुमोदित ढंग से अपने को 
मार डाकता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता ओर उसके कए आगौच, जक-तपण एवं श्राद्ध किये जाते है । यह्‌ 
ज्ञातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना वृधो के ए कचियुग भें वजित है। 
देखिए इस म्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। | न 

मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञ ल्क्य एवं छागलेय को उद्धत कर कहा हँ कि शास्त के नियमों के विरुद्ध 
` आत्महत्या करने पर एक वषं के उपरान्त नारायणबलि करनी चाहिए ओर उसके उपरान्त श्राद्धकम कर देना चादिषु । 
मिता० (याज्ञ ३।६) ने विष्णुपुराण पर निर्भर होकर नारायणवछि का वणन यों किया है-- मास के शुक्छ पक्ष की 
एकादशी को विष्णु एवं यम की पूजा करके दक्षिणामिमुख होकर दभो के अकुरा को दक्षिण ओर करके मुः भृत एव 
तिल से मिभ्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए ओर मृत व्यक्ति का विष्णु के सूप मे व्यान करना चादिए, उसके नाम मौर 
गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, पिण्डो पर चन्दत आदि रखना चाहिए ओर पिण्डों को हिला देने तक के सारे कृत्य करके 
उन्हें नदी में डाक देना चाहिए, उन्हें पत्नी या किसी अन्य को नहीं देना चाहृए । उस दिनि को रात्रि को ब्राह्मणों को 
विषम संख्या मे आमन्वित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए ओौरं दूसरे दिन विष्णु. की पूजा करनी चादिए, 
मे ब्राह्मणों के पाद-प्लालन से केकर एकोदिष्ट साद कौ विनि के अनुसार उनकी (भोजन ४ ५ 
सारे छृत्य करने चाहिए । इसके उपरान्त उल्लेन (रेखाएं लीचना) से केकर अवनैजन (जल ध ) ध 
को पिण्डपितृयज्ञ की विचि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए । विष्णु, रह्मा, शिव एवं यम ० 4 
को) उनके सहगामियो के साय चार पिण्ड देनेऽवाहिए, मूत को नाम एवं गोत से स्मरण करना चा अर ष्णु 


११७७ 


दुष्ट प्रकृति वाङ मनुष्यो की मृत्यु होजाय या 


३ २. यदि | करिचत्प्रमादेन न्नियेतार्युदकादिभिः । तस्याल्ौचं विधातव्यं कर्तव्या चोदकक्रिया ॥ अंगिरा 
(भिता०, याज्ञ° ३।६) 1 मौकनसस्मृति (अध्याय ७) मे भी एेसा ही श्लोक है । 





११७८ धमंशास्त्र का इतिहास 


नाम ऊेकर पाचर्वां पिण्ड देना चाहिए । ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर ले) उनम से 
सबसे बड़े गुणवान्‌ को मृत के प्रतिनिधि रूप में मानकर ओौर उसे गोदान, मूमिदान, घनदान से संतुष्ट कर समी ब्राह्मणों 
को, जिनके हाय में पवित्र रहते है, जल-तिक देने को उद्वेलित करना चाहिए ओर अन्त मे अन्य सम्बन्धियों के साथ 
मोजन करना चाहिए । | 

उपर्यक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणबकि केवर आत्महन्ताओं के लिए की जाती है जौर आत्महन्ता 
की मत्य के एक वषं उपरान्त ही यह की जाती है। हारलता (प° २१२) का मी यही कहना है ओौर उसने विष्णु° 
के एक इलोक का हवाला देते हए इसे उन लोगों के किए मी अनुमोदित माना-है जौ गौओं या ब्राह्यणो द्वारा मार डाछे 
गये हैँ या जो पतित है, जौर इस बलि को देशविरोष-व्यवस्था तक सीमित ठहराया है । नारायणवकि के विषय में नारा- 
यण मह की अन्त्येष्टिपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। ओर देखिए स्मृत्यथसार (प° ८५-८६), 
वृहत्पराशर (५, पु० १७५-१७६), नि्णेयसिन्घु, हेमाद्रि, गरुडपुराण (३।४।११३-११९) । 

वैखानसस्मार्तसूत्र (१०।९) ने भी नारायणवकि की पद्धति का संक्षिप्त वणेन किया है । उसमें आत्म- 
घातको, मारे गये लोगों एवं संन्यासियों के विषय मं इस बजि का उल्लेख है । उसमे यह मी आया है कि यही कृत्य 
१२ वर्षो के उपरान्त मत महापातकियों के च्िए मी करना चाहिए । बौवायनगृह्य-शेषसूत्र (३।२० एवं २१) मेदो 
विधियां वणित है, जिनमे दूसरी पश्चात्तालीन है ओर उसमे चाण्डाखों आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध इलोक भी है ।** 

आशौच-नियमो के पांचवें अपवाद-प्रकार में वे नियम आते हैँ जिनके अन्‌सार व्यक्ति को आरौच करना 
अनिवार्यं नहीं है । गौतम (१४।८-१०) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड रोग उन रोगो के छिए, जो गोओ एवं ब्राह्यणो 
के किए मर जाते है, जो राजा के क्रो के कारण मार डे जाते हैँ ओर जो रणमूमि मे मर जाते है, आश्ौच नहीं 
मनाते, केवल सद्यःशौच करते हँ ।** मन्‌ (५।९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड लोग उनके किए, जो डिम्बाहव (शस्त्र-रहित 
गड़ेया दगे) में, विजटी सेया राजा द्वारा (किसी अपराव के कारण), गोब्राह्यण-रक्षा मे, क्षत्रिय के समान रणभूमि 
मे तलवार से मार डाके जाते है, आशौच नहीं मनाते ओर वे लोग भी जिन्हे राजा (अपने कार्यवर ) एेसा करने नहीं 
देना चाहता, आशौच नहीं मनाते ।'* शातातप (स्मृतिच०, आशौच, पु० १७१ ने इसे वसिष्ठ का कथन माना 
है) के मत से यति के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिण्ड उसके किए जल-तर्पण, पिण्डदान एवं आशौच नहीं करते । उम- 
सिन्वु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह्‌ नियम सभी प्रकार के यतियो के च्िए है, चाहे वे त्रिदण्डी हो, एकदण्डी हों, हंस 


३३. चाण्डालादुदकात्‌ सर्षाद्‌ ब्राह्मणाद्रे्॒तादपि । दंट्दूम्यवच पाम्यक्च सरणं पापकर्मिणाम्‌ ॥ बौ० गु° 
काषसुत्र (३।२१) । इसौ को अपराक्र (पु० ८७७) ने यम का कटा है, शुदिप्रकादा (ष्‌ ० ५६) ने स्मत्यन्तर माना है 
गौर मिता० (याल ० ३।६) ने बिना नामके उद्धतकियाहे। 

३४- गोब्राह्यणहतानामन्वद्षम्‌ । राजक्रोघाच्च \ युद्धे । गौतम ० (१४।८-१०) । हरदत्त ने व्याख्या की है- 

अन्वकष्यते ्रत्यक्ष्यते शवस्तावत्संस्कारान्ते स्नात्वा शध्येरक्िति +" भिता० (याज्ञ ० २।२१) ने इसे इस प्रकार व्याख्यात 
किया है--तत्सम्बन्धिनां चान्वक्षमन्‌गतमखमन्वक्ष सद्यःलोचमित्य्थः। 

2३५. डिम्बाहवे हतानां च विद्य॒ता पाथयवेन च । गोब्राह्मणस्य चैवायं यस्य चेच्छति पा्थिर्वः ।॥ मनु (५।९५) । 
कुल्लृक एवं हारलता (० १११) ने “डिम्बाहव' को नृपतिरहित य॒ढ' कहा है, किन्तु हरदत्त ने “डिम्ब' को “जनसं मदं 
माना हैः; (१० ९१६) ने छिम्बाहव को अचास्त्रकलह एवं शुद्धिकल्यतद (प० ४६) ने इसे “अशास्त्रकलह्‌ 
संमर्दावाःकेख्पमे व्याख्यतिकियाहै।॥ 


आदशौच के अपवादो का विधि-निषेव; अजात मृतक की तिथि; शान्तिकमं ११७९ 


ह या परमहस हो । इसी प्रकार वानप्रस्य कौ मृतय पर भी आशौच नहीं होता । जिस व्यक्ति ने जीवितावस्या में द्री 
अपना श्राद्ध कर ल्या, उसके सपिण्ड उसके लिए आशौच कर मी सकते है गौर नहीं मी कर सकते । ब्रह्मचारी की मृत्यु 
पर आशौच होता ५ । वमसिनवु (पृ० ४४९) ने इतना गौर कहा है कि युद्ध भ मृत के लिए आदौच नहीं होता, किन्तु 
ब्राह्मणों (जौ युद्ध म मृत होते ह) के लिए शिष्टो की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ ओौर ही है, अर्थात्‌ आशौच 
किया जाता है ।*९ 

पराशर (३।१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर में बहुत दिनों तक रहकर मर जाय गौर 
यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या एकादडी 
तिथि या अमावस्या को मृत्यु-तियि मानकर उस दिन जल-तर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए ओर परा० 
मा० (१।२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच मी मानना चाहिए । कितु लघु-हारीत का कथन है कि यदि 
श्राद्ध के समय कोई अवरोघ हो जाय या मृत्य-तियि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्त्येष्टि-कृत्य 
सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकौमुदी, प° १७) १ 

निबन्धो ने इस बात पर बहुत बरु दिया है कि आशौच के विषय में देशाचारो को महत्त्व अवय देना चादिए। 
हारकता (पृ ० ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया 
है (देश-घरमप्रमाणत्वात्‌ ) । शुद्धि (प° २७५) ने मरीचि का एक इलोक उद्धृत किया है--विशिष्ट स्थानों के 
भ्रचलित शौच-सम्बन्धी नियमों एवं घा्मिक आचारो का अनादर नहीं करना चाहिए; उन स्थानो में वर्माचार उसी प्रकार 
का होता है । प° २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धत की है ।*“ 

यह ज्ञातव्य है, जसा कि दक्ष (६।१५) ने कहा है, कि आदौच के समी नियम तमी प्रयुक्त होते है, जव कि 
काल स्वस्थ एवं शान्तिमिय हो , किन्तु जब व्यक्ति आपद्ग्रस्त हो तो सूतक सूतक नहीं रहता, अर्थात. तव आगौच 
(के नियमों) का प्रयोग या वलपूवंक प्रवर्तन नहीं होता । ८ 

विष्णुघर्मसूत्र ( १९।१८-१९) ने व्यवस्था दी है कि आशौचावधि के उपरान्त ग्राम के बाहर जाना चाहिए 
बार बनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसों के उबटन से शरीर में केप करके स्नान करना चाहिए ओर वस्त्र-परिवतन 
कर धर में प्रवेश करना चाहिए । इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्यणपूजन करना चादिए। ` वहुत-से निवन्वों 
ने विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्थ, शुद्धिकौमुदी (प° १५५-१६४) ने तीन वेदो के अनुयायियो के छिए एकादशाह के 
दिन की विधि पृथक्‌ रूप से दी है। कु मूख्य वाते निम्न ह । सम्पूणं शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डं को गौ, सोना, 
अग्नि, दूब एवं घृत छूना चाहिए भौर गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए, तब ब्राह्यणो द्वारा जल-माजन कराकर 
स्वस्ति" पाठ. कहलाना चाहिए । यदि ब्राह्मण न मिल तो शान्तिः स्वयं कर छेनी चाहिए । हारकता का. कथन है कि विना 


३६. य ्धमतेप्याश्षौचं नेति सरवगरन्येष्‌ पलस्यते न त्वेवं ब्राह्मणेषु शिष्टाचार इति । म॑लिन्धु (प ) 1 
३७. तथा च मरीचिः। येषु स्थानेषु यच्छौचं धर्माचारदच यादृशाः ¶ तत्र तन्नावमन्यत घमस्तत्नव तादृशः ॥ 
ख्रर (शुद्धिविवेक) ; शु० कौ० (पु० ३६०) ; शुढित ० (पु० २७५)। तथा च वामनपुराणे--देशानु शिष्टं कुलधर्ममग्रयं 
सगोत्रधमं न हि सन्त्यजेच्च' (शुदितत्व, प्‌ ° २७६) । = | 
३८. स्वस्थकाके तथा सवं-सतक प्रिकीतितम्‌ । भाषद्‌प्रस्तस्य सर्वस्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ।। क्त ( ६।१५) । 
३९. प्रामासिष्कम्याशौचान्ते कृतदमभ्‌ कर्माणस्तिलकल्कंः सर्षपकल्कं्वा स्नाताः परिवतितवाससो गृहं प्रविशेयुः । 
तत्र शान्तिं हत्वा ब्राह्मणानां च पूजनं कुर्युः । विष्णु धर्मसुत्र (१९।१८-१९ )1 ` ~; 


१३८० वर्मशास्त्र का इतिहास 


शान्ति" के जकाशौच पूणंतया दूर नही होता 1 सामवेद के अनुयायियो को शान्ति के किए वामदेवगान पद़्ना चाहिए 
या गायत्री को आदि एवं अन्त मे कहकर सामवेद के अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति न. इन्द्रः) के साथ 'कयानरिचत्र, कस्त्वा ` 
सत्य ` अमी षणः' का पाठ करना चाहिए 1 ये समी मन्त्र सामवेदियों के किए हँ । यजुरवेदियों के किए आदि एवं अन्त 
मे गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि मे "ऋचं वाचं प्रपद्ये" एवं अन्त मे "यौः शान्तिः) शान्ति के लिए कहे जाते हँ । ऋग्वे 
दियों को आदि एवं अन्त मे गायत्री के साथ ऋ० के १०।९।४, ७।३५।१, ५।४७।५ आदि मन्त्रौ के साथ शान्ति करनी 
चाहिए 1 इसके उपरान्त चांदी के साय कुछ सोना ब्राह्यणो को देना चाहिए, तब वैतरणी गौ देनी चादिए यदि वह मृत्यु 
के समय न दी गयी हो तो ओौर अन्त में परुंग आदि का दान (शय्या-दान) करना चाहिए । 

हमने यह देख किया है कि मौकिक रूप से सूत्रों (शांखायन ० आदि) एवं स्मृतियो (मन्‌ आदि) ने इस बात 
पर बङ्‌ देकर कहा है कि आशौच के दिनों को बढ़ाना नहीं चाहिए ओौर वेदज्ञो एवं आहिताग्नियों को एक दिन काही 
आश्ौच करना चाहिए (पराशर० ३।५ एवं दक्ष ६।६) । किन्तु अन्ततोगत्वा आशौच को सीघे रूप मे मनने के किए 
समी सपिण्डो के छिए दस दिनो की अवचि निर्धारित हो गयी (मनु ५।५९) । प्राचीन काल मे आवागमन के सावन | 
सीमित थे अतः पास मे रहनेवाङे सम्बन्वियों के यहाँ मी जनन-मरण के समाचार बहुत देर में पहुंचते थे, इसी किए 
` आश्लौच-नियमों से सम्बन्वित अवरोध रोगों को बहुत बुरा नहीं गता था। इसी कारण तथा समी प्रकार के विभागो, 
उपविभागों एव श्रेणियो के विषय में घर्मं गास्त्रकारों के बड़े काव के कारण हम मध्य कार के ठेखकों को आशौच 
जसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान देते हृए देखते है । मारतवषं मे आलौच-सम्बन्धी जो नियम देखने मे आते हैँ वे अन्यत्र 
दुरम है । आजकल डाक, रेक, वायुयान एवं तार कौ सुविधायों के कारण प्राचीन एवं मध्य कारु के. आशौच-नियम 
लोगों को बहुत अखरते हैँ । कभी-कमी ईर्ष्या करनेवाङेया किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के रोग 
विवाह जसे उत्सवो मे जनन या मरण के संदेदा भेजकर बाधां डालते ह । अतः आलौच-सम्बन्धी नियमों में असुविघागों 
के दूरीकरणं के किए उपाय करने चाहिए, जिससे कठिनाइयों, समयापव्यय को दुर कर स्मृति-वचनों के साथ पवित्रता 
की रक्षा कौ जा सके। कम-से-कम जननाशौच मे आजकल एक सरक नियम का पालन किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
केव. माता को दस दिनों का आशौच करना चाहिए । एेसा करने से उपर्युक्त स्मृति-वचनों मे कोई विभेद उत्पन्न नहीं 
होगा । मरणाशौच के विषय में चार नियम सामान्यतः पर्याप्त होगे, जो निम्न है | 

(१) पत्र की मृत्यु पर दस दिनों का आ्ौच माता-पिता करे, इसी प्रकार माता-पिता की मृत्यु पर पुत्र 
मी करे, पति की मत्यु पर पत्नी ओर पत्नी की मृत्य, पर पति मी एेसा करे ओर वह भी एेसा करे जो शवदाह करता है 
या मृत्युत्तरमावी कत्य करता है। | 

(२) उपर्युक्त खोगो के अतिरिक्त अन्य-खोग, जो .मृत के पास संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते 
थे, केवर तीन दिनों का आशौच करे । 

(३) समी सम्बन्वियो के किए मृत्यु के परचात्‌ वषं के भीतर संदेरा पहुंचने पर सद्यःगौच (केवर स्नानं 
से परिशुद्धि) पर्याप्त है। 
त (४) वष के उपरान्त मृत्यु-सन्देश पहुंचने पर केवर प्रथम नियम के अन्तर्गेत आनेवाले व्यक्ति ही सद्यः- 
शौच करे। 

यदि हम प्राचीन एवं आधुनिक अधिवासियों के आचारो पर ष्यान देँ तो प्रकट होगा कि अत्यन्तः महत्त्वपूणं 
निषेव मरण पर तथा प्रसव एवं मासिक धमं के समय स्त्रियों पर रखे गये थे । प्राचीन इजरादकियों भ्रं एेसी प्रथा थी कि 
मृत्यु होने पर जो कुछ अशुद्ध पदाथ होते थे वे शिविर के बाहर रख दिये जाते थे भौर वे मृत के छिए कोई आहुति 
नहीं देने पाते थे। सीरियनो मे जो मृतके करर के होते थे, वे २०. दिनों तक बाहर रहते थे ओर मुषण्डित-सिरः होकर 


आच पर कुछ सुषाव; आञ्जौच का उद्भव्र; अन्य शुदधियों का विचार ११८१ 


चरमं वेश केर सकते ८ । भरसव से स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी मौर अदाद्धि के दिनि वच्चे के लड़का या लडकी होने 
पर निर थे। भारत में आयं लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्वित घारणाएं अपने पूरव-पुरुषो से ही सम्भवतः सीखीं । 


| कल्पना द्वारा यह्‌ कहा जा सकता है--त्रदिकं आर्यो क पूरव पुरुषों ने ठेसा समन्ञा होगा कि जो लोग मृत के कपडे छते 


हैया मरने के रुवं उसके वस्वो का प्रयोग करते है, वे भी मृत के रोग से पीडित होते है (विदेषतः ष्ठेग, हैजा, मियादी 
ज्वर आदि रोगों से) , अतः एसे लोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फंलने कौ संमावना नहीं 
रहती थी । अतः जो लोग मृत के राव को चूते ये, राव को श्मसान तक ठोते ये, वे तथा अन्य सम्बन्वी लोग अरुद्ध माने 
जति थे ओर दस दिनों तक पृथक्‌ रे जाते थे ! आगे चलकर समी प्रकार के रोगों एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर 
` अआसौच एवं पृथक्त्व प्रयोग मे आने लगा । मरणाशौच से ही जननाशौच की मावना उत्पन्न हुई। स्मृतिकारों ने दोनों 
` को समान माना; ` जिस प्रकार सपिण्डो के लिए मरणाशौच दस दिनों का होता है उसी भकार जननाद्ौच की भी 
व्यवस्था है । ` रजस्वला स्त्रियो के विषय के नियम तं ° सं० मेँ भी पाये जाते हँ । इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय १२। ` ५ । 
अव हम आशौच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपो पर विचार करेगे । द्रन्य-शुद्धि का तात्पर्यं है किसी वस्तु 
सेल्गे हुए दोष का दूरीकरण, ओर यहं दो प्रकार की है; शरीरशुद्धि एवं बाह्य द्रव्यशुद्धि (मनु ५।११० एवं अपराकं 
२५३ ) 1.“ हमने पके ही देख लिया है कि ऋग्वेद (८।९५1७-९ एवं ७।५६।१२ जहां क्रम से शुद्ध' एवं शुचि शब्द 
१३ एवं ६ वार आये हैँ) “शुद्धि एवं 'शुचि' पर बहुत बर देता है। एसी वैदिक उव्ि्या है कि ज्योतिष्टोम में प्रयुक्त 
 म्रह (पात्र, प्याले ) एवः अन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते है, किन्तु चमसो के साय एसा नहीं किया जाता । 
एेत० ब्रा° (३२।४) में आया है कि आहिताग्नि का दूष, जो होम क किए गमं किया गया था, अपवित्र हो जाय 
(अभेच्य, चीटी या किसी अन्य कीडे के गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहवणी मे डारकर आहवनीय अग्नि के पास मस्म 
म डा देना चाहिए । इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-पात्रो एवं यज्ञिय वस्तुमों की शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गौतम 
(८२४), अत्रि (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१०), बृहस्पति (पराकं पृ० १६४) के अनुसार आठ आत्म- 
| गुणों के अन्तगंत शुद्धि का नाम मी है। गौतम की व्याख्या मे हरदत्त ने शौच के चार प्रकार दिये ह--वन-सम्बन्वी 
शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणी-शुदधि। अत्र एवं बृहस्पति (अपराकं, ¶० १६४) के अनुसार शोच मे 
अभक््य-परिहार, अनिन्दित रोगो के साथ संसगं एवं स्वघमं मे व्यवस्थान पाये जाते है । बहुत-से लोग शोच को दो मागो में 
` वाटते है; बाह्य एवं आन्तर (आभ्यन्तर ) । देखिए इस गरन्य का खण्डं २, अध्याय १७, जहा बषा० ० सू० ( १।५।२-४), 
हारीत, दक्ष आदि के वचनो की ओर संकेत है । अग्नि (३७२।१७-१८) ने दक्ष (५।३) क समान ही मत दिया हे। 
वनपवं (२००।५२) ने वाणी एवं कमं की शुद्धता तथा जल से प्राप्त शुद्धता कौ चचा की है। पद्मपुराण (२।६६।८६- 
_ ८७) ने मानसिक वृत्ति पर बल दिया है जओौर कहा है कि नारी अपने पुत्र एव पति का आकगन विभिन्न मनोमावों से 


करती ठै। उक्ति मिङती है जिसमें ~त है कि आभ्यन्तर शौच (शुचिता) बाह्य शौच से 


किगपुराण मे एक सुन्दर ५ 1 
उत्तम है; उसमे यह आया है किं स्नान करने के उपरान्त मी आभ्यन्तर शौच के अभाव में व्यक्ति मिन है, चेवाल 


| त दिक्च । अपराकं (पु० २५२- 
४०७, दोषापगसः शाद्धिः। तत्र द्विविधा शदिः शरीरशुदिर्बाह्यव्रष्यसु 4 च | 
२५३); तद्राशुद्धिर्नामि व्रव्यादेः ह स्यदनाचनहेतापादको वोवविदोवः। शुद्धस्तु संस्कारविकोषोत्पादिता तञ्िवृत्तिः ! 


हेमाद्रि (शाद, पृ० ७८७) । 





९१८२ व्ेशास्त्र फा इतिष्टास 


(सेवार), मछली एवं मदछरली खाकर जीनेवाठे जीव सदा जल में ही रहते हैँ किन्तु उन्हें कोई शुद्ध नहीं कहेगा । अतः 
व्यक्ति को सदा अन्तःशुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए ओर आत्मज्ञान के जल में स्नान करना चाहिए, विर्वासरूपी 
चन्दन केप का प्रयोग करना चाहिए ओर व॑ं राग्यरूपी मिटी से .अपने को शुद्ध रखना चाहिए- यही वास्तविक शौच 
(शुचिता) है।* मन्‌ (५।१०६) ने घोषित किया है कि सुद्ध के प्रकारो मेँ मानसिक शुद्धि सवश्रेष्ठ है । जो घन की 
ओर से शुद्ध है, अर्थात्‌ जो अन्यायपूणं साधनों से दूसरे का धन नहीं हड़पता, वह सचमुच पवित्र है ओर अपेक्षाकृत उससे 
मी अधिक शुद्ध है जो जरू एवं मिटी से शुद्धता प्राप्त करता है । यही वात विष्णु° (२२।८९ ) मे मी पायी जाती है, 
किन्तु वहां अथं (घन) के स्थान पर अन्न रख दिया गया है । त्रिकाण्डमण्डन . (प्रकीर्णक २१) में मनु (५।१०६) 
वाका श्लोक पाया जाता है। ओर देखिए अनुशासनपवं (१०८।१२), जहां आचरण, मन, ती्थं-स्थान एवं सम्यक्‌ 
दार्शनिक ज्ञान नामक शुद्धियो का वणेन है; ब्रह्माण्डपुराण (३।१४।६० “शुचिकामा हि देवा वै) एवं योगसूत्र (२।- 
३२), जहां यम-नियमों के अन्तगंत शौच मी कदा गया है । 

शारीरिक शुद्धि अर्थात्‌ बाह्य शुद्धि के, जो मृख-प्रक्षालन, स्नान से प्राप्त होती है, विषय में देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अध्याय १७॥ प्राचीन एवं मघ्य कार के केखकों ने सवके किए द॑ निक स्नान कौ व्यवस्था दी है, कुछ 
लोगों के किए दिन में दो बार स्नान ओर संन्यासियों के किए तीन बार स्नान कौ व्यवस्था है। किन्तु आरम्मिक 
ईसादयो मे एेसा व्यवहार नहीं प्रचलित था; सन्त अग्नेस को स्नान न करने से उच्च प्रद मिला, असीसी के सन्त फ़ांसिस 
ने धृकि या गन्दगी को पवित्र दरिद्रता का एक प्रमख चिह्ध माना है । | 

श्रौत कृत्यो (यथा अग्निष्टोम ) मे यजमान को दीक्षा का कठिन अनृशासन मानना पड़ता था, उसके शरीर 
को अध्वयुं पुरोहित सात-सात दर्भो के तीन ग्‌च्छो से रगड़कर स्वच्छ करता था । शातातप (स्मृतिच०, १०पृ° १२०; 
` कुदिप्रकादा, प° १४७) ने उसके लिए स्नान की व्यवस्था दी है जो मासिक धमं के आरम्म होने के उपरान्त पांचवें 
दिन से सोलहवें दिन की अवधि में अपनी पत्नी से संमोग करता है, किन्तु इस अवधि के पश्चात्‌ संमोग करने से केवल 
मूत्र-त्याग करने एवं अपानवाय्‌, छोडने के उपरान्त वाला शुद्धीकरण-नियम पान करना पडता है । सूर्यास्त के उपरान्त 
वमन करने से मी स्नान करना पड़ता है। इसी प्रकार बार बनवाने, बुरा स्वप्न देखने, चाण्डा आदि को दू केने 
से भी स्नान करना पडता है। 

जाप० श्रौ ° (११।१२) का कहना है कि जो शुद्धि चाहता है उसे पविन्रेष्टि कृत्य करना चाहिए, जो प्रत्येक 
ऋतु में वंश्वानरौ (अग्नि वश्वानर को), व्रातपति (अग्नि व्रतयति को) एवं पवित्रेष्टि करता है वह अपने कुल की 
दस पीद्यों को शुद्ध कर देता है। 

अब हम द्रव्यशुद्धि का विवेचन करेगे । किन्तु कुछ सामान्य बातें आरम्ममे ही कह दी जा रही है । आप- 
स्तम्बघर्म सूत्र (२।६।१५।१७-२०) का कथन है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वला स्त्री के स्परं से अशुद्ध नहीं होते, जब 
तकं उनका अन्प्राहन नहीं हो गया रहता या एक वषं तक या जब तक उन्हे दिश्ा-ज्ञान नहीं हो जाता, गौर कुछ रोगों 


४१. अवगाह्यापि मलिनो ह्यन्तःशौचविवजितः । शेवा क्षषका मत्स्याः सत्वा मत्स्योपजोविनः । सदावगाह्य 
सकले विशुद्धाः किं द्विजोत्तमाः । तस्मावाभ्यन्तरं शौचं सदा कायं विषानतः॥ आात्मन्ञानाम्भसि स्नात्वा सष़वाक्िप्य 
भावतः । सुब राग्यमृदा शुद्धाः शौचमेवं प्रकीतितम्‌ ॥ लिगपुराण (८।३४-३६) ; भावशुद्धिः परं शौचं प्रमाणं सवकर्मसु । ` 
9 कान्ता जावेन दुहितान्यथा . . - "अन्यथैव ततः पुत्रं भावयत्यन्यथा पतिम्‌ ।॥ प्म (भूमिखण्ड, ६६। 

७ } । | | ट = 
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1 
कि निम्नलिखित वस्तुं सदा शुद्ध प 0 ० 

दध रहती हज वस्तु अशुद्ध होती न देली गयी हो; जो पानी से स्वच्छ कर दी 
जाती है; जिसे ब्राह्मण शुद्ध कट दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो) ; किसी (पवित्र) स्थर पर एकत्र जल, जो 
देखने मे किसी अपवित्र पदाथं से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो मात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास 
ुञ्ञा सके ओर जो गंव, रंग एवं स्वाद मे (शुद्ध) जल की माति हो; शित्पी का हाय (चोदी या रसोइया का हाय 
जब कि वे अपने कार्यो मे संलग्न हो) ; बाजार में खुरे र्य में विकनेवाे पदाय, यया--यव (जौ) एवं गह (जिन्हे ऋय 
करनेवाों ने चाहे छू मी ज्या हो); भिल्ला (जिसे ब्रह्मचारी ने मागं में घर-घर से एकत्र किया हो) ; संमोग के 
समय स्त्री का मुल; कृत्तौ, चाण्डालो एवं मांसभक्षी पञयुओं से छीना गया पञु-मांस; (सूर्यं की ) किरणे, अग्नि, वूकि, 
(वृक्ष आदि क ) छाया, गाय, मर्व, मूमि, वायु, ओोस, मक्खियां, गाय दुहते समय बछ्ड़ा-- ये (अन्तिम) किसी व्यक्ति 
का स्पशं हो जाने पर मी शुद्ध रहते हैँ । यह मी कहा गया है कि कुछ पक्षी एवं पशु यातो शुद्धहोते है या उनके कुछ 
शरीरमाग शुद्ध माने जाते है, यया--याज्ञ ° (१।१९४) का कथन हैँ किं वकरियों एवं अश्वो का मुख सुद्ध होता है, 
किन्तु गायो का मुख नहीं । बौधायन (अपराकं, पु ° २७६) ने कहा है कि म्‌ख को छोडकर गाय एवं दौड़ती या घूमती 
हुई बिल्ली शुद्ध मानी जाती है ।* बृहस्पति एवं यम (अपराकं, पृ० २७६) का कथन है ` --श्राह्यण के पांव, वकरियों 
एवं अदवों का मुख, गायों का पृष्ठ माग एवं स्त्रियों के समी अंग युद्ध होते हैँ; गाय पृष्ठ माग से, हाथी स्कन्व माग से, 
अङइव सभी अंगों से एवं गाय का गोवर एवं मूत्र शुद्ध हैँ ।“ अत्रि (२४०, २४१) के मी वचन एसे ही दै-खान एवं 
मोजनाल्य (या वे स्थान जहां अन्न आदि पसे जाते हँ) से निकारी हुई वस्तुएं अशुद्ध नहीं होती, क्योकि एसे समी 
स्यान (जहाँ सम्‌हरूप में वस्तुएँ तयार होती दै), केवल जहां सुरा बनती हो वैसे स्थानों को छोडकर, पवित्र होते द । समी 
मूने हए पदाथ, मूने हृए जौ एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर ओर जो मी मली माति भूने हए रहते है, पवित्र होते ह 1 ` 
अत्रि (५।१३) में पुनः आया है--“मक्खियां, िशु, अखंड वारा, मूमि, जल, अग्न, विल्ली, लकड़ी का करद्ल एवं 
नेवला (नकूल ) सदैव पवित्र होते हैँ “^ पराज्चर (१०।४१) का कथन है-- आकाश, वायु, अग्नि, जल (जो पृथिवी 


४२. मखलवजं तु गौरमेध्या मार्जारश्चडकमे (? शचाक्रमे) शुचिः! बौधा० (अपराकं, प° २७६) । ओर देखिए 
शंख ( १६।१४) - ४ ट | 

४३. बृहस्पतिः। पादौ शुची ब्राह्यणानामजाञ्वस्य मुखं शुचिः! गवां पृष्ठानि मेध्यानि सवगात्राणि योषिताम्‌ ॥ 
यमः । पष्ठतो गौरजः स्कन्धे सर्वतोऽक्वः शुचिस्तथा! गोः पुरीषं च मूत्रे च सवं मेध्यमिति स्थितिः ॥। पृष्ठकाब्दोत्र 
मुखग्यतिरिक्तविषयः। अपराकं (प० २७६) । मा > ६ 

४४. आकराहूतवस्तुनि नाशुचीनि कदाचन । आकराः शुचयः सवं वज यित्वा सुराकरम्‌ ॥ मृष्टा भृष्टयवाञ्चव 
तथेव चणका स्मताः। खरं चव करपूरमन्यद्‌ मृष्टतरं शुचि ॥। अत्रि (२४०-२४१) 1 आकराः . . -करम्‌' बौ० घ० 
सु० (१।५।५८) में भी आया है 1 शु° कौ० (प्‌० २५८) ने शंख (१६।१२ ) के पद्याघं शुद्धं नदीगतं तोयं सबं एव 
तथाकराः' को उद्धत करते हए कहा है--“सवं एवाकरा धान्यादिमदंनस्थानानि तथा अन्नलाजादिनिष्पत्तिस्यानानि 
चेत्यर्थः ।* । | 

४५. मल्लिका सन्ततिर्षारा भृभिस्तोयं हुताशनः । माजारङ्चव दरवा च नकुलश्च सदा शुचिः ॥ अत्रि (५।११) । 
ओर देखिए विदवरूप (याज ० १।१९५), लघुहारीत (४३) 1 शुद्धिकौमुदी (प° ३५७) ने व्याख्या की है-- सन्ततिः 
शिशुः पञ्दर्षाम्यन्तरवयस्कः, धारा तु पतन्ती । = $ 
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पर गिरा हो) एवं दर्म अपवित्र नहीं कहे जाते, वे यज्ञो के चमसो के समान शुद्ध ही रहते है ।”* ° परा० मा० ने चतुिदा- 
तिमत को उद्धत किया है कि “कच्चा मांस, घृत,.मघु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे चाण्डालो के पत्रो मे ही क्यों 
न हो, बाहर निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते है ।"*“ बृहस्मति ने कहा है--अनार, ईख पेरनेवाी कल, खाने, शित्पियों 
के हाय , गोदोहनी (मटकी), यन्त्रो से निकलने वाङ तरल पदां, बारों एवं स्त्रियों के कमं (मोजन बनाना आदि) 
जो देखने मे अशुद्ध से र्गते हैँ (बच्चे सड़क पर नंगे पैर घूमते रहते हैँ), शुद्ध ही हैं “ˆ अपने विस्तर, वस्त्र, पत्नी 
बच्चा, जलपात्र अपने लिए शुद्ध होते है, किन्तु अन्ये लोगों के लिए अशुद्ध है ।` यही बात शंखने मी कही है । शंख 
का कथन है कि वह चीज, जो वस्तु में स्वामाविक रूप से लगे हुए मर को-या किसी अशुद्ध पदाथ के संसगं से उत्पन्न 
मल को दूर करती है, शुद्ध घोषित है ।“ शंख-जिखित ने घोषित किया है किं जो वस्तुएँ अरुद्ध को शुद्ध करती हँ वे ये 
है जल, मिदरी, इगुद, अरिष्ट .(रीठा), बेर का फल, चावल, सरसों का उबटन, क्षार (रेह, सोडा), गोमूत्र, गोबर एवं 
कुछ रोगों के मत से एक स्थान पर संग्रह की हुई वस्तुएेः तथा प्रोक्षण अर्थात्‌ ज -माजन ।*“ मनु (५।११८) याज्ञ° (१ 
१८४), विष्णु° (२३।१३) ने मी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एवं अन्नं की ठेरी अपवित्र हौ गयी हो तौ जल छिड- 
कने से शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब संख्या या मात्रा कम हो तो जल से घो लेना चाहिए 1 वह संख्या या मात्रा अधिक 
कही जाती है जिसे एक व्यक्ति ढो न सके (कुल्ल्ूक, मनु ५।११८) 1 
गौतम ( १।४५-४६), मनु (५।१२६=विष्णु° २३।३९) एवं याज्ञ ° ( १।१९१.) ने एक सामान्य नियम 
यह्‌ दिया है कि द्रव्यो एवं गन्दी वस्तु से कप्त शरीरः को शुद्ध करने के किए जर एवं म्हि का प्रयोग तब तक करते 
रहना चाहिए जब तक गन्ध एवं गन्दी वस्तु दूर न हो जाय ।** देवल (अपराकं, पु ° २७०) ने घूखिघूसरित पदार्थ, 
तेर, चिकनाई एवं अशुद्ध करने वारी गन्व के मिटी, जक, गोबर आदि से दूरीकरण को शौच कंहा है । 
गौ° घ० सु° (१।२८-३३) ने द्रव्य-शुद्धि का वर्णेन यों किया है--घातु की वस्तुओं, मिदर के पात्रौ, लकड़ी 


४६. आकाशं वायुरग्निर्च मेध्यं भूमिगतं जलम्‌ । न प्रदुष्यन्ति दर्भोडिच यज्ञेषु चमसा यथा \। पराहार (१०) 
४१) । 
४७. आमं मासं घृतं क्षौद्र स्नेहाश्च फलसम्भवाः। जन्त्यभाण्डस्थिता ह्येते निष्कान्ताः शुचयः स्मृताः ॥। 
चतुविदातिमत (परा० मा० २।१,ष्‌० ११५) । ओर देखिए प्राय० विवेक (पु० ३२८) एवं श्च० कौ० (पु०३१८) । 
४८. व्रालेक्षुयन््ाकरकाड्हस्ता गोदोहनी यन्त्रविनिःसृतानि। बालेरथ स्त्रीभिरनुष्ठितानि पत्यक्षद्रष्टानि 
शुचीनि तानि ॥ बृहस्पति (शुदिप्रकाह्ञ, पु० १०६) । 
४९. आत्महाय्या च वस्त्रं च जायापत्यं कमण्डलुः । आत्मनः शुचीन्येतानि परेषामद्मचीनि च ।॥ आप० स्मृति 
(११४) ; बौषा० ( १।५।६१); अपराकं (पु० २५७) । 
५०. मल संयोगजं तज्जं यस्य येनोयहन्यते । तस्य तच्छोधनं प्रोक्तं सामान्यं व्रष्यदादिक्ृत्‌ ॥ शंख ० (अपराकं, 
प° २५६; ` दीपकलिका, याक्ञ ० ` १११९१; मदनयारिजात, षु ० ४५१) । 4 
५१. सवेवामापो मृदरिष्टकगुदबिल्बतष्डलस्पकल्कक्षारगोमूत्रगोमयादीनि शौचद्रव्याणि संहतानां प्रोक्षण- 
मित्येक । हालकिखितौ (चतुर्वगं ०, जिल्द ३, भाग १, प्‌० ८१७) । 
५२. केषगन्धापक्षणं शौचममेध्याक्तस्य । तदद्भिः पुवं मृदा च । गो० घ० सु० ( १।४५-४६) । यही बात 
(३।४८) में भौ है । याबस्नाषैत्यमेध्याक्ताद्‌ गन्धो लेषपदच तत्कृतः । तावन्मृद्रारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ 
मनु (५।१२ द विष्णु° २३।३९) । 


व्रव्य-शुदधि कौ सामान्य मौर विशेष व्यवस्था ११८८ 


से वनी वस्तुओं एवं (० स वने वस्व कौ शुद्धि क्रम से रगड़ने (बषेण) से; मग्न म पकाने से, छीलने से एवं ज मे घोने 
से होती है; १ मणयो, खो वं मोतियों को वातुमों से निमित वस्तुगं को स्वच्छ करने वाजे पदार्थौ से शुद्ध 
किया जाता हं; अस्थियों (हाथीरदात से बनी वस्तुओं) एवं मिद्री ( मिटी के फर या घर) को कड़ी छीलकर शुद्ध 
करते क समान शुद्ध किया जाता है; भूमि को (पवित्र स्थान से लाकर) मिरी रलकर शुद्ध किया जाता है; रस्सर्या, 
वसि के टुकड़े, विदल (छार) एवं चमं वस्व.के समान ही शुद्ध किये जाते हैँ या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त 
कर दिये जा सकते हं (मल-मूत्र या मद से वे अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हँ) ।** वसिष्ठ (३।४९-५३) ने “मस्मपरिमाजनः 
(मस्म से या जल से स्वच्छ करने) को 'परिमाजंन' के स्थान पर रखकर यही बात कटी है। आप० ध० सू° ( १।५।- 
१७।१०-१३) ने व्यवस्था दी है-- “यदि कोई अन्य-परयुक्त पात्र मिले-तो उसे उष्ण- करके उसमे मोजन करना 
चाहिए, वातु से वने पात्र को राख (भस्म) से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के वने पात्र छी देने से शुद्ध हो जाते है, 
यज्ञ मे वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए 1” याज्ञ ० (३।३१-३४) का कथन है- कारू (आलौच 
के लिए दस दिन या एक मस), अग्नि; धार्मिक कृत्य (अइवभेव या सन्व्या करना), मिद्ी, वायु, मन, आघ्यात्मिक ज्ञान, 
(कच्छ जसे) तप; जर, पदचात्ताप एवं उपवास-ये समी शुद्धि के कारण है! जो लोग वजित कर्मं करते हैँ उनके दारा 
दान देना शुद्धि का द्योतक है, नदी के लिए जल-प्रवाह्‌, मिट्री एवं जक अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साघन रहै; द्विजो के किए 
सन्यास, अज्ञानवश पाप करने पर वेदज्ञो के लिए तप, आत्मज्ञो के लिए सहनदीकता, गदे रारीरांगो के छिए जक, गुप्त 
पापों के लिए वेदिकं मन्त्रों का जप, पापमय विचारो से अशुद्ध मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयुक्त 
मानते ह उनके किए तप एवं गृढ़ ज्ञान, बुद्धि के लिए सम्यक्‌ ज्ञान शुद्धि के स्वरूप है, ईर्वर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम 
शुद्धि-साघन है। यही बात मनु (५।१०७-१०९ = विष्णु° २२।९०-९२) ने मी इन्हीं शब्दों मं कही है । 

द्रव्यशुद्धि के चिए विधि-व्यवस्था देने के समय कुछ वातो पर घ्यान देना चाहिए, जो बौधायन (मिता०. 
याज्ञ १।१९०) वारा यो व्यक्त की गयी हकार, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं ), द्रव्य (शुद्ध की जानेवारी वस्तु), 
प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके जिए वस्तु का प्रयोग होनेवाला हों ), उपपत्ति (मूर, अर्थात्‌ अशुद्धि का कारण एवं) 
उस अयुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था।* | 

शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुगों की शुद्धि के विषय में कुछ विमिन्न मत मी हँ । इन भेदो को चर्चा विस्तार 
के साथ करना अनावश्यक है। कतिपय स्मृतियों एवं निबन्धो के मत से कौन-सी वस्तुं किस प्रकार शुद्ध को जाती है, 
उनके विषय मे एक के पडचात्‌ एक का वर्णेन हम उपस्थित करेगे । | 


५३. व्रव्यरद्धिः परिमा्जनप्रदाहतक्षणनिर्णेजनानि तेजसमार्तिंकदारबतान्तवानाम्‌ ! तंजसलवदुपरूमणिरांख- 
मुक्तानाम्‌ । दारुवदस्थिभूम्योः । आवपनं च भूमेः । चंलबद्रज्जूबिदलचभणाम्‌ उत्सर बात्यन्तोपहतानाम्‌ । गौ० 
घ० सु° ( १।२८-३३) । अत्यन्तोषहतः को विष्णुघमं० (२३।१) ने शारीरंनलः सुराभिमंधर्वा यडूपहतं तदत्यन्तो- 
पहतम्‌' के दारा समञ्चाया है । | ‹ 
| ५४. देशं कालं तयात्मानं द्रव्य द्रव्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमवस्थां ज जात्वा शौचं प्रकल्पयेत्‌ 1। बौधायन (भिता० 
याज्ञ ० १।१९०; विर्वरूप, याज्ञ ० १११९५ एवं मेधातिथि, मनु ५।११८) । बौषा० घ० सु° (१।५।५५) में जाया 
है--वेशं , , . बस्थां च विज्ञाय शौचं शौचज्ञः कालो धर्मेप्सुः समाषरेत्‌ । रघहारीत (५५) मे “काल देहाम्‌' आया है । 
मिता० ने ^तया' के बाद “मानं” पढ़ा है जिसका अथं है परिमाण" (बह षरिभाषा या सीमा जहां तक बस्तु को शुढ 


किया जाय) । | 
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स्मृत्यथंसार (पु ७०) के मत से कु वस्तुएँ अत्यन्त अशुद्धि के साथ ओर कुछ कम या मामूकी अशुद्धि . 
के पाथ बनती है । उदाहरणार्थ-उत्सगेनाल, मूत्र, वीयं, रक्त; मांस, चर्वी मज्जा, मद्य एवं मदोन्मत्त करने 
वाके पदार्थं बड़ी अशुद्धि के साय बनते है; कुत्ते, ग्रामसुकर, विल्कियां, उनके मूत्र, कान का मैल, नख, बलगम 
(इ्ठेष्मा), आंख का कौोचड़ एवं पसीना कम अशुद्ध होते है । 

बौघा० घ० सू° (१।५।६६) मे आया हैः कि मूमि की शुद्धि संमार्जन (स्वच्छ लाड देने), प्रोक्षण (दूध, गोमूत्र 
या जल छिड़कने या धोने), उपकेषन (गोवर से लीपने }, -अवस्तरण (कुछ मिटरी को ऊपर डाक देने }) एवं उल्लेखन 
(मिदर को कुछ खुरचकर निकाल देने ) से हौ जाती है । जब ये विधियां मूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हँ तो उस 
प्रकार की अशुद्धि दुर हो जाती है 1“ एक अन्य स्थान पर बौघा० घ० सु° (१।६।१७-२१) में आया है--जव कठोर 
ममि अदद हो जाय तो वह्‌ उपकेषन (गोवर से लीपने) से द्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती ) मूमि कषण (जोतने). 
से शद्ध होती है, (अशुद्ध तरक पदाथं से) मीगी भूमि प्रच्छादन (किसी अन्य स्थान से शुद्ध मिद्री खाकर ठंक देने से) ओौर 
अशुद्ध पदार्थो को हटा देने से शुद्ध हौ जाती है । मूमि चार साघनों से शुद्ध होती है, यथा-- गायो के पैरो द्वारा रोदने से 
खोदने से, (कुकड़ी या घास-पात) जलाने से एवं (जक, गोमूत्र या दूब आदि के) छिडकाव से, पांचवीं विधि है गोवर 
से रीपकर शुद्ध करना ओौर छठा साघन है काक, अर्थात्‌ समय पाकर मूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है ।५* वसिष्ठ० ` 
(३।५७) ने बौधायन के समान पांच शुद्धि-साघन विये है, किन्तु छठा (काल) छोड़ दिया है। मनु (५।१२४) ने भी 
पाच साघन दिये दै से बुहारना, गोबर से रीपना, जल-छिडकाव, खोदना (एवं निका बाहर करना) ओर 
उस पर (एक दिन एवं रात ) गायों को रखना । विष्णु° (२३।५७) ने छठा अन्य भी जोड़ दिया है, यथा--दाह (कुछ 
जला देना) । याज्ञ ° ( १।८८) न दाह एवं काक जोड़कर सात साघन दिये. । वामनपुराण (१४।६८) के अनुसार 
भूमि की अशुद्धि का द्रूरीकरण खनन, दाह्‌, माजन, गोक्रभम (गायों को ऊपर चलाना), लेपन, उल्लेखन (खोदना) एवं 
जलमार्जन से होता है 1“ देवर (मिता० एवं अपराकं, याज्ञ० १।८८) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है । उनके 
मत से अशुद्ध मूमि के तीन प्रकार है; अमेध्य (अशुद्ध ) , दृष्ट एवं मलिन । जहां स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाय 
या जर्हा चाण्डाल रहें या जहां दुगन्व-युक्त वस्तुओं, विष्ठा आदि कौ ढेरी आदि हो, जो मूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से 
मरी हो उसे अमेध्य घोषित किया गया है। जहाँ कुत्तो, सूमरो, गधों एवं ऊटों का संस्यदा हो वह मूमि दुष्ट कही जाती है 
तथा जहां अगार (कोयका), तुष (मूसी ), केशः अस्थि एवं मस्म (राख) हो वह ममि मजिन कही जाती है ।“ . 
इसके उपरान्त देवर ने इन मूमि-प्रकारों की शुद्धि कौ चर्चा की है। शुद्धि पांच प्रकार की होती दै, यथा खनन, 


५५- भूमेस्तु संमा्जनप्रोदणोपलेपनावस्तरणोत्लेखनेर्यास्थानं दोषविषोषात्प्रायत्यम्‌ ! बौ घ०` सु० ( १।५। 
६६) । यही गात वसिष्ठ (३।५६) मे मी जायी है! 

५६. घनाया भूमेर्पधात उपलेपनम्‌ । सुषिरायाः कर्षणम्‌ ! `क्लि्नाया मेध्यमाहत्य प्रच्छादनम्‌ । चतुर्भि 
शुध्यते भूमिः गोभिराक्रमणात्वननाद्‌ दहनादभिवषणात्‌। पञ्चमाच्चोपलेपनात्वष्ठात्कालात्‌। बौ० ध० सु० 
(१।६।१७-२१) । देखिए शु० कौ० (वु० १००) } | 

५७. मूमिविश्ुष्यते लातदाहमार्जनगोक्रमैः । सेषादुल्लेखनात्सकादवेदमसंमार्जनाचंनात्‌ ॥। वामनपुराण ( १४१६८) ! 

५८. यत्र प्रसूयते नारौ त्रियते बह्यतेपि वा! चष्डालाध्युषितं यत्र यत्र विष्ठादिसंहतिः\॥ एवं कहमलभयिष्ठा 
मूरमेध्या भ्रकोतिता । इवसूकरखरोषटरादिसस्पुष्टा व्रजेत्‌ । अंगारतुवकेशास्थिभस्मादयैमलिना भवेत्‌ ।) मिता० 
(याज्ञ ° १।१८८); शु° कौ० (पु० १०९) एवं शु० प्र० (षु० ९९) । 


भूमि-शुद्धि; मूतियों को शुद्धि या पुनः प्रतिष्ठा; जल की पावनता ११८७ 


दहन, अवलेषन, वापन एवं पर्जन्यवर्षण । इन पांचा द्वारा अमेध्या भूमि की (जहाँ शवंदाह ` होता है या चाण्डा 
रहते ह) मी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधिर्यो से (अमेष्यां के विषय की प्न्यवषण या दहन विधि को 
छोड़कर ) ; बुष्टा मूमि तीन विधियो (खनन, दहन एवं अवलेपन ) से; या दो विधियों (खनन या दहन) से तथा 
मलिन एक विधिं (खनन) से शुद्ध की जाती है।५५ | 
स्मृत्य्थंसार (प्‌० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि रोह या किसी अन्य घातु की प्रतिमाः यदि कुछ अदुद्ध 
हो जाय तो वह्‌ पंचगव्य द्वारा, मस्म से रगड़कर स्वच्छ कयि जाने के उपरान्त, पवित्र को जा सकती है; इसी प्रकार यदि 
` प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह्‌ वल्मीक (दीमक द्वारा निमित दूह) की भिर एवं जक से स्वच्छ कर पंचगव्य 
से शुद्ध कौ जाती है। यदि . कोर्द प्रतिमा विष्ठा, मूत्र एवं प्राम्य-मिदी से अशुद्ध हो जाय तो वह पांच दिनों तक 
पंचगव्य मे डूबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके. पूवं वह गोमूत्र, गोबर, वल्मीक की मिद्री से स्वच्छ की जाती 
है गौर उसका फिर से संस्थापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निणंयसिन्घु (३, पूर्वां, पु० ३५१-५२), घमंसिन्वु 
(३, पु०.३२४) एवं अन्य मध्य कार के निबन्धो मे प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जव कि प्रतिमा 
चाण्डा या मद्य के स्पदौ से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों या ब्राह्मण-रक्त से अशुद्ध हो जाय । 


`. ". निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत््र समाप्त हो जाता है--जव प्रतिमा दो या तीन टुकडों में ट्ट जाय, या 


इधर-उधर से टूट जाय, या जर जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाय, या अपमानित हो जाय, या जिसकी पुजा 

बन्द हो जाय, या गघा एवं एेसे ही पुगं का स्प हो जाय, या मलिन मूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्तो 

से पूजित .हो जाय, या पतित-स्पुष्ट हो जाय यदि प्रतिमाःडाकूओं, चाण्डाखो, पतितो से छ्‌ जाय, कृत्ते या रजस्वला नारी 
या शव से छ जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवद्यक है । ज | 

विष्णुधरममसूत्र (२३।३४) ने कहा है किं अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार 

उसकी धातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है ओर उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती 

,है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय या वह दद्र या रजस्वला 


स्त्रियो से छ जाय तो उचित समय पर पुष्याहवाचन किया जाना चादिए, विषम संख्या मे ्राह्यणों को मोज देना चाहिए, 


प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पंचगव्य-पणं घडे से मन्त्रो के साय नहा दी जानी चाहिए, इसके पर्चात्‌ 
अन्य चड़मेनौ प्रकारके रत्न डाक्ने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री-मन्त पढ़ा जाना चाह 
ओर तब उस घडे के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूक्त के एवं मूकमन्त्र के १००८ 


या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जर से स्नान कराना चाहिए । इसके उपरान्त पुष्पो के साय उसकी पूजा की 


जानी चाहिए ओर मात एवं गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना चादिए। 


अति प्राचीन काल से जरू को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) मे जलो को देवत्व ब्रदान 


किया गया है ओौर उन दूसरों को शुद्ध करने वाले कटा गया है (ऋ० ७।४९।२ एवं ३, -गुचमः पावकाः ) । ओर देखिए 
ऋ० (१०।९ एवं-१०), अथववेद (१।३३।१ एवं ४)» वाजसनेयी संहिता (*।२)* शतपयब्राह्यण ( १।७।४।९७) ॥ 


५९. बहनं खननं भूमेरवलेपनवापन । पर्जन्यवर्षणं चेति श्ौलं पञ्यविधं स्मृतम्‌ । पञ्चधा वा चतुर्घा वा भरमेध्या 
विशुष्यति । द्विषा त्रिधा वाः दृष्टा तु शुष्यते मलिनेकषा ।। देवल (शु कौ०.० १०१० जहां वापन का अथं मृदन्तरेण 


पूरणम्‌, अथ अन्य भिदटरी से भर वेना बताया गया है) । 14 £ | < 
६०. प -प्रवहतावद्यं च मल जं यत्‌ । यख्वाभिदुतर यच्च हेपे- अभीदणम्‌ \ मापो माः तस्मादेनसः 


११८८ धमेशास्त्र का इतिहास 


वि्वरूप (याज्ञ १।१९१) ने एक लम्बी वैदिक उक्ति उद्धृत की है जहां यह आया है-- जौ सन्देह उत्पन्न कर दे 
(यह शुद्ध है कि अशुद्ध ) उसे जर का स्परो करा देना चाहिए तब वह पवित्र हौ जाता है । इसी से गमं या ठंडा जक 
कतिपय पात्र-प्रकारों एवं मूमि को शुद्ध करनेवाला का गया है (मनु ५।१०९ ११२ एवं १२६ ; याज्ञ ° १।१८२-१८८ 
एवं १८९) 1 गोभिल (१।३१-३२) ने कहा है कि जव कोई घामिक त्य करते हए पितरों वाला मन्त्र सुन के, अपने 
शारीर को खुजसा दे, नीच जाति के व्यक्ति को देख छे,.अपान वायु छोड दे, जोर से हंस पड़ या असत्य बौर दे, बिल्ली 
या चृहे को छ्‌ ले, कठोर वचन वोर दे, क्रोच म आ जाय तो उसे आचमन करना चाहिए या जल छ्‌ लेना चाहिए ।'* ` 

याज्ञ ° ( १।१८७) एवं विष्णु° (२३।५६) के मत से अशुद्ध घर को ्ञाड्‌-बुहारू एवं गोबर से रीपकर शुद्ध 
किया जाता है। किन्तु ब्राह्मण के घर में यदि कत्ता, दद्र, पतित, म्लेच्छ या चाण्डार मर जाय तौ शुद्धि के कठिन नियम 
बरते जाते थे। घर कों बहुत दिनों तक छोड देना होता था । संवतं (अपराकं, प° २६५; शु° प्र ०, पु० १००-१०१; 
शु° कौ०, ३०३-३०४) का कथन है कि जो घर शव के रहने से अपवित्र हो जाय तो.उसके साथ निम्न व्यवहार होना 
चाहिए; मिदट्री के पात्र एवं पक्वान्न फक दिये जाने चाहिए, घर को गोबर से रीपना चाहिए, उसमे बकरी को घुमाना 
चाहिए जिससे वह सभी स्थानों को सूघ ठे, इसके उपरान्त पूरे धर को जरु से घोना चाहिए, उस मे सोना एवं कुदा 
युक्त जल्‌ गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्यणो द्वारा छिडका जाना चाहिए, तब कहीं घर शुद्ध होता है ।*° मरीचि 
का कथन है किं यदि चाण्डा कंवर घर में प्रविष्ट हो जाय तो वह गोनर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वहु उसमें 
म्बी अवधि तक रह जाय तो दद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब किं वह्‌ गमं कर दिया जाय ओरअग्निकी ज्वाला 
दीवारोंको र} 

ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गोशाला की भूमि, यम के मत से, सदाः शुद्ध मानी जानी चाहिए, जब तक कि वें 
अरुद्ध न हो जायं । 

जरू की शुद्धि के विषय में स्मृतियो एवं निबन्धो मे बहुत कुक कहा गया है । आप० घ० सूु° (१।५।१५।२) ने 
सामान्य रूप से कहा है कि मूमि पर एकत्र जर का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है ।** किन्तु बौघा० ध० 
सू° ( १।५।६५), मनु (५।१२८), याज्ञ ° ( १।१९२), शंख (१६।१२-१३), माकंण्डेयपुराण (२३५१९) आदि ने 
इतना जोड दिया है किं वह्‌.ज स्वामाविक स्थिति वाखा कहा जाता है जो भूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रामे हो कि 
उसे पीकर एक गाय की तृप्ति हो सके, जो किसी अन्य अपवित्र वस्तुं से अरुद्ध न कर दिया गया हौ, जिसका स्वामाविक 


पवमानकच मुञ्चतु ॥ वा० सं° (६।१७) । आपो अस्मान्मातरः शन्धयन्तु घतेन नो धचृतच्वः पुनन्तु । वा० सं 
(४।२) 

६१. पित्यमन्त्रानुश्रवग आात्मालम्मेऽघमेश्षणे। अधोबायसम॒त्सगे प्रहासेऽनृतभाषणे ।।! भमाजरिमषकस्यहं 
जाक्रष्टे करोषसम्भवे । निमित्तष्वेषु सर्वत्र कमं कूवंन्नपः स्पुरत्‌ ॥ गोभिलस्मुति (१।३१-३२, कस्यरत्नाकर, पु ०५०) । 

६२. संवर्तः । गृहशुदिं प्रवक्ष्यामि अन्तःस्यदावदूषभे । प्रोत्सृज्य मृन्मयं भाण्डं सिडमन्नं तयेव च ।॥ गृहादपास्य 
तत्सवं गोमयेनोपकेययेत्‌ । गोमयेनोपक्तिप्याथ छागेना ध्राययेद्‌ बधः ।। ब्राहानेनेन््रपुतेइख हिरण्यक्रशावारिणा। सवंमम्य- 
क्षयेदेश्म ततः शुच्यत्यसंहायम्‌ 1 गपराकं (पु० २६५; शु भ्र०, षु० १००-१०१; कलु कौ०, यु०.३०३-३०४) । 

६३. गृहेष्वजातिसंवेशे शुदि स्यादूषकषनात्‌ । संवासो यदि जायेत दाहतापेविनिदिशेत्‌ ॥। मरीचि (अपराक, 
पऽ २०६; शरदि प्र०,षु० १०१; त्रु० कौ०,ष्‌० ३०३) { 
` ६४. भूमिगतास्वप्स्वाचम्य प्रयतो भबति । गाप० ध० सु° ( १।५।१५।२) । 


रग ( पारदशोक ) हो गया हौ ओौर जिसका स्वाद एवं गन्व शुद्ध हो । शंख का कथन है कि पथरीरी मूमि पर एकत्र एवं बहता 
हृभा जल सदव शुद्ध होता है । ' देव का कथन है कि स्वच्छ पातर मे लाया हाः जल शुद्ध होता है, किन्तु जव वह बासी 
होता है (एक रात्रि या अधिक समय तक रखा रहतां है ) तो उसे फेक देना चाहिए (यद्यपि मलतः वह शुद्ध था) 1 
क दारान हिलाया गया एवं प्रपात का जल शुद्ध होता है । गहरे तारानां (जिन्हें दिलाया नहीं जा सकता), 
› कृपो, वापियों के जर को उन सीढियों हारा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, जो चाण्डालो एवं अन्य अशुद्ध व्यवितियों 
या वस्तुजों के सम्पकं मेँ आ गयी.हों (अपराक, प° २७२; शु०, भ्र०, पु० १०२) 1५५ 

बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कूप में पांच नखों वाटे प्राणियों अर्थात्‌ किसी मनुष्य या पशु का शव पाया 
जाय, या यदि कूप-जर किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा जक निका बाहर करना चाहिए, गौर शेष को 
वस्त्र से सुखा देना चाहिए; यदि कू ईंटों से निमित किया गया हो तो अग्नि जायी जानी चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों 
तक को छ रे, ओौर जब ताजा पानी निकलना आरम्म हो जाय तो उस पर पंचगव्य ढारना चाहिए ।* आप० (लु०° कौ०; 
¶० २९९) ने उन स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कूप अशुद्ध हो सकता है- केर, विष्ठा, मूत्र; रजस्वला स्त्री का 
द्रव पदार्थ, राव-इनके पड़ने से जव कूप अशुद्ध हो जाता है तो उससे सौ घडे जक निकार बाहर करना चाहिए (यदि 
अधिक पानी हो तो पंचगव्य से शुद्धि भी करनी चाहिए) ।' यही बात पराशर (७।३) ने मी वापियो, कूपो एवं ताको 
के विषय में कही है। 

याज्ञ ° ( १।१९७ =विष्णु० २३।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट (कीचड़) एवं जल जो सडक पर चाण्डाल 
जसी जातियों, कुत्तो एवं कौगों के सम्पकं मे आता है, तथा मठ जैसे मकान जो ईंटों से बने रहते है, केवर उन पर बहने 
वाली हवा से शद्ध हो जाते हैँ । पराशर (७।३४) का कथन है कि मार्गो का कीचड़ एवं जक, नावे, मागं ओर वे समी जो 
पको इटो से बने रहते है, केवर वायु एवं सूयं से पवित्र हो जाते है । 

मूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जक १० दिनों तक अशुद्ध माना जाता है । इसी प्रकार योगी-याज्ञवल्क्य (शु° कौ ०, 
प० २९१) का कथन है कि (गर्मी मे सृख जानेवालो) नदी में जो सर्वप्रथम बाढ़ आती है उसे # दद्ध नही समञ्लना 
चाहिए, ओर वह॒ जक जिसे पैर से हिला दिया गया है ओौर वह जक जो गंगा जसी पवित्र = सेनाठेके रूपमे 
निकलता है, शुद्ध नहीं समञ्लना चाहिए । जो वापी, कूम या वांच वारे जलाशय हीन जाति के रोगों दवारा निमित होते 
है, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायर्चित्त नहीं करना पडता (सातातप, मिता० एवं अपराक, 
याज्ञ 9 ` रा० परऽ, पण | 

४ थन (२ ६ न है कि स्थिर जल वाके जङाशयो (जिनसे बाहर जल नही श शुद्धि 

वापी की माति होती है, किन्तु बड़े-बड़े जलाशयो के विषय में शुद्धि को भावश्यकता नहीं होती । एेसा घोषित हमा 


११८९ 


६५. भूमिष्ठमुवकं शुदं शुचि तोयं दिलागतम्‌ । वर्णगन्धरसंदुष्ठ वंजितं यदि तद्‌ भवेत्‌ ॥ शंख ( १६।१२-१३; 


शुदिकौमुदी, पु० २९७; शुदिभ्रकाका, प° १ ०२) । व 
६६. स तडागानि नदीवापीसरांसि च। चण्डाला चिस्यशें तीर्थतः परिवजयेत्‌ ॥ अक्षोन्याणाम्नां 


. नास्ति ~ (> छ १ ०२) ॥ ` 
नास्ति प्रसुतानां च दूषणम्‌ 1 देवल (अपराक, प° २७२; 1 पु त | 
६७. मृतपंचनलात्क्पादत्यन्तोपहतात्तथा । अपः सड. - ` जेषं वस्त्रेण 1 वह्धिप्रज्वालनं कत्वा 


क्पे पववेष्टकाचिते । ` पंचगव्यं न्यसेत्‌ पदवान्नवतोयसमृद्‌भवे ॥\ बृहस्पति (अपराकं, पु० २७२) । गर देखिए शुर 
कौ० (पु० २९८) एवं विष्णुषमंसुत्र (२३।४४-४५) । 


११९० घर्मक्षास्छ का इतिष्टाख 


है कि जल सूर्यं एवं चन्द्र की किरणो, वायु-सम्बन्व, गोबर एवं गोमूत्रं से शुद्ध हो जाता है; इनमें क्रु पदाथं आधुनिक 
वैज्ञानिक खोजों से शुद्धिकारक मान ल्यि गये ह। 

एक स्मृति-वचन (अपराकं, पु० २७३), के अनुसार बन मे, प्रपा (पौसरा या प्याऊ) या कूपके पासरखे 
हुए घडे (जिससे कोई मी कूप से जख निकार सकता हैः) का जरु या पत्थर या लकड़ी वाके पात्र (जो समी के लिए 
रहते है) का एवं चमे-पात्र (चरस, मशक आदि) का जल, मले ही उससे शूद्र का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य 
ठहराया गया है, किन्तु आपत्‌-कार भं एेसा जक जितना चाहे उतना प्रीया जा सकता है । इससे प्रकट होता है किं 
प्राचीन कार मे मी जलामाव मे जरू चर्म॑-पात्र या ढोकक (मदक, जिसे आजकल मिर्ती काम मे लाते है) मे मरकर 
छाया जाता था गौरः द्विज खोग मी उसे भरयोग मे राते ये 1“ 

अब हम धातुओं एवं पात्रों की रुद्धि की चर्चा करेगे । बौ° घ० सू० (१।५-३४-३५ एवं १।६।३७-४१), 
वसिष्ठ (३।५८ एवं ६१-६३), मन्‌ (५।१११-११४), याज्ञ° (१।१८२ एवं १९०), विष्णुऽ (२३।२।७, २३-२४), 
छख (१६।३-४), स्म॒त्यर्थसार (पु० ७०) ने घातु-शुद्धि के विषय में नियम दिये है, जौ विमिन्न षकारके है! अतः 
केवर मनु एवं दो-एक के मत यहां दिये जायेगे । मनु (५।११३) का कहना है--बुधों (विद्वान्‌ कोगो ) `न उद्‌घोषित 
किया है कि सोना गदि घातु, मरकत जैसे रतन एवं पत्थर के अन्य पात्र राख, ज एवं मिरी से शुद्ध हो जाते है, सोने 
की वस्तु (जो जूठे मोजन आदि से गन्दी नहीं हो गयी है) केवर जल से ही पवित्र हो जाती हँ । यही बात उन वस्तुओं 
के साथ मी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैँ (यथा-सीपी, मगा, रख आदि) या जो पत्थरसे बनीहोती हैया 
नवाँदी से बनी होती है ओर जिन पर शिल्पकारी नहीं हुई रहती है । सोना-चांदी जर एवं तेज से उत्पन्न होते है, अतः 
उनकी शुद्धि उनके मृलमूत कारणो से ही होती है, अर्थात्‌ जल से (थोड़ा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद्ध 
होने पर) । तात्र, रोह, कांस्य, पीत, टीन (त्रपु या रागा) ओर सीसा को क्षार (मस्म), अम्क एवं जक से परिस्थिति 
के-अनुसारं (जिस प्रकार की अबुद्धि हो) बुद्ध किया जाता है।* वसिष्ठ (३।५८, ६१-६३) का कथन है-- रपु 
-(टीन), सीसा, ताबा की शुद्धि नमक के पानी, अम्क एवं साधारण जर से हो जाती है, कंसा एवं लोह भस्म एवं जर से 
बुढ होते है ।' खिगपुराण (पूवधिं, १८९।५८) ने कहा है--काँसा मस्म से, रोह-पात्र नमक से, ताबा, त्रपु एवं 
सीसा अम्ल से शुद्ध होत ह; सोने एवं चांदी के पात्र जक से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मृगे एवं मोती घातु-पात्रो के समान 
शुद्ध किये जाते है 1 गौर देखिए वामनपुराण (१४।७०) । मेधातिथि (मन्‌ ५।११४) ने एक उक्ति उद्धत की है- 
कसि या पीतङ के पात्र जब गायों द्वारा चाट लि जायं या जिन्हें गाये संघ के या जो कृत्तो दवारा चाटयाद््‌लियि 
जायं, जिनर्मे शूद्र मोजन कर ले तथा जिह कौए अपवित्र करदे, वे नमक या भस्म द्वारा १०.बार रगड़ने से गुद्ध हो 
जाते है” देखिए परादर मी (परा० मा०, जिल्द २, माग १, पु० १७२) । 

सामान्य जीवन मे व्यवहृत पात्रों एवं बरतनों कौ शुद्धि के विषय में बौधा० घ० सू० (१।५।३४-५० एवं 
१।६।३३-४२), याज्ञ ० (१।१८२-१८३), विष्णु° (२३।२-५), शंख (१६।१।५) आदि ने विस्तृत नियम दिये हैँ । 
दनकाः कतिपय नियमो मे मतेक्य नहीं है । मित० (याज्ञ ० १।१९०) ने कहा.है कि यह्‌ कई आवद्यक नहीं है कि तास्न- 


६८. भ्रपास्वरण्ये धटगं च कषे शरो्यां जलं कोरागतास्तथापः । ऋतेपि शब्रात्तदपेयमाहूरापद्गतः कांक्षितवत्‌ 
पिबेत्तु यम (जपराकं, पु ० २७३; शु० प्र०, प° १०४) । 
` ६९. गवाघ्रातानि कस्यानि शूदोच्छिष्टात्रि यानि ज ! शुध्यन्ति दक्षभिः क्षारं; इवकाकोपहतानि च ॥ मेधा० 
(भनु ५।११३ एवं याज्ञ ° १।१९०) । 


धातुओं के विविष पातर (बरेदनो) को शुद्धि ` ११९१ 


शुद्धि केवर अम्ल (खटाई) से होती है, अन्य साधन भी प्रयुक्त हो सकते हं । पात्र कौ शद्ध कौ विभिन्न विषियों 
के विषय में ज्खिना आवर्यक नहीं है । युदधिप्रकाश (पु० ११७-११ ८) की एक उक्ति इस विषय मे पर्याप्त होगी कि 
मध्यकाल में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती.-थी--“सोने, चाँदी, मृगा, रत्न, सीपियों, पत्थरों, कासे, पीतल, टीन, सीसा 
के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हँ यदि उनमें गन्दगी चिपक हई न हो; यदि उनमें उच्छिष्ट भोजन आदि ल्गेहो तो वे 
अम्ल, जल आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते है; यदि एसे पात्र शूद्रो द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग मे लाये 
गये हों या उनमें मोजन के कणो का स्पदयं हुमा हो तो उन्हें पहले मस्म से मांजना चाहिए ओर तीन बार जरू से धोना 
चादिए मौर अन्त में उन्हें अग्नि मे उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सके अर्थात्‌ टूट न जायें, गरू न जायं 
या जक न जायं, तमी त्रे शुद्ध होते है । कासे के वरतन यदि कृत्तो, कौओं, शूद्रो या उच्छिष्ट मोजन से केवर एक वार 
छ जायं तो उन्हें जक एवं नमक से दस बार मांजना चाहिए, किन्तु यदि करई बार उपर्युक्तं रूप से अशुद्ध हो जायं तो उन्हँ 
२१ बार माजकर शुद्ध करना चाहिए । यदि तीन उच्च वर्णों के पात्र को शूद्र व्यवहार मे लाये तो वह चार बार नमक से 
घोने एवं तपाने से तथा जर से धोये गये शुद्ध हाथो में ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है । सद्यः प्रसूता नारी दारा व्यवहूत 
केसिं का पात्र या वह्‌ जो मद्य से अबुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह्‌ उस-प्रकार कई वार व्यवहूत 
हुआ हो तब वह पूननिमित होने से ही शुद्ध होता है । वह कसिं का बरतन जिसमें बहुधा कुल्ला किया गया हो, या जिसमें 
पैर घोये गये हों उसे पृथिवी मे छः मास तक गाड़ देना चाहिए ओर उसे फिर तपाकर काम मे लाना चाहिए (परार 
७।२४-२५) ; किन्तु यदि वह्‌ केवल एक बार इस प्रकार अशुद्ध हमा हौ तो केवर १० दिनों तक गाड देना चाहिए । 
समी प्रकार के घातु-पात्र यदि थोडे काल के किए शरीर की गन्दगियों, यया-- मल, मूत्र, वीयं से अशुद्ध हो जायं तो 
सात दिनों तक गोमूत्र मेँ रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते है, किन्तु यदि वे कई वार अशुद्ध हो जायें याः दाव, 
सद्यःप्रसूता नारी या रजस्वला नारी से छ जायं तो तीन बार नमक, अम्ल या जल से घोये जाने के उपरान्त तपाने से 
शुद्ध हो जाते है, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हो जायं तो पुननिरमित होने पर ही शुद्ध हो सकते हू ।* 
विष्णु (२३।२ एवं ५) ने कहा है किं समी घातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जते हैँ तो बे ताने से शुद्ध हो 
जाते है, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध कड़ी एवं मिद्ध के पात्र त्याग देने चाहिए । किन्तु देवर का कथन है कि कम अशुद्ध हुए 
काष्ठपात्र तक्षण (छीलने) से या मद्री, गोबर या जल से स्वच्छ हो जाते हैँ भौर मिदर के पात्र यदि अधिक अशुद्ध 
नहीं हृए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते है (याज्ञ० १।१८७ भं मी एसा ही है) । किन्तु वसिष्ठ (३।५९) ने कटा है 
कि सुरा, मूत्र, मर, बलगम (इठेष्मा ), आंसु, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए म्िटरी के पात्र अग्नि में तपाने पर मी शुद्ध 
नहीं होते 1“ । 
वैदिक यज्ञो मे प्रयुक्त पात्र एवं वस्तुओं को शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम रै । बौघा० ब० सू° (१।५।५१- 
५२) के मत से यज्ञो मे प्रयुक्त चमस-पात्र विरिष्ट वैदिक मन्त्रो से सुद्ध कयि जते है; क्योकि वेदानुसार जव उनरभे 
सोमरस का पान किया जाता है तो चमस~पात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते है । मनु (५।११६-११७), याज्ञ 
(१।१८३-१८५), विष्णु० (२३।८-११), दंख (१६।६), पराशर (७।२-२) आदि ने मी यज्ञ-पात्रों की बुद्धिके 


७०. ममू: पुरीषा इलष्मपुयाुशोणितेः । संस्पृष्टं नैव शुष्येत धुनःपाकेन मृन्मयम्‌ ॥। वसिष्ठ (३।५९ = 
मनु ५।१२३) । | 

७१. वचनाद्यज्ञे चमसपात्राणाम्‌। न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति शुतिः। बौ० ध० सु० (१।५।५१-५२) 1 
वेखिषए्‌ इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय ३३, जहाँ एकक पश्चात्‌ एक पुरोहितो द्वारा चमसो से सोम पीने का उल्लेख है । 


११९२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


नियम दिये है। उदाहरणार्थं, मनु (५।११६-११७) का कथन है-- यज्ञिय पात्रों को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दमं 
या छन्ले) से रगड़ना चाहिए ओर तव चमस एवं प्या यज्ञ में व्यवहूत होने के पञ्चात्‌ जकर से धोये जाते है; चड- 
स्यालो (जिसमे आहति के किए मात की हवि बनायी जाती है), लव (काठ का कर्क जिससे यज्ञिय अग्नि मे घृत 
डाला जाता है) एवं ल्रुचि (अर्घवृत्त-मुखी काठ का करर ) गमं ज से शुद्ध किये जाते हँ; स्क (काठ की त्वार), 
सूषं (सूप), गाडो (जिसके द्वारा सोम के पौघे जाये जते हैँ), काठ का ऊलल (ओखली ) एवं मश जक से स्वच्छ 
किये जाते है (या याज्ञ ° १।१७४ के अनुसार जल-माजन से शुद्ध किये जते हैँ) । 
अशुद्ध अन्न एवं सिद्ध मोजन की शुद्धि के किए मौ कतिपय नियम हैँ । इन नियमों में सुविधा, साघारण जानकारी 
एवं हानि की बातों पर मी ध्यान दिया गया है। विष्णु° (२३।२५) का कथन है कि जब चावल (या अन्य अन्न) की 
ढेरी अशुद्ध हो जाय तो केवर अशुद्ध माग को हटा देना चाहिए ओर शेष को धोकर चूणं में परिणत कर देना चाहिए; 
एक द्रोण (प्रायः ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवर उस माग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव में अशुद्ध 
हुआ है, किन्तु शेष पर सोना-निध्नित जल छिडकना चाहिए (उस जर्‌ पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाहिए )+उसे बकरी 
को दिखाना चाहिए ओौर अग्नि के पास रखना चाहिए 1 ओर देखिए बौ० घ० सू० ( १।६।४४-४८) । यदि धान 
अशुद्ध हो गये हों तो उन्हे घोकर सुखा देना चाहिए । यदि वे अधिक हों तो केव जल-मा्जेन पर्याप्त है; . मूसी हटाया 
हआ चावल (अशुद्ध होने पर) त्याग देना चाहिए । यही नियम पके हृए हविष्यों के लिए मी प्रयुक्त होतां है । यदि अधिक 
सिद्ध-मोजन अशुद्ध हो जाय तो वह माग जो कौं या कृत्तो से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए ओौर शेषांश पर 
"पवमानः सुवजनः' (तंत्तिरीयत्राह्यण, १।४।८) के अनुवाक के साथ जल-छिडकाव कर ठेना चाहिए । गौतम०° ( १७। 
९-१०) का कथन है कि केश एवं कोटो (चींटी आदि) के साथ पकं मोजन, रजस्वला नारी से छ्‌ गये या कौए से चोच 
मारे गये रा पैर से रुग गये मोजन को नहीं खाना चाहिए ।** किन्तु जब मोजन बन चुका हो तब वह्‌ कौए वारा 
छ गया हो या उसमे कैद, कीट एवं मक्छियां पड़ गयी हों तो याज्ञ° ( १।१८९) एवं पराशर (६।६४-६५) के मत से 
उस पर मस्म-मिध्रित जरु एवं धूङि (जल्युक्त) छोड़ देनी चाहिए । आ ०० सू° (१।५।१६।२४-२९) ने व्यवस्था 


दी है कि जिस मोजन मे केश (पहले से ही पड़ा हुआ) या अन्य कोई वस्तु (नख आदि ) हो तो वह्‌ अशुद्ध कहा जाता है 


ओौर उसे नहीं खाना चाहिए, या वह मोजन जो अपवित्र पदाथ से छ दिया गया हो या जिसमे अपवित्र वस्तुमोजी क्रीट 
पड़ हए हों या जो किसी के पर से धक्का खा गया हो या जिसमें चूहे की कंडी या पूंछ (या कोई शरीरांग) पड़ा पाया 
जाय, उसे नहीं खाना चाहिए । 

मनू (५।११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अन्नो एवं वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ 
मी व्यवहूत होता है, यथा यदि वस्तु-समूह की रारि हो तो प्रोक्षण (जक छिड़कना) पर्याप्त है, यदि मात्रा कम हो 
तो जरु से वो लेना आवद्यक है । मनु (५।१२५ = विष्णु० २३।३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध मोजन (थोड़ी मात्रा मे), 
जिसका एक अंडा (मनुष्यो द्वारा खाये जानेवाङे) पक्षियों दवारा चोच मारे जाने परया कौए द्वारा छ छ्ियि जाने पर, 
मनुष्य के वैर द्वारा घक्का खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा छींक दिये जाने पर, केश या कीटं के पड़ जाने पर घूकि 


७२. अतिदधस्यान्नस्य यावन्मात्रमुपहतं तन्मात्रं परित्यज्य शेषस्य कण्डनप्रक्षालने कुर्यात्‌ । द्रोगाधिकं सिद- 
मच्नमुपहतं न वृष्यति! तस्योषहतमात्रमपास्य मायत्र्याभिमन्त्रितं सुवणम्भिः प्रक्षिपेद्‌ बस्तस्य च प्रदर्येदग्नेऽ \ 
विष्णु (२३।११) । शुदधिकौ० (ष्‌ ३१७) ने सूर्यस्य दक्षायेदग्नेशच' पढ़ा है । 


७३. नित्यममोज्यम्‌ । केटाकीटावपन्नम्‌ । रजल्वलाङृष्णकषकुनिपदोपहतम्‌ । गौ० (१७।८-१०) । 





कच्च अन्न ओर सिद्ध भोजन को शुदि; वस्त्रो, कटोर वस्तुओं की शुद्धि-व्यवस्या ११९३ 


एव जक छिड़कं देन से पवित्र हो जाता है । पराशर (६।७१-७५) ने इस विषय भे यो कटा है-श्राह्यण द्वारा वह्‌ मोजन, 
जिसे कुत्तो ने चाट ल्या हो, कौएने चोचसे छ दिया हो, या जिसे गाय या गघे ने सूघ जिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, 
किन्तु यदि वह एक द्रोण या आढक की मात्रा मे हो तो उसकी सुद्धि कर लेनी चाहिए । वह माग, जिस पर कृत्ते 
की छार टपक पड़ हो या जिसे कौए ने छ्‌ लिया हो, त्याग देना चाहिए ओर शेषांश पर सुवणं -जर छिडक देना चाहिए, 
उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्यणो को उस पर वैदिक मन्त्र (पवमान सूक्त आदि) का जोर से पाठ करना 
चाहिए, इसके उपरान्त वह मोजन खाने योग्य हो जाता है ।** शुद्धिप्रकाश (प° १२८-१२९) ने व्याख्या की है कि 
एक द्रोण से अधिक मोजन धनिक लोगो द्वारा फक नहीं दिया जाना चाहिए भौर यही बात द्ररिद्रो के लिए एक आढक 
मोजन के विषयमे भी लागू होती है। 

मनु (५।११५) का कथन है कि द्रव (तरक पदार्थ, यथा-तेल, घी आदि) की शुद्धि (जव वह्‌ थोड़ी मात्रा 
मेही) उसमें दो कुशो को डाक देने से (या दुसरे पात्र में छान देने से) हो जाती है, किन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो 
जल-माजंन पर्याप्त है 1“ शंख (१६।११-१२) का कथन है कि सभी प्रकार के निर्यासो (वृक्षों से जो स्राव या रस 
आदि निकलते हँ), गुड़, नमक, कुसुम्भ, कुंकुम, ऊन एवं सूत के विषय में शुद्धि प्रोक्षण से हो जाती है ।° 

कुछ वातं वस्त्र-परिधानों एवं उन वस्तुओं के विषय में, जिनसे ये निमित होती ह, लिखना आवद्यक है । कुषु- 
आरवलायन ( १।२८-३०) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के किए इवेत वस्त्र (घोती) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि च्वेत 
वस्त्र के होने चाहिए, किसी के स्पर से ये अशुद्ध नहीं होते है । दोनों से युक्त होकर लोग मल-मूव्र का त्याग कर सकते 
है । सर (टसर) धोकर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्र सदा शुद्ध रहते ह। मनु (५।१२०-१२१), ` 
याज्ञ ° (१।१८६-१८७) एवं विष्णु {२३।१९-२२) ने मी यही कहा है, किन्तु थोडे अन्तर के साय, यथा-रेशमी 
एवं ऊनी वस्त्र रुवणयुक्त (क्षार) जरू से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जर से मी ), नेपारी कम्बरू रीठे से, छा 
से बने वस्त्र बेर के फल से एवं क्षौम पट या सन से बना वस्त्र उवेत सरसों के कप से स्वच्छ करना चाहिए । विष्णु 
(२३।६) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त अशुद्ध हो गया हौ ओौर जव वह माग जो शुद्ध करने से रंगहीन हो ग्रा 
हो तो उसे फाड़कर बाहर कर देना चाहिए । शंख (विदवरूप, याज्ञ° १।१८२) ने व्यवस्या दी है कि परिघान को 
गमं वाष्प एवं जक से शुद्ध करना चाहिए ओर अपवित्र अं को फाड़ देना चाहिए । पराशर (७।२८) ने कहा कि 
वास, वृक्ष की छाल, सन एवं रूई के परिघान, उन एवं मूजंपत्र के बने वस्त्र केवङ प्रोक्षण (पानी से वो देने ) से स्वच्छ 


हो जाते है। 

७४, काकडवानावलीढं तु गवाघ्रातं खरेण वा । स्वल्पमन्ं त्यजेद्विभः शुढिर्बोणाढके भवेत्‌ ॥ अन्नस्योद्धृत्य 
तन्मात्रं यच्च लालाहतं भवेत्‌ । सुवर्णोदकमम्युक्ष्य हतानेव तापयेत्‌ ॥ हृताहानेन संस्पृष्टं सुवणंसलिलेन च । विप्राणां 
ब्रह्मघोषेण मोज्यं भवति तत्क्षणात्‌ 1 पराद्ार (६।७१-७४) एवं शु° भर ° (प° १२८-१२९ ) । | 

७५. द्रोण एवं आढक की विशिष्ट जानकारी के किए देखिए इस प्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ४ । अधिकां 


लेखकों ने एक द्रोण को चार आढक के समान माना है ( 6 न 
७६. दवाणां चेव स्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम्‌ । प्राक्षण सर्हताना च द ¶॥ मनु 
कुल्लूक र व्याख्या की है-“श्रादेशप्रमाणत्रुदापत्रद्यास्यामुत्यवनेन शुद्धिः"; शुदधिप्रकाश (प° १३२) नेयो लिखा 
है--“उत्पवनं वस्त्रान्तरितपात्रप्रषेषेण कीटाद्यषनयनमित्युक्तम्‌ ८ | 
` ७७. निर्यासानां गृडानां च लवणानां तथेव च । कूसुम्मकुकूमानां ज ऊर्णाकार्पसियोस्तया । श्रोकषणात्कबिता 


शुद्धिरित्याह भगवान्यमः ॥। शंख (१६।११-१२) । 








११९४ घममशास्त्र का इतिहास 


स्मतियों ने बहुत-सी अन्य वस्तुजं की शुद्धि को चर्चा की है, जिसे हम महत्वपूणं न समञ्लकर छोड़ रहे है । दो- 
एक उदाहरण दे दिये जा रहे है । मनु (५।११९) ने कहा है किं चमं एवं वांस की तीको (या बेतों ) से बनी हई वस्तु 
वस्त्रों के समान ही शुद्ध की जाती हैँ ओौर शाक, मू एवं फ आदि अन्नो के सदृश स्वच्छ किये जाते है । मन्‌ (५।१२०- 
१२१) ने पुनः कहा है कि सीप, शंख, सीग (मंसो एवं मेड के) एवं हाथियों के दति तथा अस्थियां या सूअरों के दाति 
सन के वस्त्रों के समान या गोमूत्र या जर से शुद्ध होते है घास, रकड़यां एवं मूसा प्रोक्षण से पवित्रे किये जाते हैँ । 
विष्णु० (२३।१५, १६, २३) एवं याज्ञ ° (१।१८५) ने मी एेसी ही व्यवस्था दी है । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है किं वस्तुजों की शुद्धि कई बातों पर निर्भर है, अर्थात्‌ वे धातु कौ हैया मिह 
की, वे कठोर है या तरल, वे अधिक मात्रामं हया थोड़ी, याढेरी में है अथवा अशुद्धि अत्यधिक है या साधारण, आदि) 

मनु (५।११०) की द्रव्य-शुद्धि मनुष्य के शरीर की शुद्धि के साघनों का अनुसरण करती है । इस ग्रन्थ के खण्ड 
२, अध्याय ७, ११, १२ एवं १७ में आचमन, स्नान आदि के रूप मे शरीर-शुद्धि का विवेचन हो चुका है। अशौच कौ 
शुद्धि स्नान से होती है, इस पर हमने विचार कर ख्या है। व्यभिचार के अपराघ वारी नारी एवं वरात्कार से भ्रष्ट 
की हुई नारी की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैँ ( देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११) । पतित (ब्रह्मघातक 
आदि), चाण्डाल, सद्यःप्रस्‌ता नारी, रजस्वला नारी तथा शव का स्पशं करने पर वस्त्रयुक्त स्नान का विधान है । यही 
बात शवयात्रा एवं कुत्तो के छते पर मी है (गौतम ० १४।२८-३०; मनु ५।८५ एवं १०३; अंगिरा १५२; आ० व° 
सू १।५।१५। १५-१६ एवं याज्ञ ° ३।३०.) । बौ० घ० सू° ( १।५।१४०) मे आया है कि वेद-विक्रेता (घन केकर 
पढ़ाने वाले), यूप (जिसमे सिर बांधकर वलि दी जाती है), चिता, पतित, कुत्ते एवं चाण्डाल का स्पशं करने पर स्नान 
करना चाहिए । यही बात पराशर ने मी कही है 1“ इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ४ में हमने देख लिया है कि किस 
प्रकार मन्दिर या घामिक जुलूसो मे, विवाहो, उत्सवो एवं तीर्थो के मेर-ठर मे अस्पृद्यों के स्रा के दिषय में नियम ढी 
कर दिये गये है । कुछ जोग कहते है कि यहां अस्पुर्यों के प्रति नहीं प्रत्युत अशौच से युक्त पुरुषों के प्रति छूट को ओर 
संकेत है । किन्तु यह ठीक नहीं दै, जंसा कि शुद्धिप्रकारश एवं शुद्धिकौमुदी क व्याख्या से प्रकट होता है। यथा-प्रथम 
वात यह्‌ है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से कहे गये है, न कि संकुचित अथं म । दूसरी बात यह रहै कि जननाशौच 
के आवार पर (माता को छोड़कर) छत नहीं रगती, जर यह्‌ बात प्रकट ह कि मरणाशौच वाले व्यक्ति मन्दिर मे, 
विवाहो, धामिक यात्रा या मेके या उत्सव मे नहीं जाते । तीसरी बात यह्‌ है कि बहुत से अवसरों को उल्लिखित करते 
समय (यथा-घा्मिकं यात्रा्मो, युद्धो, गव एवं नगर मे आग कगने, विप्लवो या बाह्याक्रमणों मे सम्मिलित होते 
समय) एेसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त उक्ति केवर जनन-मरणादौच की ओर संकेत करती है । “° 


७८. वेदविक्रयिणं युषं पतितं चितिमेव च १ स्पुष्ट्वा समाचरेत्स्नानं इवानं चण्डालमेव च ।। बौ० ध० सू 


(१।५।१४०) । चत्यवुक्षर्चितियु पवाण्डालः सोमविक्रयी । एतांस्तु ब्राह्मणः स्पष्ट्वा सचेलो जलमाविहोत्‌ ॥ 


पराह्ञर (शु° कौ०, चु० ३२७, जिसने व्याख्या को है--चत्यवुक्षो ग्राममध्ये. देवपुजावक्षः, यपोन्त्येष्टिक्मयपदिचिति- 
संनिधानात्‌ )1 
` ७९. तीर्यं विवाहे यात्राया संग्रामे देशविप्लवे ! नगरग्रामदाहे च स्पुष्टास्युष्टिनं दुष्यति ।। बहस्पति (शु० कौ०, 
१० ३२३; शु° भ्र, प्‌० १३०) । बौर देखिए स्मृति (१, षू ° १२१-१२२), निसने यह एवं अन्य दो 
उदृषुत किये है देवयात्राविवाहेष्‌ यज्ञेषु कृतेषु च । उत्सवेष्‌ च सर्वेषु स्पुष्टास्पुष्टिनं विद्यते ॥॥. . . (शातातप 
एवं वट्त्रिहान्मत ) । 


जस्पुश्यता के कुछ अपवादः निष्कषं ११९५ 


प्राचीन एवं मघ्यकारीन भारतीयों ने तन, मन, (षन, ) स्थल (जहाँ वे. रहते थे या घामिक कृत्य करते ये), 
पार्तो (उनके दवारा व्यवहूत बरतनों ), मोजन-सामग्री एवं पूजा-सामग्रो की पवित्रता पर बहत ही बर दिया है आवु- 
निक काल के रोगो को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहत कड़े लगते होगे; किन्तु यह्‌ नहीं मूलना चादिए कि 
प्राचीन भारतीयों का एसा विचार था कि शुद्ध मोजन से ही शुद्ध मन की प्राप्ति होती है (देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।- 
 २६।२ “आदहारबुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” एवं हारीत) 1 यह ज्ञातव्य है कि शुद्धि-सम्बन्वी (यथा-अन्नों कौ ढेरी या सिद्ध 
अन्नो की पुंजीकृत मात्रा के विषय में ) कतिपय नियम सू विधा एवं साघारण जानकारी पर निर्भर थे! आजकल जहां 
मी कीं मोजन, पान करते हए हम सम्मवतः नियम-विरोघ के सीभातिक्रमण से पीडित हो रहे हँ । 





अध्याय ९ 
न्रा 


करई दृष्टियों से यह विषय वड़ा व्यावहारिक महत्व रखता है । 

ब्रह्मपुराण ने श्राद्ध की परिमाषा यो दी है-- जो कुछ उचित काक, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित (शास्त्रा 
नुमोदित ) विधि दवारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूरवक ब्राह्मणों को दिया जाता है" वह श्राद्ध कहलाता है । ` मिताक्षरा 
(याज्ञ ० १।२१७) ने श्राद्ध को यों परिमाषित किया है--'पितरों का उदेश्य करके (उनके कल्याण के लए) श्रद्वा- 
पूर्वेक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्धित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है 1' कल्पतरु की परिमाषा यों है--पितरों का 
उदेश्य करके (उनके लाम के चिए) यज्ञिय वस्तु का त्याग एवं ब्राह्यणो द्वारा उसका ग्रहण प्रधान श्राद्धस्वरूप है ।' 
सुद्रवर के श्राद्धविवेक एवं श्राद्धभ्रकाश ने भिता० के समान ही कहा है, किन्तु इनमें परिमाषा कुछ उलङ्ञ-सी गयी है । 
याज्ञ ° (१।२६८ अग्निपुराण १६३।४०-४१) का कथन है कि पितर लोग, यथा-- वसु, सद्र एवं आदित्य, जौ श्राद्ध, 
के देवता है, श्राद्ध से सन्तुष्ट होकर मानवो के पूवपुरुषो को सन्तुष्ट देते हैँ । यह वचन एवं मनु (३।२८४) कौ उक्ति 
यह्‌ स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पूवज, यथा--पिता, पितामह एवं प्रपितामह क्रम से पितृ-देवो, अर्थात्‌ वसुर्ओं, 
रुद्रो एवं आदित्यो के समान हैँ ओर श्राद्ध करते समय उनको पू्वंजो का प्रतिनिधि मानना चाहिए । कुर लोगों के मत से 
श्राद्ध से इन वातो का निदं होता है; होम, पिण्डदान एवं ब्रह्य ण-तपंण (ब्राह्मण-संतुष्टि, मोजन आदि से) ; किन्तु 
श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनो के साथ गौण अथं में उपयुक्त समञ्चा जा सकता है । 


१. देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्‌! पितनुदिश््य विग्रेम्यो दत्तं श्राढमुदाहूतम्‌ ॥ ब्रह्मपुराण 
(श्रादभ्रकाहा, पु° ३ एवं ६; श्राढकल्पलता, प्‌ ० ३; परा० मा० १।२, पु० २९९) । भिता० (याज्ञ १।२१७) में 
आया है--शराद्धं नामादनीयस्य तत्स्यानीयस्य वा व्रव्यस्य प्रेतोदेशेन श्रद्धया त्यागः 1 श्नाद्कल्यतर (पु० ४) में एेसा 
कहा गया है--'एतेन पितुनुदिश्षय द्रव्यत्यागो ब्राह्यणस्वौकरणपर्यंन्तं भादस्वरूपं प्रधानम्‌ 1" श्राद्धक्रियाकौमुदी (प° 
३-४) का कयन है--कल्पतरलक्षणमप्यनुषादेयं संन्यासिनामात्मश्नाद्धे देवश्नाद्धे सनकादिशाद्धे चाव्याप्तेः ।' शीदत्तकृत 
पितृभक्ति में आया है-“अत्र कल्पतरकारः पितनुदिङ्य द्रव्यपातो ब्राह्यणस्वोकरणयप्रन्तो हि श्राद्धमित्याह तवयुक्तम्‌ ॥' 
वौपकलिका (यान्न ° १।१२८) ने कल्पतर की बात मानी है ! श्राद्धविवेक (प° १) ने इस प्रकार कहा है-- धाद्व नाम 
वेवबोधितपात्रालम्ममपूवंकप्रमीतपित्रादिदेवतोदुङ्यको द्रव्यत्यागविहोषः ।' ्रादप्रकाहा (प॒० ४) ने इस प्रकार कटा 
है- - अत्रापस्तम्बादिसकक्वचनपर्यालोचनया प्रमीतमात्रोदेश्यकान्नत्यागविश्ेषस्य ब्राह्यणाद्यधिकरणप्रतिषत्यङ्ककस्य 
श्रादपदार्थत्वं प्रतीयते ।' श्रादविवेक का कथन है कि ्रव्यत्याग' वेद के शब्दों द्वारा विहित (वेवबोधित) है ओर त्यागी 
हई बस्तु सुपात्र ब्राह्मण को (पात्राकम्भनपुवंक) दी जाती है। श्राद्धप्रकाडा में श्रतिपत्ति' का अथं है यज्ञ मे प्रय॒स्त 
किसी वस्तु को अन्तिम परिणति, जसा कि 'दहोपू्णंमास' यज्ञ में सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति" नामक वाक्य आया 
है । यहां श्ाखाप्रहरण' श्रतिपत्तिकम' है (जेमिनि० ४।२।१०-१३) न कि अर्थकमं । इसी प्रकार आहिताग्नि के 
सा उसके यज्ञपात्रं का दाह प्रतिपत्तिकमं है (जर्हा तक यत्लपाच्रो का सम्बन्ध है ) । 


मृत पितरों को ्राद्वीय वस्तुओं की प्राप्ति ११९७ 


क कमविपाक के सिद्धान्त मे अटक विर्वास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साय कि पिण्डदान 
करने से तीन पूर्व-ुरुषो कौ आत्मा को सन्तुष्ट प्राप्त होती है, कणिनाई से समज्चौता कर सक्ते है । पननम (देखिए 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४।४।४ एवं मगवद्गीता २।२२) के सिद्धान्त के अनुसार आत्माएक शरीर को छोडकर दूसरे 
नवीन शरीर मे प्रविष्टं होती है । किन्तु तीन पूव पुरुषों के पिण्डदान का सिद्धान्त यह वतलाता है कि तीनों पूरव की 
आत्माएं ५० या १०० वर्षो के उपरान्त मौ वायु में सन्तरण करते हृए चावल के पिण्डों की सृगन्वि या सारतत्त्व बाय्य 
दारीर द्वारा ग्रहेण करने मे समथ होती है । इसके अतिरिक्त याज्ञ० (१।२६९ = माकंण्डयपुराण २९।३८), मत्स्यपुराण 
(१९।११-१२) एवं अग्निपुराण (१६३।४१-४२) मे आया है किं पितामह लोग (पितर) श्राद्ध में दिये गये पिण्डों से 
स्वयं सन्तुष्ट होकर अपने वंशजो को जीवन, संतति, सम्पत्ति, विद्या, स्वगं, मोक्ष, समी सुल एवं राज्य देते है । मत्स्य- 
पुराण ( १९।२) में ऋषियों वारा पूछा गया एक प्रन एसा आया है कि वह मोजन, जिसे ब्राह्मण (श्राद्ध में भआमन्वित) 
खाता है या जो अग्निम डाला जाता है, क्था उन मृतात्माओों द्वारा खाया जाता है, जो (मृत्यूपरान्त) अच्छे या बुरे शरीर 
घारण कर चुके होगे । वहीं (इखोक ३-९) यह्‌ उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह, वैदिक उक्तियों 
के अनुसार, क्रम से वसुओं, रुद्रो एवं आदित्यो के समानरूप माने गये हैँ; कि नाम एवं गोत्र (श्राद्ध के समय वणित), 
उच्चरित मन्त्र एवं श्रद्धा आहुतियों को पितरों के पास ठे जाते है; कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्मो के कारण) 
देवता हो गये है, तो श्राद्ध में दिया हुआ मोजन अमृत हो जाता है ओर वह उनके देवत्व की स्थिति में उनका अनुसरण 
करता है; यदि वे दैत्य (असुर) हो मये हैँ तो वह (श्राद्ध मे दियः गया मोजन ) उनके पास मांति-मांति के आनन्दो के 
रूप में पहुंचता है; यदि वे पञ्‌ हौ गये हैँ तो वह उनके किए घास हो जाता है गौर यदि वे सपं हो गये ह तो श्राद्ध-मोजन 
वायू बनकर उनकी सेवा करता है, आदि-आदि। श्राद्कल्यतर (प° ५) ने मत्स्य० (१९।५-९) के इलोक माकण्डेय 
पुराण के कहकर उद्‌ घृत किये ह । विदवरूप (योज्ञ ० १।२६५) ने मी उपर्युक्त विरोघ उपस्थित करके स्वयं क 
उत्तर दिये हँ। एक उत्तर यह है- यह्‌ बात पूरणंरूपेण शास्त्र पर आवारित है, मतः जब शास्त्र कहता है कि पितरो को 
संतुष्टि मिती है ओर कर्ता को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, तो कोई विरोच नहीं खड़ा करना चाहिए । एक दूसरा 
उत्तर यह्‌ है- “वसु, रुद्र आदि एसे देवता ह जो समी स्थानो मेँ अपनी पहुंच रखते है, अतः पितर लोग जहां मी हो 
वे उन्हे सन्तुष्ट करने की शक्ति रखते है । विर्वरूप ने प्रद्नकर्तायों को नास्तिक नहीं कहा है, जसा किं कुछ मन्य 
रोगों एवं पर्चात्काखीन ठेखंकों ने कठा हं ।' 

नन्द-पण्डितङ्रत श्राद्धकल्प ता (कुगमग १६०० ई०) ने विरोध्य (जिन्हं वे नास्तिक कहते है) को विस्तृत 
र्यत्तर दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के ङिए, जो अपने विशिष्ट कमो के अनुसार स्वगं यानरकको 
जाते है या अन्य प्रकार का जं;बन वारण करते है,श्राद्ध-सम्मादन कोई अथं नही रता । नन्द पण्डित ने पूषा है-- श्राद्ध 
क्यो अनुपयोगी. है ? क्या इसकिएःकरि इसके सम्पादन की अपरिहार्यता के किए कोई व्यवस्यत विघान नहीं है? या 


२. अयमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुर्ते पित्रयं वा गान्धवं वा देवं वा 
प्राजापत्यं वा ब्राह्यं वान्येषां वा भूतानाम्‌ । बृह उप (दावार ); तथा ज्ञरीराणि विहाय जीर्णन्यिन्यानि संयाति 
नवानि देही ॥ गीता (२।२२) । ` + 

"कयं तारादनेकविधयोनिगतपितुतुष्ट्युपपत्तिः । 
३. “कयं हि स्वकर्मानुसारादनेकविघयोनिगतपतुतुष्द० । व । 
गृ एते देवा वस्वादयः प्रीताः भ्रीणयन्ति यत्रतत्रस्यान्‌ मनुष्याणां पितृन्‌ भाद्धात्तरसानुप्रवानेनेत्यथः ! सवघ्राणि- 
नतत्वाच्दैवां सर्वाबस्यितपितृतपंणसामथ्यंमविर्ढम्‌ ।' विश्वरूप (याल ० १।२६५० १० १७१) । 





११९८ धभंशास्त्र का इतिहास 


इसलिए कि श्राद्ध से फलों की प्राप्ति नहीं होती ? या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है किं पितगण श्राद्ध से संतुष्टि 
पाते है ? प्रथम प्रदन का उच्तर यहु है कि “विज्ञ लोगों को पूरी शक्ति मर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए” - एसे वचन' मिर्ते 
हैँ जो श्राद्ध की अनिवार्यता घोषित करते हैँ। इसी प्रकार दूसरा विरोध भी अनुचित है, क्योकि याज्ञ ° (१।२६९) ने 
श्राद्ध के फर्‌ मी घोषित किये है, यथा दीधे जीवन आदि । इसी प्रकार तीसरा विकल्प मी स्वीकार करने योग्य नहीं है । 
श्राद्ध-कृत्यो मे एेसा नहीं है कि केवर देवदत्त' आदि नाम वाल पूरवंज ही प्राप्तकर्ता हैँ ओौर वे पितृ, पितामह एवं प्रपितामहं 
शब्दों से रक्षित होते है, प्रत्यत वे नाम वसुओं, रुद्रो एवं आदित्यो -जसे अधीक्षक देवताओं के साथ ही चयोतित होते 1 
जिस प्रकार देवदत्त आदि शब्दों से जो जक्षित होता है वह्‌ न केवल शरीरां (जंसे कि नाम दिये गये ह) एवं आत्माओं 
का द्योतन करता है, प्रत्युत वह ररीरों से विरिष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पित्‌ 
आदि शन्द अघीक्षक देवताओं (वसु, शुद्र एवं आदित्य) के साथ देवदत्त' एवं अन्यो के सम्मिकित रूप का योतन करते 
है। अतः वस्‌ आदि अघीक्षक देवतागण पुत्रों आदि द्वारा दिये गये मोजन-पान से सन्तुष्ट होकर उन्ह, अर्थात्‌ देवदत्त 
आदि को सन्तुष्ट करते हैँ ओर श्राद्धकर्ता को पुत्र, संतति, जीवन, सम्पत्ति आदि के फल देते हैँ । जिस प्रकार गर्भवती 
माता दोहद (गभमंवती दशा मे स्वरियों की विशिष्ट इच्छा ) रूप में जन्य लोगों से मधुर अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं सन्तुष्टि 
प्राप्त करती है ओर ग्मस्थित बच्चे को मी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेवाके को प्रत्युपकारक फल देती है, 
वसे ही पित्‌ शब्द से योतित पिता, पितामह एवं प्रपितामह वसुओ, स्रो एवं आदित्यो के रूप है, वे केव मानव रूप में 
कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं है । इसी से ये अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तिकर्ता 
होते है, श्राद्ध से तापित (सन्तुष्ट) होते है ओर मनुष्यों के पितरों को सन्तुष्ट करते है" (श्राद्धकल्पलता, पु ° ३-४) । 
श्राद्धकल्पक्ता ने माकंण्डेयपुराण से १८ इलोक उद्धृत किये है, जिनमे बहूत-से अध्याय २८ मे पाये जाते है। जिस 

रकार बडा अपनी माता को इतस्ततः फली हई अन्य गायों में से चन रता है उसीः प्रकार श्राद्ध में कहे गये मन्त प्रदत्तं 

मोजन को पितरों तक ठे जाते है।* 

श्राढकल्परता ने माकण्डेयपुराण के आघार पर जो तकं उपस्थित किये हैँ वे सन्तोषजनक नहीं हैँ ओर उनमें 

बहुत खीचातानी है । माकंण्डेय एवं मत्स्य, एेसा र्गता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हैँ कि आत्मा इस शरीर को छोड- 
कर देव या मनुष्य या पद्यु या सपं आदि के रूप मे अवस्थित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह्‌ यह 
है कि श्राद्ध मे जो अन्न-पान दिया जाता है वह्‌ पितरों के उपयोग के चिए विभिन्न द्रव्यो मेँ परिवतित हो जाता है (मलत्स्य° 
१४४।७४-७५ ) । इस व्याख्या को स्वीकार करने मे एक बडी कठिनाई यह है कि पितुगण विभिन्न स्थानो मेँ मर सकते 

है गौर श्राद्ध बहुवा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। एसा मानना क्िष्ट कल्पना है किं जहाँ 
दुष्कमो के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हौ गये है, एेसे स्थान-विदेष मे उगी हई घासं वही है, जो सेकड़ों कोस 
दुर श्राद्ध मं किये गये द्रव्यो के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि . एक या समी पितर पञ आदि योनिम 
परि्वतित हो गये है तो किस प्रकार अपनी सन्तानो को आयु, घन आदिदे सकते है? यदि यह्‌ कायं वसु, सद्र 


एवं आदित्य करते है तो सीघे तौर पर यही कहना चाहिए कि पितर रोग अपनी सन्तति को कुछ मी नहीं दे 
सकंते। = | 


४. यथा गोषु प्रनष्टासु बत्सो विन्दति मातरम्‌ । तथा शादेषु दृष्टान्तो (दत्तान्नं ? ) मन्त्रः प्रापयते तु तम्‌ ।। 
मत्स्य ° ( १४११७६) ; वायु° (५६१८५ एवं ८३।११९-१२०) ; ब्रह्माण्ड, अनुषंगपाद (२१८-९०।९१), उपोद्धात 
पाद (२०।१२-१३), जेसा कि स्मृतिच० (श्ा०,पु ० ४४८) ने उद्धृत किया है ! जोर देखिए भा० क० ल ० (प्‌० ५) \ 


म्‌त पितरों को श्वाद्धीय वस्तुओं को प्राप्ति ११९९ 


१ 1 ( क हारा) पर्व-शूना राचीन भरा है ओर पुनजन्म एवं कमंविपाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृते 
व दरू धम॑ने,जो व्यापक दै (अर्यात्‌ अपने भें समी को समेट केता है) पुनज॑न्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण 
करते हुए . को परम्परा को ज्यो-का-त्यों रख लिया है । एक प्रकार से श्राद-संस्या अति उत्तम है। इससे व्यक्ति 
अपने उन पूवज का स्मरण कर रता हँ जो जीवितावस्था में अपने प्रिय ये । आयंसमाजः श्राद्ध-प्रथा का विरोव करता है 
ओर ऋग्वेद मे उल्लिखित पितरों को वानप्रस्याश्रम में रहने वाले जीवित रोगों के अथं मे ठेता है। यह ज्ञातव्य है कि 
वेदिक उक्तिरयां दोनों सिद्धान्तो का समर्थन करती दै । शतपथब्राह्मण ने स्पष्ट रूप से कंहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को 
दिया गया मोजन इन शब्दों मे कहा जाता है--यह्‌ तुम्हारे छिए है 1" विष्णु ० (७५।४) मे आया है- “वह, जिसका 
पिता मृत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है ।' मनु (३।२८४) ने कहा है कि पिता वसु, पितामह 
रुद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैँ । याज्ञ ° (१।२६९) ने व्यवस्था दी है किं वसु, रद्र एवं आदित्य पित हँ ओर श्राद्ध 
के अधिष्ठाता देवता हैँ । इस अन्तिम कथन का उदेश्य ह कि पितरों का घ्यान वसु, रुद्र आदि के रूप मे करना चाहिए 1 

जसा किं अमी हम वैदिक उक्तियों के विषय में देखेगे, पितरों कौ कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर 
` ही आदिम! अवस्था के लोगो मे पूर्वेज-पूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई । एेसा समज्ञा जाता था कि पितर खोग जीविते 
लोगो को लाम एवं हानि दोनों दे सकते ह । आरम्मिक काक में पूर्वजो को प्रसन्न करने के किए जो आहृतियां दी जाती 
थीं अथवा जो उत्सव किथे जाते थे वे कालान्तर में श्रद्धा एवं स्मरण कें चिल्ल के रूप मे प्रचकित हो गये हैँ । प्राक्‌- 
वेदिक साहित्य मे पितरों के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये ह।* बौ ° व° सू० (२।८।१४) ने एक ब्राह्मण-ग्रन्थ 
से निष्कषं निकाखा है कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण करते । यही बात ओशनसस्मृति एवं देवक (कल्पः 
तंङ)- ने मी कही है । वायु° (७५।१३-१५ उत्तरां १३।१३-१५), में एेसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर 
त्रेग' (आमन्त्रित) ब्राह्मणो मे वाय. रूप से प्रविष्ट हो जाते हैँ गौर जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रो, अन्नो, प्रदानो, मक्ष्यो, पेयो, 
यो अश्वो, ग्रामों आदि से सम्पूजितः हो जाते है तो वे प्रसन्न होते हैँ ।* मनु (३।१९) एवं ओरानसस्मृति इस स्थापना 
का अनुमोदन करते है कि पितर लोम आंमन्वित ब्राह्मणो मे प्रवेश करते ह । मर्स्यपुराण (१८।५-७) ने व्यवस्या दी 
है कि मृत्यु के उपरान्तुपितर को १२ दिनों तकः पिण्ड देने चाहिए, क्योकि वे उसकी यात्रा में मोजन का कायं करते 
है ओर उसे सन्तोष देते ह। अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनो तक अपने आवास को नहीं त्यागती; मृतात्मा 
अषने चर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के चतुदिक्‌ १२ दिनो तक चक्कर काटता रहता है। अतः १० दिनों तक दूव (ओर 
जरु) ऊपर टगः देना चाहिए जिससे -समी यातनाएं (मृत के कष्ट) दूर हो सकं ओर यात्रा की थंकान मिट सके 
(मृतात्मा को निर्चित आवास स्वगं या यम के लोक मेँ जाना पड़ता है) । विष्णुवरमसूत्र (२०।३४-३६) में आया 
है--“मृतात्मा श्राद्ध में स्वधा' के साथ प्रदत्त मोजन का पितृलोक मे रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वर्ग 


५. चयतां पिण्डं दद्यात्‌ । क्यसा हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते १बौ°. घ ° सु° (२।८।१४);-न च 
पद्यत काकावीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । तद्रूपा पितरस्तत्र समायान्ति बभृत्सवः॥ ओशनस; न चात्र स्येनकाकादीन्‌ 
वक्षिणः प्रतिषेषयेत्‌ । तत्रूपाः पितरस्तज समायान्तीति वदिकम्‌ ।\ वेवल (कल्पत, भाद, प० ९७ ) । द 

कि नादकाल तुं सततं वायुभूताः पितामहाः । आविह्यन्ति द्विजान्‌ दुष्ट्वा तस्मादेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ वस्नरश्नः 
अरवानेस्तेर्मक्ययेवैस्तथेव च । गोभिरश्व॑स्तया ग्रामैः पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ ` भवन्ति पितरः प्रीताः पुलितेषु द्विजातिषु ६ 
तस्माबशमेन विषिवत्‌ पूजयेद्‌ द्विजसत्तमान्‌ ॥ वायु° (७५११३-१५) ; ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिकगधः 1 
धायुभेताइच तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम्‌ ॥। मौहानसस्मृति। = ` पय 
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मे) देव के रूप में हो, या नरक मे हो (यातनाओं के लोक में हो), या निम्न पञयुओं की योनिमेंहो, या मानव रूप 
हो, सम्बन्वियों द्वारा श्राद्ध में प्रदत्त मोजन उसके पास पहुंचता है; जव श्राद्ध सम्पादित होता है तो मृतात्मा एवं 
ऋ्टकर्ता दोनो को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है, 

ब्रह्मपुराण (२२०।२) के मत से श्राद्ध का वणेन पांच मागो मे किया जाना चाहिए; कंसे, करां, कव, किसके 
हारा एवं किन सामग्रियों द्वारा । किन्तु इन पांच प्रकारो के विषय मेँ किखने के पूवं हमे "पितरः" शब्द को अन्तनिहित 
अदिकाटीन विचारघारा पर प्रका डाल केना चाहिए । हमें यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन काल मे (जहां तक हमें 
साहित्य-प्रकाड मिल पाता है) इस शब्द.के विषय में क्या दृष्टिकोण था ओर इसकी क्या महत्ता थी । 

"पित्‌ का अर्थं है "पिता", किन्तु पितर” शब्द दो अर्थो में प्रयुक्त हा है; ` (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत 
पूवज एवं (र) मानव जाति के आरम्मिक या प्राचीन पूवेज जो एक पुथक्‌ खोक के अधिवासी के रूप में कल्पितं हैँ ।“ 
दूसरे अथं के किए देखिए ऋ० (१०।१४।२ एवं ७; १०१५।२ एवं ९।९७।३९)- -“वह सोम जो शक्तिमान्‌ होता चला 
जाता है उर दूसरों को शक्तिमान्‌ वनाता है, जो ताननेवाले से तान दिया जाता है, जो धारा मे बहता है, प्रकाङमान 
(सूयं ) द्वारा जिसने हमारी रक्ना की-- वही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर लोगों ने स्थान (जहां गौ छिपाकर 
रखी हई थीं) को एवं उच्चतर स्थखों को जानते हुए गौओं के लिए पवंत को पीडित किया ।” ऋग्वेद (१०।१५।१) में 
पितृगण निम्न, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणियो मेँ व्यक्त हुए हैँ । वे प्राचीनः; पर्चात्कालीन एवं उच्चतर कहे गये हैँ (ऋ० 
१०।१५।२) । वे समी अग्नि को ज्ञात है, यद्यपि सभी पितृगण अपने वंशजो को ज्ञात नहीं हैँ (ऋ० १०।१५।१३) । 
वे करई श्रेणियों मे विमक्त है, यथा-अंगिरम्‌, वैरूप, अथवन्‌, मृग्‌, नवगम्व एवं ददाग्व (ऋ० १०।१४।५-६) ; अंगिरस्‌ 
जोग यम से सम्बन्वित है, दोनों को यज्ञ में साय ही बुलाया जाता है (ऋ १०।१४।३-५) । ऋ० (१।६२।२) मे एेसा 
कहा गया है--“जिसकी {इन्द्र की ) सहायता से हमारे प्राचीन पितर ंगिरम्‌, जिन्होने उसको स्तुति-वन्दना की ओर जो 
स्यान को जानते थे, गौगों का पता लगा सके ।“ अंगिरस्‌ पितर रोग स्वयं दो मागो भे विमक्त थे; नवग्ब एवं दाग 
(० १।६२।४; ५।३९।१२ एवं १०।६२।६) । कई स्थानों पर पितर छोग सप्त ऋषियों जैसे सम्बोधित कयि गये है 
(० ४।४२।८ एवं ६।२२।२) ओर कमी-कमी नवग्व एवं धशग्व भी सप्त ऋषि कटे गये हैँ (ऋ० १।६२।४) । 
अगिरस्‌ खोग अग्नि (ऋ० १०।६२।५) एवं स्वगं (ऋ० ४।२।१५) के पुत्र कहे गये हँ । पितु लोग अधिकतर देवो, 
विशेषतः यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हँ (ऋ० ७।७६।४, .१०।१४।१० एवं .१०।१५।८-१०) । 
वे सोमप्रेमी होते हैँ (ऋ० १०।१५।१ एवं ५, ९।९७।३९), वे कुश पर वंठते हैँ (ऋ० १०।१५।५), वे अग्नि.एवं इन्द्र 


७. पितृलोकगतश्चान्नं भद्ध भुक्ते स्वधासमम्‌ । पितृलोकगतस्यास्य तस्माच्छादं प्रयच्छत ॥। देवत्वे यातनास्थाने 
तिय्टोनी तथव च । मानुष्ये च तथाप्नोति श्रां दत्तं स्वबान्धवः॥ प्रेतस्य श्वाद कर्तुश्च पुष्टिः श्राद्धे कृते ध्रुवम्‌ । 
ह्माच्छादध सदा कायं शोकं त्यक्त्वा निरर्थकम्‌ 1 विष्णधर्मसुत्र (२०।३४-३६) ओर देखिए मार्कण्डेयपुराण (२३। 
&९-५१., । 

८. यह॒ दृष्टिकोण यदि भारोपीय ( इण्डो-यरोपियन ) नहीं है ती कम-ते-कम भारत-पारस्य 


 (इण्डो-ईरानियन) तो है ही । प्राचीन पारसी शास्त्र फवशियों (फवसीस--अप्ेली बहुवचन ) के विषय में चर्चा करते 


जो वारम्मिक खूप में प्राचीन हिन्दु ग्रन्यो मे प्रयुक्त “पित्‌' या प्राचीन रोमकों (रोमवासियो ) का भेनस' शाब्द है । 
2 मृत छःगी के अमर एवं अधिष्ठाता देवता ये 1 क्रमहाः वही! का अथं विस्तृत हो गया ओर उसमे देवता तथा पुथिवी 


एषं आकाहा जेसी यस्तुं भी सम्मिलित हो गर्यी, अर्थात्‌ प्रत्येक में फवही पाया जाने लगा । 
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के साथ भहुतिया लेने भते हँ (ऋ १०।१५।१० एवं १०।१६।१२ ) ओौर अग्नि उनके पास आहृति्यां ठे जावा 
(ऋ० १०।१५।१२) । जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ऊ जावा है (ऋ० १०।१६।१-२ एवं 
~ र ९८।२।१०; ऋ द १०।१७।३) 1 पस्चात्कारीन ग्रन्थों मे भी, यथा माकंण्डेय० (अष्याय ४५) मे ब्रह्मा 
को-आरम्म मे चार प्रकार की श्रेणियां उत्यन्न करते हृए व्यक्त किया गया है, यथा-देव, असुर, पितर एवं मानव 
पाणी । मौर देखिए ब्रह्मण्डपुराः (प्क्रिय^ घ्याय <, उपोदषात, अध्याय ९१०) --त्येते पितरो देवा देवाङ्च 
पितरः पुनः। अन्योन्यपितरो ह्येते 1" 
एसा 9 हैकि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है गौर बह मनुष्यो को 
एकत्र करनेवाले यम एवं पितरों के साथ हो रेता है (ऋ० १०।१५।१ एवं ८, १०।१५।१४ एवं १०।१६।५ ) 1 मृतात्मा 
पितृलोक मेँ चला जाता है ओर अग्नि से प्रार्थनाः की जाती है कि वह उसे सत्‌ कमं वाले पितरों एवं विष्णु के पाद-न्यास 
(विक्रम) को जोर ले जाय (० १०।१४।९, १०।१५।३ एवं १०।१६।४) । 
यद्यपि ऋ० ( १०।६४।३) में यम को दिवि (स्वगं मे) निवास करने वाला छिवा गया है, किन्तु निर्क्त 
( १०।१८) के मत से वह मध्यम लोक मे रहनेवाला देव कहा गया है! अथर्ववेद ( १८।२।४९) का कथन ठै- “हम 
श्रद्धापूर्वकं पिता के पिता एवं पितामह की, जो बृहत्‌ मध्यम लोक में रहते है ओर जो पुथिवी एवं स्वर्गं में रहते है, पूजा 
करे ।” ऋ० ( १।३५।६) में आया है--तीन लोक है; दो (अर्थात्‌ स्वगे एवं पुथिवी) सविता की गोद भँ है, एक 
(अर्थात्‌ मध्यम लोक्र) यमलोक है, जहां मृतात्मा एकव होते है ।' “महान्‌ प्रकाशमान (सूयं) उदित हो गया है, (वह) 
पितरों का दान है (ऋ० १०।१०७।१) ।' तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १।३।१०।५) मे एेसा आया है कि पित्तर लोग इससे आगे 
तीसरे लोक में निवास.करते हैँ । इसका अथं यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितृलोक आता है 1 बृहदा- 
-रण्यकोपनिषद्‌ ( १।५।१६) में मनुष्यो, पितरों एवं देवों के तीन लोक पुथक्‌-पयक्‌ वणित है । ऋ० (१०।१३८ १-७) 
में यम कुछ मिन्न भाषा में उल्किखित है, वह स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मागं बनाया ( ऋः० १०। 
१४।२), था वह मनुष्यों को एकत्र करने वाला है (१०।१४।१) बा पितरों की संति में रहता है । कुछ स्यो पर वह्‌ 
निस्सन्देह राजा कहा जाता है ओर वर्ण के साथ ही प्रशंसित हं (० १०।१४।७) । किन्तु एेसी स्थिति बहुत ही कम 
वणित है। इस विषय में अधिक जानकारी के किए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६1 
` पितसें की अन्य श्रेणियां मी है, यथा--पितरः सोमवन्तः, पितरः बहिषदः एवं पितरः अग्निष्वात्ताः । अन्तिम 
दो के नाम ऋ० (१०।१५।४ एवं ११ त° सं° २।६।१२।२ ) में आये है। शतपथब्राह्मण ने इनकी परिमाषा यों 
की है-“जिन्होने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमबन्तः के गये है; जिन्होनि पक्च आहृतियां (चर एवं पुरोडाश के 
समान) दीं ओर एक लोक प्राप्त किया वे पितर बहवः के गये है; जिन्होने इन दोनों मे कोई इत्य नहीं सम्पादित 
किया ओर जिन्हे जलाते समय अग्निने समाप्त कर दिया, उन्हँ अग्निष्वात्ताः कहा गया है; केवल ये ही पितर 
है 1" ओर देखिए तं० ब्रा० (१।६।९।५) एवं काठककहिता (९ ६।१७ ) । पञ्चात्कालीन केखको ने पितरो की श्रेणियों 
के नामो के अर्थो मे परिवतंन कर दिया है उदाहरणार्थ, नान्दीपुराण (हेमाद्रि) में माया है- ब्राह्मणो के पितर जग्नि- 
व्वा, क्षत्रियो के बर्हिषद, वैदयों के काव्य, शूरो के सुकालिनः तया म्लेच्छों एवं मस्मृ्यो के व्याम हँ (मिलाइ्‌ मतु 
३।१९७) । यहाँ तक कि मनु (३।१९३-१९८) ने मी पितरों की करई कोट्यां दी है, भौर चारो वरणो के लिए कम चे ` 
सोमपाः, हविर्भुजः, आज्यपाः एवं सुकालिनः पितरों के नाम बतला दिये हं । आगे चलकर मनु (३।१९९) ने कहा है कि 
ब्राह्मणों के पितर अनग्निदग्ध, अग्निदग्ध, काव्य, बर्हिषद्‌, अग्निष्वात्त एव सोम्य नामो से पकारे जाते ह। इन नामों 
से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियो के विषय में कतिपय परम्परां को मान्यता दौ है! देखिए इन नामों 
एवं इनकी परिभाषा के किए मत्स्यपुराण (१४१।४, १४१।१५-१८) । शातातपस्मृति (९।५९-६) भें पितरो की १३ 





१२०२  . ध्मन्ञास्न का इतिहास 


कोटियो या विमागों के नाम आये है, यथा--पिण्डभाजः (३), रेषभाजः (२), नान्दीमुख (३) `एवं -अभनुमुखं (३) । 
यह पित्‌-विमाजन दो दुष्टियों से हुआ है। वायु° (७२।१ एवं ७३।६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात , ९।५३) प्रदम 
(५९१९।२-३), विष्णुधर्मोत्तर .( १,१३८।२-३) एवं अन्य पुराणो मे पितरों के सात प्रकार आये हँ जिनमें तीन अमूतिमान्‌ 
है, ओर चार मूतिमान्‌; वहां उनका ओर उन्नकी संतति का विशद वणेन हुआ है । इन पर हम विचार नहीं कर रहे है। 
स्कन्दपुराण (६।२१६।९-१०) ने पितरों कौ नौ कोटियां दी है; अग्निष्वात्ताः, बर्हिषदः, आज्यपाः, सोमपाः, रदिसपाः, 
उपहूताः, आयन्तुनः, श्नाद्धभुजः एवं नान्दीमुखाः। इस सूची में नये एवं पुराने नाम सम्मिकित है । मारतीय् लोग मागो 
उपविभागों, विभाजनों आदि मे बडी अभिरुचि प्रदर्शित करते हँ ओर सम्मवतः य्ह उसी भावना का एकं दिग्दशोन है । 
मन्‌ (३।२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरों की उद्मूति हुई, पितरों से देवों एवं मानवो की तथा देवों से स्थावर 
एवं. जंगम के सम्पूणं खोक को उदमूति हुई । यह द्रष्टव्य है कि यहां देवगण पितरों से उद्‌मूत माने गये हैँ । यह केव 
पितरों की प्रगस्ति है (अर्थात्‌ यह एक अथवाद है) । 
पितर खोग देवों से भिन्न थे। ऋ० (१०।५३।४) के पंचजना मम होत्र . जुषघ्वम्‌' मे प्रयुक्त शब्द पंचजना 
एवं अन्य वचनों के अर्थं के आघार पर एेतरेयब्राह्यण (१३७ या ३।३१) ने व्याख्या को है कि वे पाच कोटियां हैँ 
अप्सराओं के साय गन्धर्वे, पितृ, देव, सपं एवं राक्षस । निरुक्त ने इसका कुछ अंशो मे अनुसरण किया है (३।८) ओौर 
अपनो ओर से मी व्याख्या की है ! अथववेद ( १०।६।३२) मे देव, पितु एवं मनुष्य उसी क्रम मे उल्लिखित हैँ । प्राचीन 
वैदिक उक्तियां एवं व्यवहार देवों एवं पितरों मे स्पष्ट भिन्नता प्रकट करते है। त° सं° (६।१।१।१) में आया है- 
देव्रों एवं मनुष्यो ने दिशाओं को बांट किया, देवो ने पूवे छिया, पितरों ने दक्षिण, मनुष्यों ने पदिचम एवं रद्र ने उत्तर ।'. 
सामान्य नियम यह है कि देवों के यज्ञ मध्या के भूवं आरम्म किये जाते हँ ओर पितुयज्ञ अपराह मे (ांखायनब्राह्मणः 
५।६) । रातपथब्राह्यण (२।४।२।२) ने वणेन किया. है कि पितर रोग अपने दाहिने कंधे पर .(ओर बाय बाहु के नीचे) 
यज्ञोपवीत धारण करके प्रजापति के यहां पहुंचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा-^तुम . रोगों को मोजन प्रत्येक मास 
(के अन्त) भ (अमावास्या को ) .मिकेगा, तुम्हारी स्वधा विचार की तेजी होगी एवं चन्द तुम्हारा प्रका होगा ।” देवों 
से उसने कहा-“यज्ञ तुम्हारा मोजन होगा एवं सूयं तुम्हारा प्रकाश ।” त° ब्रा ० -( १।३।१०।४) ने, रुगता है, उन 
पितरों मे जो देवों के स्वमाव एवं स्थिति के ह एवं उनरमे, जो.अधिक या कम मानव के समान है, अन्तर बताया है। 
कोशिकसूत्र (१।९-२३) ने एक स्थर पर देव-कत्यों एवं पितु-कृत्यों की विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से 
दिया है । देव-कृत्य करनेवाखा यज्ञोपवीत को वाये कघे एवं दाहिने हाथ के नीचे रखता है एवं पित॒-कत्य करनेवाला 
दार्ये कषे एवं बाय हाथ के नीचे रखता है; देव-कृत्य पूवं को ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्भ किया.जाता है 
किन्तु पितु-यज्ञ दक्षिणामिमुख होकर आरम्म किया जाता है; देव-कृत्य का उत्तर-पूवं (या उत्तर या पुवं ) मे अन्त किया 
जात्रा-है ओर पितु-कृत्य दक्षिण-परिचम मे समाप्त किया जाता है; पितरों के किए एक कत्य एक ही बार किया जाता 
है, किन्तु देवों के लिए कम-से-कम तीन बार या शास्त्रानुकूक कई बार किया जा सकता है; प्रदक्षिणा करने मे- दक्षिण 
मागर देवों को ओर करिया जाता है ओर बार्यां माग पितरों के विषय में किया जाता है; देवों को हवि या आहृतियां देते 
समयःस्वाहाः एवं वषट्‌" शब्द उच्चारित होते है, किन्तु पितरो के लिए इस विषय में स्वधा" या ^नमस्कार' शब्द उच्चा- 


_ _ रितहोते है; पितयों के किए दमे जड़ से उखाड़कर प्रयुक्त होते ह किन्तु देवो के किए जड़ के ऊपर काटकर । बौधा० 





श्रौ ऽ (२।२)ने एक स्थर पर इनमे से कुछ का वणन किया है । स्वयं ऋ० (१०।१४।३ स्वाहयान्ये स्वधयान्ये मदन्ति) 


९. भ्रागपवर्गाण्युदगववर्गाणि वा श्राद्मृखः प्रदक्षिणं यज्ञोपवीती देवानि कर्माणि करोति । दक्षिणामखः प्रसव्यं 
भ्न्नीनावीती .पिक्रयाणि। ब्रौ° भौ०..(२।२) । 


पितरो ओर देवों का अन्तर 


ने देवों एवं पितरो के च्ए एसे शब्दान्तर को व्यक्त किया 
को अमर एवं पितरों को मर कहा है। 


॥ यद्यपि देव एवं पितर पृथक्‌ कोयो मँ रखे गये ह, तथापि पितर खोग देवों की कुछ विशेषतां को अपने मे 

रखते हं । ऋ“ (१०।१५।८) ने कंहा है कि पितर सोम पीते ह । ऋ० (१०।६८।११ ) में एसा कहा गया है कि पितरों 
ने आकाश को नक्षत्रौ से सुशोमित किया (नक्षत्रेभिः पितरो यामर्पिंरन्‌) ओर अंघकार रात्रि में एवं प्रकाङ दिन म 
रखा । पितरों को गुप्त प्रकाशा प्राप्त करने वाके कहा गया है ओर उन्हें “उषा' को उत्पन्न करने वाके योतित किया गया 
है (ऋ० ७।७६।३) । यहा पितरों को उच्चतम देवों की शक्तियों से समन्वित माना गया है। मांति-माति के वरदानों 
की प्राप्ति केलिए पितरों को श्वद्धापू्वंक बुलाया गया है ओर उनका अनुग्रह कई प्रकार से प्राप्य कहा गया है। ऋ 

( १०।१४।६.) मे पितरों से सुमति एवं सौमनस (अनुग्रह ) प्राप्त करने की वात कही गयी है! उनसे कष्टरहित आनन्द 
देने (ऋ० १०।१५।४) एवं यजमान (यज्ञकर्ता) को एवं उसके पुत्र को सम्पत्ति देने के लिए प्रार्थना की गयी है (ऋ० 
१०।१५।७ एवं ११) । ऋ० (१०।१५।११) एवं अथवं० (१८।३।१४) ने सम्पत्ति एवं शूर पुत्र देने को कहा है। 
अथवं ० ( १४।२।७३) ने कहा है--वे पितर जो वघ को देखने के छ्िए एकत्र होते हैँ उसे सन्ततियुक्त आनन्द दे । ' 
वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है--€ पितरो, (इस पत्नी के) गमं मे (आगे चक्कर ) कमलो की माला 
पहनने वाला बच्चा रखो, जिससे वह॒ कुमार (पु्णं विकसित) हो जाय”, जो उस समय कहा जाता है जब कि श्राद्धकर्ता 
की पत्नी तीन पिण्डों में बीच का पिण्ड खा ऊती है।*“ इन शब्दों से यह नहीं समञ्नना चादिए किं पितरों के प्रति छोगोँ 
मे मय-तत्त्व का सर्वथा अमाव था।** उदाहरणाथं ऋ० (१०।१५।६) में आया है-“ (त्रुटि करनेवाके) मनुष्य होने 
के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराघ करे तो हमे उसके लिए दण्डित न करे 1” ऋ० (३।५५।२)में हम पढते है- 
“वे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गौ या मागं ) को जानते है, हमें यहाँ हानि न पहुंचायें ।“ ऋ० (१०।६६।१४) 
मे एेसा आया है-- “वसिष्ठो ने देवों कौ स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषियों के सदुश वाणी (मन्त्र) परिमाजित की 
या गढ़ी ।” यहाँ "पितृ एवं ऋषि" दो पृथक्‌ कोटिया हँ ओर व्निष्ठों की तुरना दोनों से कौ गयी है ।** 


१२०३ 
है। तपयब्राह्यण (२।१।३।४ एवं २।१।४।९) ने देवों 


१०. आधत्त पितरो गभं मारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह पुरषोऽसत्‌ ।॥ वाज ० सं° (२।२३३) । खादिरगृह्य° 
(२।५।३०) वे ्यवस्या दी है-- मध्यमं पिष्डं पुत्रकामा प्राशयेदाधत्तेति'; ओर वेविए गोभिलगृह्य (४।३।२७) एवं 
कोशिकसुत्र (८९।६) । आदव० भौ° (२।७।१३) में भाया है-- पर्न भ्राहयेदाघत्त पितरो - * " खज्‌ ॥ सदि को 
पुष्करल्रजौ कहा गया है, अतः 'ुष्करलज' शब्द मे भावना यह है कि पुत्र लम्बी जाय, वाला एवं सुन्दर हो । ययेह . . . 
अतत्‌ को इस प्रकार व्याख्यायत किया गया है--थेन प्रकारेण इहेव कषितौ पुरुषो दविस 
मूथात्‌ तथा ग्भमावत्त ।' देखिए हलायुष का ब्राह्मणसरवस्व । कात्यायन ° (४।१।२२) ने भौ कहा है-- भाषत्तेति 
मध्यमपिष्डं पत्नी प्रादनाति पुत्रकामा ।' 
१९. व “इम्माटंल मेन' (प° २४-२५) ज आद्रिम अवस्था एवं सुसंस्कृत काल के लोगों 
-सम्बन्धी भय-स्नेह के भावों के विषय मे प्रकाश डाला गया 2 । 
ध र २. देवाः व अयज्वानो ह्ययोनिजाः । देवास्ते पितरः सर्वे देवास्तान्वादयन्त्युत मनुष्यपित- 
र इवेव तेभ्योऽन्ये लौकिकाः स्मृताः । पिता पितामहच॑व तथा यः प्रपितामहः ॥ ब्रह्माण्डपुराण (२। ८१०० ); मगि- 
राद ऋतुदचव करयपरच महानृषिः। एते गुर्कुलोष्ठ महायोगेश्वराः स्मृताः ॥। एते च पितरो राजेव शादविधिः परः} 
प्रेतास्तु पिण्डसम्बन्धान्मृच्यन्ते तेन कर्मणा ।\ अनुश्षासनपवं ( ९२।२१-२२ )॥ इस उद्धरण ते प्रकट हेता है कि गिरा, कतु 
एवं कश्यप पितर है, जिन्हे जल विया जाता है (पिण्ड नहं), किन्तु अपने समीपवर्ती मृत पूर्वजो को पिण्ड विये जाते है। 





1. 


१२०४ धमशास्त्र का इतिहास 


वैदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों में पितर” शब्द व्यविति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पर्वेजो के लिए प्रयुक्त 
हा है। 'अतः तीन पीढियों तक वे (पूरवेजो को) नाम से विशिष्ट रूपसे व्यंजित करते है क्योकि एसे वहुत-से पितर हैँ 
जिन्हे आहृति दी जाती हैः (तं० ब्रा० १।६।९।५) । शतपथब्राह्मण (२।४।२।१९) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह 
को पुरोडार (रोटी) देते समय के सक्तो का उत्केख किया है ओर कहा है कि कर्तां इन शब्दों को कहता है- हे पितर 
लोग, यहां आकर आनन्द रो, बैरों के समान अपने-अपने भाग पर स्वयं आओ” (वाज ० सं०° २।३१ प्रथम पाद }। 
कुछ (तं सं १।८।५।१) ने यह सूक्त दिया है--“यह (मात का पिण्ड) तुम्हारे लिए ओर उनके लिएिहैजो तुम्हारे 
पीछे आते है!“ किन्तु रातपथब्राह्यण ने द्‌ढतापूवेक कहा है कि यह्‌ सूक्त नहीं कहना चाहिए" प्रत्युत यह्‌ विधि अपनानी 
चाहिए--"यहाँ यह तुम्हारे किए है!“ शत ० ब्रा० (१२।८।१।७) मे दीन पूवे पुरुषों को स्वधाप्रेमी कहा गया है । 
इन्‌ वैदिक उक्तियो एवं मनु (३।२२१) तथा विष्णु° (२१।३ एवं ७५।४) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र 
बोकर ही पितरों का आह्वान करना चाहिए, निर्भर रहते हुए श्राद्ध्रकाश (प° १३) ने निष्कषें निकाला है कि पिता 
एवं अन्य पूवेजो को ही श्राद्ध का देवता कहा जाता है, न किं वसु, रुद्र एवं आदित्य को, क्योकि इनके गोत्र नहीं होते ओर 
पिता आदि वसु, रुद्र एवं आदित्य के रूप मे केवल ध्यानःके किए वाणित हैँ । श्राद्धप्रकार (प° २०४) ब्रह्मपुराण के इस 
कथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राह्यणो से यह कहना चाहिए कि मँ कृत्यो के लिए पितरों को बुाञ्गा 
ओर जब ब्राह्मण एेसी अनुमति दे देते है तो उसे वेसा करना चाहिए (अर्थात्‌ पितरों का आह्भान करना चादिए) 
यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरो का तात्पयं है देवों से, अर्थात्‌ वसुओं, रुद्रो एवं आदित्यो से तथा मानवो से, यथा- 
क॒र्ता के पिता तथा अन्यो से। वायु ० (५६।६५-६६), ब्रह्या ण्ड ० एवं अनुशासन पव ने उपर्युक्त पितरों एवं रोकिक 
पितरो (पिता, पितामह एवं प्रपितामह) मे अन्तर दर्चाया है। देखिए वायु° (७०।३४), जहाँ पितर रोग देवता कहे 
गये है । 
वैदिक साहित्य के उपरान्त को रचना मे, विशेषतः पुराणो मे पितरो के मूर एवं प्रकारो के विषय में विरद 
वणेन मिक्ता है । उदाहरणा, वायुपुराण (५६।१८) ने पितरों की तीन कोटियां बतायी हैँ; काव्य, बहिषद एवं 
अग्निष्वात्त । पुनः वायु° (अध्याय ७३) ने तथा वराह ० ( १३।१६), पद्म ° (सृष्टि ९।२-४) एवं ब्रह्माण्ड (२।१०। 
१) ने सात प्रकार के पितरों के मूर पर प्रकाश डाला है जो स्वगं में रहते है, जिनमें चार तो मूतिमान्‌ हँ ओर तीन 
अमूतिमान्‌ । शातातपस्मृति (६।५।६) ने १२ पितरों के नाम दियं है; पिण्डभाजः, रेपमाजः, नान्दीमुखाः एवं अश्नुमुखाः। 
स्थानामाव से हम इन पर विवेचन नहीं करेगे । | 
सूत्रकार (रुगमग ई० पू ६००) से केकर मघ्यकाक के घर्म॑शास्त्रकारों तक सभी लोगों ने श्नाद्ध की महत्ता 
एवं उससे उत्यन्न कल्याण की श्र्ंसा के पुक वंध दिये है । आपस्तम्बधममं° (२।७।१६।१-३) ने अधोलिखित सूचना दी 
दै-- पुराने काक में मनुष्य एवं देव इसी खोक में रहते थे। देव रोग यज्ञो के कारण ( पुरस्कारस्वरूप ) स्वगं चङे गये । 
किन्तु मनुष्य रह गये । जो मनुष्य देवो के समान यज्ञ करते हैँ वे परछीक (स्वग ) में देवो एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते 
दै। तव (मनुष्यो को पीछे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरम्म किया जिसे श्राद्ध की संज्ञा मिली है जो मानव 
जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की मोर के जाता है। इस कृत्य में पितर लोग देवता (अधिष्ठाता) है, किन्तु 
ब्राह्मण छोग (जिन्हें मोजन दिया जाता है) आहवनीय अग्नि (जिसमे यज्ञो के समय आहुतियाँ दी जाती ह) के स्थान पर 
माने जाते हँ 1 इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० ध० सू° के टीकाकार) एवं अन्य छोगों का कथन दहै किं 
श्राद्ध मं ब्राह्मणो को चिलाना प्रमुख कृत्य है । ब्रह्याण्डपुराण (उपोद्घातपाद ९।१५ एवं १०। ९९ ) नेमनुकोश्राद 
के त्यो का प्रवर्तक एवं विष्णुपुराण (२।१।३०), वायु° (४४।३८) एवं भागवत ० (३।१।२२) ने आदेव का 
दे। इसी प्रकार छान्तिपवे (३४५।१४-२१) एवं विष्णुधमेत्तिर० (१।१२९।१४-१६) मं बाया है कि श्राद्ध-्रथा का 


श्राद्ध-कमं के प्रचलन को प्राचोनता १२०५ 


संस्थापन विष्णू. के वराहावतार के समय हुमा ओौर विष्णु, को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों 
मे अवस्थित न चाहिए । इससे ओर आप ब० सू० के वचन से एसा अनुमान रुगाया जा सकता है कि ईसा की 
कई शताब्दियों पूवं त्राद्ध-प्रया का प्रतिष्ठापन हो चुका था ओौर यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है 
(ऋ° ८।६३।१ एवं ८।३०।३) । किन्तु यह्‌ ज्ञातव्य ह कि श्राद्ध शब्द किसी भी प्राचीन वैदिक वचन मे नहीं पाया 
जाता, यद्यपि पिण्डपितुयज्ञ (जो आहिताग्नि द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) °, महापितृयज्ञ 
(चातुर्मास्य या साकमेघ में सम्पादित) एवं अष्टका आरम्मिक वैदिक साहित्य मे ज्ञात थे । कठोपनिषद्‌ ( १।३।१७) मेँ 
श्राद्ध शब्द आया हं; जो मी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की समा मेँ या श्राद्ध के समय उद्धोषित 
करता है वह अमरता प्राप्त करता है ।" श्राद्ध शब्द के अन्य आरम्मिक प्रयोग सूत्र साहित्य भे प्राप्त होते दहै । अत्यन्त 
तकंशीर एवं सम्मव अनुमान यही निकाला जा सकता है कि पितरों से सम्बन्वित बहुत ही कम कत्य उन दिनों किये 
जाते थे, अतः किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समन्ली गयी । किन्तु पितरों के सम्मान में किये 
गये कृत्यो की संख्या मे जब अधिकता हुई तो श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई । 

श्राद्ध की प्रशस्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे है । बौ घ स (२।८।१) का कथन है कि पितरों 
के कृत्यो से दीघं आयु, स्वगं, यश एवं पुष्टिकमं (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२१।१) मे आया है- 
श्राद्ध से यह लोक प्रतिष्ठित है ओर इसमे योग (मोक्ष) का उदय होता है । सुमन्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, पु० ३३३) का 
कथन है--श्राद्ध से बढ़कर श्रेयस्कर कुछ नहीं है 1*“ वायुपुराण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोई श्रद्धापूर्वेक 
श्राद्ध करता है तो वह्‌ ब्रह्या, इन्द्र, द्र एवं अन्य देवो, ऋषियों, पक्षियों, मानवो, पदुओं, रेगनें वाके जीवों एवं पितरो के 
समुदाय तथा उन समी को जो जीव कहे जाते ह एवं सम्पुणं विर्व को प्रसन्न करता है । यमने कहा है कि पितृपूजन स 
आयु, पुत्र, यरा, स्वग, कीति, पुष्टि (समृद्धि), बल, श्री, पञु, सौख्य, घन, घान्य की प्राप्ति होती है 1 ओर देखिए 
याज्ञ ० (१।२७०) । श्राद्धसार (पु० ६) एवं श्राद्प्रकाश (पु° ११-१२) दवारा उदधृत विष्णुघरमोत्तर मे एेसा कहा गया 
है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषित है, पितामह को दिया गया संकषंण तथा पिता को दिया गया 
प्रद्युम्न घोषित है ओर पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध कहराता है । रान्तिपवं (३४५।२१) मे कहा गया है कि विष्णु को 
तीनों पिण्डों मे अवस्थित समन्नना चादिए । कूमेषुराण मे आया है किं “अमावस्या के दिन पितर लोग वायव्य रूप वारण 
कर अपने पुराने निवास के दवार पर आते हैँ ओर देखते है कि उनकं कुर के लोगों दारा श्राद्ध क्रिया जाता ह कि नहीं । 
ठेसा वे सूर्यास्त तक देखते है । जब सूर्यास्त हो जाता है, वे मूख एवं प्यास से व्याकुल हो निराश हौ जाते द, चिन्तित हो 


| १३. "पिण्डपितृयज्ञ" द्ध ही है, जसा कि गोभिलगृ द्य ० (४।४।१-२) में आया है--'अन्वष्टक्यस्यालीपाकेन 

पिण्डपितुयज्ञो व्याख्यातः अमावास्यां तच्छाद्धमितरदन्वाहा्ंम्‌ ।' ओर देखिए भा° प्र° (प° ४) । पिष्डपितुयज्च 
वं महापितुयज्ञ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २० एव ३१। ६ 

४ १४. पित्रयमायुष्यं स्वग्यं यशस्यं पुष्टिकमं च । बौ° ० सू° (२।८१ ) 1 शद्ध प्रतिष्ठितो लोकः धष्धे योगः 

प्रवतत ।। हरिव (१।२१।१) । श्राद्धात्यरतरं नान्यच्छेयस्करमुदाहृतम्‌ । तस्मात्सवप्रयत्नेन धाद कुर्यादिचक्लषणः 1 
तिच, भष; ३३३) | खय र : 

५ ५ आयुः पुत्रान्‌ यज्ञाः स्वगं कीति पुष्टिं ब धियः। पशून्‌ सौख्यं घनं धान्यं प्राप्नुयात्‌ पितुपरुजनात्‌ ॥॥ यम 

(स्मृतिच०, धाद, प्‌० ३३३ एवं ाद्धसार १० ५) । एसा ही श्लोक याज्ञ (१।२७०, माकण्डेयगुराण ३२।३८) 

एवं शंख (१४।३३) में मी है । 
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जाते है, बहुत देर तक दीघं इवास छोड़ते हैँ ओर अन्त में अपने वंशजो को कोसते (उनकी मर्त्संना करते) हए 
चङे जाते है । जो रोग अमावस्या को जल या शाक-माजीः सं मी श्राद्ध नहीं करते उनके पितर रोग उन्हे अभिशापित 
कर चले जाते है 1 
श्राद्धः शब्द की व्युत्पत्ति पर भी कुछ क्ख देना आवदयक है । यह स्पष्ट है कि यह्‌ शाब्द श्रद्धा" से वना 
है। ब्रह्मपुराण (उपर्युक्त उद्धत), मरीचि एवं बृहस्पति की परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध एवं श्रद्धामें 
धनिष्ठ सम्बन्ध है । श्राद्ध मे श्राद्धकर्ता का यह अटक विवास रहता है कि मृत या पितरों के कल्याण के किए ब्राह्यणो 
को जो कुछ दिया जाता है वह उसे या उन्हें किसी प्रकार अवश्य मिक्ता हे । स्कन्दपुराण (६।२१८।३) का कथन 
है कि.श्राद्ध' नाम इसकिए पडा है कि उस कृत्य में श्रद्धा मू (मूर स्रोत) है । इसका तात्पयं यह है कि इसमें न केवल 
विश्वास है, प्रत्युत एक अटल धारणा है कि व्यक्ति को यह करना ही है। ऋ० (१०।१५१।१-५) में श्रद्धा को देवत्व 
दिया गया है ओर वह देवता के समान सम्बोधित है । ओर देखिए ऋ० (२।२६।३; ७।३२।१४; ८।१।३१ एवं ९।- 
११२४) । कुछ स्थलों पर श्रद्धा शब्द के दो माग (श्रत्‌ एवंधघा) विना किसी अर्थ-परिवतन के पृथक्‌-पृथक्‌ 
रखे गये 1 देखिए ऋ० (२।१२।५), अथर्ववेद (२०।३४।५) ` एवं ऋ० ( १०।१४७।१=श्रत्‌ते दधामि प्रथमाय 
मन्यवे) । तं सं° (७।४।१।१) में आया है-- वृहस्पति ने इच्छा प्रकट की ; देव मुञ्मे विवास (श्रद्धा) रखे, मेँ 
उनके पुरोहित का पद प्राप्त कङ1 ओर देखिए ऋ० (१।१०३।५) । निरुक्त (३।१०) में श्रत्‌" एवं श्द्धा' को 
“सत्य' के अथं मे व्यक्त किया गया है 1 वाज ० सं° ( १९।७७) में कहा गया है कि प्रजापति ने श्रद्धाः को सत्यमे 
सणैर “अश्वद्धा' को ज्जूठ मे रख दिया है, गौर वाज० सं° (१९।३०) में कहा गया है कि सत्य कौ प्राप्ति श्रद्धासे 
ह्‌ १ है | । 
वदिकोत्तरकारीन साहित्य मे पाणिनि (५।२।८५) ने श्राद्धिन्‌' एवं श्राद्धिकः को वह जिसने श्राद्ध-मोजन 
कर छया हो' के अथं में निर्चित किया है । श्राद्ध' शब्द शरद्धा से निकाला जा सकता है (पा० ५।१।१०९) । योग- 
सूत्र (१।२८) के माष्य मे श्रद्धाः शब्द कई प्रकार से परिमाषित है--श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। सा हि जननीव कल्याणी 
योगिनं पाति, अर्थात्‌ श्रद्धा करो मन का प्रसाद या अक्षोम (स्थेयं) कहा गया है। देवने श्रद्धा की परिभाषा योंकी 
है--भ्रत्ययो धमकायषु तथा श्रद्धत्युदाहृता । नास्ति ह्यश्रद्धघपुनस्य घर्मकृत्ये प्रयोजनम्‌ ।।* (कृत्यरत्नाकर, पु 
१६ एवं श्राद्धपततत्व, प° १८९) अर्थात्‌ वामिक कृत्यो मे जो प्रत्यय (या विश्वास) होता है वही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय 
नहीं है उसे धामिक कमं करने का प्रयोजन नहीं है । कात्यायन के श्राद्धसूत्र (हेमाद्रि, पु° १५२) मेँ व्यवस्था है- 
श्रद्धायुक्त व्यक्ति शाक से मी श्राद्ध करे (मले ही उसके पास अन्य मोज्य पदां न हो )।' ओौर देखिए मनु (३।२७५) 
जहां पितरों की संतुष्टि के किए श्राद्ध पर बक दिया गया है । माकंण्डेय ० (२९।२७) मं श्राद्ध का सम्बन्व श्रद्धा से 
द्योतित क्रिया गया है गौर्‌ कहा गया है कि श्राद्ध में जो कुछ दिया जाता है वह पितरों द्वारा प्रयक्त ,्टोनेवाले उस 
मोजन मे परिर्वतित हो जाता है जिसे वे कमं एवं पुनज॑न्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरीर के रूप मे पाते हैँ । इस 


पुराण मे यह मी जाया है कि अनुचित एवं अन्यायपूणं ढंग से प्राप्त धन से जो श्राद्ध किया जाता है वह्‌ चाण्डा, पुक्कस 
तथा-अन्य नीच योनिर्यो मे उत्पन्न रोगो की सन्तुष्ट का साघन होता है ।*५ 


१६. श्रद्धया परया दत्तं धितृणां नामगोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌ ॥ भाकंण्डेयपुराण 
(२९।२७) ; अन्यायोपार्जितं रर्च्छाद्ं क्रियते नरः । तृप्यन्ते तेन चाण्डालयुक्कसाद्यासु योनिषु 1) माकंष्डेय ० (२८।१६) 
एवं स्कन्द ० (७।१।२०५।२२) । | 


शद्ध के प्राचीन र्प--पिण्डपित॒यज्ञ, अष्टका १२०७ 


(१)  - : | व ं काल मे मृत पूरवेजों के किए केवर तीन कृत्य किये जाते ये; 
गौ ज गनी ४ | ताग्नियों में यज्ञ करते थे)या मासिक श्राद्ध (उनके द्रारा जो श्रौताग्नि- 
१४।९, = महापितृयन्ञ एवं (३) अष्टकाभाद्ध। प्रथम दो का वर्णन इस ग्न्य के खण्ड २, अध्याय ३० 

एवं ३१ मेहो चुका है। अष्टका श्राद्धो के विषय में अमी तक कुछ नहीं बताया गया है । . इनका विशिष्ट महत्त्व है, 
किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासो, अधिष्ठाता देवों, आहृतियों एवं विषि के विषय में ऊेलकों मे मतैक्य नहीं है । 

गौतम ० (८।१९) ने अष्टका को सात पाकयज्ञो एवं चालीस संस्कारों में परिगणित किया है। लगता है, 
अष्टका पूणिमा के पडचात्‌ किसी मास की अष्टमी तिथि का योतक है (श० त्रा० ६।४।२।४०) । श० ब्रा० (६।२- 
२।२३) में आया है--शूणिमा के पदचात्‌ं आवें दिन वह (अग्निचियनकर्ता) अग्नि-स्थान (चुल्लि या चुल्ली, चूल्टी 
या चूल्हे) के किए सामग्री एकत्र करता है, क्योकि प्रजापति के किए (पणिमा के परचात्‌) अष्टमी पवित्र है ओर प्रजा- 
पति के लिए यह कत्य पवित्र है ।' जैमिनि ° (१।३।२) के माष्य मँ शवर ने अथववेद (३।१०।२) एवं आप० मन्तर- 
पाठ (२०।२७.) मे अये हुए मन्त्र को अष्टका का योतक माना है । मन्व यह है-- वह॒ (अष्टका) रात्रि हमारे लिए 
सुमंगर हो, जिका लोग किसी की ओर आती हुई गौ के सम्परन स्वागत करते हैँ ओर जो वषं की पत्नी है 1“ अथववेद 
(३।१०।८) में संवत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है। त° सं° (७1४1८1१) में आया है कि जो लोग संवत्सर 
सत्र के जिए दीक्षा लेनेवाके है उन्हे एकाष्टका के दिन दीक्षा ठेनी चाहिए, जो एकाष्टका कहलछाती है वह वषे की पत्नी 
है।' जैमिनि ० (६।५।३२-३७) ने एकाष्टका को माव की पुणिमा के पदचात्‌ की अष्टमी कहा है। आप० गृ° 
(हरदत्त, गौतम० ८।१९) ने मी यही कहा, है, किन्तु इतना जोड दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्दर ज्येष्ठा 
नक्षत्र मे होता है।*“ इसका अथं यह हुमा किं यदि अष्टमी दो दिनों कौ हो गयी तो वह दिन जब चन्द्र ज्येष्ठा मे है, 
एकाष्टका कहलायेगा। हिरण्य ० गृ० (२।१५।९) ने मी एकाष्टका को वषं को पत्नी कहा है। ` 

आङव ० गृ ° (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात्‌ त्य ) चार थे;. हेमन्त एवं शिशिर (अर्थात्‌ 
मागंशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुजों के चार मासो के कृष्ण पक्षों की आय्वीं तिथियां 1 अविकाशा में 
समी गृह्यसूत्र, यथा--मानवगु° (२।८), शांखा० गू° (३।१२।१), खादिरगृ ° (२३।२।२७), काठकगृ° (६१।१) 
कौषितकि गृ° (३ । १५।१ ) एवं पार० गु° (२३।३) कहते है कि केव तीन ही अष्टका कृत्य होते हँ; मागेदीषें (आग्र- 


१७. अष्टकालिगाङ्च मन्त्रा वेदे दृश्यन्ते यां जनाः प्रतिनन्दतीत्येवमादयः। शबर (जेभिनि० १।३।२) । शबर 
ने इसे जेमिनि० (६।५।३५) में इस प्रकार पढ़ा है-- यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनृभिवायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी 
ता नो अस्तु सुमंगल़्ी ॥" ओर उन्होने जोड़ दिया है--अष्टकायं सुरावसे स्वाहा" । अय्ववेद (३।१०।२) में जनाः 
के स्थान पर देवाः" एवं “वेनुभिवायतीम्‌' के स्थान पर धघेनुसुपायतीम्‌ आया है । 

१८. पाणिनि (७।३।४५) के एक वातिक के अनुसार अष्टका" शब्द अष्टन्‌, से बना है ॥ पा० (७।३।४५) 
का ९्वां वातिक हमे बताता है कि “अष्टन्‌” से “अष्टका व्यत्य है जिसका अथं है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता 
पितर रोग ह, ओर अष्टिका" शाग्द का अरं कुछ ओर है, यथा अष्टिका खारी । 

१९. माघ की पूर्णिमा वषं का मुख कहलाती हैः अर्यात्‌ प्राचीन काल मे उसी से वषं का आरम्भं माना जाता 
या ! पूरणिमा के पदचात्‌ अष्टका-दिन पूर्णिमा के उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपुणं पवं था ओर यह्‌ वर्षारम्भ 
(वषं आरम्भ होने) से छोटा माना जाता था । सम्भवतः इसी कारण यह वषं की पत्नी कहा गया है । 





१२०८ धमंशास्त्र का इतिहास 


हायण) की पूणिमा के पञ्चात्‌ आख्वीं तिथि (जिसे आग्रहायणी कहा जाता था) ; अर्थात्‌ मागशीषं, पौष (तेष) एवं 
माघ के कृष्ण पक्षों मे। गोभिलगृ० (३।१०।४८) ने छिखा है किं कौत्स के मत से अष्टकाएं चार हैँ ओरसमीमें 
मांस दिया जाता है, किन्तु गौतम, ओद्गाहमानि एवं वाकंखण्डि ने केव तीन कौ व्यवस्था दी है । बौ° गृ° (२।११1- 
१) के मत से तब, माघ एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैँ । आइव ° ग° (२।४२) ने एक विकल्प दिया 
है कि अष्टका कृत्य केवर एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) को मी सम्पादित क्रिये जा सकते हँ । बौ° गृ° (२।११।- 
१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माघ मास के छृष्ण पक्ष को तीन तिथियों (वीं, <वीं एवं ९वीं) को या केवल 
एक दिन (माघ कृष्णपक्ष की अष्टमी) को मी संपादित हो सकता है । हिरण्य ° गृ° (२।१४।२) ने केवर एक अष्टका 
कृत्य को, अर्थात्‌ माघ के कृष्णः पश्च मे एकाष्टका को व्यवस्था दी है । मारद्वाज गृ° (२।१५) ने भी एकाष्टका 
का उल्लेख किया है किन्तु यह्‌ जोड दिया है कि माघ कृष्ण पक्षं की अष्टमी को, जव किं चन्द्र ज्येष्ठा मे रहता है, एका- 
ष्टका कहा जाता है। हिरण्य° गृ° (२।१४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात्‌ ८वी, ९वीं (जिस 
दिन पितरों के लिए गाय की बलि होती थी) एवं १०बीं (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चरती है । वैखानस- 
स्मातंसूत्र (४।८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या माद्रपद (आ1दिवन) के कृष्ण पक्ष की वीं, ८वींया 
९्वीं तिथियो मे होता है। 
आहृतियों के विषय मे मी मत-मतान्तर दै । काठ० गृ° (६१।३), जैमि० गृ ° (२।३) एवं शांखा० गु 

(३।१२।२) ने कहा है कि तीन विमिन्न अष्टकायों मे सिद्ध (पके हुए) शाक, मांस एवं अपूप (पुआ या रोटी ) की आहु- 
तिया दी जाती है, किन्तु पार० गृ° (३।३) एवं खादिरगु° (३।३।२९-३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूपो (पूजं) 

की (इसी से गोभिल्गु° ३।१०।९ ने इसे अपूपाष्टका कहा है) एवं अन्तिम के किए सिद्ध शाको कौ व्यवस्था दी है। 

खादिरगृ° (३।४।१) के मत से गाय कौ वलि होती है । आद्व ° गु ° (२।४।७-१०), गोभिखगु° (४।१।१८-२२), 
कोरिक ( १३८।२) एवं बौ° गृ ° (२।११।५१।६१) के मत से इसके कई विकल्प मी है गाय या भेड या बकरे की 
वलि देना; चुकुम जंगरी मांस या मधघु-तिरू यक्त मांस या गेंडा, हिरन, मसा, सूअर, शशक, चित्ती वाके हिरन, रोहित 
हिरन, कवूतर (या तीतर), सारंग एवं अन्य पक्षियों का मांस या किसी बढ़े खाक बकरे का मांस; मछलियां ; दूष में 
पका हुआ चाव (रुपसी के समान), या विना पके हए अन्न या फल या मू, या सोना भी दिया जा सकता है, अथवा 
गायो या साडो के किए केवर घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवर ज्लाडियां जलायी जा सकती हैँ या वेदज्ञ 
को पानी रखने के छिए धड़े दिये जा सकते है, या “यह्‌ मँ अष्टका संपादन करता हूः एेसा कहकर श्वाद्धसम्बन्वी 


मन्त्रो का उच्चारण क्या जा सकता दहै। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न-किसी प्रकार अवह्य करना 
चाहिए 1 


२२. अथं यदि गां न लभते मेषमजं वाखभते। आरण्येन वा मांसेन यथोपपन्नेन । खडगम्‌गमटहिषमेषवराह- 
पृषतदाशरोहितलाङ्कंतित्तिरिकपोतकपिजलवार्ध्ौ णसानामक्षय्यं तिलमधुसंसुष्टम्‌। तथा मत्स्यस्य शतवलैः (? )} 
क्षीरोदनेन वा सूपोदनेन वा । यद्वा मवत्यामेर्वा मूलफले प्रदानमात्रम्‌ । हिरण्येन वा प्रदानमात्रम्‌ । अपि वा गोग्रासमा- 
हरेत्‌ । अपि वानूचानेम्य उदकुम्भानाहरेत्‌ । अपि वा धाठसन्त्रानघीयीत । अपि वारण्येग्निना कक्षमुपोषेदेषा मेऽष्टकेति । 
न त्वेवानष्टकः स्यात्‌ । ` बौ गु ° (२।११।५१-६१) ; अष्टकायामष्टकाहोमाञ्ज॒हुयात्‌ ॥ तस्या हर्वींषि धानाः करम्भ 
शष्कुल्यः पुरोडाञ उदौदनः क्षीरौदनस्तिलीदनो यथोपपादिपल्ञुः। कौरशिकस्‌त्र ( १६८-१-२) । वाध्रौणस के अथ 
के विषय में जागे लिखा जायगा । 


अष्टका का काल एवं स्वरूप १२०९ 


यहं ज्ञातव्य हे कि यद्यपि "उपर्युक्त उद्धृत वातिक एवं काठकगृ (६१।१) का कथन है कि “अष्टकाः शब्द 
उस कृत्य के छि प्रयुक्त होता है जिसमे पितर रोग देवतागों (अधिष्ठाताओं ) के र मं पूजित होति ह किन्तु अष्टका 
के देवता कै विषय भं मत-मतान्तर हँ । आङ्व° गृ ° (२।४।३ एवं २।५।३-५) मे आया है कि मास के कृष्णपक्ष की 
सम्तमी-को तथा नवमौ को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आश्व ° गृ ° (२।४।१२) ने अष्टमी के देवता के 
विषय में आठ विकल्प दिये है, यथा-विद्वे-देव (समी देव )» अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतु, पितर एवं 
पशु । गोभिल गृ ° (३।१०।१) ने यह्‌ कहकर आरम्म किया है कि रात्रि अष्टका को देवता है, किन्तु इतना जोड 
दिया हे कि देवता के विषय मेँ अन्य मत मी है, यथा-अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या वि्वे-देव । 

अष्टका को विधि तीन मागो में है; होम, मोजन के किए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (भोजनोपरान्त 
उन्हें देखने तक ) एवं अन्वष्टक्य या अन्वष्टका नामक कृत्य । यदि अष्टका कई मासो मे सम्पादित होने वाङी तीन या 
चार हो, जंसा किं ऊपर वताया जा चुका है, तो ये समी विधिर्यां प्रत्येक अष्टका मे कौ जाती है । जव अष्टका कृत्य 
केव एक मास मे, अर्थात्‌ केवर माघ की पूणिमा के पर्चात्‌ हो तोः उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं 
नवमी को किये जाते है। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियां उसी दिन एक के उपरान्त एक अवद्य 
की जानी चाहिए । - 

अष्टकां के विषय मं आदङ्वलायन, कौरिक, गोभि, हिरण्यकेरी एवं बौधायनं के गृह्यसूत्रों मे विरद 
विधि दी हुई है । आपस्तम्बगृ० (८।२१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणा प्रस्तुत कर रहे है । 
एकाष्टका कौ परिमा देने के उपरान्त आप० गृ ०(८।२१।१०) ने छिखा है--“कर्ता को एक दिन पूवे (*अमान्त' कृष्ण 
पक्ष की सप्तमी को ) सायंकार आरंभिक कृत्य करने चाहिए । वह चार प्यालों मेँ (चावल की राशि में से) चावल 
लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से (पुरोडाश की माति) आठ कपालो वाली रोटी बनायी जाती है । 
अमावस्या एवं पूणिमा के यज्ञो की मांति आज्यभाग नामक कृत्य तक समी त्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या 
अपूप की आहुतियाँ देता है ओर आप० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२।२०।२७) पढ़ता है । अपूप का शेष माग आठ मागो 
मे विमाजित कर ब्राह्यणो को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) म तुम्हें यज्ञ में बकि देने के छिए, जो पितरों 
को अच्छा रुगता है, बनाता हूः कथन के साय गाय को दमं स्पशं कराकर बलि के किए तयार करता है। मौन रूप 
से (बिना 'स्वाहा' कहे ). घृत की पांच आहृतियां देकर पु की वपा (मांस ) को पकाकर ओर उसे नीचे फलाकर तथा 
उस पर घृत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डंठक के मध्य या अन्त माग से पकड़कर) उसकी आगे के मन्त्र (आप० 
मन्त्रपाठ, २।२०।२८) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह मात के साथ मांस आगे के सात मन्त्रों (आप० 
मन्त्रपाठ, २।२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है । इसके प्चात्‌ वह दूघ में पके हुए अट को अगे के मन्त्र 
(२।२१।१ “उक्थ्यद्चातिराव्रह्च') के साथ आहुति रूप में देता है । तब आगे के मन्तो (२।२१।२-९) के साय धृत की 
आहुतियाँ देता है। स्विष्टकृत्‌ के त्यों से केकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हँ (आप 
गृ° ८।२१।१-९) । कुछ आचाय का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही 
पिण्ड दिये जाते है। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही कौ महति देता है । दुसरे दिन गाय के मांस का 
उतना अंश, जितने की आवर्यकता हो, छोडकर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है । 

यद्यपि आप० गृ° (२।५।३) एवं शांखा० गृ ° (३।१३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कत्य मे पिण्डपितृ- 
यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्यसूत्र (यथा खादिर० २।५. एवं गोभिर ० ४।२-३) इस कृत्य का विशद 
वणेन उपस्थित करते ह । आदव० गू° एवं विष्ुवर्मसूत्र (७४) ने मघ्यम मागं अपनाया है । आङ्व० गृ° काः वणेन 
अपेक्षाकृत संक्षिप्त है ओर हम उसी को प्रस्तुत कर रहे है । यह ज्ञातव्य है कि कुर गृह्यसूत्र का कयन है कि अन्वष्टका 


१२१० धमंशास्त्र का इतिहास 


कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दशमी को किया जाता | है (खादिर० ३।५।१) । इसे पार० गृ ° (३।३।३०), मन्‌ (४।- 
१५०) एवं विष्णु° (७४।१ एवं ७६।१) ने अन्वष्टका की संज्ञा दी है । अत्यन्त विशिष्ट वात यह है कि इस कृत्य में 
सत्री पितरों का आह्वान किया जाता है ओर इसमे जो आहुतियाँ दी जाती हैँ, उनमें सुरा, माड, अंजन, लेप एवं माला 
मी सम्मिलित रहती है । यद्यपि आश्व ° गृ ° (२५) आदि ने घोषित क्रिया है कि अष्टका एवं अन्वष्टक्य मासिक 
श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैँ तथापि वौवा० गृ° (३।१२।१), गोमिल ० (४।४) एवं खादिर० (३।५।३५) 
ने कहा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य के आवार पर ही पिण्डपितृयज्ञ एवं अन्य श्राद्ध किये जाते हँ! काठक०(६६।- 
१।६७, ६८।१ एव ६९।१) का कथन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जंसे अन्य श्राद्ध, परुश्चाद्ध (जिसमें पञ्च का मांस 
अपित किया जाता है) एवं मासिक श्राद्ध अष्टका को विधिकाही अनुसरण करते हँ। पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन 
अमावस्या के दिन केवर आहिताग्नि करता है । यह वात सम्भवतः उलटी थी, अर्थात्‌ केवल धोड़ ही आहिताग्नि थे, शेष 
लोगो के पास केवर गृह्य अग्नियां थीं ओर उनसे मी अधिक बिना गृह्याग्नि के थं । यह्‌ सम्भव है कि सभी को पिण्ड- 
पितयज्ञ के अनकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यो-ज्यों पिण्डपितुयज्ञ का सम्पादन कम होता गया 
अमावस्या के दिन श्राद्ध करना दोष रह गया ओर सूत्रों एवं स्मृतियो मे जो कुछ कहा गया है वह मासि-श्नाद्ध के रूपमे रह 
गया ओर अन्य श्राद्धो के विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों ने केवल यही निदश किया किं क्या-क्या छोड़ देना चाहिए । इसी 
से मासि-शाद ने प्रकृति की संज्ञा पायी ओर अन्य श्राद्ध विकृति (मासि-ध्राद्ध के विभिन्न रूप) कहलाये । मासि-श्राद्ध में 
पिण्डपित॒यज्ञ को अधिकांश बातें आवद्यक थीं ओर कुछ वाते, यथा--अध्यं देना, गन्ध, दीप आदि देना, जोड दी गयीं 
तथा कुछ अधिंक विशद नियम निमित कर दिये गये । 
अन्वष्टकरप का वर्णेन आङइव ° गृ ० (२।५।२-१५) में इस प्रकार है--उसी मांस का एक माग तैयार करके, 
दक्षिण की ओर ढाल ममि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर ओरं घिरी शाखा के उत्तर में द्वार बनाकर, 
अग्नि के चारों ओर यज्ञिय घास (कुश) तीन वार रखकर, किन्तु उसके मूलो को उससे दूर रखकर, अपने वामांग को 
अग्तिकी गोर रखकर उसे (कर्ता को) हवि, यथा-मात, तिरूमिधित मात, दूघ मे पकाया हुआ भात, दही के साथ 
मीठा मोजन एवं मव्‌ के साथ मांस रख देना चाहिए । इसके आगे पिण्डपितुयज्ञ के कृत्यो के समान ` कमं करने 
चादिए (आस्व ० श्रौ° २।६) 1 इसके उपरान्त मीठे खाद्य पदायं को छोड़कर समी हवियों के कुछ माग को मवु के साथ 
अगि में डालकर उस हवि का कृ माग पितरों को तथा उनकी पत्नियों को सुरा एवं मांड मिलाकर देना चाहिए । कुछ 
रोग हवि को गड्ढों मे रखने को कहते टै, जिनकी संख्या दो से छः तक हो सकती है ! पूवं वारे गडढों मे पितरों को 
हवि दी जाती है ओर परिचिम वाखों मे उनको पत्नियों को । इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रौष्ठपद (माद्रपद ) की पूणिमा के 
पडचात्‌ कृष्ण पढ मे मघा के दिन यह्‌ कृत्य घोषित क्रिया गया है । इस प्रकार उसे (कर्ता को ) प्रति मास (अन्वष्टका 
जंसा कृत्य) पितरो के चिए करना चादिए ओर एेसा करते हुए विषम संख्या पर ध्यान देना चाहिए (अर्थात्‌ विषम 
सख्या में ब्राह्मण एवं तिधिर्यां होनी चादिए) । उसे कम-से-क्रम नौ ब्राह्यणो या किसी मी विषम संख्या वाके ब्राह्मणों 
को मोजन देना चाहिए । मांगलिक अव्रसरों एव कल्याणप्रद कृत्यो के सम्पादन पर सम संख्या में ब्राह्यणो को खिलाना 
चाहिए तथा अन्य अवसरों पर विषम संख्या में । यह्‌ कृत्य वारये से दाहम किया जाता है, इसमें तिर्‌ के स्थान पर 
यव (जौ) का प्रयोग होता है1“ | 


२१. उस पञ्‌. का मास जो अष्टका के दिन काटा जाता है (आहव ० म्‌ ० २।४।१३) । 
२२. “वदधि' या आम्युदविकः (समृद्धि या अच्छे भग्यं की ओर संकेत करनेवाले ) श्राद्ध पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र 


न १२१९ 


अन्वष्टक्य कृत्य प्रत्येक तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघ केवर 
एक ही अष्टका की जाय तब वह्‌ कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरान्त किया जाता था। न 

आरव ° गृह्यसूत्र (२।५।९) में माच्यावषं नामक कृत्य के विषय मे दो मत प्रकाशित किये गये ह। नारा- 
यण के मत से यह कृत्य माद्रपद कृष्ण पक्ष को तीन तिथियों मे, अर्यात्‌ सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है । 
दसरा मत यह हे कि यह कृत्य जष्टकाओों के समान ही है जो माद्रपद की त्रयोदसी को सम्पादित होता ह, जव कि सामा- 
न्यतः चन्र ॥ मधा नक्षत्र में होता है। इस हृत्य के नामं में सन्देह है, क्योकि पाण्डुलिपियों भँ बहुत-से रूप स्तुत 
किये गये है । वास्तविक नाम, लगता है, माघ्यववं या मवावषं है (वर्षा ऋतु मे जव कि चन्द्र॒ मघा नक्षत्र मे रहता 
है) । विष्णु (७६।१) ने श्राद्ध करने के लिए निम्नलिखित कारू बतलाया है-- (वषं म) १२ अमावस्याए्‌, ३ अष्ट- 
का, २ अन्वष्टका, मघा नक्षत्र वाछे चन्दर के माद्रपद दरष्ण पक्ष क त्रयोदशी एवं शरद तथा वसन्त की ऋतुं । 
विष्ण्‌० (७८।५२-५३) न माद्रपद की त्रयोदशी के श्राद्ध की बड़ी प्रशंसा की है! मन्‌. (३।२७३) का मी कथन है कि 
वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाङे चन्द्र की त्रयोदशी को मघ्‌ के साय पितरों को जो कुछ अर्पित किया जाता है उससे उन्हे 
सीम तृप्ति प्राप्त होती है । एसा ही वसिष्ठ ( ११।४०), याज्ञ (१।२६) एवं वराहपुराण मे मी पाया जाता है । 
हिरण्य ° गु ° (२।१३।३-४) मे भाध्यावषं शब्द आया है ओर कहा गया है कि इसमें मांस अनिवायं है, किन्तु मांसा- 
माव भे शाक अर्पित हो सकते है । पार० गृ ° (३।३) में मध्याव्षंः आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है ओर 
जिसमें केवर शाक का अपण होता है।" अपराकं ने मी इसे मध्यावषं कहा है (प० ४२२) । मविष्यपुराण (ब्रह्मपरं, 
१८३।४) में मी इस कृत्य की ओर संकेत है किन्तु यह कहा गयाहै कि मांस का अर्पण होना चाहिए । एसा प्रतीत 
होता है कि यह्‌ प्राचीन कृत्य, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता था, पडचात्काीन भहाल्य-राद्ध का 
ूरवेवर्ती है । | 

यदि आइवलायन का मत कि हेमन्त एवं शिशिर मे चार अष्टकां होती है; मान च्या जाय ओौर यदि 
नारायण के मतानुसार माद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित हौनेवाके माघ्यावषं श्राद्ध को मान छया जाय 
तो इस प्रकार पाच अष्टकाएे हो जाती 1 चतुविशतिमतसंग्रह मे मट्रोजी ने मी यही का हे । 

स्थानामाव से हम अन्य गृह्यसूत्रों के वणेन यहां उपस्थित नहीं कर सकेगे। यह ज्ञातव्य है कि वहुत-से 
सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयुक्त मन्त्रों को समान रूप से व्यवहृत कियादहै। ` 

यह्‌ कहना आवद्यक है किं अष्टका श्राद्ध क्रमशः ठुप्त हो गया ओर भब इसका सम्पादन नहीं टोता । 
उपर्युक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावास्या वाला मासि-श्राद्ध -भ्रकृति श्राद्ध है जिसकी अष्टका एवं अन्य 
श्राद्ध कुछ संशोधनों के साथ विहृति (प्रतिकृति) मात्र है, ययपि करही-कहीं कु उलटी वाते मौ पायौ जाती ह । 

गोभिलगु° (४।४।३) में अन्वाहायं नामक एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख हुआ है जो कि पिण्डपितुयज्ञ के 
उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गृ° (४।१।१३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पथक्‌ मासिक श्राद्ध की चर्चा 


= ) के सम्पादन के उपरान्त वह ब्राह्मणं जो 
की है! मनु (२।१२२-१२३) का कथन है--पितृगज्ञ (अर्यात्‌ पिण्डपितृयज) क 
त आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिण्डान्वाहार्यक श्राद्धं करना चाहिए । वघ जोग इस 


| ढ को नान्दीमुख भी कहा जाता दहै पूतं काअयंदहै 
या कन्या के विवाह के अवसरों पर किये जाते है। वदि-भाद क 
कप, तालाब, मन्दिर, वाटिका का निर्माण कायं जो वातव्यस्वरूप होता है। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय 


२५ एवं याज्ञ० ( १।२५०) तथा दां ° गु° (४।४।१) । 


१२१९ 'धमक्तस्त्र का इतिहास 


मासिक श्राद्ध को अन्वाह1थ कहते है ओर यह निम्नङिखित अनुमोदित प्रकारो के साथः बडी सावधानी से अव्य सम्प 
दित करना चाहिए 1" . इससे प्रकट होता है कि आहिताग्नि को श्रौताग्न मे पिण्डपितृयज्ञ करना होता था मौर उसी दि 
उसके उपरान्त रैक अन्य श्राद्ध करना पड़ता थाः। जो रोग श्रौताग्नि नहीं रखते थे उन्हे अमावास्या के दिन गृह्या 
म्नियों में पिण्डान्वाहार्यक (या केवर अन्वाहार्यं ) नामक श्राद्ध करना होता था ओौरउन्हं स्मातं अग्नि में पिण्ड 
पितयज्ञ भी करना पडता था! आजकल, जैसा कि खोज से पता रगा है, अधिकांश में अग्निहोत्री पिण्डपितृयज्ञ र्हं 
करते या-करते मी है तो वर्षमे केवर एक बार ओर पिण्डन्वाहायक श्राद्ध तो कोई नहीं करता । यह भी ज्ञातव्य है 
कि स्मातं यज्ञो मे अव कोई पलु-बकि नहीं होती, प्रत्युत उसके स्थान पर माष (उदं) का अर्पण होता है, अव कुछ 
आहिताग्नि मी एेसे ह जो श्रौताग्नियों मे मांस नहीं अर्पित करते, प्रत्यत उसके स्थान पंर पिष्ट-पशुः (आटे से बनी 
पञुप्रतिमा) की आहुतियां देते है । 
श्राद्ध-सम्बन्धी साहित्य विशार है । वंदिक संहिता से केकर आधूनिक टीकाओं एवं निबन्धो तक में श्राद्ध 
के विषय में विराद वर्णन प्राप्त होता है। पुराणो मे श्राद्ध के विषय में सहसो इलोक है । यदि हम सारी बातों का विवे- 
चन उपस्थित करे तो वह्‌ स्वयं एक्‌ पोथी बन जाय । हम कालानुसार श्राद्ध-सम्बन्धी बातों परं प्रकाश डाङेगे । वेदिक 
संहितां एवं ब्राह्यण-ग्रन्थो, मृह्यसूत्रो एवं घमेसूत्रो से केकर आरम्मिक स्मृतिग्रन्थो, यथा मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों 
तक, तदनन्तर प्रतिनिधि पुराण एव्रं मेधातिथि, विज्ञानेदवर तथा अपराकं की टीकाओं द्वारा उपस्थ {त विकेषवनों से 
लेकर मध्यकाकिक निवन्वों तके का वणे उपस्थित करेगे । एेसा करते हए मी. हम केवर ढाँचा मात्र प्रस्तुतं करेगे । मत- 
मतान्तरो को, जो कालान्तर में देशो, कालो, शाखाओं, देशाचारो, केखकों की परम्पराओं एवं उनकी वैयक्तिक मनो- 
वृत्तियो तथा समथताओं आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोडते जायेगे। पौराणिकं कार भें कतिपय शाखाओों 
की ओर संकेत मिते है ।* स्मृतयो एवं महामारत (यथा-अनुशासनपवं, अध्याय ८७-९२ ) केः वचनो तथा सूत्र, 
मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टीकाओों केभतिरिक्त श्राद्ध-सम्बन्धी निबन्धो की संख्या अपार है । इस विषय 
म केवल निम्नलिखित निबन्वं की (कारु के अनुसार व्यवस्थित) चर्वा.होगी-श्राद्कल्पतरू, अनिर की हारर्ता 
एवं पितुदयिता, स्मृत्यथंसार, स्मृतिचन्द्रिका, चतुवेगेचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), ` हेमाद्रि (बिन्िमोथिका इण्डिका 
माका, १७१६ पृष्ठो मे), रद्रधर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजात, श्राद्धसार (नृसिहप्रसाद का एक मागः), गोविन्दानन्दं 
की श्राद्धक्रियाकौमुदी, रधुनन्दव॒ का श्राद्धतत्त्व, श्राद्धसौख्य (टोडरानन्द का एक भाग), विनायक उफं ` नन्द 
पण्डित को श्रादधकल्परता, नि्णंयसिन्धु,. नीककण्ठ का श्राद्धमयूख, श्राद्रकाडा - (वीरमित्रोदयं का एक माग); 
दिवाकर मद की श्राद्धचन्दिका, स्मृतिमुक्ताफर (श्राद्ध पर), घमेसिन्ध्‌ एवं मिताक्षरा की टीका--बाङमट्री । श्राद्ध 
सम्बन्धी विशद वणन उपस्थित करते समय, कहीं-कहीं अए्वदयकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जायेगे । 
हम देखेगे कि किंस प्रकार साघारण बातों से; यथा--देवों को मोजनः-अपंण श्राद्ध के पूवं करना चाहिए या उपरान्त, 
परिचित्ति की परिमाषा, वृषटीपति आदिं से, श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थो का आकार कितना बढ़ गया है । 
 सवेप्रथम हम धाङाधिकारियो. अर्थात्‌ श्राद्ध करने के -योग्य या अधिकारियों के विषय में विवैवन करेगे । 
इस विषय में इस ग्रन्थ के.खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ मेँ मी धकारा डांक दिया गयादै। यह 
ज्ञातव्य है कि कुछ घर्मदास्त्र-प्रन्थो (यथा--विष्णुघमेसूत्र ) ने व्यवस्था दी है कि.जो कोई मृतक.की सम्पत्ति लेता है उसे 


` २३. स्कन्दपुराण (नागरलण्ड, २१५।२४-२५). में माग्रा दै-वृश्यन्ते बहवो मेवा दिजानां. भादक्मणि 4 
भाद्धस्य बहवो भेदाः शाखामेदं्यंत्रस्थिताः ॥ 


. शराद्धं करने कै अधिकारी त 


उसके छि श्राद्ध करना चाहिए, भौर कु न एसा कहा है कि जो मी कोई श्राद्ध करने की योग्यता रखता है अयवा श्राद्ध 
का ०८ है वह्‌ मृतक की सम्पति प्रण कर सकता है। दो-एक बाते, जो पहर नहीं दी गयी है, यहाँ दी जा रही 
व । & त आया है कि इन्दर ने सम्राट्‌ मान्धाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात 

क ज (कहा गया है) को आचरण करना चाहिए ओर यह मी कहा गया है कि समी 
दस्यू, [पतुयल जिसमें उन्हें अपनी जाति वालों को मोज एवं घन देना चादिए) कर सकते हँ ओर ब्राह्यणो को धन मी 
दे सकते है । बाड्ञ्खण (८३।१ १२) ने मी.म्लेच्छों को पितरों के किए श्राद्ध करते हुए वणित किया है! गोभिल- 
स्मृति (२।७० एवं २।१०४). ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वा रापिण्ड 
नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र को तथा बड़ माई द्वारा छोटे माई को मी पिण्ड नहीं दिया जाना चादिए। 
निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होने आगे चक्कर पदचात्ताप किया क्योकि वह कायं धरममसंकट 
था । यह्‌ बात मी गौोभिख० के समान ही है । ओौर देखिए अनुशासनपर्व (९१) । अपराकं (पृ ०.५३८) ने षट्तरिशान्मत- 
का एक इरोक उद्धत कर कहा है किं पिता को पुत्र का एवं बड़ माई को छोटे माई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए । किन्तु 
बृहत्परारर (पु० १५३) ने कहां है कि कभी-कमी यह सामान्य नियम मी नहीं माना जा सकता। बौधायन एवं 
वृद्धशातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३७) ने किसी को स्नेहवड किसी के किए मी श्राद्ध करने की, विरोषतः 
गया मे, अनुमतिं दी है। एसा कहा गया है कि केवर वही पुत्र कहकाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था में उसके 
वचनों का पालन करता है, प्रति वषं (पिता कौ मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त मोजन (ब्राह्मणों को) देता है गौर जो गया 
मे (पूर्वजो ) को पिण्ड देता है ।°* एक सामान्य नियम यह्‌ था कि उपनयनविहीन बच्चा शूद्र के समान है ओर वहं वैदिक 
मन्व का उच्चारण नहीं कर सकता (जाप० घ ° सू° २।६।१५।१९; गौतम २।४-५; वसिष्ठ २।६; विष्णु° २८ 
४० एवं मन्‌ २।१७२) । किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयन विहीन पुत्र अन्त्येष्टि-कमं से सम्बन्वित वंदिक मन्त्रों 
का उच्चारण कर सकता है। मेधातिथि (मनु २।१७२) ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र मी, यद्यपि अमी वह॒ 
उपनयनविहीन होने के कारण वेदाव्ययनरहित है, अपने पिता को जक-त्पेण कर सकता है, नवश्राद्ध कर सकता है 
ओौर “शुन्वन्तां पितरः” जैसे मन्त्रो का उच्चारण कर सकता है, किन्तु शौताग्नियो यागृह्याग्नियो के जमाव भं वह्‌ पावेण 
जैसे श्राद्ध नहीं कर सकता। स्मृत्यथंसार (पृ० ५६) ने किला है किं अनुपनीत (जिनका अमी उपनयन-संस्कार नहीं 
हुआ है) बच्चों, स्त्रियो एवं शूद्रो को पुरोहित द्वारा श्राद्धकर्म कराना चाहिए या वे स्वयं मी विना मन्त्रों के श्राद्ध कर 
सकते है किन्तु वे केवर मृत के नामं एवं गोत्र या दो मन्तो, यथा--देवेम्यौ नमः' एवं "पितुम्यः स्वधा नमः का उच्चारण 
कर सकते हँ । उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता द कि पुरुषो, स्तयो एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को श्राद्ध करना 


पडता था) 


२४. यवनाः किराता गान्धाराह्चीनाः शबरबबं राः। शकास्तुषाराः ककाहच पल्लवाहचारध्रमद्रकाः 11. . . “कथं 
धर्माश्चरिष्यन्ति स्वं लिषयवासिनः। मद्विषैश्च कथं स्याप्याः सरवे वं दस्युजीविनः ॥1. . - -मातापित्रोहि शुश्रूषा कर्तव्या 
सर्वदस्यभिः 1. . . पितयज्ञास्तथा कूपाः प्रपाङ्च हायनानि च । दानानि च ययाकाल द्विजेम्यो विसुजेत्सदा.॥1. . पाकयज्ञा 
महाह बातनव्याः सर्वबस्युभिः । श्ान्तिपवं (६५।१३-२१) । इस पर शूद्रकमल्मकर (प° ५५) ने टिप्पणी को है- 
"इति म्लेच्छादीनां श्रादनिषानं तदपि सजातीयभोजनदरभ्यवानाविपरम्‌ ॥ | 

२५. जीवतो वाक्यकरणात्‌ प्रत्यब्दं मूरिभोजनात्‌ । गायां पिष्डदानाच्व त्रिभिः पुत्रस्य -पुत्रता ॥\ त्रिस्य- 


लीसेतु (प्‌० ३१९) । 


१२१४ धमंशास्त्र का इतिहास 


त° संऽ (१।८।५।१) एवं तै° ब्रा° (१।६।९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीन 
स्व-संवंधी पूरवेपुरुषों का श्राद्ध किया जाता है 1 बौ० घ° सू° (१।५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति 
एक-दूसरे से अति सम्बन्वित है, ओर वे अविभक्तदाय सपिण्ड कहे जते है प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति 
(जो अपने से पूर्वं के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर माई, उसका पुत्र (उसी की जाति वाली पत्नौ से उत्पन्न) 
पौवर एवं प्रपौत्र । सकूल्य वे है जो विभक्तदायाद है, मृत की सम्पत्ति उसे मिर्ती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है ।* 
मन्‌ (९1१३७ वसिष्ठ १७।५ =विष्णु° १५।१६) ने छिखा है--पूत्र के जन्म से व्यक्ति लोकों (स्वगं आदि) की प्राप्ति 
करता है, पौत्र से अमरता प्राप्त करता है ओर प्रपौत्र से वह्‌ सूरयलोक पहुंच जाता ह । इससे प्रकट है कि व्यक्ति 
के तीन वंराज समानं रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाम पहुंचाते हैँ । याज्ञ ० (१।७८) ने मी तीन वंशजो को बिना 
कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है--“अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र से व्यक्ति वंडा की अविच्छिन्नता एवं स्वगं प्राप्त 
करता है1' अतः जव मनु (९।१०६) यह कहते हँ किं पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूरवेजो के प्रति अपने ऋणो को चुकाता 
है, तो दायमाग (९।३४) ने व्याख्या की है कि पुत्र राब्द प्रपौत्र तक के तीन वंशजो का दयोतक है, क्योकि तीनों 
को पा्वेणश्नाद्ध करने का अधिकार है ओर तीनों पिण्डदान से अपने पूवंजों को समान रूप से काम प्हुचाते हँ ओर 
पुत्रं शब्द को संकुचित अथं मे नहीं ञेना चाहिए, प्रत्यत उसमें प्रपौत्र को मी सम्मिलित मानना चाहिए, क्योकि किसी 
मी रत्य में बडी कठिनाई से यह वात मिलेगी कि प्रपौत्र को मी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार दहै, किसी मी 
प्रन्य मे यह स्पष्ट रूप से (पृथक्‌ ढंग से) नहीं छिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एवं पिण्डदान-कर्ता है । याज्ञ° 
(२५०) मे जव यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जव वह दूर देश मेँ चला गया है या आपदो (असाध्य रोगो से 
ग्रस्त आदि) मे पड़ा हु है तो उसके ऋण पुत्रो या पौत्रो दवारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ा है कि पुत्र 
या पौत्र को वंश-सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवर इतना ही है कि पुत्र मूल के 
साथ व्याज मी चुकाता है ओौर पौत्र केवर मूक । मिता० ने बृहस्ण्ति को उद्धत कर कहा है किं वहां सभी वंशजः 
एक साय वणित है । मिताक्षरा ने इतना जोड दिया है कि जव वंश-सभ्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपौत्र को मूक घन मी नहीं 
देना पडता । इससे प्रकट है कि मिताक्षरा ने मी पुत्र शब्द के अन्तगंत प्रपौत्र को सम्मिकित माना है। याज्ञ ° (२।५१) 
ने कहा है कि जो मी कोई मृत कौ सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण मी चुकाना पंडता है, अतः प्रपौत्र को मी 
ऋण -चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है! इसी से मिता० (याज्ञ २।५०) ने स्पष्ट कहा है कि 
प्रपौत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिकुती है, नहीं तो “पुत्' के व्यापक अर्थ मेँ रहने 
के कारण उसे ऋण चुकाना ही पड़ता। यदि मिता० पुत्र" शब्द में श्रपौत्र को सम्मिछित न करती तो याज्ञ ° (२।५०) 
म प्रपौत्र शब्द के उल्रेख को आवश्यकता की वात ही नहीं उठती। इसके अतिरिक्त मिता० (याज्ञ ० २।५१ 'पुत्रही- 
नस्य रिक्थिनः) ने पुत्र" के जन्तगेत श्रपौत्र' मी सम्मिकित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात से सचेत 
है कि मृत के तीन वंशज एक दल में आते ह वे उसके घन एवं उत्तरदायित्व क( बहन करते हँ ओर पत्र" शाब्द में 
तीनों वंशज मते है (जहां मी कहीं कोई एसी मावद्यकता पडे तो) ! यदि "त्र" शब्द को ` उपलक्षणस्वरूप नहीं माना 


२६ मपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या ातरः सवर्णाया पुत्रः प्रौत्रः प्रपौत्रं एतानविभक्तवायादल्‌ 
सपिण्डानाचकते । विभक्तदायादान्‌ सकुल्यानाचकषते । सत्स्वद्धनेषु तद्गामी ह्यर्थो मवति । बौ> ० सू° (१५) 


११३-११५) । इसे दायभाग (११।३७) ने उद्धृत किया है ओर (१ १।३८) नें श्याख्यापित किया है । मर देकिए 
कायततत्व (चु०.१८९) । | 


पुष' के जयं में पौत्र-पपौत्र कामी समावेडा; श्रादकाल १२१५ 


जायगा तो याज्ञ ० की व्याख्या में गम्मीर पत्तियां उठ खडी होगी । उदाहरणाथे, याज्ञ (२।१३५-१३६) म भाया 
है कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियां एवं अन्य उत्तराचिकारी एक-के-परचात्‌ एक आते है । 
यदि शुत्र' का अर्थं केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत की पत्नी या कन्या 
(जो मी कोड त हो) सम्पत्ति को मधिकारिणी हो जायगी । अतः 'ुव्र' शब्द की व्याख्या किसी उचित संदमं में 
विस्तृत सूप मे की जानी चाहिए । व्यवहारमयूख, वौरमितरोदय, दत्तकमीमांसा आदि अरन्य पुत्र शब्द मे तीन 
वंशजो को सम्मिलित मानते हँ । इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायाधिकार एवं उत्तराधिकार क प्रति अपने निर्वो मे 
केवल पूत्र एवं पौत्र (शाब्दिक कूप मे उसे पुत्र' का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमे 
प्रपौत्र को भी संयुक्त समन्नना चाहिए, विरोषतः इस बात को ठेकर कि वह्‌ याज्ञ (२।५० एवं ५१) की समीक्षा में 
प्रपौत्र की ओर मी संकेत करता है। बौधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वंशजो का उतल्केख किया है ओर शंख-लिखित, 
वसिष्ठ ( ११।३९) एवं .यम ने तीन पूर्वेजों के संवंघ में केवल धुत्र' या “सुत' का प्रयोग किया है। अतः डा० कापडिया 
(हिद किगरिप, प° १६२) का यह उल्केख कि विज्ञानेश्वर पुत्र शब्द से केवल पुत्रों एवं पौत्रो की ओर संकेत करते 
है, निराघार है। 
जिस प्रकार राजा दायादहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है गौर समी अल्पवयस्कों का अभिमावक है, 
उसी प्रकार वह॒ (सम्बन्वियों से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सम्पादन में पुत्र के सदा है । 
अब हम आद्ध-काल के विषय मे विवेचन उपस्यित करेगे। हमने इस ग्रन्य के खण्ड २, अध्याय २८ में 
देख छिया है कि दातपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञो की व्यवस्था थी, यया--मूतयज्ञ, 
मनुष्ययज्ञ, पितयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ । श० ब्रा° एवं त° आ० (२।१०) ने आगे कहा है कि वह्‌ आदिक यज्ञ 
जिसमें पितरों को स्वधा (मोजन ) एवं ज दिया जाता है, पितुयज्ञ कहाता है । मन्‌. (३।७०) ने पितृयज्ञ को तर्पण 
(जक से पूर्वजो की संतुष्टि) करना कहा है । मन्‌, (३।८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्य को प्रति दिन मोजन 
या जल या दूष, मूर एवं फल के साय श्राद्ध करना चाहिए ओौर पितरो को सन्तोष देना चाहिए प्रारम्मिक रूप मे 
श्राद्ध पितरों के लिए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम १५।१-२) । अमावास्या दो प्रकार क होती ह; 
सिनीवाली एवं कहू । आहिताग्नि (अग्निहोत्री ) सिनीवाली में श्राद्ध करते है, तथा इनसे मिन्न एवं शूद्र लोग कुहू 
अमावास्या में श्राद्ध करते हैं। नमित्तिक एव 
श्राद्ध (या समी कृत्य) तीन कोटियो में विमाजित कयि गये रहै; नित, न एवं काम्य 1 वह श्राद्ध 
नित्य कहलाता है जिसके किए एेसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी निरिचत अवसर पर किया जाय (यथा-- 
आद्लिक , अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला) । जो एसे अवसर पर किया जाय जो अनिर्चित-सा 
हो, यथा-ूत्रोत्यत्ति आदि पर, उसे नैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विसिष्ट फक के लिए किया जाय उसे काम्य 
कहते है; यथा स्वगं, संतति आदि की प्राप्ति के किए कृत्तिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध । पञ्चमहायज्ञ त्य, 
जिनमे पितृयज्ञ भी सम्मिकित है, नित्य कटे जाते है, अर्थात्‌ उन्हे विना किलौ फल को आशा से करना चाहिए, उनकेन ` 
करने से पाप गता है । नित्य करमो के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा घमशास्त्रो मं भिक्ती है वह्‌ केव प्रशंसा मात्र हैः 
उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मो के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु एसा नहीं है कि वे अपरि- 
हायं नहीं है गौर उनका सम्पादन तमी होता है जव व्यक्ति किसी विरिष्टं फल को आसा रखता है (अर्थात्‌ इन 
कमो का सम्पादन काम्य अयवा इच्छाजनित नहीं है) । आप० ध० मू० (२।७।१६।४-७) ने श्राद्ध के छिए निरिचित 
कालों की व्यवस्था दी है, यथा-इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चादिए, अपराह्ु को श्रेष्ठता 
मिखनी चादि जौर पश्च के आरम्मिकःदिनों की अपेक्षा अन्तिम दिनों को अधिक महत्त्व देना चाद्िए। गौतम ( १५।३) 


१२१६ धभंल्ास्त्र का इतिहास 


एवं वसिष्ठ (११।१६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थो को छोड़कर किसी भी दिन-किया जा 
सकता है ओर गौतम (१५।५) ने पुनः कहा है कि यदि विरिष्ट रूप मे उचित सामग्रियां खा पवित्र ब्राह्मण उपखन्व 
हों या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा--गया) मे हो तो श्राद्ध किसी मी दिन किया जा सकता है । यही वात कूर्मे 
(२।२०।२३) ने मी कही है1 अग्नि° (११५।८) का कथन है कि गया में किसी मी दिन श्राद्ध किया जा सकता है 
(न कालादि गयातीर्थे दयात्‌ पिण्डांश्च नित्यशः) । मनु (३।२७६-२७८) न व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की 
चतुदेशी को छोडकर दशमी से आरंम करके किसी मी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि 
(दश्षमी एवं द्वादशी ) ओर सम नक्षत्रों (मरणी, रोहिणी आदि) मं श्राद्ध करे तो उसकी इच्छामो की पूति होती है, 
किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि) मे पितुपूजा करता है ओर विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, मृगरिरा 
आदि) में एेसा करता है तो माग्यशाखी संतति प्राप्त करता है । जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्र पक्ष की अपेक्षा 
अच्छा समज्ञा जाता है उसी प्रकार अपराह् को मध्याह्ल से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपवें (८७।१८) ने भी 
एसा ही कहा है । याज्ञ ° (१।२१७-२१८), कूमं ° (२।२०।२-८), माकंण्डेय० (२८।२०) एवं वराह ० ( १३।३३-३५) 
ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालों को निम्न रूप से रखा है--अमावास्या, अष्टका दिन, शुम दिन (यथा- 
्रोत्पत्ति दिवस), मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अयन (वे दोनों दिन जव सूयं उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्म 
कृरता है), पर्याप्त सम्मा रो (मात, दाक या मांस आदि सामग्रियों) कौ उपरन्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, 
विषुवत रेखा पर सूयं का आगमन, एक राशि से दूसरी राशि मे जानेवाङे सूयं के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक 
ज्योतिषसंधियां, चन्द्र ओर सूर्य-प्रहण तथा जब कमेकर्ता के मन में तत्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के किए) हो 
गया हो- यही कार श्राद्ध-सम्पादन के है! माकंण्डेय (२८।२२।२२३) ने जोडा है कि तब श्राद्ध करना चादिए 


२७. अपराकं (ब्‌ ० ४२६) ने "्यतीपात' की परिभाषा के किए बद मनु को उद्धुत किया है--श्रवणादिव- 
छनिष्ठाद्रनागदे वतमस्तक । यद्यमा रविारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥!' ओर देखिए अग्निपु० (२०९।१३) । जब 
अमावस्या रविवार को होती है ओर चन्द्र उस दिन श्रवण नक्षत्र मे या अश्ि्रिनी, घनिष्डा, आर्द्र मे या आदलेषा के 
प्रथम चरण मे होता हतो उस योगको व्यतीपात कहते है । कुछ छोग “मस्तक को “मृगश्िरोनक्षत्र' कहते है । 
बाण ने अपने हवं चरित में ्यतीपात' का उल्केख किया है 1 राकियों की ओर निर्देश करके भी व्यतीपात की परिभाषा 
की गयी है-- पञ्चाननस्थौ गुदमूमिपुश्रौ मेरे रविः स्याद्यदि शुक्लपक्षे । पाज्लाभिधाना करभेन युक्ता तिथिष्यंतीपात 
इतीह योगः ॥४' (श्रा० क० त०, पृ ० १८-१९) । जव शुक्छपक्ष की दादज्ञी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता है, सुरथं मेष मे, 
बृहस्पति एवं मंगल सिह में होते है तो उस योग को व्यतीपात कहते है । गजच्छाया बह योग है जब चन्द्र मधा 
नत्र मे एवं सूयं हस्त में होता है ओर तिवि वर्षा ऋतु को त्रयोदज्ी होती है । विदवरप (याज्ञ ० २।२१८) ने उवधृत 
किया है--“यदि स्याच्चन््रमाः पिये करे चेव दिवाकरः। वर्वासु च त्रयोददयां सा च्छाया कुञ्जरस्य तु ॥' अपराकं 

-ने काठकभुति को उद्धृत किया है--“एतदि देवपितुणां चायनं यद्धस्तिच्छाया' । भिताक्षरा ओर अपराकं (पु ०४२७) 
वोन में यही वचन हे । कल्यत (श्रा, प्‌ ० ९) एवं कृत्यरत्नाकर (१० ३१९) ने ब्रह्मपुराण को उदुत किया है-- 
योगो मघात्रयोद्यां कुञ्जरण्छायसंसितः। भवेन्मधायां संस्थे च दारिन्यके करे स्थिते ।॥' सोरपुराण ने इसे इस प्रकार 
ष्याख्यापित किया है--श्रादपकषे त्रयोदश्यां मघास्विन्दुः करे रविः ।' स्कन्दपुराण (६।२२०।४२-४४) ने “हस्तिच्छाया 

.. को व्याख्या कट प्रकार से की है । अग्निपुराण (१६५।३-४) ने (हस्तिच्छाया' को वो प्रकार से समक्षाया है । कुठ लोग 

गजच्छाया का शाब्दिकं अथं कते ह मौर कहते है कि किसी हाथी की छाया में भ्राद्-सम्पादन होना चाहिए । वनपर्व 


नित्य, नमित्तिक एवं कास्य श्राद्धो क्का काठ १२.१७ 


जब व्यक्ति दुःस्वप्न देखे भोर समी तरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रमावित कर दँ । ग्रहण मे श्राद्ध का उपयुक्त 
समय स्परंकाक क है (अर्थात्‌ जव ग्रहण का आरम्म होता हो) ; यह्‌ वात वृद्ध वसिष्ठ के एक इरोक मे आती हे । बरह्म 
पुराण (२२०।५१-५४) मे याज्ञवल्क्य दवारा समी कारों एवं कुछ ओर कालों का वर्णन पाया जाता है। गौर देखिए 
स्कृन्द ० ( ७1 १।३ ०-२ र्‌ ) ? विष्णुपुराण ( ३।१४।४-६ ) ) पद्म (सृष्टि ९।१२८-१२९) । विष्णुघ° सू० (७६।१-२ ) 
के मृत से अमावास्या, तीन अष्टकां एवं तीन अन्वष्टका, माद्रपद के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र 
मँ होता है, शरद्‌ एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के च्योतक हैँ गौर जो व्यक्ति इन दिनों मे श्राद्ध नहीं करता वह 
नरकं मे जाता है । विष्णुव० सू° (७७।१-७) का कहना है किं जव सूयं एक रारि से दूसरी में जाता है, दोनों विषु- 
वीय दिन, विशेषतः उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म कौ रारि, पुत्रोत्पत्ति आदि के.उत्सवों 
का काल-आदि काम्य काक हैँ भौर इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को ) अनन्त आनन्द देता है । कूम 
(उत्तराघं १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध ग्रहणो के समय, सूयं के अयनो के दिन एवं व्यत्तीपात पर करने चाहिए, 
तब वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते हैँ । संक्रांति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल-स्थायी होता है, इसी प्रकार 
जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों मे श्राद्ध करना चाहिए । आप० घ० सू० (२।७।१६।८-२२), अनुशासन पवं (८७); 
 वायु° (९९।१०-१९), याज्ञ ° (१।२६२-२६३), ब्रह्म° (२२०।१५।२१), विष्णुध० सू० (७८।३६-५०), कूम 
(२।२०।१७-२२), ब्रह्माण्ड ० (३।१७।१०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक क्ये गये श्राद्धो के 
- फलों का उल्लेख किया है। ये फकसूचियां एक-दूसरी से पूणंतया नहीं मिक्तीं । आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो 
सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन है, यहां प्रस्तुत की जा रही है-ृष्णपक्न क प्रत्येक तिथि में किया गया श्राद्ध क्रम से अधोलिखित 
फल देता है- संतान (मृख्यतः कन्याएं कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को), पत्र जो चोर होगे, पुत्र जो वेदज्ञ ओर वैदिक ब्रतो को 
करनेवाङे होगे, पुत्र जिन्हें छोटे.घरेट्‌ पशु प्राप्त होगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) यशस्वी टगि ओर कर्ता 
सततिहीन नहीं मरेगा, बहुत वड़ा यात्री एवं जुआरी, कृषि में सफक्ता, समृद्धि, एक सुर वाके पदु+व्यापारमे लाम, काला 
लौह, कांसा एवं सीसा, पञ्‌ से युक्त पुत्र, बहुर्त-से पुत्र एवं बहुत"से मित्र तया शीघ्र ही मर जानेवाठे सुन्दर लड़के, 
शस्त्रो भे सफलता (चतुदंी को ) एवं सम्पत्ति (गमावास्या को) । गाग्यं (परा० मा० १२, पृ ३२४) ने व्यवस्था 
दी है कि नन्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र ओर इसके एक दिन पूवं एवं परचात्‌ वले नक्षत्रों म श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए, क्योकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हौ जाने का डर होता है। अनुशासन पवं ने व्यवस्था दी है कि 
जो व्यक्ति त्रयोददी को श्राद्ध करता है वह पूर्वजो मे श्रेष्ठ पद कौ प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा 
व्यक्ति | ६ 
| छ ध सू° (७७।१-६) द्वारा वणित दिनों में किये जानेवाङे श्राद्ध नंमित्तिक है ओौरजो विशिष्ट 
तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कु निर्चित इच्छाओों की पूति के किए कयि जाते है, वे काम्य श्राद्ध क्रहे जाते ह। 
परा० मा९ (११, पृ० ६३) के मत से नित्य कमो का सम्पादन सत्कार (जो मन को पवित्र बना दे भौर उसे शुम 
कर्मों की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों मे यह्‌ अप्रत्यक्ष अन्तित रहस्य (परम तत्त्व ) को जान- 


जिसमें हाथी के कान पंखा सले का काम करते ह सहस्रां कल्य तक संतुष्टि 
उद्धरण देकर कहा है किं वर्षा ऋतु मे गज की छाया में ओर गज्ञ के 
है, इसमें जो मांस अवित किया जाता है वह लोहित रंग के बकरे का 


(२००।१२१) का कहना है कि वह भाद, 
देता है । अपराकं (पु० ४२७) ने महाभारत से 
कानों दारा पंखा लते समय भाद किया जाता 
होता है। | ॑ 





१२१९ धमंशास््र का इतिहास 


कारी की अभिकांक्ा मी उत्पन्न कर देता है (अर्थात्‌ यह “विविदिषाजनक है, जंसा किं गीता ९।२७ में संकेत किया गया 
है) 1 जेमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कमं (यथा अग्निहोत्र, दश-पूणमास याग ) वर्य करने चाहिए, 
मले ही कर्ता उनके कछ उपक़ृत्यों को सम्पादित करने मे असमथं हो; उन्होने (६।३।८-१०) पुनः व्यवस्था दी है कि 
काम्य कृत्यो के समी माग सम्पादित होने चाहिए ओर यदि कर्ता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने मे असमर्थं 
है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए । 
विष्णुघ० सू० (७८।१-७) का कथन है कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगो से सदा के किए छुटकारा 
पा जाता है ओौर वे जो सोम, मंग, वध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को श्राद्ध करते हँ, क्रम से सौख्य (या प्ररांसा); 
य॒द्ध में विजय, समी इच्छाओं को पूति, अमोष्ट ज्ञ(न, धन एवं लम्बी आयु प्राप्त करते हैँ । कूम ° (२।२०, १६-१७) ने 
मी सप्ताह के कतिपय दिनों में सम्पादित श्राद्धो से उत्पन्न फल का उल्ेख किया है । 
विष्णघ० सू० (७८।८-१५) ने कृत्तिका से मरणी (अभिजित्‌ को मी सम्मिलित करते हुए) तक के २ ८ 
नक्षत्रों मे सम्पादित श्राद्धो से उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है । ओर देखिए याज्ञ०( १।२६५-२६८)› वायु ° (८२); 
मार्कण्डेय ° (३०।८-१६), कू्म° (२।२०।९-१५), ब्रह्म ° (२२०।३३-४२) एवं ब्रह्माण्ड ° (उपोद घातपाद १८।१) । 
किन्तु इनमे मतंक्य नहीं पाया जाता, जिसका उल्लेख यहां नहीं किया जा रहा है । 
अग्नि० (११७।६१) मं आया हैकिं वे श्राद्ध जो किसी तीथं या युगादि एवं मन्वादि दिनों में किये जाते हैँ 
(पितरों को ) अक्षय संतुष्टि देते ह । विष्णुपुराण ( ३1 १४।१२-१३), मत्स्य ° ( १७।४-५), पद्म ° (५।९।१३०-१३१), 
वराह ० ( १३।४०-४१) , प्रजापतिस्मृति (२२) एवं स्कन्द ० (७।२।२०५।३३-३४) का कथन है किवशाख गुक्छ तृतीया, 
कातिक शुक्ल नवमी, माद्रपद कृष्ण त्रयोदशी एवं माघ की अमावास्या युगादि तिथियाँ (अर्थात्‌ चारों युगो के प्रथम 
दिन) कही जाती ह। मत्स्य ° (१७।६-८), अग्नि ° (११७।१६२-१६४ एवं २०९।१६-१८), सौरपुराण (५१।३३- 
३६), पद्य ० (सृष्टि ° ९।१३२-१३६) ने १४ मनुओं (या मन्वन्तरों ) की प्रथम तिधिर्यां इस प्रकार दी है-आदिवन 
शुक्छ नवमी, कातिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र एवं माद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष शुक्छ एकादशी, 
आषाढ़ शुक्छ दशमी एवं माघ शुक्र सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ, कातिक, फाल्गुन, चत्र एवं ज्येष्ठ की 
पूणिमा । मत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच० (१, पृष्ठ ५८), कृत्यरत्नाकर (पु° ५४३), परा० म्ा० (१।१ पु० १५६ 
एवं १।२ १० ३११) एवं मदनपारिजात (पु ° ५४०) में उद्धत है। स्कन्द ० (७।१।२०५-३६-३९) एवं स्मृत्यथंसार 
(प० ९) में क्रम कुछ मिन्नहै। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) में उवेत से छेकर तीस कल्पां की प्रथम तिथियाँ श्राद्ध के 
च्िए उपयुक्त ठहरायी गयी है , जिन्हं हम यहां नहीं दे रहे है। 
जाप० घ० सू° (७।१७।२३-२५), मनु (३।२८०), विष्णु घ० सू° (७७।८-९); कूम० (२।१ ६।२३-४), 
्रह्याण्ड० (३।१४।३), मविष्य ° ( १।१८५।१) ने रात्रि, सन्व्या (गोघूलि-काल), या जब सूर्यं का तुरत उदय हमा 
हो तब-एेसे कालों मे श्राद्ध-सम्पादन मना किया है, किन्तुः चन्द्ग्रहण के समय छूट दी है। आयप० ने इतना जोड़ दिया 
है कि यदि श्रादध-सम्पादन अपराह्भ मे आरम्म हभ हो ओर किसी कारण से देर हो जाय तथा सूयं डूब जाय तो कर्ता 
को श्राद्ध-सम्पादन के देष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए ओर उसे दर्मो पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए । 
विष्णु घ० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध पितरों को तब तक सन्तुष्ट करता है जब तक चन्द्र 
एवं तारो का अस्तित्व है ओौर कर्ता को समी सुविघामों एवं समी इच्छाओं की पूति होती है। यही कू्म° का कथन है 
कि जौ व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता वह पंक मे पड़ी हुई गाय के समान इब जाता है (भर्थात्‌ उसे पाप र्गता 
है या उसका नाश हो जाता है) । मिताक्षरा (याज्ञ० . १।२१७) ने सावधानी के साथ निर्देरित किया है कि यद्यपि 
ब्रहृणो के समय मोजन करना निषिद्ध है, तथापि यह निषिद्धता केवर मोजन करने वाके (उन ब्राह्मणों को जो 


भपराह्व, कुतप, रौहिण काल; द्धं के योग्य स्यान 


ग्रहण-काक मे श्राद्ध-मोजन करते ह) को प्रमावित करती 
करता दै। | 


१२१९ 
है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलों कौ भ्राप्ति 


श्राद्धकाक् के लिए मन (३।२७८) दवारा व्यवस्थित अपराह् के अथ के विषयमे $ (०४ 
(प° ३१२) एवं अन्य ठेखकों तथा निबन्वों में विदरत्तापणं विवेचन उपस्थित किया गया ० न 
गये है । कुछ रोगों के मत से मध्याह्न के उपरान्त दिन का शेषांशा मपराह्ल है । पूर्वाह्ह शब्द ऋ० (१०।३४।११) में 
आया है । कु रोगो ने शतपथब्राह्मण (२।४।२।८) के धूर्वाह् देवों के लिए, मच्याह्न मनुष्यों एवं अपराः पितरों क 
लिए दे इस कथन: के आघार पर कहा है कि दिन को तीन मागमे बट देने पर अन्तिम भाग अपरा कहा जात। है । 
तीसरा मत यह है किर्पाच मागो मे विमक्त दिनि का चौथा माग वेपराह्क है। इस मत को मानने वारे शत० न्रा (२। 
२।३।९) पर नि्मर हैँ । दिन के पांच माग ये है-भ्रातः, संगव, मध्यन्दिन ( मध्याह्व), अपराह्क एवं सायाह्भ (सायं 
या अस्तगमन ) 4 इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (\५।७६३) में उल्लिखित है! प्रजापतिस्मृति ( १५६-१५७) 
भे म्नाया है कि इनमें प्रत्येक माग तीन मुहूर्तो तक रहता है (दिन १५ मृहर्तो मे बांटा जाता है) 1 सने आगे कहा है 
कि कुत सूर्योदय के उपरान्त आवां मुहूतं है गौर श्राद्ध को कुतप मँ आरम्म करना चाहिए तथा उसे रौहिण मुहूतं के 
जागे नहीं ङे जाना चादिए, श्राद्ध के च्िएु पांच मुहृतं (आठवें से बारहरवे तक ) अधिकतम योग्य कार है । 
कुतप रन्द के आठ अथं है, जंसा कि स्मृतिच० (श्राद्ध पु» ४३२३) एवं हेमाद्रि (श्राद्ध, प० ३२०) ने 
कहा है । यह शब्द "कु" (निन्दितः अर्थात्‌ पाप) एवं ^तप' (जलाना) से'बना दै। कुतपः के आठ. अथं ये है मध्याह्न, 
खडगयपात्र (गेडे के सींग का बना पात्र), नेपार का कम्बल, रूपा (चांदी), द्भ, तिक, गाय एवं दौहित्र (कन्या का 
पत्र) । सामान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह् मे किया जाता है (किन्तु यह नियम अमावास्या, महार्यः, अष्टका एवं 
अन्वष्टका के श्राद्धो के लिए प्रयुक्त.होता है), किन्तु वृद्धिश्राद्ध गौर मानश्राद्ध (जिसमें केवकं अन्न का अर्पण होता 
है) प्रातःकाकरू किये जाते है। इस विषय में मेधातिथि (मनु २।२५४) ने एकं स्मृतिवचन उद्धत किया है ।*' 
त्रिकाण्डमण्डन (२।१५०. एवं १६२) में आया है कि यदि मुख्य काल मे श्राद्ध करना सम्मव न हो तो उसके पदचीत्‌ 
बाले गौण काल में उसे करना चादिए, किन्तु कृत्य के मुख्य काक एवं सामग्री संग्रहण के कार में प्रथम को ही वरीयता 
_ देनी चाहिए ओौर समी मुख्य द्रव्यो को एकत्र करने के लिए गौणं काक के अतिरिक्त अन्य कार्यो मं उसकी भरतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए । | 
अब हम श्रादढ-सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषयमे कुछ लिखेगे । मनु ( २।२०६-२०७ ) ने व्यवत्वा दी 
है छि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर ढाट्‌ मूमि लोजनी चाहिए, जो पवित्रही 1 मनुष्य अधिकतर न जाते 
हों; उस भूमि को गोबर से लीपदेना चाहिए, क्योकि पितर लोग - वास्तविक स्वच्छ रो, नदी-तटो एवं उस स्थान पर 
किये गये भाद से प्रसन्न होति है जहा कोग बहृषा कम जाते द । याज्ञ (१।२२७) ने सक्षिप्त स्प से कहा है कि नाद- 


२८. न चं नक्तं भादं । आरग्धे चामोजनमा समापनात्‌ 1 अन्यत्र राहदक्षनात्‌ । आप० घ० सु” (२१७ 
१७।२३-२५) ; नक्तं तु १ राहोरन्यत्र दर्शानात्‌ । सर्वस्वेनापि कतव्य हिप्रं वं राहदशेे \ उपरागे न कुर्याद्यः 
पङ्क गोरिव सीदति ॥ कूर्म (२।१६-३।४) । यदपि चनसूय् नाद्यात्‌* इति प्रहणे मोजननिषेधस्तथापि मोक्तुदोषो 

` -बातुरभ्युयः । भिता० (याल ० १।२१७-२१८) । ` ट त 

२९. व का्यमपराद्कं तु पेतृकम्‌ । एकोदिष्टं तु मध्याह्नं रतव डिनिनितकम्‌ ॥॥ भेधातिषि (सनु 

३।२४३ ) । बीपकलिका (याल ° १ ।२२६) ने इ इलोक को वायुपुराण के इलगोक के रूप में उद्‌धृत किया है ! 


१२२० धमंदपतस्त्र का-इतिहास 


स्थ चतुदिक्‌ से आवृत, पवित्र एवं दक्षिण की भोर ढालू होना चाहिए । शंख (परा० मा० १।२, प° ३०३; श्रा० प्र०, प° 
स्मृतिच ०, श्राद्ध, प° ३८५) का कथन है--बैलो, हाथियों एवं घोड़ों की पीठ पर, ऊंची भूमिया दूसरे को 
सूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए 1 कूम° (२।२२। १७) मे आया है-वन, पुण्य पवत, तीथंस्थान, मन्दिर-- 
इनके निचित स्वामी नहीं होते ओर ये किसी की वेयक्तिक सम्पत्ति नहीं ह । यम ने व्यवस्थादी है कि यदि कोई 
किसी अन्य को मूमि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उस भूमि के स्वामी के पितरो द्वारा वह श्राद्ध-कृत्य नष्ट 
कर दिया जाता है! अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानो, नदी-तटों ओर विरेषतः अपनी भूमि पर, पवेत के पास के रता- 
कुजो एवं पवेत के ऊपर श्राद्ध करना चाहिए ।“ विष्णुघमंसूत्र (अध्याय <&९ ) ने कई पवित्र स्थलों का उल्लेख किया है 
ओर जोड़ है-इनमे एवं अन्य तीर्थो, बड़ी नदियों, सभी प्राकृतिकं वादुक्रा-तटो, रनों के निकट, पवतो, कुजो, वनो, 
निकुजों एवं गोबर से छिपे सुन्दर स्थलों पर (श्राद्ध करना चाहिए) ।' शंख (१४।२७-२९) ने छ्खादहै कि जो मी 
कू पर्वित्र वस्तु गया, प्रभासः पुष्कर प्रयाग, नँ मिष वन (सरस्वती नदी पर), गंगा, यमुना एवं पयोष्णी पर अमरकंटक, 
नमेदा, कारी, कुरुक्षेत्र, मगृतुंग, हिमालय, सप्तवेणी, ऋषिक्रूप मे दी जाती है वह अक्षय होती है ! ब्रह्मपुराण (२२०।- 
५-७) ने मी नदीतीरो, तालाबो, पवततरिख रो एवं पुष्कर जंसे पवित्र स्थलों को श्राद्ध के किए उचित स्थल माना है। 
वायु° (अध्याय ७७) एवं मत्स्य ०.(२२) मे मी श्राद्ध के लिए पूत स्थलों, देशो, पवतो कौ लम्बी सूचियां पायी 
जाती हैँ। . 
पवित्रस्थानों के विषय भँ हम एकं पथक्‌ अघ्याय (तीथं वर्णन) में छिखेगे । 
विष्णुघमंसूत्र (अ० ८४) ने व्यवस्था दी है कि म्लेच्छदेदा मे न. तो श्राद्ध करना चाहिए ओर न जानां 
चाहिए; उसमे पूनः कटा गया है कि म्केच्छदेश वह्‌ दै जिसमे चार वर्णो कौ परम्परा नहीं पायी जाती । वायुपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि त्रिशंकु .देश, जिसका बारह योजन िस्तार है, जो महानदी के उत्तर ओर कीकट (मगघ)के दक्षिणः 
मे है, श्राद्ध के किए योग्य नहीं है । इशी प्रकार कारस्कर, ककिग, सच्‌ के उत्तर का-देश ओर्‌ वे सभी देक जहाँ वर्णाश्रम 
व्यवस्था नहीं पायी जाती, श्राद्ध के किए यथासाध्य त्याग देने चाहिए । ब्रह्यपुराणः (२२०।८-१०) ने कुर सीमा तके 
एक विचित्र बात कही है कि निम्नक्खित देशो में श्राद्ध कमंःका यथासंमव परिहार ` करना चाहिए-किरात देश, 
ककिग, कोकण, क्रिमि (क्रिवि ? ), दशाणं, कुमायं (कुमारी अन्तरीप), तंगण, क्रथ, सिघ्‌ नदी के उत्तरी तट, नमंदा . 
का दक्षिणी तट एवं करतोया का पूर्वी माग। | 
माकण्डेयपुराण (२९।१९==श्रा० प्र ०, पू० १३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-के किए उस मूमि को त्याग 
देना चादिए जो कीट-पतंगो से युक्त, रूक्ष, - अग्नि से दग्ध है, जिसमें क्णंकटु च्वनि होती है,. जो देखने में मयंकर ओर 
ुर्गन्ध-पूणं है । प्राचीन काल से ही कुछ व्यक्तियों एवं पदुओं को श्राद्धस्थर से दूर रखने को कहा गया है, उन्हे श्नाद्ध्ृत्य को 


३०. गोगजाइवाविपुष्ठेषु छृत्रिमायां तथा भुवि । न कुयच्छाद्धमेतेष्‌ पारक्यासु च भूमिष ॥ शंख (परा० मा० 
१।२,प्‌० २३०३; श्रा० प्र०,पु° १४०;-स्मृतिच ०; श्रा०, पु ३९५) । अटग्यः पवता पुण्यास्तीर्थान्यायतनानि च । 
सर्वाण्यस्वाभिकान्याहुनं ह्येतेषु परिग्रहः ।॥ कूमं ° (२।२२।१७) + अपराकं (प° ४७१), कल्पतय (धाद्व, पु° ११५) 
एवं भा० प्र° (पुर १४८) ने एता ही इलोक यम से उद्धृत किया है--यमः। परकीयप्रदेशेवं पितणां निर्दपेत्त.यः। 
तदृभूमिस्वामिपितुभिः श्राढकमं विहन्यते ॥ . . . . + तस्माच्छाद्धानि देयानि पुण्येष्वायतनेषु च । नदीतीरेषु तीर्थेषु 
स्वभूमौ च श्रयत्नतः 1 उपटह्ुरनिकुजेषुः तथा पर्वतसानुषु ॥. अपराकं (प्‌० ४७९), कल्पतद (श्राद्ध, य° ११५) । 
मिलाइए कमं ° (२।२२११६) । 


शाद्व के समय अवर्ञनीय प्राणी; नायो-का वर्गीकरण १९२१ 
देलने या जन्य प्रकार से विध्न डालने कौ अनुमति नही है 1 यौतम {१५।२५-२८)ने व्यवस्था दी है कि कुत्तो, चाण्डालो 
एवं महापातकं के अपराधियों से देखा गया मोजन अपवित्र (अयोग्य ) हो जाता है, इसलिए श्राद्ध-करममं धिरे हए 

मे किया जाना चादिए ; या कर्ताको उस स्थ के चतुदिक्‌ तिक विखेर देने ^ या किसी योग्य नन 
अपनी उपस्थिति से पंक्ति को पवित्रे कर देता है, उस दोष (कुत्ता या चाण्डाल द्वारा देखे गये मोजन आदि दोष )कोदूर 
करने के चिए शान्तिका सम्पादन करना चाहिए । आप० घ सु° ने कहा है कि विद्वान्‌ लोगो. ने कृत्तो, पतितो, कोदी; 
खल्वाट व्यक्ति, परदारा से यौन-संबंध रखनेवाले व्यक्ति, आयुघजोवी ब्राह्मण के पुत्र तथा शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मणयपुत्र दारा 
देखे गये श्राद्ध की मत्सना कौ है--यदि ये लोग श्राद्ध-मोजन करते हैँ तो वे उस पंक्ति मे बैठकर खानैवाले व्यक्तियों 
को अशुद्ध कर देते ह । मन्‌. (२।२३९-२४२) ने कटा है-- चाण्डाल, गाव के सूअर या मूर्गा, कुत्ता, रजस्वला एवं क्टीब 
को मोजन करते समय ब्राह्यणो को देखने की अनुमति नहीं मिनी चाहिए! इन रोगों द्रारा-यदि होम (अग्निहोत्र), 
वान (गाय एवं सोने का ) कृत्य देख लिया जाय, या जब ब्राह्मण भोजन कर रहे. हों तब या किसी धा्मिक कत्य 
(दं -पु्णेमास आदि) के समय या श्राद्ध के.सर्मय देसे लोगों की दृष्टि पड़ जाय तो सव कुछ फलहीन हो जाता है 
सूअर देवों या पितरों के किए अर्पित मोजन को केवल संघकर, मूर्गा मागता हुमा या उडता हुमा, . कृत्ता केवल दृष्टि- 
निक्षेप से एवं नीच जाति स्पा से (उस मोजन को ) अशुद्ध कर देते ह । यदि कर्ता का नौकर कंगड़ा, एचाताना, अधिक 
या कम अंगवालाः (११ या ९ आदि अंगल्यों वाला) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थर से बाहर कर देना चाहिए । 
अनुशासन पवं मे आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-प्रस्त (वत्र) द्वारा श्राद्धमोजन नहीं देखा जाना 
चाहिए । विष्णुध० सू° (८२।३) में श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाङे ३० व्यक्तियों को सूची है । 
कुमं० (२।२२।३४-३५) का कथन है कि किसी -अंगहीनं, पतित, कोढी, पूयत्रण (पके हुए घाव} से ग्रस्त, 
नास्तिक, मर्गा, -सूमर, कृत्ता आदि को श्राद्ध से दुर रखना चाहिए; धुणास्पद रूप वाठ, अपवित्र, वस्वहीन; पागल; 
जूआरी, रजस्वला, नीर रंग या पीत-कोहितः वस्त्र घारण करने वारो एवं नास्तिको को श्राद्ध से दुर रखना चाहिए । 
माकंण्डेय ० (३२।२०-२४), वाय्‌.० (७८।२६-४०), विष्णुपुराण (३।१६।१२-१४) एवं अनुशासन पवं (९१।४३- 
४४) में मी -लम्बीं सूचिर्यां दी हुई है किन्तु हम उन्हे यहाँ नहीं दे रहे है । स्कन्दपुराण (६।२१७।४३) ने मी छिखा 
ह कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं वराह (सूअर) को श्राद्धकृत्य देखंने को अनुमति नहीं देनी चाहिए । 


श्राद्धो का वर्गीकरण 
गया है । वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। 


एकोदिष्ट एवं पावंणः, जिनमे पहला एक मृत व्यक्ति के लिए कियः ` 
मे, या संक्राति पर किया जाता है ओौर इसमे मुख्यतः तीन 


` श्राद्धो का वर्गीकरण करई प्रकार से किया ग 
इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ छया है । दूसरा है एको 
जाता है ओर दूसरा मास की अमावास्या, या आग्वि 1 कृष्णपक्ष 


= | स उरि चतन अद्धि ` 
३१. देखिए इन दोनों की ष्याख्या के लिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय २ । ` ए उद्दिष्टः स्मिन्‌ 
` तदेकोदिष्टमिति क्मनामेयम्‌। मितां ( याज्ञ° ९।९५१ ); तत्र निषा यत्‌ क्रियते तत्पार्वणम्‌ । 
एकयुरषोदेशचन कियमाणमेकोदिष्टम्‌ । मिताक्षरा (याज्ञ १२१७) ' पार्वेण' का अयं है किसी अ मेँ क 
दित ।' विष्णुपुराण . ( ३११११११८ ) के मत से पवं दिनि ये वत न 
संक्रान्ति । भविष्यपुराण (श्नाद्धतत्त्वः पू १९२ ) ने पार्वण शाद की परिभाषा -- अमावास्यां 


तत्प बंणमुदाहूतम्‌ । क्रियते वा परवेणि यत्तत्पार्वणमिति स्थितिः.१' 


१२२२ चमंज्लास्त्र का इतिहासं 


पूवे पुरुषों का आवाहन होता है। बृहस्पति (रवर का श्राद्धविवेक) ने मनु द्वारा भौषितं श्राद्धो कौ पांच कोटिया 
कही है - नित्य, नँ मित्तिक, काम्य, वृद्धि एवं पावेण । श्राद्धविवेक का कथन है कि नैमित्तिक में सोलह प्रेत-श्नाद्ध होते 
है ओर गोष्टी-श्राद्ध-जँसे श्राद्ध जो अन्य स्मृतियों मे उल्किखित है" पावंण श्राद्धो मे गिने जाते हैँ । कूमंपुराण (२।- 
२०।२६) ने इसी प्रकार पांच श्राद्धो का उल्लेख किया है । मिताक्षरा (याज्ञ ° १।२१७) ने पांच श्राद्धो के नाम दिथै 
है--अहरहः-श्राद्ध, पार्वेण, वृद्धि, एकोरदिष्ट ` एवं सपिण्डीकरणः। मन्‌ (३।८२ शंख १३।१६ एव मत्स्य ० १६।४) 
ने महरहः-श्राद्ध को वह श्राद्ध माना है जो प्रति दिन मोजन (पके हुए चावरु याजौ आदि) या ज या दूध, फलों 
एवं मूलो के साय किया जाता है । बहुत-से ग्रन्थो द्वारा उद्धत विश्वामित्रं के दो इखोकों मे बारह प्रकार के श्राद्ध उल्कलि- 
चित है--नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वु द्धि-श्राद्ध (पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुम घटना पर किया जानेवाला ), सपिण्डन्‌ 
(सपिण्डीकरण), पावंण, गोष्टीश्नाद्ध, रुद्धिश्राद्ध, कर्माग, देविक, यात्रा-श्राद्ध, पुष्टि-भ्ाद्ध । कृ ग्रंथो मे इनकी परिमाषा 
मविष्यपुराण से दी गयी है । सपिण्डन एवं पार्वण की व्याख्या नीचे दी जायगी । रेष, जिनको परिमाषा अभी तंक नहीं 
दी गयी है, वह निम्न है-गोष्ठौभाद्ध वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध के विषयमे चर्चा करने के कारण प्रेरित 
होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्धान्‌ छोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते है ओर अलग-अरगः मोजन पकाने- 
वाले पात्रों का मिलना उनके लिए असम्मव हो जातां है ओर वे मिल-जूलकर श्राद्ध के सम्भार (सामग्रियां ) एकत्र करते 
है गौर एक साय अपने पितरों की . संतुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए श्राद्ध करते है, तब वहु गोष्टी 
श्राद्ध कहकाता है 1 शुधि द्ध वह है जिसमें किसी पाप के मपराघी होने के कारण या प्रायरिचत्त न करने के कारण 
(बह भ्रायदिचत्त का एक सहायक त्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्ममोज देता है । उसे कर्माग कहा जाता है 
जो गर्माघान संस्कार या किसी यज्ञ-सम्पादन या सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन के समय किया जाता है। उसे देविक 
राद्ध कहा जाता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के किए किया जाता है (यह नित्य-श्राद्ध के समान है ओौर यज्ञिय 
मोजनं के साथ सप्तमी या दरादशी को किया जाता है) । जब कोई दूर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध. करता है, जिसमे 
ब्राह्मणो को पर्याप्त मात्रा मे घृत दिया जाता है या जब वह अपने घर को खौट आता है ओर श्राद्ध करता है तब 
उसे यात्रा-भाद़ कहते है । वह पुष्टि-भाद्ध कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (या मोटे होने के किए जब कोई ओौषघ 
सेवन की.जाती है) या घन-वृद्धिके किए किया जाता! इन बारहो में मुख्य हैँ पावेण, एकोष्ट, वृद्धि एवं 
सपिण्डन । शिवमट के पूत्र गोविन्द ओौर रघुनाथ ने “षण्णवति श्राद्ध नामक ग्रन्थ में इन सबका संग्रह किया है। 
एक वषं मे किये जाने वाके ९६ श्राद्ध संक्षिप्त रूपमेंये है वषे की १२ अमावास्यां पर १२ श्राद्ध युगादि 
दिनों पर ४ श्राद्ध, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद्ध, संकरांतियों के १२ श्राद्ध, घृति (वैधृति) नामक योग पर १३ श्राद्ध, 
ग्यतीपात योग पर १३ श्राद्ध, १६ महाक्य श्राद्ध, ४ अन्वष्टका दिन, ४ अष्टका दिन ओर चार अन्य दिन 
` (हेमन्त एवं शिशिर के महीनों के कृष्णपक्ष की ४ सप्तमी ) । इन वर्गीकरणों एव्रं श्रा द्ध-सूचियों से यह प्रकट ` 
हो जाता है क्रि किस प्रकार श्राद्धो का सिद्धान्त शताब्दियों ते बहता हमा आतिङय्य की सीमा को पार 
कर गया। कहना न होगा कि कुछ ही जोग वर्षं में इतने श्राद्ध करने मे कवीन रहे होगि ओौर अधिकांश में 
रोग महालय श्राद्ध या दो-एक ओर श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाते रहे होगे ।. यह्‌ ज्ञातव्यः है कि मन्‌ (३।१२२) ने प्रथमतः ¦ 
्रत्येक मास को अमावास्या पर्‌ बड़ परिमाण में श्राद्ध करने की व्यवस्या दी थी, किन्तु.यह समञ्चकर कि यह सब के 
किए सम्मव नहीं है, उन्होने वषं मे (हेमन्त, ओरीष्म एवं वर्षा मं) तीन अमावस्यागों पर ही बड़े पैमाने पर 
आद्ध करने की व्यवस्था दी भौर. कहा कि. प्रति दिन वह श्राद्ध करना चाहिए जो पञ्चमहायज्ञों मे सम्मिकित 


है। देवल कु पग॒भागे चङे गये हैँ भौर उन्दोनिः कहा है कि वषं. केवर एक ही श्राद्ध बड़. पैमाने परः क्छिया 
जा सकता है। 


^ भँ भोजनीय ब्राह्मणों की योग्यता १९२३ 
| ० 1 के किए आमंत्रित लोग 

| जन हम नाद्ध कं ब्रह्ममोज के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों कौ योग्यतां | 
का कर्ता चाहेजो मी हो, श्राद्धमोजन के लिए आमंत्रण पान के अधिकारी केवल न न ध श 
ते ग्रन्थो न ब्राह्मणों की प्रशस्तियां गायी ह, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करगे, क्योकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २ 
अध्याय २ एवं ३ में विस्तार के साथ देख किया है । यह्‌ ज्ञातव्य है कि गृह्यसूत्र मे बहुत कम योग्यताए वणित है किन्तु 
स्मृतियों एवं पुराणो के काल में निमन्वित होनेवाले रोगों की योग्यतां की सुचिर्यां बढती ही चली गयीं । उदाहर- 
णार्थं मादव ° गू ° (४।७।२) ` “ ` शांखा० गृ ° (४।१।२), गाप गृ° (८।२१।२ )» आप० ध० सू० (२।७। ९७1४). 
हिरण्यकेशी ¶.० (२।१०।२), बौषा० ग° (२।१०।५-६ एवं २।८।२-३), गौतम (१५।९) नेः कहा है कि आमंत्रितं 
ब्राह्मणों को वेदज्ञ, अत्यन्त संयमी (क्रो एवं वासनाओं से मुक्त तथो मन एवं इन्द्रियों पर संयम करनेवाले) एवं 
शुद्धाचरण वाजे, पवित्र होना चाहिए ओर उन्हँ न तो किसी अंग से हीन होना चाहिए ओर न अधिक अंग (यथा 
६ अंगुली) वाले होना चाहिए । आप० घ० सू० का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक मन्त्रो को पट चया है 
जिनमें मधू" शब्द आता है (ऋ० १।९०।६-८, वाज० सं ° १३।२७-२९ एवं तं ० सं० ४।२।९।३), जिसने 
त्रिसुपणं पढ़ च्या है, जो त्रिणाचिकेत है, जिसने चारो यज्ञं (अदवमेष, पुरुषमेव, सर्वमेव एवं पितुमेव) 
भे प्रयुक्त होनेवाले मंत्रो का अध्ययन कर ल्या है या जिसने ये चारों यज्ञ कर चल्ि हैः जो पाचों 
अग्नियों को प्रज्त्रलिति रखता है. जो ज्प्रेथ्ठ साम जानता है, जो वेदाघ््रयन के प्रतिदिन का कतव्य करता दहै, 
जो वेदज्ञ का पत्रे है ओर अंगों के साथ सम्पूणं वेद पढ़] सकतादहै भौर जो श्रोत्रिय दहै-ये समी श्राद्धके 
समय भोजन करनेवारों की पंक्ति को पवित्र कर देते है। पंक्तिफावन (जो रोग भोजन करनेवाो की पक्तिको 


३२. ब्राह्मणान्‌ श॒तद्ीलवृत्तसंपन्नानेकेन वा । आइव० गु ° (४।७।२); ब्राह्मणान्‌ शुचीन्‌ मन्त्रवतः सम॑गानयुज 
आमन्त्रयते । योनिगोत्रासम्बन्वान्‌ । नायपिक्षो भोजयेत्‌ । हिर० ग्‌° (२।१०।२); त्रिमधुस्त्रिसुपर्णस्त्रिणाचिकेत- 
इतुर्मेधः पर्चाग्निज्येष्टसामिको वेदाध्याय्यन्‌चानयुत्रः भोत्रिय इत्येते शराद्धे मृञ्जानाः पंक्तिपावना भवन्ति । आाप० 
० सु० (२।७।१७-२२) । शश्रिसुपर्ण" शब्द, हरदत्त के मत ते, ब्रह्ममेतु माम्‌! (त° जा० १०।४८-५०) से आरम्भ 
होनेवाले तीन अनुवाको मे या “चतुःरिखण्डा युवतिः सुपेशाः" (ते° ब्रा १।२।१।२७) या च्छ० (१०।११४।३-५ ) 
से आरम्भ होनेवालों का नाम है । त्रिणाचिकेत" को तीन प्रकार से श्याख्यापित किया गया है- (१) जो ग अग्नि 
को जानता है, (२) बह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तीन नार भज्वलित किया है एवं (३) जह्‌ जिसने विरजः 
नामक अनुवाक पद्‌ डाला है। ^नाचिकेत' अग्नि के किए देखिए कठोपनिषद्‌ ( ९ १।१६-१८) ॥ विणाचिकतः शब्द 
कठोपनिषद्‌ ( १।१।१७) मेँ आया है ओर शंकर ने उसे इस प्रकार समक्षाया है--श्निः कृत्वा नाचिकेतोऽग्निर्ितो येन 
सः त्रिणाचिकेतास्तदवि्ानस्तरभ्ययनस्तदनुष्ठानवान्‌ वा 1 तं ० ब्रा० (३।२७-८) ने नाचिकेत अग्नि एवं नचिकंता 
की गाया का उल्लेख किया है । पाच अग्नियां ये है--गारहषत्य, माहवनीय, दक्षिणाग्नि, भावसथ्य (या ओपासन) तथा 


सभ्य। देखिए इस घ्न्य का खण्ड २, अध्याय १७। पंद्तिपावनः, ज्येष्ठसामिक आदि शब्दों की व्याख्यां के लिए 


० य की परिभाषायोंको है एकां 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। देवल (श्रा० भ्र०, १०५९ } ने भोत्रिय क प 

क सकल्पं वा न -वा। षट्क्मनिरतो विप्रः भ्रोतरियो नाम धमवित्‌ । ॥ पाणिनि (५।२।८४) ने 
तिय को ध्ुतयति यों को है--्ोत्रियरछन्दोधोते 1 ° धवद्‌करम' का संकेत जनयाजना्ययनाध्यापनप्तिग्रहदानानि 
की मोर है। | । 


अन्ास्त्र ङा इतिहास 
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भ्रायद्चित्तो कौ व्यवस्था दे दी है 1 उदाहरणाथं, मिता० (याज्ञ° २।२८९) न मारद्वाज के कतिपय इकोक उद्धत क्रिये 
है--“यदि कोई ब्राह्यण पावेण श्राद्ध मे मोजन करता है तो उसे प्रायदिचत्त-स्वरूप छः प्राणायाम करने पड़ते है, यदि 
वह मृत्यु के तीन मासो से केकर एक वषं के मीतर श्नाद्ध-मोजन करता है तौ उसे एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह्‌ 
वुद्धि-श्राद्ध मे मोजन करता है तो उपे तीन प्राणायाम करने पडते हँ ओर यदि कोई सपिण्डन श्रद्ध मे खाताहै तौ 
उते एक दिन एवं रात का उपवास करना पडता है ।' भिता०्ने घौम्य का एक इलोकं उद्धत किया है, जिसने 
पृत्रोत्पत्ति या सीमन्तोन्नयन पर किये गये श्राद्ध या नव-श्राद्ध आदि में मोजन करने पर चान्द्रायण त्रत कौ व्यवस्था 
दी है। ओर देखिए इस विषय मे निणेयसिन्ध्‌, (३, प° ४६७-४६८) । वराहपुराण' ( १८९।१२-१३) मे आया है कि 
यदि कोई ब्राह्मण प्रेत को दिया गया मोजन खाता है ओर पेट मे उस मोजन को ल्थयि हुए मर जाता है तो वह एक 
कल्प तक मयंकर नरकं मे रहता है, फिर राक्षस हो जाता है ओर तव कमी पाप से छुटकारा पाता है । 
गौतम ( १५।१०) के मत से गुणशाखी (आवश्यक गुणो से सम्पन्न) युवा व्यक्तियों को वृद्ध रोगों की 
अपेक्षा वरीयता मिलन चाहिए; कुछ रोगों के मत से पिता के श्राद्ध-मोज में नवयुवकों तथा पितामह के श्राद्ध में बृढ 
लोगो को आमंत्रित करना चाहिए 1 दूसरी गोर आप० घ० सु° (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण वाले में वृद्धो _ 
को तया बुडढो मे जो दरिद्र हैँ गौर घनान के इच्छक हैँ उन्हे वरीयता मिलन चाहिए (तुल्यगुणेषु वयोवृद्धः श्रेयान्‌ 
द्रव्यकृराइचेप्सन्‌ ) 1 | 
कुछ ग्रन्थ सन्यासियों या योगियों को श्राद्ध मे आमंत्रित करने पर बक देते हैँ। विष्णुघ० (८३।१९-२०) 
ने योगियों को विशेष खूप से पंक्तिपावन कहा है ओौर पितरों द्वारा उच्चरित एक रखोक उद्धत किया है--'हमारे कुल 
मे कोई (वंशज ) उत्पन्न हो, जो श्राद्ध में ब्राह्यण योगी को खिकाये, जिससे हम स्वयं संतुष्ट होते है ।* वराहपुराण (१४।- 
५०)मे योगो को १०० ब्राह्य गो से उत्तम कदा गथा है । माकण्डेय ० (२९।२९-३०) मे आया है--समङ्ञदार व्यक्ति को 
श्राद्ध-भोजन में सदेव योगियों को खिलाना चाहिए, क्योकि पितर रोग आश्रय के किए योग पर निभेर रहते हैँ; यदि 
सहस्रं ब्राह्यणो में प्रथम बंठे हुए योगी को खिलाया जाता है तो वह योगी कर्ता (श्राद्धकंर्ता ) एवं अन्य मोजन करनेवाले 
को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नौका जल में से मनुष्यों को बचाती है। इसके उपरान्त उसने राजा एेक के 
लिए पितरों दवारा गाये गये शोको को उद्धत करिया है (२९।३२-३४) 1 सौरपुराण (१९।२-३) ने गुणों या योग्यताओं 
का उल्लेख करने के उपरान्त यह्‌ निष्कषं निकाला है कि एकाग्र मन से शिव की पूजा करनेवाला व्यक्त्ति श्राद्ध भोजन 
के लिए पर्याप्त है। । | 
मत्स्य ° ( १६।११-१२) में आया है-जो वंदिक मन्त्रौ का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञो का विचार 
करता है ओर जो साम को यों के नियमों को जानता है, वह पंक्तिपावन रूप में पवित्र करनेवाला है। सामवेद में 
प्रवीण, वैदिक छात्र, वेदज्ञ एवं ब्रह्यज्ञ-एेसे लोग जिस श्राद्ध मे खिकाये जाते ह वह्‌ सर्वोत्तम कल्याण देनेवाखा है । उप- 
यक्त वचनो मे वेद-ज्ञान पर सबसे अधिक बल दिया गया है, किन्तु वेदज्ञो का सदाचारी होना एवं नियमरत रहना परम 
जावस्यक है (भादव° गृ० ४।७।२, गौतम १५।९ एवं मन्‌ २।११८) । मनु (२११८) भें. आया है--उस ब्राह्मण 
को जो केवल गायत्री मन््र जानता है किन्तु नियमो से युक्त जीवन बिताता है, वरीयता मिलनी चाहिए ; किन्तु उसे नहीं 
ओ तीनों वेदों का ज्ञाता है किन्तु नियम-नियन्त्रित नहीं है गौर जो चाहे (निषिद्ध या वजित खाद्य पदाथ) खा केता 
है तथा समी प्रकार की वस्तुगों का विक्रेता है ।' स्कन्द० (६।२१७।२७)मे आया है कि ब्राह्यणो के कुल, उनके रीर एवं 
` अवस्था को जानना चाहिए ओर यह्‌ देखना चाहिए कि वे किसमे विवाह करते है या कन्हं अपनी पुत्रियां देते दै । ब्रह्माण्ड ° 
{उपोदढात, म १५) का कथन है कि अज्ञात ब्राह्यणो के विषय में छनवीन नहीं होनी चादिए, क्योकि सिद्ध योगी लोगं 
ब्राह्मण के रूप मे विचरण किया करते दै । किन्तु यदि ब्राह्मण के भवगुण बिना कठिनाई के ज्ञात हो जाये या पास में रहने के 
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कारण किसी ब्राह्मण के दोष सरलतापूर्वक जान ल्िःजायं तो उसे नहीं आमन्तित करना चाहिए (५1६) । इसी 
पुराणं (उपो ० १५।२४-२६) ने.वरीयता के करम कोयोंरखा है-सवेप्रथम यति (संन्यासी ), तव चतुर्वेदी ब्राह्मण जो 
इतिहास मी हौ, तब भिषेवी, इसके उपरान्त द्विवेदी, तव एकवेदी ओर तव उपाध्याय । हेमाद्रि (श्रा०, पु० ४४३) 
ने अग्नि° को हस प्रकार उद्धत किया है--किसी प्रसिद्ध कुलम जन्मलेने से क्या छाम है, जव कि त वत्तदीन 
( सदाचरर्णरहित ) हो ? क्या सुगन्वयुक्त कुसुम मे कृमि (कीड़े ) नहीं उत्पन्न हो जाते ? जात्रुकण्यं का कथन है- देवों 
मौर पितरो क कृत्यो भं चरित्रहीन ब्राह्मणों से वात मी नहीं करनी चाहिए, मोजन आदि देने की तो वोत ही दूसरी ह 
मले ही वे विदान्‌ हीं या मच्छे करलं मे उत्सन्न हुए हों ।** योग्यता परं इतना बू इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय 
पितर र वायव्य स्प धारण कर ब्राह्यणो मे प्रविष्ट हौ ` जाते ै। ओर देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्धातपाद 
११।४९ 
उपर्युक्त विद्या, शीर एवं सदाचरण-सम्बन्वी योग्यताएं श्राद्धकर्ता को आमंत्रित होनेवाङे ब्राह्मणों के अतीत 
जीवन, गुणो एवं दोषों को जानने के किए स्वामाविक खूप से विवश करती ह । मनु आदि नें आमंत्रित होनेवाके 
ब्राह्मणो की परीक्षा के कतिपय नियम दिये है । मन्‌, (३।३४९), विष्णु घ० सू° (८२।१-२) ने व्यवस्था दी है- 
दैवकर्मो मे (आमंत्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गुणों की ) परीक्ला नहीं ली जानी चाहिए, किन्तु पितृश्राद्ध मे (गुणों 
की) मली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्यायसंगत घोषित है" मन्‌. (३।१३०) मे आया है कि भरे ही ब्राह्मण वेद 
का पूर्णं ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वंज-वंशपरम्परा मे) पूणं छान-बीन करनी चाहिए । वायु° (८३।५१) में व्यवस्या दी हुई 
है कि कन-धमं में ब्राह्मणो के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के कृत्यो मे परीक्षा आव 
श्यक है। अनुदासन ० (९०।२, हेमात्र, पृ° ५११) ने कहा है कि देवङृतयों मे क्षत्रिय को दान-नियम जानते हए बराह्मण 
की योग्यताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरो के श्राद्धो मे एेसी जानकारी उचित है । वृद्ध मनु 
एवं मत्स्य ° (हेमाद्रि, पु० ५१३ एवं श्ा० प्र १, १० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शीर (चरित्र) की जान- 
कारी उसके दी्धंकालीन निवासस्थरू पर करनी चाहिए,उसकी पवित्रता उसके कर्मों एवं अन्य रोगों के साथ के व्यवहारो 
` से जाननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साय विवेचन करके करनी चादिए । इन्हीं तीन विधिर्यो से 
। -यह्‌ जानना चाहिए कि आमंत्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं1 नृसिहपुराण ने य के समय अचानक 
मये हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना वजित किया ध । इसमे सन्देह नहीं है कि 
कुछ एेसी उक्तिर्यां मी है, विशेषतः पुराणों म, जो ब्राह्मणो की योग्यताओं अथवा उनके गुणों कौ जानकारी की मत्सना 
करती है । उदाहरणाथं, स्कन्द० (अपराकं, प° ४५५; ध श्रा, न २) स 
वं छानवीन के उपरान्त ही ब्राह्मण ¦ | | ठ 
व न अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीधी तौर से पितरों 
को शरादा्ेण करता है तो बे मौर देवगण प्रसन्न होते है। मविष्य० (बालम, भाचार, १०४९५) ने कहा है-- 
यह्‌ भेरा मत है कि ब्राह्मणो के गणो की परीका नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चादिए न कि उनके 


तदुक्तर्मा | ;नपुराणे चिश्ाडेन वत्त देहिनः । कृमयः किं न जायन्ते कुसुमेषु सुगंधिषु 11 
जः । अपि स ज य हव्यकव्येषु वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ हेमावरि 


व ५. मः < । त्रयल्नास्विश्ये परीक्षेत । विष्णुषमंसूत्र (८२।१-२) । ` | 


नी रि 7) ` ~ "~ ~ ~ ~ ~ व 1 क तम पतिकः 
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शील-गुण । एेसी उक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की गयी है किं वे केवर तीथंस्थलों पर किये गये श्राद्ध की ओर 
निर्देश करती है या वे केवर दान कमं या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हँ (हेमाद्रि, श्राद्ध, प° ५१३ एव बाकमही 
आचार, प° ४९४) । 

कुछ दशां भ ब्राह्मण लोग अपांक्तेय (पंक्ति में बैठने के अयोग्य या पंक्ति को अपवित्र करनेवाङे) कटे 
गये है, यथा-शारीरिक एवं मानसिक दोष तथा रोग~व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियां (पेश), न तिक दोष, अपराधी 
होने के कारण नास्तिक अथवा पाषण्ड घर्मो का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देशो का वासी होना । आमंत्रित न हने 
योग्य ब्राह्मणों ओर अपांक्तेय या पंक्तिदूषकं ब्राह्मणों मे अन्तर दिखाया गया है । उदाहरणाय, मित्र या सगोत्र 
ब्राह्मणों को साघारणतः नहीं बाना चाहिए, चाहे वे विद्वान्‌ ही क्यों न हो, किन्तु ये कोग अपांक्तेय नहीं ह । आप 
च० सू० (२।७।१७।२१)५५का कहना है कि घवल या रक्तदोष-प्रस्त,खल्वाट'परदारा से संबंघ रखने वाला आयुघजीवी 
पुत्र, सूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र (शद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र)-ये पंक्तिदूषक कहलाते है । इन्हें श्राद्ध में निमंत्रित 
नहीं करना चाहिए! वसिष्ठव० सू० (११।१९) ने मी एक संक्षिप्त सूची दी है--नग्न (संन्यासी ) से बचना चाहिए, 
उनसे मी जो दिवत्री (च्वेत कष्ठ ग्रस्त) है, क्लीब है, अंषे है, जिनके दाति कले है, जो कोद हँ ओौर जिनके नख 
विकृत ह । गौतम (१५।१६।१९), मनु (३।२५०-१६६), याज्ञ ° (१।२२२-२२४), विष्णु.व० सूु° (८२।३- 
२९); अत्रि (इच्लोक ३४५-३५.९ एवं ३८५-३८८), बृहद्यम (३।३४-३८),. बृहत्परारार (प° १४९-१५०)› वृद्ध 
गौतम (पृ० ५८०-५८३), वायु ° (८३1६ १-७०), अनुशासन ० (९०।६-११), मत्स्य ° ( १६।१४-१७), कूमं° (२।- 
२१।२३-४७), स्कन्द ० (७) १।२०५।५८-७२ एवं ६।२१७।११-२० ) वराह ( १४।४-६), ब्रह्म ° (२२०। १२७- 
१३५), ब्रह्माण्ड ० (उपोद्घात १५।३९-४४ एवः १९।३०।४१), माकंण्डेय० (२८।२६-३०); विष्णुपुराण (३।१५। 
५६-८), नारद प्रूराण (पूर्वां २८।११-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि प्रथो मे श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य 
लोगों की बड़ी मारी सुचियां दी हुई दै । मनुस्मृति की सूची यहाँ उद्धत की जा रही है। एसा ब्राह्मण .आमंत्रित नहीं 
होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है- 

(१) चोर, (२) जाति से निकाला हुभा, ` (३)  क्छीब, (४) नास्तिक, (५) ब्रह्मचारी (जो 
अमी वेद पढ़ रहा है ओर सिर के वारु कटाता नहीं बल्कि वाव रखता है), (६) वेदाध्ययन न करनेवाला, (७) 
चमंरोगी, (८) जुमारी, (९) बहतो का एक पुरोहित, (१०) वैय, (११) देवपूजक (जो -घन के किए प्रतिमा-पूजा 
करता है), (१२) मांस वेचनेवाला, (१३) दुकान करनेवाला, (१४ एवं १५) किसी ग्राम या राजा का नौकर, 
(१६) विकृत नखो वाखा, (१७) स्वामाविक रूप से काञे दति वाका, (१८) . ग्‌ विरोधी, (१९) पूताग्नियो 
को त्यक्त करनेवाला (श्रौत या स्मातं अग्नियों को अकारण छोडनेवाका ), (२० ) सूदखोर (अधिक व्याज खानेवाला), 


३९.. श्िवत्री शिपिविष्टः परतल्पगाम्यायुधीयपुत्रः श्रोत्न्नो ब्राह्यण्यामित्येते धा भजाना पं क्तिदरषका 
भवन्ति । आप० ध० सु° (२।७। १७१२१) । ब्राह्मण-स्त्री ओर शूदर पुष से उत्पन्न पत्र बहुत-सी स्मति्यों में चाण्डाल 
कहा गया है । अतः उसे श्रा मरं जामंत्रित करने के अयोग्य ठहराया गया है । कपदीं ने “शत्रो . . .ह्यण्याम्‌"” नामक 
कम्दां की व्याख्या इस प्रकार की है- एसे ब्राह्मण पुडष से उत्पन्न जो प्रथमतः शद्र नारी से विवाह करने के कारण 
व्यवहारतः शुद्र हो गया है जौर तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्वा शूद्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न करता है ओर 
तब कहीं ब्राह्मण पत्नी से । यह अंतिम (शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र) अपांक्तेय है--श्रोत्पज्ञो ब्राह्मण्यां असमवर्ण- 
दारपरिग्रहे ब्राह्मण्यां पुत्रमनुत्पाद्‌य श्रूद्धायामुत्पादितपुत्र इति कपर्दी" (कल्पतद, ा०, प ० ९० ) । 


अपात्र ब्राह्मणों कौ गणना १२२९ 


( २९९ ६ रोगी, (२२) ( विपत्ति में न पड़ने पर मी) पशु पालन करके. जीविका चलानेवाला, (२३ एवं २४) 
बड़ भाई के पटले विवाह करनेवाला आर पूताग्नियां प्रज्वठित करने वाला, (२५) पञ्चमहायज्ञ के भ्रति उदासीन रहने- 
वाल], (२६) ब्राह्यणो या वेद का शत्रू, (२७ एवं २८) छोटे माई के उपरान्त विवाह करनेवाङा या धूताग्निया 
जखानेवाका वड़ा माई, (२९) श्रेणौ या संघ का सदस्य, (३० ) अभिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचयं ब्रत मंग करने- 
वाका वेदा्यायी ब्राह्मण, (३२.) जिसको पहली पत्नी या एक ही पत्नी श्रा हो, (३३) पुनविवाहित विघवा का 
पुवः (२४) मड़ा या काना, (३५) जिसके घर मे पत्नी का प्रमी रहता हो, (३६) जो किराये पर या वैसा केकर 
पठाता हो, (३७) जौ किराया या शुल्क लेनेवाकते गुर से पदे, (३८) शूद्रो का रिक्षक, (३९) जिसका" शिक्षक श्र 
हो, (४०) कश या असत्य वोकनेवाका, (४१) व्यभिचारिणी का पत्र, (४२) विधवा पृत्र, (४३) माता-पिता 
या गुर को अकारण त्यागनेवाला, (४४) वेद (चिक्षकयाशिष्यकेरूपमें ) या विवाह्‌ के द्वारा पतितो से सम्बन्ध 
रखनेवाखा, (४५) आग रगानेवाका, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाका, (४७) माट (बन्दी), (४८) तेलो, (४९) 
सूठा साक्ष्य देने या ख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कपट रूप से मुद्रा बनानेवाला, (५०) . पिता के 
विरोच में मुकदमा कुडनेवाका, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) सुरापी या मद्यपी, 
(५३) पूर्वं जन्म के अपराघ के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीड़ित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) 
मिष्टान्न या रस का विक्रेता, (५७) घनुष-वाण निर्माता, (५८) बडी वहिन के पूवं विवाहित छोटी वहिन का पति, 
(५९) भित्र को धोखा देनेवाला, (६०) यूतशाखा का पालक, (६१) पुत्र से (वेद) पद़नेवाला, (६२) अपस्मार 
(मृगी) से पीडित, (६३) कठमाला, रोग से पीडित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिबुन (चुगरुखोर), (६६) 
पागल, (६७) अन्धा, (६८) वेद के विषय्‌. मे विवाद करनेवाला, (६९) इाधियो; घोड़ो, वेरो याङ्टों को 
भरिक्षण देनेवाका, (७०) ज्योतिष (फकलिति) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१) चिडियों को फंसाने वाला, 
(७२) शस्त्रो की शिक्षा देनेवाका, (७३) जलमार्गो को दूसरे मुख की ओर करनेवाका, (७४) जकमार्गो का अवरोव 
करनेवाला, (७५) मास्कयं शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की वृत्ति करनेवाला, (७६) संदेरक, (७७) धन के किए वृक्ष 
रगानेवाखा, (७८) शिकारी कृत्तं को उत्पन्न करनेवाका, (७९) द्येन (बाज ) पालने वाचा, (८०) कमारी को गय- 
वित्र. करनेवाखा (या ूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुजं को पीड़ा देनेवाला, (८२) 
शूद्रो से जीविका ग्रहण करनेवाला, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य में किसी यज्ञ का पौरोहित्य करनेवाला, (८४) साघारण 
आचरण-नियमों (अतिथि-सत्कार आदि) का उल्छघन्‌ करनेवाका, (८५) वामिक कृत्यो के लिए असमं, (८६) 
सदैव दान मांगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फोलर्पाव से ग्रस्त, (८९) सदुव्यक्तियों दाय मत्सित, 
(९०) भेड-पालक, (९१) भस पालनेवाला, (९२) पुनविवाहित विधवा का पति तथा (९३) (वन के लिए) खव 
ढोनेवाला। मनु (३।१६७) ने कहा है कि पवित्र नियमो के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञं 
भ माग लेनेवाके उपर्युक्त ब्राह्मण त्याज्य समने चाहिए ओर वे मी जो श्रा मोजन में एक पक्ति मे ब्राह्मणो के 
साथ बैठने के अयोग्य हों 1 नो 
मन्‌ (३।१७०-१८२) ने यह संकेत किया है किं किस प्रकार एसे अयोग्य ब्रह्य को खिलाने से पितसें 
की संतुष्टि की हानि होती है ओर यह मी बतलाया है कि किस प्रकार एसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा खाया गया मोजन 
अखाद्य वस्तुओं के समान समञ्चा जाना चाहिए । कूमं ° (उत्तराव २१।३२) एवं हेमाद्रि ०८ 9६ एव. 5 ने श्राद्ध 
म बौद श्रावको (साघूओं), श्रावकं (निर्गन्ध जेन साघुओ )' पाचरात्र एवं पाशुपत के माननेवालो, कापाकिकों 
-{ चिव के वाममार्मी मक्तों ) तथा अन्य नास्तिक रोगो को आमंत्रित करने से मना किया है । विष्णुपुराण (३।१८1 १७) 
ने एक देर -र्जा की कथा कटी है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिक से वात को जिसके फलस्वरूप 


१२३० घमंशास्त्र का इतिहास 


उसे कुत्ते, श्रगाल, भेडिया, गि, कौञा, सारस एव मोर का शरीर घारण करना पड़ा ओर अन्त मे अर्वमेघ यज्ञ मे अवमुथ 
स्नान करने पर उसे म्‌क्ति मिषी । उसी पुराण ने व्यवस्था दी है (३।१८।८७) किं नास्तिकं से वातचीत एवं स्पशं 
नहीं करना चाहिए, विशेषतः घार्भिक कत्य के समय या जब किसी पवित्र यज्ञ के किए दीक्षा ली गयी हो । वायुपुराण 
(७८।२६ एवं ३१) ने कहा है कि नग्न व्यक्तियों को श्राद्ध देखने को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए ओर उसने नग्न 
की परिभाषा यों दी है--तीन वेदों को समी जीवों का संवरण (रक्ता करनेवाला आवरण ) उद्‌घोषित किया गया है 
अतः जो रोग मूखंतावन्ञ वेदो का त्याग करते हैँ वे नग्न कहकाते है; जो व्यथं जटा रखते. है, व्यथं मुण्डी होते हैँ 
जो व्यथं ब्रत एवं निर्देश्य जप करते हैँ वे नग्नादि कहलाते है ।' जिस प्रकार कुछ देडा श्राद्ध के किए अयोग्य घोषित है 

उसी प्रकार कुछ ग्रन्थों दारा कुछ देशों के कुछ ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के अयोग्य घोषित किय गये ह ।“ उदा- 
हरणाथं मत्स्यपुराण का कहना है कि वे ब्राह्मण, जो कृतचघ्न ह, नास्तिक है, म्लेच्छ देशो मे निवास करते र्द या जो त्रिशकु, 
करबीर, आन्ध्र, चीन, द्रविड एवं कोकण देश मे रहते है, उन्हे श्राद्ध के समय सावधानी से अरग कर देना चाहिए 

हेमाद्रि (श्राद्ध, पु० ५०५) ने सौरपुराण से यह-उद्धत किया है कि “अंग, वंग, कक्िग, सौराष्ट्र, गृजंर, आभीर, 
कोकण, द्रविड, दक्षिणापथ, अवन्ती एवं मगध के ब्राह्मणों को श्राद्ध के समय नहीं बाना चाहिए ।' उपयुक्त दोनों 


` उक्तियो को मिलाकर देखने से प्रकट होता है कि आज के भारत के आघे माग के ब्राह्मणों को श्राद्ध मे आमंत्रित 


करने के अयोग्य ठहराया गया है। किन्तु सम्मवतः यह सब उन प्रयो के ठेखकों का दम्म एवं पूव निर्चित धारणाओं 
का द्योतक है। खद्रधर के श्राद्धविवेक (पु० ३९-४१) में श्राद्ध के लिए अयोग्य व्यक्तियों को सबसे बड़ी सूची पायी 
जाती है। 

श्रादकृत्य करते समय मचानक किसी.अतियि के आगमन पर उसके सम्मान के विषय में व राहपुराण एवं 
जन्य छोगों ने निम्न तकं उपस्थित किया है ।*` “योगी लोग न पहचान मे आनेवाके विर्भिन्न रूप घारण कर पृथिवी पर 
विचरते रहते हैँ ओर दूसरों का कल्याण करते रहते है; अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को श्राद्ध सम्पादन के समय अये हुए 
जतिवि का सम्मान करना चाहिए ।“ ओर देखिए मविष्यपुराण ( १।१८४।९-१०), हेमाद्वि (पु ४२७) एवं माकंण्डेय ° 
(३६।३०-३१) । माकंण्डेय ° (२६।३०) में आया है कि अतिथि का गोत्र या शाखा या वेदाध्ययन नहीं पूना चाहिए 
बौर न उसके शोमन एवं अशोमन आकार पर ध्यान देना चाहिए । हेमाद्रि (श्रा, पु ० ४३०-४३३) ने रिवधर्मोत्तिर, 
विष्णुषर्मोत्तिर एवं वाय्‌ (७१।७४-७५) पुराणों का हवाला दिया है किं देवगण, सिद्ध एव योगी लोग ब्राह्मण अतिथियों 
के रूपमे लोगों का कल्याणः करने के किए ओर यह देखने के लिए कि श्राद्ध किस प्रकार सम्पादित होते ह, विचरण 
किया करते है । अतिथि की परिमाषा एवं अतिथिसत्कार-विषि तथा आवद्यकता के विषय मं देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२९ मध्याय २१। 


४०. हृतध्नान्नास्तिकास्तदरन्म्लेच्छदेशनिवासिनः। त्रिशंकु बवं रद्राववीतद्रविडकोंकणान्‌ (त्रिशंकुकरवीरान्ध- 
चीनद्वविड० 7 ) । वजेयेल्लिगिनः सर्वान्‌. भाटकाके विलनेवतः॥ मत्स्य (१६।१६-१७, हेमाद्रि, भा०, प° ५०५; 
कल्यतद, शा०, पु० ९४) । 

४१. योगिनो विविघं स्पेने राणामुपकारिणः। अमन्ति ५यिवीमेतामविज्ञातस्वरूपिणः ॥ तस्मादम्यर्चयेत्‌ प्राप्तं 
आाडकालेऽतिनि बुधः । भादक्रियाफलं हन्ति द्विजेन्रापुजितो हरिः ॥ वराह ० ( १४।१८-१९), विष्णुपुराण (१५ । 

३-२४) ; भिखाइए वायुपुराण (७९।७-८) ; सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । तस्मादतिथिमायान्त- 
मनिगण्छेत्‌ कृतांजलिः ॥ = 





भिन्न ज्ञाखा वालो, योगी-यतियो तया ब्राह्यणो की भाद -योग्यता १२३१ 


, हिमाद्रि (श्रादलण्ड, पू ० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है--क्या किसी एक 
वेद-शाखा का शादकर्ता केवर उसी गाखा के ब्राह्मणो को आमन्त्रित करे या वह्‌ तीन वेदों को किसी मी शाखा के 
ब्राह्मणों को आरमत्रित कर सकता है कुछ रोग “यथा कन्या तथा हवि भ्याय के आधार पर केवल अपनी ही शाखा 
के व्युत्पन्न एवं उपयुक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैँ । हेमाद्वि इस ज्रामक मत का उत्तर देते हैँ गौर 
भाप० घ० सू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैँ कि उन समी ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए, जो अपने आचार 
मं शुचि हँ मौर मन्वान (वेद्ञ) ह, ओर कहते है कि किसी मी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्यसूत्र, कल्पसूत्र मं कर्ता की 
शाखा वाले ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करने का नियन्त्रण नहीं है । उन्होने, आगे कटा है कि "व्रिणाचिकेतस्त्िमधुः' जैसे 
वचनो मे जो नियम व्यवस्थित है वह एसे ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की वात करता है जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों 
के ज्ञाता हो । अपनी शाखा वाले वर को ही कन्या के पति चुनने की मावना को वे नहीं मानते ओर कहते हैँ कि यदि 
कुछ. खोग अन्य शाखाओों वाले नवयुवक वरो को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं है तों यह कुरो के विषय की 
अज्ञानता का द्योतक है भौर दम्म एवं अहंकार का परिचायक है । उन्होने निष्कषं निकाला है कि आर्यावतं के देशो में 
यह सर्वत्र पाया जाता है कि विमिन्न गाखाओं वाके लोग एकं ही जनपद मे विवाह-सम्बन्व स्थापितः करते हैँ भौर एेसा 
करना वजित नहीं है, एं कुछ लोग एक शाखा के रहते हुए मी एक-दूसरे को न जानते हुए एेसा नहीं करते हैँ । ओर 
देखिए बारम्मटी (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्रि के मत का विरोवी मत उद्घाटित किया है ओर कहा है कि 
महाराष्ट ब्राह्यणो को अन्य ब्राह्मण-जातियो के ब्राह्मणों को, विदोषतः कोकणस्थ ब्राह्मणों को, आमत्रित नहीं करना 
चाहिए; ओर उसने यह मी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह॒ अच्छे गुणोकान मीहो ओर 
कदाचारी मी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिखनी चादिए। 

वसिष्ठर्मसूत्र (११।७) मे आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यतियो, गृहस्थो, साघुचरित रोगो एवं जो 
अति बूढ़े न हों, उनको आमंत्रित करना चाहिए । कूर्म ° (उत्तराघं, २१।१७-१८) का कहना है कि जिसकी ( मोजन) 
आहृतिं एेसा यति खाता है, जो प्रकृति (आदि दाक्ति)` एवं गुणो (सत्त्व, रज, तम) में अन्तहित सत्य को जानता 
है, वह सहस्रो (अन्य ब्राह्यणो } को मोजन देने का फल पाता है । अतः देवों एवं पितरों की आहुतियां परमात्मा के 
ज्ञान में संलग्न अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए ओर जब एसा कोई व्यविति न प्राप्त हौ तो अन्यो को खिकानी 
चाहिए । एसी ही बातें वराह ( १४।५०), स्कन्द० (६।२१८।७) वायु ° (७१।६५-७५ एवं ७६।२८) आदि में 
पायी जाती ह । बृहस्यति (हेमाद्रि, पृ० ३८५; स्मतिमु०, पृ ° ७६५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्ध मे एक 
से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया ह, 
क्योकि सामवेद मे तीनो, ऋक्‌, यजस्‌ एवं साम एक साथ पाये जाते है, एवं पिता ऋक्‌ (ऋग्वेदी ब्राह्मण को मोजन कराने ) 
से सन्तुष्ट होता है, पितामह यज्‌ से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है । अतः छन्दोग (सामवेदी ) उत्तम है । शातातप 
(हेमाद्रि, पृ० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवों एवं पितरो के कत्य मे अथववेद का कोई अध्येता खिलाया जाय 
तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है । 

कु स्मृतियों ने श्राद्ध मे आमन्तित होनेवाले ब्राह्यणो को योग्यताओं की व्यवस्था में बड़ी कड़ाई प्रदित 
की है । मौशनस , (अध्याय ४) में आया है--बह ब्राह्मण ब्रह्मबन्धु है भौर उसे भाद्ध के समय नहीं बुजाना चादि 
जिसके कुल में वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रौत यज्ञो का सम्पादन) तीन पुरुषों (पीदियों) से बन्द हो चुके हों ।' उसी 
स्मृति (अपराकं, पु ० ४४९) मं पुनः जाया है कि छः व्यक्ति ब्रह्मबन्धु (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण) 
-कहे जाते है, यथा--वह जो शूद्र का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी बद्र. हो, जो प्राम का पुरोहित हो, जो 
पशु हत्या फरके जीविका चलाता होया उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता हो । महाभाप्य के कामें एेसाकहागयादहैकि 
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तप (संयमित जीवन-यापन), वेदाध्ययन एवं (ब्राह्मण माता-पिता द्वारा) जन्म एसे कारण हैँ जिनसे व्यक्ति ब्राह्मण 
कहलाता है, जो व्यक्ति इनमें दो से हीन है, वह केवलं जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नहीं है) । यह तिचित्र- 
सी बात यम ने कही है कि जो ब्राह्मणः नक्षत्र, तिथि, दिन, महतं एवं अन्य वातो की गणना नहीं कर सकता 
(अर्थात्‌ ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वह्‌ यदि श्राद्ध -मोजन करता है तो श्राद्ध अक्षय हो जाता हैः। 

कुछ योग्यताएे इतनी कंडी थीं कि उनसे युक्त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भव-सी थी 1 गौतम ° (१५।१५- 
१८) मे ५० से ऊपर एच ` ब्राह्यणो की सुचियां मिलती है, जो श्राद्ध या देवकृत्य में आमंत्रित होने के अयोग्य 
ठहराये गये है , किन्तु गौतम ० (१५।१८) ने जोडा है कि कुछ लोगो के मत से" इस वार्य के अन्तगंत केवल 
'र्बाल' शब्द से आरम्म होनेवके लोग ही श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य हँ (किन्तु वे देवयज्ञो मे आमन्त्रित हो 
सकते है) । गौतम (ई० पू ६००) के पूवं के कुछ लोगो के मत से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये है--दर्बाल 
(खल्वाटः), कुनखी (ठटेढ़े नखों वाखा ); इ्यावदन्त (काले दांत वाखा), श्वेत कुष्ठी (चरक-प्रस्त ) , पौनभंव (पून- 
विवाहित विधवा का पुत्र), ज॒आरी; जपत्यागी, राजा का. भृत्य (नौकर), प्रातिरूपिक (गर्त बाट~बटखरा रखने- 
वाखा), शूद्रापति, निराकृती (जो पंच आदिक यज्ञ नहीं करता), किलासी (मयंकर च्म॑रोगी ), कुसीदी (सूदखोर) 
वणिक्‌, रिल्पोपजीवी, घन्‌ष-बाण बनाने की वृत्ति करने वाके, वाद्ययन्त्र॒ बजाने वाले, ठेका देनेवाे, गायक एवं 
नृत्यकार। वसिष्ठ० (११।२०) ने एकं लोक इस प्रकार उद्धत किया है-- यदि कोई मन्वविद्‌ . अर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्यण 
दारीर-दोषयुदत है (जिसंके कारण सामान्यतः भोज मे सम्मिलित नहीं किया जाता) तो वह्‌ यम के मतसे. निर्दोष 
ओर पंक्ति-पावन है। यह ज्ञातव्य है कि आजकल मी बहुधा विद्वान्‌ एवं साधूचरित ब्राह्मण ही श्राद्ध में आमन्त्रित 
क्रिये जाते है 1 ` मन्‌. (३1१८९) एवं पद्मपुराण के विचार आज भी सम्मान्य है, जेसा कि उन्होने कहा है किं पितर 
रोग. आमन्त्रित ब्राह्मणो मे प्रविष्ट ह जाते है ओर उनके चतुदिक्‌ विचरण किया करते है, अतः उन्हं पितरो के 
प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए । गरड ० (प्रेतखण्ड, १०।२८-२९) ने कहा दहै कि यमराज मृतात्माों एवं 
पितरों को श्राद्ध के समय यमलोक से मत्युखोक मे आने की अन्‌मति देते हैँ! 

विष्णुघमेसूत्र (७९।१९-२१) मे आया है कि कर्ता को क्रोघ नहीं करना चाहिए, न उसे असू गिराना 

चादिए ओर न शीघ्रता से ही कायं करना चाहिए । वराह ०“ ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दाति स्वच्छ करने के किए 


४२. कुण्डालि-सोमविक्रय्यगारदाहि-गरदावकीणि-गणप्रेव्योगम्यागामि-हिल्ल-परिवित्ति-परिवेत्त-पर्याहित-पर्या 
आत्र-त्यक्तात्म-दूर्बाल-कुनवि-इयाववन्त-हिवत्रि-पौनभंव-कितवाजप-राजब्रेष्य-त्रातिरूपिक-उाद्रापति-निराकति-किलासि- 
कुसोदि-वणिक्‌-श्षित्पोपजीवि-ज्यावादित्रतालनृत्य-गीतक्ञीलान्‌ । . . .दुर्बाकादीन्‌ श्राद्ध एवेके । अङ्ताल्नश्राद्धे चंवम्‌ 1 
गौतम० (१५११८, ३१-३२) । यहाँ एेते शब्द, जो सन्धियुक्त है विच्छेवकों (हाइफन) से पृथक्‌ नहीं किये गये है । 

„ ४३. अथाप्युदाहरन्ति । अथ चेन्मन्तरविद्यक्तः शारीरः पं क्तिदूषणेः । अदुष्यं तं यमः प्राह षंव्तिपावन एव सः ॥ 
वसि~ठघमः]त्र (१११२०; मेधातिथि, मनु -३।१६८) । यह शलोक अत्रि (३५०-५१) एवं लधुक्ंख (२२) में पाया 
जाता है । 

४४. निमन्त्रितांइ्च पितर उपतिष्ठन्ति -तान्‌ द्विजान्‌ । वायुभता निगच्छन्ति तथासीनानपासते ॥ पद्मपुराण 
(सुष्टिखण्ड, ९।८५-८६) + श्रादकाके यमः प्रेतान्‌ पितंश्चापि यमालयात्‌ । विसजंयति मानष्ये निरयस्थांदच काहयप ॥ 
गहडयुराण. (प्रेतखण्ड, १०।२८-२९) 1 

४५. वराहपुराणे । दन्तकाष्ठं च ` विसृजेद्‌ ब्रह्मचारी शुचिर्भवेत्‌ । कत्पतर (श्ना०, प्‌ १०४) एवं भा० 
प्रर (१० ११२) । ज 3 , 
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दातन का प्रयोग नहीं करना चाहिए ओर ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चादिए । आपस्तम्बधमंसूत्र (२।७।१७।२४) 
न व्यवस्था दौ हे कि कर्ता को भोजन के किए आमन्वण देने के काल चे श्राद्ध-कृत्य समाप्त न होने तक भोजनः नहीं 
करना चाहिए । कूम ° ( स ) में आया है कि यंदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्वित कर पुनः दूसरे को 
(पहले क्री उपेक्षा करके) मूखंतावश ब्‌ ला छेता है तो वह्‌ उस ब्राह्मण से, जो प्रयमप्राप्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के 
यहां चखा जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी है ओर वह मनुष्य के मरम कीटंके रूप मे जन्म छेता है। मविष्य० 
( १।१८५।२३) मे आया है कि विना उत्तरीय धारण किये देवो, पितरों एवं मनुष्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को मोजन 
नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान्‌ नहीं हौ सकता ।*: 
श्राद्ध मे आमन्वित ब्राह्यणो की संख्या के विषय में कई मत ह । आरव ० गृ० (४।७।२-३) का कथन 
है कि पावेण-श्राद्ध (किसी पवं, यथा अमावस्या के दिन, किये .जाने वाके), आभ्य्‌दयिक श्राद्ध, एकोरिष्ट या काम्य 
श्राद्ध में जितनी ही बड़ी संख्या हो उतनी ही अधिक फल-प्राप्ति होती है; समी पितरों के श्राद्ध में केवर एक 
ब्राह्मण को कमी मी नहीं बरुराना चादिए; प्रथम को छोडकर अन्य श्राद्धो मे विकल्प से एक मी बुलाया जा सकता है; 
पिता, पितामह एवं प्रपितामह कै श्राद्धो मे एक, दो या तीन ब्राह्मण ब्‌ाये जा सक्ते हैँ । शांखा० गु° (४।१।२) 
एवं कौषीतकि गृ° (३।१४।१-२) मे आया है कि ऋह्यणों को विषम संख्या में बलाना चाहिएं ओर कम-ये-कमः तीन 
को प्रतिनिधि-स्वरूप बृलाना चाहिए । गौतम ० ( १५।२।७-९ एवं ११) का कहना है--'वह अयुज (विषम) संख्या 
मे ब्राह्मणों को खिकाये, कम-स-कम नो या जितनों को खिला सके; गौर उन्हें (ब्राह्मणों को) वेदज्ञ, मृदुभाषी, अच्छी 
आकृतियों .वाले (सुन्दर); प्रौढ़ अवस्था वाजे एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए ।' यदि पांच बुाये गये हैँ तो उनमेंदौ 
देवों के किए ओर तीन पितरों के किए होने चाहिए; यदि सात ह -तो उनमे चार देवों के चिए एवं तीन पितरों के 
लिए होने चाहिए । वसिष्ठ ( ११।२७ मन्‌ ३।१२५ == बौवा० व° सू०. २।८।२९), याज्ञ ० ( १।२२८), मत्स्य ° ( १७। 
१३-१४) एवं विष्ण्‌ (३।१५।१४) ने कहा है कि देव-कृत्य में दो एवं पितृ-कृत्य में तीन या दोनों मेँ एक ब्राह्मण को 
अवश्यमेव खिलानाः चाहिए; धनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिकं ब्राह्मणो को न विकाये। पद्म° (सृष्टि 
९।९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है । इससे प्रकट है कि आमंत्रितों की संख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निंर 
होती, प्रत्युत वह आमंत्रित करनेवाके `की योग्यता पर निर्भर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साय 
आमंत्रित का सम्मान कर सके। भावना यह थी कि जव श्राद्ध-कमं हो तो देवों के लिए दो एवं पितरों के लिए तीन 
ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए । यदि एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सका.या एक ही उपलन्व हु तो वसिष्ठ० (११।- 
३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनं के कुछ-कुछ माग एक पात्र भँ रलकर उस स्यान पर रख 
देने चाहिए जहां वैश्वदेविक ब्राह्मण वैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाक मे रखकर विदरदेवां का आवाहन 
करना चाहिए आौर उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए ओर तब उस मोजन को अग्नि में 
डाल देना चाहिए `या ब्रह्मचारी को (भिक्षा के रूप में) दे देना चाहिए गौर उसके उपरान्त श्राद्ध-कमं चरता रहना 
चाहिए 1 शंख (१४।१०) ने भी एेसा ही नियस दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को 
-बृाने मे समथं हो या यदि उसे-एकःही ब्राह्यण प्राप्त हो सके तो वहं ब्राह्मण पितृ-भाढ के लिए समज्ञा जाता है 
गौर देवों की. आहृतिय अग्न मे डल दी जाती हं । बौ च० सू (२।८।३०), मन्‌ (३।१२६), वसिष्ठ (११।- 


४६. पित देवमनष्याणां पूजनं भोजनं तथा । नोत्तरीयं विना कायं कृतं स्याल्िष्फलं यतः ॥ भविष्य (१। 
१८५।२३) । | | # 
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२८), कूम ° (उत्तराघं, २२।२८) में मी यही बात पायी जाती है; बडी संख्या निम्न प।च रूपों को नष्ट कर देती है; 
आमंत्रितो का सम्यक्‌ सम्मान (सत्क्रिया), उचित स्यान की प्राप्ति (यथा दक्षिण की ओर ढालू भूमि)" कार, शौच 
(पवित्रता) एवं शौरवान्‌ ब्राह्मणों का चुनाव; अतः बड़ी संख्या (विस्तार) की इच्छा नहीं करनी चाहिए । "° कूम ° 
(उत्तरां, २२।३२) ने बर देकर कहा है कि श्राद्ध में एक अतिथि को अवश्य खिलाना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्रश्णसा 
नहीं पाता। यद्यपि इन प्राचीन प्रथो ने श्राद्ध-कमं मे अधिकव्यय नहीं कृरने को कटा है तथापि कुछ स्मृतयो ने अधिक 
परिमाण मे सम्पत्ति-व्यय की व्यवस्था दी.है । उदाहरणार्थं, ब हस्पति ने कहा है--उत्तसाधिकारी को दाय का आधा 
भाग मृत के कल्याण के किए पृथक्‌ रख देना चाहिए ओर उसे मासिक, छमासी ( षण्मासिक) एवं वाषिकश्रद्धोंमे 
व्यय करना चाहिए 1" दायभागं (११।१२) ने इसका अन्‌मोदन कियः है ओर आप० ध० सू° (२।६।१३।३) का 
उद्धरण दिया है--सपिण्ड के अभाव मे आचायं (वेद-रिक्षक )› आचार्यं के अभाव में शिष्य दाय लेता है ओर उसे 
मृत के कल्याण के लिए धमंकृत्यो मे व्यय करना चाहिए (या वह्‌ स्वयं उसका उपभोग कर सकता है ) ।' इन वचनो 
चे प्रकट होता है कि कछ लेखकों ने मृतात्मा के कल्याण के मत को भारत मे कितनी दुर तक प्रकारित किया हे । कुछ 
व्यावहारिकं केखकों ने, यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमातिरेकी मतो को पसन्द नहीं किया है । वाय्‌ ° (८२।१९), 
विष्णुपुराण आदि में स्पष्ट ल्प खे माया है कि गया मे श्राद्ध करते समय वित्तशाट्य (कंजूसी ) नहीं करना चादिएः 
्रत्य॒त प्रमृत घन व्यय करना चादिए, नहीं तो श्राद्ध-सम्पादन से कर्ता उस तीर्थ॑स्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता“ 
गौर देखिए पद्म ° (सृष्टि, ९।१७९-१८१) । वाय्‌ ० (८२।२६-२८) ने पुनः कहा है कि गया के ब्राह्मण अमानुष है, 
यदिवेश्रददमे सन्तुष्ट हीते रहै तो देव एवं पितर रोग सन्तुष्ट होते है, ( गयाके ब्राह्मणों के ) कुल, शीर, विद्या एवं 
तप के विषय मे कोई प्रदन नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्हे सम्मानित करने के 
उपरान्त अपनी घन-योग्यता एवं शक्ति के अनृरूप श्राद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा व्यक्ति सभी द॑वी इच्छाओं की 
पूति करता है ओर मोक्ष के साघनों से युक्त हो जाता. है 1“ स्कन्द ० (६।२२२।२३) ने यहां तक कहा है कि यद्यपि 
गया के ब्राह्मण आचारभ्रष्ट (दुराचारी एवं पिछडे हए) है, तथापि श्राद्ध मे आमंत्रित होने योग्य हैँ ओर वेद एवं 
वेदांगों के पण्डित ब्राह्मणो से उत्तम है।“ निणेयसिन्ध्‌ (३, प० ४०१) ने टिप्पणी कीः है कि उनके पितामह-कृत 
व्रिस्थलीयेतु के मत से, यह व्यवस्था गया में केवर अक्षयवट पर श्वाद्धं कृरने के विषयमे है न कि अन्य स्थानों के विषय 


४७. सल्किया देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसम्पवः। पञ्चेतान्‌ विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ मनु 
(३।२२६) । 
४८. वित्तश्ाद्यं न कुर्बात गयाधाद़ सदा नरः । वित्तश्नाद्यं तु कूर्बाणो न तीर्थकलभाग्भवेत्‌ ॥ वायु° (८२। 
१९)। देखिए स्मृतिच० (शा०, पु° ३८८)- अतो वित्तानुसारेण श्ारीरबलानुसारेण च गयायां श्राद्धं कायम्‌ ।' 
ष्य ० (सूष्टि०, ९।१७९-१८१) में जाया है-- सतिलं नामगोत्रेण दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्‌ । गोभृहिरण्यवासांसि 
भव्यानि कयनानि ख ।। दद्याच्यदिष्टं विप्राणामात्मनः पितुरेव च । वित्तक्ञाद्येन रहितः पितुम्यः प्रीतिमाहरन्‌ ॥ 
४९. अमानुबतया विप्रा (अमानृषा गयाविप्रा ? ) ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये भ्रकल्यिताः। तेषु वुष्टेष्‌ संतुष्टाः 
` पितृभिः सह देवताः ॥ न विचायं शलं शील विधा च तप एव च । पूजितेस्तस्तु राजेन्द्र म॒वितं प्राप्नोति मानवः ततः 
भ्रव्तयेच्छादधं ययाशक्तिबलाबलम्‌ । कामान्स लभते दिष्यान्मोक्षोपायं च विन्दति ॥ वायु° (८२।२६-२८) । 
५०. अथाचारपरिशष्टाः श्राद्ारहा एव नागराः । बलीवदसमानोऽपि ज्ञातोयो यदि लम्यते । किमन्येबंहुभि- 
विव्रर्वेदवेदांगपारगेः ॥ स्कन्दपुराण (६।२२२।२३) ॥ 


शाद में ब्राह्मण-मामन्त्रण को विषि १२३५ 


मं । आषूनिक काल के गया्वांङ (गया के ब्राह्मणं ) श्राद्ध-कर्तां को फल्ग्‌ नदी मेँ खड़ा करके उसे.अपनी सम्पत्ति 
के विषय मे घोषणा करने को विवर करते ह भौर वायुपुराण मे कहे गये शब्दो का अक्षरशः पाठन करने को उद्रेकित 
करते हे तया मपनी दक्षिणा मागते ह । बहते लोग॒गया क ब्राह्मणों क व्यवहार से पूर्णल्पेणं असन्तुष्ट होकर 
लौट भति द । वराहपुराण (१३।५०-५१) मेँ पितरों क मुल से दो इ्लोकं कहकाये गये है या हमारे कु मे कोई 
धनवान्‌ एत्र मतिमान्‌ व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हम विना वित्त्ाद्य (कृपणता) के पिण्डदान देगा ओौर हमारे कल्याण 
के किए ब्राह्मणो को, जब कि उसके पास प्रभूत घन हो तो, रत्न, वतर, भूमि, यान तथा अन्य भकार की वस्तु जक के 
साय देगा ?* स्पष्ट है, यहां श्राद्ध में प्रभूत घन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों मे भी ) । देवर (स्मृति- 
च०, श्रा०, प° ४१०) म आया है कि श्रौत यज्ञो, षर्म-कत्यो, वार्षिक श्राद्धो या अमावस्या के श्राद्धं वृद्धि के अवसरो, 
अष्टका के दिनों मे आमंत्रित ्राह्यमणों को कुभोजन कभी नहीं कराना चाहिए । 

यदि कोर ब्राह्मण उपक्ब्ब न हो, तो श्राद्धविवेकः, श्राद्धतत्त्व आदिः निवन्धो का कहना है कि सात या 
मौ दमो से बनी ब्राह्मणाकृतिर्यां रख लेनी चाहिए गौर श्रा करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियां जन्य ब्राह्मणों 
को जगे चकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणो के चिए ब्राह्यणाङ़ृतियों के किए रचनार्थ. की कोई संख्या नहीं 
निर्वारित की गयी है) । | 

ब्राह्मणो को आमंत्रित करने कौ विधि के विषय में बहुत प्राचीन काक से नियम प्रतिपादित हुए हं । आप 
धमं ° सू० (२।७।१७।११-१३) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूवं ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, श्राद्ध 
के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए (“गाज श्नाद्ध-दिन दै, एेसा कहते हए) आर तब तीसरी वार उन्है सम्बोधितः 
करना चाहिए (“भोजन तयार है, आइए" एेसा कहकर) । हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों मे पह की व्याख्या कौ है कि 
प्रार्थना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए; "कक श्राद्ध है, आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का 
अनूग्रह करर" (अर्थात्‌ जो भोजन बनेगा, उखे पाइएगा) । मन्‌. (३।१८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एक दिन पूवं 
या श्राद्ध के. दिन दियाजाना चाहिए । मत्स्य (१६।१७-२०) एवं पद्म (सृष्टि ९।८५-८८) ने व्यवस्या दी हैँ कि 
श्राद-कर्ता को विनीत भाव से ब्राह्यणो को एक दिन पूवं याश्राद्धंकेदिन भ्रातः आमंत्रित करना चाहिए एवं आमंत्रित 
होनेवाके के दाहिने घुटने को इन शब्दों के साय छूना चाहिष्--आप्को मेरे हारा निमंतण दिया जा रहा है ओर 
उनको सुनाकर यह कहना चाहिए-मापको कोष से मुक्त होना चादिए, तन ओर मनसे शुद्ध होना चाहिए तथा 
ब्रह्माचयं पान करना चाहिए, मै भी उसी प्रकार का आचरण कङ्गा, पितर रोग वायव्य रूप में आमंत्रित ब्राह्मणो की 
वा करते ह । बृहन्नारदीय पुराण का कथन है कि आमंत्रण इस रूप का होना चाहिए--हे उत्तम मनुष्यो, आप ोगों 
को अनुग्रह करना चाहिए ओौर श्राद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए । यह ज्ञातव्य हैकि भरजापतिस्मृति (६३) 
ने व्यवस्था दी है. कि श्वादधकृत्यो या देवकृत्यो के लिए ब्राह्मणों को एक दिन पूवं सव्याकाल मे अक्रोवने- ररोक्‌ के 
साथ आमंत्रित करना चादिए। स्कन्दपुराण (६।२१७।३७) मे आया है किं कर्ता इस प्रकार ब्राह्यणो को सम्बोषित 
करे भरे पिता आपके शरीर भ (है या प्रवेश करेगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेगे; वे (पितामह) अपने 
पिता के साय आर्ये, आपको प्रसन्नता के साय व्रत (नियमो ) का पालन करना चाहिए । पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणौ 
को आमंत्रण प्राचीनावीत ढंग चे एवं वैस्वदेविकों को यज्ञोपवीत ढंग चे जनेऊ वारण करके देना चाहिए । इस प्रन पर 
कि वैश्वदेविक ब्राह्मणो को पके निमंत्रित करना चाहिए या पित्‌ ब्रह्मणो को, स्मृतियों में मतमेद है, किन्तु मघ्य काक 
के निबन्धो ने विकल्प दिया है (हेमादि, राढ, पु० ११५४-११५७) । श है, मनु (३।२० ५ = ब्राह्मण ५ 

श्रादक्रियाकौम्‌दी, १० ८०; श्राद्धतत्त्व, प° १९४; मद० पाऽ, पृ० का कथन 

११ र . सन्ध्याकाक मे ४ खे इन शब्दों के साय प्रार्थना करनी चादिए-आप रोगो को 
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आयास (थकावट ) एवं काम-क्रोध खे बजित होकर मेरे घरमे होनेवले श्राद्ध मे भाग लेना है" ब्राह्मण रोग उत्तर देगे-- 
"सा ही होगा यदि रात्रि किसी विध्न-वाधा के बिना प्रसन्नतापूरवेक बीत जाय ।' श्राद्धक्रियाकौमृदी (पृ०८१), श्राद्धतत्त्व 
(प० १९४) एवं निणेयसिन्ध्‌. (३, प° ८०४) का कथन ह कि यदि एक दिन पूवं आमंत्रण दिया जाय तो 'सर्वायास' 
आदि इलोक के साथ ओर यदि श्राद्ध-दिन के प्रातःकारु वसा किया जाय तो “अक्रोधनेः' रखोक के साथ वैसा करना 
चाहिए ।** विभिन्न केखकों ने आमंत्रण के विभिन्न शब्द दिये दै । उदाहरणार्थं मिता० (याज्ञ ° १।२२५) के मत से 
शब्द ये है--श्राद्ध क्षणः क्रियताम्‌ ।' ओौर देखिए श्राद्धप्रकाश (प° १०६) । मन्‌, (३।१८७-१९१) मे निमंत्रण 
एवं आमंत्रण" शाब्द पर्याय रूप मेँ प्रयूक्व हैँ। श्राद्धसूत्र (१, कात्यायनकृत) मे भी -आमंत्रणः शब्द आया हे, किन्तु 
पाणिनि (३।३१६१)ने स्पष्टतः दोनों शब्दों का अन्तर बताया है ओर महाभाष्य ने व्याख्या की हं कि निमंत्रण वह्‌ है 
जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप रुगता है ओर आमंत्रण वह्‌ है जिसे विना दोषी एवं पापी हुए अस्वीकार 
किया जा सकता है 1" अत्तः एेसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम केखक (कात्यायन आदि) एसे हँ जो आमत्रण को 
गौण अथं में प्रयुक्त करते है । कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमंत्रण कर दे, किन्तु दूसरे वगं 
कै व्यक्ति द्वारा या स्त्रीया व्वा या दूसरे गोत्र के व्यक्तिद्वारा निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए ओरनदूरसेही 

(प्रजापति ६४) । प्रचेता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को निम॑त्रण देते समय आमंत्रित होने वाके 
व्यक्ति क! दाहिना वुटना, क्षत्रिस को वारयां घ्रुटना, वेद्य को दोनो पैर छूने चाहिए ओर शूद्र को साष्टांग परो पर 
गिर जाना चाहिए (श्रा° भ्र०,पृ० १०६) 1 माकंण्डय ने एक अपवाद दिया है (२८।३५) किं यदि श्राद्ध-कृत्य फे 
समय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाध्ययन करनेवाठे) या संन्यासी अचानक भिक्षा म†गते हुए आ जायं तो कर्ता को उनके 
परो पर गिरकर उन्हे प्रसन्न करना चादिए ओर उन्हु भोजन देना ` चाहिए (अर्यात्‌ इन लोगों को आमंत्रित करना 
आवद्यक नहीं है) । देखिए विष्णुपुराण (३।१५।१२) 1 

उदानस्‌-स्मृति मे भाया है कि कर्ता को श्राद्ध के एक दिन पूवं वर की भूमि को पानी से धोना चाहिए, गोबर ये 
रीपना चाहिए ओौर पात्रों क्रे स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणों को इन रन्दो के साथ आमंत्रित करना चादिए- 
कमे श्राद्ध कमे करूगा।' मीर देखिए वराहपुराण . एवं कूर्मपुराण जिनमे वस्तो को स्वच्छ करने की भी 
व्यवस्था है । मन्‌ (३।२०६) ने मी कहा है कि शराद्धस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोवर से छिपा हुआ एवं दक्षिण 
कौ ओर्‌ ढाल होना चाददिए । 
कात्यायन के श्राद्धसूव्र (श्राद्धतत्त्व, पु० १८९) मे आया है कि श्राद्ध मे दोषरहित कर्ता द्वारा आमंत्रित 
होने पर ब्राह्मण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए गौर उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दूसरे व्यक्तिं से. 
असिद्ध (अर्थात्‌ विना पका हुमा ) भोजन मी स्वीकार नहीं करना चाहिए । मन्‌, (३।१९०) एवं कर्मपुराण ने खिखा 
है कि यदि कोई ब्राह्मण देवो एवं पितरों के यज्ञ मे आमंत्रित होने के उपरान्त नियम भंग करता है तो वह्‌ पापी है ओौर 
दूसरे जन्म मे घोर नरक की यातना सहता हुआ सूकरयोनि को प्राप्त होता है। किन्तु रोग-प्रसित होने परःया किसी 
उपय क्त कारण से न आने पर दोष नहीं क्गता। 
स्मृतियो मे आमंत्रित ब्राह्यणो एवं श्राद्धकर्ता के लिए कुछ कड़े एवं विदादः नियमों की व्यवस्था दी हुई है। 

कुछ नियम तो दोनों के किए समान दै । गौतम ( १५।२३-२४). ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राद्ध-भोजन किमा ` 
है, पूरे दिन मर ब्रह्मचयं-त्रत पार्न करना चादिए, यदि वह पनी शूद्रा पत्नी के साथ सम्भोग करता ड तो उसके 


५१. अक्रोधनः शौचपररिति गाथामुदीरयन्‌ । सायमामन्त्रयदिप्रान्‌ श्राद्धे देवे च कमणि 11 प्रजापतिस्मूति, ६३। 





श्राद्धेकंता टदं भष्मोक्ता के पालनीय नियम १२२३७ 


९५१ स सय के मर भे एक मास तक निवास करते ह वसिष्ट (११।३७ ) ने यह नियम श्राद्धकर्ता एवं 
आमंत्रित रायणः दोनों के किष अयुक्त माना ट किन्तु सभी वर्णो की स्वरयो की गर निर्देश किया है! मन्‌ (३११८८) 
ने भी कटा हं कि श्रषद्धकता एवं शरादधिक (भाङ्‌ में मोजन करनेवाला) दोनों को संयमित एवं करोघादि भावों चे मुक्त 
सा दिए ओर ( जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना वाहिए । याज्ञ (१।२२५) ने संक्षेपे यों 
कहा ठ-- उन्हे चरार, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैथुन, वेदाध्ययन, ज्ञगडा नहीं करना चाहिए ओर न 
दिनि मं सोना चादि । ˆ ओर देखिए विष्णुधसत्र (९।२-४) । मिता० (याज्ञ १७९) ने पाच दिन से सोलहवं 
दिन के बीच में जपनी पत्नी के साथ संभोग करने के विषयं मे जपना भिन्न मत दिया है; किन्तु अन्य ठेखकों ने (यथा 
हेमाद्रि, भरा ०, पृ०. १००६-७ एवं श्रा० प्र ०, पृ १११) इतस भिन्न मत दिये हैँ । कात्यायन कै श्राद्धसुत्र^ ने व्यवस्था 
दी है कि श्राद्धकर्ता को ब्राह्यणो को अमंत्रित करने दे केकर उनके द्वारा आचमन (-श्राद्व-भोजन कै उपरान्त ) करने तक 
शुचि (पवित्र ) रहना चाहिए; कोव, शीघ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्व बोलना चाहिए, यावा, मेयन, श्वम, 
वेदाध्ययन से दुर रहना चाहिए एव वाणी पर नियृत्रण रखना चाहिए गौर आमंत्रित ब्राह्मणों कोः भी एेसा करना चादहिए। 
यही वातं ओशनस मे भी है ! जौर देखिए माकंण्डेय० (२८।३१-३३), अनुशासन ० (१२५।२४)* एवं वाय्‌° (७९।- 
६०-६१) । रघु शख (२९), लघु हारीत {७५} एवं लिखित ८६०) ने सी यही वात कही है ओर आमंत्रित ब्राह्मणों 
को निम्न बातें न करने को कहा है--पुनर्भोजन, यात्रा, सार टोना, वेदाव्ययन्‌, मथन, दन देना, दान-ग्रहण ओर होम 1 
प्रजापति (९२) ने इन जारो मे प्रथम चार के स्यान पर निम्न वातं जोड़ दी है--दातुन से दांत स्वच्छ करना, ताम्बूल, 
तेर लगाकर स्नान करना एवं उपवास ।' अनृशासन ° (९०।१२-१३) एवं पद्म ° (पाताल खण्ड, १० १।९४-९५) 
तेन करने योग्य वातो कीं रम्ब सूरी दी है। संक्षेप में, निम्न बतं श्राद्धकर्ता एवं श्रांद्-गोक्ता के चिषए त्याज्य है 
मैथुन, फिर से भोजन, असत्य भाषण, जल्दीवाजी, वेदाध्ययन, भारी काम, जभ, भार ढोना, दान देना, दान-ग्रहण 
करना, चोरी, यात्रा, दिन में सोना, क्लगडा ! केवल श्राद्ध-कर्ता ही निम्न कायं नहीं कर सकता-ताम्बूल-चवंण, वाल 


५२. आमन्नितो ब्राह्यणो द योन्यस्मिन्‌ कुर्ते क्षणस्‌ ! स याति, नरक. घोरं सुकरत्वं भरयाति च ॥ सूर्म 
(उत्तराधं २२।७, श्रा० प्र०, प ° ११०) । सद्यः धाद्धी शद्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितृन्‌ । तस्मातवहब्रह्मचारी 
स्यात्‌ । शौतम० (१५।२३-२४) ; हरदत्त ने “भाद्वी! कौ व्यास्यः यों कौ है--धढमनेन भुक्तमिति, अत इनिठनौ \ 
पाणिनि (५।२।८५) सें यो है--“श्ादमनेन भुक्तमिनिठनौ † इसमें दो क द (१) -भद्धी' एवं ( २) 
आद्धिक' । -पुनर्भोजनमध्वानं यानमायासमेय नम्‌ । भराठङ्च्छाडनुक्चव १ ॥ स्वाच्यायं कलहं चव 
दिवास्वप्नं च सर्वदा \ मत्स्य० (१६।२७-२८)*शा० क्रि कौ० पु ९८ ।ओौर देखिए पद्म (सृष्टि ९।१२३-१२४) । 

५३. तदहः बुचिरकोधनोऽत्वरितोऽप्रमत्तः सत्यवादी स्याषवेमेयु न्मस्वाध्यायान्वजयेदावाहनादि वाग्यत 
ओपस्यदानाव(मन्तितार्चैवम्‌ । श्रा० ० (कात्यायन) । पुनर्भाजनमध्वान भारान्ययनमयुनम्‌ । द अतिग्रह होमं 
भाद्युक््वष्ट वजयेत्‌ ॥ लधुद (२९, भिता०, याज्ञ ११२४९) । भिकाइए कूम (२।२२।६) एवं नासदीय 

पर्वा, २८।४) । | 9 ५ 
५१६ थ दत्वा च भुक्त्वा च पुरषो यः स्त्रियं व्रजेत्‌ । पितरस्तस्य तं भात प १। ५ 
(१२५२४) । यहौ लोक माकंण्डेय० (२८३२-३), अनुशालन १ (५० त एवं व ०६४८ 
भी है। भिता० (याज्ञ ११७९) का कथन है--एवं गच्छन्‌ ब्रह्मच भवति । सतो यत्र ब्रह्मचय +. 


तत्र गच्छतोऽपि ने ब्रह्मचय॑स्खलनदोषोऽस्ति ॥ 





१२३८ धपेशास्त्र का इ।तहास 


कटाना, शरीर में तेर लगाना, दातुन से दांत स्वच्छ करना । आमंत्रित ब्राह्मणो के लिए (केवल) निम्न वाते पालनीय 
्थी- आमंत्रण स्वीकार-कर ऊने के उपरान्त अन्‌पस्थित न होना, भोजन के किए वरये जानेपर देरन करना 
(देखिए श्रादक्लिका एवं श्राद्ध पर पितृभक्ति )। 
अति प्राचीन काल से श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाङे पदार्थो एवं पात्रों (बरतनो ) तथा उसमे प्रयक्त न होनेवाले 
पदार्थो के विषय में विस्तृत नियम चङे अये ह। आप० ध० सूु° (२।७।१६।२२-२४) में आया है'--श्राद्धके 
द्रव्य थे है तिर, माष, चावल, यव, जल, मूर एवं फल; किन्तु पितर छोग घृतमिश्चित भोजन से बहुत कारु के क्ए 
सन्तुष्ट हो जाते ह; उसी प्रकार वे न्यायपूणं विधि से प्राप्त घन से ओर उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुष्ट 
होते है।' ओर देखिए मन्‌ (३।२६७ = वायु ८३३) । याज्ञ ° (१।२५८) केवर इतना कहते हँ किं जो भोजन 
यज्ञ मे अपित होता है (हविष्य ) वही खिकाना चाहिए । मन्‌, (३।२५७) ने व्याख्या की है कि जंगरू में यतियो वारौ 
खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दूष, सोमरस, विना मसालों से बना मांस (अर्थात्‌ जो खराब गंव से मृक्त हो) 
एवं पर्वतीय नमक स्वमावतः यज्ञिय भोजन (हविष्य ) है। गौतम ० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (हविष्य), 
यह है- पका हृञा चावल (भक्त या भात), भिक्षा से प्राप्त मोजन, पीसा हुआ यव (उवाला हुआ, सेका हुआ या सत्तू) 
भूसी निकाला हुमा अन्न, यवागू या यावक, शाक, दध, दही, घृत, मूर, फर एवं जक ।** स्मृतियों एवं निबन्धो ने 
प्रारम्भिक ग्रन्थों भ दिये गये इन संक्षिप्त संकेतो को बढ़ा दिया है। तीन प्रकार के धन (शुक्ल, शबल एवं ष्ण) 
एवं अन्य न्यायोचित ढंग से प्राप्त (अनिषिद्ध ) धन के विषय में देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय ३। माकंण्डेय° 
(२९।१४-१५) ने घूस से प्राप्त घन या पतित (महापातक के अपराधी) से च्यि गये घन, पुत्री की विक्री से प्राप्त 
धन, अन्यायपूणं ढंग से प्राप्त घन, "पिता का श्राद्ध करना है अतः कुछ धन दीजिए' इस कथन से प्राप्त घन को भत्संना 
की है (स्मृतिच०, श्राद्ध, प ० ४१२) । स्कन्द० ने सात बातों की रुचिता पर बरु दिया है-कर्ता की शुचिता, 
द्रब्य, पत्नी, श्राद्-स्यल, मन, मन्तो एवं ब्राह्यणो की शुचिता । मन्‌, ( ३।२३५ == वसिष्ठ० ११।३५) का कथन है-- 
श्राद्ध मे तीन वस्तुएे गुद्धिकारक है, यथा-दीहित्र, नेपा का कम्बल एवं ति; श्राद्ध मे तीन बातो की प्रशंसा होती 
है, यथा- स्वच्छता, क्रोघहीनता भौर त्वरा (दीघ्रता). का अभाव 1““ प्रचेता ने श्राद्ध में प्रयुक्तं कतिपय अन्नो का 


५५. निमन्त्रितः श्रादुकर्ता च पुनर्भोजनं श्चनं हिसां त्वरां प्रमादं भारोष्टहनं दूरगमनं कलहं शस्त्रग्रहणं च वजयेत्‌ । 
सिः सत्यवादी क्षमी ब्रह्मचारी च स्यात्‌। (श्रीदत्त का पितुभक्ति नामक ग्रन्थ ) । 

५६. तत्र प्रव्याणि तिलमाषा व्रीहियवा आपो मूलफलानि । स्नेहवति त्वेवाश्ने पितणां प्रीतिर््राघीयांसं च कालम्‌ । 
तथा धर्माहतेन द्रव्येण तीर्थप्रतिपन्नेन ! आप० ध० सू° (२।७।१६।२२-२४) । 

५७. चरभेलसक्तुकणयावकलाकपयोदधिधतमूखफलोदकानि हवीष्युत्तरोत्तरं प्रहास्तानि । गौतम ० (२७।११) 1 
नारायण (आदव० गू ° १।९।६) ने इसी के उनृरूप म्यं वाला एक इलोक उद्धत किया है--“पयो दधि यवागृढ्च 
सथिरोदनतष्डल्ाः। सोमो मांसं तथा तंलमापस्तानि दहोव तु ॥ 

५८. श्रीणि शद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । त्रीणि चात्र प्रहसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌।॥ मनु (२। 
२३५) एवं वसिष्ठ० (११।३५) । मौर देखिए विष्णुपुराण (३।१५।५२), भविष्य० ( १।१८५।२०), मार्कण्डेय 
(२८१६४), स्कन्द ० (प्रभासखष्ड, २०५।१३) एवं प्र० (सूष्टि०, ४७।२७८-२७९) । मनु के पुरववर्तौ इलोक 
ते पता चलता है कि दौहित्र का अयं है कन्या का पुत्र । किन्तु स्कन्द ० (प्रभासखण्ड, २०५।१४) भे इसके कई अथं 

है, यथा--गेडे के सीगसे बना पात्र; या “चितकबरी गायके दूष से बना हुमा धूत ।' अपराकं (पू० ४७४) 


हयिष्य वल्तुए्‌; न्यायागत धन ओौर सामग्नो को पवित्रता; भाढ मे ग्राह्य एवं त्याज्य अन्न ९२३९ 


न्‌ (-३।२५ तिष्कषं मच 
थः... | उचित स्वच्छता, तिल, उदारतापूणं व्यय (मोजन आदि मँ), 

व्यंजन एवं प्रसिद्ध (विद्वान्‌) ब्राह्यण। ॑ 

माकंण्डेय ° का कथन है कि जबब्रह्मा ने अकाल्पीडित लोगो के लिए पृथिवी को दुहा तो कई प्रकार के 
अन्नदाता पौषे ( कुछ कृषि ये उत्पन्न होनेवाठे ओर कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाले ) उत्पन्न हुए; किन्तु ब्रह्मवैवतं 
(हेमाद्रि, श्रा०,प्‌ ० ५६७) में आया है कि इन्र द्वारा सोमरस पिये जाते समय कुछ वृदे नीचे गिर पड़ तव उनसे निम्न 
अन्न उत्पन्न हृए-श्यामाक, गेह, यव, मुद्ग एवं कार घान; ये.अन्न सोमरस से उत्पन्न हुए थे अतः पितरो के किए 
अमृतस्वरूप है गौर इन्हीं से बना हुमा भोजन पितरो को देना चाहिए । माकंण्डेय ने सात प्रकार के ग्राम्य एवं सात 
प्रकार के आरण्य (बनङे) अन्नो का उल्लेल किया है । प्रजापति (११९) ने जठ प्रकार के अन्नो के प्रयोग की बात कही 
है; नीवार, माष, मुदग, गेहूं, घान, यव, कृण (मूसी निकाल! हुआ-अन्नं ) एवं तिक! मत्स्य ° (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५३८) 
नै वर्णन किया है कि जब सूर्यं ने अमृत पीना आरम्भ किया तो कुछ वृदे गिर पड़ीं जिनसे कई प्रकार के घान , मुद्ग 
एवं ईख उत्पन्न हुई, अतः ईख पवित्र है ओर देव-पितृ-यज्ञो मे उसका प्रयोग हो सकता है। मारकेण्डेय ° (८२९।९-११) 
ने श्रादधोपयोगी करई अन्नो का उल्लेख किया है 1“ ब्रह्मपुराण (२२०।१५४-१५५), वायु (८२।३), विष्णुपुराण 
(३।१६।५-६), विष्णुघर्मसूत्र (८०।१) “ एवं ब्रह्माण्ड० (२।७।१४३-१५२ एवं ३।१४) मं श्राद्धोपयोगी विभिन्न 
अन्नो की समान सूचि्यां दी हुई है । वाय्‌ ० (८०।४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नो, ईख, धृत एवं दूध से बनाये 
जानेवाङे खाद्य-पदार्थो का उल्लेख किया है । 

कछ विशिष्ट अन्न एवं खाद्य-पदायं वजित माने जाते है । उदाहरणाय, मत्स्य ° (१५।३६-३८) एवं 
प्म ० (सुष्टिखण्ड, ९।६२-६६) ने घोषित किया है किं मसर, सन, निष्पाव, राजमाष, कुसुम्मिक, कोद्रव, उदार, 
चना, कपित्य, मधूक एवं अतसी (तीसी ) वर्जित है।* विष्णुषर्मसूत्र (७९।१८) ने व्यवस्या दी है कि श्राद्धकर्ता 
` को राजमाष, मसूर, पर्युषित (नासी ) मोजन एवं समुद्र के जल से निमित नमक का परहेज करना चाहिए । ` षद्त्रि- 


ने एक स्मृति-वखन के आधार पर कुतप के नौ अथं दिपे ह--श्राह्यणः कम्बलो गावः सूर्योऽग्निस्तिथिरेव च। 
तिला दर्भादि कालच नवेते तपाः स्मृताः॥' मौर देलिए ख्व शातातप (१०९ भा०.कि० को०, १० 
३१७) । १ 

५९. राजकष्यामाकरयामाकौ तदरज्चेव परशान्तिका । नीवाराः पौष्कराक्चेव चन्यानि पितृतृप्तये ॥ यवव्रीहिस- 
गोषूमतिलमुद्गाः ससषंयाः। प्ियंगवः कोदरवाक्च निष्पावास्वातिशोमनाः ॥ वर्ज्या मकंटकाः द्धे राजमावास्तयाणवः। 
विभ्रूषिका मसूरा भाद्धकर्मणि गहिताः॥ (माकं २९।९-११) । न 

६०. तिलं हियवं मि रव्‌भिर्मूफलेः शाकः इयामाकंः प्रियख्गुभिनी वारमुक्गग मासं प्रीयन्ते । विष्णु- . 


धमं ° (८०।१ ) ॥ । | 

६१. देष्याणि संप्रवक्यामि , आदधे वर्ज्यानि यानि तु। ग भ 
णकाः कपित्यं मवुकातसी ।॥ मत्स्य ० ( १५।३६-२८; हेमा, ०, ३ ५२ शमम) जय 
(५।९।६४-६७; हिमाद्रि, ष० ५४८) सें भी यही सूच है । हिमाद्रि ने मधु को “ज्येष्ठीमधु" कहा है ओर मत्स्य ० में 
एसा पाठ है--“कोद्रवोहालवरककपित्य ० । “वरक' को हिन्वी में बरी कहा जाता हे । । 

६२. राजमावबमभकरपपु वितहृत्लवणानि च । विष्णुषर्भ० (७९।१८) ; राजमाषान्मसू राङ्च कोद्रवान्‌ कोर- 





१२४० धर्मलास्त्र का इतिहास 


शन्मत ने श्राद्धं मे तिल, मदग एवं माष के अतिरिक्त सभी कारी भूसी वाले अन्नो को वजित माना है । स्थानाभाव 
से इस विषय मे' हम ओर नहीं चिखेंगे । देखिए मिता० (याज्ञ ° १।२४०) 1 \ 

इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ मे प्रयुक्त एवं अप्रय्‌क्त होनेवाले दूध के विषयमे चखा जां चूका है। 
कुछ वाते यहाँ ओर दी जा रही हँ ! मन्‌ (३।२७१) एवं याज्ञ ° (१।२५८) ने व्यवस्था दीदैकियदि गायका दूष 
या.उसमे भात पकाकर (पायस) दिया जाय तो पितर लोग एक वषं -तक सन्तुष्ट रहते हैँ । वायु° (७८।१७) , ब्रह्मऽ 
(२२०।१६९).* माकंण्डेय० (३२।१७।१२) एषं त्रिष्ण्‌० (३।१६।११) ने श्राद्ध में मेस, हरिणी, चमरी, भेड्‌, ऊंटनी, 
स्त्री एवं सभी एक खर वाले पशुओं के दूध एवं उससे निमित दही एवं चृत का प्रयोग वजित माना है। किन्तु भस 
के घृत को सुमन्तु एवं देवरू ने वाजित नहीं ठहराया है (हेमाद्रि, श्रा ०, प्‌ ° ५७२) 

माकण्डेय० (२९।१५-१७), वायु° (७८।१६) एवं विष्ण्‌पुराण (३।१६1१०) ने कहा है कि श्राद्ध में 
प्रयुक्त होनेवाला जल दुरगन्धयुक्त, फेनिरू एवं अल्प जल वाखी बावली का अर्थात्‌ पंकिर नहीं होना चाहिष्ट ओर न वह्‌ 
उस स्थर का होना चाहिए जिसके पीने पर गाय की तुष्टि न हौ सके, उसे वासी नहीं होना चाहिए, वह उस जलाशय 
का नहीं होना चाहिए जो सबको सर्मापित न हो ओर न वह उस हौज से छया जाना चाहिए जिसमे पशु जरू पीते है । ४ 

श्राद्ध में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले मूर, फलों एवं शाको के विषय मे कतिपय नियमों को व्यवस्था 
दी हई है 1 उदाहरणाथं, ब्रह्मपुराण (२२०।१५६-१५८) ने कई प्रकार के फलों के नाम ल्ि है, यथा--आम, वेल, 
दाडिम, नारियल, खजर; सेव, जो श्राद्ध में दिये जा सकते है । देखिए शंख ( १४।२२-२३)`। वायु ° (७८।११-१५) 
का कथन है कि खहसुन, गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एवं गन्ध बरे हों तथा वेद-निषिद्ध वृक्ष-रस, खारी 
मूमि से निकाङे हृए नमक आदि काश्राद्ध में ग्रहण नहीं होना चाहिए 1“ ओौर देखिए विष्णुघमंसूत्र (७९।१७) 1" 
रामायण में आया है कि दण्डकारण्य क्षे रहते हुए राम ने इग्‌दी, बदर एवं बेरु से पितरों को सन्तुष्ट किया; उसमें यह्‌ 
भी कहा गया है कि देवताओं को वही भोजन अर्पित होता है जिसे व्यक्ति स्वयं खाता है“ स्थानाभाव से स्मृति्यो- एवं 


दूषकान्‌ । रहितान्‌ वृक्षनिर्थासान्‌ श्रादढक्भणि वजंयेत्‌ ॥! शंख ( १४।२१) ; हेमाद्रि (श्रा ०, पु ० ५४८) ने कोरदूषक 
को वनक्रोद्रव' के अयं मे ल्ियाहे। 

६३. माहिषं चामरं मागं माविंेकशफोद्‌भवम्‌ । स्त्रैण मौण्ट्‌ माविकं च ( मजावीकं ? ) दधि क्षीरं घृतं त्यजेत्‌ ॥ 
ब्रह्म° (२२०।१६९; देमाद्वि, श्रा०, प° ५७३) । 

६४. दुगन्धि फेनिलं चाम्ब्‌, तयेवाल्पतरोदकम्‌ । न लभेद्यत्र गौस्तृप्तिं नक्तं यच्चाप्युपाहूतम्‌ ॥ यल्लं सर्वाय - 
मुत्सृष्टं यच्चाभोज्यनिपानजम्‌ । तद्रज्यं सलिलं तात सदेव पितृकमंणि ॥ माकंण्डेय ० (२९।१५-१७) । ओर देखिए 
ब्रह्माण्ड० (उपोद्‌ घातपाद १४।२६) 1 | 

६५. लशुनं गृञ्जनं चव पलाण्डु पिष्डनूलकम्‌ ! करम्भाद्यानि चान्यानि हीनानि रसगन्धतः ॥1. . .अवेदोक्ताच 
निर्थासा लब्रणान्यौबराणि च ! श्राद्धकर्मणि वर्ज्यानि यादच नार्यो रजस्वलाः ॥। वायु० (७८।१२ एवं १५; हेमाद्रि, 
श्रा०, पृ ° ५५५ एवं स्मृतिच ०, ध्रा ०, पू० ४१६) । स्मृतिच० (धा०, प्‌ ० ४१५) ने सुधरुत से द्‌ इलोक उद्धृत कर 
'पलाण्ड के दत प्रकार व्यि है, 

&६. पिष्यली - मुकून्दक ~ भूस्तृण - शिग्र ~ सष॑प - सुरसा-सजंक-सुवचंल-कष्माण्ड-अलाबु-वार्ताकु-पालक्याडपी- 
दकी - तण्डुलीयक ˆ करु षुम्भ - पिण्डाठुक-महिषीक्षीराणि ब्जयेत्‌ । वि० घ ० सू० (७९।१७) । 


ॐ ॐ दे 


६७. इगुदेेदरे बिल्वं रामस्त्पयते पितुन्‌ । यदशनं पुदषो भुंक्ते तदान्नास्तस्य वेबताः॥ रामायण, अयोध्या ( १०३। 


भाद्लोपयोगो जल, दूष, शाक, फल) फूल, कुश, ति का विचार १२४१ 


पुराणो में वणित वातो का विस्तार यहां नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्य्थसार (पु० ५२-५३), रुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(७ < ८ आदि ने एक स्थान पर ्राह्य एवं जित भोजनौ, शाको, मूको एवं फलो की सूची दी है । बनाया 
हमा नमक वाजित है, किन्तु लीक या लान से.स्वाभाविक रूप भँ प्राप्त नहीं । अलग से नमक नहीं दिया जा सकता 
(कि० घ ° सू° ७९।१२) किन्तु पकते हुए शाक मे डाला हुआ नमक वजित नहीं है। हींग के विषय में मतैक्य 
नहीं है (हेमाद्रि, भ्रा०, पृ ° ५६५) 1 वि० व° सू° (७९।५-६) मे आया है कि उग्र गन्धी या गन्धहीन पष्यों, कटि 
वाले पौघों की ककियों एवं लाक पुष्पों का प्रयोग वजित है, किन्तु जरु मे उत्पन्न, कण्टक वाले, व ~ का चाहे 
वे खार भी क्यो नो, प्रयोगं हो सकता है। ओौर देखिए शंख ( १४।१५-१६) । वायु ° (७५।३ २-३ ५ ) नेभी यही 
कहा हे, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक की ) एवं कुरण्टक के पुष्प श्राद्ध मे वजित है । 
ब्रह्मपुराण (२२०।१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाठे कुछ विशिष्ट पुष्पों के नाम दिये है, यथा- जाती, चम्पक, 
मल्किका, आश्रवौर, तुलसी, तगर, केतकी तथा इवेत, नील, काल आदि कमल-पुष्प । स्मृत्यथंसार ने तुलसी को 
वजित वस्तुओं में परिगणित किया है । स्मृतिच० (श्रा०, प° ४३५) ने लिखा है कि किस आधार पर तुलसी को 
वजित किया गया है यह्‌ स्पष्ट नहीं है। 

श्राद्ध मे कुशो की आवश्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के किए देखिए इस ग्रन्य का 
खण्ड २, अध्याय १७1 कछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैँ । तपय ब्राह्मण (७।२।३।२) मेँ आया है कि वे जल, 
जो वृत्र के लिए घृणास्पद सिदध हृए वे मरूमूमि मे चके गये ओर दर्भो के पोवों मे परिणत हो गये।“ इसी प्रकार 
आरव ० गू ° (३।२।२) ने एक ब्राह्मण-वचन का निष्कर्षं देते हुए कहा है कि दर्भं जर एवं ओषधियों का सारतत्त्व 
है। प्रजापति० (९८) मे आया है कि ब्राह्मण द्वारां प्रातःकाल किसी पवित्र स्थर से दर्भं एकत्र किये जाने चादिए । 
उन पर मन्त्रपाट करना चाहिए, उन्हें हरे रंग का होना चाहिए ओर गाय के कान कीः कम्बाई के.वरावर होना चाहिए, 
तभी वे पवित्र होते ह ।** गोभिल गृ० (१।५।१६-१७) में आया है- बहि वे कुश हं जो तने के पास से निके हए 
अंकुरों के काटने से बनते हं {तु पितरों के श्राद्ध मे जड से उखाड़ हुए अंकुर प्रयुक्त होते है । दक्ष (२।३२ एवं 
३५) मे . आया है कि दिन (आठ मागो मे विमक्त) के दूसरे भाग में ईवन, पुष्य एवं कुड एकत्र करने चाहिए । 
गोभिलस्मृति (१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ मे, पाकयज्ञो, पित्‌-कृत्यों एवं वेरवदेव-कत्यो मे क्रम से हरे, पीके, जड 
से निका हए (समूल) एवं कल्माष (कृष्ण-पीत) दर्भो का प्रयोग होना चाहिए हरे एवं विना अंकुर कटे, चिकने एवं 
अच्छी तरह बढे, एक अरत्नि लम्बे एवं पितृतीर्थं (हाय के एक विशिष्ट माग ) से स्पशं किये हुए दमं षवित्र कहे जाते 
है। पद्म० ` (सृष्टि ११।९२) एवं स्कन्दपुरण (७।१।२०५।१६) का कहना है कि कुदा एवं तिक विष्णु के गरीरसे 


३०; १०४।१५; हेमादि, धा०, पु० ५६१; मेधातिथि, मन्‌, ५।७; स्मृतिच०, भा०, वृ ० ४१६) । स्कन्द० (नागर 
खण्ड, २२०।४९) में आया है--“यदन्न पुदषोऽहनाति तदन्नास्तस्य देवताः ॥' - 

६८. हातपयब्राह्मण में .वभं के विषय में निम्न गाथा है भौर यह शब्द दम्‌ से बना है--आपटच ह्येता ओोष- 
घयहच या वे वत्राद बीभत्तमना अपो घन्व दुभन्त्य उदार्यस्ते दर्भां अभवन्‌ यद्‌दृभन्त्य उदायस्तस्मादर्माः । ता हताः 
शुद्धा मेध्या आपो वत्रानिभक्षरिता यहमपस्तिनौषधय उभयेनवेनमेतदन्नेन प्रीणाति । (७।२।३।२) । ध 

६९. मन्त्रपुता हरिद्र्णाः प्रातविप्र समुद्धताः ॥ गोकर्णमात्रा दर्भाः स्युः पवित्राः पुष्यभूमिजाः 11 ० 


(९८) । उत्पाटनमन्त्र यह है--“विरचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसगंज ! नृद पापानि सर्वाणि भव स्वस्तिकरो मम १४ 


(स्मृतिच०, १, पुऽ १०७ एवं अपराकं, 0. ४५८) । 


१२४२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


निकले है । विष्णुषर्मोत्तर-पुराण (१।१३९।१२) में आया है कि वराहावतार मं विष्णु के बालों एवं पसीने से दमं 
उत्पन्न हुआ है। ओर देखिए मत्स्य° (२२।८९) । 
गरुड० (प्रेतखण्ड २।२१-२२) का कथन है कि तीनों देवता कुश मे निवास करते हँ; ब्रह्मा जड मे, विष्णु 
मध्यमे ओर शंकर अग्र माग मे। ब्राह्मण, मन्त्र, कुरा, अग्नि एवं तुलसीदक बार-नार प्रय्‌क्त होने पर भी निर्माल्य (वासी 
अतः प्रयोग के किए अयोग्य) नहीं होते ।“ किन्तु गोभिल ने एक अपवाद दियाहैकिवे दमं जौ पिण्ड रखने के किए 
बिाये जाते है याजो तपंण में प्रयुक्त होते हया जिन्हे लेकर मलमूत्र त्याग किया जाता है, वे त्याज्य हैँ (उनका 
प्रयोग पुनः पुनः नहीं होता) । विष्णु घ० सूु° (७९।२) एवं वायु ° (७५।४१) ने व्यवस्थादी है कि कुशो के अभाव 
मे कास या दूर्वा का प्रयोग हो सकता है । स्कन्द० (प्रमास खण्ड, ७, भाग १।२०६।१७) का कथन है कि दान, स्नान 
जप, होम, मोजन एवं देवपूजा में सीघे दर्भो का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु पितृकृत्य मे उन्हे वृहुराकर प्रयोग मे राना 
चाहिए । स्कन्द०. (७।१।२०५।१६) ने कहा है कि देवकृत्य में दर्भो का.ऊपरी माग एवं पतृक कृत्यो मे मू एवं नोक 
सहित दभ प्रयुक्त होते हं । यह शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।१७) पर आधारित है जिसका कहना है कि दभ का ऊपरी 
भाग देवों का होता है, मध्य मनुष्यों का एवं जड़ भाग पितरों कां । 
श्राद्ध मे तिल-प्रयोग को बहुत महत्व दिया गया है । जँमिनिगृह्य ० (२।१) का कहना है कि उस समय सारे 
घर मे तिल बिखेरा रहना चाहिए 1 बौघा० घ ० सू» (२।८।८) में आया है कि जब आमंत्रित ब्राह्मण आये तो उन्हें तिल 
जल देना चाहिए । बौधा० गृ ० (२।११।६४)-का कथन है किश्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन रूप में या जल 
के साथ मिलने के किए तिक बहुत ही पवित्र माने गये है । प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलो का उल्लेख किया 
है; शुक्ल, कृष्ण, अति ष्ण एवं जति जिनमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से अपेक्षाकृत पितरों को अधिक संतुष्टि देनेवाला 
है ।“ तं ° सं° (५।४।३।२) ने जतिलो का उल्लेख किया है भौर जैमिनि (१०८1७) ने इस पर विवेचन उपस्थित 
किया है । नारदपुराण (पवधिं २८।३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को आमंत्रित ब्राह्यणो के बीच एवं द्वारो पर 
अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः" (वाज ० सं० २।१९) मंत्र के साथ तिल विकीर्णं करने चाहिए । यही मंत्र याज्ञ° 
(२।२३४) न भी दिया है जिसका मर्थं है--असुर भौर दष्टात्माएं जो वेदी पर बंटी रहती है, हत हों एवं माग जायं ॥' 
कूमं ° (२।२२।१८) मे माया है कि चतुदिक्‌ तिर बिखेर देने चाहिए ओर उस स्थान पर बकरी बांब देनी चाहिए, क्योकि 
असुरो द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिर मौर बकरी से शुद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (२३।१६।१४) ने कहा है कि 
भूमि पर बिखेरे हृए तिलो दारा यातुघानों (कृष्टात्मामों ) को भगाना चाहिए । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, २।१६) ने श्री 
कृष्ण से कहलाया है; "तिज मेरे शरीर के स्वेद (पसीना) से उदुमूत है ओर पवित्र है; असुर, दानव एवं दैत्य तिलो 
के कारण भाग जाते है ।' अनुशासन ० (९९।२२) मं आया है कि बिना तिरं के श्राद्ध करने से यातुधान एवं कृष्टात्माए 
हवि को उठा ले जाती है । कत्यरत्नाकर ने एक श्लोक इस प्रकार उदृत किया है- जो तिरु का उबटन (केप ) लगाता 
है, जो तिकोदक से स्नान करता है, जो अग्नि मँ तिरु डाकता है, जो तिर दान करता है, जो ति खाता है ओर जो 
तिक उपजाता है--वह कमी नहीं गिरता (अर्थात्‌ अभागा नहीं होता भौर न कष्ट में पड़ता है) । 


७०. वित्रा मन्त्राः कुला बह्जस्तुलती च खगेदवर । नैते निर्माल्यतां यान्ति च्छियमाणा पुनः पुनः ॥ गरड ० 
(भ्रेतखण्ड २।२२) । 


७१. शुक्कः कृष्णः कृष्णतरश्चतुर्यो जतिलस्तिलः। उत्तरोत्तरतः श्वाद्धे पितृणां तुप्तिकारकाः ॥ प्रजापति 
(९९) । जतिल' जंगली तिरो को कहते ह । 


धासोपयोगी पात्रों का विचार १२४३ 


अघ्यं (आामंत्रित-ब्राह्यणो एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जल ) ` देने, श्राद्ध-मोजन बनाने, 
भोजन करे एवं परोसने के किए जो पात्र होते है, उनके विषय में विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के वाद्व 
सत्र (२) भं आया है कि अधं-जल यज्ञिय वृक्षों (पलार, अरवत्थ एवं उदुम्बर) से बने चमसों (प्याङों या कटोरों ) 
या सोने, वादी, ताज्न, खड्ग (गड के सींग के पो), रत्नों या पत्तों के दोनों मे देना चादिए । विष्णु० घ ० सू० (७९।- 
१४।१५) मे जाया है कि कर्ता को घातु के पात्र का, विशेषतः चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए । माकंण्डेय 
(३१।६५) एवं वाय्‌ ° (७४।३) का कथन है कि पितरों ने चांदी के पात्र म स्वधा दृही थी, अतः चांदी का पात्र पितुगण . 
बहुत चाहते ह, क्योकि उससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है । वायु ° (७४।१।२), मत्स्य ० ( १७।१९-२२ ), ब्रह्माण्ड ० (उपो- 
दधात ११।१-२) एवं पद्म ° (सृष्टि ९।१४७-१५०) का कथन है कि पितरों के लिए सोने-चांदी एवं तवि के पात्र उपयुक्त 
दै; ्चादी के विषय में चर्चा करने मात्र से, या उसके दान से पितरों को स्व में अक्षय फल प्राप्त होता है; अर्घ्य, पिण्ड- 
दान तथा भोजन देने के किए ्चादी के बरतनों को प्रधानता मिलनी चाहिए, किन्तु देवकार्य मे चांदी का पात्र शुभ 
नहीं है । गौर देखिए अत्रि (स्मृतिच० २, पु० ४६४) । पद्म (सृष्टि ९।१४५-१५१) मे आया है किं पात्र यज्ञिय 
काष्ठ, पलार, चांदी या समुद्रीय सीप-शंख आदि के होने चादिए; चांदी शिव की आंख से उत्पन्न हई थी,. अतः यह्‌ 
पितरों को बहुत प्यारी है । प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चाँदी, तावि, कासि या खड्ग के पात्र 
भे रखना चाहिए, मिद या काट के पात्र मे नहीं । इसमें पनः (११२) आया है कि पकान्वाे पात्र तावि या अन्य 
धातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल से रोधित मिद्री के पात्र (पकाने के किए) सर्वोत्तम हैँ । रोहे क पात्र व,क। भोजन 
कौए के मांस के समान है। फिर कहा गया है (११५) कि ब्राह्मण जिस पात्र मँ भोजन करे उसे सोने, चांदी या पाच 
घातुओं से बना होना चाहिए , या पत्रावली (पत्तर) हो सकती है (ओौर देखिए मत्स्य ०. १७।१९-२०) । केले के पत्त 
भोजन के लिए कुछ रोगों द्वारा वजत माने गये हैँ । कसि, खपंर, शुक्र (सोने), पत्यर्‌, मिदटरी, काष्ठ, फल या लोहे 
के पात्र से ब्राह्मणों को आचमन नहीं करना चाहिए । तबि के पात्र से आचमन करना चादिए । अत्रि ( १५३) ने कहा 
है कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए क्योकि एेसा करने से भोजन मल के समान हौ जाता है भौर परोसने 
वाला नरक मं जाता है। श्राद्ध-भोजन बनाने के पात्र सोने, चाँदी, तांबे, कासि या मिटटी के होने चादिए, किन्तु अन्तिम 
भरी-माति पका होना चाहिए; एसे पात्र रोहे के कभी नहीं होने चादिए। ओर देखिए श्रादध° प्र (पृ० १५५)। विष्णु 
ध० सू० (७९।२४) ने एक श्लोकं उद्धृत किया है कि सोने, चांदी, तवि, खड्ग या फल्गु (कटगूरर) के पात्र से दिया 


गया भोजन अक्षय होता है 1: 


७२. यजिपवक्षचमसेष्‌ पवित्रान्तहितब्‌, एकंकस्मिन्नप आसिञ्चति शन्नो देवीरिति । . . - सौवणंराजतो- 
दुम्बरखद्गमणिमयान पात्राणामन्यतमेषु यानि वा विदन्ते पत्रपुटेषु वेकंकस्येकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तेषु । श्र्डसूत्र 
| ब स “न जातिकुसुमानि न कदलीपत्रम्‌' इति कदलीपव्रमतर भोजनभिति पात्रतया प्राप्तं 
निषिष्यते। स्मृति ० (आा०५ प° ४३४) । आओरों ने कहा है कि कदरीयत्र के विषय में विकल्प है, जंसा कि कु 
स्मृतियों (यणा रध्वाद्वसायन २३।४२) ने कदलीपत्र की अनुमति देदी है ब्रह्माण्ड (उषोद्बातपाद २१।३५-४० } 
ने उल्लेख किया है कि पलादा, -अद्वत्थ, उदुम्बर, विककत, कारमय, लविर, प्लक्ष, त्यग्रोघ एवं बिल्व के पत्ते भोजन 
करने के किए प्रयुक्त हो सक्ते है । कर्णु काष्ठ, बेल एवं बांस के पात्रों की अनुमति दी गयो है, क्योंकि उनसे कुछ 


अच्छे फलो की प्राप्ति होती है । 








१२७४ धमेशास्त्रे का इतिहास 


विष्णु० ध० सू० (७९।११) ने व्यवस्था दी है किं आमंवित ब्राह्यणो के शरीर भँ अनुलेपक के किए चन्दन 

कुकुम, कषुर, अभर एवं पञ्चके का प्रयोगं करना चादिए ! ब्रह्मपरा (२२०।१९६५-१६६ ) नै कुष्ठ, जटामांसी, जाती 
फल, उशीर, मस्ता आदि का उल्लेख श्रा में प्रयृक्त होनेवाके सुगंधित पदाथ के किए किया ह 
श्राद्ध के छिए वजित एवं अतजितं भोजनों के विषय मे हमने उपर चर्चा कर ली है । गतस्य ० (१७।३०- ` 

३६) मे आया है कि दूध एवं दही तथा गाय के घृत एद राक्कर सं मिधित भोजन सभी पितरो को एक महीने 
तक संतुष्टं देता है! चाहे जो भी मोजन हो, गाय का दूध या घी या पायस (दूध मं पकाया हेजा चावल) यदिदही 
से मिश्रित ह्यो तो अक्षव कल प्राप्त कराता है । ब्रह्म (२२०।१८२-१८४) ने भी कटा ह कि वहु खाद्य पदाथं जो मीठा 
एवं तैक्कि हो जीर थोडा खटा या तीता हो तो उसे श्राद्ध में देना चाहिए भौर एसे खाद्य पदाथं जो अति खट्टे या 
नमकीन या तीते हों, त्याज्य है, क्योकि वे आसुर (असुरो के योग्य) हैं । उरद के विभिन्न व्यजनो पर अधिक वक्त दिया 
गया है 1. ओदनसस्मृति ने धमकी दी है कि जो ब्राह्मण श्राद्ध-मोजन करते समयं माष (उरद) का भोजन नहीं 
करता, वह मृत्युपरान्त इक्कीस जन्मों तक पु होता ह । स्मृति च० ने एक स्मृतिवचन उद्धृत.करते हए कठा है कि 

वह्‌ श्राद्ध जिसमे माष के व्यंजन नहीं दिये जाते, असम्पादित-सा हं । 

अति प्राचीन कार से ही केखको के बीच श्राद्ध के समय मांस द्यि जाने के निष्रय में मतभदररदरा है! हमने 

इसः ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ मे मांस भक्षण के विषय भ विस्तार के सायं पढ्‌-चिया है । यहाँ पर हम श्राद्ध के समयं 
मांस भक्षण के विषय मे उसे दुहरा देना चाहते हँ । आाप० घ० सू० (२।८।१९1 १३-१५) ने व्यवस्था दी है कि नैयमिक 

श्राद्ध (प्रति मास सम्पादनीय) मे मांसमिश्रित मोजन अवश्य होना चाहिए, सर््रत्तिम ढंग है घत जौर मांस देना; इन दोनों 

के अभाव भें तिर के तेर एवं शाको का प्रयोगं किया जा सकता हे ! वही सूत्र (२।७।१६।२५ एवं २1७।१७।३)** यह्‌ 

भी कहता है कि श्राद्ध मे गोमांस खिखाने से पितर रोग एक वषं क किए संतुष्ट हो जाते ह, सेस का मासं सिंकने से पितु- 

संतुष्टि एक साक से अधिक की. हो जाती है । यही नियम जंगरी पदुओं (दरगोज्च आदि), ग्रामीणः पंडु्गो (बकरी 

आदि) के मांस के विषय में भी हे 1 पितृ-संतुष्टि अनन्त कार के किए बढ़ जाती है यदि गेड के चमं पर बैठे हुए ब्राह्यणो 

को गेडे का मसि खिलाया जाय । यही वात शतवकिः नामक मछली के मांसं एवं वार्ध्रीणस के मांस के विषयमे भी दहै। 
वसिष्ठ (११।३४) मे वचन जाया है--दवों या पितरों के कृत्य में आमंवित संन्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह उस 
पच्ु के शरीर के (जिसके मांस को वह्‌ नहीं खाता) बालों की संख्या के घषरावर वषँ तक नरक मे रहता है ।' यहा 
तक किं विष्णुवमत्तिर पुराणं ( १।१४०।४९-५०) ने भी दृढतापूर्वंक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध मे भोजन करनेवालों 
की पंक्ति मे परोसे गये मांस कां भक्षण नहीं करता, वंह नरक भे जाता है। मन्‌. (५।३५) एवं कूमं ° (२१७।४०) 


| ७४ ८ द्विजो माव नियुक्तः पितुकमणि 1 स भेत्य डता याति सन्ततामेकविडातिम्‌ ॥ मौहानसस्मुति 
५, प° ५२३१) 

७५. संवत्सरं गव्येन भ्रीतिः। भू्यांसमतो माहिषेण । एतेन श्राम्यारण्यानां पदयनां मांसं मेध्यं व्याख्यातम्‌ । 
खड्गोपस्तरणे खडगमासेनानन्त्यं कालम्‌ । तथा शतवले्ंत्स्यस्य मांसेन वार्ध्रीणसस्य च । आप० ध० सू० (२1७ 
१६१२५ एवं २।७।१७।२३) । वार्ध्रीणस या वाध्रीणस को लाल बकरा कहा गया है जो “भरिषिय' (श्लिसके कान ईतने 
कम्ब होते ह कि जल पीते समय जल को स्यं करते) होता है ओर जो बड़ी अवस्था का या क्ण्ड मे सबसे बडा होता 
है } त्रिपिबमिन्दियक्षीणं युथस्याग्रचरं तया । रक्तवर्णं तु राजेद्ध छागं वा्ध्ोणसं विदुः ।दिष्णुधमेतिर ( १।१४१।४८)। 
पानी पीते समय मुख एवं दोनों कानों से मानो पानौ पिया जाता है, इसी से त्रिपिब नाम पडा (मेधातिथि, मनु ३।२७) । 


शध मे मांस-मोजन का विवान्‌ तथः परिहुरर १२४य्‌ 


मं म इसी प्रकार का कचन आया है जो श्राद्ध के समय आमंव्रित सभी ब्राह्छणां के चि वस्नी ही वात कता है ! कूमं० 
(२।२२।७५) न व्यवस्था दी है कि वह त्राह्मण, जो श्नादक्तमं मे नियुक्त रहता है ओौर अर्पित मांस का मक्षणं नहीं करता, 
ती १ जन्मों तक पस्‌. होता है । मनु (३१२५७) का कहना है कि निभ्नलिवित नस्तुए्‌ स्वमावेतः श्राद्ध में सम्यक 
गाहुतियः दं--- (नीवार आदि से निमित) मोजन जो वानप्रस्य कै योग्य होता डे दूध, सोमरस, ` वहु ससि जिससे 


दुृन्व नहीं निकलती ओर विना बनाया गया नमक । सामान्यतः संन्यानियों क किए व मांस खाना आवश्यक नहीं था; 
कन्तु वचिष्ठ ने श्राद्ध के समयं उन्हे भी खाने कै लिए नल दिया है! | 
मन्‌, (३।२६७-२७२), याज्ञ ° (१।२५८-२६०), विष्ण्‌घ० सु° (८०।१), अनृद्ासन० (अध्या ८८) 


खच (कात्या ° कण्डिकार्एँ, ७-८ ), कर्म° (२।२०।४०-४२ एवं २९।२-८), वाग्‌ ° {८३।३-९)}.मत्स्य 9 ( १७।३१- 
३५), विष्णुपुराण (३।१६1१-३), पद्म ० (सृष्टि ° ९।१५८-१६४), ब्रद्धाण्ड० (२२०।२३-२९); विष्णुवर्मोत्तिर 
( १।१४१।४२-४७) ने विस्तार के साय श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पगओं के मांस-प्रयोगं से उत्पन्न पितरो की 
सन्तुष्टि का कणन क्रिया है । ` याज्ञ ° का वर्णन संक्षिप्त है ओर हम उसे ही नीते दे रहे ्है। याज्ञ ° (१।२५८-२६१) 
का कथन है-- पितर छोग यञ्चिय भोजन (यथं--चावर,फर, मृख सादि) से एक मासः गोदुग्ब एवं पायस से-एक वषं ; 
२, दे ४, ५.६, ७, ८, ९; १० एवं ११ महीनों तक कम से पाठीन (सखछलो ), खोहित हरिण, मेड, पक्षी (यथा 
तित्तिर); बकरा, चितकवरे हरिण, कृष्ण हरिण, रर हरिण; बनले सूअर एवं खरगोड के मांस से ; ख ङ्गः महाद्यल्क मूली 
के मांस, मधु, यति के.योग्य भोजन, लोहित करे, महााक (कारचाक) एवं वार्ध्रीणस के मांस से अनन्त कालं तक 
तुप्त होते द 1 ` कुद ग्रन्थो के भिन्न मत है) मन्‌ (३।२६७ एवं २७१), कात्यायन (श्राद्धसूज, ७) ने कहा ह कि ग्राम 
के अन्न, यथा चावठ, माष आदि सेवने भोजन से या जंगी खादच-पदार्थ, वथा नीवारया फर-मूल से सन्तुष्टि केवल 
एक मास॒ की होती है तथा वार्ध्रीणस के मांस से केव १२ वर्षो तक (सदेव के लिए नहीं) । विष्णुध० (८०।१०) 
एवं यन्‌ (३1२७०) ने भस एवं कद्कृए के मांस से कम से १० एवं ११ मास कौ सन्तुष्ट की ओर संकेत किया है 
हेमाद्रिः (श्ना०, प° ५९०) नेःकहा है कि काल्विषयक बातों को ययाश्रूत शाब्दिक रूप मे नहीं लेना चाहिए, केवर 
इदना ही स्मरण रखना यथेष्ट है कि मांस-परकार के अर्पण से उसी प्रकार कौ अधिकतर सन्तुष्ट होती है। पुलस्त्य 
(मिता ° एवं अपराक्ं, पृ ° ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण द्वारा सामान्यतः श्राद्ध मं यति-मोजन अपण करना 
नादहिए, ्चत्रिय या वैय द्वारा मांसः अपण, बुद्र रः मधु का अर्पण करना चाहिए । (इन के अतिरिक्त) सभी वर्णोद्धारो 

मव्जितत मोजन का अपण करना चाहिए । चाहे कोई आओ कर्ता हो, मोजन करने वाले केव ब्राह्मण ही होते रहै; तो 
इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वडव दारा आमन्तित ब्राह्मण को मांस खाना षड्ता था । तयापि यह्‌ ज्ञातव्य है कि मितता० 
एवं कल्पतर ( ११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत) ने स्पष्टतः वह॒ नहीं कहा है कि कलियुग मे कम-से-कम ब्राह्यणो 
के लिए मांस-पयोग सवथा वजित है । हमने यह्‌ वहत पहले देख लिया है ` (देखिए इस ग्रन्थ का खण्डः २, जव्याय २ ) 
कि छऋस्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के कार मे, जब कि पञुयज्ञ निर्बृवि होता था, एक अर्न्ताहिति भावना यह थींकि 
` समिधां या भात का अपंण जब देवों के प्रति भक्तिपूरवंक होता था तो वह्‌ देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के किए मांसा- 


[ कर? क १ 
नि + 


७६. हविष्यादेन वं मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । मात्स्यहारिणकौरसाक्रुनच्छागपाषतः॥। `एेणरौरववासाः 
हशाक्तमसे्यःकसम्‌ 1 मासवृद्ध्याभितुप्यन्ति दसेरिह्‌ पितामहाः॥ खड्गामिषं महाशल्कं मधु मुन्यन्नमेव वा 1 लोहामिषं 
सःश्ःकः मासं दाध्रीणसस्य.चः।! यहदाति. गयास्यत्च सर्वमानन्त्यमदनुते \ याज्ञ ° (१।२५८-२६१) + भितां० ने "महा- 
स्क" कः ककेडरकत कटा है 1 ; - य व्क श ध नान अ 
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दण के समान ही था। कालान्तर मे यह मावना तीत्र से इतनी तीव्रतर होती ची गयी कि मनु. (५।२७ -४४ वं ५।४६- 
४७) एवं वसिष्ठ मे दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस भ्रन्य का खण्ड २, अध्याय २२) । करमङः १रवीं एवं १३बीं 
हाताब्दी के आते-आते मधपकं एवं श्राद्धो मे मांसापंण सर्वथा त्याज्य माना जाने रगा ओर आगे चकर वह्‌ कियुग 
में ब्ज्य हो गया (दरेखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) 1 आज के भारत मे केवर उत्तरी भाग मे, जहां भोजन में 
मछली का प्रयोग होता है (बंगाल एवं मिथिला में), श्राद्ध मे मांस्पेण दोता है, अन्यत्र नदी । सम्मवतः वृहन्नारदीय 
पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का एसा आचार्‌ है, क्योकि उसमे आया है कि देशाचार के अनुसार भधु, मांस 
एवं अन्य पदाथं दिये जा सकते है । पृथ्वीचन्द्रोदय ने एेसी ही व्याख्या की है । 
मन्‌ (५।११-१८) मे एसे पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों की लम्बी खाद्य-सूची पायी जाती है जो मांसभक्षियों 
के लिए भी वजत थी। 
दरिद्रता की अवस्था मे, कुछ पुराणो, यथा विष्ण्‌० (३।४1२४-३०), वराह्‌° ( १३।५३-५८) आदि ने बड़ी 
कृपापूर्वक व्यवस्था दी है कि वडा मोज न करके या मांस न खिलाकर दस्र कोग केवर असिद्ध अन्न, कुछ जंगली शाक- 
फौत या कुछ दक्षिणा अदि दे सक्ते है, या कुछ (७ या ८) तिल ही अंजछि मे जल लेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते 
है, या किसी गाय को दिन भर के छिए घास दे सकते ह; किन्तु यदि इनमे से कुछ भी न हो सके तो दरिद्र कर्ता को 
चाहिए कि वह वृक्षों के ड मँ जाकर, हाथ उठाकर दिक्पारों एवं सूर्यं से निम्न शब्दो मे प्रार्थना करे--भेरे पास 
न तो घन है ओर न रुपये-पैसे, जिनसे मै पितरों का श्रा कर सक, मै पितरों को प्रणाम करता हरं, पितर रोग मेरी 
भक्ति से.सन्तुष्ट हों; मैने ये हाथ आका (अर्थात्‌ वाय्‌ के माग) मे फला दयि हैँ ।' 


पावंण श्राद्ध 


अब हम पार्वेण श्राद्ध की विधि का वर्णेन उपस्थित करेगे, क्योकि वही अन्य श्राद्धो. यहां तक कि अष्टकां 
की मी विधि या श्रहृति है!“ इस विय में सूत्रकाल से लेकर अव तक विभिन्न मत प्रकादित हुए हैँ । यद्यपि प्रमुख 
बातें एवं स्तर सामान्यतः समान ही है, किन्तु प्रथूक्त मन्त्रो, विस्तारो एवं कतिपय विष्यो के क्रम में भेद पाया जाता है । 
कात्यायन (श्राद्धसूत्र) ने कहा है कि स्वाहा' या (स्वधा नमः" के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढंग से जनेऊ 
पहनने एवं आहृतियो कौ संख्या जादि के विषय मे व्यक्ति को अपने सूत्र की अज्ञा माननी चाहिए 1“ 
| अत्यन्त प्राचीन वेद-वचनों मे पितु-यज्ञ के संकेतो का पता चराना मनोरंजक चर्चा होगी । तं ° सं° ( १।८- 
५।१-२) मे चार चातुर्मास्यो मे तीसरे साक्रमेध के अन्तर्गत महापितृयज्ञ का उल्लेख है-- “वह्‌ पितरों के साथ सोम को 
घट्‌कपाल पुरोडाश अपित करता है॒र्वाहषद्‌ (दं पर या यज्ञ में बैठे हुए ) पितरों को भुना अन्न देता है, अग्निष्वात्त 
पितरों के छिए वह अभिवान्या ग।य (जिसका बछ्डा मर गया इ। ओर जिसे दूसरे बडे से दृ हने का प्रयत्न किया जाय) 


७७. पार्वणः एवं 'एकोदिष्ट' आदि शब्दो को ष्याख्या पटे की जा चुकी है । अमावास्या वाला श्राद्ध नित्य है 
(गौतम ० १५।१) किन्तु किसी मास के कृष्ण पका की कनही तिथियों मँ किये गये शद्ध काम्य कहलाते है । ओर 
देखिए इस प्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २९)। ` | 

७< तचा च कात्यायनः । स्वाहा स्वधा नमः सव्यम सव्यं तथेव च । आहुतीनां तु या संख्या सावगम्या स्वसूत्रतः ॥। 
मदनया० (पु० ५९२) ध स्मृति० (श्रा०,ष्‌ ० ४५८) । हिमाद्रि (श्रा० पु० ३५६ ) में आया है- -'एते देवादिविधयो . 
यदीयेष्‌ कल्पसूत्रगृह्यूतरद्क्तास्ते तदीया एवेति व्यवस्थया बोद्धव्याः!" 
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का दुष दुहता है । हे पिता, यह तुम्हारे.ङिषएु है गौर उनके लिए भी जो तुम्हारे बाद आते है (अर्थात्‌ तुम्हारे वंशजो 
के लिए मी) ; हे पितामह, यह तुम्हारे एवं भ्पितामह ओौर उनके किए, जो तुम्हारे पृरचात्‌ आवेगे; है; हे पितर, आय 
मपने अपने माग पादु । हे इनदर, जो हम पर दृष्टि फेरते है, हम आपको प्रसन्न कर सकं, आइए अपने रथासन पर बैठकर 
` हम लोगो की स्तुति पाकर भाप अपने इच्छित स्यान को चले जाय । हे इन्द्र, अपने दो पिगल घोड़ों को जोतिए। बे (पितर ` 
लोग) खा चुके दै" सन्तुष्ट प्राप्त कर चुके हँ गौर प्यारे रोगो ने (दृष्ट) को मगा दिया है, ज्योतिष्मान्‌ ऋषियों की 
बन्दना नवीनतम स्तोत्र से हो चुकी है, हे इन्द्र, जपने पिगल वणं वाले घोड़ों को जोत रीजिए । पितरों ने खा लिया है, 
पितरों ने मानन्द मना छिया है, वे प्रखर हो चुके है गीर अपने को पवित्र कर जिया है। हे सोमप्रिय पितरो, अपने 
गम्भीर एवं पुराने मार्गो से चर जाद्‌ । बव गाप रोग जिसे भरी माति जानते है उस यम के यहाँ पहुचे ओर उसके 
सोष आनन्द मनायें ।” 
तै०.ब्रा० (१।२।१०) में विच्डपितृयज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चनकर 
नीचे दे रहे ह--दशेष्टि के एक दिन पूवं यहाँ (पिण्डपितुयज्ञ का ) कृत्य सम्पादित होता है । कर्ता कहता है- -"पितरों 
द्वारां गरीय गये सोम को स्वका नमः।' वह कहता है-- कव्य ढोनेवाऊे अग्नि को स्ववा नमः।' (इसके दवारा ) वह्‌ पितरों 
की अग्नि को प्रसन्न करता है। बह (अग्नि मँ ) तीन आहृकियां डालता है; वह्‌ (पृथ्वी पर बिाये हए दर्मो पर) तीन 
पिण्ड रखता दहै। (यि) इस प्रकार छः की संख्या मे आते हैँ । वास्तव मे, ऋतुएे छः है । वह॒ (उनके दारा) ऋतुगों 
को प्रसन्न करता है । वास्तव मे ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर है! . . . दमे एक काटमे काटे गये है; पितर रोग सदा 
के लिए चके-से गये ह । वह (पिण्डों को) तीन बार रखता है। पितर लोग यहां से तीसरे लोक मे है। वह (इसके 
दारा) उन्हे प्रसन्न करता है । वेह (कर्ता) इञ्लिण से उत्तर की ओर अपना मृख कर देता है, क्योकि पितर जोग लज्जालु 
है । वह्‌ तव तक अपने मुख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्डों के मात से) माप उठना बन्द न हौ जाय; क्योकि 
पितर लोग माप से अपना माग ठेते है; उसे केक्ट पिष्ड-यंष लेनी चाहिए, मानो वह न खाने या खाने के वराबर 
. है। (श्राद्ध-कृत्य से) जाते सभय पितर. लोग शूर पुत्र को ठे जते है या उसका दान करते है । ` वह वस्त्र -का एक 
खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए) कड केता है। क्योकि पितरों का माग वह है जिसे (अपित होने पर) वेञेठेते ह। 
(इसके दारा) वह पितरो को (बलम-बल्म ) माग देता है (गौर उन्हे चङे जाने को कहता है) । यदि कर्ता ढल्ती . 
अकस्य मे (५० वषं से जामे की अक्श्वार्भे) रहता है तो वह छाती के वार काटता है (दा को नहीं देता) । उस 
मवस्था (अर्थात्‌ ५० वषं से ऊपर की अस्या ) में वह पितरो के पास रहता है ! वह नमस्कार करता है, क्योकि पितरों 
को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, क्लि के छ्ए तुम्हे नमस्कार; जीबन के किए तुम्हे नमस्कार; स्ववा के लिए तुम्हें 
नमस्कार; उत्साह के किए तुमह नमस्कार; ोर (मयानकता) के किए तुम्हँ नमस्कार; तुम्हे नमस्कार । यह (पिण्ड- 
पितृयज्ञ) वास्तव में मनुष्यों का यज्ञ (गृतात्माओं के लिए यज्ञ) है, भीर अन्य यज्ञ देवो के किए रहै।" त° त्रा (१।४- 
१०) में साकमेध के साय सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (र में) भौर भागे एसा का गया हे कि ऋतु पितर हँ 
जौर उन्होने अपने भिता प्रजापति का पितु-यज्ञ किया । वह उक्ति मनु एवं कछ निबन्धो की उस व्यवस्या को 
भरमाणित करती है कि ऋतु पितरो के समान है गौर उनका सम्मान किया जाना चाहिए । 
शतपथब्राह्मण (२।४।२) भे पिष्डपितुयज्ञ का अपे्ञाकृत अधिक पूणं वणन मिक्ता हे । हम कुछ अनावस्यक 
बातों को छोडकर उसे उदत कर रहे है--““जब चन्द्र पूवं या परिचम मँ हीं दिखाई पडता, तब वह्‌ (दशं यज्ञ का कर्ता) 
र्येक मास मं पितरों को भोजन देता. है 1... - . बह एसा अपरा ह भ करता है । परवाह देवो का है, मघ्याह्व मनुष्यो का 
है मौर अपराह्न पितरों का है । गार्हपत्य अग्नि के पष्ठ माग में बैठकर, दक्षिणार्भिमूखं होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने कवे 
पर रखकर वह्‌ (गाड़ी से अर्पण के लिए) सामान ग्रहण करता है । इसके उपरान्त वह वहां से उठतां है मौर दक्षिणानि 
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के उत्तर खडा होकर एवं दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटाकर चावल निकलता है । वह्‌ चाव केवर एक टी वार स्वच्छ 
करता है1 क्योक्रि पितर रोग सदा के किए (एक ही वार) चङे जाणा करते ट्‌ । तव वह्‌ उन्दं उवाजता.दै ।. वह्‌ 
(दक्षिणाग्नि पर) खड़ा रहकर ही उसमे घृत डख्ता है} वहाँ से हटकर वंह अग्नि में दो आहुतिर्यां डार्ता है । 

वह पितयज्ञ मे संलग्न रै; (उससे) वह्‌ देवों को प्रसन्न करता हं ओर देवो से-अनसति ह पिते 
को मोजन देता है। बह अग्निं एवं सोम दोनों को देता है। वहं 'कन्यवाह (पितरों की -जहतियों को 
ढोनेवारे) अग्नि को स्वाहा मंत्र के सायं आहुति देता हँ 1 यहं मन्त भी कहता है--“पितरों के साथ रहनेवाले सोम 
को स्वाहा । वह तव भक्षण (चम जिससे पकती हई वस्तु चलायी जाती है) को अभ्निपर रखता दै, वंह 
स्विष्टकृत के प्रतिनिधि-स्व्प अर्यात्‌ उसके स्यान पर एसा करता है 1 दसके उपरान्त वड्‌ दक्षिणान्नि के दल्लिणः स्प्य 
से एक रेखा खींच देता है, जो वेदी के अभाव की पुति करती है । तव वह ओर दक्षिण कौ ओर रेखा के अन्त भाग पर 


जग्निरखता है; क्योकि एसा न करने से पितरो के भोजन को अूयुर एवं राक्षस अलृढ करदेगो... -वेहेएेसाकरते 
हए कहता है-“विभिन्न डप घारण करके, छोटे या बड़ शरीर मे जो अयुरस्वषा (पितरो कौ आहुति) से आष्ट होकर 
इवर-उधर विचरण किया करते ई, उन्हे अग्नि इस संसार से हटा दे' (वाज ० सं ° २३०); - . -तव वह्‌ जल-पात्र 


उठाता है ओर पितरों के हाय घृता है (एसा करते हुए वह पिता, पितामहः प्रपितामह के नाम केता है) । यह 

उसी प्रकार किया जाता है, जैसा कि अतिथि को खिलाते समय किया जाता है। इसके उपरान्त दभ को एक्‌ बार 
मे जर्ग करता है ओर जड से काट केता है; ऊपरी भाग देवों का, मध्य माग मनुष्यों काःएद्‌ मुर माग पितरों का 
होता है । इसी लिए वे (दर्भं ) जड के पास से काटे जति हैँ 1 वहु उन्हे रेखा से सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण मे करके 
रखता है। इसके उपरान्त वहु पितयं को मातं के तीन पिण्ड देता ह । वह्‌ इस प्रकार देतां दै- देवों के किए इस प्रकार; 
मनुष्यो के चिए दर्वी से उठाकर; एसा ही पितरो के लिर भी करता है; अतः. वह्‌ इस प्रकार पित्रो को पिण्डदेतादै। 
“आपके छिए यह' एसा कहकर यजमान के पिता को देता है (नाम च्या जाता है)! कुख लोग जोड देते दहै उनके चिए जो 
पठ्चत्‌ अयेगे, किन्तु वह ठेखा न करे, केयोकि वह मी तौ वाद को आनेवाखो में सम्मिखित है । अतः वहं केवल इतना ही 
कटे-“अमुक अमृक, यह आपके छिए है!" एेसा ही वह्‌ पितामह एवं प्रपितामह के लिए भी करता है । . . . . तब क्‌ 
कहता है--हे पितर, यहां आनन्द मनाओ, वलो के समान अपने-अपने भाग पर जृट जाओ ! ' (वाज ० सं० २।३१) । 
इसके उपरान्त वह्‌ दक्षिणामिमुख "हो जाता है, क्योकि पितर लोग मनुष्यों से दुर रहते है, अतः वहु भी इसं प्रकार 
(पितरो) से दूर है 1 उसे सासं रोककर खड़ा रहना चाहिए याः जव तक साँस न ट्टे तव तक, जैसा किं कु रोगों का 


` कहना है, क्योकि इससे शक्ति की वहत वृद्धि होती दै 1" अस्तु, एक क्षण एसे खड रहने के उपरान्त तह दार्हिनी ओर 


घूम जाता ठै ओर कहता है-- पितर छोग सन्तुष्ट हो गये है, बैर की माति वे अपने-अपने भाग पर आ गये है" (वाज° 
सं° २।३१) । इसके उपरान्त वह पिण्डों पर जक ढारकर पितरों से हाथो को स्वच्छ करने को कहता है। एेसा वह 
अकग-अटग नाम ठेकरं पितता, पितामहं एवं प्रपितामह को स्वच्छ कराता है! एेसा उसी प्रकार किया जाता दहै ` जसा 
कि अतिथि के साय होता है। तज वह (यजमाने अपना कटि वस्त्र ) खींचकर नमस्कार करता है 1. एेसा करना 
पितरों को प्रिय है \ नमस्कार छः बार किया जाता है, क्योकि ऋतु छः है गौर पितर लोग ऋतु है ।: वहं कहता है 
हे पिता, हमें घर दो , क्योकि पितर खोग वरौ के शासक होते है; ओौर यह यज्ञ-सम्पादन के समय कल्याण कै लिए स्तुति 
है । जव पिण्ड (किसी थार में) अलग रख दिये जाते दै तो यजमान उन्हे संता है; यह संघना ही यजमान का भाग 
है। एक नार में काटे गये दमं मग्न में रख दिये जाते हैँ गौर वह्‌ .रेखा के अन्त वाके उत्सुकं (अग्नि-वण्ड) को 
भी अग्नि मे डा देता है} 


यह जात्य है कि पावंण श्राद्ध के बहते श्रमृखं तत्त्वं तपय ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से र्वाणत है 1 हम उन्हे एक 


वेदिक एवं त्र थयो मे पित-युजन संबन्धो विषान २२८ 


स्थान पर या रलते ट---जनेऊ को दाहिने कवे पर्‌ रखना, अपराह्न कै समय सम्पादन, चावल को केवल एकर बार 
स्वच्छ करना,.उनको दददिणाग्नि पर रखना, उसी जन्नि में सर्वप्रथम देवों को दो आइतियां देना, अग्नि कव्यवाहन 
एवं सौम वितुमान्‌ क अर्पण करते समय के दो मव, दक्षिण-अग्नि के दक्षिण रेखा या कड वनाना, अन्ति (अग्नि-काष्ठया 
उल्मुक) रखना, तनं पितरो को जवनेजन (जक से मार्जन) कराना, जङ्‌ समेत दर्भे कौ अट करना रा, दर्भो को रेवा 
पर्‌ रखना ओर्‌ तीन पिण्ड {काडन पर तीच पितरों के लए रना, एक क्षण कं च्एपिण्डोसेमख हटा देना ओर 
पुनः ज्यो का त्यों हौ जाना, तव यह ` कह्नाः कि पितर सन्तुष्टं हो गये हं, प्रत्यवनेजन (पुनः जलं से` स्वच्छ) 
कराना, यजमान का वस्त्रं लाचना तथा छः वार्‌ अनिवादन करना (एवं पितरों को छः ऋतुमों के समान समज्ञना) 
पितरो से घर देने के किए प्रार्थना करन, पिप्ड क सूघना, दर्भो एवं उल्मुक को अग्नि मे डालना । आजकठ मी रुक्ल 
यजृवद। छकगाद्धाच पार्वणश्राद्धमये हीं व्रिधिर्या कौ जाती ह, केव कुछ वाते ओर जोड दी गयी ह, यथा-- माता के 
पितरों को बु.खाना एवं अन्य मन्त्रो का उच्चारण । कात्यायन (श्राद्धूत्र ४1१) ने शतपयत्राह्यण का अनुगमन क्रिया 
है किन्तु कुछ वातं जोड़ दी हँ, यथा- हाय जोड़ना जौर छः मन्त्रो का पाठ करना (वाज० सं ° २।३२, नमो वः पितरो 
रस्ताय जादि), एतदः : (वाज ० सं ° २।३३) के साथ पिण्डों पर तीन सूतो या परिधान का ऊनी माग या यजमान 
को छाती कै वाल (जव क्रि वहं ५० वं से ऊपर का हो) रखना, वाज ० सं° (२।३४) के साथ पिण्डों पर उनके 
पास जख छिडकना 1 । 
त्य संहितां मे भी समान मन्त्र पाये जाते रह उदाहरणार्थ, वाज० सं° (२।२९-३४) के मन्त्र 

साकमेव मं सम्पादित हीने वारे पिण्डगितृयज्ञ मे प्रयुक्त होत है। सँत्रायणी सं° {१।१०।३।१०-२१) के वहते 
सन्त्र वाज ० सं° यातं ब्रा° (१।१०३-११) के है। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी समानहीदहं। 

अव हुम सूत्र-सोहित्य की ओर आते दँ । हम आरव ० गृ °. (४८1७-८) मे उल्लिखित पाव्रण श्राद्ध की"विधि 
का वर्णेन करेगे 1, अनाकुला व्याख्या (आप० ग्‌ ०, २१।१) मे कहा है कि अष्टका एवं अन्य श्राद्धो कौ, जिनमें तीन पूर्वे 
पुरुप चखाये जाते है, विधि या प्रकृति मासिश्राद्ध (मासिक श्राद्ध) वाली ही होती दै। यह इस प्रकार है--पार्वंण 
श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, आम्य दयिक श्राद्ध या एकोर्दिष्ट श्राद्ध मे एते ब्राह्मणों को वैठाता है जो विधा, नैतिक चरित्र एवं 
राधू-आचरण से युक्त होते है, या जो इनमें से किसी एक से युक्त होते है, जो उचित काकु मे आमन्त्रित हुए है" जिन्होनि 
स्नान कर लिया है, जिनके पैर (यजमान द्वारा) धो दिये गम्रे हैः जो आचमन कर चुके है, जो पितरों के प्रतिनिधि 
 यावराबर दै ओर एक-एक, दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्येकः पितर के प्रतिनिविस्वङ्प उत्तर मुख करके 
बैठ गये है 1 जितने अधिकं ब्राह्मण आमंत्रित हुए ह उतना हीः अधिक फल प्राप्त दोता है, किन्तु सभी पितरो के किष 
एक ही ब्राह्मण नहीं ब्‌ छाना चाहिए; या प्रथंम श्राद्ध को छोडकर अन्यौ मे एक ब्राह्मण मी बलाया जा सकता है । पिण्ड- 
पित्यज्ञ की विधि से ही पार्वण श्राद्ध के नियम संनिहित है । ब्राह्मणों के हाथों मे, जव वे वंठ जाते है, जल देते हैँ 
दर्भे की नोक दुह सकर गांठ देने (जिन पर वे वंठाये जा्यंगे ) के उपरान्त, उनको धुन: जक देने एवं सोने-्चादी, पत्थर 
के एवं भद्र के पातों-मे जछःढारने या एक ही द्रव्य से वने पात्रों मे जो दर्भो से ढेके हुए ह जक ढारे के उपरान्त एवं 
पानो के जक पर ऋ० ( १०।९।४) के “शन्नो देवी' के-पाठ के उपरान्त यजमान जल मे तिरु डालता है ओर निम्न मन्त्रो- 


१ । ते 


७९. जव चितरे को पिण्ड दिया जात है तो यह पितृतो्थं (अगूढ एवं तजनो के बीच के भाग) से दिया जातां 
है 1 - यजमान त्य के आरम्भ होने पर एक उत्तरीय धारण करता है, जिसकी ददा था बिना बुना हज किनारा बह कमर 
मे लपेटे हए वस्त्र (नीवी) से जोड़ देता है । उसे ही वहं आगे खींच ठेताहै! 8 


१२५० घर्मेदास्तर का इतिहास 


च्चारण करता है--^तुम तिर हो, सोम तुम्हारे देवता हैँ, गोसव यज्ञ में तुम देवों दारा उत्पन्न कयि गये हो स्वधा । 
नमः 1 कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से बार्ये किये जाते हैँ । वाये हाथ के पितृतीथ से, क्योकि वह यज्ञोपवीत दाहिने 
कंषे पर रखता है या दाहिने हाय से जो वाये से संलग्न रहता है, वह पितरों को अर्घ्य निम्न शब्दो के साथ देता है“ 
पिता, यह तुम्हारे लिए अध्यं है, पितामह" यह तुम्हारे लिए अघ्यं है, प्रपितामह, यह तुम्हारे किए अघ्यं है ।' ब्राह्मणो 
को अघ्यं छेने के किए प्रेरित करते समय केवल एक वार “स्वधा.! ये अथ्यंजल है' कहना चाहिए ओर उसके उपरान्त यह 
बात उन जलो के किए भी कहनी चाहिए जो ढारे जाते हैँ; एेसा करते समय यह कहना चाहिए -- ये स्वगिक जल जो ` 
पृथिवी पर एवं वायव्य स्थलों पर उत्पन्न हुए हैँ ओर वे जल जो भौतिक हँ" जो सुनहके रंग के हं ओर यज्ञ के योग्य है 
एसे जर हमारे पासः कल्याण ठे आये ओौर हम पर अन्रह॒ करे ।" बचे हुए जल को अघ्य-जर रखनेवाले पात्रों में रखता 
हुआ वह (यजमान ) यदि पुत्र की इच्छा रखता है तो अपना मूख उससे धोता है । वह उस पात्र को जिसमे पितरों के 
किए अध्यंजल ढारा जाता है, तव तक नहीं हटाता जव तक कृत्य समाप्त नहीं हौ जाता, उसमें पिर अन्तहित रहते हैँ 
एसा इणैनक ने कहा है । उसी समय चन्दन, पुष्प, घूप, दीप.एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हं। (पिण्डपितृयज्ञ के लिए 
उपस्थापित स्थारीपाक से) कुछ भोजन लेकर ओर उस पर घी छिडककर वह ब्राह्मणो से इन शब्दो मे अनुमति मगिता 
है, भमै इसे अग्नि मे अपित कख्गा, या मुञ्चे अग्नि मे इसे अपित करने दीजिए । अनुमति इस प्रकार मिक्ती है, एेसादही 
किया जाय' या एेसा ही करो" । तव वह्‌, जसा कि ऊपर कहा ज। चूका है, अग्नि में या यदि ब्राह्मण अनुमति दे तो, उनके 
हाथो मे आहूति देता है; क्योकि ब्राह्यण-ग्रन्थ मे आया है--अग्नि वास्तव मे पितरों का मुख है ।' यदि वह्‌ ब्राह्मणो के 
हाथों मे अपंण करता है तो उसके लिए अरग भोजन देता है जब कि वे आचमन कर चुके रहते हैँ ओर रेष भोजन उसं 
मोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्यणो को परोसा जाता है, क्योकि एेसा कहा गया है कि जो कुछ त्यक्त होता है वह 
ब्राह्यणो को दिया जाता है । जव वह्‌ देखता है कि ब्राह्मण लोग धाद्ध-मोजन से संतप्त हो चके हैँ तो उसे मधु" (ऋ० 
१।९०।६-८) एवं “उन्होने खा लिया है, उन्टोने आनन्द मना लिया है", ऋ० ( १।८२।२) के मंत्रो को सुनाना चाहिए । 
ब्राह्मणों से यह पूछकर कि क्या भोजन अच्छा था? (वे उत्तर देगे किञच्छाथा) ओर विभिन्न प्रकार के भोजनौंके . 
कुछ भागो को केकर स्थारीपाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड बनाने के किए) वह शेष भोजन ब्राह्मणों को दे | 
देता है । उनके द्वारा अस्वीकृत किये जाने या अपने कुटुम्ब या भित्र को दिये जाने की अनुमति पाकर वह्‌ पितरों के किए 
पिण्ड रखता है । कुछ माचार्यो के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पदचात्‌) के उपरान्त पिण्ड . 
रखे जाते है । शेषान्न के पास पृथिवी पर भोजनःविखेरने के उपरान्त ओर जनेऊ को वाये कथे पर रखकर उसे (प्रथम 
पात्र को जिसकामुख नीचे था, हटाने एवं ब्राह्यणो को दक्षिणा देने के.पर्चात्‌) ब्राह्मणों से यह्‌ कहते हए कि ओम्‌ 
` कहो, स्वघा' या ओं स्ववा ! ^ ब्राह्मणों को बिश देनी चाहिए 1" 
स्थानामाव से हमारे किए ऋग्वेद के विभिन्न गृह्यसूत्रो, तैत्तिरीय साखा (बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्य- 
केली, मरद्वाज एवं वंलानस ) के गृह्यसूत्रो, वाजसनेयी शाखा (कात्यायन के श्राद्ध सूत्र), सामवेद के (यथा--गोभिल ` 
एवं खादिरः) तथा अथर्ववेद (कौशिक सूत्र) के गृह्यसूत्रो मे दिये गये मत-मतान्तरों का विवेचन करना सम्भव नहीं है । ` 
जब हम छन्दोबद्ध स्मृतियों की ओर शुक्ते है । मनू (३।२०८-२६५) ने श्राद्ध की विधि का सविस्तर 

वर्णन किया है । किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२२६-२४९) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है ओर साथ ही साथ अधिक प्रजल 


८०. जल या जल-युक्तः चावल, पुष्य आदि जो सम्मान्य देवो या श्रद्धास्यद . लोगों को अर्पण किया जाता है, 
उसे मध्यं कहा जाता है । | 


स्मृति ग्रन्थों में पार्वण श्राद्ध का विधान १२५१ 


ढंगसे य गया हे । 1 उसे ही प्रस्तुत करक है--“जव आमंत्रित ब्राह्मण अपराह्न मे अति ह तो कर्ता दाहिने 
8 मे पवित्र वारण करके" उन्हं आसन देता है ओर आचमन कराता है । यजमान की सामथ्यं के अनुसार 
मामंत्रित ब्राह्मणों को. देवकृत्य (अर्यात्‌. वंस्वदेविक कमं) मे २,४,६ आदि की सम संख्या मे एवं पितरों 
के श्राद्ध ( पार्वण श्राद्ध ) -मे विषम संख्या मे (३ या ५. आदि) होना चाहिए; उन्हे गोवर से ऊेपित, पवित्र, चतुदिक्‌ 
धिरी हई एवं दक्षिण की ओर ढालू भूमि में बेठाना चाहिए । देवकृत्य (पार्वण श्राद्ध का ब्रह भाग जिसमें विदवेदेव 
बुलाये जते ह) में दो ब्राह्मणों को पूवं की ओर वंठाना चाहिए ओर पितरों के कत्य मे तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुल 
बैठना चाहिए या दोनों (देवे एवं पिच्य ) में एक-एकं ब्राह्मण भी बंठाया जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों 
के श्राद्ध के किए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध में विष्वेदेवों की ` पूजा अल्ग-अक्ग या साथ-साथ 
की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों मे (विद्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाछे त्य के किए 
्रस्तुत ) जल ढारने एवं आसन के लिए (उनकी दायीं ओर) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को ) आमंत्रित ब्राह्यणो की 
अन्‌मति से विदवेदेवो का आवाहन ऋ ० (२।४२।१२ या ६।५२।७) एवं वाज० सं (७।३४) के मन्त के साथ करना 
चाहिए । विदवेदेवो के प्रतिनिषिस्वरूप ब्राह्मणो के पास वारी भूमि पर यव व्ि्ेरने चाहिए ओर तब धातु आदि के 
. एक पात्र में पवित्र जर एवं यव तथा चन्दन-यृष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों मे अघ्यं देना चाहिए 
(इन कृत्यो के साथ बहूत-से मन्त्र मी है जिन्हे हम स्थानाभाव से छोड रहे है) । इसके उपरान्त हाय धोने के लिए 
वैदवदेव्‌-ब्राह्यण या ब्राह्यणो के हाथ में जल ढारना चाहिए ओर उन्हे गंघ, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए । इसके 
उपरान्त दाहिने कषे पर जनेऊ धारण करके (अर्थात्‌ प्राचीनावीती ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात्‌ 
प्रतिनिधिस्वरूप तीन ब्राह्मणो को) दृहराये हुए कुश. (जल के साथ) बायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात्‌ 
| पह से दिये गये आसन की बायीं मोर विष्टर पर कुश रखे जाने चाहिए), तव उसे ब्राह्यणो से आज्ञा लेकर पितरों का 
आवाहन करना चाहिए । .. ... . ब्राह्मणो के चारों ओर तिर बिखेरने के उपरान्त कर्ता को समी उपयोगो के किए 
यत्रो के स्थान पर तिक का प्रयोग करना चाहिए ओर देवकृत्य मे किये गये सभी कृत्य (यथा अघ्यं आदि) सम्पादित 
करने चाहिए । अध्य देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणो के हाथों की-अंगुलियो से गिरते हए जल-कणो को एक पात्र (पितु- 
पात्र) भै एकत्र करना चाहिए आर उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण र मरके अकरो वाले कुशो के 
` एक गुच्छ के ऊपर) गौर मल््रोच्चारण करना चाहिए । तब “अग्नौकरण' (यज्ञ मे अर्पण) करने के समय वह 
-घृतमिध्रित भीजन ठेता है, ब्राह्मणों से आज्ञा मागा है आर उनसे न्‌मति मिलने पर अग्निम ( चृतमिच्रित 
भोजन के दो खण्ड) पिष्डपितुयज्ञ की विधि के अनुसार मेक्षण इारा डालता है।-` उसे सम्यक्‌ ढंग से श्राद्ध. 
करने की इच्छा से दो खण्डां के उपरान्त बचे हुए भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों को लिलाने के निमित्त रले गये पारं मे, जो 
विषेषतः चाँदी के होते है परोसना चाहिए ॥ पात्र मे भोजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्र पर इस मन्त्र का पाठ 


८१. वित्र के अथं केकि देखिए इस रंव का खण्ड २, मध्याय २७। वाहिने हाव चा दोनो हयो में 


अनामिका अंगो जं दमा को जो अगूढ वहनी जालो है, उत्ते लोग (धवित कते ह । नितारा ने कह है कि आनचित 
ब्राह्मणो को भो पवित्र वारण करना जाहिए्‌ । 


वचित ग्द को बरिभा्ा के लिए देखिए नोभिलस्नृति (११२८) एवं 
अवरारे (व० [| ४८०) । , 
2 
गोलाकार पड़ होता है। यह बलो जे पकती हई सामजं को निकाने जं युक्त होत है । 


१२५२ क्षमंरास्न का इतिहास 


चक 


करना चाहिए, "पृथिवी तुम्हारा आश्रय है° 1" उसे ब्राह्यणो के अंगूठी को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए । कर्ती कों 
गायत्री मन्त्र (ऋऽ ३।६२।१०; वाज ० सं° ३।३५ एवं तं° सं १।५।६।४ ) का पाठ गम्‌, व्याहुतियों एवं मधृवाता 
(ऋ० १।९०।६-८, वाज० सं° १३।२७-२९, त° सं ० ४।२।९।३) से आरम्भ नेवारे तीन र्मत्रो के सायं करना 
चाहिए । उसे कहना चादिए, “रचि के साय भोजन करं 1' ब्राह्यणो को मौन रूप से खाना चाहिए } विना क्रोधं एवं 
शोरगृर के उसे भोजन परोसनां चाहिए गौरःश्राद्ध में हवि के समान भाजन दना चाहिए, एसां तव तक करते जानां 
चाहिए जव तक वे पूं रूपं चे सन्तुष्ट न हो जाये ओर उनके पात्रों मे कु दूट न जाय । जवर तक ब्राह्मण खाति रहते हैँ 
तव तक वैदिकं मन्त्रों एवं जप के मन्तं (गायत्री मन्त्र आदि, याज्ञ ° १।२३९) का पाठ होता रहना चादिए्‌ । निर्ता० 
(याज्ञ ० १।२४०) ने पाठ के किए पुषसुक्त (ऋ० १८।९०।१-१६) एवं पावमानी सूक्त (ऋ० के नवं मण्डल वाखा} 
बताये है, जैसा कि मेवातियि (मन्‌ ३।८६) एवं हरदत्त (गौतम ० १९।१२) ने कहा दै । मन्‌ (३।२३२) ने पाठ 
के किए अन्य ग्रन्थों का भी उनल्केख किया है, यया--घ्म॑दास्, आख्यान, इतिहासं (महाभारत); पुर एवं खिल 
(श्रीसूक्त एवं वि्यासुक्त के समानः रचन) । ब्रद्य-भोज के समय यजमानं द्वारा पठनीय पवित्र उक्तियो कै विषय में 
मत-मतान्तर है। हमं उनका उल्केख नही कररेभे ! इसके उपरान्त हाथ में भोजन केकर कर्ता को त्रह्यणो से पुना 
चाहिए, क्या आप सन्तुष्ट हौ गयं ?* उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए किं अभी भोजन वहृत दै जीर मे 
इतना रखकर क्या करूंगा । जवः ब्राह्मण लोग यह कह दे कि वहं उसेः अपने मिद्रों एवं सम्बन्धियो में वाट दै, तो उसे 
दोष मोजन को दक्षिणाभिमख वार दर्भो पर रखं देना चाहिए गीर मन्त्र कट्ना चाहिए--उनके यर्‌, जी जाये गये 
ये या नहीं जाये गये थे आदि 1' इसके उपरान्त वह्‌ प्रत्येकं ब्राह्मण के हाय मे जल डारता दै जिससे वरट्‌ अपना मखं . 
आदि धो के । इसके उपरान्त पात्रीं से मोजन का कुछ भागयं निकाकुकर, उसमें तिरु मिलाकर, दक्षिणाभिमुख हौकर 
ब्राह्मणों दारा छोड गये भोजन के पास पिण्ड वनाकर रख देता है 1 मात-पक्ष के पितरों के किए भी यही सिपि प्रयुक्त 
होती है । . इसके उपरान्त कर्ता ब्राह्यणो को आचमन के च्िए जरू देता टै । तब ब्राह्यणो से आदीवदि मागता द । जव 
ब्राह्मण स्वस्ति" कट देते हँ तो वह्‌ ब्राह्यणो के हाय मे जल ढारता है ओर कहता है, यहं अक्षय हो ।' ` इसके उपरान्त 
सामथ्यं के अनुसारः दक्षिणां देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता दै, क्या मै आपसे पुनः स्वधा" कहने की भ्रार्थना कर सकता 
हं ?* जव वे एसां करने कौ अनुमति देते ह तो वह कहता ई-- सम्बन्धित व्यवितियो (पितर एवं मातुङ्गख के धूर्वज) 
के चिएु स्वधा का उद्घोष होना चाहिए ।' तव ब्राह्मण कहते ईै--स्वधा टो!" जवं ब्राह्मण एेसा कर चते हतौ वद 
पृथिवी पर जर छिडकता है ओर कहतां दै-- विश्वेदेव प्रसन्च हों 1" जवे ब्राह्मण कहं देते हैँ कि “विच्छेदेव प्रसन्न हो तो 
वह निम्न वात कहता है--हमारे कुरू में दातायों की वृद्धिः हो, वेदाध्ययन बढ़े; सन्तति वहे, पितरों के प्रति हमारी 
भक्ति न घटे, दानं देने के चिए हमारे पाप प्रचुर पदार्थं हों ।'-यहं कहकर, प्रसन्न करनैवाठे शब्द कहकर, उनके चरणों 
पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त) ` ओर स्वयं प्रमदित होकर उनसे जाने कै किए निम्न मन्त केः साथ 
कहना चादिए-- वाजे वाजे (ऋ० ७।३८।८, वाज ० सं° २१।११, तै ° सं ° १।७।८।२) । उनका जाना इस प्रकार 
होना चादिए कि पिवृत्राह्यण पटच प्रस्थान करर; पहले प्रपितामह, तव पितामह, पिता ओर तव विद्वेदेव कै प्रतिनिधि 
जाय 1 वह पात्र जिसमे पहं अध्यं कै समय ब्राह्मणों के हाथं से टपका हआ जर एकव किया गया था, सीधा कर दिया . 
जाता ट तव ब्राह्यणो को विदां किया जाता है! सीमा तक ब्राह्मणों कौ विदा कियां जाता है ओरे प्रदक्षिणी करके कौट 
आथा जाता दै । इसके उपरान्त शेष भोजन का कुछ भाग बह स्वयं खाता है। श्राददिन कीं रात्रि मे भोजन करने 
वाले ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता संमोग नहीं करते!” ओर देखिए मिता० (याज्ञ ° १।२४९) 1 , 
वहुत-ते पुराणो मे पत्ये क अमावास्या पर किये जानेवाले श्राद्ध के विषय में विशद वर्णन मिरतां है; उदाहरणाय 
मत्स्य ° ( १७।१२-६०)* विष्णु° (३1 १५१३-४९), माकंण्डय ° (२८।३७-६०), कूर्म (२।२२।२०-६२), प 
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प्टिखण्ड, ९1 १४०-१८६ }. ब्रहणाण्ड० । उपोदय + 
( १।८्द | ,। 4 (भ १८ ९/9 ¶ल्ाष्ड 9 (उपाद्वातपाद, प ॥४। १२ ) ) स्कन्द० ( ६।२२४।३-५ ? ) ९ विष्णधर्मेत्तिर्‌° 
( २।१४०।६-४४) 1 अग्नि ({ १६३।२ | = 


(1 -५२) में दो-एक वातो को छोडकर यान्न (१।२२५-२७० ) की सभौ बातें 
यथावत्‌ वाया जति ठ; इसा प्रक्र इस पराण कै अध्याय ११७ में वहुत-से दलोक जादव० गृ° एवं याज्ञ के समान 
ह । | यदी याति बहुत अन्य पुराण 1 के साथ नी पायी जाती है। इसीप्रकार गरुडपुराण मे बहुत-चे लोक याज्ञवत्क्य- 
स्मृत क समानं ६; उदाहरणा, मिाइए याज्ञ ° १।२२९-२३९ एवं गर्ड० १।९९।११-१९। पुखाणों की वाते गृ्य- 
सूत्री, मन्‌.एवं याज्ञ ° से वहत मिलती हं, उनके मन्व एवं सूत्र समान ही टै, कटीं-कहीं कुछ वाते जोड़ दी गयौ है ! वराह्‌- 
पुराण (१४।५१) मं आया हे कि समी पुराणों मे श्राद्-वियि एक-सी है (इयं सर्वपुराणेष्‌ सामान्या पेतकी क्रिया) । 
पद्म० (सृष्टि०, ९।१४८०-१८६) का निष्कपं यहां दिया जा रहा है--कर्ता विच्वेदेवों को (आमंत्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों 
को, जो विर्वेदेवों का प्रतिनिवित्व करते हैँ) जौ एवं पृष्पों के साथ दो आसनं देकर सम्मानित करने क उपरान्त दो 
पात्र जरसे भरता है ओर उन्हे दभोँ के पवित्र पर रखता है । जलापंण ऋ (१०।९।४) के दान्नो देवी ०" मन्त्र के साथ 
एवं जौ का अपण "यवोसि०* के साथ होता है । उन्हें विद्वेदेवाः' (ऋ० २।४१।१३) के साय बुलाया जाता है जौर 
यवो को "विड्वे देवासः" (ऋ० २।४१।१३-१४) मन्त्रो से विचेरा जाता है । उसे इन मन्तो के साथ यवो को विखेरना 
चाहिए-तुम यव हो, अन्नो के राजा हौ आदि ' ब्राह्यणो को चन्दन एवं फूलों से पूजित करने के उपरान्त उन्हें “या 
दिव्या'०. मन्त्रे से सम्मानित करना चाहिए ¦ अव्य से वंड्वदेव ब्राह्यणो को सम्मानित करने क पद्चात्‌ उसे (कर्ता को) 
पितृयज्ञं आरम्मं करना चाहिए । उसे दर्भो कां आसन वनाना चाहिए, तीन पात्रों को पुजा करनी चाहिए, उन पर्‌ 
पविन्न रखकर “चान्न देवी ° (ऋ० १०।९४}) के साथ जक भरना चादिएु ओौर उनमें तिक डालने चाहिए ओर 
तव उनमें चन्दन एवं पुष्प डाखने चाहिए (इलोक १४७-१५२ मे पात्रों का वर्णेन है जो प्रयोग मे खाये जाते हैँ) 1 
इसके उपरान्त उसे पूर्व-पुरषों के नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाय मे दभ देना चाहिए 1 तव वह ब्राह्मणों 
से प्राना करता दै--श्नँ पितरो का आवाहन करंगा 1' जव ब्राह्मण उत्तर देते दै--एेसा दी हो, तब वह ऋ० ( १०।१६। 
१२) एवं वाज ० सं० ( १९।५८) के उच्चारण के साथ पितरो का आवाहन करता हं । इसके पदचात्‌ पितु-्राह्यणों 
को अघ्यं "वा दिव्या'० के साथ देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्त मं वस्र) से सम्मानित कर उत्ते अघ्येपात्रों के दोप जल 

को पिता वाके पात्र मे एकत्र करना चाहिए ओौर उसे उत्तर दिशा मे जलग उल्टकर रख देना चादिए एवं (तुम पित्रो के 
आसन हो' एेसा कहना चाहिए । तब दोनों हाथो द्वारा उन पात्रों को, जिनमें भोजन वना था, लाकर विभिन्न प्रकार कं 
भोजनों को परोसना चाहिए (रोक १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के मोजनों एवं उनकं दारा पितरों की सन्तुष्ट 
के कालों का वर्णन है) । जव ब्राह्मण खाते रहते है, उस समय उसे पितृ-संवन्यी वेदिक मन्त्रौः^~ पुराणोक्त ब्रह्छाकी 


८३. किन मन्त्रौ का पाठ होना चाहिए, इस विषय में पदम० (सृष्टि ९।१६५-१६९ ) के इलोक अपराकं 
(० ५०२) ने उद्धृत क्ये ह। पहला लोक स्वाध्याय आदि मतु (३।२३२) का है। भिलाइए्‌ नारदपुराण 
(पूर्वां, २८।६५-६८) जिसमें अन्यो के साथ रक्षोध्न, वंष्णव एवं पतृक (षट ० १०।१५।१-१३) मन्त्र» पुरुषसूक्त, 
त्रिमधु एवं त्रिस्‌ पर्णं का भी उल्लेक्ष है । हेमाद्रि (श्रा०, पृऽ १०७५) के मत से शान्तिक अध्याय वाज० सं° (३६१ १ यी 
ह, जो शं नो वातः पवताम्‌" से आरम्भ होता है । मधुत्रा्मण कही स जिसे वृह० ॐ० (२।५, इयं पृथिवी सवा भूतानां 
मयुः से आरम्भ होनेवाले) एवं छान्दोग्य० (३।१ असौ वा देवमधु से आरम्न होनेवाले) में मवुविद्या 
कहा गया है ॥ मण्डलब्राह्मण एक उपनिषद्‌ है । पद्मपुराण के पाठ वाले इलोकों मे दी गयी बातं मत्स्य । ( १७३७-२ २) 
मेभीर्है। हेमाद्रि एवं भा० प्र का कथन ह कि यदि व्यक्ति को अधिक नहीं लात है तो उसे गायत्री मन्त्र काः पाठ 
करना चाहिए! | भकः | क 9) > 


१२५४ बमज्ञास्त्र का इतिहास 


कतिपय प्ररास्तियों ओर विष्णु, सूयं, सद्र की भ्रशस्तियो, इन्द्र को संबोधित मन्त्र, रुद्र एवं सोम वाक मन्त्र तथा पावमानी 
मन्त्र, बृहत्‌, रथन्तर एवं ज्येष्ठ साम, शान्तिकल्प के अध्याय (दृष्टात्माओं को दूर करने वाके कृत्य या लक्षण बताने 
वाले अंश), मधुब्राह्यण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्यणो एवं कर्ता को आनन्द मिरूता है, करना 
चाहिए । महाभारत का भी पाठ होना चाहिए, क्योकि पितरों को वह बहुत प्रिय है । ब्राह्मणों के मोजनोपरान्त कर्ता 
को सभी प्रकार के खा्य-पदार्थो से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप में र केना चाहिए ओर उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों 
के समक्ष रखे पात्रों के आगे (पृथिवी पर दर्भो के ऊपर) रख देना चादिए ओर यह कहना चाहिए-पृथिवी पर रखे 
हए भोजन से'हमारे कुर के वे खछोग, जो जाये गये थे या नहीं जलाये गये थे, सन्तोष प्राप्त करं ओौर सन्तुष्ट प्राप्त करने 
के उपरान्त वे उच्च लोकों (या कल्याण ) की प्राप्ति करे । यह भोजन, जो उन रोगों की सन्तुष्ट के किए अपित है, 
जिनके न पिता है, न माता है, न सम्बन्धी है, न कोई मित्र है ओर जिन्हे (श्राद्ध में किसी के दवारा अपित) भोजन नहीं 
प्राप्त है, उनके साथ मिक गौर जाय, जहां इसे जाने की आवश्यकता पड़े 1' श्राद्ध मे पकं हुए भोजन का शेषां एवं पुथिवी 
पर रखा हुआ भोजन उन लोगों का भाग है, जो चौल, उपनयन आदि संस्कार के विना ही मृत हौ चुके है, जिन्टोने अपने 
गूरुगों का त्याग कर दिया था, यह उन कु कीस्त्रियो के किए भी है जो अविवाहित थीं । यह देखकर.कि सभी ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हो चुके है, कर्ता को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ मे जक देना चाहिए, गोबर एवं गोमूत्र से ऊेपित भूमि पर दर्भो को 
उनकी नोक दक्षिण ओर करके रखना चाहिए ओर उन पर पिण्डपितृयज्ञ कौ विधि से सभी प्रकार के भोजनौ (श्राद्धमे 
पकाये गये } से बनाये गये पिण्डों को जक से सिचित कर रखना चाहिए । उसे पिण्ड दिये जानेवाङे पितरों का नाम एवं 
गोत्र बोल लेना चाहिए ओर पुष्प,दीप, गंघ, चन्दन आदि अपण करके पिण्डों पर पुनः जरू चढ्ाना चाहिए । उसे दर्भ हाथ 
भं लेकर पिण्डों की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए ओर उन्हं दीपो एवं पुष्पों का अपण करना चाहिए । भोजनोपरान्त 
जब ब्राह्मण आचमन करे तो उसे भी आचसन करना चाहिए गौर एक बार पुनः ब्राह्यणो को जल, पुष्प एवं अक्षत देने 
चाहिए, तव ति युक्त अकाथ्योदक देना चाहिए । इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौ, भूमि, सोना, परि- 
घान, भव्य शयन एवं ब्राह्यणो के इच्छित पदाथं या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तु देनी चाहिए । ^ दान देने में उसे 
(कर्ता को) कृपणता नहीं प्रदशित करनी चाहिए । इसके उपरान्त वह्‌ ब्राह्यणो से स्वघा कहने की प्रार्थना करता है ओर 
उन्हें वेसा करना चाहिए । तव उसे ब्राह्यणो से निम्न आङीवद मांगना चाहिए ओर पूर्वाभिमुख हो आीवं चन सुनने 
ाहिए-- पितर हमारे किए कपाट हो, ब्राह्मण करहेगे-एेसा ही हो"; "हमारे कुर की वृद्धि होः, वे करहेगे--एेसा 
ही हो; मेरे कुर के दाता. समृद्धि को प्राप्त हों गौर वेदों एवं सन्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीवं चन सत्य रूप मे प्रति- 
फलित हों, ब्राह्मण क्ेगे--एसा ही हो ।' इसके उपरान्त कर्ता पिण्डों को हटाता है, ओर ब्राह्मणों से ^स्वस्ति' कहने ` 
की प्रार्थना करता है भौर वेवंसा करते र्ह। जव तक ब्राह्मण विदा नहीं हो जाते.तब तक उनके द्वारा छोडा गया भोजन 


८४. षद्म ० ` (सृष्टि०, ९।१८०) में जाया है गोभूहिरणष्यवासांसि भव्यानि हायनानि च । दचाद्यदिष्टं वित्राणा- 
मात्मनः षितुरेव अ ॥। द्ध मे भूमिदान के विषय में करई एक अभिलेख एवं किखित प्रमाण है । प्रयाग में किये गये 
(गगिवदेष के ) सावत्तरिक भाड़ के अवसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये लुलि' भागक श्राम के. दान को अर्वा शागेयदेव 
के भुज का्णदेव के अभिलेख (उत्कीर्ण लेख ) मे हुई है (सन्‌ १०४२ ई०) । ओर देखिष्‌ इण्डियन्‌ एष्टीक्थेरो ( जिस्द १६, 
ष ° २०४-२०७ एवं जिद २९, भाग १ एवं २, सन्‌ १९४८. प्‌ ० ४१) । जाधमवासिकणयं. ( १४।३-४) मं जत्या है कि 
गुधिष्छिर ने भीष्म, ब्रोन, दुर्योधन आदि के धड़ में ब्राह्मणा को सोना, रत्नो, दासो, कम्बलो, ग्रामो, भूमियो, हावियों 
धोक (उनके भातर्नो एवं जीनो के ताय ) एवं कन्यामों के दान किये ये । 


एक शालानुयायो के जिए अन्य शाखा. की विधि मान्य है या नहीं? १२५५ | 


हटाया नहीं जाता ओौर न्‌. वहां सफाई आदि कौ जाती । इसके उपरान्त वह्‌ वैश्वदेव, बकिहोम आदि आदिक कृत्य 
करता है । त्यक्त भोजन (ब्राह्मण, दारा पृथिवी पर छोड़. गये खाद्य-पदा्ं ) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं 
आज्ञाकारी होते ह । कता एक जलपूण पात्र को छे जाकर "वाजे वाजे" (ऋ० ७।३८।८, वाज० सं० ९।१८, तै० सं 
१।७।८।२ ) के साथ क्रुश क नोक से ब्राह्मणों को स्पशं करता हुभा उन्हे जाने को कहता ह व रव 
पगौ तक उसे उनका अन्‌ सरण करना चाहिए ओर उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियो, पुत्रो, पत्नी के साथ कौट 
आना.चादिए भौर तव आह्भिक वैश्वदेव एवं विहोम करना चाहिए । इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियो पुत्रो, 
अतिथियो एवं नौकरों के साय ब्राह्मणों हारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र मँ वचा हुआ भोजन पाना चाहिए । 

हमने यह देख च्यिां कि पद्मपुराण की वाते (मन्तो के साय) याज्ञवल्क्यस्मृति से वहत मिलती है । किसी मी 
पुराण की विधि उसके केखक की शाख। एवं उसके द्वारा अधीत सूत्र पर निर्भर है। 

कतिपय गृह्यसूत्रो, स्मृतियों एवं पुराणों मे पाये गये मत-मतान्तरों को देखकर यह प्रन उटता है कि क्या कर्ता 
अपने वेद या शाखा के गृह्यसूत्र के अनू सार श्राद्ध करे या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हए कतिपय विषयों के (जो 
उभकी शाखा के सूत्र या कल्प मे नहीं हँ ) उपसंहार को लेकर श्राद्ध करे। हेमाद्रि (श्रा०, पृ ° ७४८-७५९) ने विस्तार 
के साय एवं मेधातिथि (मन्‌ २।२९ .एवं ११।२१६), मिता० (याज्ञ ३।३२५), अपराकं (प° १०५३) आदि ने 
संक्षेप मे इस प्रइन पर विचार किया है । जो लोग अपने सूत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन मे आग्रह प्रदशित करते है, 
वे एसा कहते ट--“यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमो का भी प्रयोग होगा तो क्रमो एवं कालो मे 
विरोध. उत्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, वसा करने से कूल-परम्परा भी टूट जायगी । देखिए विष्णुघमेत्तिर० 
(२।१२७। १४८-१४९) । स्मृतियों में जो अतिरिक्त वार्ते दी हुई टै, वे उनके किए हैँ जिनके अपने कल्प या 
गृह्यसूत्र नहीं होते, या वे शूद्रो के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ्‌ 

जो लोग एेसा कहते है कि एक ही कत्य के विषय में कहे गये गृ ह्यसूत्रो एवं स्मृतियों के वचनो को ययासम्मव 
प्रयोग में छाना चाहिए, वे जैमिनि० (२।४।८-३३) पर निर्भर है, जो श्ाखान्तराधिकरण न्याय या सवंशाखाप्रत्यय 
न्याय कहलाता है। इस सूत्र मे यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियो में किसी कृत्य के प्रयोजन 1 एक 
ही है ` उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैँ (पार्वण श्राद्ध में पितर लोग ही देवता हैँ ओर सभी ग्रन्यो मे कुशः 
तिल, जल, पात्र ॑ भोजन आदि द्रव्य एकनसे ही है) विधि एक-सी है ओर नाम (पावे श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध आदि)मी 
समान ही है । अतः स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण समी सूत्र एकही बात कहतं है" किन्तु जो अन्तर पाया त 
है, बह विस्तार मात्र है । एसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियां केवल उन्दी लोगो के ठिए उपयोगी हं" जिनके अपनं 
सूत्र नहीं होने । अपनी कूल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वर्णो के रोग किसी-न-किसी सूत से अवकर्य सम्बन्वित 
है। इसी प्रकार एेसा नदीं कहा जा सकता कि स्मृतियां केवल शूद्रो कं लिए हं वानिस (मय 
व्ययन, अग्निहोत्र एवं एसी ही अन्य बातों का विवेचन करती है, स का कोई सम्पकं नही है । इसी प्रकार उस 
विषय मे भी, जो यह्‌ कहा गया है कि अन्य सूतो एवं ्मृततियों की बातों को लने से कृत्य के क्रम एवं काक मं मेद ल्पम्‌ 
हो जायगा, जैमिनि ० (१।३।५-७) ने उत्तर दिया ठ (इन पर्‌ विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड २, १ ३ मे 
विचार हो चका है) । निष्कं यह निकाला गया टै तरिः जव मतभेद न हो, अर्यात्‌ अपनी शाखा या सूत्र कं कृत्य करने म 


८५. यः स्वसुत्र मतिक्रम्य परसूब्रेण वत॑ते। अप्रमाणमृषि कृत्वा सोप्यधर्मेण युज्यते ।॥ विष्णुधमेत्तिरपुराण 


(२।१२७।१४८-१४९) । 


१२५६ | धर्मशास्त्र का इतिहास 


दूसरी शाखा या सूत्र के विषय विना किसी भेद के ल्यि जायं तो ठीक है, किन्तु यदि विभेद पड़ जाय तो अपनी शाखा के 
सूत्र का ही अवलम्बन करना चाहिए । यदि कोई वात दूसरी चाखा के सूत्र भं पायी जाय आर अपनी चाखामेनदटो 
तो उसे विकल्प से ग्रहण किया जा सकता है । 
'सरवंशाखाप्रत्यय न्याय' के जाधार पर मध्यकाकिक निवन्यों ने स्मृतियों एवं पुराणो से केकर श्राद्धो के विषय 
मे बहत-सी एसी वातं सम्मित कर री है जो आरम्भिक रूप मे अति वित्तृत नहीं थीं । . 
कूर्भ० (उत्तरार्ध, २२।२०-२१) मे जाया है कि मध्याह्लं समाप्त होने के पूवं टी आमन्त्रित ब्राह्यणा को धर 
पर कुखाना चादिए । ब्राह्यणो को वार कटवाने, नख कंटवाने के उपरान्त उस समय अना चाहिए । कर्ता को दांत 
स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए, उन्हे अकूग-अरग आसनो पर वंठाना चाहिए ओर स्नान के किए लेक एव जख 
देना चाहिए । यह ज्ञातव्य होना चाहिए कि ये कते आइव ° गृ ०, मनू (३।२०८), याज्ञे ° (१।२२६) एवं कुं अन्य 
पुराणों मे भी नहीं पायी जातो । उद्याहरणार्थं, वराह० ( १४।८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपराह्न मे ब्राह्मणो को ` 
आसन देने की विवि बतखाथी है! इसी प्रकार के बहत-से उदाहरण द्वि जा सकते है, किन्तु स्थानाभाव से एसा नहीं 
क्या जायगा! 
मध्य कार के निवन्घों मे एवं आजकर पायी जानेवारी पार्वणश्राद्ध-विधि के वणेन कें पूवं हमं कु विषयो का 
विवेचन करेगे, जिनके विषय में मत-मतान्तर हँ ओर जो सामान्य रूप से महतत्वपुणं 
` अपराह्ल मे जव आमन्तित ब्राह्मण आ जति हैँ तो उन्हं सम्मान दने के किए कर्ता क घर के सामने दौ मण्डल 
वनाये जाति है, एसा कुछ पुराणों मे आया हे । उदाहरणाथं नारदपुराण मे आया है--त्राह्यण.कर्ता के किए मण्डकका 
आकार वर्गाकार होना चादि, क्षत्रिय के किए त्रिभूजाकार, वेद्य के लिए वृत्ताकार ओर शूद्रो के लिए पृथिवी पर केव 
जक छिड़क देना प्याप्तं है । गोधर ओर जलमिच्ित गोमद्र से पृथिवी को पवित्र.करके मण्डर का निर्माण करना चाहिए 
दो मण्डलो मं एक उत्तर दिला मे टा भूमि पर होना चाहिए भौर दूसरा दक्षिण दिद्या मे दक्षिण की ओर । उत्तरी 
मण्डल पर पूवं को ओर नोक करके कुगों को अक्षतो के साथ रखना चाहिए ओौर दक्षिणी मण्डर पर तिलो के साथ दुहराये 
हए कुश रखने चादिए । उत्तरी मण्डल सामान्यतः दोनों ओर दो हाथों की रम्बाई का ओौर दक्षिणी मण्डट दोनों ओर चार 
हथो को ऊम्बाई का होना चाहिए । कर्ता द्वारा दाहिना घुटना मोडकरं विख्वेदेवों के प्रतिस्वरूप ब्राह्यणो का सत्कार 
उत्तरी मण्डल पर जर से उनके परर बोकर करना चादिए ओर पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का सम्मान वायां घूटन 
मोड़कर उनके धर (पाय) धोकर किया जाना चाहिए 1 पाद्य अर्पण (पाद-्रक्षालन) के समय का मन्त्र है-- 
रन्नो देवी (ऋ० १०।९।४}) 1 मन्व पाठ के उपरान्त उसे विद्वेदेव ब्राह्यणो एवं पिन्रय ब्राह्यणो को जर देना चाहिए । 
पाद्य जख के उपरान्त ब्राह्मण मण्डलो के सामने आते हैँ ओर आचमन करते 
प्राचीन सूत्र एवं मनु तथा याज्ञवल्क्य (१।२२९) आदि स्मतियां सामान्यतः कहती ह किं विश्वेदेव का ओच। 
करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (श्लोक १७९-१८०) जसी पर्चात्कारीन स्मृतियां एवं पुराण विश्वेदेव के दस नामों 
वाके इकोकं उद्धृतं करते है गीर उन्हे दो-दो की पांच कोटियो में वांटकर श्राद्धो की पांच कोटियो कैःलिए उनको निर्धौ- 
रित करते है 1 उनमें आया है--किसी इष्टि मे सम्पादितः श्राद्ध के विश्वेदेव हैँ कतु एवं दक्ष, नान्दीमुख श्नाद्ध मे हैँ सत्य 
एवं वसु, काम्ध श्राद्ध मे धुरि एवं लोचन, नमित्तिक श्राद्ध में काक एवं काम तथा पाव॑ण श्राद्ध में पुरूरवसं एवं आप्रंव । 


८६. क्रतुदेक्षो वसुः सत्यः कालः कामस्तयैव च । धुरिद्चारोचनदचैव तथा चैव पुरूरवाः !। अद्र॑वंदच ददौते तु विश्वे 
देवा; प्रकोरतिताः। बृहस्पति (अपराकं, पु ° ४७८; कल्पतर, ्रा०. पु० १४२; स्मृतिच०, शा०, पु ०, ४८२-४४३ ) ; 


विद्ते देवों के विभिन्न नास एव सचत १२१७ 
स्मृतिच० एवं हेमाद्रि के मत से व्रिडेदेव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता ह ओर उनके उप्यक्त 


नामों का उच्चारण 
करके कतिपय श्राद्धो मे उनका आवाहन करिया जाता 


मिता० (याज्ञ १।२२९), हेमाद्रि (श्रा०, प° १२२५ ) 
एच अन्य ।नयन्त्रा कं अनुत्ार्‌ पावणश्नाद् मं विरवेदेवों के आशान के लिए दो मन्त्र है--"विव्वे देकात्त जगत (च्छ 
२।४१।१२ ) एव॒ जागजछन्तु महानागा किन्त स्मतिचण ( पृऽ ४४४ } ने "विवे देवाः दचणत ( ऋ ° ६।५२। १३ ) 
यह्‌ एक मन्त्रे ओर जोड दिया 
सान्य नियम यह्‌ द्द कि विवदेत ब्राह्मण पूर्वाभिमुखं एतं पित्य ब्राह्मण दक्लिणाभिम्ख गञ्तं है (या्त° १।१२८ 
एवं वराह॒० १४।११) किन्तु हेमाद्रि (श्रा०, पु० १२००) के रतत वैठने की दिदाओं के विषय नें कम-त-कमः पाच 
मत उपस्थित स्यि गये 1 यह जातव्य हे कि ऋद्ध-विचि के सभी दिषयों में विद्वेदेविक ब्राह्मणों को प्राथमिकता 
मिलती है, केवर भोजन से मे हाथ वोनं एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम विदाने के निषयों सै प्राथमिकतः 
नहीं निलती । दद्धिण एव परिचिम मारत नें श्राद्ध में जामन्ित ब्राह्मण पूजित होते है, विन्त वंगा मे दर्भो की आङ्ति 
पूजी जाती हे । यदी वात रबुनन्दन के श्राढतच्व में भी आयी है (पुरूरवसाघ्रवसोविदवेषां देवानां पावेणध्राद्धं कुशमय- 
णे करिष्ये इति पृच्छेत्‌) । ॑ 
वायुऽ (८४1 १५-१८) ने किख है कि श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त भं एवं पिण्डदान के ससय निम्न मन्त्रं तीन 
तार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर छोग श्राद्ध न शीत्रता से आते हँ ओर राक्षन भाग जाते है तया यह मन्य 
तीनों रोको मे पितरो की रभा करता है-- देवो, पित्तरो, मडायोगियो, स्ववा-एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार 1" स्मृतिच° 
(श्रा०,पृ० ४४१) के मत सेत्राह्मणों के आ जाने एषं वठ जाने के पर्वतात्‌ एवं ब्राह्मणों के आसनो पर कुया रख देने के 


“विहवे देवाः" को अलग-अ्ग रखना चाहिए, सामासिक रूप मे नही । “इष्टिश्राद्धे ऋतुर्दक्चः सत्यो नान्दीर्खे वसुः 
नं भिक्तिके कालकामो काम्ये च धुरिलोचनौ ॥ पुरूरवा आद्रवक्च पामे समुदाहतो ।' ब हस्पति (अपराकं, पु ० ४७८ 
्रा० प्र०, प० २३; सद० एा०, पु ० ५७३-५७४) ने व्याख्या कौ है-इष्टिश्ाद्ध मावानादौ छ्ियमागम्‌ . . - । ने मिदह्िके 
सपिण्डीकरणे । कासनयानष्ठेयगयाहालयादिश्राद्धं काम्यम्‌ ।' इष्टिभ्ाद १२ श्रष्धो मे ९वां धराद्ध है (विङ्वासित्र, 
कल्पतरु, प० ६; स्मतिच ०; 7०;प्‌ ० ३३४) । श्रा० प्र° (प०२३) ने पुरूरवस्‌ एवं ` आद्रव' एसे नामों के विभिज्न 
पाठ दिये है, यथा" पुरूरवः एवं शसा्रव' । श्राद्धतत्व (पु० १९९) एवं टोडरानन्द (श्राद्धस्य) ने “माद्रव' नाम 
दिय है । श्राद्धतत्त्व ने 'इष्टिभाद' को “इच्छाध्राद' एवं नंमित्तिक' को "एकोरिष्ट' कहा दै, भष्टक्रियाकोमुदी 
- (प° ५६) ने श्वुरोरवाः' एवं “माद्रवाः' पाठ-रखे हे । ब्रह्माण्ड (२।३।३०-३१) ने विश्वेदेव के दस नाम विभिन्न 
रूपों से दिये है--पुरूरवो माद्रवसो रोचमानश्च । ब्रह्माण्ड ० (३।१२।२)ने कटा है कि दक्ष की एक कन्या विद्वा से १० 
त्र उत्पन्न हए ! जव हिमालय के शिखर पर उन्होने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दिया ओर पितरों 
ने स्वीकृति दो ! पितरों ने कंहा--अग्रे दत्वा तु युष्माकमस्माक दास्यते ततः। ` विसजंनमयास्माकं पुवं पड्चात्त 
दैवतम्‌ \1" यह गाया सम्भवतः श्राद्ध में वश्वदेव ब्राह्यणो के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास हे । विष्णुवमेत्तिरपु° 
(३।१७६।१-५) ने विव्वेदेवो के नाम कुछ भिन्न स्प में दियं हं । 
` ८७. ये उवितय (होक) स्कन्द० (७।१।२०६।११४-११६)* ब्रह्माण्ड ० (२।११।१७-१८)› विव्णुधर्मेत्तिर० 

` (१।१४०।६८-७२, कु अन्तरो के साध) मे पायी जाती है । मन्त्र गसड० (आचारखण्ड, २।८।६), कल्पतङ (श्रा° 

१४४) में पाया जाता है । अधिकांश पुराणों मे मन्त्र का अन्त नित्यमेव नमोनमः से होता है । हेमाद्रि (जा०, पर 
१८७९ एवं १२०८} ने इसे 'सर्ताचिः' संज्ञा दीहै भर कहाहै कि यह्‌ सात पुराणो मे जाया है। 
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पूवं ही यह मन्त्र कहा जाता है । यह मन्त्र ब्रह्म {२२०।१४३)› ब्रह्माण्ड ( उपोद्‌घातपाद ११।२२) एवं विष्णु- 
धर्मोत्तर० (१।१४०।६८-७०) मे आया है ओर अन्तिम दो ने इसका सप्ताचिः' नाम रखा है ओर यह अरवमेध कै 
बराबर कहा गया है । | 

पितरों को आसन देने, आसन परे कुश रखने एवं अध्यं देने के लिए चशब्दो के कम के विषय में वृहस्पति, कु 
, पुराणों एवं निबन्धों ने कुछ नियम दिये है । यहाँ भी एेकमत्य नहीं है । वृहस्पति का कथन है-- आसन देने, अर्थं देने 
या पिण्डदान करने एवं पिण्डों पर जल देने के सभय कर्ता को प्रत्येक पूरवे-पुरष से अपना सम्बच्छ, पितरों के नाम एवं गोत्र 
तथा उनके ध्यान का (दंसु, ख. एवं आदिः शब्दों के साथ ) उद्घोष करना पड़ता है । 

कह गया है कि कर्ता को श्राद्ध मे छः बार आचमन करना चाहिए" यथा--ध्राद्ध आरम्भ होने के समय, 
आमन्त्रित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन के समय, उनकी पूजा के समथ, विकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं 
श्राद्ध के अन्त में। | 

मध्यकार के छेखकों के मन मे उठनेवाछे प्ररनों मे एक महत्वपूणं प्रन यह है कि श्राद्ध मे दी गयी जाहि 
के ब्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप मे कौन है, ब्राह्मण या पितर ? महाण वप्रकाड, हरिहर आदि ने आरव ° गृ ° (४1८1१) 
के ए५स्मिन्‌ काले . . - दानम्‌' एवं वराह० (१३।५२१) जैसे पुराणों मे व्यवहृत "विमवे सति विप्रेम्यो ह्यस्मानुदिर्य 
दास्यति" शब्दो पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया है कि ब्राह्मण दी प्राप्तकर्ता है । किन्तु श्रीदत्त आदि ने “अक्षत्न पितरः 
अमीमदन्त पितर” (वाज ० सं° १९।३६) जसे श्नुति-वचनों एवं "पितरेतत्‌ ते अर्ध्यम्‌" या "एतद्वः पितरो वासः जसे 
म त्रो के आधार पर उश्घोषित किया है कि वास्तविकं प्राप्तकर्ता पितर लोग है; किन्तु, क्योकि पितर जोग दूसरे रोक 
भें चके गये रहते है ओर शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, वस्त्र आदि के दान कौ नहीं ग्रहण कर सकते, अतः ये वस्तुएँ ब्राह्मणों 
 कोदी जाती है, जो उस क्षण पितरों के रूप मे भाने जाते है। इस विषय मे विवेचन के लिए देखिए स्मृतिच° (श्रा°, 
पु० ४४७-४४९) एवं श्रा ° प्र° (पृ० ३०-३१) 1 यह जातव्य है कि ब्राह्यणो को दिया गया जरू एवं दक्षिणा केवल 
ब्राह्मणो के किए थे, जिनमें जर शुद्धि के किए एवं दक्षिणा अक्षय कल्याण के किए है । 

पितरों के आवाहन के किए प्रयुक्त भन्त्रो एवं उनके पाठ-कार के विषय में मी करई मत-मतान्तर हैँ । हेमाद्रि 
(श्रा०, पु० १२५४-५६) ने मन्त्र-पाठ के विषय मेँ पांच मत दिये है, जिनमें अत्यन्त महत््वपूणं तीन मत ये दहै-- पिच्य 
ब्राह्मणों के आसनो की बायीं ओर आसन के रूप मे दभं रखे जाने के पूवं ही आवाहन होना चाहिए या दर्भं रखे जाने के 
पात्‌ या अग्नौकरण के उपरान्त ।' मन्त्र के विषय में याज्ञ ° ( १।२३२-२३३), ब्रह्याण्ड० आदि का कथन है कि 
मावाहन मन्वर-उशन्तस्त्वा" (ऋ० १०।१६।१२; वाज० सं° १९।७० एवं तं° सं० २।६।१२।१) टै ओर इसके 
उपरान्त कर्ता को “भा यन्तु नः" (वाज० सं° १९।५८) मन्त्र का पाठ करना चाहिए । विष्णुघ० सू० (७३।१०-१२) 
का कथन है--श्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए । तिक विकीर्णं 
करके यातुवानों को मगाने एवं दो मरो के पाठ के उपरान्त पितरो को चार मन्त्रो के साथ बृलाना चाहिए-हि पितर, 
यहाँ पाश मे आइए” ह अग्नि, उन्हें यहाँ क इए", भेरे पितर (पूर्वपुरुष ) यहां आर्ये, हि पितर, यह आप का माग है ।' 
हेमाद्रि (श्रा०,प्‌ ° १२६०।१२६७) ने विभिन्न ले बको दारा उपस्यापित भन्त्रो का उल्लेख किया है । 

याज्ञ ° ( १।२२६-२३७) द्वारा वणित अग्नौकरण के विषयमे भी बहुत-सी विवेचनाएे हई ह । मिताक्षरा ने 
संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वाधान-विधि से श्रौताग्नियां रता है तो पार्वण श्राद्ध में, जिसे वह पिण्डपित्‌- 
यज्ञ के उपरान्त करता है, वह दक्षिणाग्नि मे होम करता है. क्योकि उसके पास ओषासन (गृह्य) अग्नि नहीं होती । 
मिता० ने इस मत के समर्थन के किए विष्णुधरमोत्तरपुराण (१।१४०।१८) का उल्केख किया है। किन्तु यदि कोई 
शक्ति अघधिान-विषि से श्रौताग्ि-स्थ।पन करता है तो उसे ओपासन अग्नि मेँ पावेण होम करना चाहिए । यदि कोई 
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१ 0 ओर उसके-पास केवल मौपासन अग्निहैतो वह्‌ उसी मे होम करता है। जिसके पासन तो 
श्रीताग्नियां हे जोर न गृह्याग्नि, वह ब्राह्मण के हाय में होम करता है । मिता० ने मनु (३।२१२) एवं एक गृह्यसूत्र 
केवो वचनो के भावार पर यह निष्कर्षं निकाला है कि श्रौताग्नियां रखनेवाला अन्वष्टक्य श्राद्ध, अष्टका के एक 
दिन वाल श्राद्ध, प्रत्यक मास के कृष्ण प्म सम्पादनोय श्रा (जो पंचमी से लेकर आगे किसी भी तिथि प्र किया 
जाता है) एवं पावेण-्रादध मे होम दक्षिणाग्नि मेँ करता है, किन्तु वह्‌ काम्य, आम्युदयिक, एकोदिष्ट एवं अष्टका श्राद्धों 
भे केवर पित्र्य ब्राह्मण कं हाय पर होम करता है; वे रोग, जो कोई पवित्र अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, केव पित्र्य 
ब्राह्मण के हाय पर हौ होमं करते ह । देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३२८-१३४४) एवं बालम्मटरी (आचार०, पृ० 
५१८) । टोडरानन्द (श्राद्धसौख्य ) ने मन्‌ (३।२८२) का अनुगमन करते हए कटा है कि अग्निहोत्री ददं (अर्यात्‌ 
अमावास्या ) के यतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकता। ` - 
यग्नीकरण म आटुति्यो की संख्या के विषय में मी गहरा मतमेद है। यही बात होम वाके देवो, देवों के नामों 
क छम एवं प्रयुक्त होनेवाले शाष्दो के विष्व मँ मी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही चला आया है। शतपथ 
ब्रा ° ( १।४।२।१२-१३) में आहुतियां केवल दो हँ ओर ते अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हैँ ओर अन्त में स्वाहा 
दब्द्र कहा जाता है । त° त्रा० ( १।३।१०।२-३) में आहृतियां तीन ह, जो अग्नि, सोम एवं यम को दी जाती हैँ ओर 
जन्त में स्ववा नमः" (स्वाहा नहीं ) का शब्द-कम आता है। इसी से कात्यायन (स्मृतिच०, श्रा०, पु० ४५८) ने कहा 
है--स्वाहा' या “स्वधा नमः' कहने, यज्ञोपवीत ढंग से ओर प्राचीनावीत ढंग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने ओर 
गाहृतिर्यो की संख्या के विषय में अपने-अपने सत्र के नियम मानने चाहिए 1“ ये मत-मतान्तर ब्राह्यणो के काल से लेकर 
सूरो, स्मतियों एवं पुराणो तक चङे आये है, जिन्हे संक्ेप मे हम दे रहे है । आप गृ ° (२१।२-४) ने १३ आहृतियो की 
चर्चा की है, जिनमे ७ भोजन के सोथ एवं ६ घृत के साथ दी जात्र हँ । मारव ० श्रौ ° (२।६।१२), आइव ° गृ ° (४।७ 
२०), गंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा ०, पु० १३५४; मदन पा०, १० ५८९). काठकगू ° (६३।८९), नारदपुराण (पर्वा, 
२८।४८) एवं माकंण्डेयपुराण (२८।४७-४८) ने केवल दो आहृतियों का उल्लेख किया है । बौ° व॑ सू° (२।१४।७). 
शांला० श्रौ° (४२), शांखा० गृ ° (४।१।१३), विष्णुधर्मसूत्र (७३।१२) मन्‌ (२।२११), वराहपुराण (१४। 
२ १-२२ ) ^ ब्रह्याण्डपुराण ( उमोद्‌ बातपाद, ११।९३-९४ ) एवं विष्णु्मंत्तिरपुराण ( ११४०९१९ ) आदि अधिकड 
स्मृतियो एवं पुराणों ने तीन आहुतियों का उल्लेख किया है । यहां देवताओं एवं स्वाहाः तथा स्ववा के कम के कई 
रूप आये है, जिनमे कुर ये है- पितरों के साय संयुक्त सोम, कव्यवाह अग्नि, यम, अंगिरा; कुछ रोगः क्रम यों देते 
है कव्यवाह अग्नि, पितरो कसाय सोम, यम वैवस्वत आदि। ग्रह भी करम है कि अग्नि कोआदुति अग्तिके 
दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं वैवस्वत (यम) को दोनों ओर के मध्य में दी जाती है । । 
ओज परोलने, ब्राह्मण-ओजन एवं अन्य सम्बन्धित बातों की.विधि के विषय मे बहुत-से नियम व्यवस्थित ह 
समृतिच० (प्‌० ४६५-४७०), हेमाद्रि (पृ० १३६७१३८४), श्रा०.्र° (षू _११६-१२२) एवं अन्य निबन्धो ने 
इन निवरो के विस्तृत नियमः दिये हं। याज्ञ (११२३ ऽचि व्यवस्था दी है कि होम करने के पर्चात्‌ दोषा पिव्य 
ब्राह्मणों के पात्रों म परोसना चाहिए ओर पात्र चांदी के हों तौ अच्छा है । कात्यायन का कथन है कि उस कर्ता को, 
जिसके पास श्रौत या स्मातं अग्नि नहीं होती, पिच्य ब्राह्मणो मे सबसे पुराने (वृद्ध ) ब्राह्मण के हाय पर ही मन्त्र के साय 


८८. स्वाहा स्वधा नमः सथ्यमप्रसग्यं तथेव च । आहुतीनां तु या संख्या साबगस्या स्वसुत्रतः ।। कात्यायन्‌ 


(स्मृतिथन्विका, भ्वा०ञष्‌ ० ४५८ ) 1 
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होम करना चाहिए ओर शेषां को अन्य पितृ-ब्राह्मणो के पारो मे रख देना चाहिए ( गोभिल ° २।१२५, स्मृतिच° 
२, पृ० ४६२) 1 स्मृतिचन्दिका ने टिप्पणी की हं कि यम एवं वायुपुराण के मत से होम दव ब्राह्मणो के हाथ पर्‌ होना 
चाहिए, जौर इसी से मतभेद उपस्थित हो गया है तथा विकल्प मान लिया गया हे । आगे व्यवस्या दौ गयी है किं उस 
भोजन का, जिससे अरनौकरण किय गया था, एक भाग पिण्ड बनाने कं लिए अलग रख दिया जाता द (साकंण्डेय एवं 
गरड ) । यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके कताद्ारा या उसकी पत्नी (सवर्णा) या किसी शुद्ध सेदक द्वारा भोजन 
परोसा जाना चाद्विए । ज्राह्यणों के पास लाया जाता हआ भोजन दोनों हाथी से भोजन-पात्र पकड़कर न लाया जाय तो 
वह्‌ दृष्ट असु द्वारा ज्ञपट लिया जाता है । श्राद्धकर्ता मनोयोगपूरव॑क ( परोसने मे ही मन गाये हुए ) चटनी-अचार, 
दाक, द्व; दही, धृत एवं मध्‌ के पात्रों को सूमिपर ही रखता है (काटः के वने पीटो आदि पर नहीं ) । पृथिर्वी पर रखे 
पातो ने भोजन क विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा-- मिठाइयां, पायस, फर, मूर, नमकीन खाद्य, मसाङदार्‌ या 
सुगंचित पेय । पात्रों को सामने रखकर भोज्य-पदार्थो के गृणी का वर्णन करना चाहिए, यथा-यदह्‌ मीठा है, यह्‌ खदा 
है आदि। मोजन परोसते समय (पूरेजो का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, चूढ नहीं 
बोलना चाहिए, पाचों को पैर से नहीं छूना चाहिए ओौर न ज्ञटके से परोसना चाहिए । ब्राह्यणो कौ ठचि के अनुसार पदां 
दिये जाने चादिए, असन्तोष के साध भ्‌नम्‌नाना नहीं चाहिए, ब्रह्य के विषय मे कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्थोकि पितरों 
को यह्‌ रुचिकर होती है1 प्रस्तर मद्रा म ब्राह्मणों को मुदित रखना चाहिए, उन्हें धीरे-धीरे खाने देना चाहिए ओर 
विभिन्न व्वंजनौ के गणो का वणेन करके ओर खाने के लिए बारः-वार कहना चाहिए! भोजन गमं रहना चाहिए, 
ब्राह्णों को मौन रूप से खाना चाहिए, कर्ता के पूछने पर भी भोजन के गुणो के विषय मे मौन रहना चाहिए । जव 
भोजन गमं हो, बराह्मण चृपचापं खथ, वे मोजन के गुणों का उद्घोष न करे तो पितरं लोग उत्ते पाते (खाते) रै जव 
ब्राह्मण रोगः श्राद्ध-भोजन मं पगड़ी या उत्तरीय या अंगोछे आदि से अपना सिर ठक्कर या दक्षिणामुख होकर था 
जूता-चप्पर्‌ पहने खाते हैँ तो दृष्टात्माएं भोजन खा जाती है, पितर नहीं । वहूत पहके गौतम ० ने कहा है कि त्राह्ण)। 
के किए भोजन सवंत्तिम कोटि का होना चाहिए गौर उसे भांति-माति के पदार्थो या व्यंजनों से मधूर एवं सुगंधित करना 
चाहिए । - ॑ {== 
| भोजन बनाने वालों के विषय में मी नियम हैँ । प्रजापतिस्मृति (र्लोक ५७-६२.) में आया है-- पत्नी, करत 
के गोत्र को कोई सौभाग्यवती या सुन्दर स्री, जो पति वारी हो, पुत्रवती हो, भाई वादी दो ओर गुख्जनों की आज्ञा का 
पालन कृरने वारी हौ, कर्ता के गुर की पत्नी, मामी, फूफी या मौसी, वहिन; पुत्री, वधू, ये सभी सधवा ्राद्ध-मोजन वना 
सकती है । अच्छे कुल की नारसि्या, जिनकी संताने अधिक हीं, जो सघवा हों मौर जो ५०. वर्षो के ऊपर हौं या वे नारियां 
जो विववा हो चूको हो, चाची, भामी, माता (स्वाभाविक या विमाता) या पितामही--श्राद्ध-भोजन वना सकती द 
गौर वे नारियाँ भी जो सगोत्र एवं मृद स्वभाव की हौ 1 यन्‌ शासन० (२९।१५) से आया दै क्रि मृतसे पृथक्‌ गोत्र वाली 
नारी श्राद्ध-मोजन वनाने के छि नियुक्त नहीं हो सकती । अपना भाई, चाचा, मतीजा, भानजा, पुत्र, सिष्य, वहिन का 
पृत्र, बहनोई मी श्राद्ध मोजन तयार कर सकता है, किन्तु वह नारी नहीं जो इवेत या गीे वस्त्र धारण किये दहो; जिसके 
केश खुखे हो, जो चोटी नहीं पहनती हो, जो रुग्ण हो या जिसने सिरधो छिा हो । ब्राह्यणो कै भोजन करने के पूवं विदवेदेव 
ब्राह्मणो के पारो मे मोजन परोसना चाहिए ओर तव पित्य ` ब्राह्मणो कं पात्रों मे (विष्णुघ ० ७३।१३-१४); किन्तु जन 
एक्‌ वार्‌ ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देते है तो यह श्राथमिकता दर हो जाती है। जहाँ भौ आवदयकता पड़े (किसी 
के पात्र मे मोजन कम्‌ हो जाय तो) भोजन परोसना चाहिए (जैसा कि मनु ३।२३१ ने संकेत किया है) । कर्ता भोजन. 
परोसतं समय (यहां तक किं पित्र्य ब्राह्मणों को भी प्रोसते समय) उपवीत .विधि से जनेऊ घारण करता है। यद्यपि 
एसा कटा गया है कि मोजन गमे होना चाहिए, किन्तु इसका, तात्पयं यह्‌ नहीं है कि दही, फलः, मूल, सुगंधित.एवं 
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मसाक्दारपेय भी वसे ही हों (शंख १ ४।१३) । हिमाद्रिं (श्रा०, पृ० १३७१) ने कहा है कि दाहिने हाय से परोसना 
चाहिए, किन्तु वाय हाय लगा रहना चाहिए; इसके अतिरिक्त केवर हाय या एक हाय से कोई भी पदाथं नहीं परोसना 
चाहिए, बल्कि कड़ी के चमचे या किसी पात्र (लोहे के नहीं) से परोसना चाहिए । सभी प्रकार के भोजन एवं सभी. अन्य 
वस्तुए, यथा चटनी-जचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं), किन्तु 
जल या छड्ड्‌ आदि नहीं । किसी प्रकार का नमक सीषे अर्थात्‌ खारी हाय से नहीं परोसना चादिए (विष्णुध० ७९। 

१२) । कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र मे आया है--अग्नौकरण के पर्चात्‌ शेष मोजन को पित्र्य ब्राह्मणों के पातर में सभी 
पारो को छूकर परोसना चाहिए ओर कर्ता को पृथिवी पात्र है, आकाश अपिधान (उक्कन) है, मँ ब्राह्मण के अमृतमुख 
म अमृत परोस रहा हु, स्वाहा" का पाठ करके एसा करना चाहिए । इसके उपरान्त पित्र्य ब्राह्मण के दाहिने अंगठे को 
कर्ता होम से वचे हुए मोजन मरे ऋक्‌ एवं यजु के उन मन्त्रों के साय जो विष्णु को सम्बोधित हं, छभाता है तथा चतुदिक्‌ 
(जहाँ भोजन होनेवाला है) वह “असुर एवं राक्षस मारकर भगा दिये.गये है कहकर तिर विखेरता है गौर पितरों 
एवं ब्राह्यणो को अभिरुचि वाला गमं मोजन परोसता है । देखिए याज्ञ ° (१।२३८), बौघा० सू° (२।८।१५-१६) एवं 
कालिकापुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०२४} 1 बौघायंनपितुमेवसूत्र (२।९।१९) मे आया है कि ब्राह्मण के अंगूठे को 
इस प्रकार भोजन ते छ म्राना चादिए कि नाखून वाखा भाग भोजनं को स्प न करे (हेमाद्िःश्रा०, पु० १०२४; श्रा° 

प्र०, पु० ११९) । वसिष्ठ का कथन है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक वाये हाय में भोजन-पात्र उठाकर 
रखना चाहिए । शंख-छिखित (हेमाद्रि, श्रा ०, पु° १०१९; श्रा० प्र०,पु° ११८) ने कहा है किं ब्राह्यणो को खाते समय 
भोजन के गण एवं दोषों का वर्णेन नहीं करना चाहिए, असत्य माषण नहीं करना चाहिए, एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी 
चादिए ओर न यही कहना चाहिए कि अमी बहुत रखा है.(ओर मत परोसिए); केवक हाय से संकेत मात्र करना चाहिए । 
अग्नौकरण के रूप में एवं पात्र मे जो कुर परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए । हेमाद्रि ने मेत्रायणीय सूत्र एवं 
स्कन्दपुराण से एसी उक्तियां एवं मन्त्र दिये हैँ जो कुछ पदार्थो को परोसते समय कहे जाते है, यथा ऋ ° (४।३९।६) ; 
वाज ० सं० (२।३२ एवं २३।३२); तं ० सं° (३।२।५।५ एवं १।५।११।४) 1 आप० व° सू° (२।८ १८११) में 
आया है कि श्राद्ध-भोजन का उच्छिष्टांश आमन्तित ब्राह्यणो से हीन रोगो को नहीं देना चादिए ओर मनु (३।२४९) 
का कथन है कि जो व्यक्ति श्राद्ध-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अंश किसी दूद्रको देता है तो वह्‌ कालसूत्र नरक 
मे गिरता है। 
मत्स्यपुराण ( १७।५२-५५; हेमाद्रि, श्रा०, प° १४८२; स्मृतिच०, श्रा०, प° ४८२ एवं कल्पतङ०, श्रा ०, 

पृ ०२३०) एवं अन्य ग्रन्यों मे आया है कि ब्राह्यणो को आचमन कर ठेने एवं जल, पुष्प तथा अस्मत प्राप्न करने के 
उपरांत कर्ता को आसीवं चन देने चाहिए । कर्ता प्रार्थना करता है--हमारे पितर घोर न हो (अर्थात्‌ हमारे प्रति दया 
हो ) ; ब्राह्मण प्रत्य्‌ त्तर देते है--तथास्तु (एसा ही हो) * । कर्ता पुनः कहता है--हमारा कु बढ़, हमारे कृङ में दाता 
वें ओर भोजन मी; इन सभी प्रकार की प्रा्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तरं देते एसा ही हो ।' ब्रह्मणो के खा चुकने 
के उपरान्त पात्रों के उच्छिष्ट अंश हटाने एवं वहाँ सफाई करने के काक के विषय मे मी नियम बने हए है 1 वसिष्ठ ° 
(११।२१-२२) एवं कू्मपुराण में आया है कि उच्छिष्ट मोजंन सूर्यास्त के पूवं नहीं हटाना चाहिए, क्योकि उसये 
अमृत की धारा बहती है जिसे वे मृत व्यक्ति पीते है जिनके किए जकतर्पण नहीं होता । मन्‌ ( २।२६५, मत्स्य ° १७।५६९, 
पद्म०, सृष्टि० ९।१८५) ने एक पृथक्‌ नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तब तक पड़ा रहना चाहिए जव तकः 
ब्राह्मण-लोग प्रस्थान न कर जाये । हेमाद्रि (श्रा ०, पृ° १५१२) ने इस किए व्यवस्था दी है कि यदि कता क पास दसरा घर 
दो तो उच्छिष्ट अंश सूयस्ति तक पड़ा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणों के चे जाने के उपरान्त 
उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ ° १।२५७ एवं मत्स्य ° १७।५६) । बृहस्पति (स्मृति, ध्रा०, पूर ४८२; हेमाद्रि, श्राद०, 
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पृ० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों दवारा स्वस्ति" कहे जाने के पूवं पात्रों को नहीं हंटानौ चोदिंएं; जातुकण्यं (स्मृति 
` च०, श्रा०, पु ४८२;- हेमाद्रि, श्रा ०, प° १४८६) एवं स्कन्द° (नागरखण्ड, हेमाद्रि, श्रा०, पु० १४८ ६ ) का कथन 
है कि पात्र एवं उच्छिष्ट अंश कर्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य हारा उठाथा जाना चाहिए. किन्तु स्त्री या वच्चे या अन्य 
जाति के व्यित द्वारा नहीं । मन्‌ (३।२५८) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त कर्ता को दक्षिण 
कीओर देखना चाहिए ओर पितरों से कल्याण की याचना करनी चाहिए (देखिए इस विषय मे पुनः मनू (३।२५९), 
याज्ञ ० ( १।२४६), विष्णुव ° सू° (७३।२८), मत्स्य ° ( १६।४९-५०) । आप० गृ ° (२०।९ ), आप घ० (२।७। 
१७।१६), मन्‌ (३।२६४) एवं याज्ञ० (१।२४९) ने कहाहै कि कर्ता श्राद्ध के लिए वने एवं शेष अंश को अपनी पत्नी, 
माता-पितृ-पक्ष के सम्बन्धियों के साय यजुमेन््र (आप० मन्तरपाठ २।२०।२६) का उच्चारण (जीवन-इवास में प्रवेश 
करते हुए मै अमृत दे रहा हं; मेरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्य मे प्रविष्ट हो गथी है) करके भोजन करता है। आप 
गृ° एवं आप० घ० सू० (२।७।१७।१६) मे आया है कि ब्राह्मणों को परोसने के उपरान्त कर्ता को दोषांश से एक कौर 
मोजन कर केना चाहिए । व्यास एवं देवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपव।स नहीं करना चादिएु (भे 
ही वह साधारणतः एसा करता हो, जंसा कि एकादशी या शिवरात्रि मे) । ब्रह्यवेवतपुराण ने एक मागं निकालादहैःकि 
कर्ता को श्राद्ध-भोजन का शेषांश सूघ मात्र लेना चाहिए । इसके विवेचन के लिए देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ०, १५१९- 
१५२१) । हिमाद्रि (प° १४८५) ने एक शिष्टाचार (जो आज भी किया जाता है) को ओर संकेत किया दै कि कर्ता को 
आ्लीवेचन मिल जाने के उपरान्त उसकं पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूपमे स्थित पितरो की अम्यथेना करनी चाहिए । 
ब्राह्मणों को श्राद्ध की समाप्ति के उपरान्त विलाये गये भोजन के गुणों की प्रगंसा करनी चादिए । ब्राह्मणों कों भोजन 
के अपने पात्रों मे असावधानी से भोज्य पदां छोड-छाड कर नहीं बैठना चाहिए, प्रत्यत दूध, दही, मधु या यवान्न 
(सतत्‌) को पूरा खाकर भोज्य का थोड़ा अंश छोडना चाहिए । 
ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए ? इसके उत्तर मे. करई एक मत ह। शांखा० गु ० (४।१।९). 
आइव ° ग° (४।८।१२), शंख { १४।११), मन्‌ (३।२६०-२६१), याज्ञ ° (१।२४२) आदि के मत से.जव श्राद्ध- 
भोजन ब्राह्मण समाप्त कर लेते हैँ तो कर्ता पिण्डदान करता है । पिण्डों का निर्माण तिरमिशधरित भात से होता रहै ओौर 
किसी स्वच्छ स्थल पर दर्भो के ऊपर पिण्ड रखे जाते है; ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्मणों के भोजन-पात्र. रहते हँ 
एक अरत्नि दुर रहते है गौर कर्ता दक्षिणामिमुख रहता है। यहां पर भी दो मत है; (१) ब्राह्मणों के भोजन कर 
ठेने के उपरान्त आचमने करने के पूर्वं पिण्डदान होता है (आइवे० गृ ° ४।८। १२-१३; कात्यायनकृत श्राद्धसूत्ः 
कण्डिका ३), (२) ब्राह्मणो द्वारा मूख धो लेने एवं आचमनः कर लेने के उपरान्त पिण्डदान होता है । अन्य मत यह है 
कि पिण्डदान आमन्वित ब्राह्यणो को सम्मान देने या अग्नौकरण के परचात्‌ होता है ओर तब ब्राह्मण मोजन करते है । 
ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्धात ० १२।२४-२६) ने बलपुर्वंक कहा है कि यही स्थिति ठीक है, जैसा किं बृहस्पति ने कटा है । 
विष्णु ० (७३।१५-२४) ने व्यवस्था दी है कि पितरों को तव.पिण्ड देना चाहिए जब कि ब्राह्मण खा रहे हों । चौथा 
मत यह है कि (आाप०.गू्‌० २४९, द्िरण्यकेदि- गृ ° २।१२।२-३) कर्ता को,जव ब्राह्मण खाकर जा चुके हों ओर 
जव वह्‌ उनका भनुसरण कर प्रदक्षिणा करके खौट आया हो, तब पिण्डदान करना चाहिए । इस प्रकार के मतभेदीं के 
कारण हेमाद्रि एवं मदनपारिजात (पु० ६०० ) का कहना है कि लोगों को अपनी -शाखा की विधि का पाकन करना 
१ श्रा०,प्‌० १४०८) । हेमाद्रि ने जोड़ा है कि यदि किसी के गृह्यसूत्र म पिण्डदान के काल का उल्लेख 
या 
ऊपर रखा जाता है। अपराकं (याज्ञ° ८९० २५७) ने सी यही मतं प्रकाधित मिया दे । प्रये पिण्ड २५ वर्मक 
| याज्ञ ° १।२४) का कथन है कि समी दायं मे (विना किसी अपवाद के) पिण्डो के 
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दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणो को विलाया जाता है, किन्तु हेमाद्रि का, जो कात्यायन के 
उच्छिष्टसन्निधौ पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहितागिि है तो उसे अपना पिण्डदान पित्र अग्नि के पास 
करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नियां नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणो को लिलाया 
गथा था, पिण्डदान करना चाहिए । श्राद्धसार. (पृ० १६३) ने उत्रि को उद्धृत कर कहा है कि ब्रह्म-मोज के स्थान 
से तीन अरल्ियो की दूरी पर पिण्ड देने चाहिए ओर नवश्राद्धं आदि में पिण्डदान के पूवं वर्वदेव का सम्पादन होना 
चाहिए, किन्तु सांव .सरिक श्राद्ध, महालय आदि म॑ यह पिण्डदान के उपरान्त करना चादिए (पु° १६४) । 
अभावास्या को किये जानेवाले श्राद्ध में किन-किन पूवं पुरुषो को पिण्ड देना चाहिए? इस विषै मे भी 
मतंक्य नहीं है । अधिकांश वँदिक प्रन्य णार्वेण श्राद्ध कं देवताओं के रूप में केव तीनं पूवं पुरुषों की गणना करते ह ! 
ये तीनो अलग-अलग देवता हैँ न क्रि सम्मिलित रूप मे, जसा कि आदः श्रौतश्ूत्र (२।६।१५) एवं विष्णुष० (७३। 
१३-१४) का कथन है । एक महत्त्वपूणं प्रदन है--क्या प्राचीन काल में तीनों पितरों की पलियां, यथा- माता, 
मातामही एवं प्रभातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलति थीं ? क्या पार्वण में माता के.पितर भी, यथा-नाना, 
परनाना एवं बड़े परनाना अपनी पत्नियों के साय बुलाये जाते थे ? वेदो एवं ब्राह्यणा मे इन दोनों प्रर्नों के उत्तर 
नकारात्मक दँ। देखिए तं ० सं ° (१।८।५।१), त° त्रा० -(१।३।१० एवं २।६।१६), वाज० सं ० (१९।३६-३७), 
दा० ब्रा० (२।४।२९।१६), जिनमें केव पितरों एवं तीन पैतृक पूर्व -पुरुषो के ही नाम आये है । किन्तु 7ाज ० सं° (९।१९) 
मे पेतृक एवं मातृक, दोनों पूवं परुषो का स्पष्ट उल्केख है (कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र ३) । पार्वण में दोना प्रकार कं पूवं 
पुरुषो को सम्मिलित रूप मे वृलाने के विषय में अविकांश सूत्र मौन है । देखिए आइव ° श्रौ ° (२।६।१५) ; सुदङन 
(आप० गृ° ८।२१।२) का कहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्नाद का उल्लेख नहीं किया है, क्योकि 
दौहित्र (पुत्री के पत्र) के चिए एमा करना आवद्यक नहीं है । कात्यायन (श्राद्धक्रुतन, ३) ने पतृक पितरों के लिए 
तीन पिण्डों एवं भात॒क पितरों के किए भी तीन ण्ण्डिं के निर्माण को बात कही है । गोमिलस्मृति (३।७३) ने व्यवस्यः 
दी है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (्यारहरवे दिन), १६ श्राद्धो एवं वार्षिक श्राद्ध को छोडकर अन्य श्राद्धो मेँ छः 
पिण्डों का दान होना चाहिए । वौम्य (श्रा० प्र०, प° १४; स्मृतिच०, श्रा, पू ° ३३७) का कयन है कि जहां पतृक 
पूवजो को पूजा जा रहा हो, मातामहो (मातृक पूर्वं पुरषो ) को मीं सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर 
प्रदशित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो वह नरकं में जाता है 1“ विष्णुपुराण“, ब्रह्माण्डपुराण 
एवं वराहृपुराण कहते है कि कुछ लोगों के मत से मातृक पूर्वे -युरुषों का श्राद्ध पृथक्‌ खूप > करना चाहिए, ओर कु 
लोगों का एेसा कहना है कि पैतक एवं मातृक पूवषुरषों के लिए एक ही समय भौर एक ही श्राद्ध करना चाहिए । बृहस्पति - 
(कल्पतरः, श्राद्ध, प ० २०४) का कथन है कि श्राद्ध के किए बने भोजन-पदार्थो से एवं तिक मौर मवु से अपनी गृह्यसूत्र 
विधि के नियमों के जन॒सार. पिण्डों का निर्माण मातृ-प्तुपक्नों के पूरं पुरुषों के किए टोना चादिए । वराह ० (१४। 
४०-४१) मे आया है कि पित्य ब्राह्मणों को सर्वप्रथम विदा देनी चाद्रि, तब देव ब्राह्मणों के साय मात्रिक पितरों को 


८९. पितरो यत्र पुज्यन्ते तत्र मातामह! धुवम्‌ । अविशेषेण कर्तव्यं विशेषान्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ वौम्य (आा० प्र, 
१०१४; स्मृति ०; शा०ष्‌ ऽ ३३७) ॥ 0 

९०. पुथक्तयोः केचिदाहः श्राढस्य करण नृप । एकत्रंकेन पाकेन वदन्त्यन्ये व ॥ विष्ण॒पुराण (३।१५। १७); 
पृथग्मातामहानां तु केचिदिच्छन्ति मानवाः। त्रीन्‌ पिण्डनानपुर्व्यण सागुष्ठान्‌ नान्‌ ॥ ब्रह्माण्ड ० (उपोद्घात 
पाद, ११।६१) । मोर देखिए वराहपुंराण (१४।२२) । | 





१२६४ वर्मलास्त्र का इतिहास 


ओर मात-पितसों के किए पृथक्‌ पिण्ड देने चाहिए ( १४।३७) । कुं रोगों का मत है किं पृत्रिकापृत्र (नियुक्त कन्या 
के पुत्र) या दौहिव पुत्र को, जो नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरों के किए पिण्डदान करना 
अनिवायं है। बृहत्पराशर (अध्याय ५, प° १५३) ने इस विषय में कई मत दिये है 1. यहं सम्भव है फि जव पृत्रोको 
गोद छेने की प्रथा कम प्रचजित हुई या सदा के किए विीन हो गथी तो पार्वण श्राद्ध में मातृ-पितर पित्य-पितरो के साथ 
ही संयक्त हो गये । 
पितरों की पत्नियां पुरुषो (पुरव-पुरुषो ) के साथ कब संयुक्त हृदं † इस प्ररन का उत्तर सन्तोषप्रद ढंग से 
नहीं दिय जा सकता । प्रस्तुत वैदिक साहित्य में पितामही का उल्छेख नहीं मिक्ता किन्तु यह निरिचत है कि पूवै- 
पुरुषों की पलियां सूत्र-कार मे अपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गयीं । उदाहरणाथं हिरण्यकेशि-गृ ° (२।१०) ने 
कृष्ण पक्ष के मासिक श्राद्ध मे माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियो के साथ सम्बन्धित कर रखा है । 
इसी प्रकार बौवा० गृ ° (२।११-३४) ने अष्टका श्राद्ध मे न-केवरू मातृ-पक्ष के पितरों को पितुपक्ष क पितरा के साय 
रखा दहै, प्रत्यत उनकी पत्नियों को भी साथ रखा है। आप० मन्त्रपाठ (२।१९।२-७) में पूर्वं-पुरूषों एवं उनकी पत्नियों 
के किए भी मन्तो की योजना आयी ह 1“ शांखा० गृ ° (४।१।११) ने व्यवस्था दी है करं पितुपक्ष के पितरो के पिण्डों के 
पञ्चात्‌ ही कर्ता क उनकी पत्तियों के पिण्ड रखने चादिए; दोनो प्रकार के पिण्डो कं वीच कुछ रख देना चाहिए,जि़ पर 
भाष्यकार ने लिखा है कि दोनों के मध्य मे दभ रख देना चाहिए । क#रिकसूत्र (८८।१२) का कथन है किः पूर्व -पुरूषों 
के पिण्डों के दक्षिण की-ओर उनकी पत्नियों के पिण्ड रखे जाने चाहिए 1 आइव० गृ° (२।५।४-५) ने अन्वष्टक्य कृत्य 
कै विषय मै चर्चा करते हुए कहा है कि उवाले हुए चावर के मण्ड (माड) के साथ पितरों की पत्नियों को पिण्ड देना 
चाहिए । वैखानसस्मातंसूत्र (४।७) ने पिण्डपित॒यज्ञ के कृत्य का वर्णन (४।५-६) करके टिप्पणी की है करि इसमें 
मौर सामान्य मासिक श्राद्ध में अन्तर यह है कि दूसरे (मासिक श्राद्ध) मे पितरो को पत्तियो को भी पिण्ड दिया जाता 
है । पितरों कौ पत्नियों के लिए पिण्डदान का प्रचरुन समयानुसार विकसित हुआ है ओर एेसा स्वाभाविक भी था । कुछ 
स्मृतियों ने पावंण श्राद्ध में पितरों की पत्नियों को रखने पर बरु दिया है । शातातप में आया है--सपिण्डीकरण के 
उपरान्त पितरों को जो दिया जाता है उसमे सभी स्थानों पर माता आती है । अन्वष्टका त्यो, वृद्धि श्राद्ध, गया मे एवं 
उसकी वाषिकं श्राद्ध-क्रिया मँ मावा क।{ अलग से श्राद्धं किया जा. सकता है, किन्तु अन्य विषयों मे उसके पति के साथदही 
उसका श्राद्ध होता है' (श्रा० प्र०, प° ९, स्मृत्िच०, श्रा०, पु० ३६९) 1 बृहस्पति में एेसा आया है कि माता अपने 
पति (कर्ता के पिता) के साथ श्राद्ध ग्रहण करती है ओर यही नियम पितामही एवं प्रपितामही .के .ङ्ए भी 
` ागृ है (स्मृतिच०; श्राद्ध, प्‌ ० ३६९; हिमाद्रि, श्रा०, पु ९९ एवं श्रा° प्र०, पु०.९) । कल्पतर एवं अन्यो का कथन 
है कि पितरो कीः पलिनर्यां पार्वण श्राद्ध में देवता नहीं है, वे केवल पितरों -के पासे आनेवाला वायव्य भोजन पाती ह 
(श्रा० प्र०, प° ९-१०) । हेमाद्वि एवं अन्य द्धिणी केखकों का कथन है किं माता एवं अन्य स्त्री-पू्वंजाएे पार्वण श्राद्ध 
के देवतायो मे आती है, किन्तु विमाता नहीं । इस विषय मे भतैक्य नहीं है कि “माता, "पितामही, पितामही शब्दां 
मे उनकी सीते (सपलिनर्या) आती है कि नहीं । हेमाद्रि (श्रा०, प° ९७-१०४) में इस पर रम्बा विवेचन पाया जाता 
है। एक मत से विमाता, पितामही की सौत एवं प्रपितामही की सौत एक साय आती है, किन्तु हेमाद्रि के मत से केवल 


वास्तविक माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती है, किन्तु महाक्य श्राद्ध या गयाश्नाद्ध जैस अवसरों, पर समी 
आती ईह। 


९१. मार्जयन्तां मम पितरो मार्जयन्तां मम पितामहा मार्जयन्तां मम प्रपितामहा; । मार्जयन्तां मम मातरो 
मार्जयन्तां मम पितामह्यो मार्जयन्तां मम प्रपितामह्यः। आप० म० पा० (२।१९।२-७) । 


आग कमो क विविष ख्य १२६५ 


पिण्डदान संबन्धी मन्त्रपाठ के विषय मे मी अति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्तर ह 1 धूवं-परुष को पिण्ड 
नामः गोत्र एव प ककर दिया जाता है ।** कुछ ङेखकों के मत से पिण्डदान का रूप यह है--हे पिता, यह्‌ ` 
तुम्हार लिए चः अमक्‌ नाम... -जमुक गोत्रः वाके । तं ० स9 ( १।८।५।१ ) एवं आप० मन्त्रपाठ ( २।१०।१३ ) 
आदि ने निम्न ओौर जोड़ दिया है--अौर उनके लिए भी जो तुम्हारे परचात्‌ आते हैँ (ये च त्वामनु)" गोभिकगृ° 
(४।३।६) एवं खादिरगृ° (३।५।१७) में सूत्र ओर लम्बा है--ह पिता, यह्‌ पिण्ड तुम्हारे लिए है ओर उनके 
लिए जो तुम्हारं पश्चात्‌ आते हैँ ओर उनके लिए जिनके प्रचात्‌ तुम आते हो ।** तुम्हे स्वा ।' भारद्वाज गु° 
(२।१२) ने कुछ परिवततंन किया है (यांइच त्वमत्रान्वसि ये च त्वामन्‌ ) । यह हमने पहले ही देख च्या है कि 
रतपथत्राह्यण ने तं ° सं° के वचन का अनुमोदन नहीं किया है । उसने तकं यह दिया है कि जव पुत्र अपने पिता को पिण्ड 
देते हए कहता ह कि 'यह तुम्हाराःहै ओर उनका भी जो तुम्हारे पञ्चात्‌ आते ह, तो वह्‌ इसमे अपने को भी सम्मिलित 
कर केता, जो अशुभ है। गोभिल्गृ° (४।३।१०-११; हेमाद्वि, श्रा, प° १४४३ एवं श्रा० प्र ०, पु० २६०) ने 
व्यवस्थादी है कि जब कर्ता अपने पितरों केनाम नहीं जानताहै तो उसे प्रथम पिण्ड धृयिवी पर रहने वाङ पितरों 
को स्नधाः कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो वायु म निवास करते हैँ 'स्वधा' यह कहकर ओर तीसरा 
पिण्ड (स्वगं मे रहनेवारे पितरों को स्वधा' कहकर रखना चाहिए भौर मन्द स्वर से उसे यह कहना चाहिए-ि 
पितर, यहां आनन्द मनाओ ओौर अपने-अपने भाग प्रर जृट जाओ।' ओर देखिए एेसी ही व्यवस्था के दिए यम 
(कल्पतर, श्रा०, पृ ०२०३) । विष्णव ० सु° (७३।१७-१९) में भी एक्चा ही है ओर मन्त्र हैँक्रम सं पृथिवी 
दविरक्षिता", अन्तरिक्षं दर्विरक्षिता' एवं श्यौदरविरक्षिता ।' मेधातिथि (मनू ३।१९४) ने आइव० श्रौ° आदि का 
अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हौं तो केवर एेसा कहना चाहिए-हे पिता, पितामह 
आदि ।* यदि गोवर न ज्ञात हो तो कडयप' गोत्र का प्रयोग करना चाहिए ।* 


९२. अर्धंदानेऽय संकल्पे पिण्डदाने तथा क्षये । गोत्रसम्बन्धनामानि ययावत्प्रतिपादयेत्‌ ॥ पारस्कर ० (अपराकं, 
पु० ५०६; हेमाद्रि, भ्ा०, पु० १४२४; श्रा०प्र० प° २५८) । सूत्र इसप्रकार का है--अमृकगोत्रास्मत्पितरमुकडामन्‌ 
एतत्तेऽन्नं (या ते पिण्डः) स्वधा नम इदममुक्गोत्रायास्मत्पित्रे अमुकडमेणे न ममेति ( हेमाद्रि, ्रा०, पु? १४३६) 
किन्तु यह सुत्र केवल वाजसनेयियों के किए है । | 

९३. एतत्ते ततासौ ये च त्वामनु, एतत्ते पितामहासौ ये च त्वामनु, एतत प्रपितामह ये च त्वामनु । आप० म° 
पा० (२।२०।१३) । | | ¦ 

९४. असाववनेनिकष्व ये चात्र त्वामन्‌ यांइ्च त्वमन्‌, तस्मे ते स्वधेति । गोभिल गु ° (२१२६) एवं लाविर गृ 
(३।५। १७) । टोडरानन्द (ाद्सोख्य ) ने यजुर्वेद एवं सामवेद के अनुयायियों के लिए निम्न सुतर विये है--^अमृक- 
गोत्र पितरमकडामभेतत्तेऽन्नं स्वघेति यजुवे दिनामुत्सगं वाक्यम्‌ ॥ अमुकसगोत्र पितरमुकदेवशमंननेतत्तनन ये चात्र त्वामनु 
यांश्च त्वमन्‌ तस्मै ते स्वधेति छन्दोगानाम्‌ 1 भिलाइए ्राद्धतत्तव (प्‌० ४२७) एवं आादधक्रियाकौमुदी (ष्‌ ०७० ) 1 

९५. गोतराज्ानेष्याह व्याघ्रवादः--गोत्रनाज्े वु कदयपः--इति । गोत्राज्ञाने कदयपगोत्रग्रहणं कतन्यम्‌ । कद्यप-. 
सगोत्रस्य सर्वसाधारणत्वात्‌ ॥ तथा च स्मृतिः । तस्मादष्हुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति । स्मृतिच० (भा०, पु० ४८१) 
ओर देखिए इन्हीं बातों के किए भा० भ्र (पुर २६०) । उूद्रकमलाकर (ष० ४९) ६ कयन है- ५; 
सर्वाः भजाः कादयप्य इति हातपयशुतेः . . - कद्यं गोत्रमस्ति तथापि धाद्ध एव तत्‌ ।' “सर्वाः प्रजाः काव्यप्यः"-- ये शम्ब 


शतपयन्राह्यण (७।५।१।५) के हे । ‡ 


१२६९६ वमेशास्त्र का इतिहास 


पिण्डों के विषय मं कुर बातें यहाँ पर (आगे के संकेतो के किए) कह दी जा रही है। पिण्डों के आकार के 

विषय में अधिक विवेचन प्रस्त॒त किया गया है। मरीचि (अपराकं, पु० ५०७) ने व्यवस्था दी है कि पा्वेण श्वाद्ध में 
पिण्ड का आकार हरे आमलक जेता होना चाहिए, एकोदिष्ट भे आक्रार बिल्व (बेक्र) के वरावर होना चाहिए 
किन्तु आश्ौच के कार में प्रति दिनः दिये जानेवाङे पिण्ड का आकार (नवश्राद्धं मे) उपयुक्त आकार से अपेश्षाकृत 
वडा होना चाहिए 1 स्कन्द० (७।१।२०६, स्मृति च ० श्रा०, पृ ०४७५) मे आया है कि पिण्ड इतना बड़ा होना चाहिए 
कि दो वषं का वछडा बडी सरलता से उसे अपने मूख मे ठे ले ।. अंगिरा (स्मृतिच०, पृ ० ४७५ एवं हेमाद्रि, श्रा०, पृ 
१४२९) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपित्थ या बिल्व या मूर्गी के अण्डे या आमलक या बदर फल के समान 

होना चाहिए । मैत्रायणीय-सूत्र (हेमाद्रि, श्रा ०, प° १४३०; श्रा० प्र ०, पु० २५७) के अनुसार पितामहं का पिण्ड पिता के 
पिण्ड से बडा ओर तीनों पिण्डों के मध्य मे (आकार में) होना चाहिए ओर प्रपितामह का सव से वड़ा होना चाहिए । 
दूसरा प्रन यद है कि पिण्ड किस पदाथं का होना चाहिए । यदि पिण्ड अग्नौकरण के पूर्वं दिये जाये तो उन्हें पक्वे चावल 
(भात या चर) से बनाना चाहिए । यदि वे अग्नौकरण के परचात्‌ दिये जाये तो (अग्नौकरण के परच।त्‌ के शेषां 

से) पकं भोजन मे तिर भिकाकर उन्हे बनाना चाहिए (यान्न ° १।२४२) । यदि ब्रह्म-भोज के उपरान्त पिण्डों का 
अर्पण हो तो उनका निर्माण ब्रह्म-मोज से बचे पक्व भोजन ` स होना चाहिए ओर उसमे भात मिखाकर अग्नौकरण के किए 
आहूति बनानी चाहिए, जैसा कि कात्यायन के श्राद्धसूत्रं (३) मे आया है । मत्स्यपुराण (१६।४५-४६) के मत से 
पिण्डों को गोमृत्र एवं गोवर-मिभ्रित जठ से लिपे-पुते स्थान में दर्भो पर रखना चादिए । देवक, ब्रह्याण्डपू शण एवं 
भविष्यपुराण म॑ आया है कि मूमि पर चार अंगु ऊंची एवं एक हाथ चौड़ी तथा वृत्ताक्रारया वर्गाकार वाद्धुकवेदिका 

बनानी ` चाहिए, उसे उन पात्रों के समीप बनाना चाहिए जिनसे ब्रह्मणो को भोजन दिथा जाता है ओर उस पर दभ 
रखकर पिण्ड रखे जाने चाहिए । वायुपुराण का कथन है किं वेदिका या भूमि पर एक दभ की जड़ से निम्नकिसिंत 

मन्त्रो के साथ एक रेखा खीचनी चाहिए-- जो अशुद्ध है उसक। मे नाड करता हू, मैने सभी असुर, दानव, राक्षस, 

यक्ष पिशाच ., गुह्यक एवं यातुधानो को मार डाला है, (सभी असुरों एवं राक्षसो को, जो वेदिका पर वेढे है) मार 
डालो" (७५।४५-४६) । आप० श्रौ° ( १।१०।२) मनु (३।२१७), विष्णुघ० . (७३।१७-१९), यम (हेमाद्रि 


१० १४४०) कल्पतर (श्रा ०,प० २०३) , महार्णवभ्रकाड (हेमाद्रि में उदृत), हेमाद्रि (श्रा०, प° १४४०-४२) एवं 


श्रा° प्र° (प° २६६-२६७) मे छः ऋतुओं, नमो वः पितरो" (वाज ० सं० २।३२) के साय पितरों के लिए नमस्कार 
ओर प्रत्येक पिण्ड रखते समय तीन मन्त्र बोलने को ओर संकेत किया ग्ण है! कुछ लोगों के मत से ऋतुओं को रस” 
शोष" एवं अन्य चार शब्दों (वाज ० सं° २।३२) के समान कहा गया है गौर कु लोगों के मत से ऋतुओं की अभ्यर्थना 
एवं पितरो के नमस्कार मे अन्तर है। शौनकायर्वेणश्राद्ध-कल्प मे पिण्डापंण का क्रम उकट दिया गया है, अर्थात्‌ पहले 
प्रपितामह को, तब पितामह को ओर अन्त मे पिता को -(हेमाद्वि, श्रा०, पृ० १४४२) । आप० श्रौ° (१।९।४) ने 
'पितामहप्रभृतीन्‌ वा" मे इस विधि की ओर संकेत किया है। 
पिडा को प्रतिपत्ति के विषथ में मः कई एक मत है । यह पहले ही कटा जा चका है करि वाज० सं० (११।३३) 
वं अन्य सूत्रों ने एसी व्यवेस्या दी है कि मध्य का (तीन पिण्डों मं बीच कषा) पिण्ड कर्ता की पत्नी दवारा खाया जाना 
चाह्विषए्‌, यदि वह पुत्र को इच्छा रखती हो। मनू (३।२६२-२६३) ने भी कहा है कि धर्मपत्नी (सवर्णं पत्नी, जिसका 
व्रिबाह्‌ अन्य अस्रवणं पत्नियों से पटहे हमा है) को “आवत्त पितरो गर्भम ' मंत्र के साथ मध्यम पिण्डखा टेना चाहिए, 
तेव वह एसा पृत्र पाती है जो कम्ब आयु वाखा, यहस्वी, मेधावी, सम्पत्तिमान्‌, सन्ततिमान, साघचरण एवं सत्‌ 
चित्त वाचा हता है 1 यदी नियम लबु-भाइवलायन (२३।८३), सर्म (२।२।७१), मत्स्य ० ( १६।५२), वायु, 
(७६।३१), विष्ग्‌धमंत्तिर° (१।१७१-१७८ एवं २२०।१४९ ), प्म (सृष्टि ९।१२१) आदि पुराणों मे भी पाया 


पिण्डों के निर्माण, दानादि. एषा के. मख्य अंग का विचार . १२६७ 


जाता हे । क सामान्य पिण्डो के विषय मे मादव ० श्रौ ° (२।७।१४-१७) का कथन है कि मध्य के अतिरिक्त अन्य पिण्डो 
कोजरूमेयाअग्निमे डाक देना चाहिए या एसा व्यक्ति उन्हँ खा सकता है जिसे भोजन से अश्चि उत्पन्न हो गयी हो, 
या उसे असाध्य रोगों (राजयक्ष्मा या कोद) से पीडित लोग खा सकते है, जो या तो अच्छे हो जातेर्हैया मर जाते है। 
गोभिलगू ° (४।३।३१-३४) ने व्यवस्या दी है कि पिण्डों को जल मँ या अग्नि मे छोड़ देना.चाहिए या किसी आह्यण 
या गायको खाने के किए दे देना चाहिए । मन्‌, (३।२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड.दिया 
हैकिवे किसी बकरीकोभी साने को दिये जा सकते हैँ ओर पक्ष्यो को भी दिये जा सक्ते ह, जसी कि कुर अन्य 
लोगों ने मनुमति दी है । याज्ञ ° ( १।२५७), मत्स्य ° ( १६।५२-५३) एवं पद्म० (सृष्टि०, ९।१२०) ने भी उपयुक्त 
पिण्ड-प्रतिपत्ति की पांच विधिर्यां दी है, किन्तु पद्म ने यह भी जोड दिया है कि वे किसी मूमि-दूह पर भी रखे जा सकते 
ह ।` वराहपुराण ( १९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए ओर मघ्य वाला अपनी 
पत्नी को दे देना चाहिए शौर तीसरे को जकर में डाकू देना चाहिए ।* अनुशासन ° (१२५।२५।२६) ने व्यवस्या दी 
है कि प्रथम गौर तृतीय पिड जरू या अग्नि में छोड्‌ देना चाहिए ओर द्वितीय पत्नी द्रारा खा डाला जाना चाहिए । 
बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा०, पू ० ४८६ एवं कल्पत, श्रा ०, प० २२४) ने कहा. है क्रि यदि पत्नी किसी रोग से पीडित 
हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान मेहो, तो मध्यम पिंड किधी वैरया बकरी को खाने के लिए देदेनाः चाहिए । 
विष्णृघमेत्तिर ( १।१४१।८) में आया है कि यदि शद्ध का संपादन ती्थंमेहो तो पिडों को पवित्र जल मं छोड देना 
चाहिए । अन्‌ शासन (८ ११५।३८-४०) तथा वायु ० (७६।३२-३४) एवं ब्रह्म (२२०।१५०-१५२) जसे पुराणों ने 
पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की चर्चा की है, यथा-- गायों को पिण्ड खिलाने से सुन्दर लोगो की, जर मे डालने से मेवा 
एवं यश की तथा पक्षो आदि को देने से दीं आय्‌ की प्राप्ति होती है । ब्रह्माण्ड° (उपोद्‌ घात, १२।३१-३५) का कथन 
है कि गायीं को देने से सर्वोत्तम वणं या रंग, मृगो को देने से सुकुमारता एवं कौमों को देने से दीर्घं जीवन कौ प्राप्ति होती 
है। यह्‌ ज्ञातव्य है कि सभी श्राद्धो मे चावल (मात) या आटे के पिंड दिये जाने चाहिए । श्रद्धकल्परुता (प° ८६-८९) 
मे उन श्राद्धो के विषय मे लम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है जिनमें मोजन का पिड-दान निषिद्ध है। उदाहरणाय, 
पुलस्त्य के मत स दोनों अयनो के दिनों पर, विग्रुवीय दिनों पर, किसी संक्रान्ति पर पिड नहीं दिये जाने चादिए ओर इसी 
प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा घन की इच्छा रखता दै, तो उसे एकादशी, बयोदशषी, मघा एवं कृत्तिका नक्षवो के श्राडों 
मे पिड-दान नहीं करना चादिए । स 

श्राद्ध के प्रमुल विषय के बारे मे तीन मत भ्रतिपादित किये जाते है, जैसे--कुछ लोगों (यथा गोविन्दराज ) 
काकयनहै कि श्राद्ध मे प्रमुख विषय या वस्तु या प्रधान कर्म ब्राह्मण-मोजन है ओर इस कयन के लिए वे मनु 
(३।१२९) के निम्न छिखित वचन को उद्वत करते है--देवों एवं पितरो के त्य में वेदज्ञान-द्यन्य ब्राह्मणों को 
अपेक्षा एक ही. विद्वान्‌ ब्राह्मण को मोजन कराया जा सकता है; एसा करने से कर्ता को अविक फल प्रप्त होता 


| विकिरेदापोभिरथय वाहयेत्‌ ॥ पद्म ° (सुष्टि ०) 

९६. पिण्डादव गोऽजवित्रम्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । वप्रान्ते वाथ विकि येत्‌ त्‌ 
९।१२०) ; अपरां (प्‌० ५५०) एवं हेमाद्रि (०, १्‌० १५०४) 1 परलोको पिड लिलाने की जो अनुमति दौ गयी है 
वह स्वाभाविक ही है; क्योकि एला विद्वास किया गया चा कि पितर लोग पक्षियों के ङ्प मे विचरण किया करते है } 


ओर देखिए कूब ° (२।२२।८३) । | | 
व ९७. नभ्य त्रयम पिण्डं पटन्यं वेयं तु मध्यमम्‌ । तृतीयमुदके वचाच्छाद्ध एवं विधिः स्मृतः ॥ वराह० 


(१९०।१२१)। 


१२६८ धमंशास्त्र ष्ठा इतिहास 


ह.“ यहाँ श्राढकर्म का फल विद्वान्‌ ब्राह्म के मोजन- कराने से संबंधित है । इस विषय में देखिए जमिनि (४।१४।१९) 
की पूर्व मीमांसा द्वारा उपस्यापित न्याय ओर वेदान्त पर -शाकरमाष्य (२।१।१४) -ओर जैमिनी (४।४।२९- 
३८)- जो किसी कृत्य कौ समीपता मे वणित होता है उससे फल की प्राप्ति तो होती हे .किन्तु कोद विशिष्ट फल 
नहीं मिक्ता, किन्तु वह घोषित फक का अंग, मात्र होता है ॥ कुछ श्राद्धो म पिण्डदान नहीं होता, यथा आमश्राद्ध तथा 
उन श्राद्धो मे जो युगादि दिनों मे किये जाति है 1“ ककं जैसे लोगों का कथन है कि श्राद्ध मे पिण्डदान ही मुख्य विषय है। 
वे इस तथ्य पर तिमर हँ कि गया मे पिण्डदान ही मुख्य विषय है, मौर विष्णुवमंसूत्र (७८।५२-५३ एवं ८५।६५--६ ९) 
वराह० ( १३।५०) विष्णुपुराण (३।१४।२२-२३), ब्रह्म ० (२२०।३१-३२ ), विष्णुवर्मोत्तिर० ( १।१४५।३-४) के आघार 
पर कहते है कि पितरो की एसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हें कोई पुत्र हो जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके 
पिण्डदान करे। इस मत की पुष्टि मे यह्‌ बात मी कही गयी है। किं पूत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्ध मे तथा सत्‌ शूद्र द्वारा 
किये गये श्राद्ध में ब्राह्यण-मोजन निषिद्ध है । एक तीसरा मत यह है कि श्राद्ध मं न्राह्यण मरोजन एवं पिण्डदान दोनो प्रमुख 
विषय है। गोभिलस्मृति (३।१६०-१६३)ने मी इस तीसरे मत का समर्थन किया है। उन विषयों मे जहाँ श्राद्ध शब्द 
्रथुक्त होतः है ओर जहां ब्राह्मणमोजन एवं पिण्डदान नहीं होता, .यथा-देवशाद्ध मे, वहाँ यह शब्द केवर गौण अथं मे ही 
प्रयुक्त होता है। देखिए दहेमाद्ि. (श्रा०, पु०१५७-१६०) । धर्मप्रदीप में कहा गथा है कि यजुर्वेद के अनुयायियों 
(वाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमुख है, ऋभ्वेद के अनुयायियों मे ब्राह्यणमोजन तथा सामवेद के अनुयायि मे 
दोनों प्रमुख विषयः माने जाते हैँ । अतः स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप है; यह याग (यज्ञ) है ओर दान मी । हरदत्त, 
हेमाद्रि, कपर्दी आदि, एेसा प्रतीत होता है, मोजन, पिण्डदान एवं अग्नौीकरण तीनों को प्रमुख मानते है । देखिए 
संस्काररत्नमाका (पृ०१००३) । | | 
सपिण्ड-सम्बन्व सात पीटियों तक होता है, जैसी कि मत्स्य ०.(१३।२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति है; “चौथी पीढी 
से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह ) पितर छोग केपमाजः (श्राद्धकर्ता के हाथ में लगे पिण्डावशेषौं 
के भागो). होते ई; (पिण्डकर्ताके) पिता, पितामह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते है; पिण्डकर्ता सातवां होता है ।**“* साप्त- 
पौरष सम्बन्व के विषय मे माकंण्डेय० (२८।४-५) मे मी उल्लेख है ।*** ओर देखिए ब्रह्म० (२२०।८४-८६) । मनु 
(३।२१६)ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दर्मो पर तीन पिण्ड रखने चाहिए ओर तब हाय मे लगे मोजनावदेष एवं जल 
को दर्मो को जड़ से (जिन पर पिण्ड रखे हए थे ) हटाना चाहिए । यह ्राडन उचके लिए होता है जो केपमागी (प्रपितामह 


९८, पुष्कङं फलमाप्नोतीत्यनिषानाद ब्राह्यणस्य मोजनमत्र प्रधानम्‌ पिण्डदानावि त्वंगमित्यवसीयते । गोविन्व- 
राज (सन्‌० ३।१२९) । कुल्लूक ने भी इस मत के किए यही इलोक.उव्धत कियाहै। ` . 
, ९९. तया च पुलस्त्यः । अयनदवितये श्राद्धं विषुबवद्वितये तथा । युगादिषु च सर्वासु पिण्डनिर्वपणादृते ।। इति 
कर्तव्यमिति शेषः । स्मृतिच० (शा०, पृ० ३६९) । मौर देखिए हेमाद्रि (्रा०,प्‌०-३३४-३३६) । ` 
१००. केपभाजश्चतुर्यायाः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डयं साप्तपौदषम्‌ ।॥ मत्स्य 
( १८।२९) । ये ही पच्च पद्म (सृष्टिखंड १०।३४-३५) मे भी मये ह, जिसमे "सपिण्डाः सप्तपुरुषा" पाठ है । ओर 
देखिए मपराक्रं (० ५०७) । मत्स्य (१६।३८) मे पुनः मया है--तेषु दषु तं हस्तं .निमृज्याल्छेपभागिनाम्‌ । 
१०१. केपसम्बन्धिनश्चान्ये पितामहपितामहात्‌ । प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानहव . | स््तंमः। इत्येवं मुनिभिः 


प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपौख्वः ॥ माकंण्डेय ० (२८।४-५)। देखिए दायभाग ( ११।४ से उत्पन्न आाह्ौच से 
क )। देखिए वायभाग (११ १), लि तयु स उत्पन्न म 


केयभागी पितरों ` एवं वलिवैहवदेव-समय का विचार १२६९ 


. कहकति ई ।* दं हिन 
ण क) म (त) 
कयन है कि यदि हय में मोजन एवं-जल नमीक्गा 10 भ 
क स क्गा हौ तव मौ कर्ता दर्मो (जिन पर प्रथम पिण्ड रा गया था) की 
¢ से हाय पोता है 1 श्राद्धकल्य्ता (पृ० १४) में उद्धृत देवर के कथन से एक विरिष्ट नियम यह ्ात होता डै 
कि यदि पिता या माता वख्वश या स्वेच्छा से म्लेच्छ हो जाये तो उनके लिए आशौच नहीं लगता ओर उनके किए श्राद्ध 
नहीं किया जाता तथा पिता के किए दिये जानेवाछे तीन पिण्डों के लिए विष्णु का नाम लिया जाना चाहिए । 
सिद्ध खक के मन में एक प्रश्न उठता रहा है कि क्या आधिक वैश्वदेव श्रादधकमं भ्रारम्भ होने के पूवं 
करना चाहिए या उसके परुचात्‌। इस विषयः में हमे स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्थो मे आया है किं देवों की अपेक्षा 
पितर रोग पूरवे महत्व रखते हैँ ।*“ मनू (३।२६५) का कयन है कि ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को 
गृहवछि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अपंण ) करनी चाहिए, क्योकि यही धर्मव्यवस्था है। मेधातिधि ने व्याख्या 
को है किं वकि शब्द केवल प्रदर्शन या उदाहरण मात्र है ।*** मत्स्य ° .( १७।६१), बराह ० ( ९४।४३), स्कन्द 
(७।१।२६६।१० १-१०२), देवल, कार्णाजिनि आदि का कथन है कि पितरों क्रे कृत्य के उपरान्त वैरवदेव करना 
चाहिए । जव श्राद्ध-कृत्य के उपरान्त वंश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो श्राद्ध-मोजन के 
उपरान्त शेष रहता है । किन्तु हेमाद्रि (प° १०५८-१०६४) -ने एक लम्बा विवेचन उपस्थित किया है जौर निम्न 
निष्कषं निकाले हैँ । आहिताग्नि के विषय में वरवदेव श्राद्ध के पूवं करना चाहिए; केवल मृत्यू के उपरान्त १ शे दिन 
के श्राद्ध को छोडकर । किन्तु अन्य रोगों (जिन्होने अभ्न्याघान नहीं किया है) के लिए वङ्वदेव के विषय में तीन 
विकल्प है, यथा--अग्नौकरण के पर्चात्‌ या विकिर (उनके किए दर्भो पर भोजन छिडकना जो विना संस्कारो के मृत 
हो गये दै) के परचात्‌ या श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त ब्राह्यणो के चले जाने के पर्चात्‌ (पृ १०६४) । यदि वैश्वदेव 
श्राद्ध के पूवं या उसके मध्य में किया-जाय तो वैश्वदेव एवं श्राद्ध के किए पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन वनना चाहिए । समी के 
लिए, चाहे वे साग्निक हों अथवा अनग्निक, यदि वैदवदेव श्राद्धकमं के परचात्‌ हो तो उसका सम्पादन श्राद्ध-कममं चे 
बचे भोजन.से ही किया जाना चाहिए । पैठीनसि जसे ऋषियों ने प्रतिपादित क्या कि श्राद्ध में आमन्वित ब्राह्मणों 
को भोजन देने के पूवं श्राद्ध-मोजन द्वारा वैदवदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यदि वही मोजन ्राह्यणमोजन के 
किए बना हो तो वैदवदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए ।“* निर्णयसिन्धु (३०प्‌० ४५९) का कथन है कि स्मृतियों 
मे अधिकांडा ने वैदवदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त'माना है ओर यही वात बेहुत-से टीकाकारो एवं निबन्धकारो ने 
भी कही है (यथा मेधातिथि एवं स्मृतिरत्नावली ) 1 अतः सभी को शराद्ध-समाप्ति के उपरान्त वेश्वदेव करना चाहिए । 


१०२. न्ु्य पिष्डास्ततस्तासतु यतो विधिपूवंशम्‌ । तेषु दर्षत हस्तं निमृज्यल्लेपभागिनाम्‌ 1 मनु (३।२१६) । 


अन्तिम आधा मत्स्य (१६।३८) में नी आया हे । 
` १०३ देवकार्य द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते ॥ भन्‌. (३।२०३) ; ब्रह्माण्ड (उपोदृातपाव, १०।१०४) ; 


मत्स्य० ( १५।४०) एवं वायु° (७३५५) । 
१०४. ततो गृहबलिं कुर्यादिति घर्मो व्यवस्थितः ॥ मतु (३।२६५) । मेषातियि की स्यास्या यो है-- ततो गृहबलि 
निष्पन्ने श्राद्धकर्मण्यनन्तरं वंश्वदेवहोम गोजनं क्यम्‌ । बकिाग्दस्य भद नाथत्वात्‌ । ६ 
१०५. पितुणामनिकेध तस्भादल्नाद्रंहवदेवादिकमपि न कायनम्‌ । तया च पैठीनसिः! पितृपाकात्समुदत्य ॑ 
करोति यः आसुरं तद्‌ भवेच्छदधं पितुणां नोपतिष्ठते स्मृति्न ० (धा००पु० ४१०) । 


१२७० ` घ्मेशास्त्र फा इतिहास 


अब हमे यह देखना आवश्यक है कि आजकल पार्वेंण-श्राद्ध किस प्र॑कारं कियो जातो है। आधुनिक काल में 
इसके कर प्रकार है। भारत के विभिन्न भागो मे इसके विस्तारमें .भिर्नता पायी जाती है। इस प्रकार की भिन्नता 
के कई कारण है; कर्ता किसी वेद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध केखक को मान्यता दी 
जा सकती है, कर्ता वैष्णव है या शेव, क्योकि इसके अनसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयी हँ} हम इन विभिन्नताओं की 
चर्चा नहीं करेगे, क्योकि वे महतत्वपूणं नहीं है । हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्यण-प्रन्यो एवं सूत्रौ के कार में पार्वण 
श्राद्ध बहुत सरल था। उन दिनो पारवेण-श्राद्ध मे विर्वेदेवों की पूजा के विषय मेँ या मातृपक्ष के पूवे-पुरुषों या पितरों 
की पत्तियों के विषय में स्पष्ट उल्केख नहीं ह । किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो ।गयी ओर याज्ञवल्क्यस्मृति 
के कारु मे विदवेदेवों के चिए एक विशिष्ट आवाहन की प्रथा बंध गथी । किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक करई 
कोटियो मे नहीं विभाजित हो सके थे! स्मृति-कार मे विभिन्न श्राद्धो के किए विभिन्न विद्वेदेवों की कोटिया प्रतिष्ठा- 
पित हो गयीं । श्राद्ध-कृत्य के किए पुराणों ने कतिपय पौराणिक मन्त्रो कौ निर्घारणा कर दी, यथा--आगच्छन्तु. 
एवं देवतास्यः पितुम्यर्च' । ओर भी, - आगे चरकर पूवंमीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न 
शालाओं एवं सूत्रों मे वणित सभी कत्य एकही है ओर किसी मी शाखा या सूत्र से कुछ मी च्या जा सकता है, यदि वह 
अपनी शाखा या सूत्र के विरोध मे नहीं पडता है! इस सिद्धान्त का परिणाम यह्‌ हुआ कि श्राद्ध-कृत्यो मे सभी कुछ 
सम्मिलित-सा हो गया ओर सम्पूणं विधि विद हो गयी । एक साधारण परिवतंन से क्या अन्तर उत्पन्न हो सकता 
है, इसे हम एक उदाहरण से समञ्च सकते है । मिथिला मे पाववंण-श्राद्ध के लिए दरिद्र रोग भी (गविोमें) ११ ब्राह्मणों 
को आमन्त्रित करते है, किन्तु एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा जाता है, दृष्कर हो जाया 
करता है । एसी स्थिति में, जव कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण नहीं मिक्ता, श्राद्ध को अपात्रक-पार्वेण श्चाद्ध (जिसके 
किए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह श्राद्ध सपात्रक-पार्वण श्राद्ध से कतिपय एेसी बातों मे भिन्न कहा 
जाता है, जिनमें दो (वाजसनेयी रोगों के विषय मं) यहाँ दी जा रही हँ । यद्यपि कात्यायन के श्राद्धसूत्र ने (कण्डिका 
३ के जन्त में), जो वाजसनेयियो में प्रामाणिक मानां जाता है, उद्धोषित किया है कि श्राद्ध के अन्त में वाजे 
वाजे (वाज ० सं ° ९।१८) के साथ ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए ओर कर्ता को “आ मा वाजस्य (वाज ० सं° 
९११९) मन्त्र के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिथिला के शिष्ट रोग, जैसा कि 
श्राद्धरत्नः के सम्पादक ने छिखा है, अपात्रक-पार्वण श्राद्ध मे इन नियमों का पालन नहीं करते । रद्रधर के श्राद्धविवेक 
(प° १३८-१४६) में अपात्रक-यार्वणश्चाद्ध-प्रयोग पर विस्तार के साथ छ्िखा हुआ है । 
मध्य एवं भाधूनिक काल में भारत के विभिन्न प्रान्तों मे विभिन्न वेदों के अनूयायियों द्वारा विभिन्न पद्धतिर्या 
अपनायी जाती रही है। उदाहरणार्थ, बंगा के सामवेदियों, यजुर्वेदियों एवं ऋग्वेदियों ारा क्रम से भवदेव, पशुपति 
एवं काङेसि की पार्वणश्राद्ध-सम्बन्धी पद्धति्यां अपनायी जाती है गौर कछ कोग रधुनन्दन के श्राद्धतत्त्व' एवं यजुर्े- 
दिश्राद्ततत्व में व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते. । मिथिला म, श्रीदत्त ने यजुवेदियों के किए पितृभक्ति एवं 
सामवेदियों के किए श्राद्धकल्प नामक ग्रन्थ लिखि, गौर महामहोपाध्याय लक्ष्मीपति (१५०० से १६४० ई० के 
वीच) के श्रषद्धरत्न मे, जो दरभंगा मेँ मूद्रित हुमा है जर मैथिलो के जिए परम्परागत पद्धति के खूप मे (मैथि 
 साम्प्रदायिक श्राद्धपद्धति) विख्यात है, छिा है कि इसने छन्दोगं के लिए एवं वाजसनेयियों के किए प्रणीत प्रतिहस्तक- 
कृत सुगतिसोपान का अनुसरण किया है। मद्रास या दक्षिण मारत मेँ वैष्णव ब्राह्मण वैदिक-सावैमौम या तोलप्पर के 
हारीत वेकटाचायं की पूवं एवं अपद क्रिया का अनुसरण करते है, भौर स्मातं ब्राह्मणः ोग-वैयनाथके स्मृतिमुक्ताफल 
-का, जो बहुत-सी बातों मे वेदिक सार्वभौम से भिन्न नहीं है, अनुसरण करते है! यहाँ इन सभी पद्धतियों का सांगोपांग 
निरूपण, मिलान एवं विरोष-प्ददेन नहीं किया जायगा । पद्िम भारत के ऋ्वेद्वियों मे प्रतिसांवत्सरिक शच्दढ प्रसि 


विभिन वर्म अचलित ्ढपदति ` १२७१ 


है, जिसका वर्णेन हम यहाँ नहीं करेगे। दक्षिण भारत (मद्रास आदि) भें जो प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध होता है उसमें 
एवं परिचम भारत वाके मे केवल कु वाते ही भिन्न है । दक्षिण (या मद्रास) की -पद्ति मे बहुत-से मन्त्र एवं तै 
आ० के कथन आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पदघूखि की प्रशंसा वाङ इलोक आते हे । बहुत-से वैदिक एवं 
पौराणिक मन्त्र एक-से हँ । मद्रास-पद्धति में आये हुए आीर्वाद बहुत विस्तृत है, वहाँ कर्ता के पशुओं .के दीं जीवन 
एवं स्वार्थ्फर के किए भी आशीवदि-वचन दिये हुए हँ । वहाँ कौ विधि में ही बहुत-से मन्त्र अन्नसूक्त' के रूप म दिये 
गये है ओर उस पद्धति के,जन्त में प्रसिद्ध उक्ति है--काम्रेन वाचा मनसेन्दिर्वाः । 
वगाल मे माध्यन्दिन शाखा वाङ यजुरवेदियोँ की विधि, जिसे रघूनन्दन ने अपने यजुर्वेदि-श्राद्धतत्व मेँ दिया है, 
पूर्णरूपेण कात्यायन के श्राद्धसूत्र कौ दूसरी एवं तीसरी कण्डिकाओं पर आधारित है! हलायुष के ब्राह्मणसर्वस्व में 
जो पावेणश्राद्ध-प्रयोग पाया जाताः है, वह्‌ कात्यायन पर आवारित है। परिचम वंगा के भाटपारा के माघ्यन्दिनों 
दारा प्रयुक्त पार्वेणश्राद्ध-विधि रघुनन्दन द्वारा स्यापित पद्धति का अनुसरण करती है। अव यहाँ कात्यायन के श्राद्धसूत्र 
` का अनुवाद दिया जाता है ओर साथ ही हलायुध एवं रघुनन्दन की व्याख्याएं एवं उन्होने जो ऊपर से जोड़ा है-खव 
. कुछ दिया जा रहा है।. ` 
“पार्वण श्राद्ध मे पूवं ही विश्वेदेवों के कृत्य किये जाते हैँ । पिण्डपितृयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है ।*** 
पितुकृत्य मे सर्वत्र द्विगृण (दोहराये हुए) दर्भं प्रयक्त होते हँ (वैश्वदेविक कृत्य में सीधे दभ प्रयुक्त होते हैँ) । जब कुछ 
दान किया जाता है, कर्ता (सभी दैव एवं पित्र त्यों मे) पवित्र पहनता है ओर बैठे-वैठे दान देता है । (जव प्रदन पूरे 
जाते हों तो ) कर्ता ब्रह्यभोज में बेटे हुए लोगो मे सर्वोच्च य। मूर्धन्य से (देव कृत्य मे मूर्धन्य देव ब्राह्मण से एवं पित्य कत्य 
. में .मूर्घन्य पित ब्रह्मण से) प्रदन करता है या वह सभी से प्रन कर सकता है (उत्तर एकं व्यक्ति या सभी रोग देते 
है) ।. आसनों पर द्भ बिाकर (वहं ब्राह्यणो को बैठाता है) वह प्रन करता है--क्या मँ विर्वेदेवों का आवाहन 
, करूं ?” (दैव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवदय आवाहन करो का उत्तर पाकर ) वह "विदे देवास आगतः (वाज० 
सं०.७।३४ हे सभी देव, आइए, मेरे आवाहन को सुनिए ओर दभं पर वेटिए") के साथ विदवेदेवो का आवाहन करता 
-है ।*** इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों के समक्ष) यव (जौ) बिखेरता है जौर एक मन्त का उच्चारण करता हे (वाज < 
सं० २३।५३, "विश्वेदेवाः शुणुतेमम्‌' अर्थात्‌ हे दव, मेरे इस आवाहन को सुनिए) । इसके उपरान्त वह्‌ ( पित्र्य ब्राह्मणों 
से) पूता है पितरों को बुलाऊेगा ।' (पित्य ब्राह्मणों से); अनुमति पाकर (अवश्य बुला एसी अनुमति), 
वह “उरान्तस्‌ त्वाम्‌" (वाज ० सं० १९।७०, हि अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छक रै, तुम्हे नीच रखते टं आदि) 
मन्त्र के साय उनका आवाहन करता है । तब वह (पिव्य बाह्मण के समक्ष तिल) बिलेरता है ओर मन्त्र-पाठ करता 
है (वाज० सं० १९।५८, (आयन्तु नः पितरः" अर्थात्‌ 'सोमप्रिय पिता हमारे पास आये आदिः) 1 तब वह्‌ यज्ञिय वृक्ष 


१०६. पिण्डपितयज्ञवंदृपचारः-परिणाम यह है--अपराह्ं कालः” भाक्तः भ्राचीनावौतिता, दक्षिणाभिमलता, 
वामजान॒निपातः, पिततीयं, अप्रादक्षिष्यं, दक्षिणापवगं ता, दर्भाणां दक्षिणाग्रेता चत्यादयः पतृका घर्माः। इनसे यह्‌ प्रकट 
होता है किवं इवदेविक बराह्मणोपचार में निम्न प्रकार पाये जाते है--यज्ञोपवीतिता, कतु रदडमुखता, दक्षिणजान्‌- 
निषातः, दे वतीर्थ, प्रादक्षिण्यम्‌, उदगपवर्गता, प्रागग्रता चेत्यादयो दं विकधर्माः। प्रथम भाग मे कुछ अपवाद है, यया-- 
दक्षिणादान, स्तोत्रजप एवं विप्रविसर्ज॑न । 

१०७. यह ज्ञातव्य है कि कात्यायन हारा उद्धुत 
अनूदित नही किये जा रहे है । 


सभी मन्त्र उपयुक्त एवं समीचीन हँ । स्यानाभाव से समी मन्त्र 


१२७२ धमल्ास्त्र-का इतिहास 


(पलाश, उदुम्बर आदि) से.वने पातो म जर भरता है" जिनमें शं नो देवी' (वाज ० सं ° ३६।१२, दव जर हमारे 
सुख के किए हां आदि') मन्व के साय पवित्र डंबोया रहता है (वह देवछृत्य के क्लिए पात्र मे यव रखता है) । वहू 
प्रत्येक पात्र (चमस) में “तिरोसि' (आव ० गृ ° ७।७-८) के साथ तिर डालता है । वह्‌ प्रत्येक ब्राह्मण (पहर दैव 
ओर तब पित्य ) के हाथ भे, जिसमे पवित्र रहता है, जल ढारता है ओर नीचे सोने, चांदी, ताम्र, खङ्ग, मणिमय पात्र 
या कोई पात्र या पत्रों के पात्र रखे रहते है । एसा करते समय “या दिव्या आपः' मन्त्र का पाठ होता है 1 जल इन शब्दों के 
साथ दिया जाता है--हे पिता, अमुक नाम, यह्‌ आपके लिए अघ्यं है” (तव अन्य पितरों को दिया जाता है) | 
(पिता वाके) प्रथम पात्र में अन्य पात्रों के दोष जल को, जो अन्य पितरों वाङ पात्रों का होता है, डाऊ्व.र वह उसे यह्‌ 
कहकर उरुटा कर देता है-(तुम पितरो के स्थान हो ।' यहीं पर (पित्र्य ब्राह्यणो को) गन्ध, चन्दन केप, पुष्प, 
घूप, दीप एवं वस्त्र दिये जाते हँ । ““ 
एक अन्य पात्र में श्राद्ध के किए पहर से ही वने भोजन को रखकर ओर उसमें घी मिलाकर कर्तां कहता 
है--भे अग्नौकरण करूंगा 1* “अवश्य करो' की अनुमति पाकर वह गृह्य अग्नि मे पिण्डपितृयज्ञ की भांति आहूतियां 
डाकता है। इसके उपरान्त (अग्नौकरण से) रोष भोजन को आमन्त्रित ब्राह्यणो के पात्रों मे. परोसकर वह्‌ प्रत्येक पात्र 
के ऊपर एवं नीचे स्पा करता है ओर इस मन्त्र का पाठ करता है-- पृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि' (वह कुछ भोजन 
अरग रख केता है जिससे आगे चरूकर पिण्ड बनाये जाते हैँ) तव (पात्रों मे भोजन परोसने के उपरान्त) वह एक 
ऋचा (ऋ० १।२२।१७, “इदं विष्णुविचक्रमे) के साथ ब्राह्मणों के अंगूठे को भोजन से लगाता है । तव वह्‌ (यवं 
को देव ब्राह्यणो के समक्ष मौन रूप से) तिलो को अपहता असुरा रक्नांसि वेदिषदः" (वाज सं° २।२९) के साय 
 विखेरता है। इसके उपरान्त वह (भोजनकर्ता या मृत व्यक्ति द्वारा चाहा गया) गममं भोजन परोसता है याजोभी 
कुछ वह दे सके खाने कों देता है । जब ब्राह्यण.खछोग खाने में व्यस्त रहते है, वह्‌ निम्न मन्त्रो का जप करता है-ओम्‌ 
एवं व्याहृतियो चे आरम्म करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, रक्षोघ्नी (४।४।१-१५) “उदीरतामवर उत्‌" ऋचा 
से आरम्म होनेवाङे मन्त, पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६), अप्रतिरथ सूक्त :(ऋ० १०।१०३।१-१३) आदि । इसके 
उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जानकर वह॒ उनके समक्ष कुछ भोजन विखेर देता है ओर प्रत्येक ब्राह्मण को एक वार 
(भोजनोपरान्त अपोान के किए) ज देता है 1 तव उसे गायत्री मन्व, तीन मधुमती मन्त (ऋ.० १।९०।६.८) एवं. 
मध्‌, (तीन वार) का पाठ करना चाहिए । तव उसे पूना चादिए--क्या आप संतुष्ट हो गये?” उनके द्वारा "हम 
सन्तुष्ट हो गये" कटे जाने पर वह उनसर शेष भोजन के किए ` अनुमति मागता है, सभी भोजन को एक पात्र में एकत्र 
करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए) ; जहाँ ब्राह्मणों ने मोजन करिया हो उसी स्थल के पास वह पिण्डों के 
दो दर (तीन पितृपक्ष भौर तीन मातृपक् के पूरेषुरषों के किए) बनाता है ओर उन पर जरू ढारता है ! कुछ लोगो 
का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देने चाहिए । आचमन के उपरान्त वह ब्राह्यणो को जक, 
ृष्प, अकत एवं अक्षग्योदक देता है 1“ इसके पदचात्‌ वह कल्याणाथं प्रार्थना करता है- “पितर रोग अघोर 


` १०८. छः पितर होते है, तीन पितृपक्ष के ओर तीन मतुपक्ष के, अतः छः पात्र होते है । पाँच पात्र की जल-वदे प्रथम 
पात्र मं डरी जाती है । रघुनन्दन ने इतना जोड दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्र से ढका रहता है ओर फिर 
उलट मुंह रख दिया जाता है । -ब्राह्मणसर्वंस्व ने व्याख्या कौ है- तत्र च पितरस्तिष्ठन्तीति बहस्यतिः1 “आवृतास्तत्र 
तिष्ठन्ति पितरः श्राददेवताः ।' ठ 
१०९. “जक्षग्योदक के विषय में गदाधर कौ व्याख्या यों है-'अलम्योदकलञाग्देन दत्तान्नपानादेरानन्त्यप्राथन- 
सम्बन्धि जलमनिधीयते । तच्च पितुब्राह्मणेम्य एवेति ककः । सर्वेभ्यो दयादिति स्मृत्य्थसारे ॥' 


ठर मारत की पा्वम-भादडध विधि १२७३ 


(दयाल) ही ।' बराह्मण मतयर देते ह ¶सा ही होः" बह कहता है--हमारा कुलद / वे कहते है ेसा ही 
धा दै-- हमारे कुल में दाता बढ़ ' वे कहते है--एसा ही हो वह्‌ भ्थना करता है- 
वेद गीर सन्तति बृं ।' वे कहते दै वैसा ही कहो ।' वह कहता है--मूङ्चसे शद्धा न दूर हट ॥ वे कहते है - 
नदरहो । बह कृष्ता दै-- हमारे पास प्रचुर द्रव्य हो जिसका हम दान कर सकं वे ्र्यत्तर देते हसा ही 
हो । आशीर्वाद पाने के परचात्‌ वह्‌ पवित्रो के साय स्वधो-वाचनीय नामक कुरों (अग्रभायों एवं पविवों के सहित) 
को (पिण्डं के पास भूमि परया पिण्डों पर ही जैसा करि देवयालिक' आदि भं आया है) रताद; वह (समी 
ब्राह्मणों या मूषेन्य से) पूता है--क्या मै आप लोगों मे स्वा कहने को कटं 7 उनसे अन्‌मति मिलने पर वह 
प्रार्थना करता है-- पितरों के किए स्वधा हो, पितामहो, प्रपितामहो, (मातृवगं के) नाना, परनाना, बड़े परनाना 
के किए स्वघा हो । जव ब्राह्मण एेसा कहते हँ किं स्ववा हो' तो वह्‌ अरज वहन्तीः" (वाज सं ०.२।३४) पाठ के साय 
स्वधावाचनीय कुशो पर जरू छिडकता है । तब वह उच्टे मह वाङ पात्र को सीधा करता है ओर अपनी योग्यता 
के अन्‌ सार ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है । वह दंव ब्राह्मणों से कहक्वाता है--सभी देव प्रसन्न हों ।' तब वह॒ समी 
ब्राह्मणों को वाजे वाजे' (वाज० सं° ९१८) के साय विदा करता है ओर “आ मा वाजस्य (वाज ० सं० ९।१९) 
के साथ (रगावःकी सीमा ` तक) -उनका अनुसरण करता है ओर उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर कौट 
जाता है।" | 

यह ज्ञातव्य है कि दभो पर पिण्डों को रखने के पश्चात्‌ एवं ब्राह्मणो को विदा करने के पूवं बंगाल के 
पावंण-श्राद्ध की पद्वतिमे, जो हलायुष के ब्राह्मणसरवंस्व एवं रधुनन्दन के यजुर्वे द-श्राढतत््व पर आधारित है, कुछ 
अन्य बाते मी जोड़ दी गयी है। कर्ता उत्तराभिमुख होकर कहता है--हि पितर खछोग, यहाँ सन्तोष प्राप्त करो ओर 
अपने-अपने भाग पर बं की भांति आमो तब कह अपने पूवं आसन पर आकर कहता है-पितर रोग 
सन्तुष्ट हुए ओर अपने-अपने भाग पर बैल की भांति आये।' तब वह अपनी घोती के एक माग को, जो 
कटि मे खोषा हुमा था, खींच केता है ओर हाय जोडता है, अर्यात्‌ छः बार नमस्कार करता है भौर मन्त 
'नमो वः पितरो रसाय' (वाज० सं° २।३२) का पाठ करता है। वह पिण्डों को सूषता है गौर मध्यम 
पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र आषत्तः ( वाज० सं° २।३३ ) का पाठ 
करता है ।*५* | | | 

स्यानाभाव से हम आधघूनिक हिरण्यकेरिर्यो की पावंणश्राद्ध-पद्धति पर प्रकारा नहीं डाल सकते । यह्‌ वहते 
अंशो मे आश्व ० गृ° की पद्धति के साय चलती है, मुख्य अन्तर यह है किं बहुत मन्त भिन्न है। गोपीनाय की 
संस्काररत्नमाला में पृ० २८५ खे आगे इसी का उल्लेख है । इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विशेषता यह है किं इसने 
अन्तर दिखाने के लिए बार की लार निकाली है । पृ ९८५ पर इसमे ममावास्या पर कयि जानेवाले (पिण्डपितृ- 
यज्ञ के अतिरिक्त) दो श्राद्धो की भर संकेत है, यथा--मासि-भा़ एवं मासिक-भाद । पहले का वर्णन हिरण्यकेरी 
` धर्मसूत्र मे एवं दूसरे का गृह्यसूत्र म हुआ है । गोपीनाय नेआगे कहा है कि गृह्यसूत्र मे वणित अन्य श्राद्धोकी पदति पर 
ही मासिक श्राद्ध अवलम्बित है, गौर मासाद षर्मशस्त्रं मे वणित श्राद्ध पर, यथा महाच्य श्राद्ध या सवत्सरिक 
श्राद्ध। उन्होने यह मी कहा है कि दर्शश्राढ ही मासि्राद है (प्‌० ९८८ ), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दां या वषं मे किसी 
दशं पर किया जा सकता है। मन्‌ (३।१२२) के मत खे मासिश्रादढ पिण्डपितृयज्ञ के पुरन्त बाद ही किया जाता ह 


११०. देखिए भत्‌ (३।२१८) । 


१९७४ वमतार्त्र कर दतिंहीस 


ओौर.मासिक श्राद्ध का सम्पादन मासिश्राद्धं के उपरान्त होता है। आधुनिक काल में कोई भी प्राचीन नियमों के 
अनुसार मासिश्नाद्ध या मासिक श्राद्ध नहीं करता 1 अब तौ श्राद्ध एक ब्राह्मण को मोजन कराक एवं कुछ आने दक्षिणा 
के रूप मे देकर संपन्न कर छिथा जाता है । श्राद्वतत्त्व (भाग १,१्‌ः० २५४) ने मत्स्य ° एवं भविष्य ° का उद्धरण देते हए 
कहा है किं यदि व्यक्ति प्रति मास पार्वणश्नाद्ध करने में असमथं हो तो उसे, जब सूयं कन्या, कुम्म एवं वुषभ रारियो मे 
हो, तो वषं मे .कम-से-कम तीन बार करनां चाहिए, किन्तु यदि वह एेसा भी नहीं कर सकता तो उसे, जच सूरय 
कन्या राशि मे हो, कम-से-कम एक वार अवश्य करना चाहिए । 
मिताक्षरा एवं दायभाग द्वारा दिये गये सपिण्ड के दो अर्थो के विषय मे इस श्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ९ 
मे लिखा जा चुका है। दायभाग ने घोषित किया है करिजो व्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रामें मृतको पारलौकिक 
या-आघ्यात्मिक कल्याण देतां है (श्राद्धो के सम्पादन द्वारा) ओर पिण्डदान. करता है" वह्‌ मृत की सम्पत्ति के उत्तरा- 
धिकार की प्राप्ति में उतनी ही वरीयता पाता है। मिताक्षरा का कहना है कि उत्तराधिकार. रक्त-सम्बन्ध पर निर्भर 
है ओौर मृत के सबसे अधिक समीप के व्यक्ति को वरीयता मिलती है। किन्तु मिताक्षरा केः अन्तगंत सम्पत्ति पाने 
 वालेकोमृत के ऋणं (याज्ञ ° २।५१) चूकाने पड़ते हँ ओर उसके लिए. पिण्ड देना होता है 1 देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २९। 
मधिकार कौ वरीयता स्थापित करने मे एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है. ओर वह है व्यक्तिकी 
योग्यता एवं उसके द्वारा दिये जानेवाञ़े पिण्ड का प्रमाव या सामथ्यं । सम्पत्ति प्राप्त कर ठेने के उपरान्त पिण्ड- 
कृत्य करने के लिए व्यक्ति पर कोई न्यायपूणं दबाव डालने की विधि नहींहै (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड र, 
अध्याय २९) । 
यदि तीन पुर्वं -पुरश्ो मे एक या अधिक जीवित हों तो भाद किस प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्रश्न 
परः बहुत कार से विचार हता आया है । आदव° श्रौ °. (२।६।१६-२३) ने सवेप्रथम गाणग।रि, तौल्वलि एवं गौतम 
के मत दिये हँ गीर पुनः उनका खण्डन किया है। गाणगारिं का कथन है कि तीन पूरवो मे जो मृत हौ गये हैँ उन्हें 
पिण्ड देना चाहिए, किन्तु जो जीवित हों उन्हें व्यक्तिगत रूप में सम्मानित करना चाहिए,. क्योकि श्राद्ध-कृत्य 
पूवं पुरुषों को सन्तुष्ट करने के ` किए किया जाता है। तौल्वलि का कथन है कि पिण्ड सभी पूर्वं पुरुषों को दिये 
जाने चाहिए, चाहे वे जीवित हों या मृत, क्योकि श्नाद्ध-ङृत्य में वे केव गौण ह । गौतम ने कहा है कि यदि पिता 
जीवित हो तो इससे आगे के तीन मृत पितरों को श्राद्ध-पिण्ड देने चादिए । इसी प्रकार पितामह के आगे (यदि वह 
जीवितं हो) ओर प्रपितामह के आगे यदि तीनों जीवित हों। आदइव० ने उत्तर दिया है--पिता, पितामह या 
प्रपितामह के आगे तीन पितरों को पिण्ड नहीं दिये जा सकते, क्योकि एसा करने का अधिकार नहीं है; जिनके 
पदचात्‌ (तीन पीढयों के भीतर) कोई पुरूष जीवित हो उन पूवं पुरषो के छिए पिण्डदान नहीं किया जा सकत ।५५१ 
जीवितो के लिए. अग्निम होम किया जा सकता है। यदि समी तीनों .पू्वेज जीवित हों तो सभी पिण्डो को अगिनि 
मे डाल देना चाहिए, या कृत्य ही नहीं किया जाना . चाहिए । कात्यायन श्रौ °सू° (४।१।२३-२७) ने व्यवस्था दी 
है कि पिण्ड केवर मुत पूर्वेजों को दिये जाने चाहिए; अतः यदि किसी का पिता जीवित दहो या कोई एेसाः मृत 


१११. वैदिक उक्तियों के अनुसार पिता से आरम्भ कर तीन पुरवंपुखषों को पिण्ड दिये जाते है! मन्‌ 
(९।१८६) में भी एसा ही है । अतः स्पष्ट है कि चौयी.या पांचवीं याछ्टी पीढ़ी के पुरवपुरुषों को पिण्ड वेने 
के लि्‌ कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है । 


त्रि-प्वजों मे किसी के जोवित रहने पर पार्वण शाद्ध करने न करने का विचार १२७५ 


पूर्वज हो जिसके एवं कर्तां के वीच कोई पूर्वंन जीवित हो, तो वह्‌ केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है 
(पिण्डदान नहीं), या वह कृत्य ही न करे। जातूकण्यं ने कटा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत पुंज के बीच 
कोड पूर्वज जीवित हो (अर्थात्‌ पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योकि श्रुति-वचन है- जीवित 
पूर्वज से आगे के पूर्वजो को पिण्ड नहीं देना चाहिए 1 मन्‌. (३।२२०-२२२) ने इस प्रन पर यों विचार 
किया है-- यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्म करके आगे क तीन्‌ पूर्वजो को पिण्ड देना 
चाहिए, या वह्‌ अपने पिता से मोजन के किए उसी प्रकार प्रार्थना कर सकता दै जसा कि किसी अपरिचित अतियि 
के साथ किया जाता है जौर पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो ओर पितामह 
जीवित द्री तौ वह्‌ केवर पिता एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात्‌ केवल दो पिण्ड दिये जायंगे ) या जीवित 
पितामह अपरिचित अतियि के समान, मानो वे किसी मृत पूर्वपुरुष करे प्रतिनिधि हों, मोजन के लिए आम- 
न्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह कौ अनूमति से वह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड दे सकता 
है । विष्णुधमसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम दँ। स्कन्द° (६।२२५।२४-२५), अग्नि° (११७॥- 
५८५९) आदि पुराणों ने भी इस प्रदन पर विचार किया है। गोभिलस्मृति (२।९३) ने भी इस प्रन पर एक लम्बी 
उक्ति द्वारा विचार किया है, इसका यह्‌ शोक नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है ।**° बहुत सी टीकाओं एवे निवन्वों 
मे मत-मतान्तर दिये हुए है, यथा मिता० (याज्ञ ° १।२५४), कल्पसूत्र (श्रा०, पृ० २४०), श्राद्धक्रियाकौम्‌दी (प° 
५५२-५५६) एवं निणेयसिन्ध्‌, (३, प° ४९९-५०२३) । इन विभिन्न मतो मे समञ्चौता कराना असम्भव है । कल्पतर 
(श्रा०, प° २४०) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प है--( १)उसे अपने 
जीवित पिता के तीन पूरेपुरुषों को, जिन्हं उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मनु ३।२२०, विष्ण्‌- 
ध० ७५।१) ; (२) वह्‌ केवल अग्नि में संकत्पित वस्तु छोड सकता है (आइव ° श्रौ ° २।६।१६-२३ ८ ; (३) उवे 
पिण्डपितृयज्ञ या पाण श्राद्ध नहीं करना चाहिए (गोभिल० २।९३) । निणयसिन्वु. का कयन है कि विभिन्न लेलक 
ने अगणित विकल्प दिये है, किन्तु वे कलियुग में वज्यं हँ । एक मत यह है कि जीवित पिता वाठे को पार्वेण श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए । वास्तविक निष्कषं यहं है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हे कर्ता के पिता पिण्ड देते है। 
मनू (३।२२०) ने एक विकल्प दिया है-- पिता को भोजन के किए आमन्वित करना चादिए ओौर गन्व, धूप, दीप 
आदि से सम्मानित करना चाहिए तया मृत पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड देना चादिए । यदि एक या दो धूरवेज 
(तीन मे) जीवित हों ओर उनके वंशज को श्राद्ध करने कौ अनुमति होतो विकल्पा की कड क क श 
है, जिन्हे हम स्थानाभाव एवं अनुपयोगिता की टृष्टि से यहा नहीं दे रहे है यहां यह ज्ञातव्य हैँ ५ लोगो क मनम 
यहां तक कि विद्ठानों के मनमेभी, एेसी धारणा बंध गयी थी कि श्राद्धो से महान्‌ ३ ह्‌ ५ ह प दरा स 
पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का श्राद्ध कर्‌ सक्ताः ओर पिण्डदे सकता ६, त॒व 8 जज्ञा षा 

| विष्णुधमंसूत्र (७५*८) न माता के पूरवपुरुषो के लिए जीवत्‌-पितु 


पुत्र भी उन्हीं तीन पितरों को पिण्ड दे सकता है । र | | 
वाल) विधि डी दी है (कहीं-कहीं आवर्यकतानुसार मन्त मे परिवतन कर दिया गया है) 1“ एषे ही नियम 


विद्यते । न जीवन्तमतिक्रम्य किचिद्‌ दद्यादिति श्रुतिः ॥ गोभिल० (२। 


-२७) । 
भिलकाइए कात्या० भरौ० स्‌० (४) १ । 8१; २७) 4 
चक्षणः। मन्त्रोहेण यथान्यायं शेषाणां मन्त्रवजितम्‌ ।॥ विष्णुधमं० 


११२. सपितुः पितुकृत्येषु अधिकारो न 
९३) ; भाद्धन्रियाकौमुदी (पु० ५५२) । मिल 

११३. मातामहानामप्येवं श्राद्धं कुर्याद 
(७५।८)1 


१२७६ ह्व्सलास्त का इतिह 


माता के जीवित रहते श्राद्ध करने के विषय में भी दिये गये है (अग्नि° ११७।६० एवं मात्रादिकस्यापि तया 
मातामहादिके) । 
गोभिलस्मृति (३।१५७) का कथन्‌ है कि यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण न किया जा सके तो उस श्वूति- 
नियम को अन्‌कल्प (किसी अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावशील अर्थात्‌ चरितां करना 
चाहिए ।*५* यदि कोई बहुत-ये ब्राह्मणों को न पा सके, केवर एक ही ब्राह्मण को आमन्त्रितं कर सकेतो उखे उस 
पार्वण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमें केवल एक ही ब्राह्यण के साथ छः पिण्डो का अपण होता है, किन्तु 
उस ब्राह्मण को पंक्तिपावन अवद्य होना चाहिए ओर वसी दशा में द॑ व ब्राह्यणो के किए भोजन के स्थान पर नैवेद्य देना 
चाहिए, ओर फिर उसको अग्नि म डार देना चाहिए (शंख १४।१०) ।`“ यदि पार्वण श्राद्ध के किए एक भी ब्राह्मण 
न भिर सके तो ब्राह्मण बदटुओं की कुशाकृतियां वना केनी चाहिए ओर कर्ता को स्वयं प्रदन करना चादिए ओौर 
पावेण-श्राद्ध मे प्रयुक्त होनेवाके उत्तर देने चाहिए (देवर, हेमाद्रि, श्रा०, पु १५२६; श्राद्धक्रियाकौमदी 
प्‌० ८९) । | 
जव कोई ब्राह्यण न मिक, श्राद्ध-सामग्री न हो, व्यक्ति यात्रा में हो, यौ पत्र उत्पन्न हुआ हो, या पली 

रजस्वरा हो गयी हो तो आमधाद्ध (जिसमे विना पका हुजा अन्न दिया जाता है) करन चाहिए ।*** यह स्कन्दऽ 

(७।१।२०६।५२) की उक्ति हैः। कात्यायन एवं सौरपुराण (१९।३२) में मी एेसी उक्ति है कि श्रवास या यात्रामें 
या आपत्तिकार में या यदि भोजन बनाने के किए अग्निन हो या यदि. कर्ता बहुत दुर्बल हो तो द्विज को आमश्रादध 
करना चाहिए ।' मदनपारिजात (पु० ४८३) का कथन है कि वह॒ आमश्नाद्ध कर सकता है जिते पार्वण श्राद्ध 
करने का अधिकार है। हारीतका कथनदहै कि यदि श्राद्ध-सम्पादनमे कोई बाधा हो तो आमश्राद्धं करना 
चादिए। किन्तु मासिक एवं सांवत्सरिक श्राद्धो मे एेसा नहीं करना चादिए । आमश्ाद्ध शूद्रो के किए सदा व्यवस्थित 
है। एेसी व्यवतस्थाःहै कि बिना पका हआ अन्न, जो श्राद्ध मे अपित होता दहै, ब्राह्मणों को पकाकर स्वगं खाना 
चाहिए, उवे किसी अन्यं उपयोग-में नहीं लाना चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०, षृ० १५२७) । व्यास का कथनटहै कि 
अन्न की मात्रा इतनी होनी चादिए कि खिकाने मँ वह दूनी, तिगुनी या चौगुनी मात्रा का हो जाय । "आवाहन, 
स्वधाकार', "विसर्जन जंखे शब्दों मे परिवर्तन हो जाता है, यथा-आवाहन म प्रयुक्त मंत्र है--उशंतस्त्वा 
(वाज० सं ° १९।७०) जिसका मन्त "हविषे अत्तवे" (हविष खाने के किए) मे होता है, वहां “हविषे स्वीकतेवे 
का प्रयोग करना पडता है। 


११४. चरितार्था धतिः कार्या यस्मादप्यनृकल्यतः। अतो देयं यथाशक्ति श्ादकाे समागते ॥ कात्यायन 
(हेमाद्रि, भा०, प° १५२२) । 


११५. भोजयेदथवाच्येकं आ्आह्मणं पंवितिपावनम्‌ । देवे त्वा तु नैवेयं पठचादह्लौ तु तत्क्षिपेत्‌ ॥ शंख ( १४।१० ) 
हेमाव्रि (धा०,ष्‌० १५२४) ने इसे यो ष़ा है-- पश्चात्तस्य तु निर्वपेत्‌ । 


११६. दव्यानावे दिजामावे प्रवाते पुत्रजन्मनि । आमभाडं प्रकुर्वीत यस्य भार्या रजस्यत्वा ॥। स्कन्द ० (७।१।२०६। 

५२) + इते स्मृतिच ० (शा०, पु० ४९२) नेष्यास की उक्ति कहा है । आपद्यनग्नौ तीथे च प्रवासे पुत्रजन्मनि \ मामभादं 

प्रकुर्वीत जौर्यारजसि संकमे ॥ कात्या० (निर्णयसिन्धु ३, पु ४६२; मदन पा०, पु० ४८० । कल्पतङ (षु० २३४) ने 
ब्य्या को 2-अनग्निश्वात्र पाकसमर्याग्निरहितः, न पुनरनग्निरनाहिताग्निः ।* 


आम-भाद् एवं हेम-भाद १९० 


जामथ्राद्व का सम्प्रादन दिन के प्रथम भागमे होता है, एकोदिष्ट का मच्याह् मे, पार्वण श्राद्ध का अप- 
राह मे गीर वृद्धिश्राद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पांच भागो भं वाटा जाता है) ।*** 

यदि बिना पका अन्न भीन दिया जा सके तो हेमश्ाढ़ (वन के साय श्राद्ध) करना चाहिए । हेमा 
भोजनाभाव में, प्रवास मे, पुत्रजन्म में या ग्रहण में किया जाता है, या स्त्री या शूद्रो के किए इसके सम्पादन की अनुमति 
मिरी है, था यह तब किया जाता है जब कि पत्नी रजस्वला हो । भोजन में जितना अन्न लगता है उसका दूना आम- 
श्राद्ध म दिया जाना चाहिए ओौर हेमश्राद्ध में चौगूना (भोजन देने में जितना अन्न गता है उसकी लागत का मूल्य 
दिया जाता है) । निबन्धो में एसे नियम भी आये हैँ जिनका पालन धन न रहने पर किया जाता है। देखिए वराह° 
( १३।५७-५८ = विष्णुपुराण ३।१४।२९-३०); मदनपारिजात (पृ ° ५१५-५१६) ; निणेयसिन्धु (३, पू ०४६७) । 
बृहत्पराशर (अध्याय ५, प° १५२) मे भी एसी ही व्यवस्था है । 


११७. आमादं तु पर्वा एकोदिष्टं वु मध्यतः ' चार्वणं चापराह्ध तु प्रातवृ दिनिमित्तकम्‌ । हारीत एवं 


शातातप (अपरां, पु ° ४६८) 


अध्याय १० 
एकोटिष्ट एवं अन्य श्राद्ध 


समी श्राद्ध के आदरशशस्वरूप पार्वण श्राद्ध के लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अव एकोदिष्ट श्राद्ध पर विचार 
करेगे, जो पार्वण श्राद्ध का एक संशोधन या परिमार्जन मात्र है । एकोदिष्ट' शब्द का अथं है वह जिसमें एक ही मृत 
' व्यक्ति उदिष्ट रहता है अर्थात्‌ जिसमे एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमे एक ही व्यक्ति का कल्याण 
निहित है।* पार्वण श्राद्ध मे तीन पितर उटिष्ट रहते हैँ अतः वह एकोदिष्ट से भिन्न है । शांखा० गृ ° (४।२), बौधा० 
गृ ° (३।१२।६), कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र (कण्डिका ४) एवं याज्ञ ° ( १।२५१-२५२) में दोनों के अन्तरभँद स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किये गये है । इस श्राद्ध मे एक अष्ं दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है ओर एक ही पिण्ड दिया 
जाता है, आवाहन नहीं होता, अग्नौकरण नहीं किया जाता, विदे देवो के प्रतिनिधित्व के किए ब्राह्यणो को आमन्वण 
नहीं दिया जाता; ब्राह्मण-भोजन की सन्तुष्ट के विषय में प्रदन ^स्वदितम्‌' (क्या इसका स्वाद अच्छाथा?)केरूप 
म होता है ओर ब्राह्मण ^सुस्वदितम्‌' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रूपमे प्रत्युत्तरदेते हैं; यह अक्षय होः के 
स्थान पर “उपतिष्ठताम्‌' अर्थात्‌ यह पहुचे" (मृत व्यक्ति के पास पहुचे) कहा जाता है; जव ब्राह्मण विसजित किये 
जाते हैँ (जव मोजन के अन्त मे ब्राह्मणों को विंदा दी जाती है) तो “अभिरम्यताम्‌' (प्रसन्न हों) `का उच्चारण होता 
है ओर वे “अभिरताः स्म" (हम प्रसन्न हैँ) कहते है । विष्णुपुराण (३।१३।२३-२६) एवं माकंण्डेय पुराण (२८।८-११) 
ने श्राद्धसूत्र एवं याज्ञ ° का अनुसरण किया है।* शांखा० गृ° (४।२।७); मनु (३।२५७), माकंण्डेय (२८।११), 
याज्ञ ° (१।२५६) आदि के मत से द्विज व्यक्ति कौ मृत्यु के पश्चात्‌ एक वषं तक, जब तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध 
न हो जाय, प्रत्येक मास में प्रेतात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णुघरमसूत्र (२१।२) ने कहा 
है कि प्रयुक्त मन्त्रो में उपयुक्त' परिवर्तन (ऊह) करना चाहिए (“अत्र पितरो मादयध्वम्‌" के स्थान पर अत्र पितर्‌ 
मादयस्व अर्थात्‌ हे पिता, यहां आनन्द करो' कहना चाहिए) । एकोिष्टमे ये च त्वामनु" (वे जो तुम्हारे बाद 


१. एक उद्िष्टो यस्मिन्‌ शराद्धे तदेकोटिष्टमिति कमनामधेयम्‌ । भिता० {याज्ञ ° १।२५१) । एक स्थान पर 
जीर आया है-- तत्र तिपुद्षोदेशेन ` यत्‌ क्रियते तत्पावंणम्‌, एकथुरषोटेशेन क्रियमाणमेकोदिष्टम्‌' (मिता०, याज्ञ ° 
१।२१७) । हलायुव ने श्रादसूत्र मे कहा है--/एकोत्र सम्प्रदानत्वेनोटिष्ट इति । 

२. अयेकोटिष्टेष नाग्नौकरणं नाभिश्चावणं न पुवं निमन्त्रणं न देवं न धपं न दीपं न स्वधा न नमस्कारो नात्रा- 
पुपम्‌ । बौ० ध० सू०. (३।१२।६) । 

३. अयकोदिष्टम्‌ एकोष्यं एकं पवित्रमेकः पिण्डो नावाहनं नाग्नौकरणं नात्र विवे देवाः स्वदितमिति 
तुप्तिप्रह्नः सुस्वदितमितीतरे ब्रयुरुपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्यानेऽभिरम्यताभिति विसर्गेऽभिरताः स्म इत्रीतरे । धरद्धसुत्र ४ 
(कात्यायनीय) । ये ही शब्द कौषीतकि गू ° (४।२) में मी पाये जाते ह । यजर्वे दिश्नादतत्त्व (ध० ४९५) में व्याख्या 
है--एक एकदलखूपं पवित्रम्‌ । 


एकोद्दिष्ट भाद्ध के तीन प्रकार; षोडशा श्राद्ध १२७९ 


आते है) नामक मन्त नहीं कटना चाहिए ओर "पितृ" का उच्चारण (जव तक सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय) 
नहीं हीना चाहिए, उसके स्थान परं श्रेत" शब्द कहना चाहिए (अपराकं, पृ० ५२५. शौनक-गृह्यपरिरिष्ट का. उद्ध- 
रण दिया गया है) । 
जसा कि हमने इस खण्ड के सातत् अध्याय मं देख लिया है (अपराकं, पृ० ५२५; नि्णेयसिन्वु ३ 
पृ०. २९५ आदि) एकोदिष्ट के तीन प्रकार है नव, नवभिश्च एवं पुराण । नव श्राद्ध वे हैँ जिनमें मृत्य के १्बें 
या ११बं दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमश्च (या मिश्र) वे श्राद्ध हैँ जो मत्य्‌ के उपरान्त १९बे दिन से केकर 
एक वषं (कु रोगों के मत से छः मासौ) तक किये जाते ह । अपराकं ने व्याघ्र" का एक दलोक उद्धत किया है कि 
एकोदिष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्य्‌, के परचात्‌ १ बे या चौये दिन या वषं भर प्रत्येक मास के अन्त मे ओर प्रत्येक 
वषं मृत्य्‌, के दिन किया जाता है । कात्यायन के एक शलोक मं आया है कि आहिताग्नि के किए एकोदिष्ट श्राद्ध 
दाह के ११ दिन करना चाहिए ओर ध्रुव श्राद्धो का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए । अपराकं ने 
व्याख्याकीटैकि घ्रुवाणि' का अथंहैवेश्राद्ध जो मृत्यू, के तीन पक्षो के पञ्चात्‌ किये जाते है । नव शाद्धों के विषयं 
मे भी कई मत हैँ । स्कन्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं गरुडपुराण (्रेतखण्ड, ५।९७-६९) का कथयन है कि 
नव श्राद्ध नौ है, जिनमे तीन का सम्पादन मृत्यु-स्यल, शवयात्रा-विन्रामस्यल, अस्थिसंचयन-स्थर पर होता है ओर 
छः का सम्पादन मृत्यु के उपरान्त ५, ७वे, ८, ९, १०वें एवं १९ दिन होता है। 
बहुत-से ग्रन्थो मे एसा आया है कि षोडक्ञा राद्ध होते हँ जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवद्य होना 
चादिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एवं पिाच की दशा से छटकारा नहीं पाता ।* इन बोड़ञा श्राद्धो के विषय मे कई मत 
है । कुछ ग्रन्थो मे सपिण्डीकरण को.सोलहों मे गिना जाता है ओर कुछ ग्रन्थो ने इसे उनमें नहीं रखा है । गोभिल- 
स्मृति (३।६७) ने षोडश श्राद्धो कमे इस प्रकार गिना है--१२ मासिक श्रा (जो मृत्यु-तिथि प्र प्रत्येक मास मे-किये 
जाते हैँ), ्रथम श्राद्ध (अर्थात्‌ १ शवे दिन वाला श्रद्ध), मत्य्‌ तिथि के उपरान्त प्रत्येक छःमासी पर (समाप्त होने के 
एक दिन पूवं ) दो श्नाद्ध एवं सपिण्डीकरण । गरुड ० (प्रेतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३५।३३-३६ तथा ३७} ने 
१६ श्राद्धो के तीन पक्ष दिये है, जिनमें एक की परिगणना में वे रहै जो मृत्यु के १२बें दिन, तीन पक्षों के पञ्चात्‌, 
- छः मासो के परचात्‌, प्रत्येक मास के परचात्‌ एवं वषं के अन्त में किये जाते हैँ । पद्मपुराण (सृष्टि खण्ड, ५।२७१) में 
गणना इस प्रकार है-- षोड श्राद्ध वे हैँ जो मृत्यु के चौथे दिन, तीन पक्षों के अन्त मे, छःमासों के उपरान्त, वषं के अन्त 
मे एवं प्रत्येक मास में १२ श्राद्ध (मृत्य्‌ तिथि पर) क्रिये जाते है । कल्पतरु (प° २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, प° 
५२३) का' कथन है कि षोडश श्राद्ध वे हैँ जो मृत्यू के परचात्‌ चौथे, ५बे, श्वे एवं १ रवे दिन तथा मृत्यु-तिचि पर 


४. तत्र व्याघ्रः! एकादज्ञो चतुय च मासि मासि च वत्सरम्‌ । प्रतिसंवत्सरं चे वमेकोरिष्टं मृताहनि ॥ कात्या- 
यनः। श्राद्धमग्निमतः कायं दाहादेकादशेऽहनि । ध्रुवाणि वु रक्त भ्रमीताहनि सवदा ॥ अपराक, पु ° ५२१ ॥ यह 
अन्तिम गोभिलस्मृति (३।६६) मे भी है जिसमे श्रत्याब्दिक प्रकर्वात' पाठ जायाहे। = 

५. यस्यैतानि न दीयन्ते भेतश्राद्धानि षोड । पिशाचत्वं ध्रुवं तस्य दत्तः भाद्धशषतेरपि 11 यम (श्रादन्ध्या- 
कौमुदी, पु० ३६२) । यही इलोक गड ० (प्रेतखण्ड, ५।५०-५१), लिवितस्मृति (१६ यस्यतानि न कुर्वति एको- 
दिष्टानि), लधुशंख (१३), पद्म ° (सूष्टिखण्ड, ४७।२७२, न सन्तीह यथाशक्त्या च शरद्धया ) भेंभो जायाहै। ओर | 
देखिए मिता० (याज्ञ ० १।२ प४, पाठान्तर--^न दत्तानि" एवं भरतत्वं सुस्थिरं तस्यः । ) एवं ध मिता० (यान्न ° ११२५३) 
श्रेतलोके तु वसतिर्नृणां वषं प्रकीतिता । शुत्तष्णे प्रत्यहं तत्र भवेतां भृगुनन्दन ॥ जो माकंण्डेयपुराण से उद्धृत है । 


१२८० ` धमज्ञास्त्र का इतिहास 


१२ मासो (वषं भर) मे किये जाते है ।  क्नौगाक्षि (मिता०, याज्ञ ° १।२५५; निर्णयसिन्धु, पु० ५९९; भटोजि चतु 
विख्चतिमतसंग्रह, पु १६८) आदि का कथन है कि एकोरदिष्ट श्राद्धो की पद्धति के अनुसार १६ श्राद्धो के सम्पादन 
के उपरान्त सपिष्डन करना चाहिए । मदनपारिजात (पृ ६१५), निर्णयसिन्धु (३, प° ५९९) आदि का कहना 
है कि मत-मतान्तरो मे देशाचार, अपनी वैदिक शाखा एवं कर को परम्परा का पारन करना चाहिए 1 मृत्यु के म्या- 
रहरवे दिन के श्राद्ध के विषय मे दो मत है--यह स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ ० (३।२२) ने व्यवस्था दी है कि 
चारो वर्णो के लिए मृत्यु का आशौच क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों का होता है । शंख एवं पठीनसि हारा एक 
मत प्रकाशित है कि मरणाशौच के रहते हृए भी १ श्वे दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए (उस समय उस कृत्य के च्िए 
कर्ता पवित्र हो जाता है) । दूसरा मत मत्स्य ० एवं विष्णुधर्मसूत्र (२१।१) कारहै कि प्रथम श्राद्ध (एकोदिष्ट) 
आश्ौच की परिसमाप्ति पर करना चाहिए । 
मृत संन्यासियों के विषय मं उदाना (मिता०, याज्ञ ° १।२५५; परा० मा० १।२, प° ४५८ एवं श्रा० क्रि 
कौ०, पु ० ४४५ ) ने व्यवस्या दी है कि सन्यास (कलियुग मे केवर एकदण्डी प्रकार) के आश्चममें प्रविष्टहोजानेसे 
दे प्रेत-दला मे नहीं आते, उनके लिए पुत्र या किसी सम्बन्वी द्वारा एकोदिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं किया जाना 
चाहिए । केवर १ बे दिन पावंण श्राद्ध करना चाहिए, जो इसके पदचात्‌ भी प्रति वर्षं किया जाता है । शातातप 
(मदन पा०, पुऽ ६२७; श्रा०.क्रि° कौ०, प° ४४५ एवं अपराकं, पृ० ५३८) ने भी कहा है किं संन्यासी के किष 
-एकोटिष्ट, -जल-तपंण, पिण्डदान, रवदाह्‌, आशौच नहीं किया जाना चाहिए, केवर पावेण श्राद्ध कर देना चादिए। 
भ्रचेता (मिता०, याज्ञ ° १।२५६) का कथन है किं संन्यासी के लिए एकोदिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं होना चादिए, 
केवर भाद्रपद (आदिवन) के कृष्ण पक्ष में प्रति वषं मृत्यु-दिवस पर पावंण कर देना चाहिए । शिवपुराण (कलास- 
संहिता ) ने संन्यासी की मृत्यु पर श्वे एवं १२ दिन के त्यों का वणेन किया है (अध्याय २२ एवं २३) । 
नव श्राद्धो मे धूप एवं दीपो को प्रयोग नहीं होता । वे मन्त्र जिनमे पितु एवं स्वधा नमः जसे दाब्द प्रयुक्त 
हृए ईँ, छोड़ दिये जाते हैँ गौर “अन्‌ शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, ब्राह्यणो को सुनाने के किए जप एवं मन्त्रोच्चारण 
जी नहीं होते । जेता कि ब्रह्यघ्रुराण मे आया है, वे श्राद्ध जो आशौच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास 
के जन्त मेया आगे भी षर मेही किये जाते, एकोटदिष्ट कहे जाते हैँ । इससे प्रकट होता है कि नव श्राद्ध का सम्पादन 
[जो आक्लौच के दिनों मे होता है) मृत्य्‌ के स्थल, दाह के स्थल पर या वहां जहाँ जल-त्पंण एवं पिण्डदान होता है 
किया जाता है, घर मे नहीं (देखिए स्मृतिच०, आरौच, पु ० १७६) । कु जोगों के मत से नवमिश्च श्राद्ध मे मन्त्रो 
का प्रयोग नहीं होता । प्राचीन का मँ ओर आजकल भी षोडश श्राद्ध ग्यारहवे दिन किये जाते. हैँ । कदाचित्‌ ही 
कोद सपिण्डीकरण के किए अव वषं भर रुकता हो, प्राचीन कार में एेसी व्यवस्था थी कि आपत्‌-कार में सपिण्डी- 
करण का सम्पादन एक वषं के भीतर भी षोडश श्राद्ध करने के बाद किया जा सकता है । किन्तु आजककरू यह अपवाद 
नियम बन गया है। - | 
सपिष्डीकरण या सपिष्डन से पिण्ड प्राप्त करने वाके पितरों के समाज मे मृत व्यक्ति को मिलाया जाता है । 
्राचीन ग्रन्यो मे इसके चिए कई काल व्यवस्थित किये गये है । कौषीतक्रि-गृह्य ° (४।२) के मत से मृत्यु के पश्चात्‌ 
एक वषं के जन्त में या तीन पक्षो के जन्त मे या किसी शुम घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह के अवसर पर) 
बह श्राद्ध करना चादिए । भारद्वाज-गृह्य ० (३।१७) ने इसके सम्पादन की अनुमति मृत्यु के पदचात्‌ एक वर्ष के अन्त मे 
याश्श्वेया छटठेयाचौयेमासमेया १२ दिनमेंदीहै। बौ° पितुमेधसूत्र (२।१२।१ ) ने सपिण्डीकरण के किए 
पाच कार दिये है; एक वषं, ११बां या छठा या चौया महीना या १२वाँ दिन । गरुड ० (प्रेतखण्ड, ६।५३-५४) के 
मत खे सपिण्डीकरण के काक है वषं के जन्त मे, छः मासो के अन्त भे, तीन पक्षों के अन्त मे, १ रवां दिन या कोई शुम 


सपिण्डन या सपिण्डीकरणं भद्ध १२८१ 


अवसर । विष्णुपुराण (३।१३।२६) ने भौ ए ही नियम बधलाये है गौर सपिण्डीकरण को एकोदिष्ट राद कहा है । 
पराकं (पृ० ५४०) ने लम्बे विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि के लिए तीन काल दिये है; १२ दिन, आशौचावयि 
के एवं मृत्य, के उपरान्त भरथम अमावस्या के वौच मे कोई दिन या आशौच के उपरान्त रथम अमावस्या । इसने उनके 
किए जिन्दीने पवित्र अग्न्या नहीं जलायी हैँ (अर्यात्‌ जो आहिताग्नि नहीं है) चार काल दिपे ह, यथा-एक ववं, 
छः घासो, तीन पक्षा या किसी शुभ अवसर में 1 मदनपारिजात (पु० ६२३१) ने व्यास का.एक इलोक उद्धूत कर कहा 
है किं सपिण्डन श्राद्ध के किए १२बवां दिन उपय्‌क्त है, क्योकि कुलाचार बहुत है, मन्‌ष्य की आय्‌ छोटी है ओर शरीर 
मस्विर है ।* विष्णुधर्मसूत्र (२१।२०) ने व्यवस्था दी है कि सूद्रो के किए मृत्यु के प्चात्‌ केवर १२बां दिन (विनां “ 
मन्त्रों के) सपिण्डीकरण के लिए निरिचित है । गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करने 
चाहिए, किन्तु गौतम (या शौनक, जंसा कि अपराकं, प्‌ ०५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एको दिष्ट 
श्राद्धो कौ पद्धति के अन्‌ सार हों सकता है 1 भटरोजिः का कथन है कि जव एक्‌ वषं के पूवं सपिण्डीकरण हो जाता है तो 
उसके (सपिण्डीकरण के) पूवं ही षोडडा श्राद्धो का सम्पादन हो जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वषं या उचित 
कारों मे मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए । यज्ञ ( १।२५५) एवं विष्ण्‌घ ० (२१।२३) मे आया है कि यदि एक वषं 
के भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तव भमी एक वषं तक मृत ब्राह्मण के किए एक घड़ा जरू एवं भोजन देते रहना 
चाहिए । उना का कथन है कि उस स्थिति मे जव किं सभी उत्तराधिकारी अरूग-अलग हो जाते है, एक ही व्यक्ति 
(ज्येष्ठ पुत्र ) द्वारा नव श्राद्धो, षोडश श्राद्धो एव सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चादिए, किन्तु प्रचेता ने 
व्यवस्था दी है कि एक वषं के पडचात्‌ प्रत्येक पुत्र अकग-अलगं श्राद्ध कर सकता हँ ˆ 

लांखायनगृ ह्य ° (५।९), कौषीतकिगृह्य ° (४।२), बौ ° पितुमेधसूत्र ( ३।१२।१२), कात्यायनश्नाद्धसूत्र 
(कण्डिका ५), याज्ञ ° ( १।२५३-२५४), विष्ण्‌ पुराण (३।१३।२७), विष्णुव ° (२१।१२-२३)* प्रद्म° (सृष्टि 
१०।२२-२३), माकंण्डेय ° (२८।१२-१८); गरुड ० (१।२२० ), विष्णृवमेत्तिर° (२।७७), स्मृत्यथसार (प° 
५७-५८) , निर्णयसिन्धु (३, प० ६१४) आदि ग्रन्यों मे सपिण्डन या सपिण्डीकरण को पद्धति दी हुई है। यह संक्षेप 
मे निम्न है- ब्राह्यणो को एक दिन पूवं आमन्तित किया जाता है, अगनौकरण होता है ओर जब ब्राह्मणः रोग भोजन 
करते रहते है उस समय वैदिक मन्त्रो का पाठ होता है (बौ ° पितृमेध सूत्र, ३।१२।१२) । व॑स्वदेव ब्राह्मणो का सम्मान 
किया जाता है, इसमे काम एवं काल विदवेदेव होते हँ (वृहस्पति, अपराक, प ४७८; कल्पत, ०० पृ० १४२ 
एवं स्मृतिच ०, श्रा ०, पृ ° ४४२-४४३), धूप एवं दीपं दिये जाते है ओर “स्वघा' एवं नमस्कार होते है। चन्दने, 
जक एवं तिल से युक्त चार पात्र अघ्यं के किए तयार किये जाते ह, जिनमे एक परेत के लिए ओर तीन उसके पितरो के 


६. आनन्त्यात्कुलघर्माणां पुसां चवायुषः क्षयात्‌ । अस्थिरत्वाच्छरीरस्य दाद्ाहो श्रशस्यते ॥ व्यास ( मवन- 
पा०, ष्‌० ६३१) । धा० क्रि० कौ० (पु० ३५०) नेइसेव्याघ्र की उक्ति माना है! ओर देखिए भट्रोजि (चतुविं 


शतिमत०, प० १७६) एवं श्नाद्धतत्व (० ३०१) । 
७. यदा ५ तरागेव सपिण्डीकरणं क्रियते तदा यदपि षोडडा श्राद्धानि ततः प्रागेव कृतानि, घाद्धानि 


वोडशावत्वा न कुर्यात्‌ सपिषण्डनम्‌--इति वृद्धवसिष्ठोक्ते, तयापि स्वस्वकाके पुनरपि मासिकादीन्यावतनीयानि ! 


रोजि (चतु्िंशतिमतसंग्रह, पु० १७१) । | < 
ह भ सपिण्डत्वं श्राद्धान्यपि च षोडश । एकेनेव हि कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि ॥ उजाना ( अपराकं, 


१०५२४; भिता०, याज्ञ ० १।२५५ ) यहे इोक ग्ड ० (ग्रेतण्ड, ३४।१२८-१२९) मे भीआयाहे। 


९२८२ धर्मलास्त्र का इतिहास 


किए होते है । दो दैव ब्राह्मण तथा एक प्रेत के लिए ओर तीन उसके तीन पितरो का प्रतिनिधित्व करने के जिए निम- 
न्तरित होते. है, यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्मणों को बने मे असमथं हो तो उसे तीन ब्राह्मणों को वृाना चाहिए, जिनसे 
एक विद्वेदेवो, एक प्रेत एवं एक तीन पितरों के लिए होता है । उसे प्रार्थना करनी चादिए-- म तीन पितरों के पात्रों के 
साथ प्रेत (मत व्यक्ति) का पात्र मिलाङंगा ।' अवद्य मिला की अनू्‌मति पाकर वह प्रेत एवं पितरों के पात्र मे.कुश 
छोडता है ओर प्रेत के पात्र में थोड़ा जल छोड़कर शेष पितरों के पात्रो मे दो मन्तो के साथ डा देता है (ये समाना 
वाज ०सं० १९।४५-४६) । प्रेत-पात्र के जल से प्रेत को ओर पितृपात्रौ से तीन पितरो को अघ्यं दिया जाता है। चार 
पिण्ड बनाये जाते है, एक प्रेत के किए गौर तीन पितरों के किए, ओौर तब कर्ता प्राथंना करता है--भे प्रेत-पिण्ड को 
उसके तीन पितसें के पिण्डो से मिलाङगा", जब “अवद्य मिकाओ' की अनुमति मिल जाती है तो वह प्रेत-पिण्ड के तीन 
माग करके एक-एक माग कौ पितु-पिण्डो मे अरग-अरुग मिला देता है भौर उपर्युक्त (वाज ० सं ° १९।४५-४६) 
मन्त्रो का पाठ करता है। यहाँ पर गरुडपुराण ( १।२२०।६) ने एक मतभेद उपस्थित कर कहा है कि प्रेत-पिण्ड को 
दो भागों मे विभाजित कर केवर पितामह एवं प्रपितामह के पिण्डो के भीतर एक-एक करके डा देना चाहिए 
` सपिण्डीकरण में एकोटदिष्ट एवं पावंण के स्वरूप मिञे हए ईँ; एक तो प्रेत वाला स्वरूप ओौर दूसरा प्रेत के तीन 
पितरों वाका, अतः इसमें दोनो प्रकार के श्राद्ध सम्मिलित हैँ । जब सपिण्डीकरण क्रा अन्त ब्राह्यणो के द॑क्षिणा-दान से 
होता है तो प्रेत ्रेतत्व छोड़कर पितर हो जताहै।प्रेतकी दशाया स्थिति में भूख एवं प्यास की भयानक यातना 
होती ई, किन्तु पितर हो जाने पर वसु, खर, आदित्य नामक श्नाद्ध-देवताओं के संसगं मे आ जाना होता है । प्रेत शब्द के 
दो अथं है; (१) वह जो मृत है एवं (२) वह जो मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नहीं हुआ है । सपिण्डीकरण 
या सपिण्डन का परिणाम यह्‌,है कि मृत क। प्रपितामह, जिसका सपिण्डीकरण हौ चुका रहता है, पिण्ड केः अधिकारी 
पितरों की पक्ति से हट जाता है ओर केवर 'केपभाक्‌' (अर्थात्‌ केवल हाथ में चगे भोजन के ्ञाडन' का अधिकारी) 
रह जाता है, फलतः प्रेत पित्तरों की श्रेणी मे आ जाता है गौर उसके परचात्‌ किये जानेवाके पावंण श्राद्ध के पिण्डों का 
वह्‌ अधिकारी हौ जाता है। गङ्डपुराण (१।२२०।२) मे आया है किं पावंण की भांति ही अपराह्न मे सपिण्डीकरण 
श्राद्ध. का सम्पादन होत्रा है। 
यह्‌ ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्थो मे प्रेतपात्र से पितुपात्रो मे जर छोडने के समय के मन्तो मे भेद पाया जाता है। 
विष्णुघर्मेसूत्र (२१।१४) मे मन्त्र ये है संसृजतु त्वा पृथिवी" (पृथिवी तुम्हं संयुक्त करे या मिलाय) एवं समानी 
ब्र आकूतिः (ऋ० १०।१९१।४) । आवे ° गृह्यपरिरिष्ट (३।११) ने ऋ० ( १।९०।६-८) के तीन. मधुमती मन्त्र 
ओर ऋर्वेद के अन्तिम तीन सृन्दर मन्त्र (१०।१९१।२-४) दिये है। 
याज्ञ° (.१।२५४) एवं माकंण्डेय ० (२८।१७-१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोटिष्ट एवं सपिण्डीकरण स्त्रियों 
के किए भी होने चादिए (किन्तु पावेण एवं आभ्युदयिक नहीं ) । माता के सपिण्डीकरण के विषय में कई मत है। जब 
स्त्री प्रहीन रूप में मर जाय ओर उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डीकरण खसकी सास के साथ होता है (गोभिल 
स्मृति ३।१०२) ।.यदि पूत्र एवं पति से हीन कोई स्त्री मर जाय तो उसके छ्िए सपिण्डन नहीं होना चाहिए । यदि 
कोई स्त्री अपने पति की चिता.पर जर जाय या वाद को (सती होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के 
साथ.उसकरा सपिण्डन करना चाहिए, उसके लिए अलग सरे सपिण्डन नहीं होता । यदि उसका आसुर विवाह हमा हौ 


९. भ्रेतपिण्डंत्रिवा विभज्य पितृपिष्डेबु त्रिष्वादघाति मधु वाता इति तिसुभिः.संगच्छध्वमिति दवाम्यामतुमन्ध्य 
हषं पारवंणवत्कुरयात्‌ । आइवै० ग्‌ ° परि० (३।११) । 


माता, विभाता आदि के सपिण्डन, आत्मघातियों कौ नारायण-बक्ि आदि का निणेय १२८३ 


या वह पुत्रिका वनारी गयीहोतो पूत्रको अपनी माता का सपिण्डन अपनी नानी के सोथ करना चाहिए, किन्तु यदि 
विवाहं ब्रह्य या अन्य तीन उचित विवाह्‌-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपने पिता या पिता- 
मही या नाना के साथ करना चाहिए 1 इन तीन विकल्पों मे यदि कोई कुलाचार हो तो उसका अनुसरण करना चाहिए; 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि क्रिसी स्त्रीका विमाता-युत्र (सौतका पुत्र) हो तो उसको 
उसका सपिण्डीकरण अपनं पिता के साय करना चाहिए, जैसा कि . मन्‌, (९।१८३ =वसिष्ठ १७।११) ने संकेत 
किया है । इनः वातो के विवेचन के किए एवं अन्य विकल्पो के किए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ° १।२५३-२५४) एवं 
स्मृतिच° (आशौच, प° १६९) | 

निणयसिन्यु (३, प्‌ ० ३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होना चाहिए, किन्तु 
यदि वह्‌ पांच वषं से अधिक का रहा हो तो षोड श्राद्धो का सम्पादन होना. चाहिए (सपिण्डन नहीं) ओर पिण्डका 
अपंण खारी भूमि पर होना चादिए 1 यह्‌ ज्ञातव्य है कि जव तक कुल के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तव तक 
कोई शुभ कार्य, यथा विवाहं (जिसमे आम्य्‌ दयिक श्राद्ध का सम्पादन आवद्यक है) आदि कत्य, नहीं किये जाने 
चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जसे संस्कार अवद्य कर दिये जाने चाहिए) । 

मन्‌. (५।८९-९०) मे आयां है कि कुछ लोगों के लिए जल-तर्पण एवं सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नहीं किये जाने 
चादिए, यथा-- नास्तिक, वणेसंकर, सन्यासी, -आत्मघाती, नास्तिक सिद्धान्तो को मानने वाखा, व्यभिचारिणी, भ्रूण 
एवं पति की हत्याकारिणी एवं सुरापी नारी 1 याज्ञ ० (३।६) मे भी एसी ही व्यवस्थाएं दी इई ह । यह्‌ ज्ञातव्य है कि 
स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारो की मत्संना नहीं की है 1 देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ३४। इनके 
अतिरिक्त यम (मिता०, याज्ञ° ३।६) ने व्यवस्था दी है कि मन्‌ एवं याज्ञ ° में उत्क्खित व्यक्तियों के लिए आशौचः, 
जल-त्पंण, रुदन, रावदाह एवं अन्त्येष्टि-क्रियाएे नहीं करनी चाहिए 1 मिता० (याज्ञ ° ३।६) ने वुद्ध-याज्ञवल्क्य एवं 
छागलेय को उद्धृत करते हुए छिखा है कि आत्महत्या के घुणित प्रकारो मे एक वषं के उपरान्त नारायणबकि करके श्राद्ध 
करने चाहिए । इसके उपरान्त मिता० ने नारायणबलि पर सविस्तर किखा है (देखिए इस खण्ड का अघ्याय ९ एवं ` 
स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, २१९।१९-२१) 1 स्कन्द० मेँ मत प्रकारित हआ है कि आत्मघातियों एवं ज्डाई-क्गड़ में 
मृत रोगों के छिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए । 

अव हम आभ्युदयिक श्राद्ध का वर्णन करेगे । आव ० गृ° (४७) ने केवल पार्वण, काम्य, आस्युदयिक एवं 
एकोदिष्ट नामक चार श्राद्धो का उल्लेख किया है1 आरव ° गू° (२।५।१३-१५), रखिा० गु« (४४), गोभिल- 
गृ ° (४।३।३५-३७), कौषीतकि गृ० (४।४), बौ° गू° (३। १२।२-५) एवं कात्या० शरादसूव (कण्डिका ६ (4 
संक्षेप मे इस श्राद्ध का वणेन किया है । अधिकांश सूत्रों के मत से यह श्राद्ध पुत्र-जन्म, चौर क्म, उपनयन, विवाह जवे 
मांगलिक अवसरों पर या किसी प्रतं (कूप, जलाय, वाटिका आदि जन-कल्याणाथं निमणि-सम्बन्वी दान-कमं) के 
आरम्भ मे किया जाता है । आहव ° गृ ° एवं गोभिर्गू° अति संञेप मे इसकी विधि बतलते है कि मांगलिक अवसरो पर 


१०. स्वेन भ्रा समं श्रादं माता सक्ते स्‌ धामयम्‌ । पितामही च स्वेनैव स्वेन व प्रपितामही ॥ बहस्पति (स्मृतिच०, 
धा०,.प० ४४९; कल्पतर, भा०, प० २३९ एवं धा० क्रि कौ०,प्‌० ४२८) । पितुः पितामहे यद्रत्‌ एणं संवत्सरे 
सुतः मातुरमातामहै तद्वदेषा कार्या सपिण्डता ॥ उद्ना (भिता, याज्ञ ° १।२५२-२.६४ । 1 च 
पितामह्या सहोदितम्‌ (गोभिलस्मृति'९।१०२; आा० क्रि कौ० पु ४२८) । गञ्ड° (३ २४।१२१) भं आ 

पितामह्या समं मातुः पितुः सह पितामहैः । सपिण्डीकरणं कार्यमिति ताक्ष्य मत मम | 


१२८४ | धर्मशास्त्र का इतिहास 


या कल्याणां किये जानेवाङे कृत्यो पर सम संख्या में ब्राह्यणो को निमन्तित करना चादिए, कृत्यो को वाये से दाहिने 
करना चाहिए मौर तिक के स्थान पर यव ( जौ ) का प्रयोग करना चादिए । यह श्राद्ध अपराकं (प° ५१४) के मतसे 
पार्वण की ही विकृति (संशोधन या शाखा) है, अतः इसमे पार्वणके ही नियम, विशिष्ट संकेतो को छोड़कर, प्रयुक्त ` 
होते है। आश्व ० गृ° परि० (२।१९), स्मृत्यर्यसार (पृ० ५६) एवं पितृदयिता (प° ६२-७१) ने संक्षिप्त किन्तु ` 
अपने में पूणं विवेचन उपस्थित कयि है । | 
इस श्राद्ध मे, जो प्रातःकार किया जाता है (पूत्रोत्पत्ति को छोडकर, जिसमे यह्‌ तत्क्षण किया जाता है) 
विद्वेदेव है सत्य एवं वसु; इसका सम्पादन पूर्वाह् मे टोना चाहिए; आमन्वित ब्राह्यणो कौ संख्या सम होनी चाहिए; 
दं सीधे होते है (दहरे नहीं ) ओर जड युक्त नहीं होते; कर्ता उपवीत ढग से जनेऊ धारण करता है (प्राचीनावीत ढंग 
से नहीं); सभी कत्य वाये से दाहिने करये जाते है ( श्रदक्िणम्‌' न कि अपसव्यम्‌ ढंग से); स्वधा' खाब्द का प्रयोग 
नहीं होता; तिलो के स्थान पर यवो का प्रयोग होता है; कर्ता ब्राह्यणो को नान्दीश्राद्ध मे आने का समय निकाक्ए' 
कहकर आमन्त्रित करता है । ब्राह्मण एेसा ही हो" कहते दँ । कर्ता कहता दै--'आप दोनों (मेरे घर) आये" ओर वेः 
कहते है- “हम दोनों अवश्य आर्येगे ।' कर्ता पूवं या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की ओर कभी नहीं) । 
यवो के लिए यवोसि' मन्त्र कहा जाता है 1 कर्ता कहता दै-- भमै नान्दीमुख पितरो का आवाहन करूंगा ।*“ अवद्य 
बलाइणए' की अनुमति पाकर वह कहता है-नान्दीमुख पितर प्रसन्न हो"; वह एक बार ह नान्दीमुख पितरो, यह्‌ आप 
के लिए अघ्यं है कहकर अघ्यं देता है। चन्दनङप, घूप, दीप दो वार दिये जाते ह; होम ब्राह्मण के हाथ पर होता है 
दो मन्त्र ये है-कव्यवाह-अग्नि के किए स्वाहा" एवं "पितरो के साथ संयुक्त सोम को स्वाहा ।' ब्राह्मणों के भोजन करते 
समय “रस्नोघ्न' मन्त्रो, इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रो एवं श्ान्ति वाके मन्त्रों का पाठ होता रहता है, किन्तु पितरों को 
सम्बोधित मन्त्रों (ऋ० १०।१५। १-१३) का. नहीं; जब कर्ता देखता है किं ब्राह्मण लोग मोजन कर सन्तुष्ट हो चुके हँ 
तो वह्‌ “उपास्मं गायता नरः” (ऋ० ९।११।१-५) से आरम्भ हौनेवाके पांच मन्त्रों का पाठ करता है कितु मधुमती 
(ऋ० १।९०।६-८) मन्त्रो का नहीं ओौर अन्त में वह ब्राह्मणों को "पितर (भोजन का) भाग ठे चुके है, वे आनन्द 
ले चुके है" मन्त्र सुनाता है 1 कर्ता को इस समय (जव कि पार्वण में "अक्षय्योदक' मांगा जाता है ) यह कहना चादिए 
मै नान्दीम्‌ख पितरो से आशीवंचन कहने की प्राना कररूगा' ओर ब्राह्मणों को पत्युत्तर देना चाहिए-- अवश्य 
प्रार्थना कीजिए ।' कर्ता “सम्पन्नम्‌ ?" (क्या पूरणं था ? ) शब्द का प्रयोग करता है ओर ब्राह्मण "सुसम्पन्नम्‌" (यद 
पर्याप्त पणं था) कहते हँ 1 ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जब हो जाता है तो कर्तां भोजनस्थान को गोवर 
से खीपता है, दर्भो के अग्र-मागो को पूवं दिशा मे करके उन्हें विछाता है ओर उन पर दो पिण्ड (प्रत्येक पितर के किए ) 
रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण -मोजन के उपरान्त वचे हए मोजन में दही, बदरीफल एवं पुषदाज्य (दही एवं घृत से 
बना हओ ) मिलाकर बनाये जाते है । पिण्डों का अपण माता, तीन अपने पितरों, तीन मातृवगं के पितरो (नाना, 
परनाना एवं बडे परनाना) को होता है कुछ लोगों के मत सेः इस श्राद्ध मे पिण्डार्पण नहीं होता (आदव° 
ग ° परि० २।१९) । पितृदयिता एवं श्राद्ततत्व का कथन है. कि सामवेद के अनयायियों दारा आभ्यदयिक श्राद्ध मे 


११. संकल्प कु इस प्रकार का ठोगा--ओम्‌ अमुकगोत्राणां मातृपितामहीप्रपितामहीनाममुकामुकामुकदेवीन। 
नान्दीमुलीनां तयानुकगोत्राणां पितुपितामहप्रपितामहानाममुकामुकम्‌कशार्माणां नान्दीमखगनां तयमुकगोत्राणां माता" 
महत्रमातामहवृदत्रमातामहानासमृकामुकामुकशार्माणां नान्दीम॒श्वानाम्‌कगोत्रस्य कतंग्यामककमं निमित्तकमास्यु दयिक- 
भामह करिष्ये ! भाद्धविवेक (उरघरङृत, प° १४९) । देवीनां के लिए "दानां ही बहुधा रखा जाता है । 


माभ्युदयिक, वृधि या नान्दीमुख भाद्ध 


मातृश्राद् नहीं सम्पादित हत्य 1 यह्‌ सम्भव है कि अन्वष्टक्य श्राद्धसे 
के कि श्राद्ध किया जाने लगा, जैसा कि आव ० गृ° (२।५।१।३ 
नान्दीश्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध" शन्द पर्यायवाची है। 
(शुमावसर, यया पुत्रोत्पत्ति) के गृवसर पर नान्दीमूख पितरों 
है कि नान्दरनाद़ एवं वृद्धिश्राद्ध दोनों समान ही है मिता० (याज्ञ १।२५०) ने शातातप को उद्धृत करते हुए इस 
श्राद्ध के तीन ध ह" यथा--मातुश्नाद्ध, पितृश्राद्ध एवं मातामहधराद् । दूसरी ओर मविष्यपुराण ( १।१८५।१५) 
ने कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते है, यथा-मतृश्ाद्ध एवं नान्दीमुख पितृश्राद्ध । पद्म° (सृष्टि° ९।१९४) आदि 
ग्रन्थो मे आम्युदयिक श्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध को समान माना गया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योकि 
इसका सम्पादन पूतं-कमं के आरम्भ में भी होता है। 
विष्णुपुराण (३।१३।२-७), माकंण्डेय ° (२८।४-७ )› पद्म ° (सृष्टिखंड, ९।१९४-१९९), भविष्य ° ( १।- 
१८५।५-१३), विष्णुर्मोत्तिर° (१।१४२।१३-१८) ने नान्दीश्राद्ध की पद्धति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरों का 
संक्षेप में उल्कंख किया है । अवसर ये है-कन्या एवं पृत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृह-परवेश पर, नामकंरण-संस्कार 
पर, चूडाकरण पर, सीमन्तोन्नयन मे, पुत्रोत्पत्ति पर, पुत्रादि के मूख-दशेन पर गृहस्थ को नान्दीमुख पितरो का सम्मान 
कृरना चादिए ।** माकंण्डेय ° (२८।६) ने टिप्पणी को है कि कुछ रोगों के मत से इस श्राद्ध मे वैश्वदेव ब्राह्मण नहीं 
होने चाहिए, किन्तु पद्म ° (सृष्टि ० ९।१९५) का कयन है कि इस वृद्धिश्चाद्ध मे सर्वप्रथम माताओं का सम्मान होना 
चाहिए, तब पिताओं, मातामहो एवं विश्वदेवो का । हेमाद्रि (श्रा ०, पृ ° १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो रोक उद्धूत करते 
हुए कहा ह कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अश्रुमुख पितर कहे जाते है, ओर प्रपितामह से पूवं के तीन पितर 
` जोग नान्दीमुख क्रहे जाते है ।** कलपतर (श्रा०, पृ० २७०) ने इन इोकों से अथं निकाराहै कि जव कर्ता 
कै तीनों पूर्वज जीवित हो.गौर कोई शुभ जवसर हो तो प्रपितामह से पूवं के तीन पूवज नान्दीश्राद्ध के किए देवता हग । 
भविष्य° ने टिप्पणी की है कि कुलाचार के अनुसार कुछ लोग वृद्धिश्राद्ध मे पिण्ड नहीं देते 1“ 
मातरः" शन्द के दो अथ॑ है । - गोभिलस्मृति (१।१३ ने व्यवस्या दी है कि समी त्यो के आरम्भ मे गणे 
के साय माताओं की पूजा होती है मौर १४ माताओं में कछ है गौरी, पद्मा, शची ( १।११-१२) ।* इस विषय मं 
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ही प्रभावित होकर माता, पितामह एवं प्रपितामह 
-५) से प्रकट होता है 1*२ 

जव याज्ञ° (१।२५०) मे एेसा कयन दहै कि वृद्धि 
को पिण्डों सर पूजित करना चाहिए, तो इसका संकेत 


१२. अपरेद्यरन्वष्टक्यम्‌ 1. . , .पिण्डपितृयज्ञे कल्पेन । हत्वा मधूमन्यवजं पितुभ्यो दद्यात्‌ । स्त्रीस्यद्च सुरा 
वान्राममित्यधिकम्‌ । आव ° गु ° (२।५।१, ३-५) 1. जै 
-१३. कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववेमनि । नामकममणि बालानां च्‌डाकर्मादिके तथा ॥ सीमन्तोन्नयने चव पुत्रादि- 
मुखददने ॥ नान्दीमलं पितृगणं पूजयेत्‌ प्रयतो गृही । पितृपूजाविधिः प्रोक्तो वृद्धावेष समालतः ॥ विष्णुपुराण (३।१३॥. 
५-७) 1. इसे अपराकं (१० ५१५ ) ने उत किया है (अन्तिम पाद छोडकर) ॥ | क | 
। १४. पिता 0 त्व प्रपितामहः॥ त्रयो ह्यधुमुखा ह्येते पितरः संभ्रकीतिताः ॥ तेस्यः पर्वे यो येतुतेतु 
नान्दीमुखा इति ॥। ब्रह्मपुराण (हेमाद्वि, ०, प° १०७; कल्पत” भा०,प्‌ ० २७०) । नान्दी का अयं है समृद्धिः 
(ब्रह्मपुराण, कलपतर, ्ा००१्‌० २६८) । श 
^ पिष्डनिवंपणं कूर्याघ् वा शर्याद्वि चक्षणः । वृदधिश्नाढ़ महाबाहो कुलधरमानवक््य तु ५ भविष्यपुराण ह्र 
 . षथ्वीचन्द्रोदय की टिप्पणी यह है-“अतश्चाग्नौकरणादीनामपि निषेधः । तया--अग्नौकरणमघं चावाहनं चावनेजनम्‌ । 
, पिष्डभादध भ्रक्र्वाति पिष्डहने निवतंते ॥ | | 
१६. ब्रह्मण्याद्यास्तथा सप्त डुलवत्रगणाधिपान्‌ । व दूयादी प्रूजयित्वा तु पश्चासान्दीमुलान्‌ पितृन्‌ १ मततृशर्ान्‌ 
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देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय £, जहां मातृकाओं एवं उनकी पूजा का वणेन किया गया है ।* अपराक (प° 
५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्माणी आदि सात माताओं की प्रूजा होनी चाहिए ओर इसके उपरान्त अपृनी माता, 
पितामही एवं प्रपितामही की पूजा होनी चादिए, तब नान्दीमुख पितरो, मातामहो एवं पितरों की पत्नियों की पूजा 
होनी चाहिए । वीरमित्रोदय के श्राद्ध-प्रकाश ने वृद्ध वसिष्ठ को इस विषय मे उद्धृत करकटाहैकियदि मातश्राद्ध 
(वद्धिश्नाद्ध के एक भाग) में ब्राह्मणो को पर्याप्त संख्या न प्राप्त हो सके तो माताओं एवं मातामहियों के वर्गो के 
किए (रत्येकः वं के किए) सधवा एवं गत्र या पुत्रों वारी चार नारियों को भोजन कं किए आमन्व्रित करना चाहिए 
ओर उनका सम्मान करना चाहिए 1". 
प्रतिसांवत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पठ्‌ च्या है। इसका सम्पादन मृत्यु-तियि 
पर प्रति वषं होता है (गोभिरस्मृति ३।६६) । एसी व्यवस्था दी गयी है कि माता-पिता के विषय में यह्‌ श्राद्ध पार्वण 
की विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत्त्व, पृ ° ३०४) । भविष्य ° एवं स्कन्द० का कथन है कि सावत्सरिक श्राद्ध का अन्य 
श्राद्धो मे सनस अधिक महत्त्व है ओर यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृत्य्‌-दिन पर वार्षिक श्राद्ध नहीं करता तो वह्‌ 
तामिखर नामक भयानक नरक मे जाता है ओर फिर जन्म केकर नगर-सूकर होता है 1" इस विषय मे तिथि, मासया 
दोनों की जानकारी न हो तो तदर्थं बृहस्पति, स्कन्द९, पद्म° एवं भविष्य ० ने कुछ नियम दिये है--( १) यदि तिथि 
ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मागंशीषं या माघ मास में उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए; (२) यदि मासज्ञातहो 
किन्तु तिथि नहीं तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए; (३) यदि तिथि एवं मास दोनों न ज्ञात हों 
तो तिथि एवं मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए; (४) यदि प्रस्यान-काकभीनज्ञातहो 
सके तो जव सम्बन्धी की मृत्य्‌ का सन्देश मिक तभी से तिथि एवं मास कौ गणना करनी चाहिए । यहां यह्‌ जातव्य 
है कि पित्र्य कृत्यो के लिए मास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणो मे अगान्त मास लिया गया है-सं०) होता है ओर दिन, 


पितुन्‌ पुज्य ततो मातामहानपि 1 मातामहीस्ततः केचिदयुग्मा भोज्या द्विजातयः ॥ (अपराक, प॒ ० ५१७) । गोभिलस्मृति 

(१।१११२) हारा उपस्यापित १४ मातृका येह गोरी, पण्या, ची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, 
स्वाडा, घृति, पुष्टि, तुष्टि एवं अपनी कुलदेवी (अभीष्टदेवता ) 1 माकंण्डेय ० में सातये है--त्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, 
वाराही, नारसिही, वेष्णवी एवं एन्द्री ! | 

१७. धमं के विभिन्न स्वरूपो मे अत्यन्त प्राचीन एवं बहुत विस्तृत पुजाओं के.अन्तगंत माता-देवौ या मातादेवियों 
की पूजा भी हे । मातृ-पुजा मसोपोटामिया एवं सीरिया-जसे प्राचीन सम्यताकालों तया आदिकालीन यूरोप एवं पहचिमी 
मका में भी प्रचलित थी । आदिकालीन अथवा प्रागेतिहासिक संस्कृतियों से सम्बन्धित कुछ एसी भोडी आकृतियां या 
भ्रतिमाए प्राप्त हई है जो नारियों की है मौर कहा जाता है कि ये मात्‌-देवियों को प्रतिमाए है । देखिए भो एत्‌० के 
दीक्षित कृत मदर गडिसेज' (पुना) । 

१८. मातृवगे मातामहीवगे वा ब्राह्मणालाभे पतियुत्रान्विताइचतस्नश्चतसरः सुवासिन्यो भोजनीया इत्युक्तं वड- 
वसिष्ठेन । मातृशवाद्धे तु विप्राणामलाभे पजयेदपि । पतिपुत्रान्विता भव्या योषितोऽष्टौ मदान्विताः ॥ श्चाद्प्रकाका 
(्‌० २९८) । छ 

१९. सर्वेषामेव भाद्धानां शरेष्ठं सांवत्सरं स्मृतम्‌ । क्रियते यत्खगशेष्ठ मृतेऽहनि बधे: सह ।1. - - स याति नरक 
घोरं तामिल्नं नाम नामतः। ततो भवति दृष्टात्मा नगरे सूकरः खग ।। भविष्य० (१।१८३।२० एवं २५) । भ्रयम 
 इलोक स्कन्द ० (७।१।२०५।४३) में मी जाया है । 


महाल्य-बाद को व्याख्या; . संकल्प-थाद १२२७ 
महः” एवं 'वासर का तात्पयं 'तिथि' से है (अपराकं, प्‌० ५४५ ) 1 स्कन्द० 
मास (मलमास) मे प्रत्यान्दिक श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए । 

कुछ अन्य श्राद्धो के विषय मे भी कुछ कह्‌ देना आवश्यक है । 
महालयभाद्ध एक ति प्रसिद्ध भद्ध है। कुछ पुराणों म इसकी चर्चा है। पदम ० (सृष्टिखण्ड, ४७।२२५-२२८) 
न्का कथन है कि आषाढ़ मास कौ पूर्णिमा से आगे कै पांचवें पक भे श्राद्ध करना चाहिए, बाहे उस समय सूयं कन्या रादि 
मेहोयानदो। कन्या राशिवाले सथं के १६ दिन सवोत्तिम दक्षिणाओं से सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ही ह। 
यदि कृष्ण पक्ष (जव कि सूयं कन्या राशि में हो) में श्राद्धः करना सम्भव न होःतो तुलाकं भें किया जा सकता है। जब 
यह श्राद्ध न किया जाय ओर सूयं वृरिचक राशिमें चा जायतो पितर लोग सारी आश्ाएं छोडकर ओर वंशजों- को 
धोर शाप देकर अपने निवास को लौट जाते है । आषाढ़ कौ पूणिमो के परचात्‌ पांचां पक्ष भाद्रपद (आद्विन) का 
कृष्ण पल्ल होता है । पितृकारयो के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है । माद्रपद (आर्विन) मे सूयं दक्षिणायन के मध्य में 
रहता है । अतः पितरो के श्राद्ध के लिए अर्थात्‌ महालय के किए भाद्रपद (आरिवन) का ष्ण पक्ष विशेष रूप से चना 
गया है । इसे महार्य इसक्ए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आय है, मानो यह उनके मह्‌ (उत्सव 
दिन) का लग्र (निवास). है । ओर देखिए स्कन्द० (६।२१६।९६-९७; श्राद्धकल्परुता, प° ९८) । कल्पतरु ने 
भविष्यपुराण को उद्धूत कर कहा है कि यदि किसी ने महालय में (भाद्रपद (आरिवन ) के कृष्णपक्ष मे, जव कि सूर्यं कन्या 
राशि मे रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उसे आरिवन (कतिक) कृष्णपक्ष कौ अमावस्या को करना चाहिए, जिसमे दीप 
जाये जाते हैँ । श्राद्धसार (प° ११३) एवं स्मृतिमृक्ताफक (श्रा०, पृ ° ७४५) ने वृद्ध-मनु को उद्धृत किया है कि 
भाद्रपद (अमान्त) का अन्तिम पक्ष, जव कि सूयं कन्या राशि में रहता है, महार्य या गजच्छाया कहकाता है । महाख्य 
श्राद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषय में कई मत है, यथा इसका सम्पादन भाद्रपद (आदिवन) के कृष्ण पक्ष कौ 
प्रथम तिथि से ठेकर अमावस्या तक को किसी भी तिथिमेंदहो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि से अमावस्या 
तक की किसी तिथिमें, या इस मास को पंचमी तिथि से लेकर अगे के पक्ष को पंचमी तिथि तकः या किसी भी दिन 
जब कि सूयं कन्या राशि में रहता है, या किसी भौ दिन जब तक कि सूर्यं वृरिचक राशिमे भरवेश नहीं करता । 
प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों मे बहुत-े फल्दायक श्राद्ध वागत हँ किन्तु महालय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है । ~ 
मारकण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पू ° ७४५) के मत से महाच्य श्राद्ध का सम्पादन पाविण नाद्ध को पद्धति से होता 
है । स्मृत्यथंसार का कथन है कि पावंणश्रादध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त ) सम्पादित 
न हो सकें तो उनका सम्पादन संकल्पविधि से टो सकता है, जिसमें मावाहन, अर्ध्य, होम एवं पिण्डदान को छोड़कर 
पार्वण श्राद्ध की सारी बातें यथासम्भव सम्पादित होती ै। मदनपारिजात (प° ६०९-६१०) का कथन हैकि 
संकल्पश्राद्ध मे अर््यंडान, विकिर के विस्तार, आवाहन, अग्नौकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्ता को 
क ह्यणों लाना अवथ चाहिए । । पतरौ 
` ग पारकि हरित लत । यह भा न न वंपरमा वो च 
पत्नियों के किए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियों एवं लोगों के (उनको पत्नयो, पत्रो एवं मृत पतिर्यो के) लष मी होता 
है" यथा-विमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, न्नाता" मौसी, फूफी, बहिन, भतीजा, दामाद, मानजा, सवर, सास, 
"माचा, उपाध्याय, गुर, मित्र, दिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी ) कुछ लोग केवर पितृवगं एवं मातृवगं क पितरो एवं 
उनकी पत्नियों के लिए ही इये करते है । जिस दिन माद्रपद (जारिवन) क इष्णपक् मं चन्द्र भरणी नकन नं रहता ठ 
| सम्पादित श्राद्ध गया-धाद्ध के बराबर माना जाता है (मत्स्यपुराण, 
.वह महाभरणी कहलाती है ओर उस दिन का सम्पा दराद्ची को होता है, अन्य तिथि को नही,. ओौर 
` शाद्कल्परता, ¶० ९९) । सन्यासी का महाल्यत्नाद्ध इस १५ कोटरा < 


(७1 १।२०६।५९)-के अनुसार अविक 
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उसका ` वाषिक श्राद्ध गृहस्थो के समान उसके पुत्र द्वारा पा्वेण पद्धति से होना चाहिए । द्वादशी विष्ण क लिए 
पवित्र तिथि है ओौर यति (संन्यासी) नमो नारायणाय काजप करते ह, अतः यतियो के लिए महाल्यश्राद्धकी 
विलष्ट तिथि द्वादसी है । महालय श्राद्ध मलमास मे नहीं किया जाता । 
दो अन्य श्रःद्धो का, जो आज भी सम्पादित होते है, वर्णन किया जा रहा है । एक है मातामहश्नाद या दौहिन- 
प्रतिपदा-धादढ । केवल दौहिव (कन्या का पुत्र ) , जिसके माता-पिता जीवित हो, अपने नाना (नानी के साथ, यदि वह्‌ 
जीवित न हो) का श्राद्ध आदिवन के शक्ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता ह । दौहित्र एसा कर सकता है भके 
ही उसके नाना के पत्र जीवित हों। इस श्राद्धः का सम्पादन पिण्डदानं के विना या उसके साथ (बहुधा बिना 
पिण्डदान के) किया जाता है। विना उपनयन सम्पादित हुए भी दौहित्र यहं श्राद्ध कर सकता है । श्राद्धसार 
(प० २४) का कथन है किं मातामहश्राद्ध केवर शिष्टाचार पर ही आधारित है। 
दूसरा श्राद्ध है मविधवानवमी श्राद्ध, जो अपनी माता या कुल कौ अन्य सधवा रूपमे मृत नारियों के किए 
किया जाता है। इसका सम्पादन माद्रपद (आद्विन ) के कृष्णपक्ष को नवमी को होता है । किन्तु जब नारी की मृत्यु 
के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हो जाता है । निणंयसिन्ध्‌ (२, पु० १५४) ने 
इस विषय मे कई मत दिये हैँ ओर कहा है कि इस विषय में देशाचार का पाख्न करना चाहिए । माकंण्डयपुराण 
के मत से इस श्राद्ध मे न-केवर एक ब्राह्मण को प्रत्यत एक सघवा नारी को भी खिलाना चाहिए ओर उसे मेखला 
(कनी), माला एवं कंगन का दान करना चादिए । 
आदव० गृ ०, याज्ञ ० एवं पद्म ० के कथनो से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध मे त्य के उपरान्त अपनी सामथ्यं 
के अन्‌सार दक्षिणा देनी चाहिए । स्कन्दपुराण (६।२१८।१२-१४) ने व्यवस्था दी है कि मन्तो, उचित काल या विधि 
मे जो कमी होती है वह दक्षिणा चे परी की जाती है । बिना दक्षिणा कै श्राद्ध मरुस्थर में वर्षा, अंधेरे मँ नृत्य, बहरे के 
समक्ष संगीत के समान है, जो अपने पितरों की सन्तुष्टि की अभिलाषा रखता है उसे विना दक्षिणा के श्राद्ध नहीं 
करना चाहिए । रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-३) मे आया है कि दरारथ कौ मृत्यु के उपरान्त १ २वें दिन ब्राह्यणो 
को रत्नो, संकड़ों गायो, घन, प्रमूत अन्नो, यानो, गृहो, दासों एवं दासियों की दक्षिणा दी गयी । आश्रमवासिकपवं ( १४. 
-४) ने भीष्म, द्रोण, दुयोधिन एवं अन्य वीरगति-प्राप्त योद्धागों के सम्मान मे दिये गये दानो का उल्केख किया है 
जीर कहा है कि समी वर्णो को अन्न-पान (भोजन. एवं पेय ) से सन्तुष्ट किया गया । वायुपुराण (अध्याय ८०) ने 
श्राद्धो मे दिये जानेवाे दानो का विदाद वणेन किया है । हम स्थानाभाव ययि सबकी चर्चा नहीं कर सकंगे । टिप्पणी 
भ पके हए भोजन के दान की एक प्रशस्ति दे दी जा रही है।“ शान्तिपवं (४२।७) मे आया है कि योद्धाओं के 
अन्त्येष्टि-कृत्य के अवसर पर युधिष्ठिर ने प्रत्येक के किए सभा, प्रपा, जलाशय आदि बनवाये। देवल ने कहा है किं 
भोजन. के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए ओर बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्यणो को 
उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गौ, भूमि, सोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए, ओर कर्ता द्वारा दक्षिणा इस 
प्रकार देनी चादिए कि वे सन्तुष्ट हो जायें, कम-से-कम जो श्रननी है उन्हे विशेष रूप से ठेसा करना चाहिए (पृथ्वी- 


२०. अन्नदो रभते तिन्नः कन्याकोरीस्तयेव च । अन्नदानात्परं दानं विदयते नेह {किचन 1 अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते 
जीवन्ति च न संशयः ॥ जीवदानात्परं दानं नः किचिदिह विद्यते । अन्नर्जीवति त्रैलोक्यमन्नस्यव हि तत्फलम्‌ ॥। अन्ने लोका 
प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्य तत्फलम्‌ । अन्न भ्रजायतिः साश्षात्तेन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ वायु ० (८०।५४-५७) । ओर देखिए 
ए° ब्रा (३३।१)--अन्नं ह राणः! 


श्राद्ध में दक्षिणा, शय्या आदि के दान का महत्व; उपयुत्रो का पिण्डवानाधिकार १२८९ 


चदद्रोदयः; माकंण्डेय ० २२।९.१; वामनपुराण १४।१०६) 1 आर्वमेधिकर्पवं ५) 
अपनी बहिन के पुत्रअभिमन्य्‌ का श्वाद्ध किया ओर तं ब्राह्मणों को सोना, क र ५ ६. 
उन्हँ खिलाया । वृहस्पति ने एक विशिष्ट नियम यह दिया है कि पिता के प्रयोग मेँ आये हुए वस्व, अलंकार, शय्या 
आदि एवं वाहन (घोड़ा आदि) आमन्वित ब्राहमणो को चन्दन एवं पुष्पों से सम्मानित कर दान रूप में दे देने चाहिए । 
ओर देखिए अनुशासनपवं (अध्याय ९६), जहां श्राद्ध-समाप्ति पर दिये जानेवाे छातं एवं जूतों आदि के दानं 
पर प्रकार डाला गया है। 

मृत द्वारा प्रयुक्त शय्या के दान के विषय मे, जो मृत्‌ के १ वे या १२बे दिन किया जाता है, कुर किना 
आवश्यक है । गरुड़ ° (प्रेतखण्ड, ३४।६९-८९), पद्म ° (सृष्टिखण्ड, १०।१२ ) एवं मत्स्य० (१८।१२-१४) ने किसी 
ब्राह्मण एवं उसका पत्नी को दिये जानेवाठे शय्या-दान की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य ० म आया है कि मरणालौच की 
परिसमाप्त के दूसरे दिन श्राद्धकर्ता को चाहिए किं वह विशिष्ट लक्षणो से युक्त शय्या का दान करे; उस पर मृतको 
स्वणिम प्रतिमा, फल एवं वस्त्र होने चाहिए; इ सका सम्प्रदान ब्राह्मण-दम्पति को अरकारों से सम्मानित करके करनां 
चाहिए; तव मृत के कल्याण के लिए एक वंल छोड़ना (वृषोत्सगं करना) चाहिए ओौर कपिला गाय का दान करना 
चाहिए । गरुड ० (प्रेत०, ३४।७३-८२) ने लम्बा उल्लेख किया है जो भविष्य ° (हेमादि दारा उद्धत) के लोकों के 
समान है 1 भविष्य° (हेमाद्रि एवं निणेयसिन्घु, प° ५९६) ने इस दान के समय पदुने के निमित्त यह मन्त्र क्खा है- 
जिस प्रकार विष्णु कौ शय्या सागरपुत्री लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर्‌ मे मेरी शय्या भी शून्य 
(सूनी) न हो 1' प्राचीन काल मे शय्या-दान जेना अच्छा नहीं माना जाता था ओर आजकल भी केवल दरिद्र 
ब्राह्मण (जो साधारणतः विष्ठान्‌ नहीं होते) या महापात्र ही "यह दान ग्रहण करते है । पद्मपुराण ने शय्यादान 
अंगीकार करनेवाले की.वडी भर्त्सना की है। इसमे आया है-जो ब्राह्मण शय्या का दान केता है उसे उपनयन- 
संस्कार पुनः करना चाहिए । वेद एवं पुराणों मेँ शय्या-दान गहित माना गया है ओर जो रोग इसे ग्रहण करते है, 

वे नरकगामी होते हैँ (सृष्टिखण्ड १०।१७-१८) 1 | 
अव हम श्राद्ध-सम्बन्वित अन्य बातों की चर्चा करेगे । अति प्राचीन कार मे वारह प्रकार के पुत्रो को मान्यता 
दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, पुत्रिकायुत्र एवं दत्तक अत्यन्त महत्त्वपुणं थे 1" इन समी पुत्रो के दो पिता होते थे । भरन 
था; वे किनको पिण्डापंण करं ? मदनपारिजातं (प° ६०७-६०८) न हारीतघर्मसूत्र का उद्धरण देकर व्याख्या-की 
है। हारीत का कथन है--विना क्षेत्र (खेत) के बीज नहीं जमता । जढ दोनों आवस्यक है तो उत्पन्न पुत्र दोनों का 
है। इन दोनो (पिताओं ) म उत्पन्न करने वा (बीजदाता) का आवाहन पहर होता है जौर तव क्षेत्री का, वह (पुत्र) 
दोनो को पिण्ड ( एक-एक) दे सकता है या वह्‌ केवल एक पिण्ड (पिता को) दे सकता है ओर उसी पिण्ड के किए 


२१. पुत्रहीन व्यक्ति कीं पत्नी या विधवा ते किसी सगोत्र (माई या किसी न्य सम्बन्धी) द्वारा या किसी अन्य 
असगोत्र दारा उत्पल्न पुत्र श्षे्रज' कहलाता है । यह नियोग श्रया से उत्पन्न पुत्र है \ इसे उत्पन्न करनेवाला बीजं; 
कहलाता था ओर पत्नौ के वास्तविक पति को त्रो" कहा जाता था! पत्रिकाषु के दो भकार है--( १) प्रहीन 
पिता अपनी पुत्री को किसी अन्य से इस शातं पर विवाहित च उससे उत्पल पुत्र व का) पुत्र 
कहलाएगा (वसिष्ठ० १७।१७ एवं मनु ९।१२७) ; (२) कन्या कोही पुत्र मान क ० १७१६) \ 
त्तकः" वह्‌ पुत्र है जिसे माता या षिता जल के सपय किसी अन्य को उलके पुत्र के रूप है (भनु ९।१६८) । 
इन पुत्रों एवं अन्य पुतो के विहाद विवेचन के किए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २० अध्याय २७। 
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दोनों के नाम ङे सकता है। (दोनों पिताओं के पुत्र का) पुत्र दूसरे विड के लिए (अर्थात्‌ पितामह वाके पिण्ड कै किए) 
दो नाम के सकता है; प्रपौत्र (दोनो पिताओं के पुत्र का पौत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाङ पिण्ड) 
के विषय मे कर सकता है। मन्‌ (४।१४०) एवं गोभिलस्मृति (२।१०५) ने पुतरिकपृत्र के विषयमे छिखा है 
कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योकि वह पृत्र के रूप मे नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को ओर 
तीसरा अपने पितामह को देता है। यंह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाङे पिण्डों की प्रथम विधि है। किन्तु मनु (९। 
१३२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता कौ सम्पूणं सम्पत्ति लेनेवाा पृत्रिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता 
एवं नाना को देता है (अर्थात्‌ दो श्राद्ध करता है) । शांखा० श्रौ ° (४।३।१०-११) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो 
एक ही पिण्ड होता है,ओौर पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोन के नाम केता है । याज्ञ (२।१२७) ने भी कहा है-- नियोग प्रथा 
द्वारा उत्पन्न पुत्र, जो किसी पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य-कौ पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनो की सम्पत्ति पाता 
ड ओर दोनों को पिण्ड देता है ।रमिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान्‌ व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो 
वह पुत्र केवल कत्री का होगा बीजी का नहीं । अव क्षेत्रज एवं पृत्रिकापुत्र दाताव्दियो से पुराने पड़ गये हँ, अतः यह्‌ विषय 
अव केवल विद्ठत्समाज तक ही सीमित है, अर्थात्‌ अव केवल उसकी चर्चा मात्र होती टै, कार्यान्वयः नहीं । किन्तु 
'दत्तक' की परम्परा अव भी है, अतः वह किसे पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है । कत्पतर (श्वा ०, पु ° २४१) ने प्रवरा- । 
ध्याय से निम्न उद्धरण दिया है--यदि इन्हे (अर्थात्‌ जो बीजी हैँ) अपनी पत्तियों से पुत्र नहीं है, तो वे पृत्र (जो 
नियोग से उत्पादित है किन्तु गोद रूप में दूसरे को दे दिये गये हैँ) उनकी सम्पत्ति पाते हँ ओर उनके लिए तीन पितरों 
तक्र पिण्ड देते है; यदि दोनों (बीजी एवं क्षेत्री या दक्तंक देनेवाठे एवं दत्तक केनेवाके) को अन्य पृत्रनहोतोवे 
पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनों को पिण्ड देते ह; एकं दही श्राद्ध मे तीन पितरो तक दोनो के पूर्वजो के निमित्त पुथक्‌- 
पृथक्‌ रूप सखे इच्छित एक ही पिण्ड के अर्पण में दोनो (ग्राहक एवं उत्पन्न करने वाछे) के नाम छियि जाने चाहिए ।* 
वौ° घ० ० (२।२।२२-२३) ने एक इलोक उद्धृत क्रिया है--दोनों पित्ताओं का पुत्र (दोनों को) पिण्ड देगा ओौर 
प्रत्येक पिण्ड के साय (दोनो के) नाम लेगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूर्वजो के लिए होगे ।' उपर्युक्त हारीत-वचन 
से प्रकट टता है कि कुछ लोगो के मत से यदिएकही वगंमेदोदोंतो प्रत्येक वग के छिएु पृथक्‌ रूप से पिण्ड होने 
चाहिए । मन्‌ (९।१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने ` वास्तविक पिताका गोत्र नहीं ्रहण करना 
चादिए; .पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जौ अपना पुत्र दे देता है उसकी स्ववा" की (जहां तक 
उम पुत्र से सम्वन्ध है) परिसमाप्त हो जाती है। यह इलोक कुछ उच्च न्यायाख्यों एव प्रिवी कौसिक द्वारा व्याख्यायित 
हुआ है ओर निर्णय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्न्य पणंतया टट जाता है। इस विषय पर हमने इस 
ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ में विस्तार के साथ छि दिया है । वहाँ यह्‌ कटा गया है करि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध 


२२- अपुत्रेण परसेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ।। याज्ञ (२।१२७); 
यदा तु नियुक्तः पत्रवान्‌ केवलं क्षेत्रिणः पुत्रां प्रयतते तदा तदत्पन्नः क्षैत्रिण एव पुत्रो भवति न बीजिनः। स च न 
नियमेन बीजिनो रिक्यहारी पिण्डदो वेति (भिता०) । 

२३. अय यद्येषां स्वभार्यास्विपत्यं न स्याद्रिक्यं हरेयुः पिण्डं चेभ्यस्त्रपररुषं दद्युरय यद्युभयोनं स्यादुभाभ्यां दद्युरेक 
हिमिङ्छाद्धे पु यगु दि्यक पिण्डे दावनुक्तयेत्‌ प्रतिग्रहीतारं चोत्पादयितार चा तृतीयात्पुरुषात्‌। कल्पतरु (श्रा०, प 
२४१) ने कृ भाषान्तरो के साथ इते उद्धृत किया है । ओर देखिए कात्यायन (व्य० म०, प॒० ११५) ; कात्यायन 
एवं छौगाक्षि (प्रवरमंजरी मे उद्धूत), जो नि्णेयसिर्धु (३, पु०२३८९) द्वारा उद्धृत है । 


दत्तक पुत्र के कुल-गोत्न का विचारः; वृषोत्सगं १२९१ 


ल आंशिक ह एवं 
^ व ८ 1 र हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चरता रहता है। 
रूप में दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता न र ॑ - न 
वरता । ०९७ "* उसका श्राद्ध कर सकता है ओर उसकी सम्पत्ति 
वृषोत्लगं (स।ड या वेल छोड़ना) के विषय मेँ कतिपय सं ने वेन उपस्थित किया है, यया शांखा० गृ9 

(३।२), कौषीतकि गृ° (३।२ या ३।६ मद्रास यूनि° माला), काठक गृ° (५९।१), पारस्कर गृ० (३।९) निर 
धरमसूत्र (८६।१-२०) आदि । कुछ ग्रन्थो मे पितरों की गायां मेँ कछ एेसी वातं है, जिनमें पितरों की इ 
व्यक्त कौ गथी है -- वहत से पुत्रो की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योकि यदि एक मी पवर गया जाता है (अर पिता 
कौ मृत्यु परं श्राद्धापंण करता है) या वह्‌ अ्वमेष यज्ञ करता है या नील (काले रंग का) वैर छोडता है तो एसे त्र 
वाका व्यक्ति संसार से मुक्ति पा जाता है।' विष्णुधर्मसूत्र (८६।१-२०) का वर्णन यथासम्भव पूणं है गौर हम उसे ही 
उद्धृत करते ह-- (यह कृत्य) कातिक या .आदिवन मास की पूर्णिमा को किया जाता है । इसके ए सर्वप्रथम वृषम 
की परीक्षा करनी चाहिए । वृषभ को पयस्विनी (दुधारू) एवं बहुत-से जीवित वड वाटी गाय का वच्चा होना 
चाहिए, उसे सवेलक्षण युक्त (अर्थात्‌ किसी अंग से भंग नहीं) होना चाहिए, उखे नील या रोहित रंग का होना चाहिए, 
उसके मुख, पूंछ, पैर एवं सींग इवेत होने चादिए जौर उसे यूथ (ण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात्‌ 
जो अपनी ऊंचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी मे रख सके)। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गधयो के वीच (गोशाला 
मे) अग्नि जलाकर ओर उसके चतुदिक्‌ कुश विछाकर ४४ के लिए दूष से पायस तयार करना चाहिए ओर “पूषा 
हमारी गायों के पीपी चके (ऋ० ६।५४।५) एवं यर्ह। आनन्द है (वाज ० सं° ८।५१) मन्त्रो का पाठ करके 
(दो ) आहुतिं देनी चाहिए; किसी लोहार (अयस्कार) को उसे दागना चाहिए; एक पुदट्‌ठे पर चक्र ओर दूसरे पर 
त्रिशूल" का चिह्न लगाना चाहिए । इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ताको) दो मन्तो (तं ° सं° ५।६।१।१-२) 
एवं पाच मन्तं (ऋ० १०।९।४-८) के साथ वृष को नहराना चाहिए । उसको पोछकर एवं अलंकृत कर इसी तर्‌ 
अलंकृत चार गायो के साथ छाना चाहिए, ओर रुद्रो (तं० सं° ४।५।१-११), पुरुषभक्त (ऋ° १०।९०।१-१६) एवं 
कृष्माण्डीय (वाज ० सं ° २०।१४-१६ एवं तं ° आ० १०।३-५ ) मन्त्रो का पाठ करना चादिए । इसके उपरान्त कर्ता 
को वृषभ के दाहिने कान में "बच्ड़ं क पिता" तथा निम्न मत्तर कहना चाहिए पवित्र घमं वृषमर ट ओर्‌ उसके 
चार पैर है, मै उसे भक्ति के साय चुनता हू, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। ` (है युवा गौगो) रम तुम्हें इस वृषको 
पति के रूप म देता हं, इसके साथ इये प्रेमी मानकर मस्ती चे धूमो । हे सोम राजन, हमे सन्तति का अमाव न हो ओौर 


न शारीरिक सामथ्यं की कमी हो ओर न इम शत्रू से पछाड्‌ खार्मे।" तब उत्तर-पूवं दिशामें गायों के साथ वृषभ को 
हाकना चाहिए ओर वस्वो का जोड़ा, सोना एवं कावि का पात्र पुरोहित को देना चाहिए । अयस्कार (खोहार) को 
मुंहमांगा पुरस्कार देना चाहिए ओर कम-से-कम तीन ब्राह्मणो को धृत से बना पक्वान्न खिलाना चाहिए । उस जलाशय 


२४. एष्टग्या बहवः यत्ना ययेकोपि गयां ब्रजेत्‌ । यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सुजेत्‌ ॥ विष्णुघमं ° (८५।६७) 
ब हस्पतिस्मति (इलोक २ १), लघश्ञंख (१० ); मत्स्य ० (२२१६ ), ब्रह्म (२२०।३२-२३ )» वायुर .(८३। ११-१२), 
प° (सूष्टिखण्ड ११।६८) ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १९।९९ ) वि्णुबमत्तर° (१।१४६।५८ एवं १।१४४।३) 
मत्स्थ० ( २०७ द ) ने र कि यह प्राचीन गाया है जीर तोक्षरे षाद को यों पढ़ा है--गौरीं वाप्युदहेत्कन्याम्‌ । 
भिलादए कूम ° (२।२०।३०-३१) । 


१२९२ घर्महास्त्र का इतिहास 


खे, जिसमे पुत्र या किसी अन्य सम्बन्वी द्वारा छोड़ा गया सांड पानी पीता है, पितरो को तृप्ति मिलती है। जव भी कभी 
छोडा गया सांड मस्ती प्रं आकर अपने खुरो से मद्री ज्ञाडता है वह मद्री पर्याप्त भोजन के रूप मे एवं साड द्वारा 
ग्रहण किया गया जर पितरों के पास पहूचता है ।* अनुशासनपवं (१२५।७३-७४) मं आया है कि वृषम छोडने 
(नीले रंग के वृषम के उत्से ) से, तिल-जल के अर्पण से एवं (वर्षा ऋतु मे) दीप जलाने से व्यक्ति पितृ-ऋण से मुक्त 
हो जाता है।“ 
` गष्डपुराण (२।५।४० एवं ४४-४५).मेएेसा आया है कि जिस.मृतःव्यक्ति के.किए १ श्वे दिन वृषोत्सगे नहीं होता 
बह सदा के लिए प्ेतावस्या में रहता है, सले ही उसके लिए सैकड़ो श्राद्ध कयि जायं । इस पुराण ने यह्‌ भी कहा है कि ` 
यदि ११ दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दर्भ, आटेया मिट्री.के वैर को प्रतीकात्मक रूप मे छोडना चाहिए । भवि- 
ष्य (निर्णंयसिन्ध्‌ ३, प० ५०५) ने मृत्यु के १२ दिन सांड छोड़ने की व्यवस्था दी है । निणंयसिन््‌ ने कहारहै कि 
दर्भ, पिष्टएवं मिद्री से बनी वृषभाकृति के विषय में कोई प्रमाणं नहीं है। आजकल भी. साड छोड जाते है, किन्तु 
उनका मूल्य बढ़ जाने से परम्परा मे कमी पड़ती जा रही है । कतिपय मध्यकार के निवन्यो, यथा-पितृदयिता (पृ 
८४-९४) . रद्रधरकृत श्राद्धविवेक (प° ६९२७७), निर्णंयसिन्धु (३, पृ ° ५९५-५९६), रुद्धिप्रकार (पृ° २२५. 
२३०), नारायणं भट-कृत अन्त्प्रेष्टिपद्धति आदि ने विशद वर्णन उपस्थित किया है जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ 
महीं दे रहे है । निबन्धो मे एसा आया है कि दागे हए सांड (उत्सगं किये गये वैर). को वंल्गाडी में नहीं जोतना 
चाद्िए ओर न उसे पकड़ना चाहिए तथा उसके साथ छोडी गयी गायों को भी न तो कुहना चाहिए ओर न गोशाला 
म रखना चाहिए । मृत स्त्री के चिए वृषोत्सगं नहीं होना चाहिए, प्रत्यत बिना अंकित किये बछ्डे-सहित एक गाय को 
माला आदि से अलकृत कर दान दे देना चाहिए । 
वृषोत्सगं क्यों होता है ? कल्पना-का सहारा छया जाय तो यह कहा जा सकता है किं यदि कोई बल श्रम से 
(जो कि सभी बलों को करना पडता है) मक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी एेसा करके मृत को परलोक 
मे आनन्दित करते ह । बेचारे वं को श्रम से छूटकारा मिलता है ओर वह उन्मुक्त हो सुशान्त वातावरण में विचरण 
करता है, इस प्रकार उसकी इस म्‌क्ति से मृतः व्यक्ति को परल्योक मे शान्ति मिर्ती है ! 
श्राद्धो के विषय में चर्चा करते हुए एक जन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्यक है ओौर वह है जीवश्नाद्ध या 
जीवच्छाद जिसके विषय मे वौ ° गृ ह्यरोषसूत्र (३।१९),च्िगपुराण (२।४५।८-९० श्रा ०प्र , पु ° ३६३-३६४),कल्पतखु 
(श्रा०,ष्‌० २७७-२७९); हेमाद्रि (श्रा०, प° १७०४-१७१७), श्रा० प्र (पु ० ३६१-३७१) आदि में वर्णेन आया . ` 
है। यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीवितावस्था मँ अपने आत्मा के कल्याण के किए करता है। इस विषय मे बौधायन का 
` उल्केख सबसे प्राचीन है गौर हम उस संक्षेप मे दे रहे ई “वह जो अपने छिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है, कृष्णपक्ष 
की जयोदरी को उपवास करता है, गौर उसी दिन मृत व्यक्तियों की अन्त्येष्टि-क्रियाओं मे -भयुक्त होनेवाले 
सम्भारो (सामग्रियों) को एकत्र करता है, यथा छः वस्त्र, सोने की एक सुई, एक अंकुश, रई के सूत्र से बना एक लच्छा 


२५. नील वष का अयं करई ढंग से लगाया गया है । मत्स्य० (२०७।३८) एवं विष्णुधर्मोत्तिर० ( १।१४६।५६ ) भे 
भाया है--चरणानि मुखं पुच्छ यस्य इवेतानि गोपतेः! लाक्षारससवर्णद्च तं नीलमिति निवित्‌ ॥ इन ग्रन्थो में साड 
केशुभ एवं अशुभ लक्षणों का वर्णन दिया हुमा है । - ा० क० ० (पु० २१४) ने ह्ञौनक को उवृधृत किया है--“लोहितो 
यस्तु वणन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । दवेतः ख॒ रविषाणाभ्यां स नीलो वष उच्यते । ्ा० प्र° एवं शु° प्र (पू० २२६) 
ने इसे ब्रह्याण्ड० (रेवाखण्ड) का माना है । र 


जीवज्छाड (जौवित अयसा मे अवना भा करना) 
(पाडा), एक फटा-पुराना वस्त्र, पत्तो से युक्त पलाश 


साम्या । दर दिन वह्‌ स्नान करता है । जल केम्य र लड़ा रहने के उपरान्त वह बाहर आकर ब्राह्मणो से निम्न 
नात कहलाता है-- यह शुम दिन है, (तुम्हार लिए) सुख एवं समृद्धि द । वह्‌ वस्त्रो, एक मृद्विका एवं दक्षिणा 

दान करता है ओर दद्धिणाभिमुख हो वृतमिध्रित सीर ( दूष मे पकाया हआ चाव ) लो ह। वह्‌ होम हो 
पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुद दभं विछातौ है, उस पर भोजन प्काकर उसकी चार आहुतियां 
अग्निम डारता है; प्रथम आहूति प्रथम पुरोनुवाक्या (भामन्वित करने वाली प्रार्थना ) चत्वारि गा" (ऋ 
४।५८।३; तं० आ० १०।१०।२) के पाठ .के उपरान्त द्री जाती है; वह इसको याज्या (अपंण- के समय की 
प्रार्थना) त्रिधा हितम्‌ (ऋ० ४।५८।४) कहकर देता है।"* भात की दूसरी आहति की पुरोनवाक्याः एवं 
ाज्या' है तत्सवितुर्वरेण्यम्‌' (ऋ ०३।६२।१०, तं० सं १।५। ६।४) एवं योजयित्री सूनृतानाम्‌ ।' तीसरी आहूति 
कीरै क्रम से ये चत्वारः (त° सं ५।७।२।३) एवं द्र श्रुती (ऋ० १०।८८।१५ एवं त° त्रा १।४।२।३) ; ओर 
चीयी की हैं क्रम से अग्ने नय (ऋ० १।१८९।१ एवं त° सं १।११४।३) एवं “या. तिरद्चीः (वृ ° उ०. ६।३।१) । 
उसके उपरान्त कर्तां पुरषसुक्त के १८ मन्त्रो (वाज ० सं° ३१।१-१८; तं ° भ० ३।१२) के साय धृताहुतियां देता है 
ओर गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या.१०८ या २८ धृताहुतियां देता है। तव वह्‌ किसी चौराहे पर जाकर सुई, अंकुश, 
कटे परिघान एवं फंदे वारी डोरी किसी कम ॐचाई कले ब्राह्मण को देता है, उसे "यम के दूत प्रसन्न हों कहलाता 
है गौर षड़ों को चावलों पर रखता है। जलपूर्णं घडो के चारों ओर ^ बाधने के उपरान्त वह मानव की आकृति बनाता 
है, यथा ३ सूतो से सिर, ३ से मुख, २१ से गरस, ४.से षड, दो-दो से प्रत्येक बाहु, एक से जननेन्दरिय, ५-५ से प्रत्येक 
पैर, ओर एसा करते हृ ए वह श्वद्धास्पद यम प्रसन्न हो" एेसा कहता है। इसके उपरान्त कुसी को पंचगव्य से घोते हए 
एक मानव-आकृति कृष्ण मृगचमं पर पलाश-दलों (टहनियों ) से बनाता है, तब वह घड़ पर वनी आकृति मे प्राणो की 
प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों से बने शरीर पर -रखकर सो जीता है। जब वह उक्ता है तो 
स्वयं अपने शरीर को धड़ के जल से नहलाता है ओर पुरूषसूक्त का पाठ करता है, पुनः पंचगव्य से स्नान कर स्वच्छ 


१२९३ 
कौ. एक्‌ टहनी, उदुम्बर की एक कुर्सी, घड़े एवं अन्य 


जक से अपने को घौता है। इसके उपरान्त सायंकार तिल एवं धृतमिश्रित भोजन करता है। यम के दतो को प्रसन्न 


करने के किए वह्‌ ब्रह्मभोज देतां है । -चौये दिन वह मन्तो के सांय आङ्ृति को जाता है। इसके उपरान्त वह्‌ “अमुक 
नाम एवं गोत्र वारे मज्ञे परलोक्र मे कल्याण के किए पिण्डः; स्वधा नमः" एसा कहकर जर एवं पिण्ड देद्रा है । इस प्रकार 
उस श्राढ-कत्य का अन्त होता है। उसे अपने लिए दस दिनों तक आशौच करना पडता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी कग 
एसा नहीं करते। ११ दिन वह एकोटिष्ट करता है। इस विषय मे लोग निम्नङिखित इलोक उदूषृत करते ह--जो 
कष्टम है उये तया स्त्री एवं शूद्र को मन्तो अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे त्य करने चाहिए । 
यही श्रूति-ाज्ञा.है 1 स्त्रियो के लिए कृत्य मौन रूप सेया वँदिक मन्त्रो के साथ (?) किये जाने चाहिए । इसी 
प्रकार एक वषं तक प्रति मास उसे.अपना श्राद्ध करना चाहिए ओौर १२ वर्षो तक प्रत्येक वषं के अन्त में करना चादिए । 


ं के पुर्वं देवता को युनु क्ल 
४ वाक्या (या केवल "अनुवाक्या! ) इसलिए कहा जाता है, क्योकि यह्‌ यज्ञ ष ९ 
यनाने क प की या ऋषुच्यते इति ्युत्स्या) । इसी प्रकार "याज्या 


'ववट्‌' (उच्चारण एेसा है--वौ ३ षट्‌ ) । 
अर्पण की स्तुति है। इसके पूवं थे यजामहे' कहा जाता है भीर इसके पवात्‌ वषट्‌ ५३ । 
दोनों का षाठ ८ दारा ४. स्वर से होता है । श्वाज्या' का पाठ खडे होकर किया जाता हे किन्तु पुरोनुवाक्या का 


दय: “फोजयिन सूनृतानाम्‌ बोदधित्री सूतानाम (ऋ० १।३।११) क पाठान्तर ह 


१२९४ घमेशास्त्र का इतिहासं 


इसके उपरान्त बन्द कर देना चाहिए 1 यदि वह स्वयं एेसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी एसा कर 
सकता है 1 इस संबन्ध मे निम्न वाक्य भौ उद्धृत किया जाता है- -उत्तराधिकारियो के रहते हुए भी जीवितावस्था 
मे कोई अपना श्राद्ध कर सकता है ओर एसा वह नियमों के अनुसार तुरंत सव कुछ उपस्थितं करके कर सकता है ! 
किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता । जैसा कि ऊपर तिथि के विषय में दिया हआ है, किसी को देरी नहीं करनी चाहिए, 
क्योकि जीवन क्षणभंग्‌र होता है" 
यह ज्ञातव्य है कि बौ° गृह्यदोषसूत्र (३।२२) मे जीव-भादध कौ विधि वहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें कण्व 
कै दो इलोक एवं विष्ण्‌ का एक इलोक उद्धृत है । लगता है, ये क्षेपक हँ, अर्थात्‌ आगे चकर जोड़ गये हैँ 1 श्रा° 
प्र° (प° ३६१-३६३) ने बौ° गृ ह्यशेषसूत्र (२।१९) उद्धृत किया है । इसने छखिगपुराण को भी उद्धृत कर व्याख्यात 
किया है (प° ३६३-३६८) । किगपुराण की विधि बौवायन कौ विध्रि से सवथा भिन्न है, किन्तु स्थानाभाव से हम 
इसका उल्छेख नहीं करेगे । श्राद्धमयूख ने मी विशद वर्णेन उपस्थित किया है । इसकी दो-एक बतेदेदी जा रही है।. 
'जीव-शराद्ध में प्रेत शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं होना चादिए । व्यक्ति की आकृति ५० कुशो से निमित होती है `ओौर 
वूसरे व्यक्ति द्वारा ्रव्यादमग्निम्‌' (ऋ ० १०।१६।९) मन्ते के साथ जलायी जाती है । व्यक्ति को अपनी गृह्य अग्नि 
या लौकिक अग्नि से दक्षिणाभिमुख हो किसी नदी के तट पंर अग्नि जलानी चाहिए, वहां कोई गडढा खोदना चाहिए 
ओौर पृथिवी चे प्राथेना करनी चादिए; -यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर किया 
जाता है 1" बम्बई विश्वविद्याख्य के मडकमकर संग्रह मे एक शौनककृत पाण्डुलिपि है जिसमे गद्य मे जो जीवश्राद्ध का 
वर्णेन है वह बौवायन से मी विराद है। इसमें बौधायन की बहुत-सी व्यवस्थां उल्लिखित हैँ । अन्य विस्तार यहां 
छोड दिये जा रहे है। | 
जीवितावस्या में श्राद्ध की व्यवस्था श्राद्ध-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विरोमत्व मात्र है। मौलिक एवं 
तात्विक श्राद्ध-सम्बन्धी धारणाण्मृत पुवं पुरुषो की आत्मा को सन्तोष देना था। आगे चकर लोग हतज्ञान एवं ्रान्त- 
चित्त हो गये ओर इस श्राद्ध को मी मान्यता दे बैठे ! आजकल भी क छोगों ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र, 
भाई एवं मतीजे आर्दि जीवित रहे हँ ओर उन्होने उनकी मत्य्‌ के उपरान्त उनके श्राद्ध भी कयि हैँ । 
आशौचाववि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछडे के साथ गाय का, ओर वह भी यथासम्भव कपिला 
गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है । बहुधा केवर यही गाय दी जाती है, ओर वैतरणी गाय किसी त्रिय 
या स्निकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पद्चात्‌ दुःख एवं रुदन के बीच बहुत कम दी जाती है । पह गोदान करनं 
की घोषणा कर दी जाती है ओर तब किसी ब्राह्मण के हाय पर जक ढारा जाता है। तव हाथ में कुश केकर दाता नीचे 
पाद-रिप्पणी मे छिखित वचन के साथ गोदान करता है ।* दान लेनेवाला ओं स्वस्ति" (हा, यह अच्छा हो) द्वारा उत्तर 
देता है । तव सोने या ्चादी के सिक्कों में दक्षिणा दी जाती है मौर ब्राह्मण कहता है “ओं स्वस्ति", गाय की पूछ 
पकंड़ता है ओर अपने अधीत वेद की शाखा के अनृरूप कामस्तुति करता है (अथववेद ३।२९।७; तै ० त्रा ० २।२।५।९ 
"एवं त° ० ३।१०) 1 अनुशासनपवं (५७।२८-२९) उस गोदान की प्रशंसा करता है, जिसमे बडे के सहित 
कपिला गाय दी जाती है, जिसके सींग के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते है ओर जिंसके साथ कसि का बना दुग्ध- 


२७. भोम्‌। अद्याज्ीचन्ते द्वितीयेह्ि अमुकगोत्रस्य पितुरमक्रेतरय सव्गप्राप्तिकामः इमां कषिता गां हेमशयंगी 
रोष्यलुरा वस्त्रयुगच्छन्नं कास्योपदोहां मुक्तालाग्‌लभूषितां सवत्सां दद्रदेवत्याममुकगोत्रायामकदामंणे ब्राह्मणाय तुम्यमह 
खपददे । खधर का श्राद्धविवेक (प° ७७) । पकक ना 


मृत के लिए गोदान; मलमास न भाद.कृत्य का विचार १२९्‌ 


पात्र मी दिया व टै । उसने यह मी.कहा है ५ किख दान सेन केवल दाता को परछोक में रक्षा मिलती है, भरत्यृत 
उसके पुत्रौ , ४ मपो एवं कूक की सात पीदियो तक की रक्षा होती है। ओौर देखिए अनुशासनपवं (७७।१०) जहाँ 
सभी गायों में स्वश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय म एक जनश्रुति कही गयी है । 

पुराणों एव निवन्धों ने तीर्थो एवं गया भें किये जानेवाङे श्राद्धो के विषय मे विस्तार के साथ लिखा है। 
देखिए अत्रि ( क ? ध ( ८२३।१६-४२ ) ? हेमा (श्रा०, पृ ० १५६८ एवं १५७१५ ) 1 इस विषय में हम 
आगे तीर्थो के प्रकरणों मे लिसगे। ` < | 

अधिक मास या मलमास में श्राद्धौ.का सम्पादन होना चादिए या नहीं, इस विषय में वटुत कु कहा गया 
है । यह मास कई नामो से प्रसिद्ध है, यया-मलिम्लुच (काठकसंहिता २८१४ )› संस्थं या अंहसस्पति (वाज ० सं० 
७।२३० एवं २२।३१)› मलमास, अधिमास । ऋ° (१।२५।८) में भी यह विदित था। एेतरेय ब्राह्मण (३1१) मे सोम- 
विक्रेता एवं तेरहरवे मास को पाप के समान गर्हित माना गया है । पुराणों ने इस मास को पुरषो तम मास ( विष्णु का मास) 
कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरहवं मास के साय जो भावना थो वह चरती आयी है 1 गह्यपरिशिष्ट (श्रा° 
क्रि०° कौ०, १०३८) ने तेरह मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है-भकिम्कच नामक मास मलिन 
है ओर इसकी उत्पत्ति पाप ये हुई है; सभी कार्यो के लिए यह गहित है, देवो एवं पितरों के कृत्यो के किए यह त्याज्य 
है ।' < किन्तु इस मत के विरोध मे भी बातें आती ह। हारीत (स्मृति° च०,श्रा° ३७४; श्रा० क्रि कौ०, प° ३२३ 
एवं श्राद्धतत्त्व, पृ ° २५२) ने व्यवस्या दी है कि सपिण्डनं के उपरान्त जितने श्राद्ध आते है, उनका सम्पादन मकिम्टुच 
मे नहीं होना चाहिए । व्यास ने कहा है कि जातकर्म, अन्नप्राहन, नवश्राद्ध, त्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, षोडश श्राद्ध, 
स्नान, दान, जप, सूर्य -चन्द्र-ग्रहण के समय के कृत्य मलमास में मी किये जाने चाहिए ।* स्मृतिमुक्ताफर (प०७२८) 
ने निष्कषे निकाला है कि यदि मृत्य के पदचात्‌ एक वषं व्यतीत होने के पूवं टी कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलमास 
मे होना दोष नही है। भृगु (स्मृतिच०, श्रा०, पु० ३७५) का कथन है कि जो रोग मलमास में मरते हं उनका 
सावत्सरिक श्राद्ध मलमास में ही करना चादिए, किन्तु यदि कोई एसा न हो (अर्थात्‌ मलमास मे न मरे) तो उसी ` 
नाम वाके साधारण मास मे श्राद्ध करना चाहिए 1 वृद्ध-वसिष्ठ का कयन है कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में 
पड जाय तो उसका सम्पादन दोनों मासो म करना चाहिए । ` 

मलमास मे क्या करना चाहिए ओर क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काक के प्रकरण में 


२८. ` मलिम्लचस्तु मासो वे मलिनः पापसम्भवः । गहितः पितृदेवेभ्यः सर्वकर्मसु तं त्यजेत्‌ ॥ गृह्यपरिलिष्ट (श्रा० 
० कौ०,पष्‌० ३८) | | - १ 

२९. जातक्मन्त्यकर्माणि नवभ्वैदं तथेव च। मचघात्रयोदह्ीधाद्धं श्राद्धान्यपि च षोडशा ॥ चनद्रसूयग्रहे स्नानं 
शाद्धं दानं तथा जपः। कार्याणि मलमासेऽपि नित्यं नैमित्तकं तथा ॥ व्यास (्राद्धतत्त्व, प° २८२; स्मृतिच ०, श्रा 
३७३) । इवथा ४ 
। ३०. मलमासे मतानां तु शरां यत्परिवत्सरम्‌ । अलमासेऽपि तत्काय नान्यषां तु कयचन । नगु (स्मृतिच० 
श्षा० ३७५) । नि्णयसिन्व (३, ष्‌ ० ४७५ ) का कथन है--मलमासमृतानां तु यदा स एवाधिकः स्यात्तदा तत्रव काय- 
मन्यया शङ एव 1" ॑ अ र 

३१. श्नाद्ीयाहनि सम्प्राप्ते अधिमासो भवे्यवि । मासदयेपि कुर्वात श्राद्धमेव न मुह्यति ॥ वुद्धवसिष्ठ (स्मृतिच०, 


भा०, बु= ३७५) ‡ नि्णयसिन्तु (पू १३) । 


१२९६ धर्मदास्त्र का इतिहास 
करगे! यदि तिथि दो दिनों तक चली जाय या जब-कभी तिथि का क्षय हो जाय तो क्या.करना चाहिए, इस विषय में 
भी हम वहीं पद्गे 1 
पृथ्वीचनद्रोदय जसे कुछ श्राद-सम्बन्धी ग्रन्थो में संघातनाद्ध नामक श्राद्ध का वर्णेन आया है। यदि एक 
ही दिन विभिन्न कालो मे कई लोग मृत हो जायं तो, ऋष्यम्ंग के मत से, उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालक्रम से होना 
चाहिए, किन्तु यदि एक ही का मं पांच या छः व्यक्ति मृत हो जायं (यथा नाव ङबने पर या हाट-वाजारमं आग लगं 
जाने पर) तो श्राद्ध-सम्पादन के कालों का क्रम मृत-सम्बन्वियों की सन्निकटता पर (अर्थात्‌ कर्तां से जो अति निकट 
होता है उसका पहले ओौर अन्यो का उसी क्रम से) निर्भर रहता है । उदाहरणार्थं, यदि किसी कौ पत्नी, पृत्र, भाई एवं 
चाचा एक ही समय मृत हो जाये तो सर्व॑प्रथम पत्नी का, तव पुत्र का भौर तव भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम से करना 
चाहिए । यदि किसी दुर्घटना से पिता एवं माता साथ ही मृत हो जायं तो पिता का पहले ओर माता का (शवदाह आदि) 
बाद को करना चाहिए ।*९ | | 
यदि किसी विष्न-बाधा से श्राद्ध करना असम्भव हो तो इसके किए भी व्यवस्था दी हुई ह । ऋष्यश्युगने 
इस विषय में कहा है--यदि पितृश्राद्ध के समय मरणाशौच हौ जाय तो आशौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए । 
यदि एकोदिष्ट के सम्पादन के समय कोई विध्न उपस्थित हो जाय तो उच दूसरे मास मे उसी तिथि पर करना चाहिए 1" 
यह अन्तिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी संकेत करता है । यदि किसी वाधा से षोड श्राद्धो मे कोई स्थगित हो जाय 
तो उसे अमावस्या को या उसे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिए 1 यदि मरणाशौच से मासिक 
श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध में वावा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादन आशाचावधि के उपरान्त या अमावस्या 
को किया जाना चाहिए । यही बीत पद्म मे भी आयी है4* यदि विध्न कर्ता की रोगग्रस्तता, सामग्रियों के एकत्री- 
करण की असमर्थता या पत्नी कीं रजस्वला-अवस्था बेःसम्बन्धितः हो तो आमध्राद्ध किया जा सकता है । 
यह्‌ ज्ञातव्य है कि जहाँ श्राद्ध मे विद्वान्‌ ब्राह्मण को आमन्त्रित करने पर बल दिया गया है वहीं कु स्मृतियों 
-द्रारा उसे व्यवहृत करने में वाघा भी उपस्थित कर दी गयी है । यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्य्‌ के उपरान्त एक वषं 
मे किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षो तक शुद्धताकांक्षी व्यक्ति को किसी श्राद्ध मे भोजन नहीं करना चाहिए, प्रथम 
वपं मे श्राद्ध-मोजन खाने प्रे व्यक्ति मृत की अस्थियां एवं मज्जा खाता है, दूसरे वषं मे उसका मांस, तीसरे षं मे रक्त; 


३२. तत्रं कस्मिन्नहनि क्रमेण मृतानां मरणक्रमेणेकेन कर्त्रा श्रां कर्तव्यम्‌ । तदाह ऋष्यभ्डुगः। त्वा पुर्वमृतस्यादौ 
द्वितीयस्य ततः पुनः । तृतीयस्य ततः कुर्यात्स निपाति त्वयं क्रमः ॥॥.. . . मवेददि सपिण्डानां युगपन्मरणं ` तदा । सम्बन्धा- 
सतिमालोच्य ततकरमाज्छाडमाचरेत्‌ ॥ पृथ्वीचन्द्रोदय, पांडकलिपि २६५; जाबालिः पित्रोस्तु भरणं चेत्स्यादेकःद॑व 
यद तदा । पितुरदाहादिकं त्वा पहचान्मातुः समाचरेत्‌ ॥ वही (षांडलिपि २६६) । 

३३. देये पितृणां भा तु आ्रौचं जायते यदि! आशौचे तु व्यतिक्रान्ते तेम्यः शराद्धं प्रदीयते ॥ एकोदिष्टे वु 
सम्प्राप्ते यदि विघ्नः प्रजायते । मातेऽन्यस्मिस्तियौ तस्यां शाद कुरयत्परियत्नतः ॥ ऋष्यभ्टंग (अपरां, पु ° ५६१; भा० 
५ १० ४८०; मदनं पारिजात १० ६१८) । ओर देखिए स्कन्व० (७।१।२०६) एवं गद्ड ° 

॥९)4 ॑ 

३४. मासिकाम्दे तु सम्प्राप्ते त्वन्तरा मृतसूतके । वदन्ति शुद्धौ तत्कायं दां वापि विचक्षणाः ॥। षटत्रिशञन्मत 
(भषराक,ष्‌ ० ५६१); मासिकान्युदङुम्भानि भाद्धानि प्रसवेषु च । प्रतिसंवत्सरं वाद सूतकानन्तरं विदुः ।1... एकादा 
कृष्णपक्ष रूतव्यं शुभमिच्छता । तत्र व्यतिक्रमे हेतावमायां शरिये तु तत्‌ ॥ पद्य० -(पातालण्ड १०१।६८ एवं ७१) । 


संघात या क्रमिक भाद; भादमोजन, दान आदि न तंनेवाले की प्रहस १२९७ 


ण ग (लत ११०२) म 
न | पर प्रायदरिचत्तो का उल्लेख किया गथा है। हारीत का कयन है-- नव 
श्राद्ध-मोजन करने पर चान्द्रायण ब्रत करना चादिए। मासिक्राद-मोजन करने स प्राजापत्य त्रत एवं प्रात्यन्दिक 
श्राद्ध मे खाने से एक दिन का उपवास करना चाहिए ।' यह्‌ उसी प्रकार है जसा कि दान केने पर होता है! दाता को 
दान देने १ कल्याण भिरता टै, किन्तु दान कञेनेवाले को दान केना चाहिए कि नहीं; यह उमे ही तय करना होता 
, है । ब्राह्मणो के समक्ष यह आदं उपस्थित किया गया है कि वेदिक विथा एवं ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तप-स।धन करने 
पर वे दान-ग्रहण के अधिकारी तो हो जाते दहै, किन्तु यदि वे सर्वोच्च रोक की प्राप्ति चाहते है तो उन्हे दान नही ठेना 
चाहिए (याज्ञ ° १।२१३) । मन्‌ (४।१८६) का भी कयन है कि दान लेनेःका अधिकारी होने पर भी ब्राह्यण 
को बार-बार वसा नहीं करना चादिए, क्योकि वंदिक अध्ययन से उसे जो अलौकिक गृण प्राप्त हो जाते हँ वे दानेग्रहण 
से नष्ट हो जाते है । * मन्‌ (४।८५-८६ प्म ° ५।१९।२३६-२३७) का कथन है कि राजा क दान केना घोर (अर्थात्‌ 
प्रतिफल में मयानक) है ओर पद्म (५।१९।२३५) ने.सावधान किया है कि ग्रहण करने में दान मघु के समान मीठा 
` कगता है किन्तु (फल में ) यह विष के समान है । यह तकं पौ रोहित्य-कायं एवं श्राद्ध-मोजन करने के संवंघ में अधिक बल 
से प्रयुक्त किया जाता है, जहाँ न केवल दान मिलते हैँ प्रत्यत छककर खाने के लिए स्वादिष्ठ भोजन भी मिरता है। 
` हमने ऊपर देख छया है कि अत्यन्त प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ ऋग्वेद मे आया है कि मृत्यु हो जाने के तुरन्त 
वाद ही की जानेवारी अन्त्येष्टि-क्रियाएं मृत व्यक्ति के प्रति व्यक्त श्रद्धा एवं कुछ सीमा तक भय की द्योतक है। इन 
क्रियाओं के अन्तगं त मृत व्यक्ति के लिए व्यवस्या होती है ओर पितर हो जाने के पूवं उसे एक बीच (मध्य) काशरीर 
दिया जाता है । हमने यह भी देख छखिया है कि अत्यन्त प्राचीन कारू में, जहां तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिल.पति रहै, 
पूवं पुरुषों की पूजा के लिए करई कृत्यं होते थे, यथा--त्येक मास कौ अमावस्या को किया जानेवाका पिण्डपितृयज्ञ 
तथा ज्ाकमेध एवं अष्टकाश्राद्धों मे किया जानेवाला महापित्रयज्ञ। क्रमशः पितरों के कृत्य अधिक विस्तार के साय 
किये जाने लगे ओौर श्राद्ध-भावना के प्रति अतिशय महत्व दिखाया जाने गा एवं अधिक समय, प्रयत्न एवं वन का व्यय 
होने कग गया । 
अव प्रदन यह है कि वीसवीं शताब्दी मे श्राद्धो के विषय मे क्या किया जाना चाहिए । यह देखने मे आता है 
कि आजकल बहुत से ब्राह्मण पञ्चमहायज्ञ (जो भ्रति दिन क्ये जाने चाहिए) मी नहीं करते, कितुवे अपने पितरो के किए 
` कम-से-कम प्रति वषं श्राद्ध करते है। निम्न बात सभी प्रकार के लोगों के लिए कटी जा सकती है, गौर यह मध्यम 


३५. अय शद्धभाद्धं दिवोदासीये । सपिष्डीकरणादष्वं यावदब्दत्रयं भवेत्‌ । तावदेव न नोक्तव्य कषयेऽहनि कदा- 
चन ॥। . . अथमेस्थीनि मज्जा च द्वितीये मांसभक्षणम्‌ । तृतीये रुधिरं प्रोक्तं भादं शुदं चतु्यकमिति भाडधकारिकोक्तः ॥ 
निणंयसिन्धु (३, प्‌० ४७५) । चान्द्रायणं नवशाद्ध प्राजापत्य तु मित्रके । एकाहं तु भराणवु प्रायश्चित्तं विधौयते ॥ 
हारीत (परा० मा०, २, १, पृ० ४२३) । स्मृतियों के अन्य नियमों के छिए देखिए ख्रधरहृत भाड़ विवेक (प्‌० ११ ३) 
एवं शा० क्रि० कौ० (ष्‌ ० ३४५) । पद्म ° (५।१०।१९) का कयन है-- नवशा न भोक्तब्यं भुक्त्वा चान्द्रप्यणं चरेत्‌" १ 

३६. प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसंगं तत्र वर्जयेत्‌ । भ्तिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्यं तेजः शाम्यति ।। मनु (४।१८६) 1 जीर 
देखिषए्‌ इसी भकार के इलोक के लिए प ० (४।१९।२६८) । राजन्‌ प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विषोषमः। तद्‌ ज्ञाय- 
मानः कस्मात्त्वं कु ₹षेऽस्मत्प्रलोभनम्‌ ॥ वशसूनासमइचक्री - - तेन तुल्यस्ततो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ प्म 
(५1१९।२३५) । 


१२९८ घमशास्त्र छा इतिहास 


मागं का योतक है। जो लोग श्राद्ध-कमं मे विदवास रखते ह मौर यह सम्षते ह कि एसा करने से मृत को शान्ति 
मिलती है, उन्हे कम विस्तार के साथ इसका सम्पादन करना चाहिए ओर मन्‌. (३।१२५-१२६) , कूर्म ° (२।२२।- 
२७) एवं पद्म (५।९।९८) के शब्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार ह-- श्राद्ध मे अधिक व्यय नहीं करना 
चाहिए, विशेषतः आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्यणो की संख्या मे 1“ जिन लोगों का विवास आधुनिक भावनाओं एवं अंग्रेजी 
शिकला के कारण हिल उढा है या टट चुका है, या जिन रोगो का कमं एवं पुनजन्म मे अटल विश्वास है उन्हं एक वात 
स्मरण रखनी है। श्राद्ध के विषय मे एक धारणा प्रमुख है ओर वह प्रशंसा के योग्य भी है, वह्‌ है अपने प्रिय एवं सन्नि- 
कट सम्बन्धियों के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना । वषं मेँ एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों को स्मरण 
करना, मृत की स्मृति मे सम्बन्धियो, मित्रो एवं विद्वान्‌ रोगो को भोजने के किए आमन्त्रित करना, विदान्‌ किन्तु 
घनहीन, सच्चरित्र तथा सदे जीवन एवं उच्च विचार वा व्यक्तियों को दान देना एक अति सुन्दर आचरण है । एसा 
करना अतीत की परम्पराओं के अन्‌क्र होग। ओर उन आचरणो एवं व्यवहारो को, जो आज निर्जवि एवं निरर्थक- 
से लगते है, पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समांन होगा । बहुत प्राचीन काल से हमारे विश्वास के तात्त्विक 
दुष्टिकोणों एवं धारणाओं के अन्तरगत ऋषियों, देवों एवं पितरों से सम्बन्वित तीन ऋणो कौ एक महक. धारणा भीः 
रही है । पितु-ऋण पुत्रोत्पत्ति से च्‌कता है, क्योकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है । यह्‌ एक अति व्यापक एवं विशाल 
धारणा है। गया में तिलयुक्त जक के तपंण एवं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बढ़कर कौन-सी अन्य 
उच्चतर भावना होगी ? कटा गया है--भेरे वे पितर कोग, जो प्रेतरूप में है, तिल्वुक्त यव (जौ) के पिण्डो से तुप्त हो, 
ओर प्रत्येक वस्तु, जो ब्रह्या से केकर तिनके तक चर हो या-अचर, हमारे वारा दिये गये जल से तृप्त हो ।' यदि हम इस 
महान्‌ उक्ति के तात्पयं को अपने वास्तविक आचरण मे उतारे तो यह्‌ सारा विव एक कुटुम्ब हौ जाय । अतः युगो 
से संचित जटिक बातों को त्यागते जाते हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि वे धार्मिक कृत्यो एवं उन उत्सवो के, जिन्हें 
लोग भ्रामक ढंग से समञ्चते आ रहे है, भीतर पड़ हुए सोने को न डकराये । आज भी बहुत-से विद्धान्‌ महानुभाव रोग 
अपनी माता एवं पिता के प्रति श्रद्धा-मावना को अभिव्यक्त करते हुए श्राद्ध-कमं करते हैँ । | 


३७. ढौ देवे पितृहृत्ये त्रीनेकंकमुभयत्र वा। भोजयेदीहवरोपौह न कूर्यदिस्तरं बधः ॥। पद्म० (५।९।९८) 1 
जायमानो ह वे ब्राह्मणस्तरिभिचऋंणवां जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञन देकेम्यः प्रजया पितम्य एष वा अनृणो यः पुत्री 
यज्वा ब्रह्मचारिवासी । त° सं° (६।३।१०।५) ; ऋणमस्मिन्‌ सनयत्यमतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पदय- 
च्चेज्जोवतो मुखम्‌ ॥ ए० ब्रा० (३३।१) । इस विषय में इस प्रन्य के खण्ड ३, अध्याय-- में लिखा जा चुकाहै ओर 
हम पुनः गयाश्राढ़ मे इस पर विचार करगे । ये केचित््रेतरूपेग वर्तन्ते पितरो मम । ते सवे तप्तिमायान्तु सक्तुभिस्तिल- 
मिधितः ।। आवब्रह्यस्तम्बपर्यन्तं यत्किचित्सचराचरम्‌ । मया दत्तेन तोयेन तुप्तिमायातु सर्वशः ॥ वायु ° (११०।६३- 
६४) । भिादए वायु° (११०।२१-२२) एवं मेत्तसुत्त (सृत्तनिपात ) । - 


अध्याय ११ 
तीथयाचत्रा 


सभी धर्मो में कुट विरिष्ट स्थलों की पवित्रता धर वक दिया गया है ओर वहां जाने के छिए धार्मिक 
व्यवस्था बतलायी गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने कैविषय मे प्रशंसा के वचन कहे गये है। मुसलमानों के पांच 
व्यावहारिक धामिक कर्तव्यो में एक है जीवन में कम-से-कम एक्‌ वार हज करना, यानी मक्का एवं मदीना जाना 
जो क्रम से महम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्यल ह।' बौद्धो के चार तीर्थ-स्यल है; लुम्बिनी (रम्मिनदेई), बोध- 
गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान्‌ बुद्ध के जन्म-स्यान, सम्बोधि-स्यल (जहां उन्हें सम्बोधि या ज्ञान 
प्राप्त हुआ था), घ्मचक्रप्रवतंन-स्थ (जहां उन्होने पहला धामिक उपदेश दिया था). एवं निर्वाणस्थरू (जहाँ उनकी 
मुत्य्‌ हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हं (देविए महापरिनिव्वानसुत्त) । ईसाइयों के किए जेरुसङेम सर्वोच्च पवित्र 
स्थर है, जहां एतिहासिक कारो मे बडी-से वड संनिक तीर्थयात्रा की गयी थीं। सनिक तीर्थयात्रियों ने अपने इस 
पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। एसी भयानक सेनिक ती्थयात्राएे किसी अन्य धार्मिकः 
जातिःमें नहीं पायी गयी है । प्रसिद्ध इतिहासकार गिघ्वन ने निन्दात्मऊ्‌ ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया 
है 1* किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन संनिक धर्मयात्रियो म सहसत एसे ये, जिन्होंने अपने आदश के परिपाङन 
भे अपना जीवन एवं सवंस्व त्याग कर दिया था। 

भारतवषं मे पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूणं योगदान किया है। विशार एवं कम्बी नदियां, पव॑त 
एवं वन सदैव पृण्यप्रद एवं दिब्थ स्थल कहे गये है ।* प्राचीन एवं मघ्यकाीन मारत में तीर्थयात्राओं खे समाज एवं 


१. देखिए सं करेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका ) जहां पांच कतं्यों का उल्लेख है । मक्का एवं मदीना 
की ती्ययात्रा को हज कहा जाता है ओर जो मृसलमान हज करता है उसे हाजौ कहलाने का अधिकार है । 
। २. गिभ्वन ने लिखा है-- अपने पादरी को पुकार पर सह्ना की संख्या मे डाकू, गृहदाही एवं नर-घाती लोग 
अपनी आत्मामं को पापमक्त करने के लिए उठ खड़ हए ओर अधामिकों पर वही अत्याचार डाहने रगे जिसे वे स्वयं 
अपने ईसाई भादयों पर करते ये, ओर पौपमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये ॥ देखिए 
डेक्लाइन एण्ड फाल आव दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन्‌ १८६२ का संस्करण )› पु ० १८८। स 
३. महाकवि रवीन््रनाय ठाकुर ने अपनी साधनाः में कहा है--भारतवष ने ती्यात्रा के स्थलों को 
वहाँ चना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन संकोणं आवश्यकताओं 
के ऊपर उठ सके ओर अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके । यही कारण या कि भारत मे जहां एक समय 
सभी लोग मांसभक्षी ये, उन्होने जोवन के प्रति सार्वभौम सहानुमूति की भावना के संवर्धन के लिए पञ्ु-मोजन का 
परित्याग कर दिया--यह मानवजाति के इतिहास भें एक विलक्षण घटना हे ॥ आचुनिक पाञ्चात्य लोगो तया प्राचीन 


एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक मेद है (जो आज भौ अत्यधिक मात्रा मे विराजमान है) त 


१३०० धर्मलास्त का इतिहास 


स्वयं तीर्थयात्रियों को बहत काम होते थे। यदयपि भारतवषं कई राज्यो मे विभाजित था ओर रोग भाति-मोौत 
के सम्प्रदायो एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थयात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की महतत्वपूणं 
मौलिक एकता की भावना को संवेरधित किया ।. वाराणसी एवं रामेरवर को सभी हिन्दृओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत 
के होया दक्षिण भारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्द समाज बहूत-सी जातियों मे विभक्त था 
ओर जाति-संकीर्णता मे फंसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों मे एक स्थान पर विटा 
दिया। पवित्र स्थानों से सम्बन्वित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की संयमशीकता, पवित्र एवं दानिक रोगों के समागम 
एवं तीर्थो के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिकं स्तर पर अवस्थित कर रखा था ओर उनके मन मेँ एक 
एेसी शद्धा-भक्ति की मविना भर उठती थी जो तीर्थयात्रा से छौटने के उपरान्त भी दीधं कार तकं उन्हे अनुप्राणित 
किये रहती थी । तीथेयात्रा करना एक एेसा साधन था जो साधारण रोगों को स्वार्थंमय जीवन-कर्मो चे दूर रखने मं 
सहायक होता था गौर उन्हं उच्चतर एवं दी्ंकाीन महान्‌ नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने 
को उत्तेजित करता रहता था । 

पवित्र अथवा तीर्थ-के स्थलों पर देवों का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट काभ एवं 
विदवास के कारण प्राचीन घर्मंशास्त्रकारो ने तीर्थो की यात्राओं पर बरु दिया। विष्णुघमेसूत्र (२।१६-१७) के 
अनुसार सामान्य धमं मे निम्न वातं आती है--क्षमा, सत्य, दम (मानस संयम), शौच, दान, इन्द्रिय-संयम, 
अहिसा, गुरुशुश्रूषा, तीर्थयात्रा, दया, आजव (ऋज्‌ता), लोभशुन्यता, देवब्राह्यणपूजन एवं अनभ्यसूया (ईर्ष्या से 
मुक्ति) ।* उन आधुनिक रोगों को, जिन्हें पूरवपुरुषों के धार्मिक विइवासों के कुछ स्वरूपो पर आस्था नहीं रह गयी 
है या जिनके विदवास तीर्थो के पण्डो की लोभान्धता, अज्ञानता एवं बोक्षिक क्रिया-ककापों के कारण निस्सार एवं 
निरथंक से गते है या सवथा हिक-पे उठ है, तीर्थो से सम्बन्ध रखनेवारी प्राचीनं रुचि अथवा प्रवृत्ति को यों ही अन- 
गं ल नहीं समञ्मना चाहिए । 

ऋग्वेद एवं अन्य वेदिक संहिताओं मे तीथं शब्द वहुधा प्रयुक्त हुआ है । ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों 
मे तीर्थं" शब्द, एेसा लगता है, मागे या सडक के अथं मे आया है, यथा-तीर्थे -नायंः पौंस्यानि तस्थुः" (ऋ ० १।१६९॥ 
६), "तर्ये नाच्छा तातृ ्ाणमोको' (ऋ० १।१७३।११), करत इन्द्रः सुतीर्थाभयं च' (ऋ'० ४।२९।३) । कु स्थानां 
पर इसका तात्पयं नदी का सुतार (उथला स्थान) है, यथा--सुतीथंम्वंतो यथान्‌, नो नेषथा सुगम्‌' (ऋ 
८ ४७1११), अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथः" ( १।४६।८) । ऋ० (१०।३१।३) की उक्ति तीर्थे न दस्म- 
मुप यन्त्यूमाः" मे तीथं" शब्द का सम्भवतः अथं है एक पवित्र स्थान'। ऋ० (८।१९।३७) की ^सुवास्त्वा अधि 
तुग्बनि' की व्याख्या मे निख्क्त (४।१५) ने कहा है कि 'सुवास्तुः एक नदी है ओर (तुग्बन' का अर्थं है तीथं 
(तरण-स्थान या पवित्र-स्यर) । त° सं° (६।१।१।१२) में आया है कि यजमानं को तीर्थ (सम्भवतः पवित्र स्थल) 


कहीं को सुन्दर स्थलं है तो पदिचम के अधिकांश लोग वहाँ यात्रियों के लिए होटल-निर्माण को बात सोचंगे, किन्तु 
बह प्राचीन एवं मध्यकालोन भारतीय लोग किसी पवित्र स्यल के निर्माण की बात सोचते ये । 

+ „ ४. क्षमा सत्यं दमः शौचं दानमिन्दरियसंयमः। महिला गुख्शुशभ्रवा तीर्थानुसरणं दया । आजंवं लोभशून्यत्व 
देवब्राह्मणपूजनम्‌ । अनम्यसूया च तथा घमं : सामान्थ उच्यते । विष्णुधमंसूत्र (२।१६-१७) । देखिए विष्णुधमततिर 
(२।८०। १-४) जहां हिसा, सत्यवचन, तीर्यान्‌ सरण जसे अन्य सामान्य धर्मा की सुची दी हुईं है । देखिए इस ग्रन्थ का 
छण्ड २, अध्याय १, जहां शान्तिपवं, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण दिये हुए है । 


तीथं शब्द कौ व्याख्या त 


पर स्नान करना चाहिए ।' ते° सं° (५।५।११।१-२) एवं वाज०सं° (१६।१६) भे खों को तीयो अं विचरण 
करते हए लिला गया है। .शांखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवे दिन ` समुद्र है जो सवको समाहित करकेतेर्है ओर 
संव्याए (समुद्र कै) अगाष तीयं ह 1\ तीयं उस मागं को मी कहते है जो यज्ञियं स्यल ( विहार) खे आने-जाने के लिए 
उत्कर एवं चात्वाल (गड्ढा) के बीच पड़ता है।* गौर देखिए इस गरन्य का खण्ड २, अव्याय २९। 

एसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवशरीर के कुछ अग, यया दाहिना हाय या कर्णं, अन्य अंगो खे 
अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते है, उसी प्रकार पृथिवी के कु स्थल पवित्र माने जाते है। तीथे तीन कारणों से पवित्र 
माने जाते है, यथा--स्यल की कुछ आइचयंजनक प्राकृतिक विजञेवताओं के कारण, या किसी जलीय स्थर की अनोखी 
रमणीयता के कारण, या किसी तपःपूत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्नान करने, तपःसावना करने आदि के किए} रहने 
के कारण । अतः तीयं का अथं है वह्‌ स्यान या स्थल या जलयुक्त स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि ) जो अपने विल- 
क्षण स्वरूप के कारण पु्याजन की भावना को जाग्रत करे। इसके किए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सन्निकट 
मे शालग्राम आदि) का होना आवर्यक नहीं है ।“ एसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थल जिन्हे बुध रोगो एवं मूनियों 
ने तीर्थो की संज्ञा दी, तीयं है, जसा कि अपने व्याकरण मे पाणिनि ने नदी' एवं वृद्धि" जैसे पारिभाषिक शन्दों का 
प्रयोग किया है । स्कन्द० (१।२।१३।१०) ने कहा है कि जहां प्राचीन कार के सत्‌ पुरुष पुण्येन के लिए रहते ये, 
वे स्थ तीयं है । मख्य बात महान्‌ पुरुषों के समीप जाना है, तीर्थयात्रा करना तो गौण है ।९ 

ऋर्वेद मे जलो, सामान्य रूप से समी नदियों तथा कुछ विख्यात नदियों की ओर श्रद्धा के साय संकेत किया 
गया है ओौर उन्हें दविक शक्ति-ूणं होने से पूजाहं माना गया है ।*“ ऋश्वेद (७।४९) के चार मन्त्रो मे एेसा आया 
है-ता आपो देवीरिह मामवन्तु, अर्थात्‌ दैवी जर हमारी रक्षा करं ।' ऋ० (७।४९।१) म जलो को धुनाना” (पवित्र 
करने वाले) कहा गया है । ऋ० (७।४७, १०।९ एवं १०।३०) मे क एेसी स्तुतियां है जो देवतास्वरूप जलो को 
सम्बोधित है।*' वे मानव को न केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाठ कटे गये ह, प्रत्युत सम्यक्‌ मागं से हटने के फल- 


५. अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षातपसी अवरन्धे तीयं स्नाति । त° सं° (६।१।१।१-२) ! इस उक्तिके 
विवेचन के किए देखिए जे भिनि० (३।४।१४-१६) , 

६. समुद्रो वा एष सबंहरो यदहोरात्रे त॒स्य हैते अगाषे तीथे यत्सन्ध्ये तद्यया अगाधाम्यां तीर्याम्यां समब्र- 
पतीयात्ताद्‌क्‌ तत्‌ । शां ० ब्रा० (२।९) । 

७. ते अन्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्क्रामन्ति तद्धि यज्ञस्य तीथंमाप्नानं नाम । शां० ब्रा० (१८।९) । 

८. यथा श्रीरस्योहेशाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः। तया पूथिश्या उदेश्षः केचित्‌ पुष्यतमाः स्मृताः ॥ प्रमावा- 
दद्भुताद्‌ भूमेः सलिलस्य च तेजसा । परिगरहानमुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ पद्म ° ( उ्तरखण्ड, २ ३७।२५-२७) ; 
स्कन्व० (काशीखण्ड, ६।४३-४४) ; नारदीयपुराण .( २।६२।४६-४७ ) । ये इलोक कल्पतदं (लीं व्‌° ७-८) इारा 
महाभारत के कहे गये है; इन्हे तीयप्रकाका (ष्‌ ० १०) ने भी उत किया है । ओर देखिए अनुशासनपवं ( १०८।१६-१८)। 

| ९. मुख्या पुरषयात्रा हि तीयंयात्रानुषंगतः। सद्भिः समाधितो भूष मूमिभागस्तयोच्यते ॥ स्कन्द० (१।२। 
१३।१०) ; यदि पूर्वतमैः सद्भिः सेवितं धमसिद्धये ॥ तद्धि पृ्यतम लोके सन्तस्तीयं प्रचते ॥। स्कन्द ० (पृथ्वीच ०» 
षाण्डुक्िपि १३५) । 

१०. ऋश्वेद में उल्लिखित नदियों के लिए देखिए इस प्रन्य का खण्ड ९, मध्याय १। 

११. इदमापः प्रवहत यत्कि च दुरितं मयि । यहाहमभिब्रोह यद्वा होप उतानृतम्‌ ।॥ ऋ० ( १०।९।८) } 


१३०२ धमलास्त्र का इतिहास 


स्वरूप संचित दोषों एवं पापों खे छृटकारा देने के किए भी उनका आह्वान किय। गया है । तं ° सं° (२।६।८३ 
ने उद्घोष किया है कि सभी देवता जलो मे केन्द्रित हैँ (आपो वै सर्वां देवताः) । अथववेद (१।३३।१) मे जलो को 
शृद्ध एवं पवित्र करनेवाले कहा गया है ओर सुख देने के लिए उनका आह्वान किया गया हे 1 ` ऋ्वेद (५।५३।९, 
१०।६४।९ एवं १०।७५।५-६) मे रुगभग २० नदियों का आह्वान किया गया है1* ऋ० (१०।१०४।८) मे इन्द्र 
को देवों एवः मनुष्यों के किए ९९ बहती हुई नदियों को लानेवाला कहा गया है । ९९ नदियों के किए देखिए ऋ० (१।- ¦ 
३२।१४) । ऋ० (१०।६४।८) मे सात की तिगूनी (अर्थात्‌ २१) नदियों की चचा है ओर उसके आगे वारी ऋचा 
मे सरस्वती, सरय्‌ एवं सिन्धू नामक तीन नदियों को दैवी एवं माताओं के रूप मे उल्लिखित किया गया है । सायण 
के मत से वे तीनों नदियां सात-सात के तीनों दरो में पृथक्‌ रूप से (एक-एक दर के किए) मुख्य हं । ऋ ० (१।३२।१२, 
१।३४।८, ११३५८, २।१२।१२, ४।२८।१, ८।२४।२७ एवं १०।४३।३ ) मे सप्त सिन्धुओं का उल्लेख है 1! अथववेद, 
` (६।२।१) मे भी एेसा आया है- अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन ।' सरस्वती के किए तीन स्तुतियां कही गयी 
ह (० ६।६१ तथा ७।९५ एवं ९६) ओर अन्य ऋचाओं मे भी इसका उल्लेख हुआ है । ऋ° (७।९२।२) मे आया 
है कि केवर सरस्वती ही, जो पर्व॑तो से बहती' हुई समूद्र की ओर जाती है, अन्य नदियों मे एसी है जिसने नाहुष की 
प्रार्थना सुनी ओर उसे स्वीकार किया । सरस्वती के तटों पर एक राजा एवं कुछ लोग रहते थ (ऋ ० ८।२१।१८) 1“ 


१२. हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः। या अग्नि गभ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः 
शं स्योना भवन्तु ।। मयवं ० ( १।३३।१) । 

१३. इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । असिक्न्या मरद्ध वितस्तयाऽर्जाकीये श॒णुह्या 
घुषोमया ॥ तुष्टा मया प्रथमं यातवे सज्‌: सुसर््वा रसया इवेत्या त्या । त्वं सिन्धो कुभया गोमतीं क्रमु मेहत्न्‌ वा सरथं 
याभिरीयते ।॥ ० (१०।७५।५-६) । | 

१४. देखिए जनं आव दि डिपाटमेण्ट आव केटसं, कलकत्ता य्‌ निव सिटी, जिल्द १५, पु ° १-६३, जहां यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सरस्वती वास्तव में सिन्ध नदी ही है । किन्तु यह कथन अंगीकार नहीं किया जा 
सकता । सरस्वती, सरय्‌ एवं सिन्ध का वणन ऋ० (१०।६४।९) मे नदियों के तीन दलों की प्रमुख नदियों के स्पमें हुआ 
है । भ्रो° क्षेतरेशचनद्र चट्टोपाध्याय ने विद्वानों के मत-मतान्तरों कौ ओर संकेत करते हए स्वीकार किया है (पृ० २२) 
कि ऋग्वेद के १०बे मण्डल मे सरस्वती को हम सिन्धु नहीं कह सकते एवं ऋ० (३।२२३।४) में सरस्वती को सिन्धु नहीं 
कहा जा सकता, फिर निर्चयपुर्वंक कहा है कि ६ एवं ७बें मण्डलो मे सरस्वती सिन्धु ही है किन्तु १०बें मण्डल में नहीं । 
सारा का सारा तकं कतिपय अप्रामाणिक घारणाभों के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है 1 उन्होने आधुनिक सरस्वती 
की स्थितियों को मारम्मिक वंदिक कालमे भी ज्यों कात्यों माना है। इस कयन के विरोध नें कि प्राचीन काल मे 
पररस्वती उतनी ही विज्ञाल एवं विदा थी जितनी कि आधुनिक सिन्धु है ओर भूचाल या ज्वालामुखी उपद्रवो के कारण 
बह अतीत काल में मपना स्वरूप खो बैठी, कौन से तकं उपस्थित किये जा सकते ह ? आगे यह भी पु जा सकता है 
कि ६2 एवं ७वे मण्डलो के प्रणयन में तथा ऋ० (३।२३।४) एवं ऋ० (१०।७५।५) के प्रणयन में कितनी शताग्दियो 
का न्तर उन्हनि ष्यक्त किया है । यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऋभ्वेदोय काल में सिन्धु एवं सरस्वती नामक 
दो विशार नदियां थीं । इस विषय में विस्तार के साय यहां व्णन उपस्थित करना कठिन है । पुराणों मे सरस्वती को 
एक प्लक्ष वृक्ष से निकली हुई माना गया है, कुरकषत्र से गु जरती हुई कहा गया है ओर सहस्रो पहाडियों को तोड़ती-फोड़ती 
डत वन में प्रवेश करती हुई दर्शाया गया है । देखिए वामनपुराण (३२।१-४)- “तेषा श सहस्राणि विदायं च महा- 
नदी । प्रविष्टा पृष्यतोयेवा बनं देतमिति धुतम्‌ ॥' 


सरस्वती नदी एवं उसके प्राचीन" तोयं ` १३०३ 


1111011 
वारी ) कहा गया है । दृषट्ती, आपया एवं ल के किनषटर १ ५२ प ८0 

1 नरः यज्ञा का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० ३।२३।४) । 
ऋ० (२।४१।१६) मं सरस्वती को नदियों एवं देवियो मे श्रेष्ठ कहा गया है (अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति) । 
ऋ० ( १।३।११-१२) ने सरस्वती की प्रशंसा नदी एवं देवी के. रूप मे, पावकं (पवित्र करनेवाली ), मधुर एवं 
सत्यपुणं शब्दौ को कहरानेवाी, सद्‌ विचारों को जगानेवाकी ओर अपनी वादों की ओर ध्यान जगानेवाङी कहते 
हुए की टै ।*` ऋ० (७।९५।२, ७।४९।२ एवं १।७१।७ ) से यह स्पष्ट है कि ऋवेदीय ऋषिगण को यह वात 
ज्ञात थी. कि सात नदियां समूद्र में गिरती है । यह्‌ कहना उचित ही है कि सात नदियां निम्न थी- सिन्धु, पंजाव की 
पांच नदियां एवं सरस्वती । इन उवितयों से यह्‌ प्रकट होता है कि उन दिनों ऋण्वेद के काल में सरस्वती एक विशाल 
 जल-पुणं नदी थी, वह यमुना एवं शुतुद्रि (१०।७५।५) के बीच से बहती थी ओर फिर ब्राह्मण-ग्रन्थो के काल में 
रेतीले स्थलों में अन्तहित हौ गयी । बहुधा आज उसे सरसुती नाम से पुकारते है जो भटनेर के पास मर्मूमिमें समा जाती 
है । वाज ० सं ० (३४।११) का कहना है कि पांच नदियां अपनी सहायक नदियों के साय सरस्वती मे भिकती हं ।* प्राचीन 
कार में सारस्वत नामक तीन सत्र होते ये, यथा--(१) मित्र एवं वरण के सम्मान में, (२) इन्दर एवं मित्र के किए तथा 
(३) अर्यमा के किए । जहां सरस्वती पृथिवी म समा गयी उसके दक्षिणी सूते तट पर दीक्षा (किसी यज्ञ या कृत्य 
के चिएु नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था।*“ प्रथमः, द्वितीय एवं तृतीय सारस्वत-सत्रों के किए देखिए ताण्ड्य 


१५. इयं शुष्मेभिविसखा इवार्जत्सान्‌, गिरीणां तविषेभिरूमिभिः। ० (६।६१।२) ; यस्या अनन्तो 
अह्न तस्स्वेषइचरिष्णुरणं वः 1 अमश्चरति रोरुवत्‌ ।॥ ऋ० (६।६१।८) ! निख्वत (२।२३) में आया है-- तत्र सरस्वती 
इत्येतस्य नदीवत्‌ देवतावच्च निशमा भवन्ति", ओर इसने यह भी कहा है कि ० (६।६१।२) में सरस्वती नदी के 
४ व यदधत्र सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ 1 यज्ञं दधे सरस्वती ॥। महो अरणः सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 
ऋ० ( १।३।११-१२) । देखिए निरुक्त (११।२७) । 

१७. पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सल्नोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ ॥ वाज ० सं° 


३२४। न रं 
^ ५८ | सरस्वत्या विनशने दीक्षन्ते । . . “. -दृषदरत्या अप्ययेऽपोनप््रीयं चरं निरूप्यायातियन्ति । चतुचत्वारि- 


शदाइवीनानि सरस्वत्या विनडानात्‌ प्लक्षः प्राल्रवणस्तावदितः स्वर्गो लोकः सरस्वतीसं मितेनाध्वना स्वगलोक यन्ति॥. . 
यदा प्लक्षं प्राल्रवणंमागच्छन्त्यथोत्थानम्‌ । . ..- - कारपचवं प्रति यमुनामवभृथमस्यवयन्ति । -ताण्डय ० (२५।१०।१, 
१५, १६, २१ एवं २३) । मनु (२।१७) ने ब्रह्मावतं को सरस्वती एवं दृषद्रती के बीच की भूमि माना है ओर मध्यदेशा 
(२।२१) को हिमालय एवं विन्ध्य पवंतों के बीच माना है, जो विनशन क धुवं एवं भ्रयाग के पदिचम हे । विनडान के 
किए देखिए बौ० घ. सु०, वनपवं एवं शल्यपवं (इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्यास्‌ १) । डा० डी० आर पाटिल ने 
भपने ग्रन्य "कल्चरल हिस्टरी माव वायुपुराण (¶० ३२४ ) में श है कि ती्ययात्रा की प्रयाका आरम्भ बौद्धो एवं 
जनों परा किया गया ओर यह आगे चलकर भारत के समी धर्मों मे प्रचलित हो गयी + कितु यहं श बात 
है । ब्राह्मणों एवं श्रौतस्‌त्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग में यन तकरतं त न बे जहां 
सारस्वत सत्रों का प्रचलन था। तीरथस्थानों की महत्ता, उनकी यात्रा करना ओर वहां वाभिक्‌ कृत्यो का सम्पादन 
बराह्मणे-काल में विदित था जो बौद घमं एवं जन घमं के प्रचलन से कम-से-कम एक सहस्र वषं पहले की बात है । 


१३०४ धमं शास्त्र का इतिहास 


बराह्मण (के करमशः २५।१०, २५।११ एवं २५।१२ अंश) । विनशन एवं प्लक्षप्रास्वण (जो सरस्वती का उद्गम- 
स्थल है) के बीच की भूमिः सारस्वत सत्र के किए सर्वोत्तम मूमि थी । सरस्वती एवं द्‌ षद्ती के संगम (पश्चिम प्रयाग) 
पर “अपां नपात्‌" इष्टि का सम्पादन होता था, जिसँ पक्व चावल (चर) की आहुति दी जाती थी । सरस्वती के अन्त- 
हित हो जानेवाके स्थल से केकर प्लक्ष-प्राल्लवण की दूरी इतनी थी जिसे घोडे पर बठकर ४० दिनों मे तय किया 
जाता था। जब सत्र के सम्पादन-कर्ता प्लक्ष-प्रास्रवण तक पहने तव उन्हँ सत्र के त्यों का सम्पादन बन्द कर देना - 
चाहिए ओौर यमूना नदी मे, जो कारपचव देश से होकर बहती है, अवभृथ स्नान करना चादिए (न कि सरस्वती भे, 
चाहे उसमे जक हो तव भमी नहीं ) । विस्तार के लिए देखिए कात्यायनश्रौतसूत्र ( १०।१५-१९), जिसने कुरुक्षेत्र मे 
'परीणः' नामक स्य का उल्लेख किया है (१०।१९।१), जहां वेदिक अग्नियां स्थापित होती थीं (अर्थात्‌ जहां श्रौत 
यज्ञ किये जाते ये) ; आरव ० श्रौ ° सू° ( १२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशन से फकी गथी एक 
म्या की दूरी पर यजमानो द्वारा एक दिन बिताया जाता था; कात्यायनश्रौ ° सू° (२४।५-६), जिसमे आया है कि 
 दुषट्रती एवं सरस्वती के संगम पर अग्नि काम की इष्टि की जाती है; आपण श्नरौ° सू° (२३।१२-१३), जिसमें 
पहले के उल्लिखित तीन सूत्रों खे अधिक विस्तृत विवेचन करिया गया है । एेतरेय ब्राह्मण (८।१) मे एक गाथा आयी 
है-“ऋषियो ने सरस्वती के तट पर एक सत्र किया, उनके बीच में बैठा हु कवष निका बाहर किया गया, क्योकि 
वह ब्राह्मण नहीं था बल्कि दासीपुत्र था । उसे बाहर निकालकर मरभूमि मे इसचिए डाक दिया गया कि वह्‌ प्यास से 
तडप-तड़पकर मर जाय । किन्तु उसने ऋ० ( १०।३०श्र देवत्रा ब्रह्मणे") के सूक्त-पाठ के रूप मे जर्‌ या अपां नपात्‌ की 
स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को अपोनप्‌ त्रीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहां दौडकर आ गथी जहां कवष 
खडा था गौर उस स्थान को घेर जिया । उस स्थान को उसके परचात्‌ 'परिसरक' कहा गया 1" इससे प्रकट होता है 
कि एेतरेय ब्राह्मण के कार मे तया उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी । देवक ने कई स्थानों को सारस्वत 
तीर्थो के नामसेपुकाराटै। 
ऋ० (८।६।२८) म सम्मवतः कहा गया है कि पर्व॑तो की घाटियाँं एवं नदियों के संगम पवित्र 
है।* भ्राचीन रोगों ने पव॑त को देव-निवास माना है। यूनानमें डेल्फी के उत्तरके पनंसिस को पवित्र पवतो 
भे गिना जाता था ओर ओकलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋश्बेद मे पव॑त को इन्द्र का संयुक्त देवता कहा 
गया है--हि इन्दर एवं पव॑त, आप लोग हमें (हमारी वृद्धि को) पवित्र कर दे" (ऋ० १।१२२।३) ; € इनदर 
पर्वत, आप दोनों य्‌ द्धम आगे होकर अपने व्र से येना केकर आक्रमण करनेवालों को मार ड (ऋ० १।१३२।६) । 
ऋग्वेद (६।४९।१४) मे एक स्तुति पृथक्‌ रूप से पर्व॑त को भी सम्बोषित है--देवता अहिर्बुध्न्य, पर्व॑त एवं सविता 
हमारी स्तुतियो के कारण जलो के साथ भोजन दे ।' ऋ० (३।३३।१) में विपाज्ञा (आधूनिक व्यास) एवं शुतुवरी को 


१९. यह ज्ञातव्य है कि वनपवं (अध्याय ८३) ने कुरकषेतर में अवस्थित सरस्वती के कतिपय तीयो का उल्लेख 
करते ह९ सरक नामक प्रसिद्ध तीयं की चर्चा की है जो तीन करोड तीर्था को पवित्रता को अपने से समाहित करता वा 
(इलोक ७५-७६) । यह सरक, लगता है, सरस्वतौ का परिसरक तीयं ही है । 

२०. प्लकषप्रल्नवणं वुद्धकन्याक सारस्वतमादित्यतयं कौबेरं वैजयन्तं पुथ्‌ दकं नेमिं विनदानं वंशोद्‌मद 
भ्रमासमिति सारस्वतानि । देवल (ती्यंकल्पतद, पृ ० २५०) । 


२१. उपह्वरे गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत ॥। ऋ ० (८।६।२८) । वाज ० सं ° (२६।१५) 
ने संगमे पढ़ा है। 


` जलादयः वन, कुल-परवेत आवि पुण्यस्थल ¬ 


पवतो की गोद से निकले हुए कहा गया है । यहाँ "पवतः शन्द सावारण अयं में आया है । अथववेद 

की त्रैककुद नामक चोटियां से निकले हुए अञ्जन का उल्लेख किया है-“बह भ ० ४५ ना 
चोधियों से निकलता है, समी मायाकारों एवं मायाविनियों (डाकिनियों ) को नष्ट करदे ॥ दिरण्यकेडि < १।३॥- 
११।५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है । गौतम, बौ घ० सु° एवं वसिष्ठघमसूत्र में मी वहो सूत्र आया 
है कि वे स्थान (देश) जो पुनीत है गौर पापके नारक, वे है पव॑त, नदियां, पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्यल, ऋषि-निवास 
गोज्ञाला एवं देवों ५ मंदिर ।' ` वायु ° (७७।११७) एवं कूममपुराण (२।३७।४९-५० ) का कयन है कि लिला के समी 
माग पुनीत है, गंगा सभी स्थानों में पुण्य (पवित्र) है, समुद्र मे गिरनेवारी सभी नदियां पुण्य हे ओर समूद्र सर्वाधिक पवित्र 
है। ` पद्म० (भूमिखण्ड २९।४६-४७) का कथन है कि सभी नदियां, चाहे वे ग्रामो घे या वनो चे होकर जाती है, पुनीत 
हँ ओर जहां नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीथं कहना चाहिए । कालिदास ने कुमारसम्भव (११) 


२२. सवं शिलोच्चयाः सर्वाः सदन्त्यः पुण्या हदास्तोर्यान्युषिनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति देशाः। गौ० 
(१९।१४), वसिष्ठ ० (२२।१२) एवं बौ° ध० -सु० (३।१०।१२, जिसमें “ऋषिनिकेतनानि गोष्ठपरिष्कन्दा इति०' 
पाठान्तर आया है) । 

२३. .सवं धुण्यं हिमवतो गंगा पुष्या च सर्वं तः। समुद्रगाः समुद्राच सर्वे पुष्याः समन्ततः ॥ वायु° (७७।१।१७); 
सवं त्र हिमवान्‌ पुष्यो गंगा. . . .न्ततः। नद्यः समद्र गाः पुण्याः समुद्र्च विहोषतः ॥ कूमं ° (२।३७।४९२५०) । “राजा 
समस्ततीर्थानां सागरः सरितां पतिः ।' नारदीय ० (उत्तर ५८।१९) । से प्रल्रवणाः पुण्याः सर्वे पुण्याः शिलोच्चयाः । नद्यः 
पुण्याः सदा सर्वा जाह्कवी वु विशेषतः ॥ शंख (८।१४ जिसमें (सरांसि च शिलोच्चयाः" पाठ आया है) ; तीर्यप्रकाक्च 
(¶० १४) । सर्वाः समुद्रगाः पुष्याः सरवे पुष्या नगोत्तमाः। सर्वमायतनं पुण्यं सवे पुण्या बना्रमाः ॥ (ती्थंकल्प०, 
ष्‌० २५०) ; प्य ० (४।९३-४६) मे भी ये ही शब्द आये है, केवल “वराश्रयाः' पाठभेद हे । बड़े-बड़े पर्वत, जिन्हे 
` कुलपर्वत कहा जाता है, सामान्यतः ये है--महेन्दो मलयः सह्यः शुक्तिमानुक्षपरवतः। विन्ध्यद्च पारियात्रश्च. सप्तात्र 
कुखपर्वतोः ॥ कूम ° (१।४७।२३।२४), वामन० (१३।१४-१५); किन्तु वायु ° (१।८५), मत्स्य° ( ११३।१०-१) 
एवं ब्रह्म (१८।१६) ने उन्ह भिन्न रूप से परिगणित किया है । बाहेस्पत्यसूत्र ( ३।८१ ) मे आया है-- तत्रापि . 
` रेवतकविन्ध्यसह्यकुमारमलयधीपर्वतपारियात्राः सप्त कुलाचलाः ॥ नीलमतपुराण (५७) मे एसा जया है-- महेन्रो 
-.. . . ऋक्षवानपि । विन्ध्यङ्च पारियात्रश्च न विनयन्ति पर्व॑ताः ॥ विष्णुधर्मोत्तिर० (३।१७४) ने ९ पर्वतां के नाम 
, लिये हि--हिमवान्हेमक्टच निषधो नीलएव च । स्वेतङच भगवान्‌ मेरमल्यिवानान्धमावनः । नवं तान्‌ शलनृपतीन्नवम्यां 
पूजयेन्नरः ॥” (पवंताष्टमीद्रत ) । ब्रह्माष्ड० (२।१६-३९) एवं वायु° (४५।१०८) ने समुद्र मे गिरनेवाली नदिया 


: ` .के विषय मे यां लिला है--तास्तु नः सरस्वत्यः सर्वा गंगाः समुद्रगाः । विइवस्य मातरः सर्वा जगत्पापहरा, स्मृताः ॥ 


कुछ पुराणां म कुठ विक्षाल नदियां कुछ कालो मे विशव रूप से पवित्र कही गी ह, यथा--देवौपुराण ( कल्य०, तीयं, 
पु २४२) मे माया है- काति प्रहणं भष्ं गंगायमुनसंगने। मागे तु ग्रहणं णय देविकायां महामुने ॥ पोषे तु नमदा 
` पुष्या माधे सन्निहिता शभा! काल्गुने वरणा स्याता चंत्रे पुण्या सरस्वती ॥ वंशा तु महापुष्या चन्द्रभागा सरिद्ररा। 


ग्येष्ठे तु कौरिकी पुण्या आषाढे तापिका नदी ।। श्ावणे सिन्धुनामा च भाद्रमासे च गण्डकी । आद्िवने सरयुर्चं व भूयः 


` पृष्या तु नंदा ॥ गोदावरी महापुष्या चन्र राहु समन्विते ॥ विष्णुवर्मसूत्र (८५) श आया दै--एवमादिष्वयान्येषु 
तोष सरिद रासु स्ेध्वयि स्वभावेषु पुलिनेषु प्रलवणेवु पर्वतेषु निङुज्जषु वन पूषवन य गोमयलिस्तेषु 


मनोज्ेषु ।' 


१३०६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


म हिमाख्य को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। भागवत (५।१९-१६) ने पुनीत पर्व॑तं के २७ 
एवं ब्रह्माण्ड (२।१६।२०-२३) ने ३० नाम व्यि है । 
हिमाच्छादित पवतो, प्राणदायिनी विशार नदियों एवं बड़ वनो की सौन्द्यशोभा एवं गरिमा सभी लोगों के 
मन को मुग्ध कर कती है ओर यह सोचने को प्रेरित करती है कि उनमें कोई दवी सत्ता है ओर एसे परिवेश में 
परम ब्रह्म आंशिक रूप मे अभिव्यजित रहता है 1 आधुनिक कार में प्रोटेस्टंट यूरोप एवं अमेरिका में कदाचित्‌ ही 
कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा करता हो । हाँ, इसके स्थान पर वहां के लोग विश्चाम करने, स्वास्थ्य-लाभ के लिए, 
घ्राकृतिक शोभा के ददोनाथं एवं संकुर जीवन से हटकर खुले वातावरण में भ्रमणार्थं आते-जाते हैँ । किन्तु आज भी 
तीर्थ॑स्थान में रोग-निवारणाथं जाना देखने में आता है । डा ० अछेक्सिस कंरेक, जो एक प्रसिद्ध शल्य-चिकित्सक एवं 
नोवे पुरस्कार-विजेता हैँ» के ग्रन्थ ए जर्नी ट्‌ रौडंस में फस में स्थित लौडंस मे प्रकट हुए चमत्कारो के वर्णन 
से पदिचम के लोगो मे तीर्थयात्रा के विषय में एक नयी मनोवृत्ति का प्रादुभवि हआ है। इसी प्रकार गत दो महायुद्धो 
मे मारे गये अज्ञात गहीदो की समाधियों की तीथयात्रा भी इन दिनो आरम्भ हौ गयी है। 
ऋ० ( १०।१४६।१) मे विशार वन (अरण्यानी) को देवता के रूप मे सम्बोधित किया गया है । वामन- 
पुराण (३४।३-५) ने कुरुक्षेत्र के सात वनो को पुण्यप्रद एवं पापहारी कहा है, जो ये है--काम्यकवन, अदितिवन, 
व्यासवन, फककीवन, सूयं वन, मधू वन एवं पण्यशीतवन । °` 
सूत्रों एवं मनुस्मृति तथा याज्ञ ° जंसी प्राचीन स्मृतियो मे तीर्थो को कोई महत्त्वपूणं स्थिति नहीं दश यी गयी 
है। किन्तु महाभारत एवं पुराणों मे उनकी महिमा गायी गयी है ओर उन्हे यज्ञो से बढ़कर माना गया है । वनपवं ` 
(८२।१३-१७) मे देवयज्ञो एवं ती्थयात्राओओं की तुलना की गथी है; यज्ञो मे वहुत-से पात्रों, यन्तो, संभार-संचयन, 
पुरोहितो का सहयोग, पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, अतः उनका सम्पादन केवल राजकरुमारो या 
घनिक लोगों द्वारा ही सम्भव है। निघंनों द्वारा, विधुरो, असहायो, मित्र विहीनो दारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं । 
तीर्थयात्रा द्वारा जो पुण्य प्राप्त होते हँ वे अग्निष्टोम जसे यज द्वारा, जिनमें पुरोहितो को अधिक दक्षिणा देनी पडती 
है, प्राप्त नहीं हो सकते; अतः तीथयात्रा यज्ञो से उत्तम है ।“ किन्तु वनपवं (८२।९-१२) एवं अनु शासनपवं (१०८ 
३-४) ने तीर्थयात्रा से पूणं पुण्य प्राप्त करने के किए उच्च नैतिकं एवं आध्यात्मिक गृणों पर बहुत वर दिया है। एेसा 
कहा गया है- जिसके हाथ, पाव, मन सुसंयत है, जिसे विद्या, तप एवं कीति प्राप्त है वही तीथेयात्रा से (पूरणं ) फल प्राप्त 


२४. शृण्‌, सप्त वनानीह कुरकषेत्रस्य मध्यतः। येषां नामानि पुण्यानि सर्वपापहराणि च ।। काम्यकं च वनं 
युष्यम्‌ ० । वामनपुराण (३४।३-५) । 

२५. ऋविभिः क्रतवः प्रोक्ता देवेष्विव यथाक्रमम्‌ । फलं चव यथातथ्यं प्रत्य चेह च सवशः ॥॥ न ते शक्या 
दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तुं महीपते । बहूपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः॥ प्राप्यन्ते पार्थिवं रतैः समदेव नरः क्वचित्‌ । 
नार्यनयूनं नविगण रेकात्मभिरसाधनेः ॥ यो ददर रपि विधिः शक्यः प्राप्तुं नरेश्वर । तुल्यो यज्ञफलेः पुष्येस्तं निबोध युधां 
वर ॥ ऋषीणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम । तीर्थाभिगमनं पुण्यं यज्ञैरपि विशिष्यते ॥। महाभारत । (वनपवं ८२।१३-१७ ); 
तीयंकल्पत (प° ३७); ती्प्र° (पु० १२) ने व्याख्या की है--अवगभेः तक्षादिसहायरहितैः, यज्ञस्य कुण्डमण्डपादि- 
साध्यत्वात्‌, एकात्मभिः परत्नीरहितः, असंहतः ऋत्विगादिसंघातरहितेः। ओर देखिए अनुश्षासनपवं (१०७।२-४ )2 
मत्स्यपुराण (११२।१२-१५), पद्मपुराण (आदिखंड, ११।१४-१७ एवं ४९।१२-१५) एवं विष्णुघरमत्तरषुराण 
(३।२७२।४-५) । 


ती्थ-फल कै लिए भावना-शुदि एवं संयम की मुख्यतां १३०७ 


कर सकता हं जौ प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) चे दुर रहता है, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुष्ट रहता है एवं अहं- 
कार रे रहित द, बहं त।य फ प्राप्त करता ह । जो कल्कक (प्रवञ्चना या क्पटाचरण से रर) है, निरारम्म है (अर्यात्‌ 
धन कमाने के किए भाति-माति के उद्योगों सेः निवृत्त है), रष्वाहारी (कम खानेवाला ) है, जितेन्द्रि है अर्यात्‌ जो 
अपनी इन्द्रिणों के संयम द्वारा पापकर्मो खे दर रहता है, ओौर वह भी जो अक्रोधी है, सत्य्लील है, दढत्नती 
है, अपने समान ही अन्यो को जानने-मानने वाखा है, वह्‌ तीर्थयात्राओं चे पूणं फल प्राप्त करता है ।** इसका तात्पर्यं 
यह है किं जिन्हें ये विशेषताएं नहीं पराप्त हँ वे तीर्ययात्रा दवारा पापों क। नाश कर सकते ह किन्तु जो इन गुणो से क्त 
है वे ओर भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते है । स्कन्द ० (कारीखण्ड ६।३ ) ने दढतापू्वंक कहा है- जिसका शरीर जल 
से सिक्त है उसे केवल इतने.से ही स्नान किया हुआ नहीं कह सकते; जो इन्दरिसंयम से सिक्त है (अर्यात्‌ उसमे डवा 
हआ है), जो पुनीत है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त एवं कङंकरहित है, केवर वही स्नात (स्नान किया हुआ) कहा जा 
सकता है ।' यही वात अनुशासनपवं (१०८९) मे मी कही गयी है ।* वायुपुराण में आया है--“पापकरमं कर छेने 
पर यदि धीर (दृढसंकल्प या व्‌ द्धिमान्‌ ), श्रद्धावान्‌ एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति ती्येयात्रा करने से शुद्ध हो जाता है, तो 
उसके विषय मे क्या कहना जिसके कमं शुद्ध हँ ? कितु जो अश्चद्धावान्‌ है, पापी है, नास्तिक है, संशयात्मा है (अर्यात्‌ तीयं 
यात्रा के फलों एवं वहां के कृत्यो के प्रति संय रखता है) ओौर जो हेतुद्रष्टा (व्यथं के तर्को मेँ लगा हुआ). है- ये 
पाचों ती्थंफलभागी नहीं होते । < स्कन्द० (१।१।३१।३७) का कथन है कि पुनीत स्थान (तीथं ), यज्ञ एवं मांति- 
भांति के दान मन की श्‌द्धि के साघनं हँ (अर्थात्‌ इनये पाप कटते है) । पद्म° (४।८०।९) में आया है-- यज्ञ, व्रत, 


२६. यस्य हस्तौ च पादौ च मनइचैव सुसंयतम्‌ । विद्या तपदच कीतिरच स तीयंफलमउनुते ॥ परिग्रहादुषावतः 
सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । अहंकारनिवृत्तश्च स ती्यंफलमतुते ॥ अकल्कको निरारम्भो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । विमुक्तः 
सर्वपापेभ्यः स तीर्थंफलमदनुते ॥ अक्रोधनदच राजेनद्र सत्यशीलो दृढव्रतः । आत्मोपमङ्च भूतेष स ती्ंरुलमतुते ॥ 
वनपवं (८२।९-१२) ; तीथंकल्पतर (पु० ४-५) ; तीप्रकाश (१० १३ ) 1 हस्तयोः संयमः परपीडा चौर्यादिनिवृत््या, 
पादयोः संयमः अगम्यदेशगमनपरताडनादिनिवत्या, मनसः संयमः कुत्सितसंकल्यादिनिवत्या । विद्या अत्र तत्तततीयं- 
गुणज्ञानम्‌, तपः ती्थोपवासादि, कीतिः सच्चरितत्वेन प्रसिदिः 1 ती्यप्रकाशञ (प° १३) 1 अकल्ककः दम्भरहितः, 
निरारम्भोऽत्रायनजिनादिव्यापाररहितः ! तीयंकल्यतङं (० ५) । ओर देखिए वनपवं (९२।११ एवं ९३।२०-२३) । 
ये वनपवं के लोक पदम ० (आदिखण्ड, ११।९-१२) में पाये जाते है; प्रयम दो पद्म ० (उत्तरखण्ड, २३७।३०-३२) में 
आय है; सभी स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४८-५१) में उद्धृत है; वायु° (११०-४-५) के दो पद्य भरन दो के समानरहै। 
स्य हस्तौ च' नामक इलोक दांलस्मृति (८।१५), ब्रह्म (२५।२) एवं अग्नि (१०९।१-२) नं भौ पाया जाता 
है । स्कन्द ० ( १।२।२।५-६) के मत से “यस्य. - . संयतम्‌ । निर्विकार क्रियाः सर्वाः स . . . -श्नते' वालो गाया अंगिरा 
ने गायी है । 

२७. नोदकव्लिश्तगात्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते । 


शासन ० (१०८।९) । न्क £ 4 

२८. तीर्यान्यनुसरन्‌ वीरः दधानो जितेन्दियः। कृतपापो विशरुध्येत कि पुनः १.५ अ - 
पाप्मानो नास्तिकाः स्थितसंशयाः । हितदरष्टा च पञ्चते न तौ्थंकलमागिनः ॥ वायु ° (७७।१२५ एवं १२७); ती्थकल्प० 
(व्‌० ५-६) ; वाचस्यतिहृत तीर्यचिन्तामणि (० ४), जिसने आया है--पापात्मा बहपापपरल्त्तस्य "वनन 
तीयं भवति न तु ययोक्तफलम्‌ । ये लोक स्कन्द० (काशीखण्ड, ५६।५२-५९ ) मे मी मये है । 


स स्नातो यो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ अनु- 


१३०८ अमं स्षास्त का इतिहास 


न कलियुग मे मले प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते; किन्तु म॑गा-स्नान एवं हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के 
नोरः (३।२७३।७ एव ९) ने बहत ही स्पष्ट कहा है--जब सा की शात हैतो 
दप ङे पाप कटते §, सज्जन की धर्मवृद्ध होती है; समी वर्णो एवं आश्वमो के लोगों को तीर्थं फल देता है । 

कठ पुराणों (यथा-स्कन्द०, काशीखण्ड ६; प्म ०, उत्तरखण्ड २३७) का कयन है कि भूमि के तीरयो (भौम 
तीर्थो) के अतिरिक्त कुछ एसे सदाचार एवं सुन्दर सील-आचार मी है चिन्ह (आलंकारिकं खूप से) मानस तीथं कहा 
जाती है । उनके अनुसार “सत्य, क्षमा, इन्द्रियसंयम, दया (समी प्राणियों के प्रति) वज्‌ता, दान, आत्मनिग्रह, सन्तोष, 
ब्रह्म, मृदबाणी, शान, धैवं गौर तप तीं ह भीर सर्वोच्च तीथं मनःशुद्धि है।' उनमें यह भी माया दै कि जो लोभी, 
इष्ट, कूर, प्रवञ्चक, कपटाचारी, विषयासक्त है, वे समी तीर्थो मे स्नान करने के उपरान्त, भी पापी एवं अपवित्र रहते 
1 क्योकि मछलियां जल म जन्म लेती है" वहीं मर जाती है ओर स्वगं को नहीं जातीं, क्योकि उनके मन पवित्र नहीं 
होते-- यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थयात्रा एवं विद्या को तीथं का पद नहीं प्राप्त हो सकता ।"* 
ब्रह्मपुराण (२५।४-६) का कथन है कि जो दुष्टहृदय है वह तीर्थो मे स्नान करने से शु नहीं हो सकता; जिस प्रकार 
बह पात्र जिसमे सुरा रली गयी थी, सैकड़ों ब्र धोने खे मी अपर्वित्र रहता है, उसी प्रकार तीर्थ, दान, ब्रत, आश्रम 
{जं निवास ) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते, जिसका हृदय दुष्ट रहता है, जो कपटी. होता ह ओर जिसकी इन्द्रियां 
जसंवमितं रहती है। जितेन्द्रिय जहां मी कहीं. रहे, वहीं कुर्षेत्र, प्रयाग एवं पुष्कर हँ । वामनपुराण (४३।२५) 
म एक सुन्दर रूपक गाया है-आत्मा संयमरूपी जल से पूणं नदी है, जो सत्य से प्रवहमान है, जिसका शीर ही तट है 
जीर जिसकी लहर दया है; उसी मे गोता रुगाना चाहिए, अन्तःकरण जल से स्वच्छ नहीं होता 1" प्म ° (२।३९।- 
५६-६१) ने तीर्थो के अयं एवं परिषि को विस्तृत कर दिया है-- जहां अग्निहोत्र एवं श्राद्ध होता है, मन्दिर, वह॒ घर 
जहां वैदिक अध्ययन होता है, गोशाला, वह स्थान जहाँ सोम पीनेवाला रहता है, वाटिकाएे, जहां अदवत्य वृक्ष रहता है, 
बहा पराण-पाठ होता है या जहाँ किसी का गृ रहता है या पतिव्रता स्त्री -रहती है या जहाँ पिता एवं योग्य पृत्र का 
निकास होता है-वे सभी स्यान (तीथं जसे) पवित्र है। 
अति प्राचीन काल से बहु त-स तीर्यो एवं पुनीत धार्मिक स्थलों का उल्लेख होता आया है । मत्स्य ० ( ११०॥- 
७), नारदीय ० (उत्तर, ६३।५३-५४) एवं पद्म ० (-४।८९।१६-१७ एवं ५।२०।१५०), वराह० ( १५९।६-७), 
ब्रह्म ° ( २५।७-८ एवं १७५।८३ ) आदि में तीर्थो की संख्वाए दी गयी है । मत्स्य ० का कयन है किं वायु ने घोषित किया 
है कि ३५ कोटि तीथं ह जो माकाश, अन्तरिका .एवं भूमि मे पाये जाते हँ ओर समी गंगा मे अवस्थित माने जाते ह । 
शामन ० (४६।५३) का कथन है कि ३५ करोड लिग है । ब्रह्म० (२५।७-८) का कहना है कि तीर्थो एवं पुनीत घाभिक 


९९ शापानां वापशमनं धर्वुदिस्तया सताम्‌ । विकतेयं सेवितं तीर्यं तस्मातीर्थपरो मवेत्‌ ॥। सर्वेषामेव वर्णानां 
अर्वजिननिवालिनान्‌ । तीयं एलप्रदं जेयं नात्र कार्या विचारणा ॥। विष्णुधमेतिरपुराण (३।२७३।७ एवं ९) । 

१०. स्थं तीयं कमा तीयं. - तीरथानामुतमं तीयं विशुद्धमनसः पुनः ॥। . .. जायन्ते च श्यन्ते च जलेष्वेव 
जलौकसः । भ च गण्छन्ति ते स्वगं मविगु दमनोभलाः ॥ . . . -दानमिग्या तयः शौचं तीर्थसेवा अतं तथा । सर्वण्यितान्य- 
शीर्वानि वदि भावो न निर्मलः ॥ स्कम्द० (कादीलष्, ६।२८-४८५ ); षर्म० (उतरखंड, २३७।११९-२८) । भिकाइए 
भासक (२२।८०- सत्यं तीथं दया तीम्‌ . , .. ) 1 

३१. भस्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा ज्ञीलतटा तत्राभिषेकं 
चान्तरात्मा ॥ वामनपुराण (४३ व १ श 


तौखहासम्य क. अथेवाद १३०९ 


स्थलों की इतनी बड़ी संख्या टै कि उन्हे संकडो वर्षो में भी नहीं गिना जा सकता! वनपवं (८३।२०२) का कयन 
है कि पृथिवी पर नमिब एवं अन्तरिक्ष मे पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीयं है, कुरकषश्र तीनां लोकों मे विशिष्ट तीयं है ओर दस 
सहस्र कोटि तीथं पुल्कर में पाये जाते हँ (८२२१) । अस्तु, समय-समय पर नये तीयं मी जोड गये तया तीर्थो जें 
स्थायी स्प्र खे रहनेवाके, विशेषतः ती्ं-पुरोहितों (पण्डो ) ने घन-लाम से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणं चे युक्त बहुत 
से माहात्म्य का निर्माण कर दिया ओर उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड दिया । 
तीर्थो पर लिखने वाले अधिकांश निबन्वकारों ने स्वरचि अनुसार चनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निबन्ध- 
कारों मेँ लक्ष्मीषर (र्ग मग १११०-११२० ई०) ने अपने ती्यंकल्पतर के आषे से अधिक भाग में वाराणसी एवं 
प्रयाग पर ही लिखा है गौर पुष्कर, पृथूदक, कोकाम्‌ख, बदरिकाश्रम, केदार जैसे प्रसिद्ध तीर्थो पर २या३ पृष्ठही किचि 
है। नृसिहप्रसाद ने अपने ती्थसार में अधिकांश दक्षिण के तर्यो पर ही किला है, यथा-येतुबन्ध, पुण्डरीक (आषु- 
निक पण्डरप्रुर), गोदावरी, कष्णा-वेण्या, नमंदा । नाराय ग भट के त्रिस्यलीचेतु का दो-तिहाई भागं वाराणसी एवं 
सके उप-तीर्थो के विषय में है ओर हेष प्रयागं एवं गया के विषय मे । इस असमान विवेचन के करई कारण है; लेखकों 
के देश या उनके निवास-स्थान, ती्यस्यानों से उनका सुपरिचय ओौर उनका पक्षपात एवं विशेष अनुराग । पुराणो, 
माहात्म्यों एवं निवन्वों के लेखकों मे एक मनोवृत्ति यह भी रही है कि वे बहुत चढा-वढ़ाकर अतिशयोक्तिूणं विस्तार 

करते है । यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीयं के ही विषय में पढ़ ओर उसके विषय मेँ उल्लिखित प्रदास्तियों पर ध्यान 
न देतो वह्‌ एेसा अन्‌भव कर संकताहै किएक ही तीं की यात्रा से इस जीवन एवं परलोक मं उसकी सारी अभि- 
काषाएे पूणं हो सकती है ओर कारी-प्रयाग जसे तीर्यो मेँ जाने के उपरान्त उसे न तो यज्ञ करने चाहिए, ओर न दान आदि 
अन्य कर्मं करने चाहिए । कुछ अनोखे उदाहरण. यहाँ दिये जा रहे है । वनपवं (८२।२६-२७) में यहां तक आया है कि 
देव लोगो एवं ऋषि रोगों ने पुष्कर मे सिद्धि प्राप्त की जौर जो भी कोई वहां स्नान करता है एवं श्रदधापूर्वक 
देवो एवं अपने पितरो की पूजा करता है वह॒ अरवमेध करने का दसगुना फर पाता है। पद्मपुराण (ध्वा खण्ड, 
२७।७८) ने पुष्कर के विषय में लिखा है 7 इससे बढ़कर संसार मे कोई अन्य तीयं नहीं है । वनपवं (८३। १४५) 
ने पृथूदक की प्रशस्ति करते हए कहा है किं कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से अधिक पनीत है गौर पृ थूदक्‌ 
समी तीर्थो मे उच्च एवं पुनीत है। मत्स्य ° (१८६।११) ने कतिपय तीर्थो की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों 
किया है-'सरस्वती का जल तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता है, यमूना का सात दिनों मे, गंगा का जल तत्क्षण, 
किन्तु नर्मदा का जल केवल दर्दान सही पवित्र करता है ।'** वाराणसी की प्रशस्ति मे कूम ° (१।३१।६४) में आया 
है-'वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थर नहीं है ओर न कोई एसा होगा ही ।' अतिशयोक्ति करने की बद्धमूलता 
इतनी आगे बढ़ गयी कि लोगों ने कह दिया किं आमरण काशी में निवास कृर लेने से न केवर व्यक्ति (4 के पाप 
से मुक्त हो जाता दहै, प्रत्यत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाये चक्र से भी बच जाता है आौर पुनः जन्म नहीं केता ॥* 
यही बात किगपुराण (१।९२।६३ एवं ९४) ने भी कही है! वामनपुराण में आया है--चार प्रकार से मूक्ति ग्राप्त 


३२. श्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु यामुनम्‌ । सदः पुनाति गगियं व्नादेव नार्मदम्‌ ॥ पद्म (आादि- 
लब्ड १३७) ; मत्स्य (१८९।११९) । अभिकुषितारथचिन्तामणि (१।१।१३०) मे भौ समान बात धायी जाती 
है--“सरस्वती त्रिभिः स्नानैः पञ्चभिर्यमुनाचहत्‌ । जाह्नवी स्नानमात्रेण दङ्ञनेनव नंदा ।॥ 2 म 

३३. आ देहपतनादयावसत्केत्रं यो न मुञ्चति । न केवलं ब्रह्महत्या प्राकृतं च निवतंते ॥। प्राप्य विड्वेश्वरं 


१३१० चसंलास्त्र का इतिहास 


हो सकती है; त्रह्म्ञान, गयाश्राद्ध, छीनकर या भगाकर ले जायी जाती गायों को वचाने में मरण, कुरक्षेत्र मे निवासं) 
जो कुरत मे मर जते हैँ वे पुनः पृथिवी पर लौटकर नहीं आते है ।"** कारी में निवास मात्र की इतनी प्रशंसा के 
विषय में मतस्य ० (१८१।२३), अग्नि° (११२३) एवं अन्य पुराणों ने इतना कह डाखा है कि कारीमें जाने के 
उपरान्त व्यक्ति करो अपने पैरो को पत्थर से कुचल डाखना चाहिए (जिससे कि वह अन्य तीर्थो मे न जा सके) भौर 
सदा के लिए कारी मे ही रह जाना चाहिए 1“ 
ब्रह्मपुराण ने तीर्यो को चार कोयो मे वाटा है--दव (देवों द्वारा उत्पन्न), आर (जौ गथ, वलि 
जैद असुरो से संबंधित दै), आषं (ऋषियों द्वारा संस्थापित, यथा--प्रमास, नरनारायण) एवं मानूढ (अम्बरीष, 
मन्‌, कुरु आदि राजाओं द्वारा निर्मित), जिनमें प्रत्येक पूर्ंवर्ती अपने अनुवर्ती से उत्तम है । ` ब्रह्मपुराण ने विन्ध्य के 
दक्षिण कीःछः नदियो ओर हिमाख्य से निगग॑त छः नदियों को देवतीर्थं में सवसे अधिक पुनीत माना है, यवा-गोदा- 
वरी, भीमरथी, तुंगमद्रा, वेणिका, तावी, पयोष्णी; भागीरथी, नमंदा, यमुना, सरस्वती, विरोका एवं वितस्ता ! इसी 
प्रकारं कारी, पुष्कर एवं प्रभास देवतीथं है (तीर्थप्रकारा, प° १८) । ब्रह्म ° ( १७५।३१।३२) ने दंव, आसुर, आं 
एवं मानुष तीर्थो को कम से कृत (सत्य); तरेता, दरापर एवं क्लि नामक यगो से सम्बन्धित माना है । 
उन लोगों के विवय मे, जो ती्ययात्रा के अधिकारी हैया इसके योग्य ह, पुराणों एवं निबन्धो ने विशद 
विवेचन उपस्थित किया है । वनंपवं (८२।३०-३१ एवं तीर्थप्र ०, पु० १९) मे आया है किं वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
एवं द्र, जो तीर्यो मे स्नान कर लेते हैँ, पुनः जन्म नहीं लेते। वहीं (८२।३३-२३४) यह्‌ भी कहा गयादहै कि जो स्त्री 
या पुरुष एक बार भी पवित्र पुष्कर मे स्नान करता है वह जन्म से किये गये पापो से मक्त हौ जाता है। इससे स्पष्ट 
` है कि स्वियों को मी ती्यंयात्ा करने का अधिकार था। मत्स्य ० (१८४।६६-६७) ने आगे कहा है कि नाना प्रकार 
के वर्णो, विवर्णो (जिनकी कोई जाति या वणं न हो, अर्थात्‌ जो अज्ञातर्वेणं हैँ), चाण्डालो (जिन सब रोग घृणा की 
दृष्टि से देखते है) ओौर भति-मति के रोगो एवं बढ़ हुए पापों से य्‌क्त व्यक्तियों के किए अविमृक्त (वाराणसी) 
सबसे वड़ी ओवव है! ओर देखिए कूमं° (१।३१।४२-४३), तीथंकल्प० (पृञ २६), ती्थेप्रकाडा (पु०. १४०) 
एवं तीर्थचिन्तामणि (प° १४०) । वामन ° (३६।७८-७९) मे आया दै--सभी आश्रमो (ब्रह्मचय, गृहस्थ, वन- 


मयं संसारबन्ध" क्या गया है); तोयेचिन्तामणि (प° ३४५) ; विगपुराण (१।९२1६३ एवं ९४) ओर स्दन्द० 
(काञ्ञीवण्ड; २५।६७) 1 

२४. ब्रह्मज्ञान गपाभराद् गोग्रहे मरणं ध्रुवन्‌ । वासः पुता कुरक्षतरे मुक्तिदक्ता चतुधिधा । ग्रहनकषत्रताराणं 
कालेन पतनाद्‌ भषम्‌ । कुरषेत्रनृतानां च पतनं नैव विद्यते ॥ वस्मन० (३३।८ एव १६) 1 प्रथम लोक वाथुऽ 
(१०५। १६) एवं अग्नि° (११५५-६) में भी जाया है । 

. ३५. अमना चरणो हत्वा वसेतकार्शी नं हि त्यजेत्‌ । अग्नि० (११२।३) ; अविभुक्तं यदा गच्छेत्‌ कदाचित्काल-- 
पर्यात्‌ । जरमन। चरणं। भित्वा तत्रैव निधनं व्रजेत्‌ 11 मत्स्य ० (१८१।२३ ); तीयंकल्प० (षु० १६) ; अमना चरणौ 
इत्वा वाराणस्यां वतेन्नरः । कूमं° (१।३१।३५) ; तीरयप्र° (प्‌० १४० ) ॥ 

३६. च्तुविवानि तीर्वानि स्वगे मत्ये रसात । दैवानि मुनिक्षादूक आसुराण्यारुबाणि च ।। मानुषाणि च्रिलोकेषु 
विख्यातानि सु रादिनिः। . . - -ब्रह्मविष्गुकिवेदेवेनिर्ितं दं वणुच्यते ॥। ब्रह्म (७०११६-१९) ; ती्थप्रकाश (प्‌० १८; 
जिस्म ब्रह्म ° ७०१२०-५५ में उल्लिखित १२ नदिथों अर्यात्‌ देवती्ो के नाम दिये गये ह) \ (आदषष' का अयं है आष › 
तीर्यो की व्याख्य। के लिए देविए ब्रह्य ° (७०।३३-४०) ! 


तीर्थयात्रा न पति-पर्नी का क्षाहित्य ओर स्त्री-श्रो फा अधिकार-विचार १२३११ 


प्रस्य एवं संन्यास) के रोग तीयं में स्नान कर कुक की सात पीदियों कौ रक्षा करते है; चारों वणो के लोग एवं स्वियां 
भक्तिपूवंक स्नान करने से परमोच्च व्येय का दरेन करती हैँ! ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी ग्‌र की आज्ञा 
था सहमति से तीथयात्रा कर सकते हँ, गृहस्य को अपनी पतिव्रता स्त्री के साय (यदि वह जीवित हो) ती 
यात्रा-अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीयेयात्रा का फक नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, पद्मपुराण (मूमिखण्ड 
अध्याय ५९-६० ), जहां कृकर की गाया कही गथी है । कृकङ ने अपनी पतिव्रता पत्नी के विना तीर्थयात्रा की थी इसी 
से उसे कम्बी तीथयात्रा का भौ फल नहीं मिला (भार्या विना हि यो धर्मः स एव विफलो भवेत्‌, ५९३३) । तीर्थचिन्ता- 
मणि एव तीथश्रकारा ने कूमपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूप से प्रकट की है २ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वरय, गूद्र, वणसंकर, स्तिया, म्लेच्छ ओर वे लोगं जो संकीणं रूप में पापयोनियों मे उत्पन्न हए है, 

गिट, चटिया, पक्षि-पञ्‌ू आदि जकं अविमुक्त (वाराणसी) मे मरते हैँतो वहां वे मानव ङ्प मे जन्मकेते है तथा 
अविमुक्तमेजो पपी मनुष्य मरतेदहँवे नरक में नहीं जाते है।' स्त्रियों एवं श्रो के विषय मेंएक स्मृति-वचन 
है--जप, तप, तीर्थयात्रा, प्रत्रज्या (संन्यास-प्रहण ), मन््रसाघन एवं देवतारावन (पुरोहित रूप मं )- ये छः स्त्रियों 
एवं शूद्रो को पाप कौ ओर के जति हँ (अर्थात्‌ ये उनके किए वाजित हँ) ।*“ इस कथन की व्याख्या की गयी है ओर 
कहा ग्या है कि यहाँ जो स्वरयो को तीर्थयात्रा के लिए मना करिया गया है कह केवल पति की आज्ञा विना जाने की ओर 
संकेत करता है, ओर शूद्रो के विषय में यह्‌ वात है, जंसा कि मनु (१०।१२३) ने कहा है, विद्वान्‌ ब्राह्मणों कौ सेवा 
कृरना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है । यदि वे तीर्थयात्रा करते हँ तो यह उनके कतव्य के विरुद्ध पड़ता है । कात्यायन 
(व्यवहारमयूख, प° ११३) ने व्यवस्था दी है-नारी जो कुछ करती है वह उसके भविष्य (के पुण्यफल) से संव 
धित है, जो विना पिता (क्वशुर), पति या पुत्र की अनुमति के विफल होता है।'* इससे ` स्पष्ट हाता है कि 
आरम्मिक्‌ काल में सभी वर्णौ के पुरूषो एवं नारियों का तीथंयात्रा करना पापों से छुटकारा पाने के चिएु अच्छा समज्ञा 
जाता था। यद्यपि पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार परनारी का स्वामित्व सीमित होता है, किन्तु न्यायालय 
के निर्णयो से स्पष्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक अल्प अंश पति के गयाध्राद्ध मे या पण्डरपुर की तीर्थयात्रा में 
खचं कर सकती है । पवित्र तीर्थो में स्नान करते समय छृआद्त का विचार नहीं किया जाता । 


२७. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः शद्रा ये वर्णसंकराः । स्त्रियो म्लेच्छाडच य चान्य संकीर्णाः पापयोनयः \। कीरा 
पिपीलिकार्चेव ये चान्ये मगपक्षिणः। कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते वरानने 11. . . दिवे मम धुरे देवि जायन्ते तत्र 
मानवाः! नाविमक्ते मतः कर्विचन्नरक' याति किल्विषी ॥ कर्म० (१।३१।३२-३४) ; मत्स्य ° (१८१।१९-२१); 
तीयंचि० (प ० ३४६) । तौरयप्र° (प्‌ ० १३९) ने कू्म० को उद्धृत किया है ओर जोडा है-- नाविमुक्तम्‌ तः करचिन्न रकं 
याति किल्विषी 1" कपर ° (१।३ १।३१-३४) तीर्थचि० (१० ३४६) एवं तयप्र (प्‌ ० १३९) । यही क्कोक पद्य 
(१।३३।१८-२१) मे भी है! 

२८. जयस्तपस्तो्यंयाना भव्रज्या मन्त्रसाघनम्‌ । देवताराधनं चेति स्त्रीचद्रपतनानि षट्‌ \ ती्येप्रकाज्ञ 
(प० २९१); त्रिस्यलोसेतुसारसंग्रह (प ० २) में भट्टोजि ने इसे मनु कौ उक्ति कहा हे । 

२९. नारो खल्वननज्ञाता पित्रा भर्त्रा सुतेन वा। विफलं तद्‌ भवेत्तस्या यत्करोत्यौध्व दे हिकम्‌ 11 कात्या० 
(ग्य ° मूल, प्‌० ११३) 1 हेमाद्रिज्ृत चतुरवंगं चिन्तामणि (ब्रत, ११० २२७ ) ने इसे आदित्यपुराण का इराक माना 
है ओर ओष्वं देहिकम्‌' को रतानि! के अथं में लिया हे । 

४०. ती विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे च स्पुष्टास्पृष्टिनं इष्यति ॥\ ब हस्यति (कल्पतकः 


शुचि, पू० १६९; स्मूतिच० १, प्‌० १२२) । 


१३१२ वर्मकाल् का इतिहास 


केवल तीर्थयात्रा एवं तीरथस्नान से कछ नहीं होता, हृदय-परिवतंन एवं पापकमं का त्याग परमावश्यकं है । 
इस विषय मं महाभारत एवं पुराणों में दो उक्तियां है; एक उक्ति यह है ( जैसा.किं हमने ऊपर देख च्या है ) कि पवित्र 
मन ही वास्तविक तीथं है ओर दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थवमं का पालन करते जाना तथा वेदिक यज्ञादि 
का सम्पादन करते रहना तीर्थयात्रा से कहीं अच्छा है। शान्तिपवं (२६३।४०-४२) ने तुलाधार एवं जाजलि (एक 
ब्राह्मण, जिसे अपने तरपो पर गवं था) के कथनोपकथन का उतल्लेल करते हए कहा है कि पुरोडाश सभी आहुतियों एवं 
बलियों मे पवित्रतम है, सभी नदियां सरस्वती के समान पवित्र ह. सभी पवंतमारा (न-केवल हिमारय आदि ) पवित्र 
है ओर आत्मा ही तीथं है। शान्तिपवं मे जाजलि को समन्ञाया गथा है कि वह्‌ देश-विदेशो का अतिथि न वने (अर्थात्‌ 
तीर्थो की खोज भ देश-देशान्तर भे न धूमे) । ती्यचिन्तामणि एवं ती्थंप्रकाश ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा 
है कि ब्राह्मण को तमी तीयंयात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने में असमं हौ जाय, जव तक इष्टियों एवं यज्ञ 
करने की साम्यं एवं अधिकार हो तब तक धर में रहकर गृहस्यधमं का पालन करते रहना चाहिए 1 अग्निहोत्र के 
सम्पादन से उत्पन्न फलों के बराबर तीथंयात्रा-फल कभी नहीं है । कमं ° (२।४४।२०-२३) ने इस विषय मे एेसा कहा 
है-जो व्यक्ति अपने धर्मा (कर्तव्यो ) को छोडकर तीयं सेवन करता है वह तीथंयत्रा का फर न तो-इस खोक में 
पाता है ओर न उस लोक में। प्रायदिचत्ती, विधुर य यायावर रोग तीर्थयात्रा कर सकते हँ । वैदिक अग्नियोंया 
पत्नी के साथ जो व्यक्ति ती्येयावा कर सकता है, वह सभी पापों से मक्त हो जाता है ओर सवत्तिम लक्ष्य पा सकता 
है, जंसा कि ऊपर कहा जा चुका है । जो ती्थयात्रा करना चाहता है उसे तीनों ऋण चूका देने चाहिए, उसे पूत्रो की 
जीविका के लिए प्रबन्ध कर देना चाहिए ओर पत्नी को उनकी रखवाली म रख देना चाहिए ।'* 

प्राचीन घ्मंशास्त्रकारो ने तीर्थयात्रा का अनुमोदन किया है। विष्णुध्मेसूत्र (५।१२२-१३३) में आया 
है कि वैदिक विद्याथिययो, वानप्रस्थो, सन्यासियो, गवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक या शौल्किक को शुल्क नहीं 
लेना चाहिए; यदि वे इने शुल्क ङेते थे तो उन्हें लौटाना पड़ता था।“ किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिन्दु राजा ओं 
दवारा मी नहीं किया गया। राजतरगिणी (६।२५४-२५५ एवं ७।१००८) में उल्लेख है कि गथा श्राद्ध करने वाले 
कदमीरियो पर कर रगता था. अनहिल्ल्वाड के राजा सिद्धराज (१०९५-११४३.६०) द्वारा सो-नाथ के यात्रियों 
पर बाहृलोद नामक नगर की सीमा पर कर लगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द करा दिया। मृसरुमान 
राजागो द्वारा भी एेसा कर लगाया जाता था। एेसा र्गतां है कि कवीन्द्राचायं नामक एक वड़े विद्वान्‌ ने गाहजहां 
के समक प्रयाग एवं कारी के यात्रियों के पक्ष मे एसी सुन्दर उव्यां कहीं कि उसने उन्हे कर-मुक्त कर दिया ओर 


४१. मृहस्य दो प्रकार के होते ह--शालीन एवं यायावर । यायावर गृही बह है जो खेतों से अनाज कट जाने 
के उपरान्त गिरेहुए अनाज को चुनकर जीविका चलाता है, या जो घन एकत्र नहीं करता, या जो पौरोहित्य काय, 
अध्यापन या वान ग्रहण से अपनी जीविका नहीं लाता । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७! तीन ऋणो 
(देवन, पितुचण एवं ऋषि ऋण) के किए देखिषु यहो, खण्ड २, अध्याय ७ एवं ८। 

४२. ब्रह्मचारिवानप्रस्यभिक्षुगुविणीतीर्थानु सारिणां नाविकः श्ञौल्किकः शुल्कमाददानडच । तच्च तेषां दद्यात्‌ । 
विष्णुषर्मसुत्र (५।१३२-१३३) । | 

४३. काडनीरिकाणां यः भाढशुल्कोच्छेतता गयान्तरे । सोप्येरमन्तकः शरः परिहासपुराष्यः ॥\ बद्ध वा महाशिलां 

कष्ठे वितस्ताम्भति पातितः । राजत ० (६।२५४-५५)। षरिहासपुर के शूर एरमन्तक को, जिसने गयाश्राद्ध करनेवाले 
कक्मीरियो को कर-नुक्त कर दिया था, रानी दिद ने पले में पत्यर बंघवाकर वितस्ता नदी मे ङबा दिया । 


, 


मानत-ती्य-प्ररासा, याज्ा-कर, यान्री-खन्‌ दान, यात्रा कै.पु्वंङत्य १३१३ 


उनको 'सर्वविद्या-निघान की पदवी दी । ` मारत मर के लोगो को इस कर-मुक्ति पर अतिशय सन्तोष हआ ओर कवी- 
न्राचायं को खोगों ने धन्यवाद के शन्द भेजे ओर कवित्वमय अभिनन्दनों से उनका सम्मान किया । इन पत्रों एवं अभि- 
नन्दन-पत्रों को डा° हरदत्त शर्मा एवं श्री पत्कर ने कवीन्द्रचन्द्रोदय' नामक ग्रन्य के रूप मे प्रकाित किया है ।* होय- 
सल-राज नरसिह तृतीय ने सन्‌ १२७९ ई० मे संस्कृत एवं कन्नड मे एक तान्नपत्र खुदवाया, जिसमें यह्‌ व्यक्त है कि 
राजा ने हेन्बाले नामक्‌ ग्राम का कर-दान (जो प्रति वषं ६४५ निष्को के वरावर होता था) काशी एवं श्री विद्वेदवर 
देवता के यात्रियों (जिनमें तरंग, तुख्‌, तिरहत, गौड़ आदि देशो.के लोग सम्मिलित है ) को दिया जाता था, जिससे 
वे तुरुष्को (मुसरमान वादशाहों ) द्वारा लगाये गये करो को दे सके (देखिए एपिग्रंफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, संख्या 
२९८, पृ ० ७ १-७३ ) 1 - 

तीर्थयात्रा के किए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेवाले कृत्यो के विषय में निबन्धो ने ब्रह्मपुराण के 
लोक उद्धृत किये हँ । ब्रह्म ° ने व्यवस्या दी है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्ति को एक दिन पूवं से ब्रह्मच्ंपर्वक रहना 
चाहिए ओौर उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उसे गणेर, देवो, पितरों की पूजा करनी चाहिए ओौर अपनी सामथ्यं के 
अनसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वंसा ही करना चाहिए ।** निवन्धों ने व्याख्या 
कोह कि कौटने पर उपवास एवं गणेड-पूजा नहीं की जाती । व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमे पयप्ति 
घृत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणो का सम्मान करना चाहिए ओर उन्हे मी 
तीर्ययात्रा करने के लिए उद्वेलित करना चाहिए । वाय्‌ ° ( ११०।२-३) मे आया है कि गणे; ग्रहो एवं नक्षत्रों की 
पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कापटी का वेष धारण करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे ताग्न की अंगूठी तथा कंगन एवं काषाय 
रंग के परिघान" धारण करने चाहिए । भटरोजि (पृ०५) काकथनदहैकिकुछलोगों के मत से कार्पंटिक परिधान गया 
के यात्री को धारण करना चाहिए । पद्मपुराण (४।१९।२२) ने अन्य तीर्थो के यात्रियों के किए भी विशिष्ट परिधानां 
की व्यवस्था दी है। तीर्थचिन्तामणिने चखा है कि एेसा परिधान तीर्थयात्रा के समय एवं तीर्थो मेही धारण करना 
चाहिए न कि दैनिक कृत्यो, यथा--मोजन आदि के समय मे (प° ९)1 





४४. देखिए दण्डियन एष्टीकवेरी, जिल्व ४१ (१९१२ ई०) १० ७ एवं प° ११, जहां महामहोवाध्याय हर- 
प्रसाद शास्त्री ने शाहटजहां हारा दी गयी यात्रा-कर की छट का उल्लेख किया है । 
४५. येन शीशाहिजाहां नरपतितिलकः स्वस्य वश्यः कृतोऽमृत्‌ 
क्िचावश्षयं प्रपन्नः पुनरपि विहितः शाहिवाराशिकोहः। 
काञीतीयंप्रयागप्रतिजनितकरग्राहमोक्षेकहेतुः 
सोयं श्रीमान्कवीन्द्रो जयति कविगुरस्तीयं राजाधिराजः ॥। कवीन््रचनद्रोदय (प° २३, संख्या १६९) 
४६. यो यः कर्चित्ती्य यात्रां तु गच्छत्सु संयतः स च पूर्वं गहे स्वे । कृतोपवासः शुचिरभ्रमत्तः सम्पूजयेद्‌ भक्ति- 
नश्चो गणेश्ाम्‌ ॥ देवान्‌ पितुन्‌ ब्राह्मणां दचव साधून्‌ धीमान्‌ पितन्‌ ब्राह्मणान्‌ पुजयेच्च । प्रत्यागतइचापि ुनस्तयैव देवान्‌ 
पितृन्‌ ब्राह्मणान पूजयेच्च ॥ ब्रह्मपुराण (ती्ंकल्प० पू० ९); तीयं चिन्तामणि (पु ° ६, सुसंयत इ ति पुबदिने कतक 
भक्तादिनियमः”) ; तीयभ्र (ष्‌ ० २३ “वू संयतः पुवं दिने कृतेकमक्तादिनियम इति केचित्‌, ब्रह्म चर्यादियुक्त इति 
तु युक्तम्‌) । ये इलोक नारदोयपुराण (उत्तर, ६२।२४-२५) में भी आये है । ओर देखिए स्कन्व० (काशीखण्ड, 
६।५६-५७), पश्च ° (उत्तर ०, २२३७।३६-३८), ब्रह्म (७६।१८-१९) । 
४७. उद्यतर्चेद्‌ गयां गन्त्‌ श्राद्ध कृत्वा विधानतः । विधाय कापंटीवेषं हत्वा प्रमं प्रदक्षिणम्‌ । ततो ब्रानान्तरं 
गत्वा ाद्ज्ेषस्य भोजनम्‌ !। वाय॒ (११०।२-३), तीयंचि० (प्‌ ०७) । ती्ं्रकाडा (पु० २९) ने व्याख्या कीटै-- 


क्के 


६३१४ धर्मशास्त्र फा इतिहासं 


तीर्थयात्रा करते समय मृण्डन कराने के विषय में निवन्धकारो मे एेकमत्य नहीं है । पद्म० एवं स्कन्द० 

ते इसे अ्निंवायं माना है 1“ तीर्थकल्प० (पृ० ११) ने शिरमुण्डन को चर्चा ही नहीं की है ओर उपवास को वैकल्पिक 
छहराया है। पर्चात्कालीन निबन्धो ने सामान्यतः चार्मिकं कृत्यो को अति विस्तृत एवं दुष्कर बना डाला है । चातु- 
मस्य एवं अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञो के छिए यजमान को दादी-मूं वनवा लेने कौ व्यवस्या दी गयी है (शतपथ 
राह्मण, २।६।३।१४) 1 समावर्तन के समय भी मूण्डन की व्यवस्था थी ।** पापों से मूक्ति पाने के लिए किये जाने 
वाजे भ्रायदिचत्तो मे भी मृण्डन किया जाता था (देखिए इस खण्ड का अध्याय ४) । ती्चिन्तामणि एवं तीरथप्रकाड 
न स्मृतिसमुच्य से विष्णु का एक इलोक उद्धृत किया है- प्रयाग मे, तीर्थेयात्रा पर, माता या पिता कौ मृत्यु पर बाल 
कटाने चाहिए, किन्तु अकारण नहीं ।“ मिता० (याज्ञ ° ३।१७) ने एक इरोक उद्ूत किया दै--गंगा पर, भास्कर- 
छेतर मे, माता, पिता या गृरूकी मृत्य पर, वेदिक अग्निहोत्र प्रारम्भ करते समय एवं सोमयज्ञ म॑--इन सात अवसरोया 
स्थानों मे मण्डन करना चाहिए!" तीर्थचि० एवं तीथप्र° ने एक इलोक उद्धत किया है-- कुरुक्षेत्र, विशाला (उज्ज- 
यिनी या वदरिका), विरजा (उड़ीसा की एक नदी) एवं गया को छोडकर सभी तीर्थो मे मुण्डन एवं उपवास के कृत्य 

अवद्य करने चाहिए 1** इस विषय में स्नातक को शिखा छोडकर सारे केड कटाने चाहिए ओर सधवा नारी को केवल 

दो अंगृरु की रुवाई मे केशो का अग्रभाग कटाना चादिए 1 वृद्ध हारीत (९।३८६-३८७) ने व्यवस्था दी है कि सववा 

नारियों को केद नहीं कटाने चाहिए, केवर सभी वालों को उठाकर उनका तीन अगर कवा अग्रभाग कटा लेना चाहिए । 


का्पटीवेषः तास््रमद्राताञ्रकंकणकाषायवस्त्रभारणम्‌ ।' तीथं चिन्तामणि में आया है कि यदपि ये आवर्यकताषएे गया- 
यात्रा के विषय में ्वाणित है, किन्तु ये सभी तीयो के लिए उपयुक्त हँ । यह भ। ज्दश्य है कि कावंटिक का धारण यात्रा 
मेही होता है न कि उस समय जब कि व्यक्ति अवने दनिक कृत्य करता रहता है या खाता रहताहैयाश्राद्धका 
सम्पादन करता रहता हे । 

४८. तीर्योपवासः कतव्य: शिरसो मुण्डनं तथा । शिरीगतानि पापानि यान्ति सुण्डनतो यतः \। पद्म ° (उत्तर ०) 
२३७।४५) एवं स्कन्द ° (काशीखण्ड, ६।६५) । 

४९. पारस्करण्‌ ° (२।६।१७), खादिरग ° (३।११२।२३); जांखायनग्‌ ° {३।१।१-२) ॥ खादिरम्‌ ० में 
आया है-- श्राश्य वापयेत्‌ रिखावजं केकादमशुलोमनखानिः।" 

५०. मनुष्याणां ठु पापानि तीर्यानि प्रतिगच्छताम्‌ । केशानाधित्य तिष्ठन्ति तस्मात्तहटपनं चरेत्‌ ॥ पद्म ° 
(पाता०, १९।२१) ! उपवासदिने मुण्डनमपि । प्रयागे ती्यंयात्रायां पितृमातुवियोगतः। कचानां वपनं कुर्याद वया 
न विकचो भवेत्‌ ॥ इति स्मृतिसमुचज्चय घृतविष्णुलिवितवचनात्‌ । तीवंचि० (प० ७) एवं ती्प्र ° (प० २८) । यह 
श्लोक नारदीय० (उत्तर, ६२।२८) का है । मिता० (याल्ञ° ३।१७) ने उवधृत किया है--गंगायां ास्करकषत् 
मातापित्रोगु रोमृ तौ । माघधानकाके सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम्‌ ।' कुछ लोगों के मत से भास्करलोत्र प्रयाग है ओर कुछ 
लोगो के मत से वह्‌ कोणाकं है । धमं लास्त्रग्रन्योां मे आयान सामान्यतः अग्न्याधान है । गर्भावानं को निवेक या ग्भा- 
धान ही कहा जाता है, मतः माधान को अग्न्याधान हौ कहना चाहिषए्‌ । मास्करलेत्र कोणाकं है न कि प्रयाग । मत्स्य 
(१०४।५ एवं १११।१४) ने प्रयाग को भ्रजापतिक्षेत्र कहा हे । | 

५१. मुण्डनं चोपवासढच सर्वतीर्थेष्वयं विधिः। वजंयित्वा कुरक्षं विशालां विरजां गयाम्‌ ॥ वायु० ( १०५। 
२५) ॥ इसे ती्यचि° (षू १४) ने स्कन्वपुराण का माना है ओर तीर्थ्र० (पृ० ५०)-ने देवल एवं स्कन्द० का । 
मौर देखिए तीर्यचि° (प्‌० ३२)» नालम्भटी (याल ° ३११७), अग्नि (११५७) एवं नारदीय ० (उत्तर ६२।४५) । 


स्नी-पुरुषों क नुण्डन तया क्षौर का विद्ार; सवारी ओर पंदल यात्रा का फ १२३१५ 


आपस्तम्ब (इलोकं १।३२-३४), अंगिरा (१६३), यम (५४-५५), पराशर (मिता०, याज्ञ ३।२६३-२६४) आदि 
स्मृतियों ने व्यवस्था दी हं किं नारी का मुण्डन-कृत्य केशों की केवल दो अग्‌ कवाई में होता दै । परा० मा० (२,१, 
पृ०२९१) ने एवं नारीकरमारीणाम्‌" पढ़ा है जौर कहा है कि नारीः का तात्पर्यं है "वह स्त्री जो सघवा है 1“ यद्यपि 
स्मृति-वचन प्रायदिचत्त-सम्बन्धी है, तथापि ये वचन तीस्यानों की ओर भी संकेत करते है 1 .विववाओं, संन्यासियों 
एवं श्रो का सम्पूणं मण्डन होता टै। वाचस्पति मिश्र के इस कथन मे कि गंगा के तटपर मुण्डन नहीं होता, ती्थ- 
प्रकाडा (प° ५१) ने दोष देखा है । जव मत-मतान्तर देने मेँ आते है तो देखाचार एवं व्यक्ति की अभिरखाषा का 
सहारा केना टता है । तीर्थकल्पतरं (प° १०) का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पितृ-पुना उस व्यक्ति के लिए 
आवर्यक ह जी. वनवान्‌ होता है । क्षौर एवं मुण्डन में मेद वताया यया है। प्रथम का अर्थं है केवल सिर के केशों 
को वनवाना ओरं दूसरे का अथं ह दाढ़ी-मृख के साथ सिर के केशों को वनवाना। इसी खे नारदीय का कथन है कि समी 
ऋषियों ने गया मे भी क्षौर वजित नहीं माना, केवर वहाँ मृण्डन वजित है, गंगा पर, प्रयाग को छोड़कर, कहीं भी 
मुण्डन नहीं होता 1 तीथन्दुशेखर (पु ०७) ने अपनी सम्मति दी है कि मृण्डन एवं उपवास आवश्यक न होकर काम्य 
है (अर्थात्‌ किसी विशिष्ट फक की प्राप्ति के किए है) ओर दिष्ट लोग बहुत~से तीर्थो पर एेसा नहीं 
कृरते । 

पुराणो एवं निवन्वो ने यात्रा करने को विवि पर भी ध्यान दिया है। मत्स्य ० (१०६।४-६) का कयन 
हे कि यदि कोई प्रयाग की तीर्थयात्रा वैल्गाड़ी में वैठकर करता है तो वह्‌ नरक में गिरता है ओौर उसके पितर तीर्थं 
पर दिये गये जक-तपंण को ग्रहण नहीं करते, ओर यदि कोई व्यक्ति एेदवथें या मोह या मूखंतावश वाहन (वलो वाला 
नहीं ) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न वृथा जाते दै, अतः ती्थयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चादिए।"“ 
कल्पतरु (तीर्थं ए० ११) के मत से केवर प्रयाग-यात्रा मँ वाहन वजित है, किन्तु तीर्थचि° (पृ०.८) एवं ती्यप्र 
(प° ४५) ने एक श्लोक उद्धृत कर कटा है कि वैरगाडी पर जाने से गोवध का अपराध र्गता.है, घोड़ पर (या 
घोड़ दवारा खीचे जानेवाञे वाहन से) जाने पर तीर्थयात्रा का फल नहीं मिक्ता, मनुष्य दारा ढोये जाने पर (पाकी 


५२. स्बोणां पराशरेण विशेषोऽभिहितः । वपनं नेव नारीणां . . . सर्वन्किजान्समुद्धृत्य छेदयेदगुलिद्धयम्‌ । 
सर्वत्रैवं हि नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ 1 मिता० (याज्ञ ° ३।२६३-२६४) । सर्वान्‌ केशान्‌. * * मुण्डनं भवेत्‌ ! 
इत्यस्य प्रायश्ित्तप्रकरणे श्रुतस्याकांक्नातौल्येनात्राप्यन्वयात्‌ । भ्रयागादावपि तासां दचंगुलकेशाग्रकतनमात्रं वपनम्‌ 
तीथप्रकाश (प्‌ ० ५०-५१ ) ¦ स 

५३. गयादावपि देवे उमश्रूणां वपनं दिना । न क्षौर मनिनि: सर्दे निषिद्धं चेति कोतितम्‌ ॥। समधु 
मुण्डनं तद दुदुघाः ! न क्षौरं मृण्डनं सुभ्रु कीतितं वेदवेदिभिः ॥ नारदीय ० (उत्तर, ६२।५४-५५) । प्रयागव्यतिरेके तु 
गङ्गायां मुण्डनं नहि 1 वही (६५२) । 

५४. प्रयायती्ययात्रा्था यः प्रयाति नरः क्वचित्‌ । बलीवदं समारूढः गणु तस्यापि यत्रुलम्‌ ॥। नरके वसते 
घोरे गवां कोधो हि दारणः 1 सलिलं न च गृहन्ति पितरस्तस्य देहिनः ॥ एेइवयं लाभमोहाद्वा गच्छे्यानेन यो नरः ॥ 
निष्फलं तस्य तत्सवं तस्माद्यानं विवजयेत्‌ ॥ मत्स्य० (१०६।४-५ एदं ७) ! ओर देखिए तयंचि° (प° ८, एेश्वब- 
लाभमाहात्म्यम्‌') ; तीर्थप्र° (पु० ३३-३४) ; भ्रायर्चित्ततत्तव (ष० ४९२); कमं ° ( १।२३७-४-५) । गंगावाक्यावली 

(प० १३) ने “रेडवर्यमदमोहेन' पाठ दिया है ओर उसमें आया है--“मत्स्यपुराणीयवचनस्य प्रयागयात्रप्रकरण- 
स्थत्वाद्‌ देव्य मदसून्यस्येव भ्रयागगमनेपि दोषाभावः । 





१३१६ धर्मशास्त्र छा इतिहास 


आदि द्वारा) आघा फल मिलता है, किन्तु पैदल जाने पर पूणं फल की प्राप्ति होती है।*" ओर देखिए पद्म° 
(४1१९।२७)1 कू्म० मे आया है कि जो लोग असमता के कारण नर-यान या घोड़ों या खच्चरों से खीचे जानेवाके 
रथों का प्रयोग करते ई वे पापया अपराघ के भागी नहीं होते (तीथंभ्र०, पृ० ३४) । इसी प्रकार विष्णुपुराण 
(३।१२।३८) मे आया है किं यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एवं आतप में छाता का प्रयोग करके, रातमें या वनमें 
दण्ड लेकर चलना चाहिए ।* विष्णुषर्मोत्तर० (३।२७३।११-१२) ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है 
कि वैदल तीर्थयात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिरुता है, यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवर स्नान का 
कल मिरुता है। तीथुप्र० (पु ३५) ने गंगासागर जसे तीयो में नौका-योग की अनुमति दी है, क्योकि वहाँ जाने 
क कोर अन्य साधन नहीं होता। | 
तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के संकल्प के लिए त्रिस्थकीसेतु (पृ ° १-३) में विराद विवेचन उप- 
स्थित किया गया है।,* निष्कषं ये है संकल्प मे सभी आकांक्षित तीर्थो के नाम नहीं आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीथं 
का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए; दक्षिण एवं पदिचिम भारत के लोगो को गया के विषय (जिसमें प्रयाग एवं काली 
कै नाम प्रच्छन्न रहते है) मे; पूर्वी भारत के छोगों को प्रयाग के विषय (यहां गया एवं कारी के नाम अन्तहित रहते 
है) मेँ संकल्प करना चादिएः; दूसरे रूप में, दक्षिण एवं परिचम के लोगो को स्वंप्रथम प्रयागतीर्थं का संकल्प करन) 
चाहिए, प्रयाग मे कारी का एवं कादी मे गया का संकल्प करना चाहिए ओर इसी प्रकार पूवं के रोगों को स्वंप्रथम 
गया का, तब गया में कारी का संकल्प करना चाहिए, ओर यही विधि आगे चती जाती है। तीथंप्रकार 
(पृ० ३२६) ने प्रथम विधि की आलोचना की है ओर कहा है कि जो लोग वहुत-से तीर्थो की यात्रा करना चाहते हँ 
उन्हें केवल 'ती्थयात्रामहं करिष्ये" कहना चाहिए । किन्तु इसने दूसरी विधि का अनुमोदन किया है । 
स्मृतप्रों एवं पुराणो ने व्यदस्था दी हैँ कि तीथंयात्राफल प्रतिनिधि स्पये भी प्राप्त किया जा सकता है। 
अत्रि (५०-५१) ने कहा है--वह, जिसके लिए कुश की आकृति तीर्थजलक भे डबोयीं जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने 
के फल का अष्टमाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गुरं को उदेश्य करके (तीर्थजल में) स्नात करता है, 
उसखे वे रोग दवादशांश फर पाते है । पटीनसि (तीर्थकल्प०, पृ ० ११) का कथन है कि जो दूसरे के किए (पारिश्रमिक 
पर) तीर्थयात्रा करता है उखे षोडगांश फल प्राप्त होता है गौर जो अन्य प्रसंग से (अध्ययन, व्यापार, गुरुदशेन आदि 
के चिए) तीर्थं को जाता है वह अधि फल पाता है। देखिए प्राय० तत्त्व (पु ४९२), तीर्थप्र° (पृष्ठ ३६), 
स्कन्द (काकी०, ६।६३), पद्म (६।२३७।४२) एवं विष्णुधर्मोत्तिर० (३।२७३।१०) । इसी किए परमात्मा की 
कृपा की प्राप्ति के किए धनिक लोगो ने (यात्रियों की सुख-सुविधा के किए) धर्मंशाजाओं, जलाशयो, अन्नसतर, कूषों का 


स ५५. शोयाने गोवध; प्रोक्तो हययाने तु निष्फलम्‌ । नरयाने तद्ध स्यात्‌ पद्भ्यां तच्च चतुर्गणम्‌ ॥ गंगाभवित- 
तरगिणी (ष० १३); तीथचि० एवं ती्थप्र०। “उपानद्‌ म्यां चतुर्थाशं गोयाने मोवधादिकम्‌ 1" पद्म ० (४।१९-२७ )। 
५६. वर्षातपादिके छत्री वष्डी राच्यटवीष च । शरीरत्राणकामो वं सोपानत्कः सदा ब्रजेत्‌ ॥ इति विष्णु- 
धुरागीयवचनेन निष्परतिपकषसदाशब्दस्वरसात्‌ ती्ययात्रायामपि उपानत्परिधानमावदयकमिति । तीथं चि° (प° 
८-९) । देखिए विष्णुपुराण (३।१२।३८) एवं नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।३५) 1 विष्णुधर्मोततरपुराण (३।२७३। 

११-१२) भे भाया है- तीर्थानुसरणं पद्भ्यां तपः परमिहोच्यते । तदेव कृत्वा यानेन स्नानमात्रफलं लभेत्‌ ॥। 
५७. संकल्य इस प्रकार का हो सकता है--“ओं तटषदद्च श्रतिपदमहवमेधयज्लजन्यफलसमणटलघ्राप्तिकामोऽ- 


` भुकतीर्थयात्रामहं करिष्ये ।' < 


तीर्ययात्रियो के लिए जलादायदि-निर्माण का कलः; तोर्य-तट | पर निमलता; तीर्थ-द्विज की शेष्ठता १३१७ 


निर्माण किया है जोर यात्रियों एवं जन-साघारण के .सुविघायं उन्होने मार्गो के करिनारों पर वृक्ष रगाये ह । प्रमास- 
खण्ड में जाया है कि जो घनिक व्यक्ति अन्य को घन या यान द्वारा तीर्थयात्रा की सुविधा देता है वह ॒तीयंयात्राफल 
का चौथाई भाग पाता है। 

रघूनन्दनछृत प्रायरिचत्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कर्मो का उल्लेख किया है जिन्हें 
गंगा के तट पर त्याग दिया जाता है, जो निम्न है--श्ौच (शरीर-गुद्धि के किए अति सूषष्मता पर ध्यान देना, अर्थात्‌ 
शरीर को रगड़-रगड़कर स्वच्छ करना या तेल-घखावुन गाना आदि), आचमन (दिन मं कई अवसरो पर एेसा करना ); 
कैडा-भ्धंगार, निर्माल्य धारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग ), अघमर्षण सूक्त-पाठ (ऋ० १९०।१-३), देह 
मलवाना, ीडा-ौतुक, दानग्रहण, संभोग-हृत्य, अन्य तीयं को भवित, अन्य तोयं की भ्रशंसा, अपने पहने हए वस्त्रो 
का बान, किसी को भारना-पीटना एवं तीथजल को तरकर पार करना । 

एक बात ज्ञातव्य है कि ययपि मनू (३।१४९) ने श्राद्ध में आमन्वित होनेवाले ब्राह्मणों के कुर एवं विद्या- 
जञानं के सूक्ष्म परीक्षण की बात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने एेसी व्यवस्था दी है कि तीर्थो मे ब्राह्मणों की योग्यता की 
परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए । इस पौराणिक उक्ति का समत कल्पतर (तीयं, प° १०), तीथंचि° (प° 
, १०), ती्थंप्र° (प० ७३) आदि निबन्धो ने भी किया है। ती्येप्र० ने इतना कह दिया है कि उनः ब्राह्यणो को त्याग 
देना चाहिए जिनके दोष ज्ञात हों ओर जो घृणा के पात्र हों । वराह ० (१६५।५७-५८) ने कहा है कि मयुरा के यात्री 
को चाहिए कि वह्‌ मथुरा मे उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणो को चारों वेदो के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे ॥^ .. 
मौर देखिए वायु° (८२।२६-२८), स्कन्द० (६।२२२।२३) । वायु ° (८२।२५-२७) मँ आया है कि जव पुत्र गया जाय 
तो उसे ब्रह्मा दवारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण सावारण रोगों से ऊपर (अमानुष) 
होते दै, जब वे सन्तुष्ट हो जाते है, तो देवों के साय पितर खोग मी सन्तुष्ट हो जाते है, उनके कुक, चरित्र, ज्ञान, तप 
आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए ओौर जब वे (गया कै ब्राह्मण अर्यात्‌ गयावाल ) सम्मानित होते है तो कृत्यकर्ता 
(सम्मान देनेवाला) संसार से मुक्ति पाता है।“ वायु° (१०६।७२-८४), अग्नि (११४।३३-३९) एवं गख्ड० में 
एेसा वणित है कि जब गयासुर गिर पड़ा ओर जब उसे विष्णु दवारा वरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा ने 
गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये ओर पांच कोसों तक विस्तृत गयातीथं दिया, उन्हे सुनियुक्त घर, कामघेन्‌ गौए 
कल्पतङ दिये, * किन्तु यह भी आज्ञापित किया किवे नतो भिक्षारमागें ओौरन किसी से दान ग्रहण करं। किन्तु 
लोभवश ब्राह्मणों ने घमं (यम) वारा सम्पादित यज्ञ में पौरोहित्य किया, यम से दक्षिणायाचना की जीर उसे ग्रहण कर 
लिया 1 इस पर ब्रह्मा ने न्ह शाप दिया कि वे सदा ऋण म ररहेगे ओर उनवे कामघेन्‌, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन 


५८. यदचान्यं कारयेत्‌ शक्त्या तीर्थयात्रां तथेदवरः । स्वकीयद्रभ्ययानाभ्यां तस्य पुण्यं चतुर्गुणम ॥॥ प्रभासलण्ड 
(तीर्यप्र०, ष्‌० ३६) । तीं. प्राप्यानूषंगेण स्नानं तीये समाचरेत्‌ । स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥ शंख 
(८।१२) ; स्मतिच० (१, ष्‌० १३२) एवं कल्पतड (तीर्थ, प्‌ ° ११) । ओौर देखिए पद्य ° (६।२३७।४१-४२) एवं 
विष्णुधर्मोत्तिर० (३।२७१।१०) । 

५९. चतुर्वेद परित्यज्य माथुर पूजयेत्सदा । मथुरायां ये वसन्ति विष्णुरूपा हि ते नराः ॥.ज्ञानिनस्तान्‌ हि 
श्यन्ति अल्लाः पश्यन्ति तान्न हि। वराहपुराण ( १६५।५७-५८) । 

६०. यदि पुत्रो गयां गच्छेत्कदाचित्कालपर्येयात्‌ । तानेव भोजयेदिप्रान्‌ ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः \\ अमान्‌षतय्छ 
विग्रा ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिताः । वायु ° (८२।२५-२७) । 





1 ब 
१३१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 
ल्मि। अग्निपुराण (११४।३७) ने इतना जोड दिया है कि ब्रह्मा ते उन्हे शाप दिया कि वे विद्यादान्य होगे ओर काक्ची 
हो जायेगे । इस पर ब्राह्यणो ने ब्रह्मा से प्राथेना की ओौर अपनी जीविका के किए किसी साधनकी्माग को । ब्रह्मा 
द्रवीूत हुए ओर कहा कि उनकी जीविका का साधन गयातीथं होगा जो इस रोक के अन्त तक चलेगा भौर जो लोग 
गया म श्राद्ध करगे ओर उचकी पूजा करेगे (अर्थात्‌ उन्हे पुरोहित वनायेगे गौर दक्षिणा देगे ) वेत्रह्याकी पूजाका 
फल पायेगे। इससे स्पष्ट है कि वायुयुराण के इस प्रकार के ठेखन के समय गया के ब्राह्मणों (गयावालो) कौ वे 
ही विशेषताएं थीं जो आज है ओर उन्दने गया की तीर्थयात्रा को अपना व्यापार समञ्ञ लिया था । गयावाल ब्राह्मणों 
का एक प्रारम्भिक एतिहासिक उल्लेख बंगार के राजा लक्ष्मणसेन (रुगमग ११८३ ई०) के रक्तिपुर ताच्रपत्र मे 
पाया जाता है ।^ 
पुराणों की वाणी का यह परिणाम हुआ किं गया कै ब्राह्यणो ने एक अपना समुदाय वना लिया, जिसमें किसी 
अन्य के प्रवे की गुजायदा नहीं है। गयावालों के आपसी क्ञगड़ एवं अन्य पुरोहितो से उनके गड इग्छेड को प्रिवी 
कौसिर तक गये है । कटर हिन्दू यात्रियों में एेसा आचरण पाया जाता है कि जव वे गया जाते ह तो वे सर्वप्रथम पुन- 
पुना नदी के तट पर मण्डन कराते हैँ र गया पहुंचने पर किसी गयावाल ब्राह्मण के चरण परूजते हँ ।*` स्वयं गयावाकं 
या उनके प्रतिनिधि यात्रियों को गयां की ओर उसके आसपास की वेदियों के पास ले जाते हैँ । पुरोहित को अक्षयवट के 
पास पर्याप्त दक्षिणा गिकती है ओर गयावाकर पुष्प की माला यात्री की अंजलि पर रखता है, “सुफलः घोषित करता है | 
गौर उच्चरित करता है किं यात्री के गया आने से पितर लोग स्वगं जायेंगे! अपने ही कुलो मे इस धमे-व्यापार को 
सीमित रखने के चिए गयावालो ने विलक्षण परम्पराए स्थापित कर रखी है । पृत्रहीन गयावाल अपनी गही का उत्तरा- 
धिकारी किसी गयावाङ को ही वना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पुत्र मानता है। यहाँ पर यह दत्तकप्रथा 
वास्तविक दत्तकप्रथा नहीं है। अतः दत्तक पुत्र अपने जन्म-कुल में ही अपने अधिकार रख ठेता है ओर उसका सम्बन्ध 
अपने वास्तविक कुर से नहीं ट्‌टता । इसी से कभी-कभी एक ही गयावारू चार-चार गदियों का अधिकारपा छेता है 
(अर्थात्‌ एकं साथ कई रोगो द्वारा दत्तक वना ख्या जाता है) । प्रत्येकं गयावार के पास वही होती है जिसमे उसके 
यजमानो के नाम एवं पते रहते है जिसमें वे अपने हस्ताक्षर कर देते है ओौर एेसा निदं कर देते है कि उनके वंशज 
उसी मयावाल-कुल के छोगों को अपना पुरोहित मानें । इस प्रकार गयावालों के पास प्रचुर धन एवं सम्पत्ति आ जाती 
है । शयावा अपने प्रतिनिवियों को सम्पण देश में भेजते है, जो अधिक से अधिक संख्या मे यात्रियों को राते है । 
वर्मं शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में तीयं पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सवसे अधिक विदद है । वेदिक साहित्य 
को छोडकर, महाभारत एवं पुराणों में कम से कम ४०,००० इलोक तीर्थो, उपतीर्थौ एवं उनसे सम्बन्धित किवदन्तियों 
के विषय में ही प्रणीत है । वनपवं (अघ्याय ८२-१५६) एवं शल्यपर्व (अध्याय ३५-५४) में ही ३९०० के रगभग 
केवर तीययात्रा-सम्बन्धी इ्लोक है । यदि कुछ ही पुराणों का हवाङा दिया जाय तो ब्रह्यपुराण मे ६७०० इोक 
(इसके सम्भरणं अर्यात्‌ १३७८३ इलोकों का रगमग अर्वा) तीर्थो के विषय मे है; पद्म० के प्रथम पांच खण्डो के 





& १. स्थिता यदि गयायां ते क्ाप्तास्ते ब्रह्मणा तदा। विद्याविर्बाजिता यूयं तुष्णायुक्ता भविष्यथ ॥ 
अग्निपुराण (११४।३६-३७) । 

६२. “भीबल्लालसेनदेवप्रदत्त-गयाल-ब्राह्मणहरिदासेन भतिगृहीतपञ्चशतोत्पत्तिकक्षे्नपांटकाभिधान- 
शासनविनिमयेन ॥ देखिए एपिग्रंफिया इण्डिका, जिल्द--२१, १० २११ एवं २१९. 
&३. गख्डपुराण में जाया है--वाराणस्यां कृतश्रादृस्तीये श्ञोणनदे तया । पुनःयुनामहानद्यां राद स्वगं 


पितृन्नयेत्‌ ॥ 


ती्ययात्रा के धुवंङ्त्य १३१९ 


३१००० इकोको में ४००० इलोक तीर्य-सम्बन्ी है; वराह० में कुल ९६१४ इरोक हँ जिनमे ३१८२ लोक तीयं 
के विषय में हैँ (जिनमें १४०० इलोक केवल मधुरा के विषय मे हँ) ओर मत्स्य के १४००२ इलोकों मे १२०० 
दलोक्‌ तीयं-सम्बन्धी हँ । इसके अतिरिक्त निम्न निवन्व एवं तीर्थ-सम्बन्धी अरन्य उल्ठेखनीय हं! क्ड्मीवर के 
कल्पतर का ती्थविवेचन काण्ड; हेमाद्रि की चतुग -चिन्तामंणि का तीर्यखण्ड (जो अभी उपलन्ध नहीं हुआ है) ; वाच- 
स्पति ( १४५.०-१४८० ई०) को तीयचिन्तामगि; नृरसिहप्रसाद (लयभग १५० ०६० ) का तीथेसारः; नारायण भटका 
त्रिस्थरीचेतु( १५५०-१५८० ई०) ; टोडरानन्द ( १५६५-१५८९ ई०)का तीर्थसौख्य; रघुनन्दन ( १५२०-१५७०६०) 
का तीयंतततव या तीथयात्रा-विधितत्त्व ; मित्र मिश्च ( १६१०-१६४० ई० ) का तीर्थभरकाड् = भदरोजि ( लगभग 
१६२५ ई०) का त्रिस्थरीसेतुसारसंग्रह; नागे का त्रिस्यरीसेतुसारसंग्रह; नागेश या नागोजि का ती्थेन्दृ्ेखर । बहुत- 
से तीथ-सम्बन्ी भ्रन्थ अभी प्रकारित नहीं हँ जिनमे अनृपरसिंह (बीकानेर) की आज्ञा से प्रणीत अनन्त मद का तीथ- 
रत्नाकर सम्भवतः सवसे वड़ा है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट तीर्थो पर भी पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ है, यथा--विद्यापति 
( १४००-१४५० ई०) का गंगावाक्यावी नामकं ग्रन्थ; सुरेदवराचायं का कारीमृतिमोक्ष-विचार; रघनन्दन की 
गयाश्ाद्धपद्धति एवं पुरुषोत्त क्षेत्र तत्त्व । इस स्थर पर हमने प्रकारित ग्रन्थों का ही विशेष उल्ठेख किया है। 

तीथयात्रा के पूवं के कृत्यो का ङेखा जो पुराणों एवं निबन्धो मे दिया हुआ है, हम एक ही स्वान पर दे रहे है । 
तीथंयात्रा करने की भावना के परिपक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निदिचत दिन व्यक्ति को केवर एक वार्‌ भोजन 
करना चाहिए; दूसरे दिन उसे वपन कराकर (जंसा कि अविकं निवन्धों मे आया है) उपवास करना चाहिए; 
उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मो का पालन करना चाहिए; अमुक-अमूक स्थान की रमै.तीर्थयात्रा क्गा एवं तीवं- 
यात्रा की निवि्न समाप्तिके किए गणे एवं अपने अधिष्ठातादेवों की पूजा कङ्गा की घोषणा या संकल्प करना चादिए 
तथा पांच या सोलह उपचारो के साथ गणेश, नवग्रहों एवं अपने प्रिय देवों की पूजा करनी चाहिए; ^ तब अपने गृह्यसूत्र के 
अनसार प्यप्ति घृत के साथ पार्वंणश्नाद्ध करना चाहिए, कम-पे-कम तीन ब्राह्यणो का सम्मान करना चादिए तया उन्हे 
धनदान करना चाहिए । इसके उपरान्त, जसा कि ऊपर कटा जा चका है, उखे यात्री का परिधान वारण करना चाहिए । 
तव ग्राम कौ प्रदक्षिणा (कम-ये-कम अपने घर की अवद्य ) करनी चाहिए, तव दूसरे ग्राम मे, जो एक कोश (दो या 
ढाई मीर) से अधिक दूर न हो, पहुंचना चाहिए ओर तव श्राद्ध से वचे हुए भोजन एवं घृत से उपवास तोडना चाहिए 
(यह केवल गया की यात्रा मे होता है) । अन्य तीर्थो की यात्रा मे वह्‌ अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता हे । इसके 
उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए । दूसरे दिन उखे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिघान पटनना चाहिए 
ओौर पूर्वाभिमुख टो, अपरा मे, यथासम्भव नंगे पैर प्रस्थान कंरना चाहिए । यहाँ पर दो मत ह । एक मत यह हे कि 
जिस दिन व्यविति किसी तीर्थं मे पहुंचता है उस दिन उखे उपवास करना चाहिए, इसरा मत यह है कि तीयं मं प्टंचने 
के एक दिन पूवं ही उपवास करना चाहिए । पहले मत के अनुसार उखे उपवास के दिन श्राद्ध करना चादिए ओर 
उस स्थिति मं वह्‌ भोजन नहीं कर सकता, केवर पके मोजन को सूध सकता है । कल्पत (तीर्थ, प०११) एवं तीयचि° 
(पृ ०.१४) ने देवर को उद्धृत कर कहा है कि तीयं में पहुंचने पर उपवास आवस्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जायतो 
विशेष फल की प्राप्ति होती है। 


६४. सोलह एवं पांच उपचारो के किए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय ९९॥ रहमवेवतंपुराण (बह्य- 
खण्ड, २६।९०-९२ ) ने १६, १२ या ५ उपचारो का वर्णन यों किया है--आसनं वसनं पा्यमध्यमाचमनीयकम्‌ । पुष्पं 
चन्दनधृपं च दीपं नेवेदयमुत्तमम्‌ ।! गन्धं माल्यं च शय्यां च ऊलितां सुविलक्षणाम्‌ । जलमन्नं च ताम्बूलं साधारं देयमेव च ॥ 
गन्धान्नतल्यताम्बरं विना द्रव्याणि द्वाद । पा्या्यंजलनेवेदयुष्पाण्येतानि पंच च ॥ 








अध्याय १९ 
गङ्खा 


गङ्गा पुनीततम नदी है ओर इसके तट पर हरिद्टार, कनखल, प्रयाग एवं काशी जैसे परम प्रसिद्ध तीथं अव- 
स्थित है, अतः गंगा खे ही आरम्भ करके विभिन्न तीर्थो का पृथक्‌-पृथक्‌ वणेन उपस्थित किया जा रहा है । 

हमने यह देख छया है (गत अच्याय में) कि प्रसिद्ध॒ नदीसूक्त (०. १०।७५।५-६) में सर्वप्रथम गंगा का 
ही जाह्वान किया गया है। ऋ० (६।४५।३१) मे गाङ्गवय' शब्द आया है जिसका सम्भवतः अथं है गंगा पर वृद्धि प्राप्त 
करता हुआ ।\ शतपथ ब्राह्मण ( १३।५।४।११ एवं १३) एवं एेतरेय ब्राह्मण (३९।९) मे गंगा एवं यमुना के किनारे 
पर भरत दौष्यन्ति की विजयो एवं यज्ञो का उल्लेख हआ है । शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) में एक प्राचीन 
गाया का उल्लेख है--नाडपित्‌ पर अप्सरा शकुन्ता ने मरत को गभ मे घारण किया, जिसने सम्पूणं पुथिवी को जीतने 
के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के छिए एक सहस्र से अधिक अव मेजे।' महाभारत (अनुशासन ० २६।२६-१०३) एवं 
पुराणों (नारदीय, उत्तराव, ` अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१-४८; पद्म ° ५।६०।१-१२७; अग्नि ° अध्याय ११०; 
मत्स्य ०, अध्याय १८०-१८५; पद्म ०, आदिखण्ड, अध्याय ३३-३७) मे गंगा की महत्ता एव पवित्रीकरण के विषय में 
सेकडो प्रशस्तिजनक इलोक है । स्कन्द० (काशीखण्ड, अघ्याय २९।१७-१६८) मे गंगा के एक सहस्र नामो का उल्टेख 
है। यहां पर उपर्युक्त ग्रन्थो मे दिये गये वर्णनों का थोड़ा अंश भी देना संभव नहीं है । अधिकांडा भारतीयों के मन में 
गंगा जैसी नदियों एवं हिमाख्य जैसे पवतो के दो स्वरूप घर कर बैठे है-मौतिक एवं आघ्यात्मिक । विशार नदियों के 
साथ दवी जीवन की प्रगाढ़ता संग्न हो ही जाती है । टेर ने अपने ग्रन्थ श्रिमिटिव कल्चवर' (द्वितीय संस्करण, पृ ° 
४७७) मे लिखा है--जिन्हे हम निर्जीव पदां कहते है, यथा नदिर्यां, पत्थर, वृक्ष, अस्त्र-शस््र आदि, वे जीवित, बुद्धि 
काछी हो उठते है, उनसे बाते को जाती है, उन्हे प्रसन्न किया जाता है ओर यदि वे हानि पहुंचाते है तो उन्हे दण्डित भी 
किया जातो है ।' गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीययात्रा के विषय में पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्य प्रणीत हए है । यथा गणेश्वर 
(१३५० ई०) का गंगापत्तलक, मिथिला के राजा पद्म्सिह की रानी विरवासदेत्री की गंगावाक्यावलः, गणपति की गंगा- 
भक्ति-तरभिणी एवं वर्धमान का गंगाकृत्यविवेक । इन ग्रन्थों की तिधयां इस महाग्रन्थ के अन्त में दी हुई है । 

वनपवं (अध्याय ८५) ने गंगा की प्रशस्ति में कई रलोक (८८-९७) दिये है, जिनमें कछ का अनुवाद यों 
है-जहां भी कहीं स्नान किया जाय, गंगा कुरक्ेत्र के बरावर है । किन्तु कनखल की अपनी विशेषता है ओर प्रयाग मेँ 
इसकी परम महत्ता है। यदि कोई सैकड़ों पापकमं करके गंगा-जंल का अवसिचन करता है तो गंगा-जर उन दृष्कृत्यो 
को उसी प्रकार जका देता है, जिस प्रकार अग्नि ईधन को। कृत यग मे सभी स्यर पवित्र ये, तेता में पुष्कर सबसे 
अधिक पवित्र था, वापर में कुरकषेत्र एवं कलियुग मे गंगा । नाम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे देखने 


१- अधि बृबु; पणनोनां वषिष्ठ मूषन्नस्थात्‌ । उदः को न गाङ्ग्यः ।। ऋ० (६।४५।३ १) । अन्तिम पाद का अथं 
है गंगा के तर्टो षर उगी हुई घास या साड़ी के समान ॥' | 


+ क पः ३१ क्राश््न्चश््क्ल इहा षि ` 


गगाजी की भरहसा १३२१ 


से सौमाग्य प्राप्त होता है, जब इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीदियों तक 
कुल पवित्र हो जाता है । जव तक किसी मनुष्य को अस्थि गंगा-गल को स्मकं करती रहती है तब तक वह स्वर्गलोक 
म प्रसन्न रहता है । गंगा के समान कोई तीथं नहीं है ओर न केशव के सदुज्ञ कोई देव । वह देश, जहाँ गंगा बहती है ओर 
वह तपोवन जहां गंगा पायी जाती है, उसे सिदधिक्षेत्र कहना चाहिए, क्योकि वह गंगातीर को छता रहता है 1“ अन्‌- 
शासनपर्व ( ३६।२६,३०-३१) मे आया है कि वे जनपद एवं देश, वे पवेत एवं आश्रम, जिनचे होकर गंगा वहती है, पुण्य 
का फल देने में महान्‌ है । वे लोग, जो जीवन के प्रयम भाग में पापकमं करते है, यदि गंगा की ओर जाते हैँ तो परमः 
पद प्राप्त करते है। जो लोग गंगा में स्नान करते हैँ उनका फक बढता जाता है, वे पवित्रात्मा हो जाते है ओर एेसा 
पुण्यफलं पाते हँ जो संकड़ों वैदिक यजो के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता । ओर देखिए नारदीय ० (३९।३०-३१ 
एवं ४०।६४) । 

भगवद्‌गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं मे मै गंगा हृं (सखोतसामस्मि जाह्ववी, १०।३१) 1 
मन्‌, (८।९२) ने साक्षी को सत्योच्चारण के किए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल में गंगा एवं 
कुरुक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल ये । ` कुछ पुराणो ने गंगा को मन्दाकिनी के रूपमे स्वगं मे, गंगा के रूप मे पुयिवी पर 
ओर भोगवतो के रूप मे पाता मे प्रवाहित होते हुए वणित किया है (पद्म ° ६।२६७।४७)। विष्णु आदि पुराणो ने गंगा 
को विष्णु के वाये पैर के अंगूठे के नख से प्रवाहित माना है ।° कुछ पुराणो मे एेसा आया है कि शिव ने अपनी जटा से 
गंगा को सात धाराओं मे परिवतित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनी, ह्लादिनी एवं पावनी ) पूवं को ओर, तीन (सीता, 
चक्षुस्‌ एवं सिन्घ्‌ ) पदिचम की ओर प्रवाहित हुड ओर सातवीं धारा भागीरथी हुई (मत्स्य ° १२१।३८-४१; ब्रह्माण्ड० 
२।१८।३९-४१ एवं पद्म ° १।३।६५-६६) । कूमं ° ( १।४६।२३०-३१) एवं वराह ° (अध्याय ८२, गद्य मे) का कथन्‌ 
है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अ कनंदा, सुचक्ष्‌, एवं भद्रा नामकं चार विभिन्न धाराओं म वहती है; अकर्कनन्दा दक्षिण 
की ओर बहती है, भारतवषं की ओर आती है ओर सप्त मुखो में टोकर समुद्र मे गिरती है ।* ब्रह्य ° (७३।६८-६९) 
मे गंगा को विष्णु केर्पांव से प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट में स्थापित माना गधा हे । 

विष्णुपुराण (२।८।१२०-१२१) ने गंगा की प्रशस्ति यो की है--जव इसका नाम श्रवण क्रिया जाता है, जब 
कोई इसके दशन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पदे किया जाता है या जव इसका जल 
ग्रहण किया जाता है या जब कोई इसमे डबकी रगाता है या जब इसका नाम ज्या जाता है (या इसकी स्तुति की 
जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है; जव सहलो योजन दूर रहनेवाञे लोग गंगा 
नाम का उच्चारण करते हैँ तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते ह ।* भविष्य पुराग मे भीरएेसाहीञआया 


२. यमो वैवस्वतो देवो यस्तव॑ हदि स्थितः । तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कु ून्गमः॥। मन्‌ (८।९२) 1 

३. वामपावाम्बजागष्ठनखस्रोतोविनिगंताम्‌ । विष्णोविभति यां भक्त्या क्िरसाहनिज्ं ध्रुवः ॥ विष्णुपुराण 
(२।८।१०९) ; कल्पतर (तीर्यं, पु० १६१) ने शिवः" पाठान्तर दिया है । नदी सा वेष्णवी प्रोक्ता विष्णुपादसमुद्‌- 
भवा ।' पद्य ° (५।२५।१८८) । 

४. तथेवालकनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरं भित्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः ॥ कूम ° ( १।४६। 
३१) । 

+ ५. श्रुताभिलषिता दष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता । या पावयति भूतानि कीतिता च दिने दिने + गंगा गंगेति 

यनाम योजनानां तेष्वपि । स्थितं दच्चारितं हन्ति पापं जन्मत्रयाजितम्‌ ॥ विष्णु पु° (२।८।१२०-१२१ ); गंगा- 














दे 


१३२२ घमेतास्त्र का इतिहास 


है1\ मत्स्य०, कूर्म०, गरड ० एवं पद्म ० का कहना है कि गंगा में पहं चना सब स्थाना मे सरल दै, केव गंगाद्वार 
(हर्द), प्रयाग एवं वहाँ जहां यह समुद्र मे मिती है, पहुंचना कठिन है, जो रोग यहां स्नान करते हँ, स्वगं 
जाते है ओौर जो लोग यहां मर जाते हँ वे पुनः जन्म नहीं पाते ।° नारदीयपुराण का कथन दै क्रि गंगा सभी स्थानों 
मे दुरम है, किन्तु तीन स्थानों पर अत्यधिक दूरंभ है 1 वहं व्यक्ति, जो चाहे या अनचाहे गंगा के पास पहुंच. जाता 
है भौर मर जाता है, स्वगे जाता है ओर नरक नहीं देखता (मत्स्य ° १०७।४) । कूम० का कथन है कि 
गंगा वायुपुराण द्वारा घोषित स्वगे, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी में स्थित ३५ करोड़ पवित्र स्थलों के वरावर 
है ओर वह उनका प्रतिनिधित्व करती है ।“ पद्मपुराण ने प्रश्न किया दै-- बहुत धन के व्यय वाजे यज्ञो 
एवं कठिन तपों से क्या रमि, जव कि सुक्भ रूप से प्राप्त होनेवाखी एवं स्वगं-मोक्ष देनेवारी गंगा उपस्थित 
है ! नारदीय पुराण मे भी आया है-आठ . अंगों वाङ योग, तपौ एवं यज्ञो से क्या लाभ ८ गंगा कानिवास 
इन सभी से उत्तम है 1\ मत्स्य ० (१०४।१४-१५) के दो इलोक यहां वर्णन के योग्य हैँ--पाप करनेवाला व्यक्ति भी 
सहल योजन दूर रहता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्त करं केता है । गंगा के नाम-स्मरण एवं उसके दन से व्यक्ति 
रम से पापमुक्त हो जाता है एवं सुख पाता है, उसमें स्नान करने एवं जक के पान से वह सात पीटियों तक अपने कुल 
को पवित्र कर देता है 1 काशीखण्ड (२७।६९) मेएेसा आया है कि गंगाके तट पर सभी कालशुभदहं' सभीदेरशगुभ 
है ओर सभी खोग दान ग्रहण के योग्य हें] 

वराहपुराण (अध्याय ८२) म गंगा की व्युत्पत्ति गां गताः (जो पृथिवी कीओर गयी हो) है । पद्म° (सृष्टि 
खंड, ६०।६४-६५)ने गंगा के विषय में निम्न मूमन्त्र दिया है--ओं नमो गंगाये विदवरूपिण्ये नारायण्यै नमो 
नमः॥' 


वाक्यावलो (प° ११०) तीयचि० (प्‌ ०२०२), गंगाभक्ति¢ (पु ०९)! इसरा शलोक पदम ० (६।२१।८ एवं २३।१२) 
एवं ब्रह्म० (१७५।८२) में कई प्रकार से पढ़ा गया है, यथा--गंगा . . . -यो ब्रूयाद्योजनानां शतंरपि । मुच्यते स्व॑ - 
पापेम्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥! पद्म ० (१।३१।७७)में आयर है...शतेरपि । नरो न नरकं याति किं तया सदशं भवेत्‌ ॥ 

६ दञनीत्स्यशंनात्पानात्‌ तथा गंगेति कीतंनात्‌ । स्मरणादेव गंगायाः सद्यः पापैः प्रमुच्यते \! भविष्य० (तीर्थचि° 
प° १९८; गंगावा०,प्‌.० १२ एवं गंगाभक्ति०,ष्‌ ० ९) । प्रथम पाद अनु श्ासन० (२६।६४) एवं अग्नि० (११०।६) 
मे आया हे । गच्छंस्तिष्ठन्‌ जपनध्यायन्‌ भुजञ्जम्‌ जाग्रत्‌ स्वपन वदन्‌ । यः स्मरेत सततं गंगां सोऽपि मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
स्कन्द० (काशीखण्ड, पूवं २७।३७) एवं नारदीय ० (उत्तर, ३९।१६-१७) । 

७. सरवेत्र सुलभा गंगा त्रिष्‌. स्यानेष्‌ इलभा। गंगाद्वारे प्रयागे च गंगासागरसंगमे ।। तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति 
ये मृतास्तेऽपुनरभवाः ॥॥ ` मत्स्य ° (१०६।५४) ; कूर्मं ° ( १।३७1३४) ; गदड ० (पुवर्धिं, ८१।१-२) ; पद्म ° (५।६०) 
१२०) + नारदीय ० (४०।२६-२७) मे एसा पाठान्तर है-सर्वतर दुकंभा गंगा त्रिष्‌ स्थानेषु त्राधिका। गंगाद्ारे. . - 
संगमे ॥ एष्‌ स्नाता दिवं . . . -भंवाः॥ 

€ तिलः कोद्यो्ंकोटी च तीर्थानां वाय्‌ रब्रवीत्‌ । दिवि मृव्यन्तरिक्षे च तत्सवं जाह्ववी स्मृता ॥। कूमं ° (१। 

३९।८) ; पदम ° ( १।४७।७ एवं ५।६०।५९) ; मत्स्य ° (१०२।५. तानि ते सन्ति जाह्ववि ) । 

९. किं यजञबंहवित्ताद्येः कि तपोभिः सुदृष्करः। स्वर्ग मोक्षप्रदा गंगा सुखसौभाग्यय्‌ जिता ॥ पद्य ° (५।६०। 
३९); किमष्टागेन योगेन किं तपोभिः किमध्वरः 1 वास एव हि गंगायां सतोपि वििष्यते 1 .नारदीय० (उत्तर, 
३८१३८) ; ती्चि° (यु ० १९४, गंगायां ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्‌ ) ; भ्रायश्रिचत्ततत्तव (ष्‌ ० ४९४) । 





| 
| 


ॐ : अछः 


तट क्तो परिभावारे, गंगास्नान की विधि १३२३ 


पद्म (सुष्टि० ६०।३५) ञं आया है कि विष्णु समी देवों का प्रतिनिधित्व करते हँ ओर गंगा विष्णु का । 

इसमें गंगा कौ प्रशस्ति इस प्रकार को गयी है--पिताओं, पतियों, मित्रों एवं सम्बन्वि्यौ के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, 

चाण्डार एवं ग्‌.रुषाती टौ जाने पर या सभी प्रकार के पापों एवं द्रोहो से संयुक्त होने पर क्रम से पुत्र, पलिया, मित्र 

एवं सम्बन्धी उनका त्याग कर देते हैः किन्तु गंगा उन्हं नहीं परित्यक्त करती (पद्म पुराण, सृष्टिखण्ड, 

६०।२५-२६)। 

कुछ पुराणों मे गंगा के पुनीत स्थर के विस्तार के विषय में व्यवस्या दी हुई है । नारदीय० (उत्तर, ४३।११९- 

१२०) मे आया ह--गंगाके तीर से एक गव्यूति तक क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्र-सीमा के भीतर रहना चादिए, किन्तु 
तीर पर नही, गंगातीर का वास ठीक नहीं ह । क्षत्र-सीमा दोनों तीरों से एक योजन की होती है अर्थात्‌ प्रत्येक तीर से 
दो कोस तकं क्षेत्र का विस्तार होता हैँ ।“ यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि वनो, पर्वतो, पवित्र नदियों एवं 
तीर्थो के स्वामी नहीं टोते, इन पर किसी का प्रमुत्व (स्वामी रूप से) नहीं हो सकता । ब्रह्मपुराण का कथन है कि नदियों 
से चार-हाथ की दूरी तक नारायण का स्वामित्व होता है ओर मरते समय भी (कण्ठ्यत प्राण होने पर भी) किसी को 
उस क्षेत्र मे दान नहीं ठेना चाहिए । गंगाक्षेत्र के गभं (अन्तवृत्त), तीर एवं क्षेत्र मे अन्तर प्रकट क्रिया गयु है। गभं 
वहां तक विस्तृतः हो जाता है जहां तक भाद्रपद के कृष्णपक्ष कौ चतुदंशी तक धारा पहुंच जाती है ओर उसके आगे तीर 
होता है, जो गभं से १५० हाथ तक फला हुजा रहता है तथा प्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत 

रहता है । 

अव गंगा के पास पहूंचने पर स्नान करने की पद्धति पर विचार किया जायगा । गंगा-स्नान के लिए संकंल्प करने के 
विषय में निबन्धो ने कई विकल्प दिये ह । प्रायदिचत्ततत्त्व (पु ° ४९७-४९८) मे विस्तृत संकल्प दिया हुञा है । गंगावाक्या- 
वी के संकल्प के किए देखिए नीचे की टिप्पणी ।** मत्स्य ° (१०२) में जो स्नान-विधि दी हुई है वह समी वणों 
एवं वेद के विभिन्न गाखानुयायियों के किए समान है । मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कषं यो है-- 
विना स्नान के शरीर की शुद्धि एवं शद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी खे मन को शुद्ध करने के किए स्वप्रयम 


१०. तीराद्‌ गब्ूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते । तीरं त्यक्त्वा वसेत्षतरे तीरे वासो न चेष्यते । एकयोजन- 
विस्तीर्णा क्षेत्रसीमा तटद्रयात्‌ । नारदीय० (उत्तर, ४३।११९-१२०) । प्रथम को ती्यचि० (प° २६६ ) ने स्कन्द्‌ 
पुराण से उद्धृत किया है ओर व्याख्या की है--उभयतटे भ्रत्येकं छोगद्वयं क्षेत्रम्‌ !' अन्तिम पाद को तीयचि० (पु० 
२६७) एवं गंगावा० (प० १३६) ने भविष्य ० से उद्धुत किया है १ "गव्यूति" दरी या लम्बाई का माप है जो सामान्यतः 
दो कोड (कोस) के बराबर है। लम्बाई के मापो के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार “गव्यूति! दो 
कोश के बराबर है, यथा--'गव्यूतिः स्त्री कोडायुगम्‌ ।' वायु° (८।१०५ एवं १०१।१२२-१२६ ) एवं ब्रह्माण्ड० 
(२।७९६-१०१) के अनुसार २४ अंगुल-=एक हस्त, ९६ अंगु = एक धनु (अर्यात्‌ "दण्ड, युग या नाली); 
२००० घनु (या दण्ड या युग या नालिका) = गब्यूति एवं ८००० धनु योजन । माकण्डय० (४६।३७-४०) के अनुसार 
४ हस्त = घनु या दण्ड या युग या नालिका; २००० धनु = कोरः. ४ कोश =गब्यूति (जो योजन के बराबर है) } 
ओर देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ५। व ० 

१९. अचामुके मासि अमुकपक्षे अनमृक्तियौ सद्यःपायप्रणाश्पूर्वक ` सर्वपुण्यप्राप्तिकामो गंगायां स्नानमहं करिष्ये} 
गंगावा० (प॒० १४१) । ओर देखिए तीथंचि० (प० २०६-२०७ ), जहां गंगास्नान के पुवंक लिक संकल्पो कं कड 
विकल्प दिये हृए्‌ हँ । 
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स्नान की व्यवस्था होती है। कोई किसी कूपया धारा से पात्र में जल लेकर स्नान कर सकता है या विना इस विधि 
चे भी स्नान कर सकता है । नमो नारायणाय" मन्त्र के साय बुद्धिमान्‌ लोगो को ती्थंस्थर का ध्यान करना चाहिए । 
हाय में दभं (कुश) ठेकर, पवित्र एवं शुद्ध होकर आचमन करना चाहिए । चार वर्गहस्त स्यल को चुनना चाहिए ओर 
निम्न मन्त्र के साथ गंगां का आवाहन करना चाहिए; (तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से भक्ति रखती 
हो, तुम विष्णु की पूजा करती हो, अतः जन्म से मरण तक किये गये पापों से मेरी रक्ता करो। स्वग, अन्तरिक्ष एवं 
पृथिवी मे ३५ करोड़ तीथ है; हे ज।ल्ववो गंगा, ये सभी देव तुम्हारे हैँ। देवों में तुम्हारा नाम नन्दिनी (आनन्द 
देनेवारी) ओर नलिनी भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी है यथा दक्षा, पृथ्वी, विहगा, विङवकाया, अमृता, 
क्षिवा, विद्याधरी, सुप्रशान्ता, शान्तिप्रदायिनी \**२ स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तव 
तीनों रोको मे बहनेवारी गंगा पास मे चरी आयेगी (भले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो) । व्यक्ति को उस 
जर को, जिस पर सात वार मन्त्र षठा गया हो, तीन या चार या पांच यासात वार सिर पर छ्िडकना चाहिए। 
नदी के नीचे की मिटटी का मन्त्र-पाठ के साथ लेप करना चाहिए । इस प्रकार स्नान एवं आचमन करके व्यक्ति को 
बाहर आना चाहिए भौर दो इवेत एवं पवित्र वस्त्र वारण करने चाहिए । इसके उपरान्त उसे तीन रोको के सन्तोष 
के लिए देवों, ऋषियों एवं पितरों का यथाविधि तर्पण करना चाहिए ।* पश्चात्‌ सूयं को नमस्कार एवं तीन बार 
प्रदक्षिणा कर तथा किसी ब्राह्यण, सोना एवं गाय क! स्प कर स्नानकर्ता को विष्ण्‌ मन्दिर (या अपने घर, पाटान्तर 
के अनुसार) मे जाना चाहिए 1** 


१२. स्मृतिचन्द्रिका (१, प° १८२) ने मत्स्य ० (१०२) के उलोक ( १-८) उद्धृत किथे हैँ । स्म॒तिचन्द्रिका 
ने वहां गंगा के १२ विभिन्न नाम दिये है । पद्म० ˆ(४।८९।१७-१९) मे मत्स्य ० के नाम पाये जाते हैँ । इस अध्याय 
के आरम्भ मे गंगा के सहल्न नामो को ओर संकत किया जा चका हे । 

१३. त्ंण के दो प्रकार है प्रधान एवं गोण । प्रथम विद्याध्ययन समाप्त किथे हुए द्विजो द्वारा देवों, ऋषियों 
एवं पितरों के किए प्रति दिन किया जाता है । दूसरा स्नान के भंग के रप में किया जाता है । नित्यं नेमित्तिकं काम्यं 
त्रिविषं स्नानम्‌च्यते । तष॑णं तु भवेत्तस्य जङ्खत्वेन प्रकीर्तितम्‌ ॥। ब्रह्म (गंगाभव्ति०, पु ° १६२) । तर्पण स्नान एवं 
ब्रह्मयल दोनो का अंग है । इस विषय मे देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तपण अपनौ वेद-लाखा के अनुसार 
होता है । इसरा नियम यह है फि तपण तिलयुक्त जल से किलो तीर्थ-स्थल, गया में, पितृपक्ष (आदिन के कृष्णपक्ष) मे 
किया जाता है । विघवा भ किलो तीयं में अपने पति या सम्बन्धी के लिए तर्पण कर सकती है । संन्यासो एला नहीं 
करता । पिता वाखा व्यक्ति भी तपण नहीं करता, किन्तु विष्णुपुराण के मत से बह तीन अंजलि देवों, तीन ऋषियों को 
एवं एक प्रजह्मति ( देवास्तृष्यन्ताम्‌' के सूप में) को देता है । एक अन्य नियम यह है कि एक हाय (दाहिने) से श्राद्ध में 
या गग्नि में आहति दी जाती है, किन्तु तरण मे जक दोनों हाथों सरे स्नान करने वाली नदी में डाला जाताहै या 
भूमि षर छोड़ा जाता है-- श्राद्धे हवनकाले च पाणिनेकेन दीयते । तर्पणे तूभयं कूुयदिव एव विधिः स्मतः ॥ नारदीय ० 
(उत्तर, ५७।६२-६३) । यदि कोई विस्तृत विधि से तर्पण न कर सकं तो वह्‌ निम्न मन्त्रों के सायः (जो वायुपुराण, 
११०।२१-२२ मे दिये हए है) तिल एवं कुश्च से मिधित जंल को तीन अंजलियां दे सकता है- -“आबरह्मस्तम्बपर्न्त 

देवषिपितृमानवाः। तुष्यन्तु पितरः सवे मातृमातामहादयः ॥। मतीतकरुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम्‌ । आब्रह्ममुव- 
नाल्लोकाविदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥॥' वि 

१४. त्पंण के लिए देखिए आद्धिकसत्रावलो' या नित्यकमं विधि संबन्धी "धर्मराज, 
चित्रगुप्तः के किए देखिए वराहपुराण (अध्याय २०३-२०५ ) । ह 
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यहां यह ज्ञातव्य है कि मत्स्य ° (१०२।२-३१) के इलोक, जिनका निष्कषं ऊपर दिया.गया है, कुछ अन्तरो 
के साय पद्म° (पातालखण्ड ८९।१२-४२ एवं सृष्टिवण्ड २०।१४५-१७६) भे मी पाये जाते है । प्रायदिचत्ततत्तव 
(पृ० ५०२) में गंगा-स्नान के समय के मन्त्र वियेहुए है । ५ 

हमने इस ग्रन्य के इस खण्ड के अच्याय ७ में देख लिया है कि विष्णुधर्मसूत्र आदि ्रन्यों ने अस्यि-मस्मया 
जली हुई अस्थियों का प्रयाग या काली या अन्यः तीर्यो में प्रवाह करने की व्यवस्था दी है हमने अस्थि-प्रवाह की विषि 
का वर्णन वहां कर दिया है, दो-एक वाते यहां जोड़ दी जा रही ह । इस विषय में एक ही दरक कुछ अन्तरो के साय कई 
ग्रन्थो मे आया है ।'* अग्निपुराण में आया है--मृत व्यक्ति का कल्याण होता है जब कि उसकी अस्थियां गंगा में डाटी 
जाती है; जन तक गंगा के जल मे अत्यियों का एक ट्‌कड़ा भी रहता है तव तक व्यक्ति स्वर्ग मे निवास करता है ।' आत्म- 
चातियों एवं पतितो की अन्त्येष्टि-क्रिया नहीं कौ जाती, किन्तु यदि उनकी अस्थियां भी गंगा में रहती हैँ तो उनका 
कल्याण होता है । तीयंचि० एवं तीर्थेप्र° ने ब्रह्म ° के ढाई इलोक उद्धृत किये हैँ जो अस्थि-अवाह के कृत्य को निर्णय- 
सिन्धु की अपेक्षा संक्षेप मं देते है ।“ रोको का भयं यह है-“अस्थियां ठे जानेवाठे को स्नान करना चाहिए; 
अस्थियो पर पंचगव्य छिडकना चाहिए, उन पर सोने का एक टुकड़ा, मध्‌ एवं तिल रखना चाहिए, उन्हें किसी मिदटी 
` के पात्र मे रखना चाहिए ओर इसके उपरान्त दक्षिण दिशा में देखना चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि वम 
को नमस्कार ।' इसके उपरान्त गंगा मे प्रवेश कृर यह्‌ कहना चाहिए धमं (या विष्णु) मुज्ञसे प्रसन्न हो! ओर अस्थियों 
को जक मे वहा देना चाहिए । इसके उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए; बाहर निकककर सूयं को देखना चाहिए 
ओौर किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनौ चाहिए । यदि वह एेसा करता है तो मृत की स्थिति इन्द्र के समान हो जाती है ॥' 
ओर देखिए स्कन्द ° (काशीखण्ड, २०।४२-४६) जहां यह विधि कुछ विरद-रूप मं ्वाणत है । गंगा मं अस्थि-प्रवाह की 


१५. विष्णुरादाग्जसम्मूते गंगे त्रिपयगामिनि । धम॑त्रतेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवि ॥। भद्धया भक्तिसम्पन्न 
(जनं ? ) भीमातरदेवि जाह्नवि । अमृतेनाम्बना देवि भागीरयि पुनीहि माम्‌ ॥। स्मृतिच० (१।१३१); प्राय तत्त्व ° 
(५०२) ; त्वं देव सरितां नाय त्वं देवि सरितां वरे । उभयोः संगमे स्नात्वा मुञ्चामि दुरितानि वे 1\ वही । मौर देखिए 
प्म ० (सृष्टिलण्ड, ६०।६०):1 

१६. यावदस्यि मनुष्यस्य गं गायाः स्पुश्षते जलम्‌ । तावत्स पुरषो राजन्‌ स्वर्गलोके महीयते ॥। वनपवं (८५।९४ 
पद्म० १।३९।८७) ; अनुक्षासनपवं (३६।३२) में आया है--यावदस्यीनि गंगायां तिष्डन्ति-हि करीरिणः 1 तावद्रषं- 
लहल्नाणि . - . .महीयते ॥\' यही बात मत्य० (१०६।५२) मे भी है । कूम० (१।३७।३२) ने पुर्षस्क तु यवा है । 
नारद० (उत्तर; ४३।१०९) में आया है--यावन्त्यस्यीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुर्षस्य व । तावदव. - -महयते ॥' पुनः. 
नारद० (उत्तर, ६२।५१) मं आयाहै--यावन्ति नललोमानि गं गातोये पतन्ति वं । ताबहषं सह्राणि स्वगंरोके महीयते ॥1 
नारदीय० (पूर्वां, १५।१६३ )-के्षास्थिनख दन्ताश्च भस्मापि न पसत्तम । नयन्ति विष्णुसदनं स्पष्टा गांगेन 
वारिणा ॥ 

१७. स्नात्वा ततः षंचगवेन सिक्त्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलेन योज्यम्‌ । ततस्तु मृत्वण्डपुटे निवाय पडयन्‌ दिहा 
्रतगगोपग्‌ढाम्‌ ॥ नमोऽस्तु धर्माय ववन्‌ भ्रविहय जल स मे प्रीत इति क्षिपेच्च ! स्नात्वा तथोत्तीय च भास्करं च दृष्ट्वा 
प्रदादथ दक्षिणां तु ॥ एवं कृते प्रेतपुरस्यितस्य स्वगे गतिः स्यात्त महेन्धतुल्या । ब्रह्य ° (तीयंचि ०” पु० २६५-२६६ एवं 
ती्ंपर०, प° ३७४) । गंगावा० (प्‌० २७२) ने कुछ अन्तर के साय इसे ब्रहमण्ड° से उद्धूत किया है, यथा-- यस्तु 
सं हितो विष्णुः स मे भ्रीत इति धिपेत्‌ 1* भौर देखिए नारद ० (उत्तर, ४३।९९३-१ १५) । 
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परम्परा सम्भवतः सगर के पुत्रो की गाथा से उत्पन्न हुई दै । सगर के पुत्र कपिल ऋषिके क्रोधसे मस्म हो गये ये ओर 
भमीरथ के भ्रयत्न चे स्वे खे नीचे छायी गयी गंगा के जक से उनकी भस्म वहा दी गधी तव उन्हे रक्षा मिरी । इस 
कथा के चिए देखिए वनपवं (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण (२।८-१० ) ] नारदीय ०केमतसरेन केवल 
भस्म हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्युत नख एवं केग डउाुदेनेसे भी 
कल्याण होता है 1 स्कन्द० (कारीखण्ड, २७।८०) मे आया है कि जो लोग गंगा के तटों पर खड़ टोकर दूसरे 
तीयं कौ प्रशंसा करते है या गंगा की प्रशंसा करने या महत्ता गन में नहीं संरुग्न रहते वे नरक मे जाते ट“ काशी- 
खण्ड ने आगे व्यवस्था दी है करि विशिष्ट दिनों मे गगास्नान से विशिष्ट एवं अधिक पुण्यफल प्राप्त हाते है, यथा-- 
साधारण दिनों की अपेक्षा अमावस पर स्नान करने से सौ गुना फल प्राप्त होता है, संक्रांति पर स्नान करने सरे सहस 
गुना, सूयं या चन्द्र के ग्रहण पर स्नान करने से सौ र।ख गना ओर सोमवार के दिन चन्द्रग्रहणं परया रविवार के दिन 
सू्यं-ग्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होता है ।*` 


नरिस्थली 


भ्रयाग, काही एवं गया को त्रिस्थली कहा जाता है। प्रसिद्ध विदान्‌ पं नारायण भटर (जन्मकाल 
१५१३ ई०) ने वाराणसी में न्रिस्यलीसेतु नामक ॒ग्रन्य (रुगमग सन्‌ १५८० में) कल्िखा, जिसमे केवर तीन 
तीर्थो का वणेन उपस्थित किया गया है 1 प्रयाग के विषय में १-७२ पृष्ठ, कारी के विषय मे ७२-३१६ पृष्ठ ओर 
गया के विषय मे ३१६-३७९ पृष्ठ च्वि गये हैँ । हम नीचे इने तीनों तीर्थो का वणेन उपस्थित करेगे । 


प्रयाम 


गंगा-यमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन निदंशो में एक खिर मन्त्र है, जो बहुधा ऋग्वेद ( १०।७५) 
मे पढ़ा जाता है ओौर उसका अनुवाद यो है--“जो कोग॒ दवेत (सित) या कृष्ण (नीर या असित) दो नदियों के 
मिलन-स्यल पर स्नान करते है, वे स्वगं को उठते (उडत); जो धीर रोग वहाँ अपना शरीर त्याग करते दँ (ड्भ 
कर मर जाते है), वे मोक्ष पाते हँ 1" सम्भवतः यह अपेक्षाकृत पर्चात्काङीन मन्त है। स्कन्दपुराण ने इसे श्रुतिं 


१८. तीयमन्यत्मरशंसन्ति गङ्गातीरे स्थिताइ्च ये । गंगां न बहु मन्यन्ते ते स्युनिरयगामिनः।। स्कन्द० (काजी 
ण्ड, २७।८ॐ ) । 

१९. दशं शतगुणं पुण्य संक्रान्तौ च सहलकम्‌ । चन्दरसूयंग्रहे.लक्ष व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ।1 . . सोमग्रह सोमदिने 
रविवारे रवेप्रहः। तच्चूडामणिपवटियं तत्र स्नानमसंस्यकम्‌ ॥। स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।१२९-१३१) । 

२०. याणां स्यङानां समाहारः नरिस्थलीो 1 १ 

२१. सितासिते सरिते यत्र सद्धते तत्राप्लृतासो दिवमुत्पतन्ति । ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं 
भजन्ते ॥ त्निस्यली० (पृ० ३) के मत से यह आइवलायन जाला का पूरक श्रुति-वचन है । किन्तु तीयचिन्तामणि (० ४७) 
ने इते ऋग्वेद का मन्त्र माना है । यह सम्भव है कि इस मन्त्र से आत्महत्या को बढावा नहं मिलता, भ्रत्युत इससे 
यही भाव प्रकट होता है कि केवल एक वार के स्नान से व्यक्ति स्वगं जाता हे, ओर यदि व्यक्ति प्रयागसें मर जाता है 
तो वह सम्यक्‌ ब्रह्मज्ञान के बिना मो मोक्षद प्राप्त कर लेता है! देलिणए रथुर्ंशञ (१३।५८), 'तच्वावबोधेन विन 
भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्यः' (तवप्र, १० ३१३) 1 स्कन्द० (कादौलण्ड, ७।५४) का कथन है--श्युतिभिः 


प्रयाग कशा अथं गौर सीमा १३२७ 


कटा टै । महाभारत ने प्रयाग कौ महत्ता का वणेन किया है (वन० ८५।६९-९७, ८७। १८२०; अनुशासन 
२५।३६-३८) । पुराणो में भी इसकी प्रगस्ति गायी गयी रहै (मत्स्य ०, अव्याय १०३-११२ ; कूमं° १।३६-३९; 
पद्म० १, ८ ४०-४९; स्कन्द ०, काशीखण्ड, अध्याय ७।४५-६५) । हम केवल कुछ ही इोकों की 
ओ रः संकेत कर सकंगे । यह ज्ञातव्य है कि रामायण ने प्रयाग के विषयमे कुछ विशेष नहीं कहा है । संगम का वर्णन 
आयां है, किन्तु एसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वहाँ वन था (रामायण, २।५४-६)। प्रयाग को तीयं राज कहा गया 
है (मत्स्य ° १०९।१५; स्कन्द ° काशीखण्ड, ७1४५ एवं पद्म ०, ६।२३।२७-३५, जहां प्रत्येक इलोक के अन्त मे “स 
तीर्थराजो जयति प्रयागः आया है) 1 गाया यों है कि प्रजापति या पितामह (ब्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग 
ब्रह्मा की वेदियों मे वीच वाली वेदी है, अन्य वेदियां हँ उत्तर में कुरुक्षेत्र (जिसे उत्तरबेदी कहा जाता है) एवं पूवं 
मे गया । एसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियां मिलती है, यथा गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनों के बीच 
में.अन्तभमिमे दै) । मत्स्य, कूमं आदि पुराणोंमेएेसा कहा गया है कि प्रयाग के दन, नाम ञेनेया इसकी 
भिटी लगाने मात्र से मनूष्य पापम्‌क्त हौ जाता है कूर्म० ने घोषणा की है- “यह प्रजापति का पविव्र स्यलटै, जो 
यहां स्नान करते है, वे स्वगं जाते हैँ जौर जो यहाँ मर जाते हैँ वे पुनः जन्म नहीं ठेते ।' यही पुनीत स्थर तीर्थराज है; 
यह केशव को प्रियहै। इसी को त्रिवेणी की संज्ञा मिरी है।' 

श्रयाग' शब्द्र की व्यृत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है। वनपवं मे भाया है कि सभी जीवों के अवीशन्रह्या ने 
यहाँ प्राचीन काल मे यज्ञ किया था जौर इसी से यज्‌' धातु से श्रयाग" बना है ।* स्कन्द० ने इसे श्र' एवं याग" से युक्त 
माना है ~- “इसलिए कहा जाता है कि यह सभी यज्ञो से उत्तम है, हरि, हर आदि देवों ने इसे श्रयाग' नाम दिया दै ।' 
मत्स्य ० नैः श्र" उपसर्गे पर वल दिया है ओर कहा है कि अन्य तीर्थो की तुलना में यह अधिक प्रमावशारी दै। 


परिपट्पेते सितासिते सरिद्वरे । तत्राप्लुतांगा ह्यमृतं भवन्तीति विनिडिचतम्‌!।1 (त्रिस्यलीसेतुश्प ° ११) । ओर देखिए 
काशीखण्ड (७।४६) । इसमें सम्देह नहीं कि इ स इलोक में वं दिकं रंग है । त्रिस्यली° {ध्‌ ० ४) में एक अन्य पाठान्तर 
को ओर संकेत है । गंगा का जल श्वेत (सित ) एवं यमुना का नील होता है 1 संस्कृत के कवियों ने बहुयवा जलरगो को 
अर संकेत किया है । देखिए रघुवंश (१२।५४-५७) । 

२२. दज्ञ तीथं सहस्राणि तिलः कोट्यस्तथापराः । समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतदंम ।1 माघमासं प्रयागे . 
तु नियतः संरितश्रतः । स्नात्वा! तु भरतधेष्ठ निर्मलः स्वगं माप्नुयात्‌ ।1 अनुश्षासन ० (२५।३६-३८)। द्ंनात्तस्य तीथस्य 
नामसंकोतनादपि । मृत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ मत्स्य (१०४१२); कूमं ° (१।३६।२७) । ओर 
देखिए अग्नि ० (१११।६-७) एवं वनपवं (८५।८०) । एतत्‌ प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । अत्र स्नात्व दिवं 
धान्त ये मतास्तेऽुनर्भवाः । कमं ० (१।३६।२०) । मत्स्य ० (१०४१५ एव ११९। १४) एवं नारद० (उत्तरः &३। 
१२७-१२८) ने भी इसे श्रजापतिक्षेत्र' कौ संज्ञा दी है । 

२३. गंगायम॒नयोर्वोर संगम. लोकविश्वुतम्‌ । यत्रायजत भूतात्मा परवेव पितामहः । प्रयागमिति विद्यातं 
तस्माद्‌ भरतसत्तम 1 वनपवं (८७।१८-१९) ; तथा स्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेद्‌ बधः 1 पुज्यते तीयं राजस्तु सत्यमे 
युधिष्ठिर ।। मत्स्य ० (१०९।१५) 1 ¦ 

२४. प्रङृब्टं स्वयायेम्यः भ्रयागमिति गीयते 1 दृष्ट्वा प्ङ्ृष्टयागेस्यः पुष्टेम्यो द्षिणादिभिः । प्रयागमिति 
तन्नाम कृतं हरिहरादिभिः॥! (त्रिस्यलीसेतु, पु १३) । भ्रयम अं स्कन्द० (काडो० ७।४९ )मेनी व है 
म्तः भ्रयाग' का अथं है यागेभ्यः प्रकृष्टः? “यज्ञो से बढृकर ो है" या श्रृष्टो यागो यत्न” “जहां उत्छृष्ट यत्त है \ 











१३२८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्रह्म का कथन है-प्रकृष्टता के कारण यह प्रयाग है ओर प्रधानता के कारण यह राज' शब्द (तीर्थराज) से 
युक्त है ` प 
(्रयागमण्डल', ्रयाग' एवं वेणी' (या प्रिवेणी') के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमे आगे का प्रत्येक 
पर्वं वाठे से अपेक्षाङृत छोटा किन्तु अधिक पवित्र है । मत्स्य ०९ का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधिमें पाच 
योजन है ओर ज्यों ही कोई उस भूमिखण्ड में प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अङरवमेध का फर होता है। 
त्रिस्यलीयेतु (प० १५) मे इसकी व्याख्या यो की गयी है--यदि ब्रह्ययप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ) को खटी मानकर कोई 
डेढ योजन रस्सी से चारों ओर मापे तो वह पांच योजन की परिधि वाका स्थल प्रयागमण्डल होगा । वनपवं, मत्स्य 
{ १०४।५ एवं १०६।३०) आदि ने प्रयाग के क्षेत्रफक कौ परिभाषा दी है--प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वासुकि 
के जलादाय तक है ओर कम्बल नाग एवं अइवतर नाग तथा वहुमूकक तक है; यह तीन लोकों में प्रजापति के 
पवित्र स्य के रूप में विख्यात है।' मत्स्य ० (१०६।३०) ने कहा है कि गंगा के पूवं मे समृद्रकूप है, जो प्रतिष्ठान 
ही है। त्रिस्योघेतु ने इसे यो व्याख्यात किया है- रूवं सीमा प्रतिष्ठान का कूप है, उत्तर मे वासुकि्द्र है, पश्चिम में 
कम्बल एवं अर्वतर हैँ ओर दक्षिण मँ बहुम्‌लक है । इन सीमाओ के भीतर प्रयाग तीथं है । मत्स्य ° (कल्पतरु, तीथं, 
पृ० १४३) के मत से दोनों नाग यमुना के दक्षिणी किनारे पर है" किन्तु मूद्रित ग्रन्य में विपुले यमूनातटे' पाठ है 
करिन्तु प्रकाशित पद्म ° ( १।४३।२७) से पता चरता है कि कल्पतर्‌ का पाठान्तर (यमूना-दक्षिणे तटे) ठीक है! 
वेगो-कषेत्र प्रयाग के अन्तर्गत है ओर विस्तारमें २० धन्‌ टै, जेसा कि पद्म ० में आया है । “ यहाँ तीन पवित्र कूप है, यथा 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर एवं अककंपुर मे । मत्स्य ° एवं अग्नि ° का कथन है कि यह्‌ तीन अग्निकुण्ड हँ ओर गंगा उनके 
मघ्य से वहती है । जहां भी कहीं पुराणो मे स्नान-स्थर का वर्णन (विशिष्ट संकेतो को छोडकर) आया है, उसका 
तात्पयं है वेणी-स्यल-स्नान ओर वेणी का तात्पयं है दोनो (गंगा एवं यमुना ) का संगम ।* वनपवं एवं कुक पुराणो के मत 


२५. प्रभावात्स्वंतौर्यभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो । मत्स्य० (११०।११) 1 प्रकृष्टत्वात्प्रयागोसौ श्राधान्याद्‌- 
राजहब्दवान्‌ । ब्रह्मपुराण (त्रिस्थलोसेतु, प्‌ ० १३) । 

२६. पञ्चयोजनविस्तीणं प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । प्रविष्टमात्रे तद्‌ मू मावहवमेधः पदे पदे । मत्स्य ० ( १०८।९-१०, 
१११।८); पद्म (१।४५।८) । कमं ° (२।३५।४) में आया है--पंचयोजनविस्तीणं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः 1 प्रयागं 
प्रयितं तौयं यस्य माहात्म्यमीरितम्‌ ॥ 

२७. आ प्रयागं प्रतिष्ठाना्यत्पुरा वातुके हदत्‌ । कम्बलाइवतरौ नागौ नागडच बहुमूलकः । एतत्‌ प्रजापतेः क्षेत्र 
त्रिष्‌ लोकषु विश्रुतम्‌ । मत्स्य ° ( १०४।५) ; पद्य ० (१।३९१६९-७०, ४१।४-५) मे भ, दहो बात कटौ गयी ह । वनपवं 
(८५।७६-७७) में आया है--भ्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाइवतरावुभौ । तों भोगवती चैव वेदिरेषा प्रजापतेः ॥ तत्र 
वेदारच यज्ञाहच मूतिमन्तो युधिष्ठिर ।' अग्नि० (१११।५) मे भौ आया है--श्रयागं . . . प्रजापतेः" (यहाँ "वेदी 
प्रोक्ता पढ़ा गया है) । | 

२८. माधः सितासिते विप्र राजसूये समो भवेत्‌ । धनुविंशतिविस्तीर्णे सितनौलाम्बसंगमे \\ इति पाग्मोक्तेः ! 
त्रिस्यलीसेतु (प्‌० ७५) । सितासित (दवेत एवं नील) का अथं हं वेण" ! धन्‌" का माप बराबर होता है चार हाथों 
या ९६ अंगुलों के। 

२९. तत्र त्रीष्यग्निङण्डानि येषां मध्येन जाह्ववो । वनपवं (८५।७३) ; त्रीणि चाप्यग्नकुण्डानि येषां मध्ये 

तु जाह्नवी । मत्स्य ० (११०।४), अग्नि° (१११।१२) एवं पद्म० ( १।३९।६७ एवं १।४९।४ ) 1 मत्स्य ° ( १०४।१३ ) 
एवं कूर्मं ° (१।३६।२८-२९) ने पञ्च कुण्डानि पठा है । 


क कु क कक कनक = 


भ्रयाग ओर त्रिवेणी को महिमा १३२९ 


से गंगा एवं यमुना के वीच की भूमि पृथिवी को जांध है (अर्यात्‌ यह पृथिवौ कौ अत्यन्त समद्धिशाली भूमि है) ओर 
भ्रयाग जघनो की उपस्य-मूमि है ।*“ | 
नरसिह॒° (६३।१७) का कृथन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूति के रूप में है । मत्स्य (१११।४-१०) मे आया 

है कि कल्प के अन्त में जन रुद्र विदव का नार कर देते है उस समय भी प्रयाग का नाश नहीं होता है । ब्रह्मा, विष्णु एवं 
महेटवर (शिवं) प्रयाग में रहते है; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गृष्त सूप में रहते है विष्णु वहां वेणीमाघव के = 
रहते ह गौर शिव वहाँ अक्षयवट के रूप में रहते है । इसी किए गन्धर्वो के साय देवगण, सिद्ध लोग एवं बड़-बड़ ऋषिगण 
प्रयाग के मण्डर को कुष्ट कर्मों से वचाते रहते है ।* इसी से मत्स्य ० ( १०४।१८) मेँ आया है कि यात्री को देवरक्षित 
प्रयाग मे जाना चाहिए, वहां एक मास ठह्रना चाहिए, वहां सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवों एवं पितरों की पुजा 
करनी चाहिए गौर वांछति फल प्राप्त करने चाहिए । इसी पुराण (१०५।१६-२२) ने यह भी कहा है कि वहां दान 
करना चाहिए, ओर इसने वस्त्रो, आभूषणों एवं रलो से सुशोभित कपिखा गाय के दान की प्रशस्ति गायी है। ओर 
देखिए पञ्च ° (आदि, ४२।१७-२४)। मत्स्य ° ( १०६।८-९) ने प्रयाग में कन्या के आर्षं विवाह की वड़ी प्रशंसा की है। 
मत्स्य ° ( १०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दान करता 
है तो उसकी यात्रा सुफल होती है ओर उसे पुण्य प्राप्त होता है, तया जव कोई अपनी - समर्थता एवं घन के अनुसार 
दान करता है तो ती्यात्रा की फल-वृद्धि होती है, ओर वह कल्पान्त तक स्वगं मेँ रहता है । ब्रह्याण्ड० ने आश्वासन 
दिया है किं यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनृसार कुरक्षेत्र, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पुष्कर, सेतुबन्ध, 
गंगाद्वार एवं नमिष भं देता है उससे अनन्त फल मिरता है ॥** बनपवं (८५।८२-८ ३1७७) मे आया है कि यह ब्रह्मा 
की यज्ञ-मूमि देवो ढारा पूजित है ओर यहां पर थोड़ा मी दिया गया दान महान्‌ होता है । 

तीनों नदियों क संगम ओंकार से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार रान्द ब्रह्म का योतक है) । पुराण-वचन 
एेसा है कि ओम्‌" के तीन भाग, अर्थात्‌ अ, उ एवं म्‌ क्रम से सरस्वती, यमूना एवं गंगा के चयोतक हँ ओर तीनो के जक 
क्रम से प्रद्युम्न, अनिर्द एवं संकषण हरि के प्रतीक हैँ । ` | 

यह्‌ श्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य ०, कूर्मं ° ( १।३७।३९), पद्म० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्नि०(१११) 


३०. गंगायम॒नयोभंष्यं प यिग्या जघनं स्मृतम्‌ । प्रयागं जघ नस्यानमुपस्यमुषयो विदुः ॥। वनपवं (८५।७५ पद्म 9 
१।३९।६९ एवं १।४३।१९) ; अग्नि° (१११।४) ; कू्भ० (१।२७।१२) एवं मत्स्य० (१०६१९) । नावना यह्‌ 
है कि तीर्य-स्यर पु थिव के बच्चों के समान है । 

३१. प्रयागं निवसन्त्येते ब्रह्मविष्णुमेवराः। उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छद्मना बरह्म तिष्ठति ॥ वेणीमाघवर्पी तु 
भगवांस्तत्र तिष्ठति । महेश्वरो वटो भृत्वा तिष्ठते परमेश्वरः ॥। ततो देवाः सगन्वरवाः सिद्धास्च परमर्षयः । रक्षन्ति 
मण्डलं नित्यं पापकर्मनिवारणात्‌ ॥ मत्स्य ० (१११।४-१०) । ओर देविए कर्म० (१।२३६।२३-२६); पद्म 
(आदिखण्ड ४१।६-१०) । म 

३२. कृरकषेत्रे प्रयागे च गंगासागरसंगमे । गंगायां पुष्करे सेतौ गंगाद्वारे च न{मिष । यदन दीयते शक्त्या 
तदानन्त्याय कल्पते ॥। ब्रह्माण्ड ० (च्रिस्यलीसेतु, प्‌० २४) \ 

३३. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म परब्रह्माभिषायकम्‌ । तदेव वेणो विज्ञेया सर्वसौख्यप्रदायिनी ॥। मकारः शारदा 
प्रोक्ता प्रद्यम्नस्तत्र जायते । उकारो यमुना भ्रोक्तानिरद्धस्तज्जलात्मकः ॥ मकारो जाह्ववी गंगा तत्र सक्षणो हरिः । 
एवं त्रिवेणो विख्याता वेदबीजं प्रकोतिता ॥ त्रिस्यलीसेतु (प° ८) हारा उद्धूत ॥ 

















१३३० र्मशास्त्र का इतिहास 


आदि पुराणो मे प्रयाग के विषय में सैकड़ों लोक है, किन्तु कल्पतरु ( तीयं ) ने, जो तीर्थ-सम्बन्धी सबसे प्राचीन निबन्व 
है, केवर मतस्य ० (१०४।१-१३ एवं १६२०; १०५।१-२२; १०६।१-४८; १०७।२-२१; १०८।२-५, <-१७ एवं 
२३-२४; १०९।१०-१२; ११०।११; १११८-१०; कुर मिलाकर कगभग १५१ रलाक एव # वनपच जनघ्याय <५॥- 
७९-८७ एवं ९७) को उद्धृत किया है ओर कहीं मी व्याख्या या विवेचन के रूप कु भी नहीं जोड़ा है। किन्तु अन्य 
निबन्धो ने पुराणों से खुलकर उद्वरण दिये हैँ ओर कई विषयों पर विशद विवेचन उपस्थित किया है । हम केक 
वातो की चर्चा यहाँ करेगे । 
एक प्रसंग है भ्रयाग में वपन या मुण्डन का । गंगावाक्यावली (प° २९८) एवं तीथंप्रकाश (प ° ३३५) का कयन 
है कि यद्यपि कल्पतर के ठेखकृ ने प्रयाग में वपन के विषय में कुछ नहीं छिखा है, किन्तु शिष्टो एवं निवन्धकारों ने इसे 
अनिवायं ठहराया है1 अधिकां ेखको ने दो इरोकों का"हवाला दिया है--प्रयाग में वपन कराना चाहिए, गया में 
पिण्डदान, कूरक्षेत्र में दान ओर वाराणसी में (घामिक) आत्महत्या करनी चाहिए 1 यदि किसी ने प्रयाग में वपन करा 
च्या है तो उस व्यक्ति के लिए गया मं पिण्डदान, कारी में मृत्यु या कुरुक्षेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता ।*“ 
इन्‌ इलोकों के अथं, रात्निसत्र न्याय (निर्णय ) के प्रयोग एवं वपन के फल के विषय मे विरद विवेचन उपस्थित किया गया 
है। हम स्थानामाव से यह सव नहीं किखेगे । त्रिस्थलीसेतु (पृ ०१७) के मत से इकोक केवल प्रयाग मे वपन की प्रशंसा 
मात्र करता है ओर इससे जो फल प्राप्त होता है वह है पापमुक्ति। इसने इन रखोकों के विषय मं रात्रिसत्र-न्याय के 
प्रयोग का खण्डन किया है । किन्तु तीथेचि० (प०३२)ने इस न्याय का प्रयोग किया है ।* त्रिस्थलीसेतु द्वारा उपस्थापित 
कुछ निष्कषं ये है कि प्रयाग की एक ही यात्रा में (भले ही व्यक्ति वहां कु दिन ठहर) धामिक मुण्डन केवल एक वार 
हाता हे, विधवाम्नो को भी मुण्डन कराना होता है, सधवा केवल अपने जड से दो या तीन अंगु वार कटाकरं त्रिवेणी 
भ छोड देती हँ मौर उपनयन संस्कार-विहीन किन्तु चौक-कर्मयुक्त वच्चे भी मुण्डन कराते है ( पु° २३-२४) । विस्थली- 
सेतु (प०२२) का कथन दै कि कुछ सम्प्रदायी गण, कुछ वचनों पर विवास करके कि व्यक्ति के केशों मेँ पाप लगे 
रहते हँ, कहते ह कि दो तीन बाल-गृच्छां का वपन केवर केतंन मात्र होगा न कि मुण्डन; सववाओं को भी प्रयाग में 


३४. प्रयागे वपनं कुर्याद्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌ । दानं दयात्‌ कु रक्षते वाराणस्यां तनु त्यजेत्‌ । कि गयापिण्डदानेन 
काश्यां वा मरणेन किम्‌ । कि कुर्ेत्रदानेन प्रयागे वपनं यदि ॥। गंगावा० (प्‌ ० २९८) ; तीथं चि ० (¶०३२) ; जिस्यली° 
(१० १७); तयप्र ° (पु ० ३३५)! ये दोनों इलोक नारदीय ० (उत्तर, ६३।१०३-१०४ ) केह । 

२५. रात्रिसत्रन्याय को चर्चा जं मिनि० (४।३।१७-१९) मे हुई हे । पंचव ब्राह्मण (२३।२।४) में आया 
है--श्रतितिष्ठन्ति य एता रात्रीदपयन्ति' यहाँ पंचविंश में रात्रिसत्र को व्यवस्था तो है किन्तु स्पष्ट रूप से किसी फल 
को चर्चा नहं को गयी है । प्रन उठता है; क्या किसी स्यष्ट फल के उद्घोष के अभाव मे स्व्गप्राप्ति के फल को समन्ञ 
लिया जाथ । क्योकि जंमिनि० ४।३।१५-१६ ने व्याख्या को है कि जहां किसी फल को स्पष्ट उक्ति न हई हो, उस यज्ञ. 
सम्पादन का फल स्वगं प्राप्ति समन्नना चाहिए ? या प्रतिष्ठा (स्यिर स्थिति) को, जो उपयुक्त अर्थवाद में आया है, रात्रि- 
सत्र का फल माना जाय ! उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा है न कि स्वगं, अर्थात्‌ यद्यपि रात्निसत्र के विषय में किसी 
स्पष्ट फल का उल्लेख नहीं है, किन्तु अ्वंवाद-वचन को फल-व्यवस्था का द्योतक समन्चना चाहिए । दोनों इलोकों में 
श्रयागे वपनं कुर्यात्‌ ' के शब्दों में विधि है मौर इसरा इलोक अर्थवाद है । भ्र्न यह है कि कौन-सा फल मिलता है । यदि 
रात्रिसत्रन्याय का श्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कु शकेत्रदान एवं काकीतनुत्याग के फल प्राप्त होति है । 

किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव ही एल ह ! १ 
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प्रयाग मे मण्डन ओर देहत्याग का विधान १३३१ 


मण्डन कराना चाहिए । एसी नारियों को अपने केशो की वेणी बनाकर उसे कूकुम एवं अन्य शुभ पदार्थो से सुशोभित 
कर अपने पति के समक्न नुककर अनुमति मांगनी चाहिए ओौर अनुमति पाकर मुण्डन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने 
या ्चदिी ४५ वणो एव्म त्‌ । तथा सीप रखकर सवको गंगा-यमूना के संगम (वेणी ) में निम्न मन्त्र पढ़कर बहा देना 
चाहिए-- वेणी मं इस वेगी को फकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायं, ओौर आनेवाक़े जीवन में मेरा सधवापन वृद्धिको 
प्राप्त हो त्रिस्थलासेतु का कथन है कि प्रयाग को छोडकर अन्य तीर्थो मे नारियाँ मुण्डन नहीं कराती, इसका 
एक मात्र कारण है शिष्टाचार (विद्वान्‌ रोगों का आचरण या व्यवहार) । नारदीय० (उत्तर, ६३।१०६) ने स्त्रियों 
के विषय मे पराशर के नियमों को मान्यता दी दै । प्रायरिचत्ततत््व (रघुनन्दनङृत) ने प्रयाग मे स्वरयो के लिए पूर्ण 
मृण्डन कौ व्यवस्थादीदहै। ः 
एेसा सम्भव है कि सधवा स्त्रियों की वेणी को काटकर फकना वेणी" (दोनो नदियों के संगम) शब्द से निद- । 
` शितहो गयाहे, क्योकि संगम-स्थल पर गंगा कुछ दुर तक टेढ़ी होकर बहती दै (त्रिस्यदी०, पृ५ ८) । । 
| प्राचीन एवं मध्य काट के लेखकों ने इस वात पर विचार किया है किं संगम या अक्षयवट के तके आत्म- | 
हेत्या करने से पाप क्गता हँ द््िनटीं ओर नहीं लगता तो कब एेसा करना चाहिए । इस विषय में हमने इस ्रन्य के । 
खण्ड ३, अध्याय ३४ मे विचार कर च्या है। दो-एक वातं यहाँमीदेदीजा रही हैँ। सामान्यतः वमंशास्तीय वचन 
यह है कि आत्महत्या करना पाप है । आप० घ ० सु° (१।१०।२८।१५-१७) ने हारीत का वचन उद्धृत करके कहा 
है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायरिचत्त -स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है । इसने हत्या करना एवं 
आत्महत्या करना दोनों को समान माना है । मन्‌ (५।८९) एवं याज्ञ ° (३।१५४) ने आत्महत्या को गहित ठहराया 
है ओर आत्महत्यारे की अन्त्येष्टि का निषेव किया है, किन्तु मन्‌ महापातकं के लिए प्रायदिचत्तस्वरूप आत्महत्या 
की व्यवस्था देते हैँ (११।७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४) । किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों ने आत्महत्या को 
अपवाद रूप भ्र माना है। इये हम कई कोटियो में रख सकते हँ--(१) महापातकों (ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण के 
सोने की चोरी, गू रुतल्पगमन ) के अपराध में कई विधियो से आत्महत्या करना; (२) असाध्य रोगों से पीडित होने एवं 
अपने आश्रम के धर्मो के पालन में असमं होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महापथयात्रा (मन्‌ ६।३१ एवं 
याज्ञ ° ३।५५ ) ; (३) बृढ व्यक्ति द्वारा, जब वह्‌ शरीर-शुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जव वह्‌ असाव्य 
रोग से पीडित है, प्रपात से गिरकर, अग्नि मे जलकर, जक में ङबकर, उपवास कर, हिमालय मे महाप्रयाण कर या 
प्रयाग मे वट-वृक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराक, प° ८७७, आदिपुराण, अत्रिस्मृति २१८-२१९ 
के उद्धरण; मेषातियि, मन्‌ ५।८८; मिता०, याज्ञ ° ३।६) ; (४) गृहस्य मी स्वस्य रहने पर भी, उपर्युक्त सं ° ३ 
के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कायं समाप्त हो चृकाहो, यदि उदे संसार के सुख- 
भोग की इच्छा न हो ओर जीने की इच्छा न हो या यदि वह॒ वेदान्ती हो ओर जीवन के क्षण-भंगुर स्वमावसे अवगत हो 
तो हिमालय मेँ उपवास करक प्राण त्याग सकता है; (५) घा्मिकं आत्महत्या गंगा एवं यमुना के संगम पर एवं वटी वट 
` के पास ओर कुछ अन्य तीर्थो मे व्यवस्थित है; (६) सहगमन या अनृमरण दारा पत्ती मर सकती है । सती के विषय में 
 नारदीय० (पूर्वाधं, ७।५२-५३) ने व्यवस्या दी है कि उस नारी को अपने.पति की चिता पर नहीं जक मरना चाहिए 
जिसका वच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे वच्चे हो*जो गर्भवतीहो याजो अभी युवान हुई हो या उस्र समवय 
वह रजस्वला हो । पुराणों के इस कथन में रोगो का अटूट विरवास या कि प्रयागमें (संगमया वट के पास) मर जानेसे 
मोक्ञ प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुरुषार्थो में सर्वोच्च माना जाता था )' यहाँ तक कि कालिदास जसे 
महान्‌ कवियों ने कहा है कि यदपि मोक्ष या कंवल्थ या मपव्ं के लिए वेदान्त, सास्य एवं न्याय के अनुसार पर्रम की 
अनुमूति एवं सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र संगम पर की मृत्यु तत्त्वज्ञान के विना मी मोक्ष दे सकती है । यडः- 
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कणेदेव, चन्दे धंगदेव एवं चाल्क्य सोमेश्वर ने भ्रयाग या तुंगमद्रा पर आत्महत्या कौ थी । मगध के राजा कुमारगुप्तं 
ते गोबर के उपलो की अग्नि मे प्रवेडा किया था। मत्स्य ° (१०७।९-१० पप्र ०, आदि, ४४।२) में जया है-- 
“वह्‌ व्यक्ति, जो रोगग्रस्त न रहने पर भी, शरीर का हास न होने पर भी ओौर पाचों इन्द्रियो को वश मे रखने पर भी 
कर्षाग्नि वा करीषाभ्नि (गोबर के उपलों की अग्नि) मे जलकर "मर जाता है वह स्वग में उतने ही वर्षो तकं रहता है 
जितने उसके शरीर मे छिद्र होते है राजतरंगिणी (६।१४) में एसे राजकमंचारियों का उल्लेख है जो उपवाससे 
आत्महत्या (प्रायोपवेश) करनेव।लों का निरीक्षण करते थे 1" 
उस महत्वपूर्णं श्लोक का अनुवाद, जिसके आघार पर प्रयाग मे आत्महत्या को अनुमति मिरी है, निम्न है-- 
तुम्हे वेदवचन एवं लोकवचन के निषेध करने पर मी प्रयाग में प्राणत्याग की भावना से दूर नहीं रहना चाहिए ।** 
वेदवचन निम्न है (वाज० सं ० ४०।३) जिसका. शाब्दिक अथं है असुरो के खोक अन्ध है" जो लोग आत्महत्या करते 
है वे इन रोको मे जाते है 1' यह मन्त्र आत्महत्या करने के विषय में नहीं है, प्रत्यत उसके लिए है जो सत्य आत्मा 
के अज्ञान में रहकर मानो अपनी आत्मा का हनन करता है । किन्तु विदान्‌ लेखकों एवं कवियों ने भी इसे आत्महत्या- 
सम्बन्धी मान ज्या (उत्तर-रामचरित, अंक ४।३ ) । दूसरा वैदिक वेचन शतपथब्राह्मण ( १०।२।६।७) कां 
है--भूणं जीवन के पूवं मर जाने की अभिलाषा को जीतना चाहिए, क्योकि इससे (पूरी आय्‌ के पूवं मर जाने से) 
स्वेगं की प्राप्ति नहीं होती ।' लोकवचन का तात्पयं है वे स्मृति-वचन जो आत्महत्या को वजित मानते हँ । यथा गौतम 
(१४।१२). वसिष्ठ० (२३।१४-१५), मन्‌, (५।८८) एवं विष्णुघमेसूत्र (२२।५६) । 
इसमे सन्देह नहीं कि कुछ स्मृतयो एवं महाभारत ने स्वयं तथा पुराणो. ने कूछ परिस्थितियों मे आत्महत्या को 


गहित नहीं माना है । कुछ उदार्हरण दिये जा रहे हैँ । करूमं ° के दो इलोक ये है--'वह्‌ लक्ष्य; जो योगी मनुष्य या संन्यासी 2 


को ्राप्त होता है, उसे मी मिता है जो गंगा-यमुना के संगम पर प्राण त्यागता है 1 जो भी कोई जानकर या अनजान में 
गंगा में मरती है वह स्वगं मेँ जन्म जेता है ओर नरक नहीं देता ' कूमं ° (१।३२।२२) ने स्पष्ट कहा है; "सहलो 
जन्मों के उपरान्त मोक्ष मिरु सकता है या नहीं भी मिरु सकता, किन्तु एक ही जन्म से कारी मे मोक्ष. मिक सकता है।' 
पद्म° (सृष्टि ६०।६५) में आया है--जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे यदि कोई गंगा मे मरता है तो वह मरने 
पर स्वगं एवं मोक्ष पाता है । स्कन्द० (कारी ० २२।७६) मे आया है- “जो इस पवित्र स्थर मे किसी प्रकार प्राण 
त्याग करता है, उखे आत्महत्या करा पाप नहीं कुगतां ओर वह्‌ वांछित फल.पाता है1' कूम ऽ ( १।३८।३-१२) ने चार 
रकार को मात्महत्या का उल्लेख किया है ओौर उससे सहसो वर्षो तक स्वगं लोक्र का आदवासन एवं उत्तम फलों की प्राप्ति 
कगे ओर संकेत किया है यथा (१) सूखे उपलं की घीमी अग्नि में अपने को जलाना, (२) गंगा-यमना के संगम में 
ङ्व मरना, (३) गंगा की घारा मे सिर नीचे कृर जर पीते हुए पड़ रहकर मर जाना तथा (४) अपने शरीर के मांस 


३६ आइन-ए-जकबरी (स्लंडविन द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित, १८०० ई ) में पाच भरकार फी धार्मिक पुष्य- 
दायिनी आत्महत्यामों का वणेन है, यथा (१) उपवास करके मर जाना, (२) अपने को.करीर्षो मे ढंककर आग खगा 
कर मर जाना, (३) हिम में गडकर मर जाना, (४) गंगासागर-संगम में डबे रह्‌ कर अपने पापों को गिनते रहना जब 
तक कि ग्राह (मगर) आकर निग न जाय एवं (५) गंगा-यमुना के संगम पर प्रयाग मे अपना गला काटकर मर जाना । 

३७. न वेदवचनात्तात न छोकवचनादपि । मतिरुत्कमणीया ते प्रयागमरणं प्रति 1 वनपवं (८५१८३) ; नारः 


दीय० (उत्तर, ६३।१२९); पद्म. (आदि, ३९।७६) ; म्नि (११ १।८) ; मत्स्य (१०६।२२) ; कूमं० (१।३७॥ 


१४); पश्म० (२३।६४) । 
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को काट-काटकर पक्षियों को देना । ह्वेनःग (६२९-६४५ ई०}) ने इस धाभिक आत्महत्या का उल्लेख किया है। 
कल्पतरु (तीं, सन्‌ १११०-११२० ई०) ने महापथयाव्रा का विशेष वर्णन किया है (पृ २५८-२६५) 1 क्रमशः 
प्रयाग या कासी मे आत्महत्या करके मर जने की भावना अन्य तीर्थो तक फैकती गयी । वनपयं (८३। १४६ १४७) ने 
पुथूदक (पंजाव के कर्नाङ जिले में पहोवा ) मे आत्महत्या कौ वात चलाथी हे । ब्रह्मपुराण (१७७।२५) ने मोक्ष की 
आकांक्षा रखनेवाले द्विजो को पुरुषोत्तमक्ेत्र में आत्महत्या; करने को कटा है। लिग (पूवधि, ९२।१६८-१६९) का 
कथन दै-- यदि कोई ब्राह्मण श्रीरोल पर अपने को मार डरता है तो वह अपने पापों को काट डाक्ता है ओर मोक्ष 
पाता है, जंसा कि अविमुक्त (वाराणसी) मेंएेसा करने से होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।' पद्म ० (आदि, १६। 
१४-१५) ने नम॑दा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाखी वड़ी नदी नहीं ) के संगम पर अग्नि या उपवास से मर 
जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है । 

कालान्तर में प्रयाग या काञ्ची में आत्महत्या करने या महाप्रस्थान के विषय मे विरक्ति उत्पन्न हो गयी । कलि- 
वर्ज्यो मे महाप्रस्थान, वृढ वारा प्रपात से गिरकर या अगिन मे जकर मर जाना सम्मिक्िति कर च्या गया (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अव्याय ३४) । मध्यकार के कुछ पडचाद्‌भावी ङेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति 
का खण्डन किया हे । महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि वनपवं (८५।८३) का कथन प्रयाग में स्वाभा- 
विक मत्य्‌ की जोर संकेत करता है न कि जान-बृञ्चकृर मरने की ओर । यही वात खिल मन्त्र (“सितासितः आदि) के 
विषय मे भी है । उन्होने वनपवं के रलोकं की दो वे कल्पिक व्याख्याएं कौ हैँ; यह वचन उनको अनृमति देता है जो असाघ्य 


“रोगस पीडित हैँ, वे प्रपात से गिरकर मर जाने कौ अपेक्षा प्रयाग मे आत्महत्या कर सकते हँ; दूसरा विकल्प यह है 


कि यह इलोक ब्राह्मणो के लिए नहीं प्रत्यत अन्य तीन वर्णो के किए व्यवहूत होता है । 

गंगावाक्यावली (पु० ३०४-३१०) एवं ती्चिन्तामणि (पु० ४७-५२) दोनों ने सभी वर्णो को प्रयाग में 
आत्महत्या करने की अनुमति दी है । प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय मे तीर्यप्रकादा (पु० ३४६-३५५) ने एक 
लम्बा, विद्वत्तापूर्णं तथा विवादात्मक विवेचन उपस्थित क्रिया है । इसका अपना मत, लगता है, एसा है कि प्रयाग में 
ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योकि यह कचिवज्यं है, किन्तु अन्य वर्णो के लोग एसा कर सकते 
है । त्रिस्थरीसेतु ने भी लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (प्‌० ३७-५५) ओौर इसका निष्कं है कि मोक्ष एवं अन्य 
फलों (स्वगे आदि) की प्राप्ति के किए प्रयाग मे आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणो के किए मी, जसा कि 
` कुर लोगों का कथन है, एेसा करना कलिवज्यं नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य वाङ सभी प्रयाग में आत्महत्या 
कर सकते हैँ, किन्तु अपने बृढे माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, वच्चो को उनके भाग्य पर छोडकर किसी 
को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है ओर गर्भवती नारी, छोटे-छोटे वच्चो वाली नारी तथा विना पति खे अनुमति 
ल्ि कोई भी नारी प्रयाग मे आत्महत्या नहीं कर सकती । यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण मदु 
जसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सवसे बड़े एवं प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे ओर जो प्रयाग मे आत्महत्या करने के विषय में 
शास्त्रीय व्यवस्थां को जानते थे, अपवाद दिये हैँ जो तकं, मत-मावना एवं सामान्य ज्ञान को जंचतेरहै। नारायण 
भट अपने समय से सैकड़ों वर्ष-प्राचीन परम्पराओों को भी जानते थे ओर सम्भवतः उन्हीं काःउन्होने अन्‌सरण किया 
, है। अंल्वेरूनी ने अपने ग्रन्थ (१०३० ई० में प्रणीत) भं लिखा है कि धार्मिक आत्महत्या तमी कौ जाती है जव कि 
व्यक्तिः जीवन से थक गया रहता है, जब कि वह असाध्य रोग से पीडित रहता है या वह वूढा हो गया है, अत्यधिक 
` दुरु या अपरिहार्य शरीरदोष से पीडित है । एसी आत्महत्या शिष्ट रोग नहीं करते, केवल वंश्य या शूद्र करते है! 
विशिष्ट व्यवस्थां के अनुतार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियो को जलकर मर जाना मना है। इसी से एेसे लोग (ब्राह्मण एवं 
क्षत्रिय ) यदि मरना चाहते है तो ग्रहण के समय या अन्य विधियो से मरते हैँ या अन्य लोगों दवारा (जिह वे पारि 
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श्रमिक देते है ) अपने को गंगा मे फेकवा देते है ।' त्रिस्यलीसेतुने व्यवस्यादी है कि प्रयाग मे आत्महत्या करने वाके 
व्यक्ति को सर्व॑प्रयम प्रायदिचित्त करनां चाहिए, यदि अपना कोई सम्बन्धी न हौ जो साधिकार उसका श्राद्ध कर सके, तो 
उचे अपना श्राद्ध भी पिण्डदान तक करना चाहिए । उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन लिखित रूप से 
उसे संकल्प करना चाहिए कि वह इस विधि से मरना चाहता है ओर विष्णु का ध्यान करते हुए उसे जक में प्रवेडा 
करना चाहिए । उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्वियों को केवर तीन दिनों का आशौचः कगना चाहिए (दस दिनों का 
नहीं ) ओौर चौथे दिन १ बे दिन के श्राद्ध कमे उसके किए करने चाहिए । 

प्रयाग मे धार्मिक आत्महत्या करने को मनोवज्ञानिक पृष्ठभूमि को समञ्जना कठिन नहीं है । शताब्दियों से यह्‌ 
दाञ्चनिक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन-मरण के असंख्य चक्रों मे घूमती रहती है । प्राचीन शास्त्रो ने इसकी 
मुक्ति के लिए दो साधन उपस्थित किये थे; तत्त्वज्ञान एवं तीथं पर आत्महत्या । उस यात्री के किए मृत्यू कोई भयंकर 
भावना नहीं थी जो जान-बृ्षकर अपार कष्टों एवं असुविधायों को सहता है । यदि कोर मृत्यु वारा जोवन को समाप्त 
करने के लिए दुढसंकत्प है तो उसके किए. उन गंगा एवं यमूना के संगम, प्रयाग में आत्महत्या करने से वद्कर कौन-सा 
अधिक भद्रमय वातावरण प्राप्त हो सकता है, जो हिमाख्य से निकलकर प्रयाग मे मिर्ती हँ ओर विशार होकर आगे 
बढती है ओर कोटि-कोटि लोगों को उवंर भूमि देती हुई उन्हे समृद्ध बनाती है । 

जो रोग प्रयाग मे मरते है वे पुनः जन्म नहीं केत", एेसा पुराणो मे आया है । निबन्धो ने इस कथन पर विवे- 
चन उपस्थित किया है (मत्स्य ° १८०।७१ एवं ७४) । मत्स्य ° ( १८२।२२-२५) मे आया है ~ मत्य्‌ के समय, जव 
कि शरीरके ममं माग छिंज्न भिन्न हो जाते है; उस समय जब कि व्यक्ति वाय्‌ द्वारा दूसरे शरीर मे फका जाता है, स्मृति 
अवद्य दुर्बङ हो जाती है। किन्तु अविमुक्त (वाराणसी) मे मरते समय कर्मोके कारण दूसरे शारीर मे जाने वाठ 
भक्तो के कान मे स्वयं हिव उच्च ज्ञान देते है। ` मणिकणिका के पास मरने वाका व्यक्ति वांछित फल पातारै; वह्‌ 
ईइवर द्वारा प्रदत्त उस फल को पाता है जो अपवित्र रोगों को मिलना कठिन है ।' काशीखण्ड में स्पष्ट उल्लिखित है कि 
इन नगरों (काशी आदि) मे मोक्ष सीषे रूप मे नहीं प्रतिफलित होता । तथापि एेसी उक्ति के रहते हृए भी पुराणों के 
कथनो के शान्दिकं अथं को लेकर सामान्य लोगों के मन म एेसा विवास घर कर गया कि प्रयाग या कादीक्षेत्र में 
मरने से मोक्ष-फल की प्राप्ति होती है। 

धार्मिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० प° चौथी शताब्दी में तक्षशिखा से कलनांस नामक 
व्यक्ति सिकन्दर के साथ भारत से बाहर गया ओर उसने ७० वषं की अवस्था में शरीर-व्याधि से तंग आकर सौसा नामक 
स्थान में अपने को चिता मे मस्म कर दिया (देखिए ज ° डन्ल्‌० मक्‌ क्रिण्डल का “इन्वेजन आव इण्डिया वाई अलेक्जैण्डर 
दि ग्रेट , नवीन संस्करण; १८९६ ई०, पृ ० ४६,३०१ एवं ३८६-३९२)। स्टरैवो ने ्षमनोचेगस नामक भडोच के भारतीय 


। ३८. स्कन्द० (काशीखण्ड ) में निम्न शलोक आये है, जो मत्स्य ० ( १८२।२२-२५) को बुहराते है; शिव काही 
भे मरते हए व्यक्ति के दाहिने कान मे ब्रह्मज्ञान का मन्त्र फकते हैँ जो उसकी आत्मा की रक्षा करता है । बरह्यलानेन 
मुच्यन्ते नान्यथा जन्तवः क्वचित्‌ । ब्रह्मजानमये क्षेत्र प्रयागे वा तनूत्यजः ॥। ब्रह्मज्ञानं तदेवाहं काडीसंस्थितिभागिनाम्‌ । 
दिष्षामि तारक प्रान्ते नृच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌ ॥ (३२।११५-११६) ; साक्षान्मोक्षो न चतासु पुरीष प्रियभाषिणि 1 स्कन्द ० 
(काशी ° ८।३, यहां मगस्स्य ने लोपामुद्रा से कहा है) । मत्स्य० के शलोक ह; अन्तकाल मनुष्याणां छिद्यमानेषु ममंमुं । 
वायुना भ्र्मागानां स्मृतिर्ेबोपजायत्‌ ॥ अविमुक्ते ह्यन्तकाले भक्तानामीहवरः स्वयम्‌ । कर्मभिः प्रेयमाणानां कर्णंजापं 
प्रयश्छति ॥! मणिक्यं त्यजन्देहं गतिमिष्टां व्रजेन्नरः । ईश्वरप्रेरितो याति दुष्प्रापामङृतात्मभिः ॥ (१८२।२२-२५) । 
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कोअग्निमें जलकर आत्महत्या करके मरते हुए वणित किया है, जो एथेस के ओंगस्टस सीर के यहां दत होकर 
गया था ( इन्वेज्जन आव इण्डिया वाईं अलेक्जंण्डर', पृ० ३८९) । ह्ेनसांग ने भी प्रयागः मे आत्महत्या की चर्चा 
 कीह (बीकका वुद्धिस्ट रेकडंस आव दि वेस्टनं वल्डं जिल्द १, पृ° २३२-२३४) । जनों ने जहाँ एक ओर अहिसा 
पर वड़ा वल दिया हे, वहीं उन्होने दूसरी ओर कुछ विषयों में 'सल्टेलनाः नामक धार्मिक आत्महत्या को भी 
मान्यता दी है ।*` 

कारीमृति-मोक्षविचार (सुरेदवरकृत, प° २-९), त्रिस्यरीसेतु (प° ५०-५५), तीयेप्रकाश (पृ०३१३- 
३१८} आदि ग्रन्थों न विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग मेँ जाने या 
अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त टोता है। स्थानाभाव से हम इस विषय के विस्तार में नहीं जायेगे 1 उनके तकं संक्षेप में 
यों है--कमं तीन प्रकार के होते हँ; संचित (पूवं जन्मों से एकत्र ), प्रारब्ध (जो वतमान दरीर मेँ आने पर आत्मा के 
साय कार्यंशीरु हौ जाते हैँ) एवं क्रियमाण (इस शरीर एवं भविष्य मे किये जाने वाले) । उपनिषदों एवं गीता ने 
उद्घोष किया है“ कि जिस प्रकार कमल-दल से जल नहीं लिपटता उसी प्रकार उस व्यवित से, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
कर छेता है, पापकमं नहीं लगे रहते, ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है ओर मोक्ष की प्राप्ति परब्रह्म 
के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४।१।१३) । इ ससे यह प्रकट होता है कि वह्‌ व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुमति 
कर री है, अपने क्रियमाण कर्मो से प्रभावित नहीं होता ओर उसके संचित कमं उस अनृमूति से नष्ट हो जाते हैँ । वतंमान 
दारीर, जिसमे व्यक्ति का आत्मा ब्रह्य का सान्नात्कार करता है, उसी कमं का एक भाग है जो क्रियाशीक हआ रहता 
है । ब्रह्यज्ञानी का दारीर जव नष्ट हो जाता है तव उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योकि तव प्रभाव उत्पन्न करने 
के किए कोई कमं नहीं रह जाते। जो व्यक्ति वाराणसी में स्वाभाविक मृत्य्‌ पाता है उसे मरते समय तारक (तारने 
वाला) मन्त्र दिया जाता है 4 मत्स्य ® ( १८३।७७-७८) का कथन है- -.जो अविमुक्त (वाराणसी ) के विवानों के अनूसार 
अग्निप्रवेश करते हैँ, वे शिव के मृख में प्रविष्ट होते हैँ ओर जो शिव के दृढप्रतिज्ञ मक्त वाराणसी मे उपवास करके मरते 
है वे कोटि कल्पं के उपरान्त भी इस विश्व मेँ जन्म नहीं छेते । अनः वे सभी जो वाराणसी में किसी ढंग से मरते ई, मृत्यु, 
के उपरान्त शिव का अन्‌श्रह पते ह, उससे तत्त्वज्ञान की ्राप्नि होती, है जो अन्ततोगत्वा मोक्ष का कारण होती हे । 
कतिपय उक्तियां एसी हैँ जिनसे प्रकट होता है कि इन नगरों मे मरने के तुरत वाद ही मोक्ष नही प्राप्त होता ।** तारक 
मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है । सुरेदवर के मतानुसार तारक मन्त्र ओम्‌" है जो न्रह्म का प्रतीक है, जंसा 
कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।१।८, ओमिति बरह्म) मे आया है, ओर गीता (८।१३, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म) ने मी कटा 


३९. देखिए इण्डियन एण्टीक्वरी, जिल्द २, पू० ३२२ जेन इस्किप्तंस एट श्रवण बेलगोला, जहां रत्नकरण्ड 
के कुछ इरोक उद्धृत किये गये है, जिनमे एक निस्न है; उपसगे दुभिक्षे जरसि ङ्जायां च निष्प्रतीकार । घर्माय तनुवि- 
मोचनमाहुः सल्केखनामार्याः +" 

४०. यथा पुष्करपलाश आपो न दिलष्यन्त एवमेवंबिदि-पापं कमं न दिलष्यत इति । छा० उप० (४।१४।३); 
भित्ते हृदयग्रन्यिरिछि्यन्ते सवं षंश्ञयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८) ; 
यथेवांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात्कुरतेऽजंन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा । 1 भगवद्‌ गीता (४।३७ ) । 

४१. साक्षान्मोक्षो न च॑तास्‌ पुरीषु प्रियभाषिणि 1 स्कन्द ° (काञ्ची °, ८।२ यहा अगस्त्य ने लोपामृद्रास बात 
की है) । तारकः प्रणवः तारयतीति तारः, स्वायं कप्रत्ययः । संसारसागरादृत्तारकं तारकं च तद्‌ ब्रह्म इति तारकं 


ब्रह्म उच्यते । काशीमृतिमोक्षविचार (पु०३)। 











१३३६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है। विस्यलीखेतु ने इसकी एक अन्य व्याख्या भी की है । रामतापनीयोपनिषद्‌ एवं प्म ° मे मन्त्र यह है--श्रीराम- 
रामरामेति” (त्रिस्थलीखेतु, प्‌० २९१) 1“ 
प्रयाग के अन्तगंत बहूत-ये उपती्थं आते है, जिनमे वर (अक्षय वट) सर्वोच्च है । अग्नि° (१११।१३) में 
आया है--“जो व्यक्ति वट के मूर मे या संगम में मरता है वह विष्ण्‌ के नगर में पहुंचता है ।' वट के मूलमेमरनेके 
विषय मे विशिष्ट संकेत मिता है । कू्म० ( १।३७।८-९; पद्म ०, आदि, ४३।११.; तीथेचिन्तामणि ) मे आयां है-- 
जो बटमूल मे मरता है वह सभी स्वगं लोकों का अतिक्रमण करके र्दरलोक मे जाता है ।' प्रयाग के उपतीथं निम्न है -- 
(१) कम्बलं एवं अश्वतर नामक दो नाग, जो एक मत से यमुना के विपुल (विस्तृत) तट पर हैँ ओर दूसरे मत से 
यमूना के दक्षिणी तट पर है (वनपवं ८५।७७; मत्स्य ० १०६।२७; पद्य ०, आदि ० ३९।६९; अग्नि ° १११।५ एवं 
कूमं० १।३७।१९) ; (२) गंगा के पूरय तट पर प्रतिष्ठान, जो वनपवं ८५।७७ का सम्मु ह-कूष है (मत्स्य ° १०६।३०; 
कूम ° १।३७।२२; पद्म ०, आदि, ४३।३०)। वनपवं {८५।११८) से.प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयाग का ही दूसरा 
नाम है; (३) सन्ध्यावट (मनस्य ० १०६।४३; कूमं° १।२३७।२८ एवं अग्नि १११।१३); (४) हंसप्रपतन जो 
प्रतिष्ठान के उत्तर एवं गंगा के पूवं है (मत्स्य ° १०६।३२; कूमं° १।३७।२४; अग्नि०१११।१०; पद्म ०, आदि, 
३९।८० एवं ४३।३२); (५) कोटितीयं (मत्स्य ° १०६।४४; कूमं ° १।३७।२९; अग्नि° १११।१४; पद्म ०, आदि, 
४३।४४) ; .(६) भोगवती जो वासुकिः के उत्तर प्रजापति की वेदी है (वनपवं ८५।७७; मत्स्य ° १०६।४६; अग्नि 
११९।५; पञ्म०, आदि, ३९।७९ एवं ४३।८६; (७) दश्ञाहवमेषक (मत्स्य ० १०६।४६ एवं पद्म ०, आदि, ३९। 
८०); (८) उर्व्ञीपुलिन, जहां पर आत्म-त्याग करने से विभिन्न फल प्राप्त होते हँ (मत्स्य ० १०६।३४-४२; पद्म° 
आदि, ४३।३४-४३; अग्नि १११।१३; कूमं° १।३७।२६-२७) ; (९) ऋण्रमोचन, यमूना के उत्तरी तट पर तथा 
प्रयाग के दक्षिण (कूमं० १।३८।१४; पद्म ०, आदि, ४४।२०) ; (१०) मानस, गंगा के उत्तरी तट पर (मत्स्य° 
१०७1९; पद्म ०, आदि, ४४।२ एवं अग्नि ° १११।१४) ; (११) अग्नितीर्थं, यमूना के दक्षिणी तट पर (मत्स्य 
१०८। २७; कूर्म° १।३९।४; पद्म ०, आदि, ४५।२७) ; (१२) विरज, यमुना के उत्तरी तट पर (पद्म ०, आदि, 
४५।२९) (१३) अनरक, जो धमराज के परिचम है (कूम ° १।३९।५) । 
पुराणो मे आया है कि यदि व्यक्ति तीर्यथात्रा में ही मर जाता है, किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता 
रहता है तो वह्‌ प्रयाग में न पहुंचने पर भी महान्‌ फल पाता है। मत्स्य ० ( १०५।८-१२ ) भें आया है कि जो व्यक्ति 
अपने देशमे या घरमे या तीर्थयात्रा के करम में किसी वन में प्रयाग का स्मरणः करता हुआ मर जाता है तो वह तब भी 
ब्रह्मलोक पाता है। वह वहां पहुंचता है जहां के वृक्ष सभी कामफर देनेवाले होते है, जहां की पृथिवी हिरण्यमयी होती 
है मौर जहां ऋषि, मूनि एवं सिद्ध रहते है । वह मन्दाकिनी के तट पर सहसरं स्त्रियों से आवृत रहता है ओर ऋषियों 
की संगति का आनन्द लेता है; जव वह्‌ लौटकर इस पृथिवी पर आता है तो जम्बूदढीप का राजा होता है। ् 
अधिकांश तीर्यो मे यात्री को श्राद्ध करना पड़ता है। विष्णुघरमेसूत्र (अध्याय ८५ ) ने एेसे ५५ तीर्थो का 
उल्केख किथ। है । कल्पतर (तीर्यं), गंगावाक्यावी, तीर्थचिन्तामणि एवं अन्य निबन्धो ने इस विषय -मे देवीपुराण 


४२. रामतापनीये तु भोराममन्त्र एव तारकञब्दायं उक्तः । म्‌ मूषदिंक्षिणे कणं यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌ । 
उपदेक्ष्यति मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव ॥ पद्ये तु शनीदाग्दपुर्वकस्त्ररावृत्तो रामशब्द एव तारकतयोक्तः। मुमूर्घोमिणि- 
क्यन्तर्धोदिकनिवासिनः। अहं दिज्ामि ते मन्त्रं तारकं ब्रह्मवाचकम्‌। श्रीरामरामरामेति एतत्तारकमुच्यते ॥। 
त्रिस्वलीसेतु (प° २९१) । 








प्रयाग के तीयं एवं श्रादविधि; माघस्नान-महिमा १३३७ 


से कतिपय शलोक उद्धृत किये है, जिनका सारांश निम्न है--तीर्थो पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहां अघ्यं एवं आवाहन 
(क्योकि वहां पितर लोग रहते ही है, जैसा कि काशीखण्ड में कहा है) नहीं किये जाते, आमन्ित ब्राह्मण के अगृूढे को 
परोसे हुए भोजन से छवाया नहीं जाता ओर न वहां ब्राह्मणों की सन्तुष्ट एवं विकिर का ही प्ररन उठता हे । यदि वहां 
श्राद्धकी विधि काभली भाति पालन न किया जा सके तो केवल यव-अन्न का पिण्डदान परयप्ति हैया केवर संयाव 
(चृत एवं दूध मे वनो हुई गेहूं की रपसो ), खीर (चरु, दूष मे उवाला हुआ चावल), तिल कौ खली या गुड़ का अपंण 
किया जा सक्ता है `` इसे कृत्तो, कौओं, गृद्धो को दृष्टि से बचाना चाहिए । तीथं पर पहुंचने के उपरान्त यह 
कभी भी क्रिया जा सकता है। तीयं पर सम्पादित श्राद्ध से पितरों को बहुत तुप्ति मिलती है। त्रिस्यरीखेतुसारसग्रह 
के ठेखक भट्रोजि ओर अन्य लेखकों ने कहा है कि तीथं पर पितरों के छ्ए पार्वणश्चाद्ध करने एवं पिण्डदान करने के 
परचात्‌ व्यक्ति को अपने अन्य सम्बन्धियों के किए निम्न मंत्र के साय केवर एक पिण्ड देना चाहिए- यहाँ म अपने 
पिताके कुल के मृत सदस्यों को. पिण्ड दे रहा हं, अपनी माता के कुल के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्ड दे रहा 
हं ओर अपने कुक के उन लोगों को भी जो पुत्रो एवं पत्नियों से विहीन हैँ, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, 
उनको भी जिनकी मृत्य्‌, के उपरान्त सभी कृत्य बन्द हो गये है, उनको जो जन्मान्ध एवं लने-केगडे रहे है, उनको जो 
अष्टावक्रथे यागभमेंही मर गथे, उनको भीजो मेरे च्एि ज्ञात या अज्ञात है, यह्‌ पिण्डदे रहा हं, यह पिण्ड 
उन्हे विना समाप्त हुए प्राप्त हो ! ` (वायु ° ११०।५ १-५२) । इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकरो, दासों, मित्रो, 
आश्रितो, शिष्यो, जिनके प्रति वह्‌ कृतज्ञ हो उन्हे, पशुओं, वृक्षों ओर उन्हे, जिनके सम्पकं मे वह्‌ अन्य जीवनो मे आया 
है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए (वायु ° ११०।५४-५५) । यदि व्यक्ति रुग्ण हो ओर विशद विधि कापालनन कर 
सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह्‌ श्राद्ध करेगा ओर उसे केवर एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 
“म यह्‌ पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं 
प्रपिता को दे रहा हूं । यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो ।' (वायु ° ११०।२३-२४) 1 
अनुशासनपर्व, कूर्मपुयाण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-३८) आदि ने माघ मांस में 
संगम-स्नान की महत्ता गायौ है।** सभी वर्णो के रोग, स्त्रियां, वर्णसंकर आदि यह्‌ स्नान कर सकते है; शूद्र, स्वयां 
एवं वर्णसंकर लोगों को मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मौन होकर स्नान कर सकते हँ या “नमः शब्द का उच्चा- 


४३. अष्यंमावाहनं चव द्विजांगुष्ठनिवेशनम्‌ । तृप्तिप्रदनं च विकिरं ती्यश्नाद्धे विवर्जयेत्‌ ॥ त्रिस्यलीसेतुसार- 
संग्रह (प॒० १८) द्वारा उद्धृत; देवाइ्च पितरो यस्माद्‌ गंगायां सवेदा स्यिताः। आवाहनं विसगं (विसर्गङ्च ? ) तेषां 
तत्र ततो न हि ॥ काडीखण्ड (२८।९) ; तीथे श्राद्ध प्रकुर्वोत पक्वान्नेन विोषतः। आमान्नेन हिरण्येन कन्दमूलफलेरपि । 
सुमन्तु (त्रिस्यलोलेतुसारसंग्रह, प्‌ ० २०) । सक्तुभिः पिण्डदानं तु संयावः पायसेन तु । कर्तव्यमुषिभिदृष्टं पिष्याकेन 
गुडेन च॥ श्वा तत्र तु कर्तव्यमर्ध्यावाहनर्वाजितम्‌ 1. इवध्वांकषगृ घ्रकाकानां नं व दृष्टिहतं च यत्‌ ॥। श्राद्धं तत्तेयिकं भ्रोक्तं 
पितृणां प्रीतिकारकम्‌ । . . . काले वाप्ययवाऽकाले तीर्थे श्राद्धं तया नरः प्राप्तेरव सदा कायं कतव्य पितृतपणम्‌ ॥। 
पिण्डदानं च तच्छत्तं पितृणामतिवल्लभम्‌ । विलम्बो नव कतव्यो न च विध्नं समाचरेत्‌ ॥ पद्म ° (५।२९।२१२-२१८. 
पुथ्वीचनदरोदय द्वारा उद्धत) । इन्हीं इलोकों को कल्पत (तीय, प° १०)» ती्यचिन्तामणि (प° १०-११), गंगा- 
वाक्यावलो (पु० १२९) ने देवीपुराण से उद्धृत किया है 1 इनमे कुछ इलोकों के लिए देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड, 
६।५८-६०) एत्रं नारदीय ० (उत्तर, ६२।४१-४२, अन्तिम दो श्लोकों के लिए ) । 

४४. दका तीयसहलाणििषष्टिकोट्यस्तयापराः । समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतषभ ॥\ अनुशासन ° (२५। 
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रण कर सकते ह (व्रिस्थलीसेतु, पु ० ३९) 1 इसी प्रकार पद्म ०, कूर्मं ०, अग्नि आदि पुराणों ने यह कहकर किं यह 
तीन करोड गौओं के दान के बराबर है, माध मास में तीन दिनों तक स्नान करने का गुणगान किया है ।** इन तीन दिनों 
के अर्थ के धिषय मे कई मत-मतान्तर है, जैसा कि त्रिस्थकीसेतु (पृ० ३२) में आया है । कुछ मत ये हँ--वे तीनों दिन 
माघ कौ मकर-संकरांति, रथसप्तमी एवं अमावस्या है; माघ के शुक्लपक्ष की दशमी के साय रगातार तीन दिन; माघ 
के अथम तीन दिन; माघ के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी के उपरान्त लगातार तीन दिन; तथा माघ के कोई तीन 


दिन। 








३६-३७) ; षष्टिस्ती्यसहलाणि षष्टिस्ती्थशतानि च । माघमासे गमिष्यन्ति गंगायमुनसंगमे ।\ कूमं ° (१।३८।१) ; 
मत्स्य० (१०७।७) मे भौ लगभग एसा ही आया है! ¦ 

४९५. गवां कोटिप्रदानाद्यत्‌ व्यहं स्नानस्य तत्फलम्‌ । प्रयागे माघमासे तु एवमाहुर्मनीषिणः! अग्नि” (१९१ 
१०-११); गवां शतसहलस्य सम्यग्दत्स्य यत्फलम्‌ । प्रयागे माघमासे तु श्रयहं स्नातस्य तत्फलम्‌ ॥ पद्य (आदि, ` 
४४।८) एवं कूम ° (१।३८।२) । 
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अध्याय १३ 
काही 


कि = 


विश्व मं कोई एसा नगर नहा ह्‌ जो बनारस (वाराणसी) से वढ़कर प्राचीनता, निरन्तरता एवं मोहक 
आदर का पात्र ही । छगभृग तीन सटल्नाव्दियो से यह्‌ पुनीतता ग्रहण करता आ रहा है । इस नगर के कई नाम प्रचङ्िति 
रहे हं, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं काशी । काशी से बढ़कर हिन्दू मात्र कौ वा्मिक भावनाओं को जगानेवाखा कोई 
अन्य नगर नहीं हे । िन्दुभों के किए यह नगर अदूट धार्मिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी 
महान्‌ जटिकताओं एवं विरोधो के कारण यह्‌ नगर सभी युगं मे भारतीय जीवन का एक सृक्ष्म स्वरूप रहता आया है । 
न-केवल . हिन्द घमं अपने कतिपय सम्प्रदायो के साथ यहां फूलता-फकता आया है, प्रत्युत संसार के वहुत वड़े वर्म 
बौद्ध घमं के सिद्धान्त यहां उद्घ्रोपित हए दै । वाराणसी या काञी के विषय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहस्रो श्लोक 
कटै गये हें । गत संकंडों वर्पो के भीतर इसके विषय में कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन हृआ है 1 यहाँ पर हम केवर संक्षेप 
मेही कु कह सकगे । 
सवप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वणन करेगे । शतपथत्राह्यणः ( १३।५।४।२१) ने एक गाथा 
उद्धुत को है, जिसमें यह्‌ वणन है कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत्‌ लोगों के साय व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित्‌ 
के पुत्र शतानीक ने कारि रोगों के पुनीत यज्ञिय अइव को मगाकर क्रिया था । रतपथत्राह्यण ( १४।३।१।२२) मं धृतराष्ट्र 
विचिव्रवीयं को काइय कहा गया है । गोपथ (पूवंमाग, २।९) में काडी-कोशलाः' -का समास आया दै। कंम्त्रिज 
हिस्टरी आव इण्डिया" (जिल्द १, प° ११७) में एेसा संकेत दिया हृञा है कि कारियों को राजघानी वरणावती पर 
स्थित थी । वृहदारण्य ़ोपनिषद्‌ (२।१।१) एवं कौषीतकि उप० (४।१) में एेसा आया हे कि अहंकारी वालाक्ि गाग्यं 
` काशी के राजा अजातशत्र के पास इसकिए गया कि वह्‌ उसे (राजा को) ब्रह्मज्ञान सिखाएगा । पाणिनि (४।२।११६) 
मे कारी शब्द को गण के आदि मे दर्शाया गया है (कादयादिभ्यष्ठनिठौ ) 1 पाणिनि (४।२।११३) मं कारीयः 
रूप भी आया है। यह्‌ ज्ञातव्य है कि ऋ० ( १०।१७९।२) के सर्वानुक्रम में ऋषि प्रतर्दन को काशिराज कहा गया दै। 
हिरण्यकेरिगृह्यसूत्र (२।८।१९।६) ने तपण में काशीरवर को विष्णु एवं रुदरस्कन्द के साय उत्छिखित किया है । न्वेद 
म दिवोदास का बहुवा वर्णन आया है। ऋ० (१।१३०।७) में आया है कि इनदर ने दिवोदास की ९० नगरिया जीत 
ली थीं ओर ऋ० (४।३०।२०) में एसा आया है कि इन्दर ने दिवोदास को पत्थर के १०० नगर प्रदान किये इन 
संकेतो से यह कल्पना कौ. जा सकती है कि महाकाव्यो एवं पुराणो मं स्वमावतः दिवोदास को मारत के अत्यन्त पुनीत 
नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया हैँ । पाणिनि (४।१।५४) के वातिक (४) के महामाष्य में हमे काशि-कोसरीयाः का 
उदाहरण मिक्ता है (जिल्द २, पू० २२३) । महामाप्य (जिल्द २, पृ०४१३) मे मथुरा एवं काशी के समान रम्बाई- 


| १. तदेतद्‌ गाथयाभिगीतम्‌। शतानीकः समन्तासु मेध्यं सात्राजितो हयम्‌ 1 आदत्त यज्ञं काशीनां मरतः सत्व- 
तामिवेति ।! शतपयन्राह्यण ( १३।५।४।२१) । 
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चौडाई वाले वस्र के मूल्य भ अन्तर बताया गया है । इससे प्रकट होता है कि आपुनिक का के समान ही ई° प° दूसरी 
शताब्दी मे कारी अपने वारीक वस्वो के किए प्रसिद्ध थी । उपर्युक्त वात से स्पष्ट होता हे कि शतपथ ० के प्रणयन के 
बहुत पहर से कारी (कारि) एक देशं का नाम था ओर वही नाम पतञ्जलि (३० प° दूसरी शताब्दी) के समय तक चा 
आया। एकं अन्य समान उदाहरण भी है । अवन्ति एक देश का नाम था (पाणिनि ४।१। १७९, स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुर- 
म्यच; मेषट्रूत, प्राप्यावन्तीनुदयन--), किन्तु अवन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी का मौ नाम था (अयोध्या मथुरा ` ` ` 
अवन्तिका) 1 फाहियान (३९९-४१३ ई०) काडी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इससे प्रकट होता है कि 
लगमग चौथी शताब्दी मे मी काडी जनपद का नाम था ओर वाराणसी उसको राजधानी थी । किन्तु महामाष्य के 
निदो से प्रकट होता है कि कारी नगर एवं देश दोनो का नाम था। अनुशासनपवं (अध्याय ३०) में दिवोदास के 
पितामह ह्यस्व कारि लोगों के राजा कटे गपे हैँ जो गंगा एवं यमुना के दभावे में वीतहव्यो वारा तंग किभ्र गये एवं मारे 
गये ये । हर्यदव का पुत्र सुदेव था, जो कारि का राजा वना ओर वह भी अन्त में अपने पिता कौ गति को प्राप्त हुआ । 
इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास कारियों का राजा वना ओर उसने गोमती के.उत्तरी तट पर समी वर्णो से संकु 
वाराणसी नगर बसाया। इस गाथा से पता चरता है कि काही एक राज्य का प्राचीन नाम था ओर प्राचीन विरइ्वास 
था किं दिवोदास द्वारा काशियों की राजवानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी । 
हरिवंश (१, अच्याय २९) ने दिवोदास एवं वाराणसी के विषय मे एक म्बी किन्तु अस्पष्ट गाथा दी 
है1* इसने एल के एक पुत्र आयु के वंश का वणेन किया है । आयु के एक वंशज का नाम था शुनहोत्र, जिसके का, 
शर एवं गृत्समद नामक तीन पुत्र थे । काश से काशि' नामकं शाखा का प्रादुर्माव हु । काड का एक वंशज धन्वन्तरि 
काशि लोगों का राजा हुमा (इलोक २२) । दिवोदास धन्वन्तरि का पौत्र हुआ । उसने भद्रशरेण्य के, जो सर्वप्रथम वारा- 
णसी का राजा था, १०० पुत्रो को मार डाला। तव शिव ने अपने गण निकुम्म को दिवोदास द्वारा अधिकृत वाराणसी 
का नारा करने के छिए भेजा। निकुम्भ ने उसे एक सहं वषं तक नष्ट-्रष्ट होने का शाप दिया । जव वह नष्ट हो गयी 
तो वह्‌ अविमुक्त कहलायी मौर शिव वहां रहने र्गे। इसकी पुनः स्थापना (इरोक ६८) मद्रशचेण्य के पुत्र दुर्दम दारा, 
जिसे (क्योकि वह अमी वच्चा था) दिवोदास ने नही मारा था, हुईं । इसके उपरान्त दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन ने उसे दुर्दम 
से छीन छ्िया। दिवोदास के पौत्र अक्कं ने, जो काशियों का राजा था, वाराणसी को पुनः वसाया। इस गाथा में 
सत्य को कु रेखा पायी जाती है, अर्थात्‌ वाराणसी का कई वार नाश हुमा ओर इस पर कई कुलो का राज्य 
स्थापित हुआ । वायु (अध्याय ९२) एवं ब्रह्म (अध्याय ११) मे मी धन्वन्तरि, दिवोदास एवं अकूकं तथा 
वाराणसी के विपययों का उल्ठेख मिक्ता है। 
महामाष्य (जिल्द १, प° ३८०) मे पतञ्जलि ने वाराणसी को गंगा के किनारे अवस्थिक्ष कहा है, ओर पाणिनि 
(४।३।८४) के माष्य मे इन्होने (जिल्द २, प° ३१३) कठा है कि व्यापारी गण वाराणसी को “जित्वरी कहते थे । 
प्राचीन वौद्ध ग्रन्थो से पता चरता है कि वाराणसी वुद्ध-काल (कम-से-कम पांचवीं ई० पू० शताब्दी) में 
चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत एवं कौशाम्बी (देखिए महापरिनिव्वानसूत्त एवं महासुदस्सनसुत्त, संक्रंड बुक आव 
दि ईस्ट, जिल्द ११, प्‌° ९९ एवं २४७) जैसे महान्‌ एवं प्रसिद्ध नगरों मँ परिगणित होती थी। गौतम बुद्ध ने गया में 
सम्बोवि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाव अर्थात्‌ सारनाथ मे आकर घर्मचक्र प्रवर्तन किया । इससे प्रकट टता 


। काशिव्वपि नृपो राजन दिवोदासपितामहः। हर्यश्व इति विख्यातो वभूव जयतां वरः ।॥ अनुक्षासनपवं 
३०।१०) । | 


।॥ 





काडी को प्राचौनता के उल्ञेख १३४१ 


है कि उस समय यह्‌ नमर भार्यो कौ संस्कृति की लोलाओं का केन्द्र वन चुका था । कतिपय जातक गायां मे वाराणसी 
के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है । जातक की गाथाएं ० प० तीसरी शताब्दी के पूवं नहीं रखी जा सकतीं, किन्तु 
इतना तौ स्वीकार किया ठी जा सक्ता है करि ईसा की कई ताब्दियों पूवं वाराणमी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी 
थी ही । मत्स्य ° (२७३।७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सैकड़ं राजाओं का उल्टेख किया दै भौर 
कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त ओर १०० का एवं कुट थे ।' किन्तु यहां ब्रह्मदत्तो को कारियो से पृथक्‌ कटा गया है, अतः 
इस गाथा का महत्व कम ठो गया हे । प्राचीन जन ग्रन्थो मे मी वाराणसी एवं कारी का उल्टेख हुआ है । कल्पसूत्र में 
एसा आया है कि अहन्‌ पादवना प्र का जन्म चैत्रके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी मे हुआ था ओर जव महावीर की 
मृत्यु हुई तो कारि एवं कोमल के १८ संयुक्त राजाओं ने लिच्छवियों एवं मल्लकों के अन्य राजाओं के साथ अमामासी 
के दिन प्रकारा क्रिया था (संक्रेड वुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, प° २७१ एवं २६६ ) । अडवधोप ने अपने बुद्धचरित 
(१५।१०१) मं वाराणसी एवं काशी को एक-सा कहा है --“जिनं (बुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेश करके ओर अपने प्रकादा 
से नगर को देदीप्यमान करने हुए काशी के निवास्मियो के मन में कौतुक मर दिया ।'* वुद्धचरित मे आगे कहाहै कि 
बुद्ध वणारा के पास एक वृक्ष की छाया मे पहुंचे (वही, जिल्द ४९, माग १, प° १६९) । सम्मवतः वंणारा वरणा 
ही है। इसत प्रकट हाना है कि कम-से-कम पहली गताब्दी मेँ वाराणसी एवं काडी समाना्थेक थीं । वायु° (४५ 
११०) मे काणि-कोगल मय्य्रदे के प्रदेशो मे परिगणित है। 

विप्णुपूगाण मं पौण्डूक वासुदेव की गाथा आयी है, जिसने कृष्ण को ललकारा था ओर उनसे चक्र एवं अन्य 
चिह्लो को समपित कनको कटा था। उसे काडी के राजा ने सहायता दी थी। पौण्डक एवं काशिराज की सम्मि- 
लित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ने पौण्डूक को मार डाला ओर काशिराज का सिर अपने चक्रसे काट 
डाला जो काली नगर मे जाकर गिरा। उसके पुत्र ने तप कियः ओर शंकर को प्रसन्न करके उनसे कृत्या" प्राप्त की 
जो वाराणसी मे प्रविष्ट हई । कृष्ण के चक्र ने उसको खोज में सम्पूणं वाराणसी को उसकं राजा, नौकरों एवं निवासियों 
के साथ जका डाला। विध्णुपुराण (५।३४) के इस वणन मे काडी,.वाराणसी एवं अविमुक्त एक-दूसरे के पर्यय 
है (इल्ोक १४, २१, २५, ३० एवं ३९) । ये ही इलोक उन्दीं गव्दों में ब्रह्म (अध्याय २०७) मे अये हँ । यही गाथा 
संलेप में समापवं ( १४।१८-२० एवं ३४।११) में मी वणित है । 

उपर्थक्त गाधाओं मे, जो महामारत एवं पुराणों में काशी एवं महादेव के विपय मं दी गयी है, विद्वानों ने कति- 
पय निष्कपं निकाले है, यथा-महादेव अनार्यो के देवता थे, आर्यो के आगमन के उपरान्त बहुत काकं तक वाराणसी 
अनार्यो का पूजा-केन्द्र थी, ओर वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आयेघर्मावकम्वी हौ गये, उपनिषत्‌-काल की दासं 
निक विचारघाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे 1\ इन निष्कर्षो मँ अधिकांदा संशयात्मक रहै, क्योकि इनके चिए 


३. शतमेकं धातराष्टरा ह्यश्ञोतिजेनमेजयाः । शतं वे ब्रह्मदत्तानां वीराणां कुरवः शातम्‌ 1 ततः शतं च पञ्चालाः 
शतं काशिकुञशादयः । मत्स्य ° (२७३।७२-७३) 1 ू 
४. वाराणसो` प्रविहयाय भासा सम्भासयल्जिनः। चकार काञ्चीदेशीयान्‌ कौतुकाकरान्तचेतसः॥ बुद्धचरित 
(१५।१०१) । 
५. देखिए स्व ० डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर कृत हिस्टरी जव बनारस (पु० २-७) 1 नारदीयपुराण ( उत्तर, 
अध्याय २९) मेआया है कि सर्वप्रथम काशौ माधव (विष्णु) का नगर या, किन्तु आगे चकर बह होव क्त्र 
हो गया । क्या इस कयन के लिए कोई एतिहासिक आधार है ? डा० अलतेकर ने निष्कषं निकाल! है कि अनार्यो ने 
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पुष्ट आवार नहीं मिल पाते । आज जितने पुराण हमं मिलन टं वे तीसरी या चौथी शताब्दी के पूव के नहीं है अधि. 
कांडा भारतीय शान्तिमय एवं अनाकर्पक जीवन वितात रहे हैँ अथवा आज भी वंसा ही जीवन विता रहे हैँ । साधारण 
मनुष्य की रहस्यात्मक, असामान्य एवं भयाकुलं स्थित्यात्मक मूख की सन्तुष्ट के लिए इस जीवन मे कुछ भौ नहीं है । 
पुराणो में एेसी गाथाएं है जो कई कोटियो में वांटी जा सकती है, ओर वे सामान्य लोगों कौ उपयुक्त मूख को मिटाती-सी 
रही है। पुराणों की कतिपय गाथां सामान्य जनों के मनोरंजन के लिए हं । यही वात आज के परिचमी देरों की कोटि- 
कोटि जनता के विषय मे मी लाग्‌ होती है जो बड़ आनन्द के साथ जासूसी एवं अपराध-सम्बन्धी गाथाओं को पदृती है । 
पुराणों की कु गायाएं गम्मीर निर्देश भी देती रही है । वे घामिक या दाशनिक सिद्धान्तो या नैतिक मूल्यों या जोवन- 
माप-दण्डों को इस प्रकार अलौकिक रग में रग देती हँ कि वे स्वयं आकषक एवं प्रमावशाटी हो उठती हैँ । केवल कुछ 
ही गाथां एतिहासिक आवार रखती हैँ । किन्तु वे मी किसी व्यक्ति-विेष, जाति-वगे, कुल के पक्ष में या विपक्षमें 


अतिङ्योक्तिपुणं बातें करती है । सहसरं वर्षो की वातो के विषय मं जो कुछ पौराणिक उक्तियां एवं निप्कषं हैँ उनसे. 


ठेतिहासिक तथ्य निकालना उचित नहीं है। पुराणों मे देवों एवं ऋषियों के पारस्परिक क्षगडो एवं ईर्प्याकुल सम्बन्धो 
की ओर बहुधा संकेत मिरते है । उदाहरणार्थं, विष्णुपुराण (५।३०।६५) में इन्द्र एवे कृष्ण के पारस्परिक युद्ध का 
वणेन है क्या कृष्ण प्रारम्मिक रूप में अनायं देवता थे ? जव राम से युद्ध करने के लिए परराम आये तो परञ्चुराम 
ने गणेश का दाहिना दांत तोड़ दिया । राम एवं परशुराम दोनो विष्णु के अवतार कटे गय हँ । ऋषि मृगुने विष्णुको, 
गौतम ने इन्दर को, माण्डव्य ने घमं को शाप दिया है (ब्रह्माण्ड०, २।२७।२१-२५) । 

कई पुराणो मे काञ्ची या वाराणसी की विशद प्रशस्ति गायी गयी है । देखिए मत्स्य ° (अव्याय १८०-१८५, कुल 
४११.२रोक) , कूम ° (१।३१-३५, कुक २२६ इकोक ), लिग ° (पूर्वाधि, अध्याय ९२, कुल १९० इलोक ), पश्च ० (आदि, 
३३-३७, कुरु १७० इखोक )› अग्नि° (११२); स्कन्द ° (काशी ०, अध्याय ६), नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ४८-५१) । 
केवर कारीखण्ड मे कारी एवं इसके उपतीर्थो के विषय में ल्गमग॒ १५००० इलोक है । पद्मपुराण में आया है कि 
ऋषियों ने मुगु से पाच प्रदन पूरे थे, यथा--काडी की महत्ता क्या है ? इसे कंसे समञ्चा जाय ? कौन लोग यहां 
जायं ? इसका विस्तार या क्षेत्र क्या है ? तथा इस (कारी ) को कँसे प्राप्त किया जाय ? स्कन्द० (कारीखण्ड, अध्याय 
२६।२-५) मे मी एेसे प्रर्नो की चर्चा है; कव से यह्‌ अविमुक्त अति प्रसिद्ध हुआ ? इसका नाम अविमुक्त क्यों पड़ा ? 
यह मोक्ष का साघन कंसे बना ? किस प्रकार मणिकणिका का कुण्ड तीनों लोकों का पूज्य बना ? जब गंगा वहाँ नहीं 
थी तो वहाँ पहर क्या था ? इसका नाम वाराणसी कंसे पड़ा ? यह नगर कारी एवं रद्रावास क्यों कहलाया ? यह 
जानन्दकानन कंसे हमा ? तथा आगे चकर अविमुक्त एवं महार्मशान क्यों हआ ? ‹ 


शताब्दियों से काली के पाच विभिन्न नाम रहे है; वाराणसी, कारी, अविमुक्त, . आनन्दकानन, इमान ` 


व आयो के ऊपर सास्कृतिक विजय प्राप्त कौ । किन्तु यह निष्कं नारदीय पुराण के कथन के विरोध में ही 
पडता है । 

. ६* कि माहात्म्यं कथं वेयं सेव्या कश्च द्विजोत्तम 1 परिमाणं च तस्याः {क केनोपायेन लभ्यते ॥ वष्र (षाताल- 
खण्ड, त्रिस्थलीसेतु, षृ० ७२) ; अविमुक्तमिदं क्षेत्रं कदारमभ्य मृवस्तक्ते। परां प्रथितिमाषन्नं मोकादं चाभवत्कथम्‌ ॥ 
कयमेषा त्रिलोकोड्या गीयते मणिकर्णिका । तत्रातीत्कि पुरः स्वामिन्‌ यदा नमरनिम्नगा ॥ वाराणसीति कालीति खा- 
वासं इति प्रभो । अवाप नामधेयानि कथमेतानि सा परी ॥ आनन्दकाननं रम्यमविमक्तमनन्तरम.। महादमशानमिति 
च कथं ख्यातं शिसिघ्वज ॥। स्कन्व० (कारी० २६।२-५) । ॐ । ४ ऋ 
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कालो के नामों की निरुक्ति १३४३ 


या महादमशान । काशीखण्ड (२६।३४) के" मत से शकंर ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा ओर तव इसे अविमुक्त 
कहा 1 इन वििन्न नामां के विषय मे पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों मे सकेत आये है । काञो रान्द काश्‌" (अर्यात्‌ चमकना) 


„ ॐ मे टे कि ट्स ई निवणि द. ~ 
से बना दै। स्कन्द० मेया कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुड कि यह्‌ निर्वाण के मागं मे पकादा फेकती है याइसच्एि 


गै 


कि यहाँ अनिनचनीय ज्योति अर्थात्‌ देव शिव मासमान हैँ (काशी०, २६।६७) 1 वाराणसी की. व्यत्पत्ति कुछ 
पुराणों ने इस प्रकार की है कि यह्‌ वरणा एवं अक्षि नामक दो वाराओं के वीच में है जो कम से इसकी उत्तरी एवं 
दक्षिणी सीमां बनाती. ईद (पद्म ०, आदि, ३३।४९; मत्स्य० १८३।६२; स्कन्द०, कारी० ३०।६९-७० - ल 
११२।६; वामन ०, इरोक ३८) । पुराणों मे वहुधा वाराणसी एवं अविमुक्त नाम आते है। जावारोपनिषद्‌ में गृढाथं 
के रूप में अविमुक्त › वरणा एवं नासी' शब्द आये “अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पृछा-- कोई अनभिव्यक्त आत्मा को 
कंसे जाने ? याज्ञवल्क्य ने व्याख्या की . फि उसको पुजा अविमुक्त में होती है, क्योकि आत्मा अविमुक्त में केन्द्रित 
है। तव एक प्ररन पूछा गथा--अविमुक्त किसे केन्द्रित है या स्थापित है ? तो उत्तर है कि अविमुक्त वरणा एवं 
नासी के मध्य में अवस्थित हे। "वरणाः नाम इसद्िए पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दूर करती है ओर नासी 
इन्द्रियजन्य पापौ को नष्ट करती हैँ । तब एक प्रदन पूदखा गया; इसका स्थान क्या है ? उत्तर यह है कि यह महं 
एवं नासिका का संयोग है, अर्थात्‌ अविमुक्त को उपासना का स्थान मौहों (भरू-युग्म) एवं नासिका की जड़ के.वीच 
है ।” इससे प्रकट होता है कि वरणा' एवं नात्री' नाम है (न कि वरणा" एवं असि) 1 वामनपुराण ने असीः शब्द 
का प्रयोग किया है। यही बात पद्म० मे.मी है। अविमुक्त को निषधात्मक न" (जिसके किए यहां अ' रखा गया है) 
लगाकर समज्ञाया गया है, ओर विमुक्त (त्यक्त) के साथ नः (अः) को जोड़कर उसकी व्याख्या की गयी ह । वहुत- 
से पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थर का नाम अविमुक्तं इसक्ए पड़ा कि शिव (कमी-कमी शिव एवं दिवा) 
नेः इसे कभी नहीं त्यक्त क्रिया या . छोड़ा ।* किग० में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है; अवि' का अथं है पाप, अतः 
यह्‌ पाप से मुक्त अर्थात्‌ रहित है ।“ कालीष्वण्ड (३९।७४) का कथन ह कि आरम्म में यह पवित्र स्थल आनन्दकानन 
था ओौर आगे चलकर यह्‌ अविमुक्त वना, क्यो कि यद्यपि शिव मन्दर पवंत पर चके तो गये, किन्तु उन्टनि इसे 
पणतया छोड़ा नहीं बल्कि यहां अपना किग छोड़ गये 1 

रिव को वाराणसी वड़ी प्यारी है, यह्‌ उन्हं आनन्द देती है अतः यह आनन्दकानन या आनन्दवन टै ` कुछ 
कारणों से यह इमान या महादमलान भी कही जाती है। एसा लोगों का विदवास रहा है कि काञ्ची लोगो को 
संसार से मुक्ति देती है ओर समी धार्मिक हिन्दुओं के विचार एवं आकांक्षाएं का को पवित्र मिद मे ही मखे के 
लिए उन्हे प्रेरित करते रहे हैँ तथा इसी से बृढ एवं जीण-गीणं कोग पां जुटते रहे टै, असाव्य रोगश्रस्त मानवो को खोग 


७. मने प्र्थकाकेपि न तेत्र कदाचन । विमुक्तं हि श्िवाम्थां यदविमुक्तं ततो विदुः ॥ स्कन्द० (काशी० 
२६।२७; त्रिस्यली०, प० ८९) ; लिगपुराण ( पुर्वधि, ९२।४५-४६ ) में आया है--विमुत्तं न मया यस्मान्मोक्ष्यते 
वा कदाचन । मम क्षेत्रमिदं तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम्‌ ॥। आर देखिए यही इलोक नारदीय० (उत्तर, ४८।२४) मेः 
मत्स्य (१८०।५४एवं १८१।१५) ; अग्नि (११२।२) एवं लिग० (१।९२।१०४) । ध 

८. अविशब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते द्विजैः । तेन मुक्तं मया जुष्टमविमुक्तमतोच्यते ।\ छिग० (पर्वा, 
९२।१४३) । | 

९. यथा प्रियतमा देवि मम त्वं सर्वुन्दरि । तथा प्रियतरं चतन. मे सदानन्दकाननम्‌ ॥ काशी० (३२।१११); 
अविमुक्तं परं क्षेत्र जन्तूनां मुक्तिदं सदा । सेवेत सततं घौमान विक्षेषान्मरणान्तिके ॥। किग९ (११९१५७६) ! 


यय 
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शद४४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


यहाँ उठा टाते है, जिससे कि वे गंगा के तटों पर ही मत्य को प्राप्त हों ओर वहीं जाये जायें । गंगा के तट पर 
मणिकर्णिका चाट पर सदा शव जाये जाते देखे जाते है । रमशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहस्रो वर्षो से 
इमान घाट होने पर मी यदे गंगा का परम पवित्र तट माना जाता रहा हं । स्कन्द ° मेजआयाहै कि दम" का अथं है 
शावः ओर शानः का सोना (रायन) या पृथिवी पर पड़ जाना; जव प्रख्य (विश्व का अन्त) आताहै तो महान्‌ 
तत्तव दावों के समान यहाँ पड़ जाते है, अतः यह स्थान महारमशान कहलाता है। पञ्म० (१।३३।१४) मे आयाहै 
कि शिव कहते है- अविमुक्त एक विख्यात रमशान है, मै काल (नाशक या काल देवता) होकर, यहाँ रहकर 
विद्व का ना करता हं ।' मत्स्य ० ने बहुषा वाराणसी को इमदान कहा है। काशीखण्ड (३१।३१०) मे आया 
है-यदि कोई महादमदान में पहुंचकर वहां मर जाता है तो माग्य से उसे पुनः रमशान मे नहीं सोना पड़ता (अर्थात्‌ 
उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता) । | 
यद्यपि सामान्यतः काशी, वाराणसी एवं अविम्‌क्त पुराणों में समानाथक रूप मे आये हैँ, तथापि कुछ वचनों 
द्वारा उनके सीमाविस्तारों मे अन्तर प्रकट किया गया है । पद्म° (पाता, त्रिस्थली ०, प° १०० एवं तीथं प्र ०, पु 
१७५ द्वारा उदघृत ) मे आया है कि उत्तर एवं दक्षिण मे क्रम से वरणा एव असि, पूवं मे गंगा एवं परिचम में पापाणि 
विनायक से वाराणसी सीमित है!“ आदमे-अकवरी (जिल्द २, प° १५८) मे कहा गया है कि वरणा एवं असी 
के मध्य मे बनारस एक विशाल नगर है ओर यह एक बनुषके रूपमे बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गगा है। मत्स्य° 
(१८४।५०-५२) में आया है- -वह क्षेत्र २२ योजन पूवं एवं परिचम में है ओर १९ योजन उत्तर-दक्षिण हैः; 
इसके आगे वाराणसी शुष्कं नदी (असि) तक विस्तृत है 1' प्रथम अंडा का सम्बन्य सम्पूणं काडी क्षेत्र से है, जो पद्म 
के मत से, उस माग को समेटता है जो वृत्ताकार है, जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमेश्वर-किग को देहली-गणेश 
से मिकती है। मत्स्य ० ( १८३।६१-६२) ने इसे दो योजन विस्तार मे माना है। यही वात अग्नि (११२।६) 
मे मी है। किन्तु यह सब रुगमग विशार्ता का द्योतक है। योजन से मापी गयी दूरी विभिन्न रूपां वारी है। 
राइस डेविड्स ने अपने ग्रन्थ न्य॒मिस्मटा ओरिण्टेलिया' (लन्दन, १८७७) मे पालि ग्रन्थों से ३० पदों की व्याख्या 
एवं परीक्षा करके दर्शाया है कि एक योजन ७ या ८ मीर के बरावर होता है। अविमुक्त को विद्वेश्वर से चारों 
दिञ्चाओों में २०० घनुगों . (अर्थात्‌ ८०० हाथ या र्गमग १२९० फूट) के व्यास में विस्तृत प्रकट किया गया है । 
अविमुक्त के विस्तार के विषय में मतेक्य नहीं है। काशीखण्ड (२६।३१) में अविमुक्त का विस्तार पांच योजन 
कहा गया है। किन्तु वहां अविमुक्त कारी के लिए ही प्रयुक्त हआ है। काडीक्षेत्र का अन्तःवृत्त यों कहा गया 
है-पदिचम मे गोकणेदवर, पूवं में गंगा की मघ्यधारा, उत्तर में मारमूत एवं दक्षिण में ब्रह्योशवर के वीच यह स्थित 
है । किग° (पूर्वां, ९२।९९-१००; तीर्थचि०, पृ ३४० एवं त्रिस्थली ०, प° १०३) में आया है; कि यह क्षेत्र चारों 
दिद्ामो में चार योजन है ओौर एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८।१८-१९) ने इसकी सीमा यों दी 
है (यह क्षेत्र) पूवं एवं पिचम में ढाई योजन तक फला हमा है ओर उत्तर से दक्षिण तक आधा योजन चौडा हैः 
देवता शम्म्‌, ने वश्णा एवं एक सूखी धारा असि के मध्य भें इस।7 विस्तार बताया है। पद्म० (सुष्टि, 
९ ४।९१९४-१९६ ) म बरह्म ने र्ट से यो कहा है-र्मैने तुम्हें पंच क्रोशो मे विस्तृत एक क्षत्र दिया है, जब सभी नदियों 
मे श्रेष्ठगंगा इस क्षेत्र से वहेगी, तब यह नगर महान एवं पवित्र होगा; गंगा, जो (बनारस मेँ) दो योजन तकं 


१०. दक्षिणोत्तरयोनं्ौ बरणातिरच पूतः) जाह्नवी परिजने जपि षाहापाणिर्गणेऽबरः ।॥। पदय० (पाताललण्डः 
व्रिस्यकी०, १० १०० एवं ती्प्रकाहा, पु० १७२) । 


काली एव बाराणलौ को सीमा ओर महिमा १६ 


उत्तरवाहिनी दै, पवित्र होगी । जव ग्रनयों भे अविमुक्त के विस्तार के विषय मे अन्तर पाया जाय तो एसा समञ्लना 
चादिए कि वहां विकल्प हँ ६ (जसा कि तीरयचि 8 मे आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पो या यगो के द्योतक है) । यह्‌ 
स्पष्ट है कि वाराणसी वह्‌ क्षेत्र हे जिसके पूवं म गंगा, दक्षिण मे असि, पर्चिम मे देहली-बिनायक एवं उत्तर भे वरणा 
दै। सात्वं शताब्दी मं द्वेनरसाग ने क्खादहै कि बनारस लम्बाईमें १८ जौ (ल्गमग ३१/. मील) एवं चौडाई 
मे५या ६ (एक मील से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों मी बनारस वरणा एवं असि के 
मध्यमे था। 
वाराणसी की महता एवं विलक्षणता के विषय में सहस्रो शलोक मि ते है! यहाँ हम केवल कुछ ही विशिष्ट 
रलोको की चर्चा कर सकंगे । वनपवं (८४।७९-८०) में आया है- अविमुक्त में आनेवाला एवं रहनेवाला (ती्ंसेवी) 
व्यक्ति विदवेर्वर का देशान करते ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह्‌ मोशन 
पा जाता टे। मत्स्य° ( १८०४७) ने कहा है--' वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीर्थ-स्यल है, समी प्राणियों के लिए यह्‌ 
मोक्ष का कारण हं। प्रयाग या इस नगर में मोक्षप्राप्ति हो सकती है, क्योकि इसकी रक्षा का मार मेरे ऊपर है, यह 
तीथं राज प्रयाग स मौ महान्‌ है। ज्यो ही व्यक्ति अविमुक्त मे प्रवेडा करता है, सहस्रो अतीत जीवनों में किग्र गये एकत्र 
पाप नष्ट हो जाते है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्य, शूद्र, वणं संकर, कृमि (कीडे-मकोड), म्टेच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न 
लोग, कीट-पतंग, ची टिया, पक्षौ एवं पश्य्‌ जव काल के मुख मे पहुंच जाते है, तो वे समी मेरे शुम नगर में सुख पाते है, 
वे समी अपने सिरो पर चन्द्राय ग्रहण कर कते है, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हँ ओर वाहन रूप में वृष (वं) 
पा ठेते टै ।' मत्स्य ° ( १८०।७१ एवं ७४) मे पुनः आया है- - विषयासक्त-चित्त लोग, वर्म-मक्ति को त्यक्त कर देनेवाले 
लोग भौ यदि कादी मे मर जाते है, तो वे पुनः जन्म नहीं लेते ; सहलो जन्मो के योग-सावन के उपरान्त योग-प्राप्ति 
होती है, किन्तु बायी में मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है । पापी, गट एवं अधामिक् व्यक्ति मी 
पापमुक्त टा ज।ता है, यदि वह्‌ अविमुक्त में प्रवेश करता है (मत्स्य ° १८३।११; पञ्च ° १।३३।३८) । भोगषरायण 
एवं कामचारिणी स्त्रियां भी यहां पर काल में मृत्यु पाने पर मोक्ष पाती ह (मत्स्य ° १८४।३६) । इम विद्व में विना 
योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हा जाते है (मःस्य° 
१८५।१५।१६) । समय से ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते है, किन्तु अविमुक्त मेँ मरने स कमी मी पतन नहीं टौ सक्ता 
(मत्स्य ° १८५-६ १ -काशीखण्ड ६८।९६) दष्ट प्रकृति बाले पुरुषो या स्त्रियो ढारा जो भी दृष्ट कमं जान या जनजान 
म क्रिये जायं. किन्तु जव वे अविमुक्तमें प्रवेश करते हतो वे (दुष्ट कमं) भस्म हो जाते ह (नारदीय, उत्तर, ८८] 
२३-३८; कारी० ८५।१५ ) । काली में रहने बाला म्ेच्छ मी भाग्यशाली हैः बाहर रहन वाका, चाटे वह्‌ दीक्षित 
(यज्ञ करने वाला) ही क्यो न हो, मुक्ति का भाजन नहीं हौ सकता । । "क 6. 
कु पुराणो मे वाराणमी एवं नदियों का रहस्यात्मक खूप भी दिखाया गमा शाति 

आया है कि असि इडा नाड़ी है. बरणौ पिगला है, अविम्‌ वत सुपुम्ना है मीर वाराणनी तीनो टै (५1२५ ) । प 
(तीरथचि०, पृ० ३४१; वरिस्यली०, पृ० ७८७९) ने यही वात दूसरे ढंग से की हे । समं आय दं क्र ज स 
(शुष्क नदी), वरणा एवं मत्स्योदरी (गंगा) क्रम से पिगला, इडा एव सुपुम्ना है। 


नेऽलिरिड मता । बरणा पिगला नाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम्‌ ॥ सा सुङ्म्का बरा 
मिलाईए नारदीय ० (उक्तर, ४७।२२-२३; ) पगला नाम 
चया नाडासासोम्या 


१९१. स होवाचेति जावालिरार 


नाडी जयं वाराणसी त्वसौ ॥। स्कन्द० (काज्ी० ५।२५; 
या नाडो आग्नेयो सा प्रकीतिता। शुष्का सरिच्च सा ज्ञेया लोका यत्र तिष्ठति ॥ इडानाम्नी 








कतक = । =" = ` 
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॥ क 


अब हम वाराणसी के पुनीत स्थरो की चर्चा करेगे । पुराणों मे एसा आया है कि काशीक्षेत्र मे पद-पद पर तीर्थं ई, 
एक तिरु मी स्थल एेसा नहीं है जहां छिग (शिव का प्रतीक) न हो ।' ` केवल अध्याय १० ८ ही काशीखण्ड ने ६४ 
िगों का उल्टेख किया है। किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थो काही वर्णन करेगे। हनर्साग का कथन 
है किं उसके कार में बनारस में एक सौ मन्दिर थे ¦ उसने एक एसे मन्दिर का उल्लेख किया है जिसमें देव महेश्वर की 
ताज्र-प्रतिमा १०० फूट से कम ऊँची नहीं थी। अमाग्यवज सन्‌ ११९४ से लेकर १६७० ई° तक मुसलमान राजां 
ने विभिन्न कालों मे अधिकांश मे समी हिन्दू मन्दिरों को तोड़-फोड दिया । इन मन्दिरो के स्थान पर मसजिद एवं मकबरे 


` खड़े कर दिये गये । मन्दरो की सामग्रियां मसजिदों आदि के निर्माण में रग गयीं । कुतुवुटीन एेवक ने सन्‌ ११९४ ई० 


भे.एक सहस्र मन्दिर तुड्वा दिये (इलिएट एवं डाउसन की “हिस्टरी आव इण्डिया, जिल्द २, ¶० २२२) । अलाउहीन 
खिलजी ने गवं के साथ कहा है कि उसने केवर बनारस में ही एक सहस्र मन्दिरं को नष्ट-भ्रष्ट करा दिया (रोरिग, 
प° ३१ एवं हैवेर, पृ० ७६) । राजा टोडरमल कौ सहायता से सन्‌ १५८५ ई० मे नारायण भद्र ने विश्वनाथ के मन्दिर 
को पुनः बनवाया । किन्तु यह मन्दिर मी कालान्तर में व्वस्त कर दिया गया । म-अासिर-ए-आकमगीरी का निम्न 
अंश (इक्एट एवं डाउसन, “हिस्टरी आव इण्डिया", जिल्द ७, प° १८४) पदृने योग्य है--““चमं के रक्षक शाहशाह ऊँ 
कानों भें यह पहुंचा कि थट्ट, मतान एवं बनारस के प्रान्तो मे, विशेषतः अन्तिम (बनारस) में मूखं ब्राह्यण रोग अपनो 
पाठशाकाओं मे तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या मे संलग्न टँ ओौर उनकी दृष्ट विद्या को जानकारी प्राप्त करने के किए दूर 
दूर से हिन्द एवं मुसलमान वहां जाते हँ । घमं के संचाक्क ने फरुतः समी सूवों के सूवेदारों को यह फ़रमान (आद्ग) 
भेजा किं काफिरों के सारे मन्दिर एवं पाट्शाराएँ नष्ट कर दी जायं; उन्हें आज्ञा दी गयी कि मूति पूजा के 
आचरण एवं रिक्षा को वे वड़ी कठोरता से बन्द कर दं 1 १५बीं रविड-लाखिर (दिसम्बर, १६६९) को यह्‌ सूचना 
धामिक शाहंशाह को, जो एक खुदा के मानने वालों के नेता थे, दी गयी कि उनकी आज्ञा के पालनाथं राजकर्मचारियों 
ने वनारस के विइवनाथ-मन्दिर को तोड़ दिया दै। 
` विख्वेद्वर-मन्दिर के स्थर पर ओरगजेव ने एक मसजिद वनवायी, जो आज मी अवस्थित है। ओरंगजव 
ने बनारस का नाम मुहम्मदावाद रख दिया 1 शेरिग (प° ३२) का कथन है करि इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि ओौरग- ` 
जेव के कारु (सन्‌ १६५८-१७०७) के वीस मन्दिरो को मी बनारस में पाना कठिन है । वाद मे मराठेसरदारों न 
बहुत-से मन्दिर वनवाये ओर अंग्रेजी शासन-काल भे बहुत-से अन्य मन्दिर मी वने । परिसेप ने सन्‌ १८२८ में गणना 
करायी जिससे पता चा कि बनारस नगर में १००० मन्दिर एवं ३३३ मसजिदे ह। आगे कौ गणना से पता चला कि 
कुल मिलाकर १४५४ मन्दिर एवं २७२ मसजिदं ह (शेरिग, पृ ४१-४२) । हैवेक {पृ० ७६) का कथन है 
कि १५०० मन्दिर हैँ ओर दीवारों में लगी हृदं प्रतिमाए असंख्य है । 12 
विदवेश्वर या विश्वनाथ वाराणसी के रक्षकं देव हैँ ओर इनका मन्दिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है। एेसी 
व्यवस्था दी गयी है प्रत्येक काडीवासी को प्रति दिन गंगा मे स्नान करना चाहिए ओर विह्वनाथ-मन्दिर में जाना चाहिए 
(देखिए त्रिस्यरीसेतु, प ° २१४) । विद्वनाथ-मन्दिर जव ओौरंगजेव द्वारा नष्ट करा दिया गया तो एक सौ वषो से 


संप्रकीतिता ॥ वरणा नाम सा ज्ञेया केडवो यत्र संस्थितः ॥ आभ्यां मध्ये तु या नाडी सृषुभ्ना सा प्रकीतिता ॥ मत्स्योवरी 


'च सा ज्ञेया विषुवं तत््रकौतितम्‌ ॥। लिग° (तीर्यचि०प्‌० ३४१, त्रिस्यली०, प्‌० ७८-७९ ) । 


१२. तीर्यानि सन्ति भूयांसि कादयामत्र पदे पदे 1 न पञ्चनदती्थंस्य कोटयंशेन समान्यपि ॥ स्कन्व० (काडी०, 


4९११।८); तिल््न्तरापि नो काव्यां -मूमिलिङ्धः विना क्वचित्‌ । काही० (१०।१०३) । 


[च मि 


काशौ-विश्वनाय का विलोप तया पुनः स्थापना; अन्य मन्दिर, घाट, पञ्च तर्य १३४७ 


ऊपर तक बनारस में विश्वनाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा ; सम्मवतः छिग समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्यान से 
दुसरे स्थान पर रखा जाता रहा ओर यात्री जोग पुजा के कृ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्य पर ही 
करते रटे, किन्तु वे पुजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जक से प्रतिमा-स्नान आदि नहीं करः सकते ये! आवृनिक विडवनाय- 
मंदिर अहल्यावाई हौल्कर द्वारा १८बीं शताब्दी के अन्तिम चरण मेँ वनवाया गया! त्रिस्थटीसेतु (पृ १८३) ने 
विङ्वेरवर के प्रादुर्भाव के प्रशन पर विचार करते हुए यह छिखा है कि अस्यृश्यो द्वारा छने से विदवेरवरछिग दूषित नहीं 
हो सकता, क्योकि प्रत्येक दिन प्रातःका मणिकणिका में स्नान एवं पूजा करने से विदवेदवर उस दोष को दूर कर केते 
दै । इसका तात्पय यह है कि सामान्य लिगों के विषय में वड़ी साववानी प्रद्चित की जाती है। छ्िगों कोसमी रोग 
नहीं छ. सकते, किन्तु विदवेद्वरख्ग को पापी मी छ्‌ सकता है, उसकी पूजा कर सकता है ओर उस पर गंगाजल चढ़ा 
सकता है । किन्तु नारायण मटर के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृर्य मी इसे छ सकते है । 
एेसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेदवर छग विर्वनाय ही है, किन्तु त्रिस्यीसेतु (पृ 
२९६) एवं तीथं प्रकाश (प° १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है । स्कन्द° (काशी ०, १०।९।९३) ने विद्वेड्वर एवं 
अविमुक्तेश्वर को पुथक्‌-पृथक्‌ चिगः माना है । विङ्वनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण वनारस में पांच तीर्थो (पंचतीर्थी) 
को यात्रा करते हँ । मत्स्य ० (१८५।६८-६९) के अनुसार विड्वेदवर के आनन्दकानन में पांच प्रमृख तीयं है; दडा- 
वमेव, लोलाकं,* केशव, विन्दुमावव एवं मणिकणिका । ` आघुनिक कारु के प्रमुख पचती्थं हैँ असि एवं गंगा 
का संगम, दशादवमेव घाट, मणिकणिंका, पचगंगा घाट तथा वरणा एवं गंगा का संगम । यह्‌ काशीखण्ड ( १०६।११० 
एवं ११४) पर आघारित है । लोलाकं तीथं असि {वाराणसी को दक्षिणी सीमा) एवं गंगा के संगम पर अवस्थित माना 
जाता है। कारीखण्ड (४६।४८-४९) ने लोलाकं नाम की व्याख्या को हैँ कि (काशी को देखने पर सूयं का मन लोक 
(चंचल) हो गया ।' वर्षा ऋतु में असि ल्गामग ४० रट चौड़ी घारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती 
दै 1 कारी के कतिपय घाट मनोरम दद्य उपस्थित करते हैँ । बनारस मे पहुंचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती ह (अर्यात्‌ 
हिमालय की दिशा में प्रवाहित हो जाती है, अतः यह यहां विशिष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र है! ददादवमेव घाट 
शतान्दियों से विख्यात रहा है। डा ० जायसवाल ने जो व्याख्या उपस्थित की है, वह्‌ ठीक ही है; मारङिव रोग सच्राट्‌ 
ये, वे गंगा के जल से अभिषिक्त हुए थे ओर दा अद्वमेव यज्ञो के उपरान्त उन्होने यहां अमिषेक किया या ओर 
इसी कारण इस घाट का नामःदशाद्वमेव पड़ा (डा० जायसवाङ का ग्रन्य हिस्टरी आव इण्डिया", सन्‌ १५० ई० से ३५० 
ई० तक, पु० ५) । प्रातःका दशाख्वमेव घाट पर गंगा की शोमा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट को प्रगस्ति के 
लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्रिस्थलीसेतु (प० १५९) । काशीखण्ड का कथन है कि इस तीर्थं का भ्रार- 
म्मिक नाम था रुद्रसर, किन्तु जव ब्रह्मा ने यहाँ दश अश्वमेव किये तो यह दशादवमेव हो गया (५२।६६-६८) । 
मणिकणिका, जिसे म॒क्तिक्षेत्र मी कटा जाता है, बनारस के वामिक जीवन का केन्द्र है ओर वनारस के समी तीर्थो 
में सर्वोच्च माना जाता है । काीखण्ड मे एक विचित्र गाथा है (२६।५१-६३ एवं त्रिस्यली ०, प° १४५-१४६) - 
विष्ण्‌ ने अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से मर दिया ओर १०५० (या ५००००) वषो 





१३. का में कई सूर्य-तीयं ह, जिनमें ोलाकं भी एक है (काशीखण्ड, १०।८२ )› अन्य १२ अक हैँ उत्तराएक, 


साम्बादित्य आदि (४दा४५-४६) । 
१४. तौर्थानां पञ्चकः सारं विहवे शानन्दकानने। दशादवमेधं लोलाकंः केदावो विन्दुमाधवः \1 पञ्चमी तु महाश्रेष्ठा 


नोच्यते मणिकर्णिका । एभिस्तु तीयवर्येडच वण्यते ह्यविमुक्तकम्‌ ॥ मत्स्य ° (१८५।६८-६९) । 





१३४८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तक इसके तट पर तप किय।। शिव यहाँ आ 7 ओर उन्होने प्रसन्न होकर अपना सिर हिल्ाया जिसके फलस्वरूप मणियों 
(रत्नो ) से जड़ा हुमा उनका कर्णामूषण पुष्करिणी मे गिर पड़ा ओर इसी से इसका नाम मणिकणिका पड़ा । काडी- 
खण्ड (२६।६६) मे यह नाम एक अन्य प्रकार से भौ समज्ञाव्रा गया है; दिव, जो काक्षापूति करने वाणी मणिके 
समान है, अच्छे लोगो के मरते समय उनके कणं मे यहां तारक मन्त्र कते टं उत्तर से दक्षिण १०१५ हाथ (१६० ष्ट} 
यह विस्तृत है (९९।५४) । आजकक मणिकर्णिका का जल गंदा हो गया है ओर म्हकता है, क्योकि यट छ्छ्खा 
हो गया है (केवर दो या तीन फुट गहरा) क्योकि यहां सैकड़ों यात्री पुष्प फेकते दँ ओर पसे डालते हैँ जिन्हे खोजने 
के लिए पुरोहित रोग हाथों एवं व॑रो से टटोरते है । हमि पूजा का ढग वदलना चाहिए । पुष्प एवं पैसे किनारे पर 
रे जाने चाहिए । मणिकणिका का ध्यान करने के किए त्रिस्थलीसेतु (प° १५७ ) ने कई मन्त्र छितर टै । मणिकणिका के 
पास तारकेडवर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहां मरते समय व्यक्ति के कानमे गिव तारक मन्त्र 
कहते है (कारीखण्ड, ७।७८, २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६) । पचगगा घाट का नाम इसकिए विख्यात हुआ कि 
यहाँ पाच नदियों के मिलने की कल्पना कौ गयी है यथा किरणा, धूतपापा, गंगा, यमुना एव सरस्वती, जिनमे चार गुप्त 
है! इसकी बडी महत्ता गायी गयी है। नारदीय पुराण एवं कारी ० (५९।११८-११३) में एेसा कटा गथा है कि जव 
व्यक्ति पंचगंगा मेँ स्नान करता है तो पंचतत्त्वो से रचित शरीर में पूनः जन्म नहीं लेता 1 उक्त पाच नदियों का यह्‌ संगम 
विभिन्न नामों वाका है, यथा-वर्मनद, घूतपातक, विन्दुतीधं एवं पंचनद जो क्रम से कृत (सत्य), त्रेता, द्वापर एवं 
कलियुग मं प्रसिद्ध है । कारी० (अध्याय ५९) में पंचगंगा के संगम के विषय में चित्र-विचित्र किवर्दा त्यां की हुई 
है (५९।१०८-११३ एवं ५९।१० १।१०६) । वरणां नदी वाराणसी की उत्तरी सीमा है ओर उत्तर के घाट वरणा 
एवं गंगा के संगम तक पटहुंचते 1 ता म्रपत्रों एवं शिकटेखों से यह सिद्ध होता है कि वहां घाट र्गमग एक सहस्र 
वर्षो से रहे है । कंनोज के गहडवार राजा लोग (जिनके समथ के कम-से-कम ५५ ता म्रपत्रं एवं ३ रिखालेख सन्‌ 
१०९७ से ११८७ ई० तक तक्षित प्राप्त हृए दै ) विष्णू के मक्त थे, ओर उन्होने आदि-केरव घाट पर कतिपय दानपत्र 
दिषे। देखिए जे० आर ० ए एस० (१८९६, पृ ° ७८७, जहाँ वणित है कि महाराज्ञी पुथ्वीश्रीका ने सूर्यग्रहण के समय 


स्नान किया था ओौर मदनपाल ने दान दिया था), इण्डियन एेण्टीक्वेरी (जिल्द १९, पृ० २४९, जहाँ संवत्‌ ११८८, 


अर्थात्‌ सन्‌ ११३१ ई० मे गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रंफिया इण्डिका (जिल्द १४, प° १९७, जहां इसका 
वणन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेशव घाट पर गंगा-वरणा के संगम घाट पर स्नान करके सवत्‌ ११५६ कौ अक्षय- 
तृतीया को ३० गाव ५०० ब्राह्मणो को दिपर। इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर मी दान दिथे। 
उदाह्रणाथं एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द ४, पु° ९७ एवं ८।१४१) 1 कारी ० (१२।५९) मे आया है कि जो पवित्र 
नदियों पर पत्थर के ब (घाट) बनवाते हैँ वे वरुणलोक को जाते है (घटान्‌ पण्यतटिन्यादे्वन्धयन्ति रिलादिभिः। 
तोयाथिखुखसिद्धचर्थं ये नरास्तेत्र मोगिनः॥) । च 

पञ्चक्रोशी को यात्रा अत्यन्त पुण्यकर्मा भे परिगणित है। अपने कृत्यकल्पतरु अ्रन्थ के तीर्थ-प्रकरण में 
लक्ष्मीघर ने इसका उतल्टेख नहीं किया है। पञ्चक्रोशी का विस्तार ल्गमग ५० मील है ओर इस पर सैकड़ों तीं है । 
सम्पुणं मागं के किए मणिकर्णिका को केन्द्र माना जाय तो यह मागं पांच कोसों के व्यास से वाराणसी के चारों ओर 
टेढ़ा-मेढ़ा अघेवृत्त बनाता है गौर इसी से इसे पञ्चक्रोरी कहा जाता है । काशीखण्ड (२६।८० एवं ११४ तथा ५५।- 
४४) में पञ्चक्रोशी नाम आया है। संक्षेप में यंह यात्रा यों है-- यात्री मणिकणिका से प्रस्थान करता है, गगा के तटः 
से होता हमा असि एवं गंगा के संगम पर पहुंचता है ओर मणिर्काणिका से लगभग & मीरु की दूरी पर जाकर खाण्डव 
नामक गाव में एक दिन के चिए रुकता है । दूसरे दिन की यात्रा घुपचण्डी नामक ग्राम (रुगमग ८ या १०मीक) तक 
होती है, जहां उस नाम को देवौ की परजा होती है। तीसरे दिन यात्री १४ मीर चलकर रामेरवर ग्रामं में पटुता दै । 


मणिकणिका, पंचक्रोशी परिक्रमा, जानवायी, कालो-निवास आदि का वर्णन १३४९ 


चौथे दिन यात्री ८ मील चरुकर रिवपुर पहुंचता है । पांचवें दिन ६ मील चलकर वह॒ कपि्वारा प्ुचता है ओर 
वहां पितरो का श्राद्ध करता टै । छठे दिन वह कपिकवारा से वरणासंगम पहुंचकर उसके आगे ६ मीरु मणिकणिका 
पहुंचता है। कपिक्धारा से मणिकणिका जाते समय यात्री यव (जौ ) छींटता जाता दै। तव यात्री स्नान करता है, 
पुरोदित को दक्षिणा देता दै ओर साक्षी-विनायक के मन्दिर में जाता है । एेसी कल्पना की गयी है कि साक्षी-विनायक 
पञ्चक्रोरी-याव्रा के साक्षी होते है। | 

वाराणसी में बहुत-सं उपतीर्थं है जिनमें कु का वं्णन संक्षेप मे किया जा सकता है । ज्ञानबापी-को गाथा कारी- 
खण्ड (अ० ३३.) में आयी है । त्रिस्थलीसेतु (प° १४८-१५०) ने इसकी ओर संकेत किया है । एेसा कहा गया है कि 
जब रिव (ईशान ) ने विडइवेदवरकिग को देखा तो उन्हें इसको शीतल जक से स्नान कराने की इच्छा हई । उन्होने विर्वे- 
इवर के मन्दिर के दक्षिण मं अपने त्रिशूल से एक कुण्ड खोद डाला तथा उसके जल से विड्वेदवरङ्गि को स्नान कराया। 
तब विड्वेवर ने वरदान दिया कि यह्‌ तीथं स्वोत्तिम होगा; क्योकि "दिव" ज्ञान है (श्लोक ३२) अतः तीर्थं ज्ञानोद 
या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूणं तीथं है दुर्गा-मन्दिर। कारी ० (७२।३७-६५) में दर्गाप्तोत्र है जिसे वच- 
पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थली०, पु० १६१) 1 विर्वेर्वर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर भैरवनाथ -का 
मन्दिर है । भैरवनाथ कारी के कोतवाल हैँ ओौर बड़ी मोटी पत्थर की लाटी (दण्ड ) रखते दै! इनका वाहन कुत्ता है 
(काशी ०, अच्याय ३०) । गणेश के वहुत-से मन्दिर हैँ । त्रिस्यलीसेतु (पृ० १९८-१९९) ने कारी° (५७।५९-११५, 
षट्‌-पचाराद्‌ गजमुखानेतान्यः संस्मरिष्यति) के आघार पर ५६ गणेशो के नाम दिये हैँ ओर उनके स्यानों का उल्ठेख 
किया है। काशी ० (५७३३) में दण्डि" नाम गणेश का है ओर इसे दण्डि" अर्थात्‌ अन्वेषण के अर्थं मेँ छया गया है 
(अन्वेषणे दुण्डिरयं प्रथितोस्ति धातुः) 1 

त्रिस्थीसेतु (प ० ९८-१००) ने इस प्रन पर विचार किया है कि क्या कारी में प्रवे करने से गत जीवनो 
के मीपापनष्टहो जाते हैया केवल वर्तमान जीवन के ही। कुछ लोगों का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन केही 
पाप मिटते है, किन्तु अन्य पदित्र स्थलों में स्नान करने से पूवं जीवनो के पाप मी कट जाते हँ । अन्य कोगो का मत यह 
है कि कारी-प्रवेश से समी पूवं जीवनो के पाप मिट जाते है! किन्तु अन्य स्यलों के स्नान से विमिन्न जीवनो में पाप 
कमं करने की मावना भिट जाती दै। नारायण मटर ने कई मतो की चर्चा की है ओौर अन्त में यही कहा है कि शिष्टो 
को वही मत मानना चाहिए जो उचित लगे । 

कारी के निवास-आचरण के विषय में बहूत-से पुराणों ने नियम वतखय है । एसा कहा गया है कि काली मं 
रहते हृए हरूका पाप मी नहीं करना चाहिए 1 क्योकि दण्ड उससे कहीं अधिक मिक्ता है । मत्स्य ° ( १८५। १७-४५ ) 
एवं काशी० (अध्याय ९७) में एेसी कथा आयी है कि व्यास को जव काशी में भिक्षा नहीं मिली तो वे मूख से कुपित 
हो उठे ओर कारी को शाप देने को उद्यत हो ग! शिव ने उनके मनकी वात समञ्जकर गृहस्थ का रूप बरकर 
सर्वोत्तम भोजन दिया ओर व्यास को आज्ञा दी कि वे काडी मे न आये, क्योकि वे ्रोघी व्यक्ति है। किन्तु उन्हें अष्टमी 
एवं चतुदंशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। कारी० (९६।१२-८० एवं ११९-१८०) ने काकी-निवास के माचरण के 
विषय में विस्तार से छिखा है। 

काशी के विषय में कुछ अन्य बातें मी दी जा रही है । काशी एक बड़ा तीर्थं है, अतः यहां पितृश्राद्ध करना 
चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कर्मं विशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्यरी ९, प° १२९) । 
` जो लोग यहां तप करते है उनके लिए मठो के निर्माण एवं उनके मरण-पोषण क प्रशस्ति गायी गयी है (त्रिस्यरीसेतु, 
¶१० १३३) । 

{6 गताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपालमोचन घाट मी था। सन्‌ ११२० ई० में सन्नाट गोविन्द 








> 
४ । 


१३५०. धमं शास्त्र का इतिहास 


चन्द्र ने बनारस मे कपारुमोचन घाट पर (जहां गंगा उत्तर को ओर वहती है ) स्नान करके व्यास नामक ब्राह्मण को 
एक ग्राम दान के रूप मे दिया था। इस घाट के विपय मं मत्स्य ( १८३।८४-१०३) एवं काशीखण्ड (३३।११६) 
मे गाथा आयी है 1 

यह: ज्ञातव्य है कि लिग० {{पूर्वाधं, ९२।६७-१८० ), प्रञ्र० (आदि. अध्याय ३४-३७ ). कूम० (१।३२। 
१-१२ एवं १।३५।१-१५, तीथं ) एवं काडी ° ( १०।८६-९७, अध्याय २६) ५३।२७ एवं अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) 
मे कासी के वहृत-से च्गों एवं तीर्थो का उत्लेख हुआ दै । काशी ० (७३।३२-२६ ) मेँ निम्न श्नाम दै, जो महाण 


. लिगं के नामं से प्रसिद्ध भ~ ओंकारः, त्रिलोचन, महादेव, त्तिव्रास, रत्ने- व र, चन्द्रेदवर, केदार, वर्मेदवर, वीरेदवर, कामे- 


ङवर; विदवकमेद्वर, मणिकर्णी, अविमुक्त एवं विद्वेष्वर । कागी० (७३।३९) मँ एेसा आया टै कि इन महालिगों 
की यात्रा मास की प्रतिपदा से आरम्म.की जानी चादिए 1 काडी ° (७३।४५-४८) मे पुनः १८ च्टिगो के नाम आये हैँ 
"जो विभिन्न दै। काडी० (७३।६०-६२) में १४ आयतनो का वणन आया है । इनमें १२ को लिग० ( १।९२।६७-१०७) 
नेः लिगं के रूप मे परिगणित किया है। काडी° (अध्याय ८३ एवं ८४) ने काशी के १२५ तीर्थो का उल्ल्ख किया है । 
इसके अध्याय ९४ (श्लोक ३६) मे ३६ मौलिक लिगों (१४ ओंकारादि, ८ देवेदवरादि एव १४ गेलेशादि) कौ ओर 
संकेत हुआ है। किन्तु इनमें विदवेशवर तुरत फल. देनेवाले कहे गये हँ । | 
एेसी व्यवस्था दी हुई है कि काडी में रहते हए प्रति दिन गंगा की ओर जाना चाहिए, मणिक्रणिका में स्नान 
करना चाहिए ओर विदवेरवर का दशन करना चाहिए । 
` जव कोई कारी के वाहर पाप करके काशी आता है ओर यहां मर जाता या कोई कारीवासी काशी मंपाप 
करता है ओौर यहीं या अन्यत्र मर जाता है तो क्या होता है? त्रिस्यकीसेतु (प° २६८) ने कारीखण्ड (७५।२२); 
पद्म एवं ब्रह्मवेवतं से उद्घरण देकर ` निम्न निष्कषं निकाले हैँ । जो कारी में रहकर पापकर्म होते टै, वे ४० सहस्र 
वर्षो तक पिशाच रहते है, पुनः काशी में रहते हृए परम ज्ञान प्राप्त करते हैँ ओर तव मोक्ष पातेटं। जो काञ्ीमें 
रहकर पाप करते है, वे यम की यातनां नहीं सहते, चाहे वे काशीमे मरे या अन्यत्र। जो काडीमे पाप कर 
यहीं मर जाते हैँ वे कालमेरव द्वारा दण्डित होते है। जो काडी मेँ पाप करके अन्यत्र मरते हैँ वे यम नामक रिव के 
गणो द्रारा पीडित होते है, उसके उपरान्त ३० सहस्र वर्षो तक कारमैरव द्वारा पीडित होते टै, पूनः मनुष्य रूप में 
जन्म ठेते हं तव काञीमे मरते है ओर अन्त मे संसार से मुविति पाते है । 
यह्‌ ज्ञातव्य है करि काशीखण्ड (५८।७१-७२) के मत से काडी से कुछ दूर उत्तर विष्ण ने मक्षेत्र नामक 
स्थान मे अपना निवास बनाया मौर वहां सौगत (बुद्ध) का अवतार लिया। यह सारनाथ नामक स्थान की ओर 
संकेत है जो काली से पांच मील की दूरी पर है ओौरः जहां वृद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था। सामान्य नियम यह 
है कि संन्यासी रोग ८ मासो तक इघर-उवर घूमते हैँ ओर वर्षा के चार या दो मास एक स्थान पर व्यतीत कर्‌ सकते 
ह किन्तु जव वे काशी में प्रवेश करते है तो यह नियम टूट जाता है। यह भी कटा गया है कि उन्हे काशी का सर्वथा 
त्याग नहीं करना चाहिए (मत्स्य ० १८४।३२-३४; कल्पतरु, तीर्थ, पृ० २४) । 
काञ्च के नाम के साथ विद्या की महान्‌ परम्पराएं लगी हृई है, जिनका उल्केख इस ग्रन्थ के क्षेत्र के वाहर 
है1 इतना ही कहना पर्याप्त है कि वनारस एवं कदमीर अल्वरूनी के काल में हिन्दू विज्ञानो को उत्तम पाठडालाओं 


के किए प्रसिद्ध थे (जिल्द १,पृ० १७३) । आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० १५८) में आया है कि बनारस पुरातन 


कारुसे दिन्दस्तान मे विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशीखण्ड (९६।१२१) मे आया है कि यह्‌ विद्या का सदन है 
(विद्यानां सदनं काशी) । बनारस के ज्ञानसंपन्न कुलो को जानकारी के किए देखिए डा० अक्तेकर की दिस्टरी आव 
बनारस (प° २३-२४) एवं इण्डियन एेण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पु०७-१३ एवं २४५-२५३) । 


क्कः = + 


अध्याय १४ 
गया 


| आवुनिक कार में मी समी वामिक हिन्दुओं की दृष्टि मे गया का विलक्षण महरव है। इसके इतिहास, 
प्राचीनता, पुरातत्त्व-सम्बन्ी अवशेषो, इसके चतुदिक्‌ के «वित्र स्थलों, इसमे किये जानेवाछे श्राद्ध-क्मोँ तथा गयावालों 
के विषय में संकड़ं पृष्ठ ङ्ख जा चुके ह । यहाँ हम इन समी वातों पर प्रका नहीं डाल सकते। कुगमग सौ वर्षो के 
मीतर बहुत-सी वाते छिखी गथी हैँ गौर कई मतों का उद्घोष किया गया है । जो लोग गया की प्राचीनता एवं इसके 
इतिहास की जानकारी करना चाहते हैँ उन्हें निम्न ग्रन्थ एवं ठेख ' पढ़ने चाहिए-डा० राजेनद्रला मित्र का ग्रन्थ 
वृद्ध गया ( १८७८ ई०) ; जनरल कनिघम का 'महावोचिः (१८९२); ओ' मैली के गया गजेदियर के गया-शराद्ध 
एवं गयावाङ नामक अच्याय; पी सी० राय चौवरी द्वारा सम्पादित गया गजेटियर का नवीन संस्करण ( १९५७ 
ई०) ; इण्डियन एेण्टीक्वेरी (जिल्द १०, पृ० ३३९-३४०, जिसमें वुद्धगया के चीनी अभिलेख, सन्‌ १०३३ ई० का 
तथा गया के अन्य अभिलेखो का, जिनमें वुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षो के उपरान्त का एक अभिलेख मी है जो 
विष्णुपद के पास "दक्षिण मानस' कुण्ड के सूर्यमन्दिर में उत्कीणं है, वणंन है); इण्डियन एेण्टीक्वेरी (जिल्द १६, 
प° ६३), जहां विश्वादित्य के पुत्र यक्षपारु के उस केख का वर्णन है जिसमे पारुराज नयपाल देव (मृत्यु, सन्‌ 
१०४५ ई०} द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं का उल्लेख है; डा० वेणीमावव वर्जाकादो 
मागो मे गया एवं वुद्धगयाः ग्रन्थ; जे० बी० ओ० आर० एस ० (जिल्द २४, १९३८ ई०, प° ८९-१११) । मव्य 
कार के निवन्धों के किए देखिए कल्पतरु (तीर्थ, प ० १६३-१७४), ती्थ-चिन्तामणि (प° २६८-३२८), त्रिस्यली- 
सेतु (प° ३१६-२३७९), तीरथप्रकाश (प° ३८४-४५२)› तीर्थन्दुशेखर (पृ° ५४-५९) तथा त्रिस्यलीसेतु-सार- 
संग्रह (प° ३६-३८) | 
गया के विषय में सवसे महतत्वपुणं ग्रन्थ है गया-माहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया- 
माहात्म्य के अव्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेन्द्रलाक्‌ मित्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में 
प्रणीत माना है। ओ' मैरी ने गयासुर की गाथा का आविष्कार १४बीं या १५बीं शताब्दी का माना है, क्योकि उनके 
मत से गयावाल वँष्णव है, जो मध्वाचा्यं द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समर्थक हैँ ओर हरि नरसिहपुर के महन्त को 
अपना गुरु मानते ह (ज० ए० एस्‌० वी०, १९०३) ।' किन्तु यह मत असंगत है । वास्तव में गयावाल रोग आालसी, 
मोगासक्त एवं अज्ञानी है ओर उ. की जाति अब मरणोन्मुख है। ओ मेरी ने लिखा है कि प्रारम्म में गयावालों के 


१. मध्वाचायं के जन्म-मरण को तिथियों के विषय में मतेक्य नहं है । जन्म एवं मरण के विषय में "उत्तरादि- 
मठ" ने कम से शक संवत्‌ १०४० (सन्‌ १११८ ई०) एवं ११२० (११९८ ई०) को तिथियाँ दी ह । किन्तु इन तिथियों 
दारा मध्व के ग्रन्य महाभारततात्पर्यनिर्णय की तियि से मतभेद पड़ता है, क्योकि वहां जन्मतियि गतकलि ४३०० है । 
अन्नमलाई विक्वविदयालय की पत्रिका (जिल्द २, १९३४ ई० )के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन्‌ १२२८-१२१७ ई० है । 











१३५२ धरममेशास्त्र का इतिहास 


१४८४ कु थे, बुचनन हैमिल्टन के काल में वे लगमग १००० ये, सन्‌ १८९३ में उनकी संख्या १२८ रट्‌ गयी, १९०१ 
की जनगणना मे शुद्ध गयावारों की संख्या १६८ ओर स्त्रियो की १५३ थी । गया वैष्णव तीथं है, यदि गयावार मध्य 
काल के किसी आचायं को अपना गरु माने तो वे आचार्यं, स्वमावतः, वंष्णव आचायं मध्व होगे न कि दांकर। 
डा० वसुम ने व्थाख्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है किं गया-माहात्म्य १३बीं या वीं शताब्दौ के पूवं का क्ख 
हग नहीं हो सकता । यहाँ हम समी तर्को पर प्रकाश नहीं डाल सकते । डा० वरुआ का निष्कषं दो कारणों से असंगत 
ठहर जाता है वे सन्देहात्मक एवं अप्रामाणिक तकं पर अपना मत आधारित करते हैँ । वे वनपवं मे पापे जानेवाछे 
वृत्तान्त की जांच करते है ओर उसकी तुलना गथामाहात्म्य के अपेक्षाकृत अधिक पूणं वतान्त से करके निम्न निष्केषं 
निकारते है-“महामारत में वागत गया प्रमुखतः धमराज यम, ब्रह्म; एवं शिव शृली का ती्थस्थल दे, ओर विष्णु एवं 
वैष्णववाद नाम या भावना के रूप मे इससे सम्बन्वित नहीं हो सकते । ब्रह्मयूप, रिवखिग एवं वषम के अतिरिक्त ~ ठा किसी 
अत्य मूति या मन्दिर के निर्माण कौ ओर संकेत नहीं मिक्ता ।' इस निष्कषं के छिए हमें महाभारत एवं अन्य संस्कृत 
ग्रन्थों का अवगाहन करके गयामाहात्म्य से तुलना करनी होगी । दूसरी बात जो डा० बरुआ के मत कौ असंगति 
प्रकट करती है, यह है कि उन्होने कीलहानं द्वारा सम्पादित अभिलेख के १२वें इटोक कौ व्याख्या भ्रामक रूपमे की 
है (इण्डियन एेण्टीक्वेरी, जिल्द १६ मे वह अभिलेख वणित है) । 
अव हम शया नाम एवं उसके या अन्य समान नामों के किए अन्य संकेतो को, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थो में 
आये है, चर्चा करेगे । ऋ० ( १०।६३ एवं १०।६४) के दो सूक्नो के रचयिता थे प्कति के पुत्र गय । ऋ° ( १०।६३।१७ 
एवं १०।६४।१७) में आया है “अस्तावि जनो दिव्यो गयेन' (दं वी पुरोहित गय द्वारा प्रसित हुए) । स्पष्ट है, ये ऋण्वेद 
के एक ऋषि है 1. ऋग्वेद मे गय शब्द अ य अर्थो मे मी आया है जिनका यहां उल्लेख असंगत है । अथर्ववेद ( १।१४। 
४) मे असित एवं कदयप के साथ गय नामक एकं व्यक्ति जादूगर या एेन्ःजाकिक के रूप मे वणित है । वैदिक संहिताओंं 
मे असुरो, दासों एवं राक्षसो को जादू एवं इन्द्रजार मे पारंगत. कहा गया है (ऋ० ७।९९।४, ७।१०४।२४-२५ एवं 
अथववेद ४।२३।५) 1 ठेसी कल्पना कठिन नहीं है कि शगय' आगे चक्कर "गयासुर में परिवर्तित हो गया हो । निरुक्त 
( १२।१९) ने इदं विष्णुवि चक्रपे तरेषा नि दवे पदम्‌” (ऋ० १।२२।१७) की व्याख्या करते हए दो विश्लेषण दिये 
है, जिनमें एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा मौगोलिक या. किवदन्तीपूणं - मतो कौ ओर संकेत करता दै-"वह्‌ 
(विष्णु) अपने पदो को तीन ढंगो से रखता है ।' शाकपू!ण के मत से विष्णु अपने पद को पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वगं 


भे रखते दै, ओणंवाम के मत से समारोहण, विष्णुपद एवं गय-शीषं पर रख॑ते 1: वैदिक उविति का तात्पयं ` 


चाहे जो हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईसा को कई शताब्दियों पूवं . इसके .दो व्रिरटेषण उपस्थित हो चुके थे, ओर यदि 
बुद्ध के निर्वाण की तिथियां ठीक्र मान ली जां तो यह्‌ कहना युक्तिसंगत है कि ओौणंवाम एवं यारक बुद्ध के पूवं हुए 
थे । देखिए संक्रेड बक जाव दि ईस्ट (जिल्द १३, प्‌० २२-२३, जहां सिंही गाथा के अनुसार वृद्ध की निर्वाणतिथि 
ई० प° ४८३ मानी गयी है गौर पश्चिमी लेखकों के मत से ई० प° ४२९-४००) । गयदीषं का नाम वनपवं (८७। 


२ त्रेधा निघत्ते पदम्‌ । पृथिष्यामन्तरिक्षे दिवीति -शाकपुणिः। समारोहणे विष्णुपदे गयलिरसि--इति 
जओौणवाभः। निरक्त (१२।१९) । ॥ 

४ अधिकांश सं्कृत-विद्वान्‌ निखकत को कम-ते-कम ई० प° पांचवीं शताढ्दी का मानते है । ओ्णवाम निरुक्त 
के पुवंकालोन है । (विटरनित्ञे का हिस्र आव संस्कृत किटरेचर, भाग १, पु ° ६९, अग्रो संस्करण ) । गयाज्ीषं के 
ास्तविक स्यल एवं विस्तार के विषय में विद्वान्‌ एकमत नहा है! देखिए डा० राजेन््रलाल भित्र कृत श्ुडध-गया' 
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११ एवं ९५।९), विष्णुचर्मसूत् (८५ 1४, यहां 'गयाडीषं' ब्द आया है), विष्णुपुराण (२२।२०, जहां इसे ब्रह्मा की 
पूवं वेदी कहा गया है), महावम्ग (१।२१।१, जहाँ यह आया है कि उरवेला में रहकर वुद्ध सहस्रो भिक्षओं के 
साथ गयासीस अर्थात्‌ गयाीषं में गये) में आया है । जैन एवं बौद्ध ग्रन्थो मे ठेसा आया है कि राजागयका राज्य गया 
के चारों ओर था। उत्तराव्ययनसूत्र में आयाहै किव राजगृह के राजा समुद्रविजय का पुत्र था ओर ग्यारहवां चक्रवर्ती 
हमा । अश्वघोष के वुद्धचरित में आया है किं ऋषि गय के आश्रम मे वृद्ध आये, उस सन्त (मविष्य के वृद्ध ) ने नैरञ्जना 
नदी के पुनीत तट पर अपना निवास वनाया ओौर पुनः वे गया के काडयप के आश्रम में, जो उरुबिल्व कहराता था, 
गथ । इस ग्रन्थ में यह मौ आया है कि वहाँ घ टवी थी, जटां वे ७०० जटिक रहते ये, जिन्हे वृद्ध ने निर्वाण-प्राप्तिमें 
सहायता दी थौ । विष्ण्‌ वरममूत्र (८५।४०) में श्राद्ध के किए विष्णुपद पवित्र स्थर कहा गया है। एसा कहा जा सकता 
है कि ओ्णवामने किसी क्षेत्र मे किन्हीं एसे तीन स्थलों की ओर संकेत किया है जहां किवदन्ती के आधार पर, 
विष्णुपद के चिह्ध दिखा‡ पडते थे।* इनमें दो अर्थात्‌ विष्णुपद एवं गयदीषं विख्यात हैँ; अतः एेसा कहना तकंहीत 
नहीं हो सकता कि समारोहणः' कोई स्थल है जो इन दोनों के कहीं पास में ही है । समारोहण का अथं है “ऊपर चढनाः, 
एेसा प्रतीत होता टै कि यद्‌ शब्द फल्गु नदी से ऊपर उठने वाली पटाड़ी की चढ़ाई की ओर संकेत करता है। एेसा सम्मव 
है कि यह गीतनादित (पक्षियों के स्वर से ग्‌जित) उद्यन्त पहाड़ी ही है। “उद्यन्त' का अथं है सूर्योदय की पहाडीः; 
यह सम्पूणं आर्यावतं का योतक दै, एेसा कहना आवश्यक नहीं है; यह उस स्थान का योतकं है जहां विष्णुपद एवं गय- 
गीपं अवस्थित है। इस्ये एसा कटा जा सकता है कि ईसा के ६०० वपं पूवं अर्थात्‌ बुद्ध के पूवं कम-से-कम 

(गया में) विष्णुपद एवं गय-गीपं के विषय मे कोई परम्परा स्थिर हो चूको थी। यदि किसी ग्रन्य में इनमें से 
किसी एक कानाम उल्टिषित नहीं है तो इससे यह नहीं कहा जा सकता किं वह नहीं था ओर न उसका वह॒ 
नाम था। 

अव हम वनपवं की वात पर आयं । डा० वर्मा इसके कुछ दकोकों पर नि्मर रई रहे ट (८५।८२-१०३ एवं 
९५।९-२९) । हम कुछ वातों की चर्चा करके इन श्लोकों की व्याख्या उपस्थित करेगे । 
नारदीय ० (उत्तर, ४९।१६) का कथन है किं गयशीपं क्रौचपद से फल्गुतीयं तक विस्तृत है! वनपवं (अध्याय 

८२) ने मीप्म के तीर्थ-मम्बन्धी प्रयनों का उत्तर पुलस्त्य दवारा दिलाया है । सवप्रथम पुष्कर (लोक २०-४०) का 

वर्णन आया ह्वै ओर नव चिना क्रम के जम्ब मार्ग, तर्न काश्रम, अगस्त्यमर, महाकाल, कोटितीर्थं, मद्रवट 


(षृ ० १९), डा० बरुआ (भाग १, प्‌ ० २४६) एवं संक्रड बुक आव दि ईस्ट (जिः्द १३, प० १३४ जहां कनिघम ने 
` गयासीस' को बह्ययोनि माना है) । र 

४. मेहरःलो (देहली से ९ मोक उत्तर) के लौह-स्तम्भ के लेल का अन्तिम इलोक यों है-- तेनायं प्रणिधाय 
भूमिपतिना .. . . . घ्रंशदिष्ग॒वदे गिरौ भगवतो विष्णोध्वंजः स्यापितः' (गप्ताभिलेख, सं° ३२, ५० २४१) 1 यह 
स्तम्भाभिलेख कसो चन्द्र नामक राजा का है 1 इससे प्रकट होता है कि 'विष्णुपद' नामक कोई पव॑त या । किन्तु यह नहीं 
प्रकट होता कि इसके पास कोई “गयशिरस्‌' नामक स्थल या । अतः “विष्णुपद' एवं 'गयशिरस्‌' साय-साय गया को ओर 
केत करते है । अभिेल मे कोई तियि नहीं हे, किन्तु इसके अक्षरो से प्रकट होता है कि यह्‌ समद्रगुपष्त के काल के आस- 
पास का है । अतः विष्णपद चौथो शताम्दो मे देहली के पास के किसी पर्वत पर रहा होगा । उसी समय या उसके पूवं 
पह विष्णुपद गया में नहीं रहा होगा, इसके विरुद्ध कोडई धृष्ट प्रमाण नहीं है । इसके अतिरिक्त, रामायण (२।६८।१९) 
मे यहं वर्णन आया द कि विपाशा नदी के दक्षिण में एक विष्णुपद या । 
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(स्थाशूतीर्थ), नंदा, भ्रमास एव अन्य तीर्थो का विवेचन हआ ह । अगले अध्याय ८३. मं कुरुक्षेत्र का विस्तृत 
वणेन है ५ | 

वनपवं (८४।८२-१०३) के महप्वपूणं शलोको कौ व्याख्या के पूवे गथा के विषय में कटे जानेवलेष्टाकामंजो 
कुछ आया है उसका वर्णन अनिवार है । डा० वरूजा तथा अन्य लोगो ने अव्याय ८४ तथा आगे के अध्यायो के रलोकों कौ 
व्याख्या सावधानी से नहीं की है! वनपवं (८४१८१) मे धौम्य दारा ५७ तीर्थो (यथा नमिष, याकम्मरी, गंगाद्वार, 
कनखल, गंगा-यमुना-संगम, कुन्जाञ्रक आदि) के नाम गिनाकर गया के तीर्थो के विषय में विवेचन उपस्थित किया 
गया है । इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुतकेखक को अन्य तीर्थो के विषय में अधिक वणन करना अभीष्ट नहीं था, इसी से 
उसने कुछ तीर्थो का वणेन आगे दो वार किया हे । पद्मपुराण ( आदि, ३८।२-१९) ने वनपवं को ज्यो-का-त्यो उतारा है 
लगता है, एक-दूसरे ने दोनों को उद्वत किया है। वनपवं मे नमिष का वर्णन दो स्थानों पर (यथा ८४।५९-६४ एवं 
८७1६-७) हञा है ओर गया का मी (यथा ८५।८२-१०३ एवं ८७।८-१२ ) दोवार हुआदहै। गयाके तीर्थो के नाम 
जिस ढंग से चिप्र गये दै ओर उनका वर्णन जिस ढंग से किया गथा है उसमे यह नहीं कहा जा सकता कि वनपवं गया 
ओर उससे सम्बन्वित किवदन्तियों के विषय में विशद वणेन करना चाहता था । यह्‌ निष्कषं इस वात से ओर शक्ति- 
शारी हो उठता है कि अनुशासनपवं मं तीन तीर्थो का जो उल्केख हुआ है वह॒ वनपवं (८४।८२-१०३) मे नहीं पाया 
जाता, यथा-त्रह्यहत्या करने वाला व्यक्ति गया में अहमश्रस्म (प्रेतशिला), निरविन्द की पहाड़ी एवं कऋचपदी पर 
विशुद्ध हो जाता टै (अन्‌ शासन ० २५।४२) । ये तीनो तीथं वनपवं मे नहीं अते। वायु° (१०९।१५) में अरविन्दक 
को शिलापवंत का शिखर कहा गया है, ओर नारदीय ० ने क्रौँचपद (मुण्ड-प्स्थ) की चर्चा कीरहै। स्पष्टहै कि 
गयाम।हात्म्य में उल्लिखित इन तीन तीर्थो का नाम अनुरासनपवं मे भी आया है । 

यह चिन्ता की वात है कि डा० बरुआ ने गया की प्राचीनता के विषय में केवल वनपर्व (अघ्याय ८४ एवं ९५), 
अग्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सड" छया, उन्होने अन्य शरुराणों 
को नहीं देखा ओर उन्ठोनि यह भी नहीं देखा कि ओणंवाम द्वारा व्याख्यात विष्णु के तीन पद संभवतः गया के तीर्थो की 
ओर संकेत करते ह । पश्र° (आदि, ३८।२-२१), गरड / १, अध्याय ८२-८६), नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) 
आदि में गया के विषय में बहुत-कु कहा गया है ओर उनके बहुत से इलोक एक-से है । महाभारत (वन ० ८२।८१) का 
सावित्य,स्तु पदं" पद्म (आदि, ३८।१३) मे “सावित्रं पदं' आया है जिसका अर्थ विष्णु (सवितृ) का पद हो सकता 


दै। तो एसां कहना कि वनयवं मे प्रतिमा -संकेत नहीं मिलता, डा९ वरजा के भ्रामक विवेचन का द्योतक है। गया में 


चमं की प्रतिमा मी थी, क्योकि वनपवं मे आया है कि यात्री धमं का स्पदं करते थे (धर्म तत्राभिसंस्पृश्य ) । इसके 
अतिरिक्त बछडं के साय गोपद" एवं सावित्र पद की ओर भी संकेत मिक्ता है। इन उदाहरणं से सूचित ठता दै किं 
वनपवं में प्रतिमा-पूजन को ओर संकेत विद्यमान हैँ । फाहियान (३९९-४१३ ई० ) ने लिखा है कि उसके समय में 
हिन्दु घमं का नगर गया समाप्त प्राय था। यह सम्मव है कि चौथी शताब्दी के पूवं मूकम्भके कारण गया नगर के 
मन्दिर जादि नष्ट-श्रष्ट हो चुके होगे । प्राचीन पालि ग्रन्थो एवं रलितविस्तर मे गया के मन्दिरों का उल्लेख है । गया कई 
अवस्थाओं से गृजरा दै। ईसा-की कई शताब्दियों पूवे यह एक समृद्धिशाली नगर था। ईसा के उपरान्त चौथी 
दतान्दी में यह नष्ट प्राय था। किन्तु सातवीं शताब्दी में ह्वेनसाग ने इसे मरा-पूरा किला है जहां ब्राह्मणों के १००० 
कुल थे । आगे चकर जव बौद्ध धमं की अवनति हो गयी तो इसके अन्तर्गत बौद्ध अवशेषो की भी परिगणना होने 
्गी। वायुपुराण में वर्णन आया है कि गया प्रेतदिला से महाबोधि वृक्ष तक विस्तृत है (लगभग १३ 
मीक) 1 । | ं 

ड[° बरु ने ड° कीठहापं द्वारा सम्पादित शिलालेख के १२बे श्लोक का अथं ठीक से नहीं किया है (इण्डि- 
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यन एेण्टीक्वेरी, जिल्द १६ प० ६३ ) । इलोक का अनुवाद यो है --“उस वुद्धिमान्‌ (राजकृमार यक्षपाक) ने मौना- 
दित्य एवं अन्य देवौ (इसमें उल्लिखित) कौ प्रतिमाओं के किए एक मन्दिर वनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाथा 
ओर अक्षय (वट) के पास एक सत्र (मोजन-व्यवस्था के दान) की योजना की ।' नयपाल के राज्यकाल का यह्‌ 
शिलालेख लगभग १०४० ई० में उत्कीणं हुमा 1 डा० वर्मा का कथन है कि उत्तरमानस तालाव उसी समय खोदा 
गथा, ओौर वह॒ १०४० ई० से प्राचीन नहीं हो सकता, अतः यह तथा अन्य तीर्थं पश्चात्कालीन है तया गयामाहाम्य, 
जिसमें उत्तर मानस को चर्चा है" १ शीं शताब्दी के पञ्चात्‌ लिखित हुआ है । किन्तु डा० वर्मा का यह निष्कषं अति 
दोषपूणं है । यदि तालाव िलालेख के समय पहली वार खोदा गया थः तो इसे ख्यात (प्रसिद्ध) कठना असम्भव है । लोदे 
जाने कौ कई शताब्दियों के उपरान्त ही ताखाव प्रसिद्ध हो सकता है । उत्तरमानस ताखाव वायु° (७७।१०८, ओर 
यह्‌ शलोक कल्पतरु द्वारा १११० ई० में उदूवृत किया गया है), पुनः वायु° (८२।२१) एवं अग्नि० (११५।१०) में 
वणित है । इससे स्पष्ट टै कि उत्तर मानस ८वीं या श्वं गताब्दी में प्रख्यात था। केवल इतना ही कटा जा 
सकता है किं यह तालाव म्ट्री से भर गया था अतः यह्‌ पुनः सन्‌ १०४० के लगमग खोदा गया या कम्बा-चौडा 
वनाया गया । इसका कोई अन्य तात्पयं नहीं है । 

एेसा कहा जा सकता दै किं गयामाहात्म्य (वायू ०, अघ्याय १०५-११२) जो सम्भवतः वायुपुराण के वाद का 
है, १३बीं या वीं ाताबव्दी का नहीं हैँ अर्थात्‌ कुछ पुराना है । करई पुराणो एवं ग्रन्थों से सामग्रियां इसमें संगृहीत 
की गयी है, यथा वनपवे, अनुरासनपवं, पद्म ° (१।३८), नारदीय ० (उत्तर, अव्याय ४४-४७) आदि । इसके वहुत- 
से इलोक वार-वार दुहराये गप हँ। डा० वरुजा ने इस वात पर व्यान नहीं दिया है कि वायु° (८२।२०-२४) मे गया 
के वहुत-से उपतीर्थों का उल्लेख हज है । यथा--त्रह्मकूष, प्र मास, प्रेतपवंत, उत्तर मानस, उदीची, कनखल, 
दक्षिण मानस, घर्मारण्य, गदावर, मतंग । अध्याय ७०।९७-१०८ मे ये नाम अये हँ -गृत्रकूट, मरत का आश्रमः 
मतंगपद, मुण्डपृष्ठं एवं उत्तर मानस । गथामाहात्म्य के बहुत से इलोक स्मृतिचन्द्रिका (ल्गमग ११५०-१२२५) दारा 
श्राद्ध एवं आश्ौच के विषय मे उद्धृत हैँ । बहुत-सी वातो के आवार पर यह कटा जा सकता दहै क गयामाहात्म्य 
७वीं एवं १०वीं शताब्दी के वीच कमी प्रणीत हुआ होगा । 

अव हमे यह देखना है कि महामारत के अन्य मागो एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हज हँ । बन- 
पवं के अध्याय ८७ एवं ९५ में इसकी ओर संकेत है । एेसा आया है कि पूवं कौ ओर (काम्यक वन स, जहां पर पाण्डव 
लोग कुछ समय तक रहे थे ) बदृते हुए यात्री नैमिष वन एवं गोमती के पास पहूचेगे। तच कटा गया है कि गया 
नामक पवित्र पर्वत है, ब्रह्मकूम नामक तालाब है। इसके उपरान्त वहं प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति 
को बहुत-से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए ओर यदि उनमें एक मी गया जाता है या अद्वमेव करता है या नीक 
वृष छोडता है तो पितर लोग तृप्त हो जाते दै (वनपवं ८७।१०-१२) ।* इसके उपरान्त वनपवं (अ० ८७) ने पवित 


` ५. मौनादित्यसहलल्गकमलार्घा द्खोगनारायण,- -द्विसोमेश्वरफल्गुनाय विजयादित्याह्वयानां कृती 1 
स प्रासादमचीकरद दिविषदां केदारदेवस्य च, ख्यातस्योत्तरमानसस्य खननं सत्रं तथा चाद्ये 1\ 

६. एष्टव्या बहवः पुत्रा यथेकोपि गयां रजे त्‌ । यजेत वाइवमेषेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥। महानदी च तत्रव तया 
गयशिरो नप । यत्रा नो कोत्यंते विप्र रक्ष्यकरणो वटः ॥ यतर दत्तं पितम्थोन्न क्षय्यं भवति प्रमो) स्मच पुण्यजला तत्र 
फल्गुनामा महानदी ॥। वनषवं (८७।१०-१२) ; राजबिणा पूष्यहृता गयेनानुपमचयुते । नगो गयशिरो यत पुष्या चेव 
महानदी ॥। . . . ऋषियक्ञेन महता यत्राक्षयवटो महान्‌ । अक्षये देवयजनं अक्षयं यत्र व फलन्‌ 1\ वनपव (९५१९-१४) 1. 
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१३५६ धमशशास्त का इतिहास 


नदी फल्गु (महानदी), गथरिरस्‌, अक्षयवट का उल्लेख किया है, जहाँ पितरों को दिया गया मोजन अक्षय हो जाता है। 
वनपवं, (अध्याय ९५) में बरह्मसर (जहाँ अगस्त्य घमंराज अर्थात्‌ यम के पास गये थे, इलोक १२), भौर अक्षयवट (इलोक 
१४) का उल्लेख है। इसमें आया है किं अमूतंरय के पुत्र राजा गय ने एकं यज्ञ किया था; जिसमें भोजन एवं दक्षिणा 
पर्याप्त खूप मे दो गथो थी ।° वसिष्ठधर्मसूत्र (१११।४२) मे आया है कि जब व्यक्ति गथा जाता हे ओर पितरों को 


 मोजन देता है तो वे उसी प्रकार प्रसन्न होते है. जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने से कृषकगणः प्रसन्न होते है, ओर एेसे 


पुत्र से पितृगण, सचमुच, पत्रवान्‌ हो जाते हं । विष्णुधमेसूत्र (८५।६५-६७) ने श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीर्थो के नाम दिये 
है, उनमे गया-सम्बन्धी तीथं है--गयाशीषं, अक्षयवट, फल्गु, उत्तर मानस, मंतंग-वापी, विष्णुपद । याज्ञ° (१।२६१) 
मे आया है कि गया में व्यक्ति जो कुछ दान करता है उर्से अक्षय फल मि गता .है। अत्रिस्मृति (५५-५८) मं 
पितरों के किए गया जाना, फल्गु-स्नान करना, पितृतपंण करना, गया मे गदाधर (विष्णु) एवं. गयारीषं का दन 
करना वणित है। दंख (१४।२७-२८) ने मी गयातीथं में किये गये श्राद्ध से उत्पन्न अक्षय फर का उल्लेख 
किया है 1“ किखितस्मृति (१२-१३) ने गया की महत्ता के विषय मे यह लिखा है-- चाहे जिसके नाम से, चाहे 
अपने किए या किसी क किए गया-शीषं में पिण्डदानः किया जाय तब व्यक्ति नरकं म रहता हौ तो स्वगं जाता है 
गौर स्वगं वाला मोक्ष पाता है। ओर देखिए अग्निपुराण (११५.४६-४७) । कूमं० मे आया है कि करई पुत्रों की 
अभिलाषा करनी चाहिए जिससे किं यदि उनमें कोई किसी कायंवश् गया जाय ओौर श्राद्ध करे तो वह्‌ अपने पितरों 
की रक्षा करता है ओर स्वयं परमपद पाता है। कल्पतर्‌ (तीथं, प° १६३) दारा उद्धृत मत्स्य ० (२२।४-६) 
मे आया है कि गया पितृतीथं है, सर्वोत्कष्ट तीथं है ओर वहाँ ब्रह्मा रहते है । मत्स्य ° मे एष्टव्या बहवः पुत्र 
नामक इलोक आया है । 

गयामाहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२) मे कुगमग ५६० इलोक है । यहाँ हम संक्षेप मे उसका निष्कर्ष 
देगे गौर कुछ महत्त्वपुणं इलोकों को उद्धृत मी करेगे । अध्याय १०५ मे सामान्य वातं हैँ जौर उसमे आगे के अच्यायों 
के मुख्य विषयों को ओर सकेत है । इसमें आया है कि उवेतवाराहकल्प में गय ने यज्ञ किया ओर उसी के नाम पर गया 
का नामकरण हुमा ।* पितर रोग पुत्रों की अभिकाषा रखते है, क्योकि वह पुत्र जो गथा जाता है वह पितरों को 
नरक जाने से वचाता है 1“ गया मे व्यक्ति को अपते पिता तथा अन्यो को पिण्ड देना चाहिए, वह्‌ अपने को मी विना 


ओर देखिए एष्टव्या. - - नामक इलोक के लिए विष्णुजमेसुत्र (८५! अन्तिम इलोक ), मत्स्य० (२२।६); वायु° 
(१०५।१०), कूमं° (२।३५।१२), पद्म (१।२८।१७ एवं ५।११।६२) तया नारदीय ० (उत्तर ४४।५-६) । 

७. यह ज्ञातव्य है कि रामायण (१।३२।७.) के अनसार धर्मारण्य को संस्यापना ब्रह्मा के पौत्र, कुश के 
पत्र अहुतंरण (या अमूर्तरय) दारा हुई यी । 

८. यह कुछ आइचर्यजनक है कि डां° बरा (गया एवं बुद्धगया, जिल्द १, प्‌० ६६) ने हंल के इलोक 
तीयं बामरकण्टके' मे बामरकष्टकः तीं पढ़ा है न कि "वा" को पृथक्‌ कर “अमरकण्टकः ! 

९ जायु° (१०५।७-८) एवं अग्नि० (११४।४१)--गयोपि चाकरोद्यागं बहुं बहुदक्षिणम्‌ । गयापुरी 
तेन नाम्ना०, त्रिस्थकीसेतु (¶०.३४०-२४१) में बह वख उद्धुत हे । 


१०. यहीं पर “एष्टव्या बहवः पुत्रा यब्ेकोषि गयां ब्रजेत्‌ 1 . . . उत्सुजेत्‌”' (वायु १०५।१०) नामक लोकं | 


माया है । त्रिस्यली° (प्‌० ३१९) ने एक इलोक उद्‌धृत किमा है जिसमें योग्य पुत्र की परिभाषा दौ हई है--“जीवतो 
गाक्ककरणनात्‌ . . . . तिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥॥' 





कम कनकः  " 


वायुपुराण का गया-माहात्म्य - १९ 


तिल का पिण्ड दे सक्ता है। गया म श्राद्ध करने से समी महापातक नष्ट हो जाते हँ1 गया में पुत्र या किसी अन्य 
द्वारा नाम एवं गोत्र के साय पिण्ड पाने से शाखत ब्रह्म की प्राप्त होती है ।* मोक्ष चार प्रकार का होता है (अर्थात्‌ 
मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है) - -त्रहयज्ञान से,गयाश्राद्ध मे, गओं को मगाये जाने पर उन्हें बचानेमे मरण से 
तया कुरुसत्र मं निवास करने से, किन्तु गयाश्रादध का प्रकार ? वसे श्रेष्ट है ° गया भें राद्ध किसी समय मी किया जा सकता 
है । अधिक मास में मी, अपनी जन्म-तियि पर मी, जव वृहस्पति एवं शुक्र न दिखाई पड़ं तव मी या जव वृहस्पति सिह 
राशिमंहों तब मौ ब्रह्मा हारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना चाहिए1 ` कुरुसत्र, विलाल, विरजा एवं 
गथा को छोडकर समी तीर्थो मे मण्डन एवं उपवास करना चाहिए ।*° संन्यासी को गया मे पिण्डदान नहीं करना चाहिए । 
उसे केवल अपने दण्ड का प्रदशन करना चाहिए ओर उसे विष्णुपद पर रखना चादिए 1“* सम्पूणं गया क्षे पाचि कोसों 
मेहै। गयादिर एक कोस मं है ओर तीनो लोकों के समी तीर्थं इन दोनों में केन्द्रित है 1“ गया में पितु-पिण्ड निम्न 
वस्तुओं से दिया जा सकता है; पायस (दव मेँ पकाया हुआं चावल ), पका. चावल, जौ का आटा, फल, कन्दमूल, तिल 
की खी, मिटाई, घृत या दही या मव्‌, से मिध्रित गुड । गयाश्राद्ध में जो विधि है वह्‌ है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान 
` करना, कुश पर पुनः जल छिडकना, (ब्राह्मणों को) दक्षिग। देना एवं भोजन देने की घोषणा या संकल्प करना; किन्तु । 
पितरों का आवाहन नहीं होता, दिग्बन्ध (आंखो से कृत्य छिपाना ) नीं होता ओर न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पुज से) 
देखे जाने पर दोष ही लगता दै ।** जो लोग (गया जैसे) तीर्थं परः किगरगये श्राद्ध से उत्पन्न पूणं फल मोगना चाहते हैँ 
उन्हे विषयार्भिलापा, करोर, लोम छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचयं का पालन करना चाटिए, केवर एक वार खाना चाहिए, 
पृथिवी पर सोना चाहिए, सत्य बोलना चादिए, शुद्ध रहना चाहिए ओर सभी जीवों क कल्याण के किए तत्पर रहना 
चाहिए । प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया में आयी है, जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है ओर गोदान करता है वह अपने 


११. आत्मजोवान्यजो वापि गयाभूमौ यदा यदा । यन्नाम्ना प्रातयत्पिण्डं तन्नयेद्‌ ब्रह्म शावतम्‌ ॥। नामगोत्रे 
समुच्चायं पिण्डपातनमिष्यते 1 (वाय्‌ ० १०५।१४-१५) ; आधा पाद `यन्नाम्ना- * - राइवतम्‌' अग्नि° (११६।२९) में 


भी आया है । 
१२. ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोग्रहे मरणं तयथा । वासः पुंसां कुर्ते मुक्तिरेषा चतुविघा ।! ब्रह्मज्ञानेन कि कायं ... 


यदि पुत्रो गयां ब्रजेत्‌ ।। गयायां सवं काकेषु पिण्डं दद्यादि चक्षणः। वायु ° (१०५।१६-१८ )। भिलाइए अग्नि° (११५ 
८) न कालादि गयातीरये दद्यात्पिण्डारच नित्यशाः ।' ओर देखिए नारदीय ० (उत्तर, ४४।२०)› अग्नि (११५।३-४ 


एवं ५-६) एवं वामनपुराण (३३।८) । 

१३. मण्डनं चोपवासइच - - - विरजां गयाम्‌ ॥ वायु ° (१०५।२५) । 

१४. दण्ड प्रदकयेद्‌ भिन्ु्गयां गत्वा न पिण्डदः १ दण्डं न्यस्य विष्णुपदे पितृभिः सह मुच्यते ॥। वायु ° (१०५।२६); 
न।रदीय० (२।४५।३ १) एवं तीथप्र का (ष्‌ ० २९० ) । लि 1 

१५. पंचक्रोदां गयाक्षेत्रं कोशमेकं गयाशिरः । तन्मध्ये सवंतीर्यानि त्रोक्ये यानि सन्ति व॑ ॥। वायु° (१०५।२९- 


३० एवं १०६।६५३; त्रिस्यली०, प्‌ ० ३३५; तीरथप्र ०, पु ० ३९१) ओर दिए अग्नि? (११५४२) एवं नारदीय ० 


(उत्तर, ४४।१६) । प्रसिद्ध तोयो के किए पांच कसो कां विस्तार मःनना एक नियम-सा हो गया है 1 | 
१६. पिण्डासनं पिण्डदानं पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ । दक्षिणा चान्नसंकल्पस्तोयश्नाद्धेष्वय विधिः ॥) नावाहनं न ॥ 
दिग्बन्धो न दोषो दष्टिसम्भवः।. . . अन्यत्रावाहिताः काले पितरो यान्त्यमुं प्रति । तीयं सदा वसन्त्येते तस्मादावहनं 


न हि \\ <ायु ( १०५।३७-३९) । “नावाहनं . . . विधि फिर से दुहराया गया है (वायु° १ १०।२८-२९) । 
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१३५८ ध्मश्लास्त्र का इतिहास 


कु की २१ पीद्यों की रक्षा करता है। अक्षयवट कें नीचे जाना चाहिए ओर वर्हां (गया के) ब्राह्यणो को संतुष्ट 
करना चाहिए गया में कोई मी एेसा स्थर नहीं है जो पवित्र न हो ` 
१०६बे अध्याय मे गयासुरः की गाथा आयी है 1 गयासुर ने, जो १२५ योजन लम्बा एवं. ६० योजन चौड़ा था, 
कोलाहल नामक पवेत पर सहसरं वर्षो तक तप किया । उसके तप से पीडित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के 
पास गये । ब्रह्मा उन्हे ठेकर शिव के पास गये जिन्होने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया । ब्रह्मा, शिव एवं 
देवों ने विष्णु की स्तुति कौ ओर उन्होने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयासुर के पास 
चङ । विष्णु ने उससे कठिन तप का कारण पूछा ओर कहा कि वह्‌ जो वरदान चाहे मांग ठे । उसने वर मागा कि वह्‌ 
देवो, ऋषियों, मन्त्रो, संन्यासियों आदि से अधिक पवित्र हो जाय । देवों ने (तथास्तु अर्थात्‌ एसा ही हो कहा ओर स्वगं 
चे गधे । जो भी लोग गयासुर को देखते थे या उसके पवित्र शरीर का स्पशं करते थे वे स्वगं चले जाते थे । यम कौ 
राजधानी खाली पड़ गयी ओर वे ब्रह्मा के पास चके गये । ब्रह्मा उन्हे लेकर विष्ण्‌ के पास गये । विष्णु ने ब्रह्मा से उससे 
प्राना करने को कहा कि वह॒ यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे । गयासुर सन्नद्ध हो गया ओर वह दक्षिण-परिचम होकर 
पृथिवी पर इस प्रकार गिर पडा कि उसका सिर कोलाहल पवंत पर उत्तर की ओर ओर पैर दक्षिण की ओर हौ गये। 
ब्रह्मा ने सामग्रियां एकत्र कीं ओर अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजो (जिनमे ४० के नाम आयेर्ह) को मी बुलाया ओर 
गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया 1 उसका शरीर स्थिर नहीं था, हिक रहा था, अतः ब्रह्मा ने यम से गयासुर के सिर पर 
अपने घर की शिका को रखने को कहा । यम ने वेसा ही किया । किन्तु तब मी गयासुर का शरीर शिका के साथ हिलता 
रहा । ` ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवों को शिला पर स्थिर खड होने को कहा । उन्होने वसा किया, किन्तु तब मी शरीर 
हिक्ता-डोरता रहा । तव ब्रह्मा विष्णु के पास गये ओर उनसे शरीर एवं शिला को अड़िग करने को कहा । इस पर 
विष्णु ने स्वयं अपनी मूति दी जो शिका पर रखी गयी, किन्तु तव मी वह हिकती रही । विष्णु उस शिका पर जनार्दन, 


` पुण्डरीक एवं आदि-गदाघर के तीन रूपो में बैठ गये, ब्रह्मा पांच रूपों (प्रपितामह, पितामह, फल्ग्वीश, केदार एवं 


कनकेर्वर) में वंठ गये, विनायक हाथी के रूप मे ओर सूयं तीन रूपों मे, लक्ष्मी (सीता के रूप में), गौरी (मंगला के 
रूप मे), गायत्री एवं सरस्वती मी वंठ गयीं । हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया, अतः हरि को आदि 
गदावर कहा गया । गयासुर ने पूा-- म प्रवंचित क्यों किया गया हं ? ब्रह्मा के यज्ञ के लिए उन्हे अपना शरीर दे 
चुका हूं 1 क्या म विष्णुः के शब्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मुङ्ञे क्यों पीड़ा दी जा रही है) ? ' तब देवों ने उससे 
वरदान मांगने को कहा । उसने वर मागा; जब तक पृथिवी, परवत, सूयं, चन्द्र एवं तारे रहै, तब तक ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव एवं अन्य देव रिका पर रहे । यह तीथं मेरे नाम पर रहे, सभी तीर्थं गया के मघ्य मे केन्द्रित हो, जो पाँच कोसौ 
तक विस्तृत है ओौर समी तीथं गयाशिर में मी रहै जो एक कोस विस्तृत है ओर समी लोगों का कल्याण करे । समी ` 
देव यहां व्यक्त रूपों (मूतियो ) में एवं मव्यक्त रूपों (पदचिह्व आदि) मेँ रहँ । वे सभी, जिन्हे पिण्ड के.साथ श्राद्ध 
दिया जाय, ब्रह्मलोक को जाये गौर समी महापातक ( ब्रह्यहत्या आदि ) अचानक नष्ट हो जारं ।' देवों ने तथास्तु कहा । 
इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋतिवजों को पांच कोसों वाका गया-नगर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, कल्पवक्ष एवं कामधेनु, 
द्गव को एक नदी, सोने के कृप, पर्याप्त मोजन आदि सामान दिये, किन्तु एेसी व्यवस्था करदी कि वे किसी से कुछ मागे 
नहीं । किन्तु लोमी ब्राह्मणो ने धर्मारण्य में घमं के लिए यज्ञ किया गौर उसकी दक्षिण) माँ । ब्रह्मा ने वहां आकर उन्हे 
शाप दिया ओौर उनसे सव कुछ छीन छिथा । जब ब्राह्मणों ने विलाप किया कि उनसे सब कु छीन छया गया ओौर अब 


१७. गयायां न हि तत्स्थानं यत्र तीर्थं न विद्यते । वाय्‌ ° ( १०५।४६, अग्नि° ११६।२८} । | 





गया-माहत्म्य--गयासुर की देह पर देवताओं के स्थान १३५९. 


उन्हे जीविका के किए कु चाहिए तव ब्रह्मा ने कहा कि वे गया-यात्रियों के दान पर जीएगे ओर जो लोग न्ह 
सम्मानित करेगे वे मानो उन्हे (ब्रह्मा को) ही सम्मानित करेगे 

१०७बे अघ्याय मे उस दिला की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के किए रखी गयी थी । 
चमं क चमंत्रता नामकं कन्या धी । उसके गणो के अनुरूप घमं को कोई वर नहीं मिल रहा था, अतः उन्होने उसे तप 
करने को कटा । घमंत्रता ने सहलो वर्षो तक केवल वायु पीकर कठिन तप किरा 1 मरीचिः ने, जो ब्रह्मा के मानस 
त्र थे, उसे देखा ओर अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की । वमंत्रता ने इसके छिए उन्हे पिता घमं से प्रार्थना करने 
को कहा । मरीचिनेवंसा ही किया ओौर घमं ने अपनी कन्या मरीचि को दे दी। मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम मे गये 
ओौर उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये । एक वार मरीचि श्चमित होकर सो गे ओौर घर्मत्रता से पैर दबाने को कटा । जब वह 
पैर दवा रही थौ तो उसके रव शूर ब्रह्मा वहाँ आथे । वह्‌ अपने पति का पैर दवाना छोडकर उनके पिता की आव- 
मगत मे उठ पडो । इसी वीच मेँ मरीचि उठ पड़ ओौर अपनी पत्नी को वहां न देखकर उसे शिला वन जाने का शाप 
दे दिया । क्योंकि पर दवाना छोड़कर उसने उ: की आज्ञा का उल्छंघन जो कर दिया था । वह निदषि थी अतः कोधित 
होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसने कहा--महादेव तुम्हुं गाप देगे ।* उसने गाहेपत्य अग्नि में खड़ होकर तप 
किपाओर मरीचिने मी वेसा ही किया। इन्द्र के साथसदा की माति देवगण विचक्िति हो गप्र ओर वे विष्णु के पास 
गये । विष्ण्‌, ने धमेत्रतासे वर मांगने को कहा । उसने पति के शाप को मिटाने कावर मांगा। देवों ने कहा कि 
मरीचि एेसे महान्‌ ऋषि का शाप नहीं टूट सक्ती अतः वह कोई दूसरा वर मगि। इस पर उसने कटा कि वह्‌ समी 
नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, समी तीयं उस दिला पर स्थिर हो जायं, समी व्यक्ति जो उस शिला 
के तीर्थो मे स्नान करे या पिण्डदान-एवं श्राद्ध करे, ब्रह्मलोक चके जायं ओर गगा के समान समी पवित्र नदियां उसमें 
अवस्थित हों । देवों ने उसकी वात मान ली ओर कहा कि वह गयासुर के सिर पर स्थिर होगी ओर हम समी उस 
पर खड़े होगे 1 ˆ 

१०८ अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्वी कई विमिन्नताएं 1 । 'आनन्दाश्रमः के संस्करण मं इसका विषय संक्षेप 
मे यों है । शिला गयासुर के सिर पर रखी गयी ओर इस प्रकार दो अति पनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा 
ने अरवमेब किया ओर जब देव लोग यज्ञिय आहृतियों का अपना माग लेने के किए आयं तो शिखा ने विष्णु एवं अन्य लोगों 
से कहा- प्रण कीजिए कि आप छोग शिला पर अवस्थित रंगे ओर पितरों को मुक्ति देगे । देव मान गथ ओर आछ्- 
तियो एवं पदविह् के शूप में शिला पर अवस्थित हो गथे। शिला असुर के सिर के पृष्ठ माग मं रखी गयी थी अत 
उस पवंत को मुण्डपृष्ठ कहा गया, जिसने पितरों को ब्रह्मलोक दिया । इसके उपरान्त अघ्याय म प्रभास नामक पर्वत 
का, प्रभास पर्वत एवं फल्ग्‌ः के मिल्न-स्थल के समीप रामतीये, मरत कं आश्म का, यमराज एवं वमराज तथा भ्याम 
एवं शवल नामक यम के कृत्तो को दी जाने वाली बक्ति का, शिला को वाम दिश्चा के पास अवस्थित उद्यन्त पवत का, 
अगस्त्य कुण्ड का तथा गृध्रकूट पवंत, च्यवन के आश्मः पुनपुना नदी, क्रौञ्चपद एवं भस्मक्‌ड पर स्थित जनादन का 
वणेन आया है] 4.2. लः । ः 

गयासुर कौ गाथा से डा० मित्र एवं पर्चात्कालीन रेखकों के मनमंदु उत्पन्न हो गयो 1 डा° - 
लाल मित्र ने गयासुर को गाथा को चित्र-विचित्र एवं मूखंतापूणं माना है 1 उनका कहना है कि वह्‌ साया या दुष्ट 


१८. अग्नि० (११४।८-२२) में मी लिला कौ गाथा संक्षव मे कही गयो है 1 बहुत-से शब्द वेहीहैजो 
बायुपूराण भें पाये जाते है । 2 1 








छ. 
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पिशाच नहीं है, प्रत्युत एक भक्त वैष्णव हैः (बोघगया, पृ ° १५-१९ ) । गयासुर को गाथा विलक्षण नहीं है। पुराणों 
म एेसी गाथाएं है जो आघूनिक रोगों को व्यथं एवं कल्पित लगेगी । प्रह्लाद, बाण (शिव का मक्त) एवं वकि (जो 
शरेष्ठ राजा एवं विष्णु-मक्त था) एसे असुर थे , जो राक्षस या पिशाच के व्यवहार से दुर भक्त व्यक्ति ये, किन्तु उन्होने 
देवो से यद्ध अवद्य किया था। उदाहरणाथं, कमं ° ( १।१६।५९-६० एवं ९१-९२ ) मे वणन आयाहै कि प्रह्वादने 
नृसिंह से युद्ध किया था; पद्य० (मूमिखण्ड, १।८) मे आया है कि उसने सवंप्रथम विष्णु से युद्ध किया ओर वैष्णवी 
तन्‌ में प्रवेश किया (इसः पुराण ने उसे महामागवत कहा है); वामन ° (अध्याय ७-८) ने उसके नर-नारायण कै 
साथ हुए युद्ध का उल्टेख किया है । पालि ग्रन्थो (अंगुत्तरनिकाय, माग ४ पु ° १९७-२०४) मे वह पहाराद एवं असुरिल्द 
(असुरेनद्र) कहा गया है । बलि के विषय मे, जो प्रह्वाद कां पौत्र था, अच्छा राजा एवं विष्णुभक्त था, देखिए ब्रह्मपुराण 
(अध्याय ७३), कूमं० (१।१७), वामन ° (अध्याय ७७ एवं ९२) । वकि के पत्र वाण द्वारा शिव की सहायता से 
कृष्ण के साथ युद्ध शरिये जाने के छिए देखिए ब्रह्म ९ (अध्याय २०५-२०६ ) एवं विष्णुपुराण (५।३३।२३७-२३८) । 
डा० राजेन्द्रकाल मित्र (वोधगयाः प ० १४-१८) का कथन हे कि गयासुर को गाथा वौद्धवमं के ऊपर ब्राह्मण- 
वाद की विजय का रूपक है। ओ' मेली (जे० ए० एस्‌ ° वी ०, १९०४ ई०, माग ३, पु० ७) के मत से गयासुर कौ गाथा 
बराह्मणवाद के पूवं के उस समज्ञौते को सूचक है जो त्राह्मणवाद एवं मूतपिदाच-पूजावाद के वीच हुआ था। डा० 
बल्ञा ने इन दोनो मतो का खण्डन किया है । उनका कथन है (माग १,प ० ४०-४१) किं इस गाथा का अन्तित माव 
यह है कि लोग फल्ग्‌, के पर्चिमी तट के पवतो को पवित्र समञ्ञं । उन्होने मत प्रकारित किया है कि वौद्धवमं में गया 
को चर्चा नहीं होती, गय या नमुचि या वृत्र अन्घकार का राक्षस एवं इन्द्र का रात्रू कहा गया है ओर त्रिविक्रम नामक 
वेदिक शब्दं की ओौणेवाम कृत व्याख्या में गयासुर की गाथा का मृ पाया जाता है ।* स्थानामाव से हम इन सिद्धांतों 
की चर्चा नहीं करेगे । एसा का जा सकता है कि ईसा की करई शताब्दियों पुवं गया एक प्रसिद्ध पितृ-तीथं हो चुका था 
ओर गयासुर की गाथा केवर गया एवं उसके आस-पास के कालान्तर मेँ उत्पन्न पवित्र स्थलों कौ पुनीतता को प्रकट 
करने का उत्तरकारीन प्रयास मात्र है। 
-१०९बे अध्याय में इसका-वणं न हआ है कि किस प्रकार आदि-गदाधर व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में प्रकट हुए । 
उनकी गदा कंसे उत्पन्न हई ओर किस प्रकार गदालोल तीथं समी पापों को ` ना करने वाला हआ । गद नामक 
एक शक्तिशाी असुर था, जिसने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपनी अस्थिरा उन्हे दे दीं । ब्रह्मा को इच्छा से विदवकर्मा 


। ने उन अस्थियो से एक अलोकिक,. गदा बना दी । स्वायंभुव मन्‌ के समय में ब्रह्मा के पत्र हेति नामक असुर ने सहलो 


देवी वर्षों तकृ कठिन तप किया । उत ब्रह्मा एवं अन्य देवो दवारा एेसा वर प्राप्तहृआ कि वह्‌ देवो, दैत्यों मनुष्यों या कृष्ण 
के चक्र आदि शस्तो द्वारा मारा नहीं जा सकता । हेति ने देवों को जीत छया ओौर इन्द्र हो गया । हेति दत्य की 
गाथा अग्नि ( ११४।२६-२७) एवं नारदीय० (उत्तर, ४७।९-११) में मी आयी है। हरि को आदि गदाधर इसक्ए 
कहा जाता है कि उन्होने उस गदा को सवेश्रथम वारण किया, गदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हई शिला पर 
खड़ इए ओर गयासुर के सिर को स्थिर कर दिया ।२ वे अपने को मुण्डपृष्ठ, प्रमास एवं अन्य पर्व॑तो के रूपमे प्रकट करते 


१९. यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि डा° बरआ को यह्‌ सूचना कहाँ से भिली कि गय वेद में वुत्र-जसे 
राक्षस के समान है । ऋग्वेद में कम-से-कम वत्र के समान गय कोई राक्षस नहीं है । 
.२०. वायुराण (१०५।६०) में आदि-गदाधर के नाम के विषय मे कहा गया है- “आद्यया गदया भीतो 
यस्माद्‌ दत्यः स्थिरीकृतः \ स्थित इत्येष हरिणा तस्मादादिगदाधरः ।' देखिए त्िस्यलोसेतु (पृ० ३३८) । एसी ही 
व्युत्पत्ति ब्रायु° (१०९।१३) मे पुनः आयो है ! £ . 


गयासुर को देह पर देवताओं का निवास १३६१ 


है । ये पवंत एवं अक्ष थवट, फल्गु एवं अन्य नदियां आदि-गदावर के अव्यक्त रूप है । विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य 
पद गदावर के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैँ "° गदावर की मूति विशुद्ध व्यक्त रूप है । अम्र हेति विष्णु द्वारा मारा गया 
ओर विष्णुलोक चला गया 1 जव गयासुर का शरीर स्थिर हो भया तो ब्रह्मा ने विष्णुकी स्तुति की ओर विष्णु ने उनसे 
वर मांगने का कहा । त्र्या ने कहा--हम (देवगण) रोग आपके विना दिला में नहीं रहेगे, यदि आप व्यव रूप 
मं रहं तो हम उसमें आप के साय रहेंगे ।' विष्णु ने तथास्तु" कहा ओर वे गयारिर मे आदि-गदावर के ङ्प मे ओर 
जनार्दन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप मे खड़े हो गप । शिव ने मी विष्णू की स्तुति की ( वायु १०९।४३-५०) । वायु 
(१०९।२० एव ४३-४"५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ताव्यक्त प्रतीकं का उत्ठेख किया है । इसका त त्पयं यह 


२१. हम यहां पर प्रमुख नदियों, पर्वतो एवं पदों का. उल्लेख करते है । जब तक विशिष्ट निदेश न किया जाय 
तब तक यहां पर कोठ में दिये गये अध्यायो एव इलोकों को वायुपुराण का समञ्नना चाहिए । पुनीत नदियां ये है--एल्ग 
(जिसे महानदी भी कहा गया है, अग्नि ° ११५।२५), घतकुल्या, मधुकुल्या (ये दोनो वायु ° १०९।१७म है), मव॒ल्नवा 
( १०६।७५ ), अग्निधारा (उथन्त पबत से, १०८।५९), कपिला (१०८।५८), वैतरणी ( १०५।४४ एवं १०९।१७), 
देविका (११२।३०), आकाशगंगा (अग्नि ° ११६।५) । इनमे कुछ केवल नाके या धाराए मात्र ह । पुनीत पव॑त एवं 
शिखर ये है--गयाक्िर (१०९।३६, अग्नि° ११५।२६ एवं ४४), `मुण्डपुष्ठ (१०८१२, १०९।१४), प्रभास 
( १०८१३ एवं १६, १०९।१४), उद्यन्त (वनपवं ८४।९३, वायु ° १०८।५९, १०९।१५), भस्मकूट (१०९।१५), 
भरविन्दक ( १०९।१५), नागक्ट ( १११।२२, अग्नि° ११५।२५) गृ घ्रकूट (१०९।१५), प्रतक्ट (१०९।१५), 
आदिपाल (१०९।१५ ), करौञ्चपाद (१०९।१६), रामश्िका, प्रेतशिला ( ११०१५. १०८।६७), नग (१०८।२८) 
ब्रह्म गोनि (नारदीय० २।४७।५४)। प्रमुख स्नान-स्यल ये है--कलगृतीयं, ( १११।१३, अग्नि° ११५।२५-२६एव ४४), 
राम्रतोयं ( १०८।१६।१८), ्िलातीयं (१०८।२), गदालोल ( १११।७५-७६, अग्नि ११५।६९) वतरणी ( १०५।- । 
४४), ज्रह्यसर ( वनपरवं, ८४।८५, वायु० १११।३०), ब्रह्मकुण्ड (११०।८), उत्तर मानस (१११।२ एवं २२ }, दक्षिण 
मानस (१११।६ एवं ८), रुदिमणोङ्कण्ड, प्रतकुण्ड, निःक्लारा (नि-क्ञीरा) पुष्करिणी (१०८८४), मतंगवापौ ( १११। 
२४) । पुनीत स्थल ये है --पञ्चलोक, सप्तलोक, वेङण्ठ, ` लोहदण्डक ^ सभी चार १०९।१६); गोप्रचार (१११। 
३५-३७, जहां बरह्मा द्वारा स्थापित आमो के वृक्ष है), र्मारण्य (१११।२३). बरह्मयूप (अग्नि० ११५।३९ एवं वनपवं 
८४।८६) । पुनीत वृक्ष ये ह--अक्षयवट (वनपवं ८४।८३१ ९५।१४, वायु १०५।४५, १ {१।७९-८१३ अग्नि ११५॥ 
७०-७३), गोप्रचार के पास आत्रं (१११।३५-३७), गृन्रङूटवट (१०८।६३), महानोधित₹ ( १९१ ।२६-२७. अग्ति° 
११५३७) । आस्र वृक्ष के विषय में यह्‌ इलोक विख्यात है--'एको मुनिः कुम्भकुशाग्रहस्त आनच्रस्य मूल सकि ददानः 
आश्रक्च सिक्तः पितरश्च तृप्तर एका क्रिया हचर्यकरी प्रसिद्धा ॥' (वापु° १११।२७, अग्नि० ११५।४०; नारदीय 
उत्तर, ४६।७, पय्म० सृष्टिखण्ड, ११।७७).॥ बहुत-ते अन्य तीयं भौ ह! यया--एल्ववीशञः फल्गुचण्डो, अंगारकेदवर 
(सभो अग्नि० ११६।२९) जो यहाँ वणित नहीं है । पद (एसी ्षिलाएं जिन प्र पदचिद्ध है) ये है--वायु० (११९ 
४६५८) ने १६ के नाम लिये हैँ ओर अन्यो की ओर सामान्यतः संकेत किया है । अग्नि (११५ ॥४८-५३) ने कम-से- 
कम १३के नाम लिये ह। वाथु ° द्वारा उल्लिखित नाम ये है--विष्णु, ख बरह्म, कश्यय, दक्षिणाग्नि, गाहंपत्य, आहव- 
नीय, सम्य, आवसथ्य, शक्र, अगस्त्य, क्रौञ्च, मातंग, सूं, कातिकेय एवं गणेशा । इनमें चार अति महान्‌ है--कार्यपः 
विष्णु, रद्र एवं गह्य (वाय ° १११।५६) । नारदीय० (उत्तर, ४६।२७) का कथयन है कि विष्णुपद एवं इद्रपद उत्तम 
है, किन्तु ब्रह्मपद सर्वोत्तम है । 
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है कि विष्णु फल्ग्‌ में अव्यक्त रूप ॒मे, विष्णुपद में व्यक्ताव्यक्त रूप मे एवं मूतियो में व्यक्त रूप में स्थित है 
(देखिए त्रिस्थलीसेतु, प्‌० ३६५१ प्रतिमास्वरूपी व्यक्तः) । व . 
११०बे अच्याय में गयायात्रा का वर्णन है । गया के पूवं में महानदी (फल्गु ) है । यदि वह सूखी हो, तो गढढा 
खोदकर (काण्ड बनाकर) स्नान करना चाहिए ओर अपनी वेद-शाखा के अनसार तपण एवं श्राद्ध करना चाहिए, 
किन्तु अध्यं (सम्मान के लिए जल देना) एवं आवाहन नहीं करना चाहिए । अपराह्न मे यात्री को प्रेतरिला को जाना 
चाहिए ओर ब्रह्मकुण्ड मे स्नान करना चाहिए, देवों का तण करना चाहिए, वायु° स ( ११०।१०-१२) के मन्त्रो के साव 
तरेतडिला पर अपने सपिण्डं का श्राद्ध करना चादिए तथा अपने पितरों को पिण्ड देने चादिए । अष्टकाओों एवं वृदिश्राद्ध 
मे, गया मे एवं मृत्यु के वाषिक श्राद्ध मे अपनी माता के किए पृथक्‌ श्राद्ध करना चाहिए किन्तु अन्य अवसरों पर अपने 
पिता के साथ श्राद्ध करना चाहिए ।** अपने पितरों के अतिरिक्त अन्य सपिण्डो को उस स्थान से जहां अपने पिता आदि 
का श्राद्ध किया जाता है, दक्षिण मे श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात्‌ कुश फंकाने चादिए, एक बार तिलय्‌ क्त जल देना 
चाहिए जौ के आटे का एक पिण्ड देना चाहिए ओर मन्त्ोचार ग (वायु ° ११०।२१-२२) करना चाहिए । गयाशिर 
म दिये जानेवाके पिण्ड का आकार मुष्टिका या आर्द्रामलक (हरे आमल) या रमं पेड के पत्र के वराबर होना 
चाहिए ।** इस प्रकार व्यक्ति सात गोत्रो की रक्षा करता है, अर्थात्‌ अपने पिता, माता, पत्नी, बहन, पुत्री, कूफी 
(पिता की वहिन) एवं मौसी के गोत्रो को रक्षा करता दै 1 तिलयुक्त जरू एवं पिण्ड नाना के पक्ष के सभीः रोगों को, 
स॒मी वन्धृओं, समी रिशुओं, जो जाये गथेहोंयान जलाये गयेहो, जो बिजली या डाक्‌ओंसे मारे गये, या 
जिन्होने आत्महत्या कर ली हो, या जो माँति-मांति के नरको को यातना सह रहे हों या जो दुष्कर्म के फलस्वरूप 
पशु, पक्षी, कीट,.पतंग या वृक्ष हो गये हों, उन समो को देने चाहिए (वायु ०११०।३०-३५) । इस विषय में देखि 
इस खंड के अध्याय ११ एवं १२। 
१११बे अव्याय में कतिपय तीर्थो की यात्रा करने का करम उपस्थित किया गया है । पूरी यात्रा सात दिनों में 
समाप्त होती है । ११० अध्याय में कहा गया है कि गया में प्रवेश करने पर यात्र फल्गु के जल मे स्नान करता है, 
` तपण एवं श्राद्ध करता है ओौर उसी दिन वह प्रेतशिला (जो वायु ° १०८।१५ के अनुसार शिखा का एक माग है) पर 


जाता है आीरं श्राद्ध करता है तथा पके हुए मात एवं घी के पिण्ड देता है (वायु ° ११०।१५) । एेसा करने से जिसके , 


चिषए श्राद्ध किया जाता है वह प्रेत-स्यिति से छुटकारा षा जाता है । वायु° (१०८।१७-२२) में एेसा कहा गया है कि 
रामतीथं में, जो उस स्थान पर है जहां फल्गु प्रमास पव॑त से मिलती है, स्नान करना चाहिए । रामतीर्थं में स्नानं करने 
श्राद्ध करने एवं पिण्ड देने से वे व्यक्ति जिनके लिए एसा किया जाता है, पितर लोगों (प्रेतशिला पर श्रष्ड करने से ज 
भ्रेतत्व की स्थिति से मक्तहोगये रहतेर्है) की श्रेणी भे आ जते है । प्रेतशिला के दक्षिण एक पदंत पर यमराज, घर्म- 
याज एव सयाम तथा शबर नामक दो कुत्तो को बलि (कुश, तिरू एवं जरू के साथ मोजन की ) देनी चाहिए । गया में 
भवेश करने के दूसरे दिन यात्री को प्ेतपवंत पर जाना चादिषए, ब्रह्मकुष्ड में स्नान एवं तपण करके श्राद्ध म तिल, चृत, दही 


२२. अष्टकासु च वृधो च गयायां च मतेहनि । मातुः धं पथक्‌ कुर्यादन्यत्र पतिना सह 11 . वायु° 
(११०।१७; तीव्र, ष१० ३८९ एवं ती्ंचि०, प्‌० ३९८) । | 
२३. मुष्टिमाजरत्रमाणं च आङ्ानलकलात्कम्‌ । इमीयत्र्रमाजं वा पिण्ड बच्ाद्‌ गयाकिरे ॥। उद्धरेत्तप्त गोत्राणि 


कुलानि शतमुद्धरेत्‌ ॥ पितुर्बातुः स्वभार्वाया मगिन्या ॑ =. 
(११०।२५-२६) । ओर देखिए त्रिस्यकीलेतु (पु = । पितुष्वतुर्मातुष्वसुः सप्त गोत्राः प्रक ॥ व 





| 
| 
| 
| 
| 


गया के धामिक कृत्य एवं तोर्थया्रा १३६३ 


एवं मधु से मिश्रित पिण्ड पितरों (पिता, पितामह आदि) को देना चाहिए- (वाय्‌° ११०।२३-२४) ।** इसके उपरान्त 


यात्री को विविव सपो से सर्वात लोगों के किए कुशो पर जल, तिल एवं पिण्ड देना चाहिए (वायु ११०।३५-३५)। 
तब उसे गया आने कौ साक्षी के किए देवों का आहवन करना चाहिए-ओौर पित्‌-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु 
११०।५९-६०) । वायुपुराण (११०।६१) में एेसा आया है कि गया के समीःपवित्र स्यो पर प्रेतपवंतःपर किये गये 
पिण्डकमं के समान ही कृत्य करने चाहिए (सवंस्यानेष्‌ चैवं स्यात्‌ पिण्डदानं तु नारद 1 प्रेतपवंतमारभ्य कुयत्तिीर्थेषु च 
क्रमात्‌ ।। ) । 
तीसरे दिन पञ्चतीर्थीं कृत्य करना चाहिए (वायु० १११।१) ।५ सर्वभयम यात्री उत्तर मानस भें स्नान करता 
है, देवों का तपण करता है ओर पितरों को मन्तो के साथ (वायु ० ११०।२१-२४) जर एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। 
इसका फल पितरों के किए अक्षय होता है । इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस को ओर तीन तीर्थो मेँ जाता है, यथा 
उदीचीतीथ (उत्तर में), कनखल (मध्य में) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण मे) । इन तीनों तीर्थो भ श्राद्ध किया जाता है । 
इसके उपरान्त यात्री फल्गूती्थं को जाता है जो गयातीर्थो में स्वोत्तिम है । यात्री फल्गु मे पिण्डो के साय श्राद्ध एवं तपण 
करता हे। फल्ग्‌-श्राद्ध से कर्ता एवं वे छोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता दै, म्‌क्ति पा जाते हैँ (मुक्तिर्भवति कर्तृणां 
पितणां श्राद्धतः सदा, वाय्‌ ° ११०।१३) । एेसा कहा गया है कि-फल्ग्‌ जल्वारा के रूप में आदिगदावर है।* फल्गु- 
स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वंशजो की रक्षा करता है । इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, संकषण, प्रयुम्न 
अनिरुद्ध, विष्ण्‌, एवं श्रीधर को प्रणाम करके गदाधर को पंचामृत से स्नान कराता है 1*° पंचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन 
(अर्थात्‌ गथाप्रवेरा के चौथे दिन) यात्री को धर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर घमं ने यज्ञ किया था। वहां उत्ते मतंग- 
वापी मेँ (जो घर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चादिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीथं नामक कूप पर तपंण, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाद्िए । एेसा ही ब्रह्मतीर्थं एवं ब्रह्मय्‌प के वीच मी करना चाहिए ओर तव ब्रह्मा एवं घमं 
रवर को नमस्कार करना चाहिए । यात्री को महावोषि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध 


२४. प्रे तपवं त एवं ब्रह्मकृण्ड के विषय में त्रिस्यलीसेतु (पु ०३५५) यों कहता हे--प्रेतपवतो गयावायव्यदिहि 
गयातो ग्य त्यधिकदूरस्थः । ब्रह्यकरुण्ड प्रेतपवं तम्‌ल ईशानमने ॥ | 

२५. पांच तीयं ये ह--उत्तर मानस, उदीचीतीयं, कनखल, दक्षिण मानस एव फल्गु । व्िस्यली° (¶० ३६०) 
काकयनहै किएक ही दिन इन सभी तर्यो मे स्थान नही करना चादिए 1 वायु (१११।१ र ) मे आया है कि फल्गुतीयं 
गयाशिर हौ है--“नागक्‌टाद्‌ गुध्रश्टाश्पादुत्त मानसात्‌ । एतद्‌ गयाशिरः प्रोक्तं फल्गुतीय तनयते ॥ किन्तु अग्निर 
(११५।२५-२६) में अन्तर है ण । एत... भयते ॥' गरुडपुराण ( १।८३ ध 
मे एसा है--"नागाज्जना० . . . तदच्यते ॥¢ त्रिस्यली° (१० ३५९) ने यों पढ़ा है -- मुण्डषृष्ठान्नगावस्तात्कल्गुताव- 
क र . गंगा पादोदकं विष्णोः कल्गु्यादिगदावरः ! स्वयं हि द्रवरूपेण तस्माद्‌ गंगाधिकं विवुः ॥ वायु ° (१११। 


९६) २७. पञ्चामृत मे दग्ध, दधि, घृत, मधु एवं शक्कर होते है भर इन्हीं से गदाधर को स्नान कराया जाता हे 1 


देखिए नारदीय ० (उत्तर, ४३।५३ )-- पञ्चामृतेन च स्नानमर्बयां तु वित, ॥' सा) 8 

२८. डा० बरुआ (गया एव बद्ध-गया, भाग १०१० २२ ) का कयनहैकि १ एवं "ध्मेरवरः द्ध के न 
किन्तु ओ' मेली का कहना है कि “घम' का संकत यम" की ओर है। सम्भवतः ओ' मलीको बात ठीक हि 1 पद्म० (ष ~ 
खण्ड, ११।७२) का कयन है कि पिण्डदान के लिए तोन अरभ्य (वन) ह--पुष्करारण्य, नेमभिवारण्य एवं वर्मारिष्य } 
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१३६४ | घमशास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए । अग्नि (११५-३४-२७) एवं नारदीय ° (उत्तरः ४५।१०५ ) ने इन तीर्थो का उल्लेख क्रिया है । पंच- 
तीर्थी कृत्य क तीसरे दिनं (अर्थात्‌ गया प्रवेश के पांचवें दिन) याच्रीको रहमसर मं स्नान करना चाहिए ओर ब्रह्मक्‌प एवं 
ब्रह्मयूप (ब्रह्य द्वारा यज्ञ करने के किए स्थापित यज्ञिय स्तम्म ) के मध्यमे पिण्डां के साथ श्राद्ध करना चाहिए । इस श्राद्ध 
से यात्री अपने पितरों की रक्ना करता दहै। यात्री को ब्रह्ययूप की प्रदक्षिणा करना चाहिए ओर ब्रह्मा को प्रणाम करना 
चाहिए । गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा रुगाये गये आस्र वृक्ष है.। ब्रह्मसर से जल केकर किसी आस्र वृक्षम देने से पितर 
लोग मोक्ष पाते ह । इसके उपरान्त यम एवं घमं राज को, यम के दो कुत्तो को तथा कओं को बलि देनी चाहिए ओर 
तब ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए । यह वायु° (१११।३०-४०) फा निष्कषं है । इनमे कुछ वातं अग्नि° (११५ 
३४-४०) एवं नारदीय० (उत्तरः ४६) मे मी पायी जाती 1 इसके उपरान्त पंचतीर्थीं कृत्यो के चौथे दिन (गया 
प्रवेश के छठे दिन) यात्री को फल्गु मे साधारण स्नान करना चाहिए ओर गयारिर के कतिपय पदां पर श्राद्ध करना 
चाहिए । गयारिर करौञ्चपद से फल्गुतीथं तक विस्तृत है । गयादिर पर किया गया श्राद्ध अक्षय फर देता ह । ` यहां 
प्र आदि-गदाघर विष्णुपद के रूप में रहते है । विष्ण्‌पदं पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहस्र कुलां कौ रक्षा करता 
है ओर अपने को कल्याणमय, अक्षय एवं अनन्त विष्णुलोक मे छे जाता है। इसके उपरान्त वायु° ( १११।४७-५६ 
ने सद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य. १४ पदों पर किमे गये श्राद्धो के फलों की चर्चा की है 1“ `गयाडिर पर यात्री जिसका नाम 
लेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्ति यदि नरक में रहता है तो स्वगं जाता है ओर यदि वह्‌ स्वगं में रहता है तो मोक्ष प्राप्त 
करता है! 
पञ्चतीर्थीं कृत्यो के पांचवं दिन (गथा-प्रधेर के स। तवं दिन) यात्री को गदालोर नामक तीथं में स्नान करना 
चाहिए 1 गदाखोक में पिण्डों के साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एवं अपने पितरों को ब्रह्मलोक में के जाता है। इसके 
उपरान्त उसे अश्षयवट पर श्राद्ध करना चाहिए ओौर ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित गया कै ब्राह्मणों को दानों एवं मोजन से 
सम्मानित करना चाहिए 1 जब वे परितप्त हो जाते हैँ तो पितरों के साथ देव मी तृप्त हो जाते है ।** इसके उपरान्त 
यात्री को अक्षयवट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पुजा करनी चादिए ओर प्रपितामह की पूजा के किए प्रणाम 
करना चादिए। मौर देखिए अग्नि° (११५।६९-७३) एवं नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७) । 
त्रिस्यरीसेतु (प० ३६८) मे आया है कि उपर्युक्त कृत्य गया में किथे जाने वाके सात दिनों के कृत्य हैँ ओौर 


२९. क्रोञ्चगादात्फल्गुती्यं यावत्साक्षाद्‌ गयाशिरः! वायु° (१११।४४) । ऋौञ्चपाद को वायु० ( १०८।७५) 
ने मुण्डपऽ्ठ कहा है-- कञ्वस्पेग हि मुनिमुंण्डयुष्ठे तपोऽकरोत्‌। तस्य पादांकितो यस्मात्करञ्चपादस्ततः स्मृतः॥! 
३०. त्रिस्यली° (प° ३६६) में आया है कि विष्णुपद एवं अन्य पदों पर किये गये श्राद्धं के अतिरिक्त गयाशिर 
पर पुयक्‌ ख्प से श्राद्ध नहीं होता! गयाक्िरति यः पिण्डान्येषां नाम्ना तु निर्वपेत्‌ । नरकस्था दिवं यान्ति स्वगंस्था मोक्ष- 


माप्नुय्‌; ॥ देिए वायु° (१११।७३) एवं अग्नि (११५।४७) । गयाशिर गया का केन्द्र है ओर यह अत्यन्त 


पवित्र स्यल है । 


३१. इ तीर्यं का नाम गदालोल इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आदि-गदाधर ने अपनी गदा से असुर हेति के सिरः को 
कुचलने के उपरान्त उसे (गदा को) घोया था। हेत्यसुरस्य यच्छीषं गदया तद्‌ द्विधा कृतम्‌ । ततः प्रक्षालिता यस्माततीथं 
तच्च विमुक्तये ॥ गदालोलमिति ख्यातं स्वेवामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ वायु ° (१११।७५ )1 गदालोल फल्गु कौ धारामें ही है । 

३२. भिलाईइए--यि युष्मान्युनयिष्यन्ति गयायामागता नराः हन्यकन्यधनः श्राद्धेस्तेषां कुलक्रतं व्रजत्‌ । नरकात्‌ 
स्वर्गलोकाय स्त्रगंलोकात्परां गतिम्‌!" अग्नि० (११४।३९-४०) । 
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यदि यात्री गया म भाच मास या पूणं मास तक रहे तो वह्‌ अपनी सुविघां के अनुसारं जन्य तीर्थो कौ यात्रा कर सकता हैः 
किन्तु सवप्रथम भरतरिला पर्‌ ~ ह चाहिए ओर सवसे अन्त में अक्षयवट पर । त्रिस्यलो ° में यह आया है कि यद्यपि 
वाय्‌०, अग्नि° एवं अन्य पुराणों तीर्थो को यात्रा के क्रम में भिन्नता पायी जाती है, किन्तु वायु में उपस्थ।पित क्रम 
को [1 दी जानी चाहिए, क्योकि उसने सव कुछ विस्तार के साय वणित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं 
जानता है ष वह किसी भौ करम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतरिला एवं अक्षयवट का कम नहीं परिवर्तित 
ह गवायातरा (वायु ०, अव्याय ११२) म आया है कि राजा गय ने यज्ञ किया गौर दो वर पाये, जिनमें 
एक था गया कै ब्राह्मणों को फिर से संमान्य पद देना ओर दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर असिद्ध करना। गया- 
यात्रा में विशार नामक राजा को मौ गाया जायी है जिसने पुत्रहीन होने पर गयारोषं मे पिण्डदान किया, जिसके दारा 
उसने अयने तीन पूर्वपुरुष को वचाया, पुत्र पाया ओर स्वयं स्वगं चा गया। इसमें एक अन्य गाथा भी आयी है 
(इलोक १६-२०)--एक रोगी व्यक्ति प्रेत कौ स्थिति में था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा माग एक व्यापारी को 
दिया ओर शेप को गयाश्नाद्ध करने के लिए दिया ओर इस प्रकार वह प्रेत-स्थितिसे मुक्ति पागया। यह्‌ कथा अग्नि° 
( ११५।५४-६३), नारदीय ° (उत्तर, ४४।२६-५०), गरुड ० ( १।८४।३४-४३ ), वराह०° (७।१२) मे मी पायी जाती 
है। इसके उपरान्त इलोक २०-६० मे गया के कई तीर्थो के नाम आये ह, यथा-गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीथं, 
विशाला, लेकिहान, मरत का आश्रम, मुण्डपृष्ठ, आकाडागंगा, वैतरणी एवं अन्य नदियां तथा पवित्र स्थल । अन्त में 
इसने निष्कं निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयाएं मृक्ति देती है, यथा--गयागज, गयादित्य, गायत्री 
(तीथ), गदाघर, गया एवं गयाशिर ।** 

अग्नि° (अध्याय ११६।१-३४) में गया के तीर्थो को एक लम्बी तालिका दौ हदं है ओर उसे त्रिस्थकीसेतु 
(प° ३७६-३७८) ने उदधृत क्रिया है । किन्तु हम उसे यहां नहीं दे रहै हं । | 

गथा के तीर्थो की संख्या बड़ी रम्बी-चौड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री समी को यात्रा नहीं करते। गया के 
यात्री को तीन स्थानो की यात्रा करना अनिवायं है, यथा--फल्गु नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट । यहां दुग्ध, जक, पुष्पो, 
चन्दन, ताम्ब्‌ल, दीप से पूजा की जाती है ओर पितरों को पिण्ड दिये जाते हैँ । किन्तु फल्गु के पिचम एक चद्धान पर 
विष्ण चरणों के ऊपर विष्ण्‌-पद का मन्दिर निमित हुआ है1 गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारों मोर वसा हुआ 
था, यह मन्दिर गया का सवसे बड़ा एवं मह्वपुणं स्थल है। पद-चिल्ल (रुगमग १६ इच लम्बे) विष्णु मगवान्‌ केही 
कदे जाते ह ओर वे अष्ट कोण वाजे रजत-घेरे के अन्दर है । समी जाति-वाले यात्र (अतो को छोड़कर) चारो ओर 
खड़े होकर उन पर भेट चदढ़ाते है, किन्तु कमी-कमी लम्बी रकम पाने कौ लाकसा से पुरोहित छोग अन्य यात्रियों को 
हटाकर द्वार वन्द कर्‌ एक-दो मिनटों के लिए किसी कटर या धनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हं । 
कुक ४५ वेदियां है जहां अवका्च पाने पर यात्री सुविघानुसार जा सकते हैँ गौर ये वेदियां शा (प्राचीन व ) ६५ 
पाच मीर उत्तर-पूर्व ओर सात मील दक्षिण के विस्तार में फली हुई है । यद्यपि प्राचीन बौद्धग्रन्थो, फाहियान एवं ह्न 


३३. ऋमतोऽक्रमतो वापि गयायात्रा महाफला । अग्नि° (११५।७४) एवं त्रिस्थलो० (१० ३६८) । 
३४. गयागजो गयादित्यो गायत्री च गदाधरः! गया गया्षिरस्चंव षड गया मुवितदायिकाः ॥ वायु° (११२। 


६०), तो्यचि० (प० ३२८, ड़ गयं मुक्तिदायक' पाठ आया है) एवं त्रिस्थलो° (पृ० ३७२ } 1 यह नारदीय० (उत्तर, 
४७।२३९-४०)में आया है। लगता है, गया के गदाधर-मन्दिर के निकट हाथो की आकृति से युवत स्तम्म को गयागज 


कहा गया हे । 
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१३६६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सांग ने गया एवं उरुबिल्का या उरूवेरा (जहां वृद्ध ने छः वर्षो तक कठिन तप किये थे ओौर उनको सम्बोधि प्राप्त हुई 
थी) मं अन्तर बताथा है, तथापि गयामाहात्म्य ने महावोधितरु को तीथंस्थलो मे गिना है ओौर कहा है कि हिन्दू 
यात्री को उसकी यात्रा करनी चाहिए ओर यह बात आज तक ज्यो-की-त्यो मानी जाती रही है । हिन्दुभों ने बौद्ध स्यं 
पर कब अधिकार कर जिया यह कहना कठिन है । बोधि-वुक्ष इस विश्व का सबसे प्राचीन एतिहासिक वृक्ष है। इसकी 
एक शाखा महान्‌ अशोक (र्गमग ई० पु २५० वं ) द्वारा कंका में भेजी गयी थी ओर का के कण्डी नामक स्थान 
का पीपर वक्ष वही शाखा है या उसका वंशज है । गयाशीषं पयरीली पर्वेतमाराओं का एक विस्तार है, यथा गयाशिर 
मुण्डपृष्ठ, प्रमास, गृ ध्रक्ट, नागकूट, जो ल्गमग दो मील तक फला हुआ है। 
हमने पहले देख किया है कि गयायात्रा मे अक्षयवट-सम्बन्धी कत्य अन्तिम कृत्य हँ । गयावार पुरोहित फूलों 
की माला से यात्री के अंगृठे या हाथों को नाध देते हैँ ओर दक्षिणाकेते हैं।वे यात्री को प्रसाद रूपमे मिराई देते है, 
मस्तक पर तिरुक लगाते है, उसकी पीठ थपथपाते है, 'सुफल' शब्द का उच्चारण करते है, घोषणा करते हैँ कि यात्री के 
पितर स्वगं चे गये है ओर यात्री को आशीर्वाद देते हैँ । यहां यह ज्ञातव्य है कि चामी" नामक कू विशिष्ट पुरोहित 
होते रै, जो पांच वेदियों पर पौरोहित्य का अधिकार रखते है" यथा प्रेतशिला, रामशिका, रामकुण्ड, ब्रह्यकुण्ड एवं 
काकवलि, जो रामरिला एवं प्रेतशिला पर अवस्थित हैँ । ये धामी पुरोहित गयावाल ब्राह्मणो से मध्यम पडते हैं । 
गया मे किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निबन्वों में मतंक्य नहीं है। 
वायु ° एवं अन्य पुराणों मे एेसा आया दै कि जो गयामें श्राद्ध करता है वह्‌ पितु-ऋण से मुक्तहो जातादहै,याजो 
कुछ गया, घ्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गयादीषं एवं अक्षयवट मे पितरो को अर्पित होता है वह अक्षय हो जाता है। इन समी 
स्थानों अयवा-उक्तियो मे पित्‌“ शब्द वहुवचन मे आया ह । इससे प्रकट होता है कि गया मे श्राद्ध तीन पूवं पुरूषो का 
किया जाता है ।** गौतम के एक इोक के अनुसार माता के तोन पूरव-पुरूषों का मी श्राद्ध किया जाता है 
पिता एवं माता के पक्ष के छः प्रवं पुरुषों कौ पल्नियों के विषय मेँ ही मत-मतान्तर पाये जाते हैँ। अग्नि 
(११५।१०) ने एक विकल्प दिय। है कि गयाश्च।द्ध के देता ९ या १२ है। जबवे ९ होते हैँ तो तीन पितृपक्ष के 
पितरो, तीन मातु-पक्ष के पुरूष पितरों ओर अन्तिम कौ (अर्थात मातृ-वगं के तीन पुरुष पितरों क) पत्नियों का 
श्राद्ध किया जाता है, किन्तु मात।, पितएमही एं प्रपितामही के लिए पृथक्‌ रूप से श्राद्ध किया जाता है । जब गया- 
श्राद्ध मं १२ देवता होते है तो एक ही श्राद्ध में पितु एवं मात्‌ वर्गों के समी पितरो की पलिनियों को सम्मिकित कर 
क्या जातो है। अपराकं (प° ४३२) ने मी गयाश्नाद्ध मे अग्ति० के समान विकल्प दिया है ।** स्मृत्य्थसार एवं 
हेमाद्रि के मत से पितु वगं के पितरों ओर उनकी पल्नियों (मातां, मातामही आदि) के किए अन्वष्टका-श्राद्ध एवं 
गयाश्राद्ध पृथक्‌ होता है, किन्तु मातु वग के पितरों एवं उनकी पत्नियों का श्राद्ध एक ही मे होता है (अदः देवता 


३५. गयारिर एवं गया बौद्धकाल में अति विद्यात स्यल थे, एसा बोद्ध रन्यो से प्रकट होता है । देखिए महावग्ग 
(१।२१।१) एवं अंगुत्तर निकाय (जिल्द ४, पु० ३०२) --'एकं समयं भगवा गयायां विहरति गयासीसे । 

३६. पितरो यत्र पुज्यन्ते तत्र मातामहा अपि। अविहोषेण कर्तग्यं विङ्ोषान्नरकं व्रजेत ॥ इति गौतमोदतेः । 
त्रिस्यली० (पु० २३४९), स्मृत्य्थसार (१० ५६) । 

२३७. ततड्चान्वष्टकादित्रये स्त्रीणां शराद्धं पृयगेव । गयामहालयादौ तु पयक सह वा भतं भिरिति सिम्‌ । 


भपराक (प० ४३२) ; गढड० (१।८४।२४) नें आया है--श्राङं तु नवदेवत्यं करर्याद दादहादेवतम्‌ । अन्वष्टकास वड 
च गयायां मृतवासरे ॥ 





गवरी 


गया-भाद्धविधि १२९६७ 


केवर ९ टी टगि,) |" यसु (लोक ८०) के मत से माता, पितामही एवं प्रपितामही अपने पतियो के साय श्राद्ध मे 
सम्मिलित होती टं । कुछ रोगो के मत से गयाश्राद्ध के देवता केवल छः होते है, यथा-पितृवगं के तीन पुरुष पितर 
एवं मातृवगं के तीन पुटप पितर (त्रिस्थली तनतु, पु० ३४९) 1 रघृनन्दन ने अपने ती्ेयात्रातत्व मे कहा है कि यह 
गौडीय मत है। अन्त मे त्रिस्थलीसेतु (प° ३४९) ने टिप्पणी की है कि मत-मतान्तरों मे देशाचार का पालन करना 
चाहिए । प्रजापति-स्मृति ( १८३-१८४) ने व्रिरोघी मत दिये. हैँ कि श्राद्ध में कव-कब १२ या ६ देवता होने चाहिए । 
जब १२ देवता होते हं तो प्रेतरिला-श्राद्ध में जो संकल्प किया जाता है वह गया के सभी तीर्थो मेँ प्रयुक्त होता है 1 
यह ज्ञातव्य है कि गयाश्राद्ध की अपनी विंरिष्टताणएें है, उसमें मुण्डन नहीं होता (वायु०८३।१८) तथा केवत 
गयावाछ ब्राह्मणों को ही पूजना पडता है, अन्य ब्राह्मणो को नहीं, चाहे वे बड़ विद्वान ही क्यों न हो । गयावाङ ब्राह्यणो 
के कुल, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सव बातों पर हमने अध्याय ११ मँ विचार कर ल्या 
है । किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण मट (त्रिस्यली °, प° ३५२) ने इसको गया के समी श्राद्धो में स्वीकृत नहीं 
किया है, केव अक्षयवट में ही एेसा माना है । गया मे व्यक्ति अपना मी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिर के साय नहीं 1“ 
तरिस्थलो° (पृ० ३५०) में आया है कि जव कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान मदमकूट पर जनादन की प्रतिमा के 
हाथ में होना चाहिए ओौर यह्‌ तमी किया जाना चादिए जव कि यह निदिचत हो कि वह पुत्रहीन है या कोई अन्य अधि- 
कारी व्यक्ति श्राद्ध करने के किए न हौ (वायु० १०८८५; गख्ड ०; नारदीय ०, उत्तर, ४७।६२-६५) । गया में कोई 
मी सम्बन्धी या असम्बन्ध पिण्डदान कर सकता है (वायुपुराण, १०५।१४-१५) ओर देखिए वायु (८३।३८) 1“ 
गयाश्राद्ध-पद्धति के विषय मे कई प्रकारित एवं अप्रकादित ग्रन्थ मिक्ते है, यथा--वाचस्पतिकृत गयाश्राद्ध- 
पद्धति, रचुनन्दनकृत तीर्थयाव्रातत्त्व (वंगला कपि मे), मावव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्नाद्धपरद्धति, वाचस्पति की 
गयाश्राद्धविवि । हम यहां रघुनन्दन के तीर्थयात्रातत्तव को विधि का संक्षेप में वणन करेगे । रघुनन्दन ने ती्थचिन्ता- 
मणि का अनुसरण किया है । गया-प्रवेड करने के उपरान्त यात्री को फल्गू-स्नान के किए उचित संकल्पय करना चाद्विए, 
नदी से मिरी केकर शरीर मे लगाना चाहिए ओौर स्नान करना चादिए । इसके परचात्‌ उसे १२ पुरुष एवं स्त्री पितरो का 
तपंण करना चाहिए । तब उसे संकल्प करना चाहिए कि म ओम्‌ अद्येत्यादि अश्वमे व-सहस्रजन--फख्विलक्षणफल- 


३८. तत्र मातुभाद्धं पय्‌ प्रशस्तम्‌ । मातामहानां सपत्नौकमेव 1 स्मृत्यथसार (पु० ५९-६०); देखिए 
त्रिस्थो° (प० ३४९), जहां हेमाद्रि का मत दिया गया हे । 

३९. ओम्‌! अधामुकगो्राणां पितु-पितामहप्रपितामहानःममुकदेवदामणाम्‌, अमुकगोत्राणां मातृ-पितामही- 
भ्रपितामहीनाममुकामुकदेवीनाम्‌, अमुकगोत्राणां मातामह-्रमातामह-वद्धभ्रमातामहानाममुकामुकदेवदामणाम्‌, अमुक- 
गोत्राणां मातामही-प्रमातामही-बद्धप्रमातामहीनाममुकामुकदेवीनां प्रेतत्वविमुबितकामः भ्रेतशिलायां श्राद्धमहं करिष्ये । 
ती्यंचि० (पृ० २८७) । . ओर देखिए गखड० (१।८४।४५ ४७) । 

४०, आत्मनस्तु महाबद्धे गयायां तु तिङेविना। पिण्डनिर्वपणं कुर्यात्तथा चान्यत्र गोत्रजा: ॥ वायु ° (८३।३४) 


त्रिस्यली० (पु० ३५०) । ओर देखिए वायु° (१०५।१२) ; अग्नि° (१ १५।६८) --पिण्डो देयस्तु सर्वे -यः सर्वेउच 


कुलतारकंः। आत्मनस्तु तया देयो ह्यक्षयं लोकमिच्छता ॥ व = 
४१. आत्मजोप्यन्यजो वापि गयाभमौ यदा तदा । यन्नास्ना पा तं नयेद्‌ ब्रह्म शाञ्वतम्‌ ।॥ नामगोत्रे 


समुच्चार्य पिण्डपातनमिष्यते । येन केनापि कस्मचित्स याति परमां गतिम्‌ ।॥ वायु° (१०५।१४-१५) । ओर देखिए 
बायु° (८२१३८) । 








| 


१३६८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


्राप्तिकामः फल्गुतीर्थस्नानमहं करिष्ये” शब्दों के साथ गया-्द्ध करूगा । इसके उपरान्त उसे आवाहन एवं अघ्यं 
कृत्यो को छोडकर पावंण श्नाद्ध करना चाहिए । यदि यात्री श्राद्ध की सभी क्रियाएे न कर सके तो वह्‌ केवर पिण्डदान 
कर सकता है। उसी दिन उसे प्रेतशिला जाना चाहिए ओौर वहाँ निम्न रूप से श्राद्ध करना चादिए--भूमि की शुद्धि 
करनी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए, आचमन करना चाहिए, दक्षिणामिमुख होना चाहिए, अपसव्य रूप से जनेऊ 
धारण करना चाहिए, श्छोकोच्चारण (वाय्‌० ११०।१०-१२ कल्यवालो...श्राद्धेनानेन शार्वतीम्‌ ) करना चाहिए । 
पितरों का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद्ध-सामग्री पर जल छिड़- 
कना चाहिए ओर संकल्प करना चाहिए । तव ब्राह्यणो को दक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-कृत्य करने चाहिए; शरादध- 
वेदी के दक्षिण वैठना चाहिए, अपसव्य रूप में जनेऊ धारण करना चाहिए, दक्षिणाभिमुखं होना चादिए, भूमि पर 
तीन कुशो को रखना चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु ° ११०।१०-१२) करके तिलयुक्त अंजलि-जर से एक वार आवाहन 
करना चाहिए, तब पिता को पाद्य (पैर घोने के जल ) से सम्मानित करना चाहिए ओौर दो दोक (वायु° ११०।२०, 
२१ ओम्‌" के साथ “आं ब्रह्म.तिलोदकम') का उच्चारण करना चाहिए, अंजलि मे जल लेकर पिता आदि का आवाहन 
करना चाहिए ओर “ओम्‌ अद्य अमुकगोत्र पितरमुकदेवशर्मन एष ते पिण्डः स्वधा" के साथ पायस या तिल, जल, 
मध्‌ से मिश्रित किसी अन्य पदाथं का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए । इसी प्रकार उसे दोष ११ देवताओं (पितामह 
आदि ८ या ५ जैसा किं लोकाचार हो ) को पिण्ड देना चाहिए । उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए । तव 
उसे जहां वह अब तक वैटा था, उसके दक्षिण वैठना चाहिए, भूमि पर जडसहित कुश (जिनके अग्र माग दक्षिण्‌ रहते 
है) रखने चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु ° ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिलांजलि से आवाहन करना चाहिए, दो 
इछोकों (वायु ° ११०।२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिक, कुशो, घृत, दधि, जर्‌ एवं मवु से युक्त जौ के अटेका 
एक पिण्ड समी १२ देवताओं (पितरों) को देना चाहिए । इसके उपरान्त षोडशीकमं किया जाता“है, जो निम्न 
है 1. एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थ (पिण्डो के लिए) वनाये जाते हँ ओर एक के पर्चात्‌ एक पर पञ्चगव्य छिडका 
जाता है, इसके परचात्‌ प्रत्येक स्थल पर अग्र माग को दक्षिण करके कुश रखे जाते हैँ ओर कों पर इच्छित व्यक्तियों 
का मन्त्रों (वायु° ११०।३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है ओर उनकी पूजा चन्दनादि से की जाती है । जव 
षोडपीकमं किसी देव-स्थल पर किया जाता है तो देवपूजा मी होती है, तिलयुक्त. अंजङ्ि-जर दिया जाता है ओर 
प्रथम स्थल से आरम्म कर पिण्ड रखे जाते है । यह पिण्डदान अपसव्य रूप में किया जाता है । रघुनन्दन का कथन है 
कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जाते हैँ तव मी पारिभाषिक रूप मे इसे श्राद्धषोडरी कहा जाता है । ** यह ज्ञातव्य 
है कि पुरषो के किए मन्तो में “ये, ते' एवं तेभ्य का प्रयोग होता है, अतः यह "पू-षोडी' है। स्वीर्ग शब्दों का 
प्रयोग करके यह स्त्री-षोडदी' मी हो जातीं है (वायु° ११०।५६; त्रिस्थली ०, पृ० ३५७; तीर्थचि०, ¶० २९२) । 
तिलयुक्त जक से परणं पात्र द्वारा तीन वार पिण्डों पर जल छिड्का जाता है मन्त्रपाठ (तीर्थचि० पु० २९३ एवं 
तीययात्रातत्त्व पृ० १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता को पृथिवी पर श्ुककर वृलाये गये देवों 
(पितरो) को चङे जाने के किए कहना चाहिए; “हे पिता एवं अन्य लोगों, माप मृजे क्षमा कर” कहना चाहिए । इसके 
उपरान्त उसे जनेऊ को सव्य रूप में वारण करके आचमन करना चाहिए ओरं पर्वार्भिमख हो दो मन्त्रो (वायु° ११०। 
4९६०, साक्षिणः सन्तु एवं (भागतोस्मि गयाम') का उच्चारण करना चाहिए । यदि व्यक्ति इस विस्तृत पद्धति को 


४२. ऊनविशती षोडशत्वं पारिभाषिकं पञ्चा्रवत्‌। तीर्थयात्राततत्व (प° ८) । जब कोई किसी से पुखता 
है कि उसके पास कितने आज्न-वक्ष या फल ह तो उत्तर यह दिया जा सकता है कि पांच, भलेही ६या७कीसंद्याहो। 








॥ क वि क 177. 


गया-श्राद्विषि १३६९ 


निवाहने में असमर्थं हो तो उसे कम-घे-कम संकल्प करके पिण्डदान करना. चाहिए । उसे अपसव्य ख्प मे जने धारण 
कर 4: के इरोकों (११०।१०-१२ एवं ११०।५९-६०) का पाठ करना चाहिए ओर अपने सूत्र के अनुसार अन्य 
कृत्य करने चादिए, यया-पिण्ड रखे जाने वा स्यान प्र रेखा खीचना, कुट विछाना, पिण्डों पर जल छिड़कना, पिण्डदान 
करना, पुनजंलसिचन, इ्वासावरोघ, परिघान कौ मांठ खोलना, एक सूत का अपण करना एवं चन्दन लगाना । 

इसके उपरान्त यात्री प्रेतशिला से नीचे उतरकर रामतीथं में स्नान करता है, जो प्रमासहद के समान है। 
इसके उपरान्त उसे तपण एवं श्राद्ध अपने गृह्यसूत्र के अनुसार करना चाहिए 1 उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्लय 
पिण्ड एवं पोडशीपिण्ड देने चाहिए । यदि ये समी कर्मन किय जा सकंतो एक का सम्पादन पर्याप्त दै। इसके उपरान्त 
राम-राम मन्त्र (वायु° १०८।२०) के साथ संकल्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए 1 जब यात्री यह्‌ स्नान, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है तौ उसके पितर प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा जाते हैँ (वायु° १०८।२१) । इसके उपरान्त 
उस ज्योतिर्मान्‌ प्रमासेरः (शिव) की पूजा करनी चाहिए 1 राम एवं दिव (प्रमासेर ) कौ पूजा आपस्त्वमसि' (वायु 
१०८।२२) मन्त्र के साथ को जानी चाहिए । इसके उपरान्त मात की वलि ("यह्‌ वकि है, ओम यम आपको .नमन है" 
कहकर) यम को देनी चाहिए । इसके पश्चात्‌ प्रमास पवंत के दक्षिण नग पवेत पर ्रौ श्वानौ! (वायु° १०८।३०) 
दलोक का पाठ करके वकि देनी चाहिए ओर कहना चाहिए--'यह यमराज एवं वमराज को बलि है; नमस्कार'। 
यह बलि सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है; शेष योग्यता के अनुसार किथे जा सकते हँ । इस प्रकार गया-प्रवेडा के 
प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैँ । 

 गया-प्रवेण के दूसरे दिन यात्री को फल्ग्‌ मं स्नान करना चाहिए, आदिक तपण एवं देवपूजा करनी चाहिए 

ओर नव अपरा में ब्रहमाकुण्ड (प्रेतपर्वत के मृल के उत्तर-परिचम में अवस्थित) में स्नान करना चाहिए 1 यहां पर 
किया गया श्वादध ब्रह्मवेद पर सम्पादित समज्ञा जाता है (अर्थात्‌ जहाँ ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ किया था) । इसके उप- 
रान्त यात्री को दक्षिणाभिमुष होकर ये केचित्‌" (वायु° ११०।६३; तीर्थचि ०, प ० २९७) मन्त्रपाठ के साथ तिलयुक्त 
यवो को प्रेतपर्वत पर फकना चाहिए तथा “आब्रह्म' (वायु० ११०।६४) के साथ तिलयुक्त जलांजकि देनी चाहिए । 

गयाप्रवेश के तीसरे दिन पंचतीर्थी कृत्य किये जाते दै, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है । यात्री उत्तरे मानसे 
स्नानम' (वायु ° ११०।२-३) मन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्नान करता है ।““ उसे एक अंजलि ४ देकर ८ 
करना चाहिए (वायु° ११०।२०-२१) 1 इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस मे दक्षिण वंटकर, कुशो को (अग्रमाग को 
दक्षिण करङे ) विदछठाकर, तिङ युक्त जक देकर, तिल, कुशो, मवु, दवि एवं जले यव के आटं को मिलाकर उसका एक 
पिण्ड देना चाहिए । तब उसे “नमोस्तु मानवे' (वायु ° १११।५) मन्त के साय उत्तर मानस मे सूयं की परतिमा कृ भजा 
करनी चाहिए । इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाटिणए ओर वहां उद्रीचीतीथ मं स्नान 


४३. ब्रह्म हग्डस्नान क! संकल्प यो है-- “ओम्‌ अथेत्यादि पित्रादीनां पुनरावत्तिरहितग्रह्मलोकग्रान्तिकामः प्रेत- 


पवते श्राद्धमहं करिष्ये ।॥' तौर्थयात्रातत्तव (प० १३) । | 

४४. यहां यह्‌ एक हौ बार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्नान के लिए उपयक्त संकल्प होता है, प्रत्येक स्नान ५ 
उपरान्त तपण होता है, जिस प्रकार प्रेतशिला पर आवाहन सेठेकरदेवों को साली बनाने तक श्राद्ध के सभी त्य क्यं 
जति हँ, उस भकार सव स्यलों पर श्राद्ध कमं किये जाते ह । अतः अब हम इस बात को बार-बार नरह दरह॒रायगे, केवल 


विशिष्ट स्थलों को विशिष्ट व्यवस्याओं को ओर ही निर्देश किया जायगा । ष | 
४५. संकल्प यों है--'ओम्‌ अद्रेत्यादि पायक्षयपूवंक-सुयलोकादिसंसिद्धिपितृमुक्तिकाम उत्तरमानसे स्नानमहं 


करिष्ये ।' 








१३७० धर्मशास्त्र का इतिहास 
करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनखल एवं दक्षिण मानस मे स्नान करना चाहिए (वायु ° ११।९-१०), दक्षिणाकं 
को अणाम करना चाहिए एवं उनकी पूजा करनी चाहिए, मौनाकं को प्रणाम करना चाहिए ओौर तव गदाघर के दक्षिण 
में स्थित फल्गु मे स्नान करके वहाँ तपंण एवं श्राद्ध करना चाहिए 1 इसके.उपरान्त यात्री को पितामह की पूजा करनी 
चाहिए (वायु° ११११९), गदाधर को जाना चाहिए ओर उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११।२१) । तब 
यात्री पंच तीर्थो को जाता है ओर स्नान करके तपंण करता है । इसके उपरान्त वह गदाघर की प्रतिमा कौ पंचामृत 
से नहता है1 रघुनन्दन का कथन है कि गदाघर को पंचामृत से नहलाना अनिवायं है । अन्य कायं अपनी योग्यता 
के अनसार किया जा सकता है! ईस प्रकार पंचतीर्थी के कृत्य समाप्त हो जाते हैँ । 
पंचतीर्थी के पड्चात अन्य तीर्थो की यात्राः का वणेन है जिसे हम यहां नहीं दुह रागे 1 केवर वायु० कै 
विहिष्ट मन्त्रो की ओर निर्देश मात्र किया जायगा। मतंगवापी में स्नान एवं श्राद्ध करके यात्री को इस से उत्तर 
मतंगेड को जाना चाहिए ओर मन्त्रोच्चारण (वाय्‌ ० १११।२५ श्र माणं देवताः सन्तु) करना चादिए। ब्रह्मा द्वारा 
लगाये गये आस्न-वृक्ष की जडमें जल ढारते हुए आस्र ब्रह्म-सरोदम्‌त.... का पाठ करना चाहिए (वायु ०१११।३६) । 
ब्रह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र नमो ब्रह्मणे...“ (वायु ° १११।३४६) है। यम को बलि “यमराज धमं राज..“ (वायु 
१११।३८) के साथ देनी चादिए 1 कुत्तो को वायु० के १११।३९ एवं कौओं को वायु ° १११।४० के मन्त्र के साथ बलि 
दी जानी चाहिए 1 पदों के कृत्य के किए यात्री को स्द्रपदं से आरम्भ करना चाहिए ओर श्राद्ध करके विष्णुपद को 
जाना चाहिए ओर वहां पांच उपचारो से इदं विष्णविचक्र मे' (ऋ० १।२२।१७) मन्त्र के साथ पजन करना चाहिए, 
विष्णुपद की वेदी के दक्षिण उसे श्राद्धषोडरी करी चाहिए (वायु° ११०।६०) । 
रघुनन्दन ने विभिन्न पदो के श्राद्धो पर संक्षेप मे छिखा है ओर कहा है किं पदो का अन्तिम श्राद्ध कादयपपद पर 
होता है। गदारोल-तीथंस्नान के किए उन्होने वायू° ( १११।७६) का मन्त्र दिया है । इसके उपरान्त उन्होने कहा ह 
कि अक्षयवट पर श्राद्ध वट के उत्तर उसके मृ के पास करना चाहिए । अक्षयवट को. नमस्कार करने के लिए वांयु° 
के (१११।८२-८३) मन्त्र दिये गप है । इसके उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाका, मरताश्नम एवं मुण्ड- 
पृष्ठ नामक उपतीर्थो के श्राद्धो का उल्लेख किया है । तव उन्होनि व्यवस्था दी है कि यात्री को वायु ० ( १०५।५४४ यासौ 
वतरणी नामः.) के मन्त्र को कहकर वैतरणी नदी (भस्मकूट आओौ < देवनदी के पास स्थित) को पार करना चाहिए । 


रघुनन्दन ने गोप्रचार, घृत्कुल्या; मधुकुल्या आदि तीर्थो की ओर निदेश करके कहा है कि यात्री को पाण्डुशिका (जो , 


पितामह के पौस चम्पकवन मे है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए । रघुनन्दन ने टिप्पणी की है कि धृतकुल्या, मधुकुल्या, 
देविका एवं महानदी नामक नदियां एवं घाराएं (जव वे शिका से मिलती दै तो) मधुल्वा कही जाती हैँ (वायु° 
११२।३०) ओर वहाँ के तपंण एवं श्राद्ध से अधिक फल की प्राप्ति होती है। ` दसके उपरान्त. दशार्वमेघ, मतंगपद, 
मलकुण्ड (उदन्त पवत क पास), गयाकूट आदि का उल्लेख हुआ है । रघुनन्दन ने अन्त मेँ व्यवस्था दी है कि यात्री 
को भस्मकूट पर अपने दाहिने हाथ से जनादंन के हाय में दधि से मिश्रित (किन्तु तिर के साथ नहीं ) एक पिण्ड रखना 
चाहिए जौर एसा करते हुए पाच दलोकों (वायु° १०८।८६-९०) का पाठ करना चाहिए । इसके उपरान्त रघुनन्दन 
ने मातृषोडशी के किए १६ इरोके उदधघृतःकयि है, जो वायुपुराण भें नहीं पाये जाते। 

अव हमें गयाक्षेत्र, गया एवं गयाक्लिर या गयाह्ीषं के अन्तरो को समञ्चना चाहिए । वायु०,अग्नि° एवं नारदीय ° 
के अनुसार शयाक्षेत्र पांच कोसौ एवं गयाशिर एक कोस तक विस्तृत है ।*५ कारी, प्रयाग आदि जंसे तीर्थो को पंचक्रोश 


४६, पञ्चको गयाक्षेत्रं कोशमेकं गयाशिरः ॥ वायु० (१०६।६५ ); अग्नि (११५४२) एवं नारदीय० 
(उत्तर, ४४।१६) । 





र 
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कहना एक सामान्य रीति हो गयी है । किन्तु वायु० के मतानुसार गयाकषेत्र लम्बाई में प्रेतरिला से लेकर महाबोधि- 
वक्ष तक लगभग १३ मील दै। गय। को मुण्डपृष्ठ की चारो दिशाओं में ढाई कोश विस्तत माना गयां है ।** गयाशिर 
गथा से छोटा है ओर उसे फल्ग्‌तीथं माना गया है । प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों मे गवा एवं गयासौस (गयाशीषं का पाकि.रूप) 
अति प्रसिद्ध कटे गधे ट (महावग्ग १।२१।१ एवं अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० ३०२ ) 1 ्‌ 

हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थो मेँ चार का वणन विस्तार से किया है । अन्य तीर्थो के विषय में विस्तार 
से लिना स्थानामाव से यहां सम्मव नहीं है । कगमग आषे दजन तीर्थो के विषय मे, संक्षेप मे हम कुछ छिखेगे। आगे 
हम कु विशिष्ट वातो के साय अन्य तीर्थो की सूची दंगे । किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूवं कुछ प्रसिद्ध तीयं-कोयियों कौ 
चर्चा कर देना आवइयकं है । | 

सात नगरियों का एक वर्गं प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीयं अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता 
है ओरये सात तीयं है--अयोघ्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), कारी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एवं दारका । <^ 
बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर एवं द्वारका को चार घाम कहा जाता है । शिवपुराण (४।१।१८३। २१-२४) में 
१२ ज्योतिल्गों के नाम आये है-सौराष्ट्‌ मे सोमनाय, श्रीदौर पवंत (कर्न जिले में कृष्ण नामक स्टेदान 
से ५० मीक दूर) पर मल्लिका्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओका र्षेत्र (एक नमंदा द्रोप) मे परमेदवर, 
हिमालय मे केदार, डाकिनी में भीमाठ्ंकर (पूना के उत्तर-परिचम मीमा नदी के निकास-स्थर पर), कारी 
मे बिश्वेऽवर, गौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर उयम्बकेहवर, चितामूमि में वनाथ, दारुकावन में 
न गक्ष, सेतुबन्ध में रामेशवर एवं रिवाल्य (देवगिरि या दौल्तावाद से ७ मील की दूरी पर एलूर नामक ग्राम का 
आधुनिक स्थल) में धृषणेश् । रिवपुराण (कोटिदरुम-संहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतििगो के नाम दिये है ओर 
इनके विषय की अ।ख्यायिकाएं अध्याय १४-३३ में दी हुई है । स्कन्द० (केदारखण्ड, ७।३०-३५) ने १२ ज्योतिकिगों 
के साथ अन्य लिगोंका मी वणेन दिया है। बाहंस्पत्यसूत्र (डा० एफ० उन्ल्‌° टामस द्वारा सम्पादित). ने विष्ण्‌, 
शिव एवं शक्ति के आठ-आठ बड़ तीर्थो का उल्लेख किया है, जो सिद्धियां देते है । । ` 


४७. मुण्डय॒ष्ठाच्च पूर्वस्मिन्‌ दलिणे पश्चिमोत्तरे । साधं कोरद्यं मानं गेति परिकोतितम्‌ ॥ वायु° (त्रि- 
स्थलोसेतु, ¶० ३४२ )} 1 
४८. अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । एताः पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरीणामृत्तमोत्तमाः॥ 
ब्रह्माण्ड० (४।४०।९१) ; काही कान्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। मयुरावन्तिका चताः सप्त परयत्रि मोक्षदाः ॥। 
स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।६८) ; काञ्च्यबन्ती हवारवत कार्ययोध्या च पञ्चमो । मायापुर च मथुरा पुर्यः सप्त विमु- 
क्तिदाः।॥ कादीखण्ड (२३१७) ; अयोध्या . . . बन्तिका। पुरी दगरवती ज्ञेया सप्तता मोक्षदायिकाः ॥ गर्ड० 
(जेतरलण्ड, २४।५-६) 1 स्कन्द० (नागरलण्ड, ४७।४) मे कान्ती को खद्रसेन कौ राजवानौ कहा गया है, किन्त बरह्ाष्ड० 
(३।१३।९४-९७) में कान्तोपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारधारा एव पुष्करिणी कहा गया है । कन्तीको कुछ 
लोग नेषाल की राजधानी काठमाण्ड्‌ का प्राचीन नाम कहते है, किन्तु एश्येष्ट लियाप्रक मे इसे ग्वालियर के उत्तर २० 
मोल दर पर स्थित कोटिवल कहा गया है । । प 
४९. अष्ट॒ वंऽणवक्षेत्राः । बदरिका-सालग्राम-पुरुषोत्तम-दारका-बिल्वाचल-अनम्त-सिह-भरंगाः ! अष्टी 
शेवाः। अविमुक्त -गंगादार-हिवकषेत्र-रामेयमूना (? ) -हिवसरस्वती-मव्य-ाद्ख-गजक्षत्राः । शाता अष्टौ च 1 ओश्चौण- 
जाल-ुणं-काम-कोल्ल-भीदौल-काड्ी-मटन्ाः । एते महालेत्राः सर्सिदिकराञ्च । बाहंस्पत्यभून (३।११९-१२६) । 


°. ० 








ऋक चकित ऋ कनी = को 


| 
॥ 
.1 
1 





अध्याय १५ 
कुरक्षेत्र एवं कुछ अन्य . प्रसिद्ध तीथं 
कुरुक्षेत्र 
कुरुक्षेत्र. अम्बाका से २५ मील पूवं में है । यह एक अति पुनीत स्थर है । इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में 
समा-सा गया है । ऋग्वेद (१०।३३।४) मे त्रसदस्यु के पुत्र कुरुश्रवण का उल्लेख हुआ है । 'कुरश्रवण' का शाब्दिक अथं 
है कुर की मूमि मेँ सुना गया या प्रसिद्ध ।' अथववेद (२०।१२७।८) मं एक कौरव्य पति (सम्मवतः राजा) की 
चर्चा हई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण-गरन्थो के काऊ में कुरुक्षेत्र अति प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल कहा 
गया है। शतपथब्राह्मण (४।१।५।१३) मे उर्किखित एक गाथा से पता चरता है कि देवो ने कुरुष्षेत्र मे एक यज्ञ किया 
था जिसमें उन्होने दोनो अदिवनो को पह यज्ञ-माग से वञ्चित कर दिया था। मेत्रायणी संहिता (२।१।४, देवा व 
सत्रमासत कुरुक्षेत्रे) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (५।१।१, देव। वे सत्रमासत तेषां कुरुक्षेत्रं वेदिरासीत्‌") का कथन टै कि 
देवों ने कुरुक्षेत्र मे सत्र का सम्पादन किया था। इन ईक्तियों मे अः तहित भावना यह है कि ब्राह्मण-काल में वेदिक लोग 
यज्ञ-सम्पादन को अति महत्त्व देते थ, जंसा किं ऋ० ( १०।९०।१६) में आया है-- यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌ ।' कुरुक्षेत्र ब्राह्मणकाक में वैदिक संस्कृति का केन्द्र था - ओर वहां विस्तार के साथ यज्ञ अवद्य सम्पादित 
होते रहे होगि। इसी से इसे धरम॑क्ेत्र कहा गया ओर देवों को देवकीति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होने. धमं (यज्ञ, तप आदि) 
का पालन किया था गौर कुरुक्षेत्र मे स्रो कां सम्पादन किया था। कुछ त्राह्मण-ग्रन्थो मे आया है कि वद्धिक प्राति- 
पीय नामक एक कौरध्य राजा था। तंत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४।१) मे आया है कि कुःरु-पञ्चार रिरिर-काल मे पूवं 
की ओर गथे, परिचम में वे ्रीष्म ऋतु मे गये जो सवसे बुरी ऋतु है । एेतरेय ब्राह्मण का उल्छेख अति मह ` वपूणं है । सर 
स्वती ने कवष मुनि की रक्षा की थी गौर जहाँ वह दौडती हुई गथी उसे परिसरक कहा गया (ए० ब्रा० ८।१ या २।१९) । 
एक अन्य स्थान पर एे° त्रा० (३५।४--७।३०) मे आया है कि उसके कार में कुरुक्षेत्र में न्यग्रोधे को न्युन्ज' कहा 
जाता था। ए° त्रा० ने कुरुगों एवं पंचाणों के दें का उतल्छेख वश-उशीनरों के देशों के साथ किया है (३८।३=८।१४)। 
-त°-आ० (५।१।१) मे गाथा आयी है कि देवों ने एक सत्र किया ओर उसके लिए कुरकषत्र वेदी के रूप मे था।' उस 
वेदी के दक्षिण भोर खाण्डव था, उत्तरी भाग तुष्नं था, पृष्ठ माग परीण था ओौर मर (रेगिस्तान) उत्कर (कूड़ा. 
वाटा गड्ढा) या। इससे प्रकट होता. है किः खाण्डव, तूध्नं एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा-माग ये ओौर मरु जनपद 
कुख्वोत्र सेः कुछ दूर था । आद्वलायन (१२।६); लाट्यायन ( १०१५) एवं कात्यायन (२४।६।५ ) के श्रौतसूत्र ताण्डय 
एवं अन्य जराह्यणो का अनुसरण करते है ओर कई एसे तीर्थो का वर्णन करते दै जहाँ सारस्वत सत्रों का सम्पादन हआ 
था, यथा प्क्ष भरज्लवणं (जहा से सरस्वती निकलती है), सरस्वती. का वैतन्यव-हृद; कुरुक्षेत्र में परीण का स्थल, कारः 
पचव देश में बहती यमुना एवं त्रिप्लक्षावह्रण का देशा । 


१, देवा वे सत्रमासत ।. तेषा कूकर बेदिरासीत्‌ 1 तस्यै लाण्डत्ो द्िणाधं आसीत्‌ । -तुष्नमु्तरा्ः 1 
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कु रक्षेत्र संबन्धो प्राचीन उल्केख १३७३ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।१०।१) मे उस उषस्ति चाक्रायण की गाथा आयौ है जो कुर देश भं तुषारपात होने 
से अपनी युवा पत्नी के साय इम्य-प्राम में रहने लगा था ओौर भिक्षाटन करके जीविका चङाता-श्रा। 

निक्त (२।१०) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०।९८।५ एवं ७) मं उल्लिखित देवापि एवं शन्तनु 
ठेतिहासिक व्यक्ति थे ओौर कुरु के राजा ऋष्टिषेण के पुत्र ये! पाणिनि (४।१।१५१ एवं ४।१।१७२ ) ने व्युत्पत्ति 
कीटै कि कुरु से कौरव्य" बना है; पहले का अथं है “राजा ओर दूसरे का अपत्यः र 

 महामारत ने कुरु्ेत्र को महत्ता के विषय में बहुधा उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्वती के दक्षिण 

एवं दुषद्ती के उत्तर की मूर्मिं कुरुकोत्र मे थौ मौर जो लोग उसमे निवास करते थे मानो स्वगं मे रहते ये।° वामनपुराण 
(८६।६) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावतं कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एवं दुषद्रती के बीच का दे कुर 
जागर था । किन्तु मन्‌ (२।१७।१८)ने ब्रह्मावतं को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मदेव ने सरस्वती एवं दृषद्वती नामक पवित्र 
नदियों के मध्य मेँ बनाया था । ब्रह्मषिदेश वह था जो पवित्रता भें योडा कम ओर कुरुष्ेत्र, मत्स्य, पंचा एवं शूरसेन से 
मिलकर बना था। इन वचनो से प्रकट होता है ङि आर्यावतं भे ब्रह्मावतं सर्वीत्तम देश था. ओर कुरुक्षेत्र मी बहुत 
` अंशो मे इसके समान ही था।' हमने यह मी देख लिया है कि ब्राह्मण-कार में अत्यन्त पुनीत नदी सरस्वती. कुरुक्षेत्र से 
` होकर बहती थी ओौर जहां यह मरुमूमि में अन्तहित हो गयी थी उसे "विनशन" कहा जाता था ओर वह मी एक तीथं- 
स्थल था। 

आरम्मिक रूप मे कुरुक्षेत्र ब्रह्मा को यज्ञिय वेदो कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपञ्चक कहा 
गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध मे क्षत्रियो के रक्त से पाँच कुण्ड बना डले, जो पितरों के 
आरीवंचनों से कालान्तर में पांच पवित्र जलाशयो मँ परिर्वातित हो गये। आगे चलकर यह मूमि कुल्लेत्र के नाग 
से प्रसिद्ध हुई जब कि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हर से सात कोस की मूमि जोत डाली ।` करर नामक राजा 
के नाम पर ही शरुरुषोत्र' नाम पडा है। कुर ने इन्द्र से वर मांगा था कि वह मूमि, जिसे उसने जोता था, वर्मक कह- 


परीणश्जघना्षंः। मरव उत्करः ॥। तै आ० (५।१।१) 1 क्या (तुष्नं' सुष्न' का प्राचीन स्प है ? लष्न या 
जाधुनिक ‹सुघ' जो प्राचीन यमुना पर है, थानेहवर से ४० मीक एवं सहारनपुर से उत्तर-पदिचम १ £ मील पर है । 

२. दक्षिणेन सरस्वत्या दृषदरत्यु्तरेण च । ये वसन्ति करे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ वनपर्व (८३।३, २०४- 
ट ०५) यंदन्तरम 9 
३- सरस्वतीव षहस्योरन्तरं कूदजांगलम्‌ । वामन ० (२२।४७) ; सरस्वतीदृषढत्योदेबनद्चोयवन्तरम्‌ । तं 
देवनिर्मितं देदां बरह्मावतं प्रचक्षते ॥ करुरकषेत्रं च मत्स्यारच पञ्चालाः शूरसेनकाः ॥ एव ब्रह्मदेश वं अह्मावतदिनन्तरः॥ 
मन्‌ (२।१७ एवं १९) । युग-यग मे वेशो के विस्तार भें अन्तर पड़ता रहा है । पंचा विण एवं उत्तर भं विभाजित 
चा! वद-कार मे पलाल की राजधानी कन्नोज यो । शूरसेन देका की राजधानी थी मयुर । “अनन्तरः का अयं है “योड़ा 
कम' या "किसी से न तो मध्यम या न भिन्न । ओर देखिए नारदीय ० (उत्तर, ६४।६) । 

४. आदचैवा ब्रह्मणो बेदिस्ततो रामहवाः स्मृताः । कुरुणा च यतः कृष्टं कुरछोतरं ततः स्मृतम्‌ ।॥ वानन~ (२२। 
५९-६०) । वामन ० (२२।१८-२०) के अनुसार ब्रह्मा की पाच वेदियां ये है--समन्तपर्चक (उत्तरा), प्रयाग (मध्यमा), 
गयाक्िर (परवा), विरजा (दक्षिणा) एवं पुष्कर (परतीची)  ^स्यमन्तपंचकः शब्द भी माया है (वामन > २२।२० 
एवं पश्य ० ४।१७।७) । विष्णुपुराण (४। १९।७४-७७ ) केमतसेकुदकी वंशावली यो है--'जजमीोढ-ऋश्ल-सवरण-कुरं 


एषं य इदं वमत कूरशोत्र चकारः । 











१३७४ धमश्ास् का इतिहास 


छाये ओर जो रोग वहाँ स्नान करें या मरे वे महापुण्यफल पारे ।* कौरवो एवं पाण्डवो का युद्ध यहीं हुआ था। मगवद्‌- 
गीता के प्रथम इल्येक मे “धर्मक्षेत्र शब्द आया है । वायु° (७।९३) एवं कूमं ° (२।२०।२३३ एवं ३७।३६-३७) 
मे आया है किं श्राद्ध के किए कुरुजांग एक योग्य देश है । सातवीं शताब्दी में ह्वंनसांगने इस देश की चर्चाकीहै 
जिसकी राजघानी स्थाण्वीडवर (आधुनिक थानेसर, जो कुरषषेत्र का केन्र है) थी ओौर जो घामिके पण्य की भूमि 
के लिए प्रसिद्ध था। । 
वनपवं (१२९२२) एवं वामनपुराण (२२।१५-१६) में कुरुक्षेत्र का विस्तार पां च योजन व्यास मे कहा गया 
है ।* महामारत एवं कुड पुराणो में कुरुक्षेत्र की सीमाओं के विषय मे एक कुछ अशुद्ध लोक आया है, यथा--तरन्तु एवं 
कारन्तुक तथा मचक्रुक (यक्ष की प्रतिमा ):एवं रामह्दों (परशुराम द्वारा बनाये गये ताकाथों) के बीच की मूमि कुरु- 
क्षेत्र, समन्तपञ्चकं एवं ब्रह्मा की उत्तरी वेदी है।° इसका फल यह है कि कुरु्ेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है, यथा- 
ब्रह्मसर, रामह्ृद, समन्तपञ्चक, विनरान, सन्निहती (तीर्थप्रकार, प° ४६३) । कुरुक्षेत्र की सीमा के लिए देखिए 
कनिधम (आव्र्यााजिकठ सर्वे रिपोटंस, जिल्द १४, प° ८६-१०६), जिन्होने टिप्पणी की है कि कुरुक्षेत्र अम्बाला के 
दक्षिण ३० मीलों तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मीलों तक विस्तृत है। प्राचीन काल मे वदिक लोगों की संस्कृति 
एवं का्य-कलापों का केन्द्र कुरुक्षेत्र था। क्रमाः वेदिक रोगं पूवं एवं दक्षिण की ओर बढ़े ओर गंगा-यमुना के देश में 
फ गये तथा आगे चलकर विदेह (या मिथिखा) मारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया । 
महामारत एवं पुराणो मे वणित कुरुषोत्र की महत्ता के विषय में हम यहां सविस्तरं नहीं लिख सकते । वन ° 
(८३1१-२) में जाया है कि कुरुशेत्र के सभी छोग पापमुक्त हो जाते ह ओर वह मी जो सदा एसा कहता है--व कुरुसेत्र 
को जाऊंगा ओर वहा रहुगा ।“ “इस विद्व भें इससे बदकर कोई अन्य पुनीत स्थल नहीं है । यहां तक कि यहाँ की उडी हुई 
धूकि के कण पापी को परम पद देते है ।' यहाँ तक कि गंगा की मी तुलना कुरुक्षेत्र से की गयी है (कुरष्षेत्रसमा गंगा, 
वनपवं ८५।८८) । नारदीय ० (२।६४।२३-२४) मे आया है कि ग्रहो, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से (आका 


५- यावदेतन्मया कृष्टं धमंश्ेत्रं तदस्तु वः। स्नातानां च मृतानां च महापुण्यफल त्विह ॥ वामन ० (२२।३३- 
३४) 1 भित्ादएु शाल्यपवं (५३।१३-१४) । | 

६* वेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पञ्चयोजना । कूरो यज्ञशीलस्य शोत्रमेतन्महात्मलः ॥। यनप्वं (१२९।२२) ; 
समाजगाम च पुनब्रह्यणो वेदिमुत्तराम्‌ । समन्तपंचकं नाम धर्मस्थानमन्‌त्तमम्‌ ।॥ आ समन्ताद्योजनानि पञ्च पञ्व ख 
सर्वतः ॥॥ वामन० (२२।१५-१६) । नारदीय ० (उत्तर, ६४।२०) मेँ आया है--'वञ्चयोजनविस्तारं दयासत्यक्षमो- 
द्गमम्‌ ! स्यमन्तपञ्चकं तावत्कुरकषेत्रम्‌ दाहूतम्‌ ॥' र । | 

७. तरन्तुकारन्तुकयो्दन्तरं रामहदानां च मघन्रुकस्य । एतत्कुदकत्रलमन्तयञ्चकं पितामषहस्योत्तरवेदि- 
रुच्यते \। बनपवं (८३।२०८), शास्यपवं (५३।२४).1 प्य (१।२७।९२)ने "तरण्डकारण्डकयोः' पाट दिया है (कल्यतशः, 
ती्,च्‌ ° १७९) 1 वनपवं (८३।९-१५ एवं २००) म आया है कि भगवान.विष्ण्‌ इरा नियुक्त कुरुक्षेत्र के हारपासो 
मे एक दवारपार था मचक्रक नामक यक । श्या हम प्रथम शाग्द को तरन्तुक! एवं 'अरन्तुक' मे नहं विभाजित कर सकते ? 
नारदीय ० (उत्तर, ६५।२४) में कुरकषेत्र के न्तं त “रन्तुक' नामक उपतीषं का उल्लेख है (तीर्थप्र०,प्‌ ० ४६४-४६५) । 
कनिघम के मत ते “रत्नुक' थानेसर के पूरं ४ मील की दूरी पर कुरशेत्र केरे के उलरःयु्वं मं स्थित रतन यस है । 

< ततो गच्छेत राजेन शुरशेत्रमभिष्टुतम्‌ । पापेभ्यो विप्रमुच्यन्ते तद्गताः सर्वजन्तवः ॥। कुरत गमिष्यामि 

कुरकषेत्रे वसाम्यहम्‌ । य एवं सततं भयात्‌ सर्वपापैः ्रमुज्यते ।। वनपर्व (८३।१-२)। टीकाकार नीखकण्ठ मे एक विचित्र 





 शुरुदोत्र के त्यो का अनुसंधान शः 


श 0५१ पड़ने का मय है, किन्तु वे, जो कुरुक्षेत्र मेँ मरते ह पूनः पृथिवी पर नहीं गिरते, अर्यात्‌ वे पुनः जन्म 

यह ज्ञातव्य है किं यद्यपि वनपवं ने ८३बे अच्याय मेँ सरस्वतीतट पर एवं कूरुसेव में 
किया. है, किन्तु ब्राह्मणो एवं श्रौतसूत्र मे उल्लिखित तीर्थो से उनका भेल नही स न 
एवं सरक" (जो एेतरेय ब्राह्मण का सम्मवतः परिसरकं है) के विषयमे एेसा नहीं कहा जा सकता । इससे यह प्रकट होता 
है कि वनपवं का सरस्वती एवं ख्कव्र से संबन्वित उल्लेख श्रौतसूत्र के उल्लेख से कई शताब्दियों के पर्चात्‌ का है। 
नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुक्षेत्र के ल्गमग १०० तीर्थो के नाम दिये है। इनका विषरग देना यहां लः 
नहीं है, किन्तु कुछ के विषय मे कु कहना आवश्यक है । पहला तीयं है ब्रह्मसर जहां राजा कुर सन्यासी के रूप मे रहते 
थे (वन ० ८३।८५, वामन ० ४९।३८-४१, नारदीय ०, उत्तर ६५।९५) । एद्येण्ट जियाग्राफी आव इण्डिया (पृ० ३३४ 
३३५) मे आया ह कि यह सर ३५४६ पट (पूवं से पश्चिम) लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण १९०० फट चौड़ा था। वामन० 
(२५।५०-५५) ने सविस्तर वणेन किया है ओर उसका कथन है कि यह आधा योजन विस्तृत था। चक्रती्ं सम्मवतः 
वह्‌ स्थान है जहाँ कृष्ण ने मीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन ० ४२५, ५७1८९ एवं ८१।३) 1 
व्यासस्थली थानेसर के दक्षिण-परिचिम १७ मीक दूर आदूनिक वस्थली है जहाँ व्यास ने पुत्र की हानि पर मर जाने 
का प्रण किया था (वन० ८४।९६; नारदीय ०, उत्तराघं ६५।८३ एवं पद्म ° १।२६।९०-९१) 1 अस्थिपुर (पद्म ०, 
आदि, २७।६२) थानेसर के परिचम ओर ओजसधाट के दक्षिण है, जहां पर महामारत मे मारे गये योद्धा जाये 
गये थे । क+म (आगक्यारंजिकल सवं रिपोरटूस ओंव इण्डिया, जिल्द २, प° २१९) के मत से चक्रतीयं अस्थिपुर 
ही है ओर अलबरूनी के का में यह्‌ कुरुक्षेत्र मे एक प्रसिद्ध तीथं था। पृथूदक, जो सरस्वती परः था, वनपवं (८३। 
१४२-१४९) द्वारा प्रगंसित है-लोगों का कथन है कि कुरुसेत्र पुनीत दै, सरस्वती कुरुक्षेत्र से पुनीततर है, सर- 
स्वती नदी से उसके (सरस्वती के) तीयस्य अधिक पुनीत है ओौर पृथूदक इन समी सरस्वती के तीयो से उत्तम है ! 
पुथूदक से बढ़कर कोई अन्य तीथं नहीं है" (वन ० ८३।१४७; शांन्ति° १५२११; पद्म ०, आदि २७।३३, २३४, ३६ 
एवं कल्प० तीर्थ, पृ० १८०-१८१) 1*“ शल्यपवं (३९।३३-३४) मे ऽया है किं जो मी कोई पुनीत वचनो का पाठ 
करता हआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में प्राण छोडता है, दूसरे दिन से मृत्यु द्वारा कष्ट नहीं पाता ( अर्थात्‌ वह्‌ 
जन्म-मरण से मक्त हो जाता है) । वामन० (३९।२० एवं २३) ने इसे ब्रह्मयोनितीयं कहां हं 1 पृयूदक भाज का 
पेहोवा है जो थानेसर से १४ मील पर्चिम करनाल ज्जकिमेंटै (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १,प्‌० 
१८४) । ू 


व्युत्पत्ति दी है ( वनपवं ८३।६)--्रुत्सितं रौतीति कुर पापं तस्य क्षेयणात्‌ त्रायते इति कुरत पापनिवर्तक ब्रह्मोपरञ्धि- 
स्थानत्वाद्‌ ब्रह्मसदनम्‌ 1" “सभ्यक्‌ अन्तो येष्‌ क्षत्रियाणां ते समन्ता रामशृतरुधिरोवह्दाः, तेषां पञ्चकं समन्तपञ्चकम्‌ । 
दिए तीथंप्र (व° ४६३) । 
` ` ९. ब्रहनकषत्रताराणां कालेन पतनाद्‌ भयम । दुख्ेत्रमृतान 
२३-२४), वामन० (३३।१६) । | < न 
१०. पुण्यमाहुः कूरकषेत्रं कुरक्षत्रात्सरस्वती । सरस्वत्याश्च तीर्यानि तीषस्यदच पृथूदकम्‌ ॥ पृथूवकात्तीतम्‌ 
नान्यत्तीयं कुरु ह ॥। (वन०.८३।१४७) ! वासन ० (२२।४४) का कथन है---"तस्येव मध्ये बहुपुण्ययुक्तं पृ थ॒दक पायहर 
शिवं च! पुष्या नदी प्रादयमखतां प्राता जलौघयुक्तस्य सुता जलाद्या ¶१ 


† तु न भूयः पतनं भवेत्‌ 1\ नारदीय (उत्तर, २।६४। 











१३७६ धर्मलास्त्र का इतिहास 


वामन० (३४।३) एव नारदीय० ` (उत्तर, ६५।४-७) में करुषेत्र के सात वनो का उल्लेख है, यथा--काम्यक 
अदितिवन, व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एवं सीतावन ( देखिए आक््यालाजिकल सर्वे रिपोटेस फार 
इण्डिया, जिल्द १४, प° ९०-९१) । शल्यपवं (अघ्याय ३८) में कहा गया ` है कि संसार सात सरस्वतियों हारा 
धिरा हुआ है, यथा- सुप्रमा (पुष्कर मे, जहां ब्रह्मा ने एक महान्‌ यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया था), कांचनाक्षी 
(नैमिष वन भं), विशाला (गया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तर कोसल मे ओौदाकुकके यज्ञ मे), 
सुरेणु (ऋषम द्वीप मे कुरु के यज्ञ मे), ओघवती (कुरुकत में वसिष्ठ द्वारा कही गयौ) एवं विमखोदा (जव ब्रह्मा ने 
हिमालय भें पुनः यज्ञ किया) 1 वामन ० (३४।६८) मे सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियां अति पवित्र कही गयी हैँ 
(यद्यपि ९ के नाम आपने है) यथा--सरस्वती, वैतरणी, आपगा, गंगा-मन्दाकिनी, मघुसखवा, अम्बुनदी, कौशिकी, 
दुषद्रती एवं हिरभ्वती । ं 
कुरुषेत्र को सन्निहती या सन्निहत्या मी कहा गया है (देखिए तीर्थो की सूची) । वामन ० (३२।३-४) का 
कथन है कि सरस्वती प्लक्ष वृक्ष से निकलती है ओर कई पवंतों को छेदती हुई देतवन में प्रवेश करती है । इस पुराण में 
माकंण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती क; प्रशस्ति भी दी हई है । भकूवरूनी (सचौ, जिल्द १,पु० २६१) का कथन है कि 
सोमनाथ से एक बाण-निक्षेप की दूरी पर सरस्त्रती समुद्र मे मिरु जाती है । एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकण्ठ 
नाम की पहाडियों से निकक्ती है ओर पालनपुर के उत्तर-पूवं होती हुई सिद्धपुर एवं पाटन को पार करती कई मीलों 
तकं पृथिवी के अन्दर बहती है ओर कच्छ के रन में प्रवेश कर जाती है (बम्बई गजेटियर, जिल्द ५, प° २८३) 1“ 


मथुरा 


शूरसेन देश को मुख्य नगरी मथुरा के विषय मे आज तक कोई वैदिक संकेत नहीं प्राप्त हो सका है । किन्तु 
ई० प° पचवीं रतान्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है । अंगृत्तरनिकाय (१।१६७, एकं समयं आयस्मा महाकच्छानो 
मधुरायं विहरति गुन्दावने) एव मञ्ज्षिम० (२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान्‌ शिष्य महाकच्छायन ने मथुरा 
मे अपने गुर के सिद्धान्तो की शिक्षा दी । मेगस्थनीज सम्मवतः मथुरा को जानता था ओौर इसके साथ हरेक्लीज (हरि- 
कृष्ण { ) के सम्बन्ध से मी परिचित था। (माथुरः (मथुरा का निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुमा या मथुरा से आया हुमा) 
शब्द जंमिनि के पूवंमीमांसासूत्र मे मी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों म स्पष्ट रूप से "मथुरा" शब्द नहीं आया है, 
किन्तु बरणादि-गण (पाणिनि, ४।२।८२) में इसका प्रयोग मिक्ता है। किन्तु पाणिनि को वासुदेव, अर्जुन (४।३। 
९८), यादवों के अन्यकः-वृष्णि लोग, सम्मवतः गोविन्द मी (३।१।१३८ एवं वातिक “गवि च विन्देः संज्ञायाम्‌") ज्ञातं 
ये। पतज्जछि के महामाष्य भें मथुरा शव्द कई बार आया है (जिल्द १, प० १८, १९ एवं १९२, २४४, जिल्द ३, पृ° 
२९९ आदि) । करई स्थानों पर वासुदेव द्वारा कंस के नाश का उतल्केख नाटकीय संकेतो, चितो एवं गाथाओं के रूप मे 
आया हे । उत्तराच्ययनसूत्र मे मथुरा को सौयपुर कहा गया है, किन्तु महामाष्य भें उल्लिखित सौयं नगर मथुरा ही हैः 
एेसा कहना सन्देहात्मक है । भदिपवं (२२१४६) मँ आया है कि मथुरा अति सुन्दरः गायों के किए उन दिनों प्रसिद्ध 
थी । जब जरासन्व के वीर सेनापति हंस एवं डिम्मक यमूना में ङ्व गये, ओर जब जरासन्ध दुःखित होकर मगध चला 
गया तो कृष्ण कहते है; "गब हम पुनः प्रसन्न होकर मयू रा मेँ रह सकेगे * (समापवं १४।४१-४५) । अन्त मं जरासन्व 
के र्गातार आक्रमण से तगर आकर कृष्ण ने यादवों को द्वारका भें के जाकर बसाया (समापरव १,५।४९-५.० एवं ६७) । 


१९१. कुर्तेत्र के तीया कौ सृची के लिए देखिए ए० एस्‌० आर० आव इण्डिया (जिल्व १४, प° ९७-१०६) । 





मथुरा संबन्धो भ्राचोन उल्लेख - 38८ 


ब्रह्मपुराण ( १४।५४-५६) मे आया है कि ष्ण की सम्मति से वृष्णयो एवं अन्धको ने कालयवन के मय से मथुरा का 
त्याग कर दिया । वायु° (८८1 १८५) का कथन है कि राम के माई शवुष्न ने मघू के पत्र लवण को मार डाला ओर 
मधुवन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०। ६-९) में आया है कि शतरुष्न ने १२ वषों 
मेँ मथुरा को सुन्दर एवं सम्‌ द्विशाली नगर बनाया । घट-जातक (सूल, जिल्द ४, पु ७९-८९, संख्या ४५४) में 
मुयुरा को उत्तर मुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्डो की नगरी भी मधुरा के नाम से परसिद्ध थी), वरहा .कंस एवं ` 
बासुदेव की गाथा मी आयी है जो महाभारत एवं पुराणो कौ गाथा से भिन्न है। रघुवंश (१५।२८ ) में इसे मुरा नाम 
से शत्रुन द्वारा स्थापित कहा गया है। ह्वनर्सांग के अनुसार मथुरा मे अशोकराज द्वारा तीन स्तूपं बनवाये गये ये, पचि 
देवमन्दिर थे ओौर बीस संधाराम थे, जिनमें २००० बौद्ध रहते ये (बुद्धिस्ट रिकडस आव वेस्टर्न वल्डं, वीक, जिल्द २, 
१० १७९) । जेम्स एलन (कंटलंग आव क्वाएंस आष एेशयेष्ट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि मथुरा के हिन्दु 
राजाओं के सिक्के ई० पू° द्वितीय शतान्दी के आरम्म से प्रथम शताब्दी के मध्य माग तक के हैँ (ओौर देखिए कैम्ब्रिज 
हिस्टरी ओव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ५३८) । एष्‌° एस्‌° ग्राउक्च की पुस्तक "मथुरा' (सन्‌ १८८० द्वितीय संस्करण) मी 
दष्टव्य है । मथुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के विषय मे शिलालेख मी प्रकाशा डालते है 1** खारवेर के प्रसिद्ध अभि- 
लेख में कलिगराज (खारवेल) की उस विजय का वणंन है, जिसमे मधुरा (मथुरा) की ओर यवनराज दिमित का 
माग जाना उल्लिखित है । कनिष्क, हविष्क एवं अन्य कुषाण राजाओं के शिराठेख भी पाये जाते है, यथा-महाराज 
राजाधिराज कनिक्ख (¶वत्‌ ८, एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १७, प° १०) का नाग-प्रतिमा का शिलालेखः; सं० १४ 
का स्तम्भत ॐ लेख; *° हविष्क (सं०३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व कौ प्रतिमा के आधार वाला शिलालेख (एपिग्रै 
दण्डि ०, जिल्द ८, प° १८१-१८२) ; वासु (सं० ७४, वही, जिल्द ९, पु० २४१) का दिलालेख; शोण्डास (वही, पु० 
२४६) के काल का शिले एवं मथुरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी ठेख (वही, जिल्द २४, प° १९४-२१०) । 
एक अन्य मनोरंजक शिलाकेख मी है, जिसमें नन्दिक एवं मथुरा के अभिनेता (शेलालक) के पुत्रो द्वारा नागेन्द्र 
दधिकणं के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिल्द १, प° ३९०) । विष्णुपुराण (६।८।३१) से 
प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूवं मथुरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी । वायु° (९९।३८२-८३) 
ने मविष्यवाणी के रूप भें कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मग में गुप्तो के पूवं सात नाग राजा राज्य करेगे 1“ 
अलबरूनी के मारत (जिल्द २, पृ १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) में ब्राह्मणों को मीड है । 

उपर्युक्त एतिहासिक .विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शताब्दियों पूवं मथुरा एक समद्धिगाली री 
थी, जहां महाकाव्य-कालीन दिन्द्र धम प्रचलित था, जहां आगे चलकर बौद धमं एवं जन घमं का प्राधान्य जा, जह 


१२. देखिए डा० बी० सी० लां का लेख "मथुरा इन एधयेष्ट इण्डिया? ज ° ए० एस्‌० आव बंगाल (जल्द १३, 
१९४७, वु ° २१-३०) । 
१३. सामान्य ख्य से कनिष्क की तिथि ७८ ई० मानी गयी है । देखिए जे° बी० ओ० जआार० एस्‌° (जिल्द 


२३, १९३७, १० ११३-११७, श० ए० बनज ज्ञास्त्री ) । | 

१४. नव नाकास्तु (नागास्तु ? ) भोक्ष्यन्ति पुरीं चम्पावतीं नृषाः। मथुरां च पुरीं रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्त 
वे ॥ अनुगं प्रयागं च साकेत मगास्तथा । एताम्‌ जनपदान्सर्वान्‌ ओकषयन्ते गुपतव्रशजाः ॥\ वायु ° (९९।३८२-८३) ; 
ब्रह्म ° (२।७४। १९४) । देखिए डा ० जायसवाल कृत “हिस्टरी आव इण्डिया (१५०-३५० ई०), प° ३-१५. जहाँ 
नाग-बंश के विवय मे अर्वा है। 











१३७८ घमंश्षास्त्र का इतिहास 


पुनः नागों एवं.गुप्तो मे हिन्द धमं जागरित हआ, सातवीं शताब्दी मे (जब हंस गि यहां आया था) जहां बौद्ध धमं 
एवं हिन्दू घमं एक-समान पूजित थे ओर जहाँ पुनः १ बीं दाताब्दी में ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो-गया। 
अग्नि० (११।८-९) में एक विचित्र बात यह चिली है कि राम कीआज्ञासे मरतने मथुरापुरीमें दीलूष 
के तीन कोटि पुत्रों को मार डाला ।*\ रगमग दो सहल्लाब्दियों से अधिक काक तक मथुरा ङष्ण-पूजा एवं मागवत घमं 
का केन्द्र,रह है! वराहपुराण मे मथुरा कौ महत्ता एवं इसके उपतीर्थो के विषय में लगमग एक सहल रलोक पापे जाते 
है (अध्याय १५२-१७८) 1 बहन्नारदीय ° (अध्याय ७९-८० ), मभागवत० (१०) एवं विष्णुपुराण (५-६) में 
कृष्ण, राधा, मथुरा, वन्दावन, गोवधेन एवं कृष्णलीला के विषय में बहुत-कुछ लिखा गया है । 
` स्थानामाव से मयुरा-सम्बन्वी थोड़े ही इलोकों की चर्चा की जायगी । प्म° (आदिखण्ड, २९।४६-४७) 
का कथन है फर यमुना जब मथुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है; यमुना मथुरा में पुण्यफल उत्पन्न करती है ओौर 
जब यह मथुरा से मिर जाती है तो विष्णू क मक्ति देती-है । वराह ° (१५२।८ एवं ११) में आया है-- विष्णु कहते हँ 
कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पातालं लोक भें कोई एेसा स्थान नहीं है जो मथुरा के समान मुज्ञ प्यारा हो--मयुरा 
मेरा ्रसिद्ध क्षेत्र है ओर मुक्तिदायक है, इससे बढ़कर मुज कोई अन्य स्थल नहीं गता । पद्म ° में आया है--माथुरक 
नाम विष्ण को अत्यन्त प्रिय है" (४।६९।१२) । हरिवंश (विष्णुपवं, ५७।२-३). ने मथुरा का सुन्दर वणेन किया है, 
एक श्लोक यों है-'मथुरा मध्यदेश का ककुद (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपुणं स्थल ) है,-यह लक्ष्मी का निवास-स्यल है, या 
पृथिवी का छग है । इसके समान कोई अन्य नहीं है ओर्‌ यह भ्रमूत धन-घान्य से पूणं है ।'*“ 
मथुरा का मण्डल २० योजनो तक विस्तृत था मौर इसमे मथुरा पुरी बीच में स्थित थी ।'* वराह ° एवं नार- 
दीय० (उत्तराव, अध्याय ७९-८०) ने मथ रा एवं इसके आसपास के तीर्थो का उल्लेख किया है । हम इनका यहां वर्णन 
उपस्थित नहीं कर सकेगे । कुछ महत्वपूणं तीर्थो पर संक्षेप म किला जायगा । वराह० (अध्याय १५३ एवं १६१। 
६-१०) एवं नारदीय ० (उत्तराधे, ७९।१०-१८) ने मथुरा के पास के १२ वनों की चर्चा की है, यथा---मधु, ताल, 
कुमुद, काम्य, बहुल, मद्र, खादिर, महावन, रोहजंष, .बिल्व, माण्डीर एवं वन्दावन । २४ उपवन भी (ग्राउसङृत मथुरा, 
पृ० ७६) थे जिन्हे पुराणो ने नहीं, त्युत पर्चात्कारीन ग्रन्थों ने वणित किया है। बृन्दावन यमुना के किनारे मथुरा 
के उत्तरःपदिचम में था ओर विस्तार में पांच योजन था. (विष्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीव ०, उत्तराधं ८०।६,८ 


१५. अभृ्पूमवुरा काचिद्रामोक्तो भरतोवधोत्‌ । कोटिव्रयं च दोलषपत्राणां निरितंः शरं: ॥। होल्वं दुप्तगन्धवं 
सिन्धुतीरनिवासिनम्‌ । अग्नि° (२।८-९) । विष्णुधमेत्तिर० (१, अध्याय २०१-२०२) मे आया है कि दौलृव के पुत्र 
गन्धर्वा ने सिन्धु के दोनों तटों की भूमि को तहस-नहस किया ओर राम ने अपने भाई भरत को उन्हें नष्ट करने को भजा- 
जहि शेलूषतनयान्‌ गन्धर्वान्‌ पापनिश्चयान्‌' (१।२०२-१०) । होल का अथं अभिनेता भी होता है । श्या यह भरत- 
नाद्‌ यशात्त्र के रचयिता भरत के अनुयायियों एवं अन्य अभिनेतामं के गड की ओर संकेत करता है ? नाट्यशास्त्र 
(१७।४७) ने नाटक के लिए शूरसेन की भाषा को अयेक्षाङृत अधिक उपयुक्त माना है । देखिए काणेहृत “हिस्टरी आब 
संस्कृत षोडइटिक्स' (पु ० ४०, सन्‌ १९५१} । | 

१६. तस्मान्मायुरकं नाम विष्णोरेकान्तवल्लभम्‌। पश्य (४।६९।१२ ); मध्यदेशस्य ककुदं धाम लवेसम्याद्च 
केक्लम्‌ । "रंगं पृथिव्याः स्वालयं प्रमूतधनषान्यवत्‌ ॥ हरिवंश .(विष्णुपवं, ५७।२-३) । े 

१७. ४ तु माथुर परिमण्डलम्‌ । तन्मध्ये मथुरा नाम पुरी सर्बात्तमोत्तमा ॥ नारदीय ० (उत्तर, 
७९।२०-२१, । | 
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एवं ७७) 1 यही छृष्ण कौ लीका-मूमि थी । पञ्म० (४।६९।९ ) ने इसे पृथिवी पर वकुण्ठ माना है । मत्स्य ° (१३ 
३८) ने रावा को वृन्दावन में देवी दाक्षायणी माना है। कालिदास के कार में यह प्रसिद्ध था। रघुवंश (६) मे नीप 
कुल के एवं शूरसेन के राजा सुषेण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृन्दावन कुवेर की वाटिका चित्ररय से किसी 
प्रकार सुन्दरता में कम नहीं है । इसके उपरान्त गोवधंन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर इनदर 
द्वारा भेजी गयी वर्षा से गोप-गोपियों एवं उनके पशुओं को वचाने के किए उठाया था ( विष्णुपुराण ५।११।१५-२५) । 
वराहपुराण ( १६४।१) मं आया है कि गोवर्धन मधुरा से पदिचम रुगमग दो योजन है । यह कुछ सीमा तक ठीक है, 
क्योकि आजकल वृन्दावन से यह १८ मील हे । ,कू्म° (१।१४।१८) का कयन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहां 
तप किथा था। हरिवंश एवं पुराणों कौ चर्च कमी-कमी ऊटपरटांग एवं एक-दूसरे के विरोघ मे पड़ जाती है । उदाहर- 
णां, हरिवंश (विष्णुपवं १३।३) में तावन गोवर्वन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन 
से दक्षिण-पूवं में हे । काकिदास (रघु वंशा ६।५१) ने गोवघेन की गुफाओं (या गुहाओं-कन्दराओों ) का उल्छेख किया है। 
गोकुल व्रज या महावन ह जहां कृष्ण वचपन में नन्द-गोप द्वारा पाल्िति-पोषित हए थे । कंस के मय से नन्द गोप गोकुल 
से वृन्दावन चले आये थे । चैतन्य महाप्रमु वृन्दावन आये थे (देखिए चैतन्यचरितामृतः सगं १९ एवं कवि कणंषूर या परमा- 
नन्द दास कृत नाटक चंतन्यचन्द्रोदय, अंक ९) । १६वीं शताब्दी मँ वृन्दावन के गोस्वामियो, विशेषतः सनातन, रूप एवं 
जीव के ग्रन्थों के कारण वृन्दावन चेतन्य-मक्ति-सम्प्रदाय का केन्द्र था (देखिए प्रो एस्‌° के° दे कृत वेष्णव फेथ 
एण्ड मूवमेट इन वेगाक, १९४२, प° ८३-१२२) । चंतन्य के समकालीन वल्लमाचायं ने प्राचीन गोकुल की अनुकृति पर 
महावन से एक मीरु परिचम में नया गोकु वसाया है । चंतन्य एवं वल्लमाचायं एक दूसरे से वृन्दावन में मिले थे 
(देखिए.मणिलाल सी ° पारिख का वल्कमाचायं परं ग्रन्थ, प० १६१) मथुरा के प्राचीन मन्दिरं को ओरंगजेव ने 
वनारस के मन्दिरों को भांति नष्ट-भ्रष्ट कर दिया धा 1. ` 

समापवं (३१९।२३-२५) में एसा आया है कि जरासंघ ने गिरित्र (मग की प्राचीन राजघानी, राजगिर) 
से अपनी गदा फेकी ओर वह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरा में गिरी; जहां वह गिरी वह स्थान गदा- 
वसान के नाम से विश्रुत हुआ । वह्‌ नाम कहीं ओर नहीं मिक्ता । 5 

ग्र उस ने "मुरा नामक पुस्तक मे. (अव्याय ९, पृ० २२२) वृन्दावन के मन्दिरों एवं (अध्याय ११) 
गोवर्धन, बरसाना, राधा के जन्म-स्थान एवं नन्दगांव का उल्लेख किया है । ओर देखिए मथुरा एवं उसके आसपास के 
तीर्थ-स्थलों के किए -डञ्ट्‌° एस्‌ ० केने कृत चित्र नथ मारतः (१० २५३) । 


पुरुषोत्तमतीथं (जगन्नाथ ) | 
 पुरुषोत्तमतीथं या जगन्नाथ के विषय मे संस्कृत एवं अंग्रेजी मे बहुत कुछ ठिखा जा चुका है। जो लोग इसके 


१८. पञ्म ° (पाता, ७५।८-१४) ने कष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी को ग्‌ढ़ व्याख्या उपस्थित की है । गोष- 
पत्नियां योगिनी है, कालिन्दी सुषुम्ना है, कृष्ण सदं व्यापक ह, आदि आदि । 

१९. देखिए इक्िएट एवं डाउसन कत "हिस्टरी आव इण्डिया एज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरिएन्‌, जिल्द ७; 
फ्‌ १८४, जहाँ 'म-असिर-ए-आालमगीरी' की एक उक्ति इस विषय मे इस प्रकार अनूदित हुई है भोरगचेब ने मयुर 
के देहरा केतु रायः नामक मन्दिर (जो, जसा कि उस्‌ प्रन्य मे आया है, ३३ लाख ख्पयो से निमितहुजा या) को नष्ट 
` करने की आज्ञा दी, ओर शीघ्र ही बह असत्यता का शवितिशाली गढ़ पृथिवी नं मिला दिया गया ओर उसी स्थान पर एक्‌ 


ब॒हत्‌ मसजिद की नींव डाल दी गयी 1 

















१३८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


विषय भं पूर्णं अध्ययन करना चाहते हैँ उन्हे निम्न पुस्तकं देखनी चाहिए --डव्टू° ननू हण्टरछृत उड़ीसा" (जिल्द १, 
प्‌० ८१-१६७), राजेन्द्रलाल मित्र कृत एण्टीव्विटीज अ+व उड़ीसा. ` ( जिल्द २, पृ० ९९-१४४), आर० डी° 
बनर्जी कृत हिस्टरी आव उडीसाः ( दो जिल्दो मे, १९१० )' गजञेटियर ओंन पुरी (जिल्द २०, प्‌० ४०९ 
४१२) । 
उडीसा मेँ चार अत्यन्त महत्वपुणं तीथं है, यथा- भुवनेश्वर (या चक्रतीर्थं ), जगन्नाय (या रंख-क्षेत्र), 
कोणाकं (या पद्म-षेत्र) तथा याजपुर या जाजपुर (गदा-क्षेत्र) । प्रथम दो आज मी ऊंची दृष्टि से देशे जते हैँ ओर 
अन्तिम दो सवंथा उपेकषित-से है। | 
पुराणों मं पुरुषोत्तमतीथं का सविस्तर वणेन ब्रह्म (अध्याय ४१-७०' क्गमगः १६०० रोक ) एवं वृहन्नार- 
दीय० (उत्तरां, अध्याय ५२-६१, ८२५ शलोक) में हुआ है । निबन्धो मे वाचस्पति कृत तीर्थचिन्तामणि (जिसमें लग- 
मग एक-तिहाई भाग पुरषोत्तमतीथं के विषय मे है. पृ० ५३-१७५, ओर जिसने पुरुषोत्तम-सम्बन्धी ८०० ₹इलोक 
ब्रह्मपुराण.से उदघृतं किमे है), रधुनन्दनकृत पुरुषोत्तमततत्व (जो संक्षिप्त है ओरं ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एवं 
तीर्थप्रकाश (प्‌ ० ५६१-५९४) विशेष उल्केखनीय हँ । यह ज्ञातव्य है किं कल्पतरु ( क्गभग सन्‌ १११०-११२० ई० 
मे प्रणीत) के तीथकाण्ड मे पुरुषोत्तमतीथं का उल्केख नहीं है यद्यपि इसने रोहागं क, स्तुतस्वामी एवं कोकामुख जसे 
कम प्रसिद्ध तीर्थो का वणेन किया है। 
` रघुनन्दन ने अपने पृुरुषोत्तम-तत्त्व में एक मनत (जो अशुद्ध छपा है) ऋ्वेद से उद्चृत किया है जिसके संदभं 
से प्रकट होता है कि यह किसी दुष्टात्मा (अलक्ष्मी ) क सम्बोधित है, इसका अथं यों है--हे दुष्ट रूप निवुक (दुदडी) 
वाङ दुष्टात्मा (या जिसे कठिनाई से मारा जा सकर), उस समुद्र वाले दुर के वन में चङे जाओ, जिसका मानवो से कोई 
सम्बन्ध नहीं है ओर इसके साथ दूर स्थानों को चज जाओ ।“ रघुनन्दन्‌ का कथन है कि अथर्ववेदमें मीएेसा ही 
मन्त्र है । सम्मवतः सायण का अनुसरण करके रघुनन्दन ने इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्बन्धित कर दिया 
है। क्योकि पुरुषोत्तम की प्रतिमा काष्ठ की होती ३ै। । | 
ब्रह्मपुराण में वणित जगन्नाथ को कथा को संक्षेप में कट्‌ देना आवदयक है । मारतवषं में दक्षिणी समुद्र के किनारे 
ओण्ड्‌ नामक एक देश है जो समुद्र से उत्तर की ओर विरज-मण्डर तक विस्तृत है (२८।१-२) । उस देश मे एक तीरथ 
दै जो पापनाशक एवं मुक्तिदाता है, चारों ओर से वाद्‌ से आच्छादित है ओर है विस्तार में दस योजन (४२।१३- 


२०. यथा -आदौ यद्‌ार प्लवते सिन्धोः पारे अगरुदषम्‌ । तदालभस्व दुदूनो तेन याहि परं स्थलम्‌ ॥\' अस्य व्याख्या 
साख्य यनभाष्ये । आदौ विप्रङृष्टदेो वतमानं . . . अपुरुषं निर्मातु रहितत्वेन तदालभस्व दुर्दृनो हे होतः . . . + अथयवं- 
वेदेपि । आदो. . . सिन्धोमंध्ये जपुरषम्‌ । तदा . . - -स्यलम्‌ । अत्रापि तथेवा्थः। मध्ये तीरे ॥ पुरुषोत्तमतस्व (जिल 
२०पु० ५६३) । प्रथम मन्त्र वास्तव म ऋ० (१०।१५५।३ का है--*अदो . . . अपुदषम्‌ ! तदा रभस्व वु्हुणो तेन गच्छ 
परस्तरम्‌ ।॥ सायण ने इस मन्त्र को पुरषोत्तम-सम्बन्धौ माना है--यदारः दादप्रयं पुरषोत्तमा्यं देवताञारीरं .  - हे 
इहेणो दुःखेन हननीय केनापि हन्तुमशक्य हे स्तोतः आरभस्व अवलम्बस्व उपास्स्वेत्यर्थः ।' सायण ने इस के विषय 
मे भपने किसी पूर्वव्ती व्यक्ति की व्याख्या दी है, यथा--यह एक दुष्टात्मा (अलक्ष्मी ) के प्रति सम्बोधित है ओर उससे 
कहा गया है किं बह किसी नाव या लकड़ी के कुन्दे (बलि के स्पे ) को ओर चला जाय ओर उस सुद्र स्थल को चला 
जाय कः मानव न हा । यह व्याख्या स्वाभाविक-सो है ओर संद में ठ जाती है। अयरवेवेद नें यह मन्त्र नहा भिल 
सका है। | 


।  ज्ब्बक 


जगन्नाय-माहात्म्य १३८१ 


१४) ।* उत्कल देग मे पुरुषोत्तमतीयं नाम ॒से एक तीर्थं अति विख्यात है क्योकि इस पर विम्‌ जगन्नाथ का अनुग्रह 
है ` (४२।३५-३७) । पुरुषोत्तम कां वहां निवास है अतः उत्कल में जो लोग निवास करते है वे देवों की माति पूजित 
होते टै । अध्याय ४३ एवं ४ में इन्द्रद्युम्न की गाथा है, जिसने मालवा मे अवन्ती (उज्जयिनी ) पर राज्य किया था। 
वह अति पुनीत (घामिक), विदधान एवं अच्छा राजा था ओर्‌ समी वेदों, गास््रो, महाकायो, पुराणों एवं बमंदास्त्रों 
के अध्ययन के उपरान्त इमी निष्कं पर पहुंचा था कि वासुदेव सव्ये वड़े देव हँ । वह अपनी राजवानी उज्जयिनी 
से एक विगाल मेना, मृत्यो, पुरोहितो एवं बित्पकारों को लेकर दक्षिणी समुद्र के क्रिनारे पर आया, वासुदेव क्षेत्र को, 
जो १० योजन ल प्रा एवं ५.योजन चौड़ा था, देखा ओर वहीं शित्रिर डाल दिया । पुराने समय मेँ उस समुद्र तट पर एक 
वटरवृक्न था, जिमके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ की एक इन्द्रनीलमयी प्रतिना थी जो वाल्कावृत्त हो गयी थी ओर रता- 
गुल्मो से धिरी हुई थी । राजा इन्द्रयुम्न ने वहां अश्वमेघ यत कगरा, एक वड़ा मन्दिर (प्रासाद ) बनवाया ओौर उसमे एक 
उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करनेकी इच्छाकी। राजा ने स्वप्न मेँ वासुदेव को देखा, जिन्होने उससे प्रातःकाल 
्षम्‌द्र-तट जाने को तथा उमके पास खड़े वटवक्न को कुल्टाड़ी म काटन को कटा। राजा ने प्रातःकाल वेसा ही किया 
ओर नत्र दो ब्राह्मण (जो वास्तव मं विण्‌ एवं विइवकर्मा थे ) प्रकट हृए । विष्णू नं राजा से कहा कि उनके साथी (विदव- 
कर्मा) देव प्रतिमा बनायेगे । कृष्ण, वराम एवं सुमद्रा को तीन प्रतिमां बनायी गयीं ओर यजा को दी गयीं । 
विष्णु ने वरदान दिया किं इन्द्रश. न नामक ह्रद (सर या ताटाव ) जहाँ राजा ने अच्वमेघ के उपरान्त स्नान किया था, 
राजा के नाम मे विर्यात होगा, जो लोग उसमें स्नान करेगे वे इन्द्रल्ोक जायंगे ओर जो खोग उस तालाब के किनारे 
पिण्डदान करेगे वे अपने कुल के २१ पूर्वेपुरुपों को तारेगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने वनवाये हए मन्दिर में तीनों 
प्रनिमाए' प्रतिष्ठापित कर दीं 1 स्कन्दपुराण ने उत्ककखण्ड नामक उपपरकरण एवं वेष्णवखण्ड नामक प्रकरण में 
पुरुपो्म-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रचुम्न कीं गाथा कुछ भिन्न अन्तरो के साथ दी हुई है । 

उपर्युक्त गाया से यदि अन्छरौक्रिकता को हटकर देखा जाय तो यह कहना भम्मव टो जाता है कि पुरुषोत्तम- 
नीं प्राचीन का> में नीलाचल कटाः जाता था, कृष्ण-पूजा यदा पर उत्तर मारत स लायी गयी थी ओर ककड़ी कौं 
तीन प्रतिमां कालान्तर मेँ प्रतिष्ठापिन हुई थो । यहाँ यह कह देना आवस्यक है कि मंत्रायण्युपनिषद्‌ (१।४) में 


२९१. विस्नाक्षत्र उड़ीसा में वैतरणी नदी पर स्थित जाजपुर से थोड़ दूर आगे तक फला हुमा है । कलग, ओंड्‌ 
एवं उत्कल के लिए देखिए आर० डो बनर्जाकृत 'हिस्टौ आव उड़ीसा (जिल्द १, प्‌ ° ४२-५८) । 

२२. देखिए हण्टर कृत “उडोसा' (जिल्द १, पु ० ८९-९४), जहां उपयुक्त गाया से कुछ भिन्न बाते, जो कपिल- 
संहिता पर आधारित है, कही गयी है, जिनमें अत्यन्त महत्वपुणं ये है कि विष्ण्‌. ने इनदरयुम्न को अपनी उस कड़ी की 
प्रतिमा विखला प्रो जो सम्‌ द्रा प्रकट की गयो थी, प्रतिमाए दैवी बद्‌ ई वारा गदी गयी थी ओर एसी आज्ञा दी गयी 
यो कि जब तक वे गढ़ न दी जाय.उन्हे कोई न देखे, किन्तु रानो ने उन्हे उस अवस्था में देख लिया जब कि वे केवल कमर तकः 
छीलो जा चकी थां ओर कृष्ण एवं बलराम की प्रतिमाओं की सुजाए अभी गढ़ नहीं गयौ यो, अर्यात्‌ अभी वे कुन्दां के 
तनों के स्प मे ही थां ओर सुभद्रा की प्रतिमा को अभी भुजाओं का रूप नहीं मिला या । भाज की प्रतिमाओं का स्वरूप 
एेसा हो है । राजेन््रलाल मित्र ने अपनी पुस्तक "एण्टीक्विटी जाव उड़ोसा' (२, प्‌० १२२-१२३) मे इन परतिमाजों 
बू-उत्तेल किया है । इनद्रधुम्न की गाया नारदीयपुराण (उत्तरा, ५२।४१-९३० ५३५७१ ५८।१-२ १, ६०-६१ ) 
आयी है । नारदीय० ने ब्रह्मपुराण के समान ही बाते लिली ह भीर एसा लगता है कि इसने दूसरे से बहुत कुछ बाते ज्यो 
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१३८२ - धर्मशास्त्र का इतिहास 


इन्द्रस॒म्न का नाम बहुत-से चक्रवर्ती राजाओं में आया है । `` कूमं° (२।३५।२७ ) ने मी पुरुषोत्तम की संकषेष मे किन्तु 
रंगहीन चर्चा की है (तीयं नाराथणस्यान्यन्नाम्ना तु पुरुषोत्तमम्‌ ) । राजन्द्रलाल मित्र ने कल्पना को है कि पुरूपोत्तम 
सत्र के इतिहास के तीन कार दै--आरम्मिक दिन्द्र काल, बौद्ध कार एवं वेप्णव कार (पांचवी शताब्दी के उपगन्तन 
जव कि वौद्ध घमं पतनोन्मख हो चखा था) । उनका कथन है कि रगमग ७वीं शताब्दी के उपरान्त के ताडपत्रों पर 
मन्दिर वनत्तान्त पर्याप्त संख्या में प्राप्त. होते हैँ किन्तु वौद्धकालीन वृत्तान्त अविश्वसनीय हैँ (षृ ° १०४) ओौर सम्मवत 
पुरी बौद्ध घािक स्थल था (एष्टीक्विटीजञ आव उड़ीसा प° १०७) । उड़ीसा में ये बौद्ध संकेत मिलते ह - घौली पहाड़ 
के अरोक प्रस्तर-लेख (कपिं स इस्क्रिप्डानम्‌ः इण्डिकेरम, जिल्द १, पृ० ८४-१०० ), मुवनेङवर के पदिचम लगमग पांच मील 
की दूरी पर खण्डगिरि पहाड़ी पर वौद्धकारीन गुफाए फाहियान द्वारा रवाणत वुद्ध के दन्तावहोष के जुलूस के समान 
जगन्नाथ-रथ की यात्रा तथा कृष्ण, सुभद्र एवं बलराम की मदी तीन काष्ठ-प्रतिमाएं जो कहीं ओर नहीं पायी जातीं 
ओर जो बौद्ध घमं की वृद्ध, घमं एवं संघ की तीन विरिष्टताओं की ओर संकेत करती हैँ । देखिए मित्र का ग्रन्थ 'एेष्टी- 
क्विटीज आव उड़ीसा (जिल्द २, पृ०.१२२-१२६) जहां उन्होने काष्ठ-खण्ड दिखाये हँ जिन पर प्रतिमाओं के चिह्न 
अंकित है ओर जो बौद्ध प्रतीको के समानुरूप ही उनके (डा० मित्र के) द्वारा सिद्ध किय गये हैँ; ओर देखिए कनिघम 
की पुस्तक दयेष्ट जियांग्रफी आव इण्डिया (प° ५१०-५११) । मेवेल का कथन है कि जगन्नाय कौ प्रतिमा 
प्रारम्मिक रूप में त्रिशूलं मे से एकर ही थी (जे° आर ० ए० एस्‌ ०, जिल्द १८, प्र ० ४०२, नयं; प्रति) । 
आधुनिक काल मे जगन्नाय-घ।म का घेरा षर्गाकार है जो २० षट ऊची एवं ६५२ फुट कवी प्रस्त र-मित्तियों 
से बना है, जिसमे १२० मंदिर है, जिनमें १३ शिव के, कुछ पावंतौ के, एक सूयं का तथा अन्य विर्मिन्न देव-रूपमो के मन्दिर 
है । यह जगन्नाय-घ,म को धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है । ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७०)ने मी इम महि- 
ष्णुता की ओर संकेत किया है । पुरूषोत्तमक्ेत्र ने शेवो एवं वैष्णवों के पारस्परिक मतभेदों का समन्वथ्र कर्‌ दिया है 1“ याँ 
पर हिन्द्र धमं के अविकांडातः समी स्वरूपो का प्रतिनिधित्व हुआ है । जगन्नाथ के महामन्दिर के चार प्रकोष्ठ है--भोग- 
मन्दिर (जहां मोग चढ़ाये जाते है), नटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्तम्भाकार मवन ), जगन्नाथ-मन्दिर (जहां यात्री 
एकत्र होते है) ओर चौथा है अन्तः्रकोष्ठ जहां प्रतिमा है । जगन्नाथ के वृहदाकार मन्दिर का उत्तुंग लिखर मूच्याकार 
है ओर १९२ फट ऊचा है जिसके ऊपर चक्र एवं पताका है ।* जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समूद्र-तट से क्गमग 
लात फगि कौ दूरी पर अवस्थित है ओर आस-पास की मूमि से लगमग वीस फट ऊँची मूमि पर खड़ा है, उस ऊनी 
मूमि (गीढे या दह्‌) को .नीलगिरि कहा जाता है । मन्दिर के चतुदिक्‌ घेरे की चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार ह 


२३. परेऽन्ये महाधन्‌ राड्चक्रवतिनः केचित स ध॒म्नम्‌रिदयुम्नेनद्रदयुम्नकु वलयाइवयोवनादववध्रघञ्वाइवपति- 
शक्िबिन्दुहरिदचनद्राम्बरीषननक्तुसर्यातिययात्यनरण्योक्षसेनादयः। मे त्रायण) उपनिषद्‌ ( १।४) । 

२४. शोवभागवतानां च वादाय प्रतिषेधकम्‌ । अस्मिन्कषेत्रवरे पुण्ये निम पुरुषोत्तमे । शिवस्यायतनं देव॒ करोभि 
परम महत्‌ 1 प्रतिष्ठेयं तथए तत्र तय स्याने च श्षांकरम्‌ ॥ ततो ज्ञास्यन्ति लोके ऽस्मिन्नेकमर्ता हरीहवरोौ । प्रत्यवाच जगल्नाय 
स पुनस्तं महामुनिम्‌ ॥। . . -नावयोरन्तरं किल्चिदेकभावोौ द्विषा कृतौ ॥ यो इद्रः स स्वयं विषणर्यो विष्णः स महेश्वरः ॥ 
ब्रह्मपुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७०) । 

` २५. मन्दिर के ऊपर के चक्र का वर्णन ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है--'यात्रां करोति कृष्णस्य श्रद्धया य 
समाहितः। सव॑पापविनिमु क्तो विष्णुलोक प्रजेन्नरः ॥ चक्र दष्ट्वा हरेद्‌रात्‌, प्रासादोपरि संस्थितम्‌ । सहसा मुच्यत 
पापान्नरो भक्त्या प्रणम्य तत्‌ ॥ (५१।७०-७१, नारदीय ०, उत्तर, ५५।१०-११) । 
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जगन्नाय को रथयात्रा एवं पूजा-व्यवश्या १३८३ 


जिनमें पूवं वाला अधिक सुन्दर है । दवार के दोनों पारो मे एक-एक विशाल, घुटने टेककर 
` है ओर दसी से इस द्वार को सिह-दार कहा जाता है । 

जगनाय के महामन्दिर को कुछ विशिष्ट परिपाटियां भौ है । प्रयम जगन्नाय के प्रागण एवं सिहर के बाहर 

कोई जाति-नि पेच नहीं दै । जगन्नाथ समी रोगों के देवता है ।*' दूसरी विशेषता यह है किं जगन्नाथके मोग के रूपमें ` 
पका हुआ पुनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने मे जाति-वन्वन टट जाते हैँ । यहां 
तक करि नीच जाति के रोगों से मी पुरौ के पुरोहित पवित्र मात ग्रहण कर लेते है। मावना यह है कि पका हआ चावल 
एक बार जगन्नाथ के समक्ष रखे जाने पर अपनी पुनीतता कमी मी नहीं त्यागता। इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर भारत 
के समी मागो में ले जाया जाता है जौर वंष्णवों के आवधिक श्राद्धो में पितरों को दिये जानेवाज़े मोग मेँ इसका प्रयुक्त 
एक कण महापुण्यकारकं माना जाता है (देखिए डा० मित्र को देष्टीक्विटीज आव उड़ीसा," जिल्द १, प° १३१-१३४) । 
तीसरी विरोषता है आषाढ़ के शुक्लपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवो म एक है।२ 
रथयात्रा के मामिक उत्सव का वणन हण्टर (उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १३१-१३४) ने विस्तार के साय किया है। यह 
आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन सम्पादित होता है । जगन्नाथ का रथ ;४५ फट ऊँचा तथा ३५ फूट वर्गाकार है; इसमें १६ 
तीचल्यों वाजे ७ फट व्यास के १६ पहिये है गौर ककगी के रूप मे गरुड वेठे हं । दूसरा रथ सुभद्रा का है, जो जगन्नाथ-रथ 
से थोड़ा छोटा है ओर इसमे १२ तीख्यों वाठे १२ पहिये कगे हैँ गौर शिखर पर पद्म है। तीसरा रथ वलराम का है, 
जिसमें १४ तीलियों वाके १४ पहिये हँ ओर ककंगी के रूप में हनूमान है । ये रथ यात्रियों एवं श्रमिक द्रारा मन्दिर से 
लगमग दो मीरु दूर जगन्नाथ के ग्रामीण मवन तक खींचकर ठे जाये जाते हैँ । खीचते समयः सहस्रो यात्री मावाकुर हो 
संगीत एवं जयकारो का प्रदरंन करते हैँ । अंग्रेजी साहित्य में एसे भ्रामक संकेत कर दिये गये हँ कि बहुत-से यात्री घा्मिक 
उन्माद मे आकर अपे को रथ के चक्कों के समक्ष फक देते थे ओर मर जाते थे । किन्तु एसी धारणां सवया निमूल 
है। एेसी घटनाओं का हो जाना सम्मव मी टै, क्योकि जहाँ सहसो यात्री हों वहां दवकर मर जाना कोई आङ्चयं की 
वात नहीं है। किन्तु अंग्रेजी साहित्य मे जो भ्रामक संकेत कर दपर गये हैँ वे मारतीय मोहक घामिकता के विरोच मं 
पडते हैँ । टण्टर (“उडीसा', जिल्द १, पृ०१३३२-१२४) ने इस गंत धारणा का. निराकरण किया है ओर डा० राजेन्द्र 
लार मित्र (एण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द २,प्‌० ९९) ने कटा है--जगन्नाय से अधिक कोई अन्य मारतीय देव 
इतना वदनाम नहीं किया गया है 1 यह निरिचत है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवत इतना कोमल एवं सौम्य नहीं 
है ओर उनके मक्तों के सिद्धान्त रक्तपात के सर्वथा विरुद्ध है । जो निन्दाजनक बात अन्यायपूणं ढंग से इस निर्दोष 

विषय म कटी गयी है वह कहीं ओर नहीं पायी जाती ।' शुक्छ पक्ष को दशमी को रय पुनः कौट आता ४ 

डां० मित्र (जिल्द २, प° ११२).के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर.टै अलाबुकेरवर, जिसे मृवनेइवर 
शिलर के निर्माता लाटेन्ु केसरी (६२३-६७७ ई०) ने बनवाया था; इसके पश्चात्‌ माकंण्डेडवर का अर तव जगन्नाय- 
मन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, पृ ० ११२) । मनमोहन चक्रवर्ती ने जगन्नाय-मन्दिर के निर्माण को तिथि 


वेठे हृए सिह की प्रतिमा 





२६. हण्टर ने अपने ग्रन्य “उडोसा' (प° १२३५-१२६ जिल्द १) में लिला है कि २१ जातियों एव वरग (जिनमें 
ईसाई एवं मुस्लिम भौ सम्मिलित हे) का भरवेश्च निषि है, क्योकि वे मास हारी एवं जीवहत्या करनेवाक होते है । मखली 
मारने वालो एवं कम्हारों को, जिन्हे हण्टर ने अपनी सुची में रखा है, बाहरी प्रांगण में अवे करने काजधिकारहै) 

२७. विद्यानिवास (बंगाल के लेखक, १५बी शताब्दी के लगभग मध्र भाग में ) ने जगन्नाय-सम्बन्धो १२ मासो 
मे किये जानेवाले १२ उत्सवो पर ्रादङायात्राप्रयोगप्रमाण' नामक पुस्तक लिली है 1 








१३८४ घरमशास्त का इतिहास 


के विषय मे (जे° ए० एस ० व°, १८९८ की जिल्द ६७, माग १, प० ३२८-३३१) चर्चा करते हए गंग-वंश के ताम्र 
पत्रों से दो इलोकों को उदधत करके कहा है कि गंगेडवर ने, जिसका दूसरा नाम चोडगंग था, पुरुषोत्तम के महामन्दिर 
का निर्माण कराया था चोडगंग का राज्याभिषेक राक संवत्‌ ९९९ (सन्‌ १०७८ ई०) में हुआ था अतः एम० एम० 
चक्रवर्ती ने मतः. प्रकादित किया है कि जगन्नाथ का प्रासाद. लगमग १०८५-१०९० ई० में निमित हुञा । डा 
` डी सी° सरकार (गांड पुरुषोत्तम एट पुरी, जे° ओ० आर०, मद्रास जिल्द १७, प° २०९-२१५) का कथन है 
कि उडिया इतिहास “मादला-पञ्जी' के अनुसार पुरुषोत्तम जगन्नाथ का निर्माण चोडगंग ने नहीं प्रत्युत उसके प्रपौत्र 
अनंग-मीम ततीय ने कराया, जिसने वाराणसी (कटक) के मन्दिर में पुरुषोत्तम की प्रतिमा स्थापित करायी थी, जिसे 
सुतान फं रोज शाह ने भ्रष्ट कर दिया (इङ्ियट एवं डाउसन, दिस्टरी आव इण्डिया, जिल्द ३, प° ३१२-३१५) । इन 
गंग राजाओं ने भुवनेश्वर, कोणाकं एवं पुरी के मव्य एवं विशाल मन्दिरों का निर्माण करायाजो उत्तर भारतकी 
वास्तुकला के उच्चतम जीते-जागते उदाहरण है । डा ° मित्र (एण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द २, प° १०९-११०) 
एवं हण्टर (उड़ीसा, जिल्द १, प° १००-१०२) का कथन है कि अनंग-मीम ने भुवनेश्वर के शिखर से बढ़कर अति 
सुन्दर जगन्नाय-शिखर बनवाया था (शक संवत्‌ १११९ अर्थात्‌ सन्‌ ११९८ ई० मे) 1 ` 
जगन्नाथ-मन्दिर भृत्यो (सेवकं) की सेना से सुशोमित है। ये मृत्यया सेवक या चाकर ३६ क्रमों एवं ९७ 
वर्गो मे विमाजित है। सबके नेता है राजा खुरवं, जो अपने को जगन्नाथजो का “राड्‌ देने वालाः कहते हैँ (देखिए 
हण्टर का ग्रन्थ उड़ीसा", जिल्द १, पृ० १२८) । -यहाँ प्रति वपं लाखो-काख यात्री आते हैँ । मुख्य मन्दिर, तीर्थो 
तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अग्रहार-दान आदि खाखों रुपयों तक पहुंच जाते हैँ जो कुछ दानादि से 
सम्पत्ति प्राप्त होती है ओर पुरी में जो कुछ धार्मिक कृत्य किये जाते है, इन समी बातों के प्रबन्ध आदि के विषय में 
महान्‌ असंतोष प्रकट किया जाता है । उड़ीसा राज्य ने सन्‌ १९५२ मे एक कानून वनाया है (धुरी, श्री जगन्नाथ 
मन्दिर प्रवन्व कानून्‌ संख्या १४) जो सेवकं, पुजारियों तथा उन. लोगों के, जो सेवा-प्ूजा एवं देवस्थान के प्रवन्ध से 
सम्बन्धित है, कतेव्यों एवं अविक्रारों पर प्रकार डालता दै 1 किन्तु यह्‌ केवर कुछ निरीक्षण-मात्र की व्यवस्था के 
अतिरिक्त ओौर कु नहीं कर सकता- जसा कि मक्त लोगों का कथन है । 
बनारस की मति यहा पाच महत्त्वपूणं तीथं है, यथा--माकण्डेय का सरोवर, वट-कृष्ण, बलराम, महोदधि 
(समुद्र) एवं इनद्रयुम्न-सर।'“-माकंण्डेय की गाथा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६) एवं नुसिहपुराण (१०।२१, संक्षेप ) में 
आयी है । ब्रह्म ° (५६।७२-७३) म आया है कि विष्णुः ने माकंण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर शिव के एक मन्दिर एवं एक सर 


२८. प्रासादं पुखषोत्तमस्य नृपतिः को नाम कमु" क्षमस्तस्येत्याद्रनुपेर्पेक्षितमयं चक्रेऽथ गंगेइवरः ॥ इन इलोकों से 
पता चलता है कि शिलालेख कौ तियि के बहुत पहले से पुरुषोत्तम का मन्दिर अवस्थितं या ओर चोडगंग के पुर्व वती 
राजाभों ने किसी सुन्दर मन्दिर के निर्माण की चिन्ता नहीं की यी । एसा प्रतीत होता है कि चोडगंग ने केवल भीतरी 


भ्रकोष्ठ का जीर जगमोहन अर्यात्‌ प्रथम मण्डप का ही निर्माण कराया था (देखिए राखालदास बनर्जी, . हिस्टरी आव 
उडीसा, जिल्द १,प० २५१) । 


२९. शकाग्दे रनध्रशु ांशुरूपनक्षत्रनायके । प्रासादं कारयामासानंगभीमेन धीमता ॥1 ` देखिए डा० मित्र का | 


ग्रन्थ, जिल्द २,प्‌० ११०,एबं राखालदास नरजा का ग्रथ, जिल्द १, प्‌ ० २४८, जहां चोडगंग के राज्याभिषेक की तिथि 
उसके शकसंबत्‌ १००३ वाले िलाठेख से सिद्ध की गयी है । 


३०. माकण्डय वटं छृष्णं रोहिणें महोदधिम्‌ । इन््दुम्नसरडचैव पञ्चतीर्या विधिः स्मृतः 1। ब्रह्मपुराण (६०।११) 





पुरी के तीर्थो को यात्रा, गुण्डिचा एवं देहत्याग महिना १३८५ 


के निर्माण के लिए कहा ओर वही सर माकंण्डेय-सर चोपित इञ । ब्रह्म ° (५७-२३-४) के मत से यात्र को माकण्डय- 
सरमे स न्न चाहिए, सिर को तीन वार इवोना चाहिए, त्पण.करके शिव-मन्दिर मे जाना चाहिए ओर ओं नमः 
दिवाय के वु से न पूजन करना चाहिए; पुनः अघोर एवं पौराणिक मन्तो से पूजा करनी चाहिए ।*' तज 
यात्री को माकण्डय-सर में स्नान करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, वट क पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन बार 
करनी चाहिए, ओर टिप्पणी में दिये हुए मन्त्र से पूजा करनी चाहिए । यह ज्ञातव्य है कि ष्ण वट के रूप मे 
है ( न्ग्रोघाङृतिक्‌ विष्णु प्रणिपत्य) । वट को कल्पवृक्ष मी कहा गया है (ब्रह्म ° ५७।१२, ६०।१८) । यात्री को 
कृष्ण के सम्मुख खड्‌ हुए गण्ड को प्रणाम करना चाहिए ओौर तब मन्त्रो के साथ कृष्ण, संकर्यण एवं सुमद्रा की पूजा 
करनी चाहिए । संकषण एवं सुमद्रा के मन्त्र है कम से ब्रह्म० मे (५७।२२-२३) एवं (५७।५८) । ष्ण की पूजा १२ 
अक्षरों (ओं नमो मगवते वासुदेवाय ) या ८ अक्षरो (ओं नमो नारायणाय) वाङे मन्त्र से की जाती है । ब्रह्म (५७। 
४२-५१) ने मक्तिपूर्वक कृष्ण के दशन करने से उत्पन्न फलों एवं मोक्ष-फलप्राप्ति की चर्चा की है। पुरी में सागर-स्नान 
, कमी मी किया जा सकता है । किन्तु पूणिमा के दिन का स्नान अति महत्वपूणं कहा जाता है (ब्रह्म ६०।१०) 1 
 सागर-स्नान का विस्तृत वणन ब्रह्म ° के अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्दर्रम्न-सर में स्नान, देवो, ऋषियों एवं पितरों 
को तपण एवं पित्‌-पिण्डदान करना होता है (ब्रह्म ६३।२-५) 1 

कवि गंगाधर के गोविन्दपुर वाले प्रस्तरङेख (एपि० इण्डि ०, जिल्द २, प° ३३०, शक संवत्‌ १०५९ अर्थात्‌ 
सन्‌ ११३७-३८ ई₹०) मे पुरुषोत्तम की ओर संकेत मिक्ता है । 

ब्रह्य ° के अध्याय ६६ में इन्द्रयूम्न-सर के तट पर जहां एक मण्डप मं कृष्ण, संकर्षण एवं सुमद्रा का कुछ काल 
तक निवास हुआ था, सात दिनों की गुण्डिवायात्रा की चर्चा हुई है । तीर्मचि° (१० १५७-१५९) ने इस अध्याय को 
उदघत किया है ओर इसे गुण्डिका की संज्ञा दी है, किन्तु चैतन्यचन्द्रोदय' नामक नाटकं के आरम्म में इसे गुण्डिचा 
. “` कहा गया है। एसा कहा जाता है कि गुण्डिचा महामन्दिर से क्गमग दो मी की दरी पर जगन्नाय का ग्रीष्म-निवास- 
स्थल है । यह शव्द सम्मवतः 'गुण्डि" से निकला है जिसका बंगला एवं उडिया (देखिए डा° भित्र, एष्टीक्विटीज 
आव उड़ीसा; जिल्द २, प्‌० १३८-१३९) मे अथं होता है कड़ी का कुन्दा; यह उस काष्ठ की ओर संकेत करता हे 
जिसे इन्दरययुम्न ने सागर मे त॑रता हुआ पाया था। ओौर देखिए महताब कत "हिस्टरी आव उड़ीसा (प° १६१) । 

यह्‌ ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुषोत्तमतीयं मे धामिक आत्महत्या की ओर संकेत मिक्ता है, यथा--जो 
लोग पुरुषोत्तमकत्र मे वटवक्ष पर चढ़कर या वटवृक्ष एवं सागर के मध्य में भ्राण छोडते है वे बिना किसी संदाय 
के मोक्ष की प्राप्ति करते है । जो व्यक्ति जान या अनजान मे पुरुषोत्तम यात्रा के मागमे या रमशान ५४ या जगन्नाय के 
गृहमंडलमे या रथ के मागं मे या कहीं मी. प्राणत्याग करते ह वे मोक्ष पाते है । अतः मोक्षाभिकांक्षी को इस तीय 
पर सर्वेभ्रयतन से प्राण-त्यागं करना चाहिए" (१७७१६ १७, २४ एवं २५) । 


३१. मखमन्त्रेण सम्पुज्य माकण्डेयस्य चेश्वरम्‌ 1 अचोरे च भो विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ त्रिलोचन नमस्तेस्तु 
' नमस्ते शशिभूषण । त्राहि मां त्वं विरूपाक्ल महादेव नमोऽस्तु ` ते ॥ ब्रह्म (५७।७-८ = नारदीय °, उत्तर ५५।१८- 
। १९ } । तोय॑चिन्तामणि (¶० ८८) के अनुसार अधोरमन्त्र यह है-- ओम अधोरेम्योकधोर्यो घोरतरेभ्यः, सवेभ्यः 
सवेस्वेम्यो नमस्तेऽस्तु खदरसूेभ्यः ।' यह मन्त्र मे त्रायणी-संहिता ( २।९।१० ) एवं त° आ० (१ ०।४५।१ } मे आयाहै। 
३२. ओं नमोऽब्यक्तरूपाय महाप्रर्यकारिणे । महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोस्तु त ॥ अमरस्त्वं सदा कठये 

` . हरेश्चायतनं बटं । न्यग्रोध हर मे पापं कल्यव्‌कष नमोऽस्तु तं ॥ ब्रह ° (५७१ ३-१४ नारदीय ०, उत्तर ५५।२४-२५) 1 








१३८६ । स्मलास्त्र का इतिहास 


रह्म (७०।३-४ = नारदीय ०, उत्तर, ५२।२५-२६) ने अन्त में कहा है-- यहं तिगुना सत्य है कि यह (पुर- 
षोत्तम) क्षेत्र परम महान्‌ है ओर सर्वोच्च तीयं है । एक बार सागर के जल से आप्लुत पुरुषोत्तम मे आने पर व्यक्ति 
को पुनः गर्भवास नहीं करना पड़ता ओर एेसा ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेपरमीदहटोतादहै। 
महान्‌ वैष्णव सन्त चैतन्य ३० वषं कौ अवस्था में सन्‌ १५१५ ई० में पुरी मे ही सदा के लिए रहने लगे ओर १८ 
वर्षो के उपरान्त सन्‌ १५३३ मे उन्होने अपना शरीरःत्याग किया । उन्होने गजपति राजा प्रतापरुद्रदेव पर, जिसने 
उडीसा पर सन्‌ १४९७-१५४० ई० तकं राज्य किया, वहुत ही बड़ा प्रमाव डाला था। कवि कणेपूर के नाटक चैतन्य 
चन्द्रोदय में एेसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्त से मिलने की प्रबल उत्कण्ठा प्रकट कौ ओर कहा किं यदि सन्त 
की कृपादष्टि उस पर नहीं पड़गी तो वह अपने प्राण त्याग देगा । यह मक्तों की अतिशयोक्तिपूणं विधि का परिचायक मात्र 
है। आगे चरुकर चैतन्य महाप्रम्‌ पुरी एवं उडीसा में विष्ण्‌ के साथ देव के रूप में पूजित होने लगे (हण्टर, "उड़ीसा", 
जिल्द १.०.१०९) । कवि कर्णपूर ने अपने नाटक के आठवे अंक में सावंमौम नामक पात्र द्वारा कहलाया है कि जगन्नाथ 
एवं चैतन्य में कोई अन्तर नहीं है; अंतर केवर इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ "दासब्रह्य' (काष्ठ की प्रतिमा में अभिन्यंजित 
दैवी शक्ति) है, वहाँ चैतन्य न खत्रह्य' हैँ (प° १६७) । कवि कणेपूर की संस्कृत-रचन चंतन्यचरितामृत' (सगं १४-१८) 
मे पुरी में चैतन्य की मक्ति-प्रवणता एवं अलौकिक आनन्दानुभूतिमय जीवन का प्रदगेन किया गया है ओर उसमें रथ 
एवं जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवो में चैतन्य द्वारा लिये गये प्रमुखं माग का चित्रवत्‌ वणन पाया जाता है । डा° एम्‌ 
के° देने मत प्रकादित किया टै कि प्रतापरुद्र द्वारा चंतन्य के नवीन वमं में प्रविष्ट होने के विषय मे टमं पुष्ट प्रमाण 
नहीं ` मिरुते (वष्णव फथ एण्ड मृवमेण्ट इन वेगाक, प° ६७) । 
जगन्नाय के विशार मन्दिर की दीवारों पर जो अर्लीर एवं कामुक हाव मावपूणं शिल्प है उसने इस उञज्वल 
मन्दिर की विशेषता पर एक काला चिह्व-सा फर दिया है, ओर यही. वात वहां की न कियो के विषयमे मी है जो अपनी 
चक्रित अखो से काम्‌कता का मदा प्रदान करती रहती है । परिचिमी केखकों ने इस ओर प्रवर संकेत किया है (यथा- 
इण्डियन एेष्टीक्वेरी, जिल्द १, पू ० ३२२, हण्टर का ग्रन्थ “उड़ीसा, जिल्द १, प° १११ एवं १३५) । नर्तकियों की 
उपस्थिति अतीत इतिहास को वसीयत-सी है । ब्रह्मपुराण (६५।१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ की पूणिमा पर जगन्नाय 
के उत्सव के समय स्नान की चर्चा करते हृए छिखा है कि उस समय दुन्दुभि-वादन होता था, सुरी का स्वर गुंजार 
होता था, वैदिक मन्त्रो का पाठ होता था ओौर बकराम एवं कष्ण को प्रतिमाओं के समक्ष चामरधारिणी एवं कुचमार 
से-नज्र सुन्दर वेद्याओं का नतन आदि होता था 1 


नमंदा 
गगा कै उपरान्त मारत की अत्यन्त पुनीत नदियों मे नंदा एवं गोदावरी.क नाम आते है । इन दोनों के विषय 
मे मी संक्षेप में कुछ छिख देना आवक्यक है । 


वंदिक साहित्य मे नर्मदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । दतपथब्राह्यण ( १२।९।३।१) ने रेवोत्तरस . 
की चर्चा की है, जो पाटव चाक्र एवं स्यपति (मृख्य ) था, जिसे सृञ्जयो ने निकाल बाहर किया था 1“ रेवा नर्मदा का 


३३. मुनीनां वेदशब्देन मन््रशञबदेस्तयापरः। नानास्तोत्ररवेः पुण्ये: सामशम्दोपबं हितं: ॥ शयामे्ेश्याजनं हेव 
कुभारावनामिभिः। पोतरक्ताम्बराभिश्च माल्यदामावनामिभिः ॥.. . . -लामरं रत्नदण्डंश्च वीज्येते रामकेशवौ ॥१ 
बह्य° (६५।१५, १७ एवं १८) । | | 

` ३४. रेवो्तरसम्‌ ह पाटवं चाक्र स्यर्पति सृञ्जया अपरर्धुः। शतपयन्रा० (१२।९।३।१) । - 








नमं रा-माहात्म्य श्ट 


दूसरा नाम है ओौर यह.सम्मव है कि रेवा" से ही रेवोत्तरस' नाम पड़ा हो। पाणिनि (४।२1८७) के एक वातिक 
न 'महिष्मत्‌ की ज्धूतपत्ति महिषः से को है, इसे सामान्यतः न्दा पर स्थित माहिष्मती का ही ख्यान्तर माना गया है। 
इसे प्रकट होता टं कि सम्मवतः वातिककार को (लगमग ई० प° चौयी शताब्दी भे) नमंदा का परिचय या। रचवंश 
(६।४३) में रेवा (अर्थात्‌ नमंदा) के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप को राजधानी कहा गया है। ड 
महामारत एवं कतिपय पुराणो में नमदा की चर्चा बहुवा हुई है। मत्स्य ° (अध्याय १८६-१९४ ५५४ इलोक ), 
पश्च ° (आदिखण्ड, अव्याय १३-२३,७३९ इरोक, जिनमे बहुत से मत्स्य के ही इलोक है), कूमं ° (उत्तरां, अव्याय 
४०-४२, १८९ इलोक) ने नमेदा की महत्ता एवं उसके तीर्थो का वणेन किया है 1 मत्स्य ० ( १९४।५५ ) एवं पद्म० (आदि, 
२१।४४) में एेसा आया दै कि उस स्यान से जहां नर्मदा सागर मं मिरती है, अमरकण्टक पवत तक, जहाँ से वह निकलती 
है, १० करोड तीथं हैँ । अग्नि ° (११३।२) एवं कूम ° (२।४०।१३)-के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सहस्र तीथं 
है । नारदीय ° (उत्तरां, अध्याय ७७) का कथन है कि नमंदा के दोनों तटों पर ४०० मुख्य तीयं है (इलोक १), किन्तु 
.अमरकण्टक से लेकर साढे तीन करोड़ हैँ (इलोक ४ एवं २७-२८) 1 वनपवं (१८८।१०३ एवं २२२।२४) ने नर्मदा 
का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण को अन्य नदियों के साय किया है । उसी पवं (८९।१-३) में यह मी आया है कि नर्मदा 
आनतं देश मेँ है, यह प्रियंगु एवं आम्र-कूञ्जो से परिपूणं है, इसमे वेत्र.लता के वितान पापे जाते है, यह पदिचम की 
ओर बहती है ओर तीनों लोको के समी तीयं यहाँ (नंदा मेँ) स्नान करने को अते हैँ 1*« मत्स्य ° एवं पद्म ने उद्धोष 
कियादहै कि गंगा कनखल मे एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किन्तु नर्मदा समी स्यान मे, चाहे ग्राम हो या वन। 
नमंदा केवल दर्शन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती है; सरस्वती (तीन दिनों में) तीन स्नानं से, यमुना सात दिनों 
क स्नानों से ओर गंगा केवर एकं स्नान से (मत्स्य ० १८६।१०-११ पद्म ०, आदि, १३।६-७ =कूर्म° २।४०।७-८) । 
विष्णुध्मसूत्र (८५८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थो की सूची दी है, जिम नमंदा के समी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया 
है। न्मदाको रुद्र के शरीर से निकली हुई कहा गथा है, जो इस बात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह 
अमरकण्टकं से निकली है जो महेदवर एवं उनकी पत्नो का निवास-स्यर कहा जाता है (मत्स्य° १८८९१) 1 
वायु° (७७।३२ ) भे एेसा उद्धोषित है कि नदियों मे श्रेष्ठ पुनीत नमंदा पितरों को पुत्री है ओर इस पर किया गया 
श्राद्ध अक्षय होता है ।* मत्स्य एवं कूम० का कथन है किं यह १०० योजन लम्बी एवं दो योजन चौड़ 


३५. यद्यपि रेवा एवं नर्मदा सामान्यतः समानायंक कटी जाती है, किन्तु भागवतपुराण (५।१९।१८) ने इन्दे 
पृयक्‌-पृथक््‌ (तायी-रेवा-सुरसा-नर्मदा) कहा है, मौर वामनपुराण (१३।२५ एवं २९-३०) का व कि रि 
- से तया नर्मदा ऋक्षपाद से निकली है । . सार्धत्रिकोटितीर्यानि गदितानीह वायुना । दिविभ् च रेवायां तानि 
सन्ति च ॥ नारदीय० (उत्तर, ७७।२७-२८) । | | | नः 

३६. देशा लगता है कि प्राचीन काल मे गुजरात एवं काठियावाड़ को आनतं कहा जाता था › उदचोगपव (७-६) 
भे दारका को आनर्त-नगरी कहा गया है + नमंदा मनतं में होकर बहतो मानी गयी है अतः एसी कल्वना की जाती है कि 
महाभारत के काल नें आनतं के अन्तर्गत गुजरात का द्षिणी भाग एवं काटियावाड दोनो सम्मिलित ये ! 

३७. नर्मदा सरितां भेष्ठा गद्रदेहाद्विनिःसृता।, तारयेत्स्वंभूतानि स्यावराणि चराणि च ॥। मत्स्य (१९०। 

१७ कमं ° २।४०।५ पद्म ०, आदिखण्ड १७।१२३) । । 
३८. पितृणां दृहिता युष्या नमंवा सरितां वरा! `तत्र धाद्धानि दत्तानि अक्षयाणि भवन्त्युत ॥ वायुपुराण ¦ 


(७७३२) । 











१३८८  धमंशास्त्र का इतिहास 


है ।** प्रो के° वी° रंगस्वामी आयंगर ने कहा है कि मत्स्य की बात ठीक है, क्योकि नमंदा वास्तव में र्गमग 
८०० मीक लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कलपतर, प° १९९) । किन्तु दो योजन (अर्थात्‌ उनके मतानुसार 
१६ मीक) की चौडाई भ्रामक है । मत्स्य ० एवं कूम का कथन है किं नमंदा अमरकण्टक से निकलो है, जो कलिग 
देश का पदिचमी माग है 1“ 

विष्णुपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में भौर जब अन्धकारपूणे स्थान में उसे जाना हो 
तब श्रातःकाल न्दा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार ! हे न्दा, तुम्हें नमस्कार; मुङ्गं विषधर सां 
से बचाओ इस मन्त्र का जप करके चलता है-तो उसे सापो का मय नहीं होता।'' 

कूमं° एवं मत्स्य ० में एेसा कहा गया है किं जो अग्नि या जल म प्रवेश करके या उपवास करके (नर्मदा के 
किसी तीर्थं पर या अमरकण्टक पर) प्राण त्यागता है वह्‌ पुनः (इस संसार में) नहीं आता । `` 

टमी ने नमंदा को नमडोज' कटा है (प० १०२) । नर्भदा -की चर्चा करनेवाले शिल टेखों मे एक .अति 
प्राचीन ठेख है एरन प्रस्तरस्तम्माभिलेख, जो वुघगुप्त के कार (गुप्त संवत्‌ १६५ ४८४-८५ ई०) का है । देखिए 
कासं इर्क्िप्यानम इण्डिकेरम (जिल्द ३, प° ८९) । 

नमंदा मे पिलने वाटी कतिपय नदियों के नाम मिते है" यथा कपिला (दक्षिणी तट पर, मत्स्य ° १८६ |४० 
एवं पद्म ० १।१३।३५) , धिज्ञल्या (मत्स्य० १८६।४६=पद्म ०२।३५-३९), . एरण्डी (मत्स्य ० १९१।४२-४२ एवं 
पद्म १।१८।४४) › इक्षु-नादी (मत्स्य ° १९१।४९ एवं पद्म ° १।१८।४७), कावेरो (मत्स्य ° १८९।१२-१३ एवं पद्म 


१।१६।६) 1“ बहुत-से उपतीर्थो के नाम आते हँ जिनमें दो या तीन का यहां उत्छेख किया जायगा 1 एक दै महेक्वरतीयं 


(अर्यात्‌ ओंकार), जहां से एक तीर द्वारा श्र ने बाणासुर. की तीन्‌ नगरियां जला डारीं (मत्स्य ° १८८।२ एवं पद्म. 
५१५।२)» शुक्ल-तीयं (मत्स्य ° १९२।३ द्वारा अति प्रहसित ओर जिसके बारे मे यह कहा-जार्ता है किं राजर्षि चाणक्य 
ने यहां सिद्धि प्राप्त की थी), भगृतौयं (जिसके दङन मात्र से मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है, जिसमें स्नान करने से स्वगं 
मिक्ता है मौर जहां मरने से संसार में पुनः खौटना नहीं पडता) , जामदग्न्य-तीथं (जहां नंदा समूद्र में गिस्ती है 
ओर जहां भगवान्‌ जनादन ने पणता प्राप्त की) । अमरकण्टक पव॑त एक तीथं है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापों का 


मोचन करता है ओर यह विस्तार में एक योजन है (मत्स्य ° १८९।८९ एवं ९८) । नर्मदा का अत्यन्त महत्वपूणं तीथं है 


माहिष्मती, जिसके स्थर के विषय में विद्वानों मे मतभेद रहा है । अधिकांश लेखक यही कहते है कि यह ओंकार मान्धाता 
है जो इन्दौर से रगमग ४० मीक दक्षिण नमंदा मेँ एक द्वीप है । इसका इतिहास पुराना है। बौद्ध ग्रन्थो में एेसा आया 


३९. योजनानां शतं साग्रं श्रयते सरिदुत्तमा । विस्तारेण तु राजेन योजनद्वयमायता ॥ कमं ° (२।४०।१२ 
== मत्स्य ° १८६।२४-२५) । ओर देखिए अग्नि° (११३।२) । | 

४०. कलिगदेशयङ्चाे पर्वतेऽमरकण्टके । पुष्या च त्रिब्‌ लोकेषु रमणीया मनोरमा।१ क्म ० (२।४०।९) एव 
मत्स्य ° (-१८६।१२) । 

४१. नमंदाये नमः प्रातरनंमंदाये नमो निक्षि । नमोस्तु न्दे तुभ्यं त्राहि मां विवस्वतः ॥ विष्णुपुराण (४।३। 


, १२-१३) ॥ 


४२. अनादाक तुयः कुतिस्मिस्तीयं नराधिप । गर्भवासे तु राजेनद्र न पुनर्जायते पुमान्‌ ॥ मत्स्य ° (१९४।२५९- 
३०); परित्यजति यः प्राणान्‌ पर्वतेऽमरकण्टके । व्षकोटिदहातं सारं खद्रलोके महीयते ।॥॥ मत्स्य ०. ( १८६।५३-५४) । 
४३. नमदा की उत्तरी शाला जहां (मकार नामक द्रौष अवस्थित है 'का्वेरी' नाम से प्रसिद्ध है । 





^ भ कको तः किक कोर जकः क कक 





नमदा, गोदावरी वर्णन १३८९ 


हैकि अशोक महान्‌ के राज्यकाल (लगमग २७४ ई० १०) मे मोग्गचिपुत्त तिस्स ने करईदेशों मे घामिक दूत-मण्डक भेजे 
थे, -जिनमें एक दूतमण्डल महिषमण्डल को मी भेजा गया था। डा० प्लीट ने महिषमण्डल को माहिष्मती कहा है (ज 
भार० ए०.एस्‌०, प° ४२५-४७७, सन्‌ १९१०) । महामाष्यकार को माहिष्मती का ज्ञान या (पाणिनि ३।१।२६, वातिक 
१०)। कालिदास ने इते रेवा से धिरी हई कहा है (रघुवंश ६।४३ )1 उद्योगपवं (१९।२३-२४ एवं १६६।४), अनुशासन 
पवं (१६६४), मागवतपुराण (१०।७९।२१) एवं पद्म (२।९२।३२) में माहिष्मती को नर्मदा या रेवा पर स्थित 
माना गया है । एक अन्य प्राचीन नगर है मख्कच्छ या मृगुकच्छ ( आधुनिक मडोच), जिसके विषथ में तीर्यो को 
तालिका को देखिए । 


गोदावरी 


वैदिक साहित्य मेँ अमी तक गोदावरी की कहीं मी चर्चा नहीं प्रप्त हो सकी है । बौद्ध ग्रन्यो मे बावरी के विषय 
ने करई दन्तकथाएँ मिलती ह । वह पहले महाकोसक का पुरोहित था ओर पञ्चात्‌ पसनेदि का, बह गोदावरी पर 
अलक के पादवं में अस्यक की मूमि भें-निवास करतौ या ओर एेसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में वृद्ध के पास 
` कतिपय शिष्य भेजे ये (सुत्तनिपात, सैकेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, माग २, पृ० १८४.एवं १८७) । पाणिनि 
(५।४।७५) के संख्याया नदी-गोदावरीम्यां च' वातिक में गोदावरी' नाम आया है ओर इससे “सप्तगोदावर' मी 
परिक्षित होता है । रामायण, महामारत एव पुराणो में इसकी चर्चा हई है । वनपवं (८८।२)ने इसे दक्षिण मेँ पायी जाने 
वाली एक पुनीत नदी को संज्ञा दी है गौर कहा है कि यह निज्ञरमूणं एवं वाटिकाओं से आच्छादित तटवालो थी ओर यहां 
मूनिगण तपस्या किया करते थे । रामायण के अरण्यकाण्ड ( १३।१३ एवं २१) ने गोदावरी के पास्‌ के पंचबटी नामक 
स्यल का वर्णन किया है, जहाँ मृगो के ण्ड रहा करते ये ओर जो अगस्त्य के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था 
ब्रह्म ० (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरो एवं इसके उपतीर्यो का सविस्तर वर्णन हुञ-है। तीयंसार (नृसिहपुराण 
का एक भाग } ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायो (यथा-८९ ९१, १०६, १०७, ११ ६-११८, १२१, १२२ १३१ 
१४४, १५४, १५९, १७२) से कगमग ६० इलोक उद्धृत किये है, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराग कं 
गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूवं उपस्थित ये। देखिए काणे का ठेख (जनंल आव दी वाम्बर ब्रांच आव दी एि- 
यारिक सोसाइटी, सन्‌ १९१७, पु २७-२८) । ब्रह्म० ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा है ।*“* ब्रह्मपुराण 
(७८।७७) मे आया है कि विन्ध्य के दक्षिण में गंगा को गौतमी ओौर उत्तर मे मागीरथी'कहा जाता है । गोदावरी को 
२०० योजन की लम्बाई कही गयी है ओर कहा गया है कि इस पर साढे तीन करोड़ तीथं पाये जाते है (ब्रह्य ° ७७।८-९)। 
दण्डकारण्य को घमं एवं मुक्ति का वीज एवं उसकी मूमि को (उसके दवारा आदिलष्ट स्य को) पुण्यतम कहा गया हे । ` 
बहुत-से पुराणों मे एक श्लोक आया है (मध्य देश के) देश सह्य पर्वत के अनन्तर में है, वहीं पर गोदावरी है ओर 
वह भूमि तीनों लोको मे सबसे सुन्दर है। वहाँ गोवघेन है, जो मन्दर एवं गन्वमादन के समान है 1“ ब्रह्म ° (अच्याय 


४४. विन्ध्यस्य दक्षिणे गंगा सौतमी सा निगद्यते । उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भागीरस्यभिधीयते ॥ ब्रह्म ° (७८1७७) 


एषं तो्थसार (प ०.४५) । ह 
४५. तिल: कोटयोऽघंकोटी च योजनानां शतद्टय। तीर्थानि मुनिशादूल सम्भविष्यन्ति गौतम ॥1 ब्रह्म ° (७७) 
८-९) 1 षमबोजं मुस्तिबीजं दण्डकारभ्यमुच्यते। विशेषाद्‌ योतमीदिलण्टो देशः धरष्यतमोऽभवत्‌॥। ब्रह ( १६१७२) । 
४६. सहास्यानन्तरे चैते तत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स्न प्रदेशो मनोरमः! यत्र गोवर्धनो नाम 








१३९० धरममशास्त्र का इतिहास 


७४-७६)में वर्णन आया है कि.किस प्रकार गौतम ने शिव को जटा से गगा को ब्रह्मगिरि पर्‌ उतारा, जटां उनका आश्रम 
था ओौर किस प्रकार ईस कायं मे गणेश ने सहायता दी 1 नारदपुराण (उत्तरा, ७२) मं आया है कि जव गौतम तप 
कर रहे थे तो बारह वर्षो तकं पानी नहीं वेरसा ओर दुर्भिक्ष पड़ गया, इस पर समी मुनिगण उनके पास गय ओर उन्टोनि 
गंगा को अपने आश्रम मे उतारा 1 वे प्रातःकाल शालि के अन्न योते थे ओौर मध्याह्वमे काटलेतेथे ओर यह्‌ कायं 
वे' तब तक करते चले गये जव तक पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नहीं हौ गया । शिवजी प्रकट हृए ओर ऋषिने प्रार्थना की 
कि वे (रिवजी) उनके आश्रम के पास रहँ ओर इसी से वह पत जटां गौतम का आश्रम अवस्थित था, तषम्बक नाम 
से विख्यात हा (शलोक २४)। वराह ० (७१।३७-४४)ने मी कहा है कि गौतम ही जाह्ञवौ को दण्डक वनमें ले आयर 
ओर वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी । कू्मं° (२।२०।२९-३५) ने नदियों की एक लम्बी सूची देकर अन्त 
मे कहा है कि श्राद्ध करने के लिए गोदावरी की विदेष महत्ता है । ब्रह्म (१२४।९३) में एसा आया टै क्रि सभी प्रकार 
के कष्टों को दूर करने के लिए केवल दो (उपाय) घोषित है पुनीत नदी गौतमी एवं शिव जो करुणाकर हें । ब्रह्म° 
ने यहा के गमग १०० तीर्थो का वणंन किया है, यथा--त्रयम्बक (७९।६), कुरावतं (८०।१-३), जनस्थान (८८।१). 
गोवर्बन (अवघ्याय ९१), प्रवरा-संगम (१०६), निवासपुर (१०६।५५); वज्ज रा-संगम (१५९) आदि, किन्तु 
स्थानामाव से हम इनकी चर्चा नहीं करेगे। किन्तु नासिक, गोवधंन, पंचवटी एवं जनस्थान के विषयमे कुछ लित 
देना आवद्यक है । मरहृत स्तूप के घेरे के एक स्तम्म पर एक लेख है जिसमें नासिक के वसूक की पत्नी गोरक्षिता के 
दान का वणेन है । यह लेख ई० पु० २०० ई० का है ओर अब तक के पाये गये नासिक-सम्बन्धी ठेखौ मंससे 
पुराना है। महाभाष्य (६। ११६३) में नासिक्य पुरी का उल्लेख हुआ है। वायु ० (४५१३०) ` ने नासिक्य को एक 
देश के रूप मे कहा है । पाण्डुलेणा की गुफाओं के नासिक लेखों से पता चलता हैँ कि ईसा के करई राताव्िदियो पूवं म 
नासिक एक समृद्धिशारी स्थर था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ ० ५९-९६) । टलिमी (लगमग १५० ई०) ने मो 
नासिक का उल्लेखे किया है (टोलेमी, पु० १५६) । 


नासिक के इतिहास इसके स्नान-स्थलों, मन्दिरो, जलाशयो, तीर्थयात्रा एवं पूजा-कत्यों के विषय में स्थानाभाव से. 


मधिकं नहीं छिला जा सकता । इस विषय मे देखिए वम्बई का गजेटियर (जिल्द १६, नासिक जिला) जहाँ यह्‌ वणित दै 
कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदावरी के वाम तट पर पंचवटी मे १६ मन्दिर है । किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में कदा- 
चित्‌ ही कोई खड़ा हो । सन्‌ १६८० ई० मे दक्षिण की सूवेदारी में ओरंगजेव ने नासिक के २५ मन्दिर तुडवा डाले । आज. 
के समी मन्दिर पूना के पेशवाओं द्वारा निमित कराये गये हैँ (सन्‌ १७५० एवं १८१८ के मीतर )। इनमे तीन उल्ठेख- 
नीय है पंचवटी में रामजी का मन्दिर, गोदावरी के वारये तट पर पह मोड़ के पास नारो-शंकर का मन्दिर (या घण्टा- 
मन्दिर) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ में सुन्दर-नारायण का मन्दिर । पंचवटी में सीता-गुफा का दन किया जाता दै, 
इसके पास बरगद के प्राचीन पेड है जिनके विषय में ठेसा विवास है किये पांच वटो से उत्पन्न हृए हैँ जिनमे इस स्थान 
को पचवटी कौ संज्ञा मिरी है। सीता-गुफा से थोडी दुर पर काडे राम का मन्दिर हैजो पदिचम मारत के सुन्दर 
मन्दरो में परिगणित होता है । गोवर्धन (नासिक से ६ मील परिचम) एव तपोवन (नासिक से १॥ मील दक्षिण-पूव ) 

के वीच में वहुत-ते स्नान-स्थर एवं पवित्र कुण्ड ह । गोदावरी की बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम घुमाव 
है, नासिक का रामकुण्ड नामक पवित्रतम स्थल है। कालाराम-मन्दिर के प्रति दिन के ध।भिक कत्य एवं पूजा यात्री 


मन्दरो गन्धमादनः ॥ मत्स्य ( १ १४।२३७-३८ == वायु ० ४५।११२-११३ = माकण्डेय० ५२४२३ ४-३५ ब्रह्माण्ड 
२।१६। ४२) 1 भौर देखिए ब्रह्म ० (२७।४२-४४) । 





गोदावरी (दण्डकारण्य), कांची पुरी १३९१ 


लोग नासिकर्मेही करते हैँ। नासिक के उत्सवो मे रामनवमी एक बहुत वडा पं है (देखिए म्ब गजेटियर, 
जल्द € प° ५९७-५९८, ५२९-५३१ एव ५२२-५२६).1 . , . 

उषवदात कै नासिक-दिलाङेख मे, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, "गोवर्धनः शब्द आया है । देलिए बम्बई 
गजेटियर, जिल्द १६ पृ ° ५६९-५७० । पंचवटी नाम ज्यो-का-त्यों चला आया है । यह.ज्ञातव्य है कि रामायण (३।१३। 
१३} में पंचवटी को देशा कहा गया है । शत्यपवं (३९।९-१०), रामायण (३।२१।१९-२०), नारदीय० (२।७९। 
२३०) एवं अग्नि ° (७।२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य मेँ था ओर पंचवटी उसका (अर्थात्‌ जनस्थान का) एक 
माग था। जनस्थान विस्तार में ४ योजन था ओर यह नाम इसलिए पडा कि यहाँ जनक-कुल के राजागौं ने गोदावरी ` 
की कृपा से मुक्ति पायी थी ब्रह्म ८८।२२-२४)। 

जव वृहस्पति ग्रह सिह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज भी महापुण्य-कारक 
माना जाता है (घमंसिन्धु, प° ७) । ब्रह्म० (१५२।३८-३९) में एेसा आया है कि तीनों लोकों के साढ़े तीन करोड़ 
देवता इस समय यहां स्नानां अते हँ ओर इस समय का केवल एक गोदावरी-स्नान मागीरथी मेँ परति दिन किये जने 
वाजे ६० सहस्र वर्षो तक के स्नान के वरावर है । वराह० (७१।४५-४६) में ठेस! आया है कि जब कोई सहस्य वषं मं 
गोदावरी जाता है" वहाँ स्नान करता है ओर पितरों का तपण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते 
है, स्वगं चके जाते हँ" ओर जो स्वगं के वासी होते ह, वे मुक्ति पा जाते है। १२ वर्षो के उपरान्त, एक वार वृहस्पति 
सिह राशिः मे आता है। इस सिंहस्थ वषं में भारत के समी मागो से सहस्रो की संख्या मे यात्रीगण नासिक-आते है । 


काञ्ची (आधुनिक काञ्जीवरम्‌ ) 


काञ्चौ मारत को सात पुनीत नगरिया में एक है ओौर दक्षिण मारत के अति प्राचीन नगरों मेँ मुख्य है ।*ˆ यदि 
ह्वेनसाग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विश्वास किया जाय तो यह्‌ पता चरता है किं गौतम युद्ध काञ्चीपुर मे आये 
थे ओर अशोकराज ने यहाँ पर एकं स्त्ुप बनवाया था। ह्धनसांग (रगमग ६४० ई० सन्‌) के अनुसार काञ्ची ३० ली 
(ल्गमग ५।। मील ) विस्तार मँ थो ओर उसके समय में वहां आठ देव-मन्दिर थे ओर बहुत-से निग्रन्थ लोग वहां रहते 
ये। महामाष्य (वातिक २६, पाणिनि ४।२।१०४) ने मी कञ्चीपुरक' (काञ्ची का निवासी) का प्रयोग किया है । 
पल्लवो के बहुत-से अभिलेख काञ्ची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते है, यथा--युवमहाराज रिव-स्कन्दवमां 
के मयिदवोलू दानपत्र (एपि ० इण्डि०, जिल्द ६, पू° ८४), «बँ वषं का हिरहड़गल्ली ठेख (वहं › जिल्द १, प्‌० २) 
एवं कदम्ब काकृस्थवर्मा का तालगुंड स्तम्म-ठेख (वही, जिल्दं ८, प° २४).। समूद्रगुप्त की प्रयागःप्ररस्ति (गुप्त 
इरक्रष्डांस, फलीट द्वारा सम्पादित, पृ ० ७) मे आया है कि समुद्रगुप्त ने चौयी शताब्दी के प्रथम चरण में काञ्ची के विष्णु 
गोप को पराजित किया था। "मणिमेखक" भे काञ्ची का विशद वणेन है, -जहां मणिमेखकं ने अन्त मे प्रकाश पाया 
था (एम्‌० कृष्णस्वामी आयंगरकृत “मणिमेखलं इन इटूस हिस्टारिकल सेटिंग” पू० २०) । यहां पर पल्लवो काञ्ची 


४७. "नासिकः श्न्द “नासिका' से बना है गौर इसौ ते नासिक्य -कञम्द भौ बना है। सम्भवतः यह नाम 


इसलिए षडा है फि यहीं पर लदमण ने शूर्पणखा कौ नाक (नासिका) काटी थी । 5 
४८. अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका । एताः पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरीणामुतमोत्तमाः ॥। ब्रह्याण्ड० 
(४।४०।९१) ; कालो कान्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । मयु रावन्तिका चताः सप्त यत्रि मोखदा ॥ स्कन्द० 


(काशीखण्ड ६।६८) आदि । 








१३९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ष्ठापन काल के विषय में निरिक्त रूप से कृ नहीं कहा जा सकता । वेण्डिगेर के ताश्नपत्र (सन्‌ १२४९ ई०) मं पण्ठरपुर 
को भीमरथी नदी पर स्थित पौण्डरीकक्षेत्र कहा गथा है (इण्डियन एण्टीत्रवेरी, जिल्द १४, प° ६८-७५) एवं विटोवा 
को .विष्ण्‌ कहा गथा है। ओर देखिए डा० आर्‌० जौ ° भण्डारकर कृत 'वंप्णविज्म, शेविज्म आदि' (प° ८८) एवं 
"हिस्टरी आव दि डकन' (द्वितीय संस्करण, पृ० ११५-११६), वम्बई गज्ञटियर (जिल्द २०, प° ४१९-४२०) । विवे- 
चनो से निष्कं निकाला जा सकता है कि पण्डरपुर को कन्नड लोग "पण्डरागे' के नाम से पुकारते थे ओर इसका एक 
नाम भाण्डरंगपल्ली' भी था राष्ट्कूट राजा अविषेय ने जयद्‌ विट्ट नामक ब्राह्मण्‌ को दान किया था, सम्भवतः 
इसी "विट्‌ढ' से आगे "विट्ठल" नांम पड़ा । | 
गोपालाचार्यकृत “विट्‌ठलभूषण' नामक ग्रन्थ में हेमाद्रि (तीथं ) से ग्यारह इकोक उद्धृत है, जिनका सारांश 
यों है- भैमी नदी के दक्षिण तट पर स्वो्करष्ट तीर्थं उपस्थित है ओर वहां एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थल को पौण्डरीक 
क्षेज कहा जाता है ओर इस क्षेत्र मे पाण्डुरंग नामक सर्वश्रेष्ठ देव करी पूजा होती है । यह पुष्कर से तिगुना, केदार से 
छ.गुना एवं वाराणसी से दसगुना पवित्र है 1 द्वापरयुग के अन्त में २८बें कल्प में पुण्डरीक ने यहां कठिन तप किया 
ओौर वह अपने माता-पिता के प्रति अति भक्तिप्रवण था। गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने वाले कृष्ण उसकी पित्‌- 
भक्ति से अति प्रसन्न हो गये । हेमाद्वि के ग्रन्थ कौ रचना.ख्गमग सन्‌ १२६०-१२७० ई० मे हुई थी ओर इसके इलोक 
स्कन्दपुराण से उद्धृत है, अतः यह कहा जा सकता है कि पण्ड रपुर उन दिनों एक तीथं था, पुण्डरीक (पुण्डलीक' जो 
मराठी रूप है) भी तव प्रसिद्ध हो चूका था.ओौर विढठोवा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी । १५वीं शताब्दी मं 
पण्डरपुर अति पवित्र माना जाता थ, क्योकि चैतन्य एवं वल्लभ नामक वैप्णव आचाय .यहाँ पधारेथे (देखिए प्रो 
एस्‌° के° दे कृत वेप्णव फथ एण्ड मूवमेण्ट इन वेगा, प° ७१, एवं मणिकाक सी° परिख कृत श्री वल्लभाचार्यः 
प° ५६-५९) । | 
जसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है, प्रतिमा कई वार यहाँ से अन्यत्र के जायी गथी ओर पुनः यहीं लायी 
गथी । श्री खरे महोदय ने मव्य का के संस्कृत, मराठी एवं कन्नड लेखकों के वचनों को उद्धुत करके यह सिद 
करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्राचीन नहीं है ओर १७बीं शताब्दी में भी यह नहीं थी, क्योकि सन्त तुकाराम की 
कविता में वणित प्रतिमा-विरशेषताओं से आज की प्रतिमा-विशेषताएं मेर नहीं खाती । किन्तु यह्‌ निष्कषं शुद्ध नहीं 
है" क्योकि इसका आधार संकेत मात्र है ओौर प्रतिमा इतनी उवड़-खावड़ एवं धिस ग्थी है कि इस पर वे वस्त्र-चिल्न 
आदि स्पष्ट नहीं हो पाते ओर उनके आधार पर निका गये निष्कं सन्देह उत्पन्न कर देते है। यदि यह मान च्या 
जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई वार हआ था, तो भी यह्‌ कहना कठिन है कि यह्‌ तेरहवीं शताब्दी या उसके 
पहले की नहीं है। - | 
प्रतिमा को कई नामो से पुकारा जाता है, यथा- पाण्डुरंग, पंडरी, विदट्‌ऽक, विट्ठलनाथ एवं विठोबा । प्राकृत 
मे विष्ण्‌ को विष्डु विण्णु, वेण्हु, वेठ आदि कहा जाता है। कन्नड मे विष्णु के कई रूप है, यया--विद्री, विद्रीग, विट 
म । बृ के परिवर्तन प्रात एवं कन्नड के व्याकरणों के नियमों का पाठन नहीं करते। श्री ए० के° प्रियोत्करने 
मगत नामदेव जाव दि सिष्‌स' नामक अपने विद्रत्तापुणं ले (वम्बई विरवविद्याल्य का जर्नल, १९३८, १० २४) में 
वताया है कि सिक्खों के आदि-ग्रन्थस्थ, नामदव के भजनो मं भगवान्‌ को बीठल' या “बिठल' कहा गया है, नरसिंह मेहता 


(जिल्द ११, ¶० ७७१-७७८); डा० कृष्ण का आकर्यालाजिकल सवे रियोर्देस आवं मैसूर (सन्‌ १९२९, ५० 
१९७-२१०) । | 





। 
[4 


` विदूढलनाय कौ प्राचौनता एवं उनके वारकरी सक्त ` ` १३९५ 


की गुजराती कविताओं एवं मीरा कौ कविताओं या भजनो मे भगवान्‌ कौ "विट्ठल कहा गया है ओर सन्तो हारा 
सम्बोधित "विट्ठल विषम्‌, है, पण्डरपुर के देवता नहीं है! विद्ठल-ऋडमन्वसारभाष्य के रेखक विद्वान्‌ काीनाय 
उपाच्याय ने “विट्ठल शब्द को व्युत्पत्ति यों क है-वित्‌+ॐ+-ु- “वित्‌ वेदनं जानं तेन ग न्यास्तान्‌ काति 
स्वीकरोति ।' - ४ 
क्षेत्र के नाम के विषय में एसा कहा जा सकता है कि आरम्मिकृ रूप मं यह कञ्चङ़ मं "पण्डरगे' कटा जाता 
था जो संस्कृत मे पाण्डुरंग" हौ गया । जब विट्ठल के भक्त पुण्डलीकं प्रसिद्ध हो गये तो यह तोयस्य पुण्डरीकपुर 
(कूमंपुराण) एवं पौण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हो गया । 

पण्डरपुर के यात्रियों को दो कोटियो में वाटा जा सकता है; सदा आनेवाञे तथा अवसर-विशेष पर आनेवाठे । 


प्रथम प्रकारया कोटि के लोगों को 'वारकरी' (जो निरिचित समय से आते है) कहा जाता है । ये वारकरी कोग दो प्रकार. 


के होते है; प्रति मास आनेवाके तथा वषं में दो वार (आषाढ़ शुक्र एवं कातिक शुक्छं की एकादशी को) आनेवाले। 
 वारकरी लोगों ने जाति-संकोणंता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है । ब्र.ह्यण वारकरी शूद्र वारकरीौ कं चरणों पर 
गिरता है। सभी वारकरियों को कुछ नियमों का पार्न करना पड़ता है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द २०, प 
४७१) । उन्हु तुरुसी कौ माला पहननी पड़ती है, मांस-मक्षण छोड़ देना पड़ता है, एकादशी को उपवास करना 
होता है, गेशुवे रग कौ पताका ढोनी पडती है ओौर दंनिक व्यवसायो मे सत्य बोलना एवं प्रवञ्चनारहित होना पडता है । 
कूर रोग एेसा कहते हैँ कि विठोवा की प्रतिमा बौद्ध या जेन है । किन्तु इस बात के किए कोई प्रमाण नहीं 
है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जसे कवि एवं सन्त विठोवा को बौद्धावतार कहते हं तो वे अपने मनमेविष्णुही 
` रखते है, क्योकि पुराणों एवं मध्य काल के रेखक ने बुद्ध को नवां अवतार माना है । 
आज के हिन्दुओं को तीर्थो एवं तीर्थयात्रा के विषय में कैसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय मे हम संक्षेप 
मे अगे अध्याय के अन्त में करगे । 


न अ" अ क = 





| 
। 
\ 





(1 


अध्याय १६ 
तीर्थो की सुची 


जो तीर्थं-तालिका हम उपस्थित करने जा रहै हैँ वह धमंशास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसारहै,न कि वह्‌ 
भारत के प्राचीन भृगो पर कोई निबन्ध है । हम उन देशों एवं नगरियो का वणन नहीं करगे जिनकी तीथं रूप में कोई 
महत्ता नहीं है। यहाँ तीयं-सम्बन्धी बौद्ध एवं जेन ग्रन्थो कौ ओर कोई विशिष्ट संकेत नहीं किया गया है । वहुत-से 
पुराणों ने जम्बू द्वीप एवं भारतवषं के अतिरिक्त बहुत-से द्वीपो एवं वर्षो के पवतो, नदियों आदिकेनामदियेर्ह 
यथा-हरिवषे, रम्यक वषे, सुमेह, करौचद्वीप, शाल्मली द्वौप, किन्तु सूचौ से इन्हें निकाल दिया गयाहे। ब्रह्मपुराण 


 (२६।८-८३) ने र्गभग ५२० तीर्थो का संकलन किया है, किन्तु उनके स्थानौ कौ ओर बहुत कम संकेत किया है ओर 


यही बात भोष्मपर्वं (अघ्याय ९)मे उल्लिखित क्गभग १६० नदियों के विषयमे भी देखी जाती है 1 इसी प्रकार गरड ° 
(११८१।१-३१) एवं पद्म ० (६।१२९) ने क्रम से कुगभग २०० एवं १०८-तीर्थो के नाम दिये हँ । केवर वाराणसी 
के रुगभग ३५० उपतोर्यो के नामःयहां उपस्थित कयि गये हैँ 1 किन्तु केवर वाराणसी में लगभग १५०० तोयं एव 
मन्दिर है 1 प्रत्येक बड़ तथं मे कई उपतीथं पाये जाते है, यथा मथुरा (वराहपुराण), गौतमी (ब्रह्मपुराण) एवं गया 
(वायुषुराण) मे। बहुत-से तीयं असावधान के कारण या अनजान में छूट भी गये होगे ओौर वहुतों को जान-बृक्चकर 
छोड दिया गया है । बहुत-से तीयं एसे हँ जो आज पवित्र माने जाते है, चिन्त्‌ रामायणमहाभारत एवं पुराणो में 

उनकी चर्चा नहीं हुई है, उन्हे मी हमने इस सूची मे नहीं रखा है । 
तोर्यो के स्थानः एवं विस्तार के विषय में हमारे ग्रन्थ बहुधा अस्पष्ट रहे है । बहुत-से तीथं एसे हैँ जो एक 


ही नामकेख्पमे भारतके विभिन्न भागो मे बिखरे पड़ ह (देखिए अग्नितीर्थ, कोटितीर्थं, चक्रतीर्थं, व राहती्थ, सोम- 


तीयं के अन्तरगत} । तीयो की सूची के ठेखन में हमे कनिघम कृत “एेयेण्ट जियाग्रफो आव इण्डिया" एवं नन्दला 
दे कृत 'दि जियाप्रफिक्रल डिक्शनरी जाव एश्येट एण्ड मेडिएवेर इण्डिया' (१९२७) से प्रभूत सहायता मिटी है । 
हमें इन पन्थो, विशेषतः अन्तिम ग्रन्य से भिन्नता भी प्रकट करनी पड़ है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन मे 
विस्तार नहीं किया जा सका है । श्री दे ने बहुत बड़ा कायं किया है, किन्तु इन्होनि प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा लिया 
है गोर विस्तृत क्षेत्र पर दृष्टि नहीं डाखी है । कहीं-कहीं तो इन्होने प्रमाण मी नहीं दिये है, यथा चक्रतीर्थं के विषय मे 
(१०४३) । संकेतो के विषय में ये अस्पष्ट है एवं शोको का उद्धरण भी नही .देते ओर न ग्रन्थों कौ ओर विशिष्ट 


संकेत ही करते। इन्डोनि बहुत-से तीथं छोड़ भी दिये है, यथा--दशादवमेधिक । कहीं-कहीं य त्रुटिपूर्ण मी ह । जो 


ोग उक्त ग्रन्य को सूचौ पढ़ृगे उन्हे श्री दे की असावधानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी । 

= रामायणमहाभारत एवं पुराणो के गम्भीर अध्ययन के उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी है । किन्तु 
सम्बन्धी समौ संकेत नहीं दिये गये है, क्योकि एेसा न करने से यह ग्रन्थ आकार में बहूत बढ़ जाता । क्तु 
इतना कहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है बह पर्याप्त है ओर अभी तक अन्य किसी लेखक ने एसा नहीं 
किया है । मागे के ठेखकं इस सूची को गौर बढ़ा सकते ह । करमीर के तीथं भी यहाँ सम्मिलित कियेःगये हँ ओर 
नीलमतयुराण, राजतरगिणी एवं हर्वरितचिन्तामणि की गोर संकेत किये गये है ।. देखिए डा० बहकर कृत कश्मीर 











तीची कौ उपकमणिकां १३९७ 
सपोर्ट ( (५ भ की टिप्पणी. मौर उनका ेशयेण्ट जियोप्रफी आव करमीर'वाङा 
मभिलेल ग, ज ४ (त ॥ ल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दूसरे भाग के साय भी छपा है। सभी तीथं 
संस्कृत ( ] वणमाला के अनुक्रम के साय उल्लिखित कयि गये है । महाभारत के संकेत बम्बई वाटे संस्करण 
के अनुसार दयि है । रामायण के संकेतांक -१ से ७ तक क्रम से बाल, अयोष्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध एवं 
उत्तर नामक म के किए आये हैँ! इसके संकेत मद्रास. ला जनल प्रेस (१९३३) वाके संस्करण के अनुसार 
दिये गये ह । पुराणो मे अग्नि°, ब्रह्म०, ब्रह्मवेवतं ०, मतस्य ०, वायु° एवं पद्म० के आनन्दाश्रम संस्करणों का संकेत 
दिया गया है किन्तु अन्थ महापुराणं के संकेत ेकटेश्वर प्रेस. वाके संस्करणों के अनुसार है, केवल नूरसिहुराण 
एवं भागवतपुराण के संकेत क्रम से गोपाल नारायण एण्ड कम्पनी एवं निणंयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये है । 
स्कन्दपुराण ने कछ कठि नाई उत्पन्न कर दी है । इसके लगमग ९० सहल इरोकों का अवगाहन नहीं किया जा सका 
है, किन्तु काशौखण्ड एवं कुछ अन्य खण्डो के संकेत भली भांति उपस्थित किये जा सके है । स्कन्द० की दो पृथक्‌- 
पृथक्‌ शाखाएं हँ ओर इसके अधिकतर अंश पदचात्कालीन एवं संदिग्ध प्रमाण वाङ है। माहेरवर खण्ड एवं वैष्णव, 
ब्राह्म, कारी, आवन्त्य, नागर, प्रमास नामकं खण्ड १ से ७ कौ संख्या में व्यक्त हैँ गौर उप-विभागं दुसरे रूप में। 
उपविभाग के भी करई प्रकार है, यथा पूर्वाधिं एवं उत्त राधं । 

जहां तक सम्भव हो सका है तीर्थो के स्थल बता दिये गये है। प्राचीनता एवं इतिहास के लिए दिलाजेखों 
एवं अन्य उत्कीणं छेखो का भी हवाला दे दिया गया है । कल्हण को छोडकर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन् हंनसाग, अक- 
बरूनी एवं अबुल फजल को माति उतने स्पष्ट नहीं ह । जहाँ. टीक से पता नहीं चर सका है वहां केवल ग्रन्थों के वचनां 
की गोर संकेत कर दिया गया है ओर कहीं-कहीं कनिघम, दे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये है । सोरेसन कौ 'ईण्डंक्स 
आव दि महाभारत", मेकडोनेर एवं कीय की वेदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है । इम्पीरियल 
` गज्ञेटियर एवं बम्बई गजेटियर से मी सहायता ली गयो है । माकंण्डेयपुराण का पाजिटर वाका अनुवाद, विष्णुपुराण 
का विलसन वाला अनुवाद, डा० बी० सी० ला का माउण्टेनं एवं रीवसं माव इण्डिया" नामक रेख ( जनंल आव दि 
, . िपारटमेण्ट आव केटसं, कलकत्ता यूनिवसिटी, जिल्द २८}, डा ° हेमचन्द्र रायचौवरी का ‹स्टडीज इन इण्डियन एण्टी- 
. क्विटील' (१९३२) आदि मली माति उद्धत किय गये है । प्रो वौ° आर० रामचन्द्र दीक्षितारने दि पुराण त 
` ` नामक एकं उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है जिसमे भागवत०, ब्रह्माण्ड ०, मत्स्य ०» वानु° एवं विष्णु० स खाम्‌ 
` री गयी है। किन्तु इसमें मी कतिपय स्थलों पर त्रुटिपुणं बाते दी गयी है । र जो 
इस ती्यं-सूचौ से पुराणों की पारस्परिक प्राचीनता, कई संस्त-अन्यो क काल-निर्वारण एवं पुराणो 

ढारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्ररनो पर प्रका पड़गा । 


| 








तीयं-सुची में प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत 
अ० चि०- हेमचन्द्र कौ अभिषानचिन्तामणि (वोहस्लिग के द्वारा सम्पादित, १८४७) । 
अनु०- महाभारत का अनुज्ञासनपव्‌ । | 
अॐ०- डा० ० सो० सचौ द्वारा अनूदित अल्वरूनी का भारत, दौ जिल्द ( १८८६ कदन ) 1 
आ० अक्र०--अबररं फजल छत आईने अकवरी, तोन जिल्दां में ब्लोचमेन एवं जरंट द्वारा अनूदित । 
आदि०-पहाभारत का आदिपवं । 
आ० ० इण्डि०--आवक्याङाजिकल सर्वे आव इण्डिया रिपोट 


० गजे० इ ०-इम्पीयियल गजेटियर आव इण्डिया । 


` उ० या उद्योग--उद्योगपवं 1 
ठ० इ₹०- मेगस्यनीज एवं एरिअन द्वारा बगित एशयेण्ट इण्डिया (मक्‌ क्रिण्डिल }) । 
० जि०-कनिचम कौ एेदयेण्ट जियाग्रफी आव इण्डिया (१८७१) । 
का० इ० ई०-करापंस इस्क्रिष्ानम्‌ इण्डिकेरम्‌; जिल्द १, इस्क्रष्शंस आव अशोक, जिल्द ३। 
क० रि०-तुहलर की करमर रिपोट। 
कालि०-करालिकापुराण । 
क्‌० या कृभ०-कूमंपुराण। 
ग० या गरुड०- गरुडपुराण । 
गो० या गोदा०-गोदावरी नदी। 
ज० उ० प्र ° हि° सो०-जनंर आव दि यूनाइटेड प्राविसेज दहिस्टारिकंल सोसाइटी । 
तोयप्र°--मित्र मिश्र का तीथप्रकाश् (वीरमित्रोदय का एक भाग) । 
तौऽ कऽ-तीर्थों पर कल्पतर्‌ । 
तीयंत्ना°-तीथंसार (सरस्वतीभवन प्रकाशन, बनारस) । 
दे-नन्दलारु दे कृत जियाग्रेफिकर डिक्डानरी ओंव इण्डिया (१९२७) । 
ना० या नारदीयऽ-नारदीयपुराण या बृहन्नारदीय। 
नी° म० या नीलमत०-~श्रो° भगवदुत्त द्वारा सम्पादित नीलमतपुराण । 
नृ ° या नुसिहऽ-नृसिह या नर्सिहपुराण । 
प० या पद्मऽ-पद्मपुराण। 
पहा०-पहाड़ी। ` - 
पा०-मपाजिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित माकंण्डेयपुराण । 
ब० ग० या बम्बई गजे०-वाम्बे गजेटियर। 
बाहं ° सू०-बा्हंस्पत्यसूव्र, डा० एफ्‌० डन्ल्‌० टोँमस द्वारा सम्पादित । 
बृहत्संहिता या बृ ° सं ०--उत्पक की टीका के साथ बृहत्संहिता, सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित । 





| 





ब्रह्य °-त्रह्यपुराण । 

ब्रह्मवे ऽ- ब्रह्मवे वतंपुराण । 

ब्रह्याण्ड ०-त्रह्माण्डपुराण । 

भवि ०--भ विष्यपुराण। 

भा० या माग०--भागवतपुराण। 

भी० या भोष्मऽ--महाभारत का भीष्मपवं। 

मत्स्य °--मत्स्यपुराण । 

म० भा०--महाभारत। 
महाभा ०--पतञ्जकि का महाभाष्य (कीलहानं द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दो मे) । 

माकं °-माकंण्डेयपुराण । 

रा० या राज०-राजतरगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित) । 

रामा०-रामायण। 

किग०--क्िगपुराण । 

वन ०--वनपवं । 

व राह०--वराहपुराण । 

वाम० या वामन०-वामनपुराण। 

वायु°--वायुपुराण। 

वारा०--वाराणसी । 

विक्र° या विक्रमांक०-विल्हण का विक्रमांकदेवचरित (बहकर द्वारा सम्पादित) । 

वि० ध पु०--विष्णुवर्पोत्तिर पुराण। 

 वि० ध० सू०-विष्णुवर्म॑सूत्र (जोंखो द्वारा सम्पीदित)। 

विल्तन-तरिष्णुपुराण का अनुवाद (डा० हार्‌ द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७) । 
विष्णु०--विष्णुपुराण। | 

दात्य ०-शल्यपवं । 

रान्ति०--शान्तिपवं । 

सभा०-सभापवं । 

स्कन्द ०-स्कन्दपुराण)। 

स्टोन० या स्टीन-स्पति- स्टीन्स मेमयिर, कदमीर के प्र।चीन भौगोलिक मानचित्र पर। 
ह° चि०--जयंरथ को हरचरितचिन्तामणि (काव्यमाला संस्करण) । 


१ 


क ° 


॥ + 


१३९९ 











तीथंसुची 


अ 
ऋ० ८।९६।१३-१५ (जिस पर अगरस्त्यसर--वन ° ८२।४४। यह ज्ञातव्य है कि अगस्त्य 


ंशुमती-- (नदी ) 
कृष्ण नामक असुर रहता था) 1 बृहहेवता (६।११०) 
के अनुसार यह्‌ कुरु देश मे थी; रामा० २।५५।६ 
(यमुना के निकट) । 
अष्कूर-- (मथुरा के उन्तरगेत ) वराह्‌० १५५।४-५ (मथुरा 
एवं वृन्दावन के बीच में एक तीथं ) 1 
अक्षग्यकरण वट- (प्रयाग में) कनिघम कृत एं° जि° 
पृष्ठ ३८९। वन० ८७।११, पद्म० ६।२५।७-८ (एेसा 
कहा गया है कि कल्प के अन्त मे विष्णु इसके पत्र पर 
सोते है)! 
अक्षय्यवट-( १) (गया में विष्णुपद से लगमग आधे 
मीक की दूरी पर) वन० ८४।८३, ८५।१४; वायुऽ 
१०५।४५, १०९।१६. १११।७९-८२. (जव सम्पूणं 
विर्व जलमग्न हो जाता है उस समय विष्णु शिशु 
के रूपं मे इसके अन्त माग पर सोते रहते है)। अग्नि° 
११५।७०. पद्म° १।३८।२; (२) (विन्ध्य को ओर 
गोदावरी के अन्तगेत) ब्रह्म १६१।६६-६७; (३) 
(नंदा पर) ब्रह्मवैवतं ३, ० ३३, २०-३२ यहाँ 
पुलस्त्य ने तप किया था) 
अञ्षवाल-( करमीर के कुटहूर नामक परगने की सीमा 
पर स्थित सेतु के पदिचमी माग का आधुनिक अछबल 
नामक एक विशार भ्राम) राजतरगिणी १३३८, 
स्टीन का स्मृतिग्रन्थ (प° १८०) । इसमें पांच क्षरने 
है। नीकमतयपुराण में अक्षिपाक' नाम आया है। 
जगस्त्यकुण्ड-- (वाराणसी मे) । 
अगस्त्यती्थं-- (पाण्ड्य देश मे) वन० ८८।१३। 
- अगस्त्यपद-- (गया के अन्तरगत) अग्नि० ११६1३, 
वायु° १११।५३। 
अगस्स्यवट-आदि० २१५।२। 


तमिर भाषा के विख्यातं ऊेखक तथा तमिल माषा के 
सबसे प्राचीन व्याकरण-ग्रन्थ 'तोल्काप्पियम्‌' के कर्ता 


` है। देखिए जनं आव रोँयर एशियाटिक सोसाइटी, 


जिल्द १९, प° ५५८-५५९ (नयी माला) । 


अगस्त्या्रम-देखिए दे का ग्रन्थ (पृ० २) जहां एसे ८ 


स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया 
हुआ है; (१) (दु्जेया नदी पर) वन० ९६1१ 
(जहां वातापि राक्षस अगस्त्य द्वारा मारा गयाथा); 
(२) वि° घ० सु° ८५।२९ , पद्म० १।१२।४, वन 
१९।१९८ (पुष्कर के पास) ; (३) (प्रयाग के पास) 
वन ० ८७।२०; (४) (गोकणं के पास) वन ° ८८।१८; 
(५) (सुतीक्ष्णाश्रम से कगभग ५ योजन पर जनस्थान 
एवं पंचवटी के पास) रामायण ३।२।३९-४२, रघुवंश 
१३।३६॥ नगर ज्ञे मे प्रवरा नदी के आगे अकोला 
ग्राम मे कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थल नहीं है; (६) 
(पाण्ड्य देर मे समुद्र के पास) आदि० २१६२ 
८८1१३, ११८।४, १३०।६ यह पांच नारीतीरथो मे 
एक है ; (७-८) रामा० ४।४१।१६ (मलय पर) एवं 
भागवत० १०।७९। १६७ 
अगस्त्येश्वर--(१) (न्दा के अन्तरगत) मत्स्य ° 
१९१५; (२) (वाराणसी मे छग) छग (तीर्थ- 
कल्पत, प° ११६) । 
अग्निकुण्ड-- (सरस्वती पर) वाम० ५१।५२ , वराह 
(ती° कल्प०, पु° २१५) । द 
अग्नितीथं--(१) (यमुना के दक्षिणी तट पर) मत्स्य 
१०८२७, पद्म १।४५।२७; (२) (वाराणसी के 
अन्तरगत) क्मं° १।३५1७, पद्म १।३७।७; (३) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ९८।१; (४) (सर 








तीयसुचो 


स्वती पर) शल्य ० ४७।१३-१४, पद्य० १२७२७; 
(५) (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म० ६।१३४।१; 
(६) (कुन्जा ्रकं के अन्तत) वराह ० १२६।६३। 

अग्निधारा-(गया के जन्तर्गत) वन० ८४। १४६, 
अग्नि° ११६।२३१। 

अग्निपुर--अनु° ३५।४२ 1 दे (प०२) के मत से यह 
माहिष्मती है। देखिए रघुवंश ६।४२। 

अग्निप्रभ-- (गण्डको के अन्तर्गत) वराहु० १४५।५२.- 
५५ (इसका जल जाड मे गमं ओर ग्रीष्म में रण्डा 
रहता है) । 

अग्निहिर-- (यमुना पर) वन० ९०।५-७।० 

अग्निसत्यपद--( बदरी के अन्तगत ) वराह्‌° १४१७1 

अन्तिसिर--( १) (कोकामुख के . अन्तगंत) `वराह 
१४०।३४-३६; (२) (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह 
१५१।५२। 

अग्नीहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती्थं- 
कल्प०, प° ६६, ७१) । 

मधोरेषवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० ` (ती्थं- 
कल्पतर, प० ६०} । 

मद्ङ्गुशेश्वर-- (नर्मदा के अन्तर्गत ) मत्स्य ° १९४।१। 

बघ्यरोला--(नमंदा के अन्तर्गत ) मत्स्य ° ( १९१।११८- 
१२२) द्वारा अति प्रशंसित। सम्मवतः मडोचचिलेका 
आधुनिक नगर अंकलेरवर । एं° जि० (पृ० ३२२) ने 
नंदा के बार्ये तट पर अंकलेसर को अक्रूरेदवर कहा है! 
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जि ० ५४, प ११-१२। 

अङ्कुमूत- (पितरों का एक तीथं ) मत्स्य ० २२।५१। 


मङ्भारकुष्ड-- (वाराणसी के अन्तगंत ) ती ° क०, प° ५६। 


भङ्कारवाहिक-- मत्स्य ° २२।३५। 

अङ्खारकेडवर--( १) (गया के अन्तगंत ) अग्नि° ११६ 
२९; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कृं ° २।४१।६। 

अङ्ारेदवर--( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती 
कल्प० } पु० ५५ एवं ९८; (२) (नर्मदा के अन्तगंत ) 
मत्स्य ° १९०।९, पद्म० १।१७।६। 

मङ्खगरेश-- (नमंदा कै अन्तर्गत ) मत्स्य ० १९१।१ (सम्म- 
वत. ऊपर वाला) । | 


१४०१ 


अचला-(कदमीर मे नदी) ह° चि० १०।२५६ 
(अनन्तह्द एवं कर्कटिह्नद के पास) । 

अचलेह्वर-छिग० १।९२ १६५। 

अचिरवतो--(सरय्‌ में मिलने वारी नदी) मिकिन्दप्रदन 
मे वणित दस महान्‌ नदियों मेँ एक (सं° बु ° ई०, जि° 
३५,प्‌० १७१)। अवध में यह राप्ती के नाम से विख्यात 
है ओर इस परः श्रावस्ती अवस्थित थी, वराह 
२१४।४७। 

अच्छोदक-- ( चन्दरप्रमा पहाड़ी को उपत्यका में एक ञ्ील) 
वायु° ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य ° १४।३ एवं 
१२१।७ ब्रह्माण्ड ० ३। १३।७७। 

अच्छोदा--(अच्छोदक श्लीरु से निकी हई नदी) 
मत्स्य ० १२१।७, वायु° ४७।६ न्रह्याण्ड9 २।१८।६ 
एवं ३। १३।८०॥ 

अच्युतस्यल- वाम ° ३४।४७1 देखिए युगन्धर । 

अजतु द्ध--वायु० ७७।४८ (यहां श्राद्ध अति पुण्यकारी 
माना जाता है ओर यहाँ पवं के दिनों मे देवो को छाया 
देखी जाती है) । 

अजबिल-(श्रीपवंत के अन्तगतं) लिग० १।९२।१५३। 

अजिरवती--(एक नदी ), पाणिनि ६।३।११९। सम्भवतः 
यह्‌ अचिरवती नदी है। 

अजेश्वर- (वाराणसी मं एक ल्ग) छग ० १।९२।१३६। 

अञ्जलिकाश्रम--अन्‌° २५।५२। 

अञ्जन-- (ब्रह्मगिरि के पास एक पवत, गोदावरी के 
अन्तरगत ) ब्रह्म ° ८४।२। देखिए पशाच तीयं के अन्त- 
गंत; बृहत्संहिता ( १४।५) का कथन है किं अञ्जन 
पूवं मे एक पवत है। 

अञ्जसी-- (नदी) ऋ० १।१०४।४। 

अद्ृहास-- (१) (हिमालय मं) वायु° २३।१९२; (२) 
(पितरों का तीथं) मत्स्य ° २२।६८; (३) (वारा- 
णसी मे एक जिग) किग० (ती° कल्प०, पृ० १४७) । 

अतिबल- (सतारा जिले मे महाबलेहवर) पद्म 
६।११३।२९। 

अत्रीहवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती° कल्प, पू 
४३२। 9१ 








| व ` न च्व्नलाः ` चा पकर वकचन् क न् 


१४०२ घमेशास्त्र का इतिहास 


अदितितो्थं-- (गया के अन्तर्गत) नारदीयपुराण 
२1४०1९० 
अनन्त-- बाहस्पत्य सूत्र ( ३।१२० } के मत से यह्‌ वैष्णव 
क्षेत्र है! ब्रह्माण्ड ० ३।१३।५८॥। 
नन्ततीर्थ-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह° १५५।९। 
अनन्तनाग- (पुण्योदा से दूर नहीं ) नीलमत०° १४०१ 
२। आजकल यह इस्कामाचाद के नामसे प्रसिद्ध है गौर 
कदमीर मे मार्तण्ड पठार के परिचमी भाग पर स्थित 
है। स्टीन की स्मृति , प° १७८1 
अनन्तहायन- (त्रावणकोर मे पद्मनाम) पद्म० ६। 
११०।८, ६।२८०।१९। 
अनन्तमवन--इसे अनन्तह्ृद मी कहा जाता है । हरचरित- 
चिन्तामणि १०।२५३ एवं २५६॥ अब यह कदमीर्‌ 
मे वितस्ता के मध्य मे माण्डवावतंनाग से एक कोस पर 
अनन्तनाग के नाम से विख्यात है। 
अनरक--(१) (कुरु्ोत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१। 
२२-२४; (२) (नर्मदा के अन्तरगत) मत्स्य 
१९३१-३, कूमं° २।४१।९१-९२; (३) (यमुना के 
परिचम) धमराजतीथं मी इसका नाम है। कू्मे० 
२९५, पद्म ° १।२७।५६। 
अनरकेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती° 
कल्प०, पृश ११३ ) 1 
जनसुयालिङ्ख--(गो्रे्ष के उत्तर, वाराणसी के अन्तत) 
किगि° (ती° कल्प०, प० ४२)। 
अनाह्यक-- व राह्‌०° २१५।८९। 
अनितमा-- (नदी) ऋ० ५।५३।९। 
अनूपा- (ऋक्षवान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१६।२८। 
अन्तके्वर-- (वाराणसी के अन्तरगत) ङिग० (ती० 
कल्प ०, पु ° ७५) । 
अन्तर्वेदि-- (गंगा जौर यमुना के मध्य की पवित्र मूमि) 
स्कन्द० १।१।१७।२७४-२७५ (जहां वृत्र को मारने के 
कारण ब्रह्महत्या गिरी) । 
अन्तशिा-- (विन्ध्य से निकली हुई नदी) वायु 
४५।२०३। 





अन्तिकेदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) नारदीय 
२।४९।६-९। 

अन्ध- (एक नद) मागवत ° ५।१९।१८, देवीमागवत 
८1 ११।१६ (अन्धयोणौ महानदी) । दे° (पु० ७ एवं 
४७) का कहना है कि यह चान्दन या अन्धेला नदी 
है जो मागख्पुर में गंगा मे मिलती है। 

अन्धकेहा-- (वाराणसी के अन्तर्गत) किगपुराण (ती° 
कल्प०) । 

अन्धोन-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म° १।१९।११०-११३। 

अन्नकूट-- (मथुरा के अन्तरगत) वराह्‌० १६४।१० एवं 
२२-३२०गोवर्धन को अन्नकट कटा जाता था) । 

अन्यतः-प्लक्ष-- (कुरुकेत्रमे एक कमल को जीर का नाम) 
रातपय ब्रा०, सक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४४, 
पृ०७०। 

अपरनन्वा--(हेमकट के पास) आदि ० २१५।७, ११०।१ 
अनु° १६६।२८। दे (पृ० ९) का कथनदहै कि 
यह अलकनन्दा ही है । 

अर्पाप्रपतन--अनु° २५।२८। 

अप्तरस्‌-कुण्ड--- (मथुरा एवं गोवर्धन के अन्तगंत ) वराह्‌° 
१६४।१९। 

अष्सरेहा-- (नमंदा के अन्तर्गत ) मत्स्य ° १९३।१६, पद्म° 
१।२१।१६. कूमं° २।४२।२४। 

अप्सरोयुगसंगम-- (गोदा ० के अन्तर्गत ) ब्रह्म ° १४७।१। 

अन्नकृ-- (गोदा ० में) ब्रह्म° १२९।१३७ (यह गोदावरी 
का हृदय या मघ्य है) । 

अमरक हद- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती° 
कल्प०, प° ५३) । 

अमरकण्टक-- (मध्यप्रदेश के विलासपुर जिले में पर्व॑त) 
देखिए पूवं अध्याय, नमंदां तीर्थ । वायु ° ७७।१०-१६ 
एवं १५-१६, वि ° ध० सू° ८५।६ ने इस पवत पर श्रादढ 
को वड़ो प्रशंसा की है। मत्स्य १८८।७९, पञ्म° 
११५।६८-६९ का कथन है कि रिव द्वारा जलाये गये 
बाण के तीन पुरों मे दूसरा इसी पवत पर गिरा था। 
कूम २।४०।३६ (सूर्यं ओर चन्द्र के ग्रहणो के समय यहां 
की यात्रा पुण्यदायिनी समञ्षी जाती है)। 
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अमरकेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पु ० ५३) । 

अमरेश-- (१) (नमंदा पर) मत्स्य १८६।२; (२) 
(वाराणसी में एक खग) छिग० १।९२।३७। 

अमरेदवर-- ( १) (निषध पवेत पर) वाम० (ती० कल्प 
पृ० २३६); (२) (श्रीपवंत के अन्तगंत) खिगः० 
१।९२।१५१; (३) नीकमत ° १५३५; राज ० १।२६९७ 
(अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव 
हिमखण्ड के क्गिकेरूपमे पूजित होते है), यह यात्रा 
कदमीर मे अत्यन्त प्रचक्िति है। आईने अकवरी, 
जिल्द २ पृ०३६०ने इसका वणन किया है ओर कहा 
है किं अमावस-के वाद १५ दिनों तक प्रतिमा बढती 
जाती है ओर क्षीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है। 

अमोहक--(नमेदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।१०५; 
पद्म ° १।१८।९६-९९ (तपेरवर इसी नाम से पुकारे गये 
थे ओर वहाँ के प्रस्तरखण्ड हाथियों के वराबर होते थे। 

अम्बरीषेहवर-- (वाराणसी के अन्तगत) किगि० (ती° 
कल्प०, पु° ११८) । 

अम्बाजन्म-- (सरक के पूर्वं मे) वन० ८३।८१ (यह 
नारदती्थं है) । 

अम्बिकरातोयं--कलिग० १।९२1 १६६। 

अभ्बिकावन-- (सरस्वती नदी पर) भागवत० १०।- 
३४।.१२। 

भम्ल- (कुरुक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम० ३४।७। 

अयोध्या--(उ० प्र के फजावादं चिक मे) घाधरा नदी 
पर, सात पवित्र नगरियो मे एक। यहाँ कुछ जेन सन्त 
उत्पन्न हुए थे, अतः यह जनों का तीरथस्थल मी है। 
अथवेवेद १०।२।३१ एवं तै ° आ० १२७२, वन° 
६०।२४-२५ एवं ७०।२ (ऋतुपणं एवं राम की राज- 
धानी), ब्रह्माण्ड० ४।४०।९१, अग्नि १५९।२४। 
रामायण (१।५।५-७) के अनुसार कोसक देश मे सरय्‌ 
बहती थी; अयोघ्या जो १२ योजन कम्बी एवं ३ योजन 
चौडी नगरी -थी, मनु द्वारा श्यापित कोसल-राज- 
धानी यी। प्राचीन कारु भे कोसल सोह महाजन- 
पदों मे एक था ( अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पु २५२) । 
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आगे चलकर कोसक दो मार्गो भें कट गया; उत्तर 
कोसल एवं दक्षिण कोसल, जिन्हे सरय्‌ या घाघरा विभा- 
जित करती थी। रघुवंश ६।७१ एवं ९।१ के अनुसार 
अयोध्या उत्तर कोसङ को राजघानी थी! ओौर देखिए 
वायु° ८८1२०, जहां इक्ष्वाकु से लेकर बहुत-से राजाओं 
की सुची दी हई है, एवं पद्म०६।२०८।४६-४७ (दक्षिण 
कोसर एवं उत्तर कोसल के लिए) । साकेत को सामा- 
न्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीथंप्रकाड, पु 
४९६ ओर साकेत" के अन्तगंत। डा० बीऽसी°्काने 
एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्रत्तापणं केख अयोध्या 
पर जिखा है (गंगानाथ श्चा रिसचं सोसाइटी, जिल्द १, 


प° ४२३-४४३) । 
अयोगसिद्धि-- (वाराणसी के अन्तगंत ) लिग० (ती० क०, 
पृ० ९८) । 


अयोनिसंगम--(नमंदा के अन्तगंत) पद्म° १।१८।५८। 

अरन्तुक-एक द्वारपाल । वन ० ८३।५२। 

अरविन्द-- (गया के अन्तगंत एक पहाड़ी) वायु° १०९। 
१५. नारदीय० २।४७।८३। 

अरिष्टकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह ० १६४।३० 
(जहां पर अरिष्ट मारा गया था) ।, 

अरुण-(कंलास के प्रङ्चिम का पव॑त जहां शिव रहते 
है) वायु° ४७।१७-१८, ब्रह्माण्ड ० २।१८।१८। 

अरण-- (१) (पृथूदक के पास सरस्वती एवं दृषद्वती 
के बीच-की नदी) शल्य० ४३।३०-३५1 सरस्वती ने 
राक्षसो को पापों से मुक्त करने क किए एवं इन्दर को 
ब्रह्महत्या से पवित्र करने के चिए अर्णा से संगम 
किथा; (२) (कौशिकी की एक शाखा) वन° 
८४। १५६। देखिए जे° ए एस० वी ०» जिल्द १७, 
पु० ६४६-६४९ जहां नेपा मे सात कोसियो का 
वर्णन है, जिनमे अरुणा सर्वोत्तम कही गयी है; 
(३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्म ° ८९।१०. पञ्च 
६। १७६।५९। देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द ` १६ 
पु9 ४६८1 | 

अरणा-वरुणासंगम-- (गौतमी के जन्तगंत ) ब्रह्म ° ८९।१ 
एवं पद्म° € १७६।५१। 





। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 





१४०४ धमंजास्त्र का इतिहास 


अरुणीदा-- (वाराणसी के अन्तगत ) ती ° कत्प०,पु० ६०। 
अरुन्धतीवट- वन ° ५।८४।४१, पद्म ° १।२३२।६। 
अरुणा-सरस्वतीसंगम-- (पुथूदक के उत्तरपूवं तीन मील 
की दूरी पर स्थित) पद्म १।२७।३९ शल्य ० ४३। 
३०-३ १ एवं ४२, वाम ० `४०1४३। 
अकंक्षेत्र-- यह कोणाकं है । 
अकंस्यककुण्ड-- (मथुरा के अन्तगंत ) वराह° १५७।११ 
एवं १६०।२०। | 
अर्ध्यतीथ- गरुड ० १।८१।७। 
-अर्जुन-- (पितरो का तीर्थ) मत्स्य ° २२।४३। 
अर्जनीया-- (नदी ) देवर (ती° कल्प०, पु° २४९) । 
भ्रो° -के° वी° आर० आयंगर (तौ० कल्प०, प° 
२४३) ने दे (प० ११) का अनुसरण करते हुए इसे 
बाहुदा कहा है, किन्तु ये दोनों नाम पृथक्‌ रूप से 
वणित है। | 
अर्धचनद्र-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६९।२३)। 
अवकील-(सरस्वती-अरुणा-संगम के निकट दर्भी दवारा 
बक्षाया गया) वन ० ८२1 १५३-१५७। 
अबुंद-(अरवरो श्रेणी मे आबू पवेत) वन० ८२। 
५५-५६ (यहां वसिष्ट का आश्रम था) । मत्स्य 
२२।३८, पद्म ° १।२४।४, नारद ० २।६०।२७, अग्नि 
१०९।१० 1 यह्‌ जनो को पांच पवित्र पहाडियो मे एक 
है, अन्य चार ह शात्रुञ्जय, समेत शिखर, गिरनार 
एव चन्द्रगिरि। यह्‌ टाल्मी का अपोकोपा (पु° 
७६) दै। यहां पर एक अग्निकुण्ड था जिससे माक्वा 
के परमार वंश कँ प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले थे। 
देखिए एपि° इण्डि०, जिल्द ९, प° १० एवं जिल्द 
१९, अनुक्रमणिका प° २२। 
अर्वुंदसरस्वती- (पितरों की पवित्र॒ नदी) मत्स्य 
२२।३८॥ 
बलकनन्दा-आदि० १७०।२२ (देवों के वीच गंगा का 
यही नाम है) । वायु० ४१।१८, कमं 9 १।४६।३१, 
विष्णु० २।२।३६ एवं २।८।११४के मतसे यह गंगा की 
चार घारागो मे एक है मौर समुद्र में सात मुख होकर 
मिल जाती है। आदि० १७०।१९ ने सात मुखो का 


उल्लेख किया है । नारदीय ° (२६६।४) का कथन है कि 
जब गंगा पृथ्वी पर उतर आती है ओर भगीरथ के रथ 
का अनुसरण करने कगती है तो यद्‌ अलकनन्दा कह्‌- 
लाती है। भागवत ० ४।६।२४ एवं ५1 १७।५। मागी- 
रथी देवप्रयाग मे अककनन्दा से मि जाती है ओर 
दोनो के संयोग से गंगा नामक धारा वन जती है। 
नारदीय० २।६७।७२-७३ मे आया है कि भागीरथी 
एवं अक्कनन्दा बदरिकाश्रम मे मिक्त हैँ। इम्पी- 
रिय गजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५. पु० ६० के 
मत से अलकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पाँच पुनीत 
संगम रै, यथा--मागीरथी के साथ (देवप्रयाग), नन्द- 
प्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदी का संगम), रद्रप्रयाग 
(मन्दाकिनी का संगम ) एवं विष्णुप्रयाग । देखिए उ० प्र 
गजेरियर (गढ़वाल ), जिल्द ३६; पृ०२ एवं १४०। 

अलितीयं--(नमंदा के अन्तगंत) 

अलाबतीयं-- (विरज के अन्तगंत) ब्रह्य ४२।६। 
कूमं ० २।४२।३७। 

अेहवर-देखिए ब्रह्योशवर । 

अवकोणं-- (कृ रुष्ोत्र एवं सरस्वती के .अन्तगंत ) वाम० 
३९।२४-३५ (वक दाल्भ्य की गाथा, उसने धृतराष्टू 
से भिक्षा मांगी किन्तु धृतराष्ट्‌ द्वारा मत्संना पाये जाने 
पर सम्पूणं घृतराष्ट्‌-देदा को पृथूदक की आहुति वना 
डाला। शल्य० ४१।१, पद्म १।२७।४१-४५1 वहां 
दर्मी को चार समुद्रो को काते हए वणित किया गया है । 

अवधूत-- (वाराणसी के अन्तगेत) छिग० (ती्थेकल्प°, 
पु० ९२३) । 

जवटोदा- (नदी) मागवत० ५1 १९।१८। 

अवन्ति--(१) (वह देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी 
थी) पाणिनि ४।१।१७६, रघुवंश ६।३२, समापवं 
३१।१०, उद्योग० १६६।६; (२) अवन्ती (पारि- 
यात्र पर्वत से निकली हुई नदी ), वायु ° ४५।९८, 
मत्स्य ° ११४।२४५, ब्रह्माण्ड० २।१६।२९; (३) 
(मारवा की खजधानी उज्जयिनी ) ब्रह्म ४३।२४, 
अग्नि° १०९।२४, नारदीय ० २।७८।३५-३६। कति- 
पय नाम- विशाला, अमरावती, कुरशस्थरी, कनक 


तीसु 


शुंगा; पद्मावती, कुमुद्रतफ उज्जयिनी । गौर देखिए 
रिग ° १।९२।७-८ एवं ब्रह्म ° १९४।१९ (कृष्ण के गु 
सान्दीपनि अवन्तिपुर भें रहते थे) । मेघदूत (१।३०) 
ने उज्जयिनी को विशाखा कहा है, कारीखष्ड ७।९२। 
ओर देखिए महाकालः के अन्तगंत । 

अर्विध्नतीवं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म 
११४ २५। 

अविमुक्--- (कारी ) वन ० ८४।७८-८० विष्णु° ५। 
२३४।३० एवं ४२। 

अविमुक्तेहवर- (वाराणसी मे एक ल्गि) लिगि 
१।९२।६ एवं १०५, नारदीय ° २।४९।५३-५्‌ 
(जहाँ मुर्गा को सम्मान दिया जाता है)। 

अङ्ोकती्थं-- (सूर्पारक } वनपवं ८८।१३। 

अहवती्ं -- (१) (कान्यकून्न से वहत दूर नहीं } वन ° 
९५।३, अनु ० ४।१७, विष्णु० ४।७।१५ (जहां 
ऋचीक ने गाधि को उसको कन्या सत्यवती को प्राप्त 
करने के लिए दहेज के रूप में १००० घोड़े दिये 
ये) । कालिका ० ८५।५ १-५७; (२) (नममंदा के 
अन्तर्गत} मत्स्य० १९४।३, पद्य २१।३; (३) 
(गोदावरी पर ) ब्रह्म ° ८९।४३ (जहां पर अदिवनी- 
कुमार उत्पन्न हुए ये) । 

अऽवत्यतीथं--क्‌मं ° २।३५।३८ (जहां नारायण हयशिरा 
के रूप में निवास करते ह) (स्थान स्पष्ट नहीं है) 1 

मह्वमेष-- (प्रयाग के अन्तगंत) अग्नि०` १११।१४। 

महवकषिर-- (नरु की गाथा मँ} वन ० ७९।२१। 

मिवनी--अनुं° २५।२१ (देविका नदी पर), 

अश्विनोस्तोषं-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत } वन ० ८३।१७, 
पद्म° १।२६।१५। 

मश्वोइवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) ल्ग ० (तीर्थ 
कल्प्‌९, प० ५२९) । 

महदोतोयं-- (नमंदा के अन्तगंत ) पद्म १।२१।२३०। 

मष्टवक्र-- (हरिद्वार से चार मील दर) अनु° २५।४१, 
देखिए दे, पृ० १२ | 

मसि--(वाराणौ के अन्तर्गत एक नाला । इसे शुष्क 
नदौ ओ कटते है) । 


१४०य्‌ 


अलिष्न्ड-- (मयुरा के अन्तगंत) वराह० १६३।१३; 
वरारहं° के अव्याय १६६ में असिक्कण्ड को विदोषता 
का वणंन किया गया है। 

मसिक्नी-- (एक नदी, आवुनिक चिनाव) ऋ० ८२ ०॥- 
२५. १०।७५।५। नि क्त (९।२६) का कथन दहै कि 
इसका नाम काटे रग केपानीके कारण पड़ा, 
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ! 
वूनानियों ने इसे असेदितज कटा है। देखिए 
भागवत ० ५।१९।१८। 

अस्ति-- (पचम में एक पवंत) वन० ८९।११-१२ 
(इस पवंत पर च्यवन ओर कक्षसेन के आश्रम ये) । 

असिता-- (एक नदी जहां योगाचायं असित निवास करते 
थे, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थ) वायु° 
७७।३८ ब्रह्माण्ड ० ३।१३।३९। 

असित गिरि-- (जहां योगाचायं असित रहते ये) 
ब्रह्माण्ड० ३।३३।३९। 

अस्तसन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह्‌०° (तीथेकल्प° 
१० १९१} । 

अस्थिपुर--(कुर्क्ेत्र के अन्तरगत) पद्य १।२७।६२, 
यह थानेरवर के पदिचम ओौर जीजस घाट के दनिण है । 
यहीं महाभारत मेँ मारे गये योद्धाों के गरीर्‌ एकत्र 
करके जाये गये ये । देखिए ए० एसं° आर ०, जिल्द 
१४, पृ० ८६-१०६ एवं एें° जि०, प° ३३६. 
जहां यह वणित है कि ह्वेनसाग के समक्ष वहत सी 
हड डां प्रदशित कौ गयी यीं । 

उहमन्वती-- (नदी ) ऋ ° १०।५३।८॥ आइव ° य° ° 
( १८1२-३) ने व्यवस्वा दी है कि इस मंत्र का पूर्वां 
तब प्रयुक्त होता है जव नवविवाहिता कन्या नाव पर 
चदती है गौर उत्तरावं तब प्रयुक्त होता है जब वहं 
नदी पार कर चुक्ती है गौर उतर जाती है । देने इसे 
आक्सडा नदी माना है किन्तु एेसा मानने के किए कोई 
उपयुक्त तकं नहीं है 1 

अद्मपृष्छ-- (गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अनं 
प्रेतशिला कंहते है) अनु° २५।४२। 

अहः--वनपवं ८३।१००। 


९४०६ 


अहल्यातीर्थ-- (१) (गो० के अन्तर्गत ) ब्रह्म ° ८७।१; 
(२) (नर्मदा के अन्तगं) पद्म ° १।१८।८४, महस्य ° 
१९१।९०-९२, कमं ° २।४१-४३ । 

अहल्याह्नद-- (गौतम-के आश्चम के पास) वन० ८४। 
१०९, पञ्च ° १३८२६ । 


आ 


आकाड-(वाराणमी के अन्तर्गत) कूमं०° १।३५।३, 
पद्य ऽ १२३७1 २। प 
आकाज्ञगद्धा-- (१) (गया के अन्तग त) वायु° ११२।२५ 
अग्नि० ११६।५; (२) (सह्य परवत पर) नरसिह° 
६६।३५ (आमलक का एक उपतीर्थ ) 1 
आकार्ालग-- (वाराणसी के अन्तगंत ) लिगि (तीथं 
कल्प, पु ० ५१) । 
. आङ्किरसतीथं-- (नमंदा के अन्तर्गत) कूम ° २।४१।३१- 
३३, पद्म ° १।१८।५०। 
आङ्किरसेश -- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीय- 
कृल्प ०,प० १ १७) । म 
अत्मतीथं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म° ११७।१। 
आत्रेयतीथं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म 
१४०।१, (अति का आनघ्नरम) चित्रकूट के पश्चात्‌, 
रामायण० २।११७।१०५। 
आदज्ञ-- बहुत से विद्रान्‌ इसे विनदन कहते है । देखिए 
'विनगन'। कालिका (पाणिनि ४।२।१२४) ने इमे 
जनपद कहा द जर यहो बात बृहत्संहिता ( १४।२५) 
मे भी कही गयी है । 
आदित्यस्य आश्रम--वनपवं ° ८२३1१८४, पद्म ० १।२७। 
७०। 
आदित्यतीथ--( १) (सरस्वती पर) शल्य० ४९।१७, 
देवल० ( तीधं कल्पतर, पृ० २५० ); (२) 
(साश्रमती नदी पर) पद्म० ६।१६७।१ (जहां 
समुद्र से इसका संगम है) । 
आदित्यायतन-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। 
७७, कूमं ° २।४१।३७-३८, पद्म १।१८।५ एवं ७२। 
आदित्येश्च-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।५। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


आदिपाल--(गया के अन्नगन) वाय० १०८।६५ 
(मृण्डपृष्टठकेआगहाधरीकेषूपमं गणेश ) १०९।१५। 
आनन्द--देखिए 'नन्दानट' के अन्तगत। 
आनन्दपुर--(वाराणमी के अन्तगन) कमं ° १।३५।१५, 
पद्म १।३५।१८। 
आपगा-- (क रुकेत्र के अन्तगंत पवित्र सात यानौ नदियों 
मे एक कानाम) वन० ८३।६८, वाम ° ३४।७, पद्म 
१।३६।१-६ एत्र वाम ° ३६।१-४, (मानूष के पूर्रं एक 
 कोमकोदूरीपर) नीलमत° १५८ । देखिए एँ° जिर, 
१०१८५ जहां यह स्थालकोाट के उत्तरपूर्वं जम्बरू पहा- 
ड़यों मे निक्टनी हुई अयक्‌ नदी के सभान कही गयी 
दै। कनिच्रम (आरक्या० म० इं०, जिल्द १४, पृ 
८८-८९) का कथन है क्रि आपगा या ओववतो 
चितांग की शाखा 
आपया-- (एक नदी, सम्भवतः सरस्वतौो एवं दुयद्रतीके 
मध्य प्रथम को एकर सहायक नदी) ऋ० ३।२३।४। 
टामस केमतम यह्‌ ओधवनीहीदटै, ज० आरण ए 
एस ०, जिल्द १५,प्‌ ० ३६२ । 
आपस्तम्बती्थ-- (गादावरी करे अन्तर्गत) ब्रह्य ° १२३०।१। 
आमलक--( १) (उ० प्र° मे स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) 
वराह्‌° १४८।६७; (२) (सह्य पर्व॑त की ब्रह्मगिरि 
एवं वेदगिरि नामक चोटियों के मध्यमे) तोर्थतार 
तृ ० ७८। 
आमलक ग्राम--(मह्य पत्त पर) नारदीय० ६६।७) 
(तीथक्रल्प०, पृ० २५४) दे (पृ०४) के अनुकार 
यह्‌ ताम्रपर्णी के उत्तरी तट पर स्थितदहै। 
-आम्दंक-देखिए स्कन्द० (तीर्थंसार, प° २१-३०) । 
यह्‌ हिव-क्षेत्र है ओर १२ ज्योतिल्गोंमेएकटै। इस 
का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पापों का मर्दन ही 
जाता है (आम्देयानि पापानि तस्मादामदक मतम्‌ ) । 
ती्थक्ल्प ० (प ०२२ ) मे स्कन्द०्का एसा हवाखा आया 
है कि चार युगो मे यह कम से ज्योतिर्मय,मु क्ति, स्पशं 
एवं नागेदवर कहा गया है । देखिए विक्टर कजिन्स 
कृत मेडिएवल दरम्पुटस आव दि डक्कन", पृ ° ७७-७८ 
जहां नागनाथ के मन्दिर का वर्णन है। सम्भवतः यह 


तीर्थं शुची 


आवण्डया नोगनाथ दही दहै जो संप्रति आन्ध्र प्रदेहा के 
परभ गी नामकःस्थान के उत्तर-पूवं लगभग २५ मीक 
कौद्रूरी परदहै। 

आल्नातकेक्वर--(वाराणपौी के अन्तरगत) मत्स्य 
२२।५१, १८१।२८, अग्नि ° ११२।३॥। 

आचि प्वंत--वन ० १२५।१६ (जहां च्यवन जौर 
सुकन्या रहते थे) । 

` बार्जीकीथा-- (नदी) ऋ ० १०।७५ सू०, ५ ऋचा । 
निरुक्त (९।२६) का कथनरहै कि नदी का नाम 
विपाक (आधूनिक व्यास) था जौर विषाद का 
प्रारम्भिक नाम उर्जिरा था। 

आर्याबतं--अमरकोश ने इते हिमवान्‌ एं दिन्ध्य पवतो 
के वीच की पुण्यमूमि कहाहै। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २,अ० १, जहां आर्यावतं के विस्तार के विषय में 
विभिन्न ग्रन्थो के आवार प्र विवेचन उपस्थित किया 
गया हे । 

आंम--देखिए “ऋपम' के अन्तर्गत । 

आर््टिवेणाथख-- अन्‌ ° २५।५५। 

जाच्ालिद्धः-- (श्रीपवंत के अन्तत) लिग० १।९२।- 
१४८ 

आषाढ --यह एक विग है (वाराणसी के अन्तगंत), 
तोयं कल्प ०, पु ° ९३। 

जवाह्ी तीषं-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ०.१९४।- 
२३० । | छ 

आसुरीश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गतं) छिम° (तीथं 
कृल्प 9, पृ० ६७ ) । 


ङ 


हइ्‌- (१) (हिमालय से. निकल्नेवाकी एकं नदी) 

वायु° ४५।९६ 1 दे (पृ० ७७) ने इसे ओंक्सस माना 

है । उन्होने अरमन्वतो एवं चक्षु (पृ ० १३ एवं ४३) 

को ओंक्सस ही कहा है। अतः उनकी पहचान को 

गम्भोरतापुक्रंक नहीं छया जाना चादिष्ट; (२) 

‹नमंदा से भिलनेवाली एक नदी) मत्स्य ० १९१।- 
४९ । 


१४०५७ 


इकुदा-- (मेन्द्र पवंत से निकर्नेवाली नदी } मत्स्य 9 
११४।३१, वायु ° ४५।१०६ (इक्ुलाः पाठ आया 
है) । 

इद्धु-कखदा-संगम-- मत्स्य ० ९९१।४९, कमं ० २।४१।२८ 
पद्य० १।१८४७॥ । 

इद्षृनती-- (१) (कुमाय्‌ एवं कनौज से बहती हृई एक 
नदी) पाणिनि (४।२।८५-८६) को यह नदी 
ज्ञात थी। रामा० (२६८१७) मे आया है कि 
अयोध्या से जादे समय पहु माखिनो मिलती है 
तब हस्तिनापुर के पास गंगा, इसके उपरान्त कुए- 
क्षेत्र ओर तब इक्षुमती । मत्स्य २२।१७ (पितु- 
प्रिव एवं गंगामं मिलने वारी), पद्म ५।११।१३; 
(२) (सिवु-सौवीर देश की नदी) विष्णु° २।१३; 
५३-५४ (यहां कृपिक का आश्रम था, जहां सौवौर 
का राजा आया था, ओर उतने पूछा था क्रि दुःख 
एवं पोडासे मरे ए संसार मे क्या अत्यन्तं कामप्रद 
दै) मागम ५।१०।१। 

इकीक-- (पर्वत, गन्वमादन के आगे) वनऽ 
३७।४१-४२, मत्स्य ० २२१५३, (पितरों के लिए 
पवित्र) नौरुमत० १४४३, माग० ५।१९।१६। 

इन्दद्रार्तीथं-- (सान्न मती के उत्तरी तट पर) पद्म० 
६। १४४1 १। 

इन््रती्थं-- (गोदावरी के अन्तमंत} ब्रह्य° ९६।१। 

इन््तौवा-- (गंवमादन पर एक नदी} अनु ° २५।११। 

इन््द्यम्नतर--( १) (पुरपोत्तम-पुरी के अन्तर्गत) 1 
देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५ ब्रह्य ° 
५१।२९-३०; (२) वन १९९।९-११, आदि° 
११९।५० (गन्वमादन के आगे, जहां पाण्डु ने तप 
किया था) । 

इनद्रशम्नेदवर-- (महाकारं का ङ्ग) स्कन्द० १।२।- 
१३।२०९। 

इन्रध्वज-- (मथुरा के अन्तर्गत} वराह° 

इन्द्रनदी-- (नदी } वायु ° ४३।२६। 

इन्द्रग्रस्थ-- (यमुना के तट पर दिल्खी जिले मे आधुनिक 
इन्द्रपत नामक ग्राम) आदि० २१७।२७, मौसल 


१६४।२३६। 





१४०८ 


७।७२, विष्णु° ३८।३४ (कृष्ण के देहावसान के 
उपरान्त अर्जुन ने यहाँ यादव वज्र को राजमुकुट 
दिया), पद्म० ६।१९६।५, ६०।७५-७६, (यह 
यमुना के दक्षिण विस्तार मे चार योजन थाः) २००।५. 
(यह खाण्डववन मे था) भाग० १०।५८।१ 
११।३०।४८, ११।३१।२५ 1 इन्द्रप्रस्थ पांच प्रस्था 
म एक है, अन्य हैँ सोनपत, पानीपत, पिपत एवं 
बाघपत । 

इन्द्रमागं-- अन्‌ ° २५1९ एवं १६, पद्म ° १।२७।६८ । 

इन्द्रलोक- (बदरी के अन्तगंत} वराह० १४१।१०- 

। 

इनालोनीं नारदीय ° २।४०।९३। 

इन्दिरा-- (नदी) वायु° १०८।७९। 

इन्द्रेऽवर-- (१) (श्रीपवंत पर) क्िग० १।९२।१५२, 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) ल्िग० (ती्थेक०, 
प° ७१ )} ॥ 

इरावतो-- (पंजाब कौ आधुनिक नदी, रावी, जिसे 
यूनानी जेखको ने हाइट्ोएट्स कहा दै) निरुक्त 
(९।२६) मे-आया दै कि ऋ० ( १०।७५।५} वारी 
परुष्णी का नाम इरावती मी था। वि° घण सू 
८५।४९, मत्स्य २२।१९ (श्रद्ध-ती्ं ), वायु 
४५।९५ (हिमालय से निकी), वाम ० ७९1७, 
८ १।१, नीरुमत० १४९। लाहौर नगर इसके 
तट पर अवस्थित है। महाभाष्य (जिल्द १, 
प° ३८२, पाणिनि २।१।२०)} । भौर देखिए 
'चन्द्रमागाः। 

इरावती-नड्वला-संगम-- वाम ° ७९।५१। 

इलाती्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ° १०८।१। 

इलास्पद--पद्म ° १।२६।७३। 

इल्वलपुर- (यह मणिमती पुरी है) वन० ९६।४। 

ई 
ईकातो्य-- (नभदा के अन्तगंत) पद्म० १।२०।६९। 


ईंशानलग--(वारा० के अन्तर्गत) शछिगऽ १।९२- 
१०६ एवं १३७ (तीर्थक ०, पृ० १०५) । 


धर्म॑जास्त्र का इतिहास 


ईंलान-शिखर-- (केदार के अन्तरगत) देवीपुराण 
(ती० क०, पु० २३०.) । 
ईज्ञानाध्युषित--वाम ° ८४।८। 


उ 


उग्र--(वारा० के अन्तगत) पद्म १।३७।१५1 इसे 
केदार भी कहते है । 

उग्रेहवर--(वारा० के अन्तगेत) क्िग० (ती० कऽ, 
पृष्ठ ७०) । 

उज्जयन्त-- (सौराष्ट्र मे द्वारका के पास) वन° 
८८।२१-२४, वायु ० ४५।९२ एवं ७७।५२, वाम° 
१३।१८, स्कन्द ० ८।२।११।११ एवं १५ (वस्त्रा- 
पथ क्षेत्र की दक्षिणी सीमा) । देखिए ए° जि०, 

पु० ३२५। 

उज्जयिनी-- (मध्य प्रदेश में आधुनिक ` उज्जंन) 
ब्रह्म ४३।२४ (अवन्ती }, ४४।१६ (मालवा की 
राजधानी) । देखिए “अवन्ती' एवं “माहिष्मती । 
अशोक के धौरी प्रस्तराभिकेख (सीं ० आरई० आई०, 
जिल्द १, प° ९३) मे “उजेनी' का उनल्टेख है। 
महाभाष्य (जिल्द २, पु० ३५, पाणिनि ३।१।२६ 
वातिक १०) मे इसका उल्लेख है! वहाँ १२ ज्योति- 
रङ्गं मे एक, महाकाल का मन्दिर हैजोरिप्रा 
नदौ पर अवस्थित है। काकिदास ने मेघदूत एवं 
रधुवंश (६।३२-३५) मे इसे अमर कर दिया है। 
० जि० (पृऽ ४८९-४९०} ने सातवीं शताब्दी 
की उज्जयिनी की सीमां दी ह। अ्मिघानचिन्ता- 
मणि (प° १८२) ने विशाका, अवन्ती एवं पृष्प- 
करंडिनी को उज्जयिनी का पर्याय कहा ह! 
मृच्छकटिक मे भो पुष्पकरण्डकजीर्णोदयान का उल्लेखं . 
हआ दै । पेरिष्लस एवं टकिमी ने इसे (आजेन कटा 
है। देखिए टोकेमी (प० १५४-१५५) । देखिए 
जे० ए० ओ० एस्‌० (जिल्द ६६; १९४६ प° 
२९३), जहां उदयन एवं वासवदत्ता के विषय मे ` 
चर्चा है । इण्डियन देण्टीक्वेरौ (जिल्द ३, १० 
१५३) में श्रवण वेलगोला का विवरण है, जिसमे 


तीरथुची 


उज्जयिनी से मद्रबाह कौ संरक्षकता मे जनों का बाहर 
जाना वणित है, देखिए एस ० बौ० ई० (जिल्द 
१०, भाग २, प° १८८} । 
उज्जानक--( जहां स्कन्द एवं वसिष्ठ को मन की शान्ति 
प्राप्तं हुई) वन० १३०।१७, अनु° २५।५५] 
सम्भवतः यह "उद्यन्तकः या 'उयानक' का अशुद्ध 
रूप है । 
उडख्यान-- कालिका ० १८।४२ (जहां पर सतौ को 
दोनों जिं गिरी थीं) । 
उत्कोचक तीधं--नन ० १८३।२। 
उत्ततेहवर-- (वारा ० के अन्तगत) ल्गि° (ती० कं०, 
पुर १०२) । 
उसर--(वारा० के अन्तर्गत) कर्मण 
प्म १।३७।१७। 
उततर-गंगा--(कदमोर मे, कार परगने मे गंगबल) 
` ह° चि० ४।५४। इसे हरमुकुट गंगा एवं मान- 
सोत्तर गंगा मौ कहते है । 
उसर-गोकजै-- वराह ०. २१६।२२, कूम ° २।३५।३१। 
` उल्तर-आह्ुबी- ह° चि० १२।४९। जब वितस्ता 
उत्तर को ओर घूम जातीटहैतो उसे इसौ नामसे 
पुकारा जाता है। 
उस्र-मानस- (१) (कदमीर मे) अनु° २५।६० 
`. नौलमत० १११८; (क्मीर के उत्तर का रक्षक 
नाग} यह्‌ गंगबल नामक सर द्वारा विख्यात है। 
स्टीन (राज० ३।४४८} एवं ह° च ० ४।८७; 
(२) (गया के अन्तगंत) वाय्‌° ७७१०८, 
१११।२, वि° घ० भ्रु ८५।३६, शान्ति° १५२।- 
१३, मत्स्य ° १२१।६९, कूमं ° २।३७।४४, राज 
` ११५।१०। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय 
१४। 
. . उत्वलाःवती-- (मलय पव॑त से निकलनेवाली एक नदो) 
वादु ९ ४५। १०५, मत्स्य ० ११४।३०। 
` उल्एलावन--वन ० ८७।१५ (पचार देश में) अनु 
२५।३४। दे (पृ० २१३) के मत से यह बिदूर हैः 
जो उ०प्र° में कानपुर से १४ मील द्र है। 


१।३५। १४ 


१४०९ 


उत्यलावतक-- (एक वन} नारदीय० २।६०।२५, 
वनपवं (तौ° क०, पृ० २४४) । 

उत्यलिनी-- (नदी, नैमिषवन में) आदि० २१५।६॥ 

उत्पातक--अन्‌° २५।४१1 

उदपान-- वन ° ८४।११०, पसम ० ११३८।२७। 


-उदभाण्ड--पहां साही राजाओं का निवास था स्टीन 


` ने इसे गन्वार की राजवानी कहा है; राज० ५।- 
१५१-१५५, ६।१७५॥। यह अलबरूनी काः वेहण्ड 
एवं आज का ओहिन्द या उण्ड है । अटक के ऊपर 
१८ मी पर सिन्व्‌ के दाहिने तट पर। 

उदीचीतीयं-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।६। 
देखिए इप् ग्रन्य का खण्ड ४, अष्याय १४१ 

उदहालकेश्वर--(व।(रा० के अन्तगंत) लिग० (तो० 
कृ 9) पृ9 ५९) | 

उद्यन्त--(पवंत, काठियावाड में सोमनाथ के पास) 
स्कन्द ० ६।२।११।११। 

उद्यन्त पवंत- (ब्रह्मपोनि पहाड़ी, गया मे, रिला के 
बार्ये) वन० ८४।९३, वायु. १०८।४३-४४, 
नारदीय० २।४७।५१, पद्म १।३८।१३। देखिए 
इस श्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 

उपजला-- (यमुना के पास एकं नदी) वन० १३०॥ 
२१। 

उपमर्न्यलिग-- (वारा० के अन्तरगत) पद्च० १।३७- 
१७, छ्गि° १।९२।१०७। 

उपवेणा-- (अग्नि की माताओं के नाम से प्रसिद्ध नदियों 
मे एक) वन ० २२२।२४। 

उमाकृष्ड-- (लोहारगं ल के अन्तगंत) वराह ० १५१।- 
६४। 

उमातुंग--कूमं ° २।३७।३२-३३, वायु ७७।८९-८२ 
(श्राद्ध, जप, होमं के लिए सर्वोत्तम स्यल) । 

उमावन-- (जहां शंकर ने अर्व नारीच्वर का खूप धारण 
किया था) वायु० ४१।३९, दे (प° २११) के 
मत से यह कुमाय मे कोटलगढ़ है । अभिवानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) का कयन है किं यह देवीकोट 
भी कहा जाता है। 








२ घध्भशप्स्न का इतिहास 
१४१० | घ्भलएस् का इतिह 


उमाहक्ू- (मंदा क अन्तर्गत) कूम ० २।४१।५७॥ दै। इसकी पठ्वान कठिन हे क्योकि वै नदियां जो 
उर्जन्त--(अपरान्त में) ब्रह्याण्ड० ३।१३।५३ (यहां महस्यपुराण एव वन० मे ऋभसच निको हई कही 
योेद्वराख्य एवं वसिष्ठाश्रम दहै) । गयी है, वे माकण्डयपुराण ( ५ ।२४-२५) में विन्ध्य 
उर्वजञीङण्ड-- (वदरी के अन्तगत) वराह० १४१ से निकली हुई उ दिलत है । 
५१-६४, नारदीय ० २।६७।६९५ । ऋण-तीर्य-- (नमंदा के अन्तगत ) मत्स्थ० १९१।२७, 


उर्वक्ञीतोर्थ-- (१) (प्रयाग के अन्तगत) वन° कूम० २।४१।१९ एव्र २९। 
८४। १५७, मत्स्य ० १०६।३४, पद्म ० १।३८।६४; ऋणमोक्ञ-- (गया के अन्तगत) नारद० २।४७।७९, 


(२) (गोदावरी के अन्तगत) ब्रह्म° १७१।१। अग्नि ११६।८। 
उवंश्षी-पुलिन-- (भ्रयाग के अन्तगंत ) मत्स्य० २२। ६६ चऋणमोधन था ऋणभ्रमोचन--(१) (कुरक्षेत्र के 
एवं १०६, ४३४।३५, अन्‌ ° २५।४०। देखिए इस अन्तर्गत) वाम० ४१६, देिए्‌ एर एन० आर० 
ग्न्य का खण्ड ४, अघ्याय १३। (जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार यह सरस्वती 
उर्वज्ञी-लिग-- (वारा० के अन्तर्गत) ल्िगि° (ती० के तट पर कपालमावन तीर्थं पर स्वितदटै; (२) 
क०, पु० ६६) । (प्रयाग के निकट } मत्स्य ° २२६७, (यहां का श्राद्ध 
उरव्ञीशवर--(वारा० के अन्तर्गत) ल्गि० (तीण अकषय फ देता है) १०अ७।२०; (३) (गोदावरी 
क०, पु० ७२} । के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९९।१; (४) (आमलक ग्राम 
उष्णती्थं--मत्स्य० १३।४२ (देवो को गमं जल के के अन्तर्गत एक उयतीर्यं ) नृ मिह्‌° ६६।२८ (तीर्थ- 
तोर्यो मे अभया कहा जाता है) । कल्प०, प° २५५), (५) (वारा० के अन्तर्गतः) 
उष्णीगंगा-- (एक स्नान-ती्थं ) वन ° १३५।७)। स्कन्द ० ४।२३३।११७। 


ऊजंयत्‌-- (पवत) रद्रदामन्‌ के जूनागढ़ शिलाटेख ऋणान्कक्य---पद्य ° १।२६।९२ 1 
(एपि° इण्डि०, जिल्द ८, प° ३६ एवं ४२) तथा ऋवभ--(पाण्डय देश में पर्व॑त} वन ° ८५।२१, माग 
गन्त इस्किप्शन्स (पु० ४५) मे इसका नाम गाया है । ५।१९।१६, १०1 अ२।१५, मत्स्य ० १२१७२ एवं 
न , १६३।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कयन है कि यहं 
मदुरा मे पनी पहाड़ी है। 
च्ल या ऋक्ष वान्‌-- (ऋभो अथात्‌ भाओ से परिपूर्ण, ऋषभती्ं-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) कू्म° १। 
भ।(रतव्ं को सात मुख्य पवंत-श्रेणिथों मे एक) ३५।३, पद्म० १।३।३; (२) (कोना अर्यात्‌ 
वाय्‌,° ४५।९९-१०१ एव ९५३१, मत्स्य ० ११४।१७, दक्षिण कोशला मेँ) देखिए कुमारवरदत्त का मुंजी 
ब्रह्म० २७।३२, वराहु०° ८५ (पय) । शोण, अस्तराभिलेव (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृष्ट 
नभदा, महानदी आदि नदियां इसी से निकलो है । ४८, जहां महामहोपाध्याय प्रो मीराशौीने इम पर 
अतः यह्‌ विन्ध्य कापूर्वीभागटहैजोवंगाल से नमेदा विवेचन उपस्थित किया है। एक अमात्य ने 
ओर शोण के उद्गम-स्थलों तक फंला हुआ है) ब्रह्मणो कोदो हजार गौएं दी थीं। प्रो° मीरासी 
ऋ रवान्‌ ना्षिक गुा के दूसरे शिलाठेख में उल्लि- ने इस शिलाकेव को प्रधम गताव्दी का"कहा है। ` 
खित दै (वम्बई गजेटियर, जिल्द १६, पृ ० ५०५; वन० ८५।१० का कथन है करि जो यात्र यहाँ पर 
विञ्ज्ञछ्वत अर्थात्‌ विन्ध्य ऋक्षवान्‌), यह टाकेमी तौन दिनों का उपवास करता है, उसे वाजपेय यज्ञ 
का ओकषेन्सन टै (पृ० ७६)। विल्सन (जितल्द काफल मिलता है। देनिएु पद्म १।३९।१०। 
२, ० १२८) के अनुसार ऋक्ष गोडवाना का पर्वत ऋषमद्वोप--वन ० ८४। १६०, पद्म ० १।३८।६७। 


तीयसूचौ ` १४११ 


- 

षमा -- (विन्ध्य बे निकल्ती हुई नदी) मत्स्य° 
११४।२७। | 

ऋषभं जनकतीथं या उषातीथ-- (मथुरा के अन्तर्गत) 


एकवीरा-- (गोदावरी के ` अन्तर्गत) ब्रह्म° १६१।३। 
एकहस-- वन ° ८३।२०। 
एकाश्रक-- (उत्कल या उड़ीसा मे, कटक से लगभग 


वराह० (ती० क०, प° १९१)। - 

ऋषिकन्या-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य ° १९४।१४। 

ऋषिका-- (गक्तिमान्‌ पवेत से निकली हुई एक नदी) 
वायु° ४५। १०५०७। 

ऋषिकुल्या-- (नदी) वन ० ८४।४९, पद्म ° १।३२।- 
१२, मत्स्य० १।१४।३१. ब्रह्य २७।३७. नारद ० 
२।६०।३०। (मटेन्द्र पवत से निकटी हुई) वायु ° 
४५।१६० (ऋतुकूल्या) । एं० जि ० (प° ५१६) 
के मतसेयह जाम को एक नदीदहै। प्रसिद्ध जौगड्‌ 
किला, जिसके मध्य के एक विशा पव॑त प्र अशोक 
के १३ अनुशासन उत्कोणं हः इसी नदी पट्‌ है। 

ऋषिसघेश्वर--(वारा० के अन्तगंत) छ्गिऽ (ती° 
कृ 9, तृ9 ५४) | 

ऋषिसत्र--(गो° के अन्तर्गत) वद्य १७३।१। 

ऋषितीथ-- (१) (नमंदा पर) मत्स्य १९१।२२ 
एव्र १९३।१२। (यहां मुनि तृणविन्दुं गाप से मुक्त 
इए थे) कूम० २।४१।१५. पद्म° .१।१८।२२, 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६०। 

ऋष्यमूक. या ऋष्यम्‌के-- (पवत) रामा ० २।७२।- 
१२, ३।७५।७ एवं २५॥। (पम्पासर कौ सोमा पर) 
भाग० ५।१९। १६, वन ० २८०।९;, वन ° १४७।३०५ 
(यहां सुग्रोव रहते थे), २७९।४४ (पम्पासर के 
पास) । देखिए पाजिटर (पु २८९) जिनको 
टिप्पगो सन्देहात्मक है। 

ऋष्यवन्त या ऋष्य-- (पव॑त) मत्स्य ० ११४।२६. 
वायुर० ४५।१०१, ब्रह्य ° २७।३२। 

ऋष्यशुगेरवर-- (वा रा० के अन्तरगत) ल्िग० (ती° 
कत्प०० प° ११५) । 


~ 


ए 


एकषार-- (साञ्नमती के अन्तरगत) पद्म ° ६।१२६॥- 
१२। 


२९ मीक दूर) यह रद्रतीयं है! एकास्रक प्राचीन 
है, इसे अव भुवनेद्वर कहा जाता है। इसे कत्ति- 
वास भी कटा जाता रहा है। ब्रह्म° (४१।१०- 
९३) ने इसकी प्रशस्ति गायी है (तीयं चिन्तामणि, 
पृ० १७६-१८०)} । इसे पापनाशक, वाराणसी के 
सदश ओर आठ उपतीर्था वाला कहा जाता है। 
प्रचीन कार में यहाँ एक आम का पेड था, इसी 
से इसका यह नाम पड़ा (ब्रह्म° ३४।६ एवं ४१। 
१०-९३) । देखिए इण्टर कृत “उड़ीसा' (जिल्द ` 
१, प° २३१-२४१) एवं डा° मित्र कृत एेण्टीक्वि- 
टीज आव उड़ीसा' (जिल्द २, पु ३६-९८}) जहां 
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख 
है। मृख्य मंदिर १६० फुट ऊंचा है। भुवनेश्वर 
के िलाटेख (डा ० एक डी ° बानंट द्वारा सम्पादित, 
एपि० इण्डि० १३, पृ० १५०) मे एसा आया टै कि 
एकास्रक में गंगराज अनंगभीम को पुत्री एवं हैहय 
राजकुमार परमर्दी कौ विधवा रानीने विष्णु का 
मन्दिर बनवाया । इस शिखाठेख में उत्कल को 
प्रशंसा, एका ग्रक के मन्दिर एवं विन्दुसर का वर्णन 
है। इस रिरालेव की तिथि अज्ञात दै। किन्तु 
यह शक संवत्‌ ११०१-१२०० के वौच कीं है । 
यहां बहुत-सी मूतियां एवं मन्दिर है । देखिए ए° 
एस्‌० इण्डिया रिपोटं (१९०२, पृ० ४३-४४) 
एवं पुद्षोत्तमतत्तव (जहां रघुनन्दन ने ब्रह्यदुराण 
करे अध्याय ४१ से कई इ क उद्घुत कयि ह) । 
पाँच भागों एवं ७० अव्यायो मे एकाच्रपुराण भी 
है । एका ज-चन्दिका में (जो यात्रियों को जानकारी 
के चिए छिखित दै) कपिलसंहिता, शिवपुराण 
एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये ह। देखिए 
मित्र की "नोटिसेज' (जिल्द ४, प° १३६-१३७.न ० 


१५६०) 1 


एरष्डीतीयं-- (वड़ोदा जिके मे नमदाःकौो एक्‌ सहायक 








१४९२ 


नदी, जिसे 'उरी' या ओर कहा जाता है) मत्स्य° 
१९१।४२, १९३।६५. एवं पदा ० १।१८।४९। 
एरण्डीनमदासंगम- मत्स्य ० १९४।३२० कूमं ° २।४१।- 
८५ एवं २।४२।३१, पद्म ° १।१८।४९। 
एकापुर--(सम्मवतः आधुनिक एलोरा) मत्स्य° २२ 
५० (श्राद्ध के लिए. उपयुक्त स्थर) । ° जि° 
(प० ३१९} ने इसे काठियावाड का वेरावल 
कहा है1 राष्ट्कट कष्णराज प्रथमं के तलेर्गाव 
ता ज्रपत्र (७६८-७६९ ई०) से पता चलता है कि 
काञ्ची स्थित कंलासनाथ मन्दिर की जनुकृति पर 
कंरासनाय का प्रसिद्ध मन्दिर उस राजा ने बन 
वाया ` (एपि° इण्डि०, जिल्द १२३, प° २७५); 
ओर देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द २५. प° 
२५} । 


चक 


ए 


ठेरावत्री--(एरियन कौ . हाइड़ागोटस, एे° इण्डि०, 
पु० १९०, रावी नदी?) (हिमार्य से निकली 
हुई एवं मद्र देश कौ सौमा की एक नदी) मत्स्य० 
११५।१८-१९, .११६।१ एवं ६ तथा देवल (ती° 
क०, प° २४९) । 

एेकापत्र-- (पदिचमी दिदा का दिक्नाल जो कदमीरमें 
दिक्पार नाग के नाम चे प्रसिद्ध है) नीरमत० १११८ 
(आवुनिक एरुपतुर ) । 


ओ 


अे्ठार-- (१) (वारा० के पाच गुह्य ल्गोंँमें एक) 
कूम ° १।३२।१-११, क्िग० १।९२।१३७, पद्म° 
१।३४।१-४; (२) (ओकार मान्वाता, खण्डवा से 
उत्त र-परिचम ३२ मीरु पर नर्मदा के एक द्वीप पर 
१२ ज्योतिलिगों मे एक ल्ग) मत्स्य० २२।२७, 
१८६।२, पद्म ° २।९२।३२, ६।१३१।६७, स्कन्द 
१।१।१७।२०९। नर्मदा के बार्ये तट पर मान्धाता 
के अमरेदवर मन्दिर मे उत्कीर्ण हलायुष-स्तोत्र 
(१०६३ ई०} भे एसा जाया है कि बकार नर्मदा 


धमंश्षास्त्र का इतिहास 


एवं कावेरी के संगम पर मान्धातुपुर मे रहते है 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ ० १७३) । देखिए 
“माहिष्मती के अन्तर्गत । 

ओंकारेववर--(वारा० कें 
४।३५। ११८1 

ओधवती-- (पंजाब मे एक नदी) भीष्म० ९।२२, 
मत्स्य ° २२।७१ (यहां श्राद्ध एवं दान अत्यन्त पुण्य- 
कारक है), वाम०. ४६।५०, ५७१८३, ५८११५ 
पृथूदक (आधूनिक पेहोवा )} इस पर स्थित था। 
शल्य ० (३८।४ एवं २७) से प्रकट होता है कि यह्‌ 
सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (प° १४२) 
विभिन्न पहचानों के किए । 

ओजस-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत, सम्भवतः यहं -अौजस' 
है) वाम० ४१।६, ९०।१७। 


ओ 


गौजस-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगं) वि० ध० सू० 
८५1५२, वाम ° २२।५१. एवं ५७।५१। 

ओदालक ती्थ--वन ° ८४।१६१। 

ओद्यानक तीथं--पदय ° ६।२३८।६८। 

ओपमन्यव--(वारा० के अन्तरगत) 
कल्प०, पु० ९७} । 

मौदनस-- (सरस्वती-तट पर एक महान्‌ तीयं ) यहं 
कपाङखुमोचन ही है। वन० ८३।१३५ मत्स्य 
२२।३१, शल्य ° ३९।४ एवं १६-२२, पद्म ° १।२७।- 
२४-२६, वाम० ३९।१ एवं १४ (जहां उरना 
को सिद्धि प्राप्त हुई ओौर वे शुक्र नामक प्रह 
हो गये} । 

मौशीर पर्वत--वायु ° ७७।२९। 

गोसज--( १) वचि० ध सू9 ८५।५२९ (सूर्पारकं 
वैजयन्ती टीका के अनुसार) । जारी (एस्‌० बी 
६०, जिल्द ७, पू० २५९] ने भिन्न पाठ दिया 
ओर कहा है कि यह ओजस" है, जो उनके मत से 
ओगिज' है; (२) (समन्तपंचक की सीमा) 
वाम° २२।५१। 


अन्तरगत) स्कन्द० 


{ङग ० ( तीण 


तीयच 


ष 


ककुदमती -- (सह्य से निकरनेवाी एक नदी) 
पद्म° ६।११३।२५ (सतारा जिले मे कोयना)। 
देखिए कृष्णा" के अन्तगंत एवं तीयंसार, पृ० ७९। 
कोयना सतारा में करद के पास कृष्णा से मिलती 
है। 

ककुम-- (एक पवत) माग० ५।१९।१६। 

कर्चलिग--(वारा० के अन्तरगत) लिग० (तीण क०, 


पु० ११२) । 

कठेदवर-- (चन्द्रभागा के पास) मत्स्य० १९१।- 
६३-६४। 

कणादेहवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० ` (ती° 
क०, पृ०. ९२) । 


कण्वाभम-- (१) (सहारनपुर जिले मे मालिनी नामक 
नदी पर) वन ८२।४५, ८८११, वि० ध° 
- सू° ८५।३०, अग्नि ° १०९।१० 1 अभि०° शाकुतल 
(अंक १) मे कण्वाश्नरम मालिनी के तट पर कहा 
गया है । दातपथत्राह्यण (१३।५।४।१३) मे प्रयुक्त 
नाइपित्‌" शब्द को टीकाकार हरिस्वामी ने 
कण्वाश्रम माना है; (२) (राजस्थान मेँ कोटा 
से चार मौर दक्षिणपूर्वं चर्मण्वती पर) देखिए दे 
(प० ८९) । 
कदम्ब-- (द्वारका के अन्तगं त) वराह० १४९।५२ (जहां 
पर वृष्णि लोग पवित्र हृएये)। 
कदम्बखण्ड-- (मथुरा के अन्तगंत एक्‌ कुण्ड) वराह 
१६४।२६। 


कदम्बेदवर- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।- 


१६१ (यहां स्कन्द ने. छिगि स्थापित किया 
या)। 

रूदलोनदी-- (जहां का दान पुण्यकारक है} मत्स्य 
२२।५२। 

श्नक-- (मयुरा के जन्तर्गेत) वराह० (ती क०, 
१० १८९) । 

प्नकनन्दा-- (गया मे मृण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी) 


१४१३ 


नारदीय० २।४४।६२, वायु° ७७।१०५ (कनक- 
नन्दी), कूमं० २।३७।४१-४३ (यहां बरह्यपृष्ठ 
आया है) । 

कनकवाहिनी-- (कदमीर मे एक्‌ नदी, जो अब कंकनाई 

` कही जाती है, गौर भूतेश्वर अर्यात्‌ वृत्तेर से बहती 
है) नीलमत० १५४५, राज० ९ १४९-१५० 
(सिन्ु में मिरती है) 1 देखिए स्टीन-स्मृति, पृ 
२११। नीलमत० ( १५३२९-४२ ) का कयन है 
किं सिन्धु एवं कनकवाहिनी का संगम वाराणसी 
के वरावर है। 

कनेका-- (गया के अन्तगंत एक नदी) वायु° १०८।- 
८० । 

कनकेश्वर--(वारा० के अन्तगंत) लिगि (ती° 
क०, पु ०-१०४) । 

कनखल-({) (हरिद्वार से लगभग दो मील दूर 
गंगा पर] वन० ८४।३०, अनु २५१३, वि° 
ध० चू० ८५। १४ कूमं ० २।३७।१०-११ स्कन्द ० 
१।१।२।११ (जहाँ खुट्र ने दक्षयज्ञ को नष्ट किया 
था]। वायु० ८३।२१ वाम० ४।५७, देखिष्‌ 
ती्ंप्रकाश (प° ४३७); (२) (गया में उत्तर 
एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु १११।७. 
अग्नि° ११५।२३, नारदीय० २।४६।४६; (३) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ° १८३।६९, पञ्म° 
१।२०।६७ (जहां गण्ड ने तप किया या) (४) 
(मयुरा के अन्तर्गत} वराह्‌० १५२।४०-४९, 
(जहाँ पचार देश के काम्पिल्य नामक नापित 
ने यमुना मे स्नान किया ओर ब्राह्मण होकर जन्म 
च्या । 

कन्या-- (दक्षिण समूद्र पर, कुमारी या केप कामोरिन्‌) 
भागम १०।७९।१७। देखिए कुमारी के 
अन्तर्गत । 

कलन्याक्प---अनु ° २५।१९। 

कन्याती्थ--(१) (समुद्र के पास) वन० ८३ 
११२, ८५।२३, कूर्मं ° २।४४।९, पद्म १।३९।२१, 
(२) (नर्मदा के अन्तरगत) मत्स्य ° १९३।७६१ 








१४१४ 


कमं ० २।४२।२१; (३) (नमिषवन मे) वन° 
९५।२, पद्म ° १।२७।१। 
कन्याश्रम--वन ० ८३।१८९ पद्य ° 
७५, ३९।२३५ । 
कन्या-सवेद्य--वन ० ८४।१३६, पद्म ° ६।२३८।५२ । 
कन्याल द--अनु ° २५।५३ । 
कपटेइवर--(कोठेर के पास कडमौर घाटी के दक्षिण 
ओर) राज० १।३२, ह० चि० १४।३४ एवं 
१३५, नीरुमत ० ११७८, १२०२, १३२९-१३५७ 
(यहाँ पर शिव कंडी के एक कुन्दे के रूप में प्रकट 
हुए ये); स्टीन-स्मृति (प° १७८-१७९) । 
आइने अकवरी (जिल्द २,पृ० ३५८) मे आया है-- 
कोटिहर की घाटी म एक गहरी धारा है, जब इसका 
पानी कम हो जाता है तो महादेव को एक चन्दन- 
प्रतिमा उभर आती है।' 
कपरदोह्वर-- (वाराणसी मे गुह्य ल्ग मे एक) 
कूमं० १।३२।१२, १।३३।४-११ एवं २८-४९, 
पद्म ° १।३५।१। 
कपाकमोचनतीयं --(१) (वारा० में) वन० ८३।- 
१३७, स्कन्द ० ४।३३।११६; नारदीय ० २।२९।- 
३८-६० ( शिर्वं ने अपने दाथ मे माये हुए ब्रह्मा के एक 
सिर को काट डाला भौर इस तीथं पर पपमूक्त 
हो गये ) । शल्य ° ३९।८, मत्स्य ° १८३।८४-१०३, 
` वाम° ३।४८-५१ वराह्‌° ९७।२४-२६, पद्म 
५।१४। १८५-१८९, कूमं ° १।३५।१५ (इन पाचों 
पुराणो मे एक ही गाथा है); (२) (सरस्वती 
पर, जो ओौशनस नाम से भी विख्यात है) 
वाम० ३९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक 
राक्षस का सिर मनि रहोदर की गर्दन से 
सट गया था ओर मुनि को उससे छृटकारा 
यहीं मिला था) । शल्य० ३९।९-२२ (रहोदर 
की वही गाथा); देखिए ए० एस्‌० आर० 
(जिल्द १४, प° ७५-७६) जहां इसकी स्थिति 
` (सषोरा से १० मीरु दक्षिण-पूवं) तथा शिव 
को ब्रह्मा के सिरकाटने के कारण लगे पाप से 


१ | १ र | ५ | २ ७।- 


धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


छ्टकारा मिलने की गाथा आदि का वर्णन है; | 
(३) (अवन्ती के अन्तगेत) नारदीय ० २।७८।- 
६; (४) (कश्मीर मे, शूपियन परगने मं आुनिक 
-देगाम स्थान) देखिए राज० ७।२६६, ह ० चि9 
१०।२४९, १४।१११; (५) (मायापुर अर्थात्‌ 
हरिद्वार मे) पद्म° ६।१२९।२८ । 

कपाठेहवर--(वारा० के अन्तगन) लिग० 
क०, प° ५८) । 

कपिलती्थ-- (१) (उड़ीसा मे विरज के अन्तगत) 
ब्रह्म० ४२।६; (२) (नमंदा के उत्तरी तट पर) 
मत्स्य १९३४, कूमं° २।४ १।९३-१०० पद्म 
१। १७।७, वन ० ८३।४७, तीयसार, पृ० १००; 
(२) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म 
१५५।१-२ (यह यहाँ पर आंगिरस, आदित्य एव 
संहिकेय भी कहा गया है) । 

कपिलघारा--वाम० ८४।२४। दे (पृ० ४) का कथन 
है कि नर्मदा का अमरकण्टक सेप्रथम पतन स्कन्द° 
मे कपिकुधारा के नाम से उत्लिखित दै। 

कपिलनागराज--वन ० ८४।३२, पद्म ° १।२८।२२। 

कपिललह्द--(वारा० के अन्तर्गत) वन ८४।७८, 
नारदीय० २।५०।४६, पद्म ० १।३२।४१, िग० 
१।९२।६९-७०, नारदीय ० (२।६६।३५) में इसी 
नाम का एक तीथं हरिद्वार मे कटा गया है। 

कपिला-- (१) (गया के अन्तर्गत एक धारा) वायु 
-१०८।५७-५८, अग्नि ११६।५; (२) (नमदा 
के दक्षिण एक नदी) मत्स्य ० १८६।४०, १९०।- 
१०, कूमं० २।४०।२४, पद्म ° १।१३।३५। मध्य 
प्रदेश मे बरवानी मे यह नंदा से मिल 
जाती हे। | 

कपिलातीषं-(कदमीर मे कपटेश्वर के अन्तर्गत) 
ह° चि° १४।११३। 

कपिकाकट-- (नागतीयं एवं कनखल के पास) वन 
८४।३१, पद्म ० १।२८।३१। | 

--(१) (नमंदा के साय) मत्स्य 

{८६।४०, पथ्य० २।१८।१, ६।२४२।४२; (२) 


( तौ9 


तोयं सुची 


(गोदावरी के अन्तगंत) 
२८-२९ 

कपिकेा क्ग--(वारा० के 
४।३३।१५८। 

फपिलेदवर क्ग-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) लिग° 
(ती० क०, पृ० ५७ एवं १०७}; (२) (नर्मदा 
के अन्तगंत) पद्म° २।८५।२६। 

कपिह्ा-- (उत्कल, अर्थात्‌ उड़ीसा कौ एक नदी) 
रघुवंश ४।३८ 1 मेदिनीपुर मे वहनेवालो कसाई 
से इसकी पहचान की जा सकती हे। 

कपोतेइवर--- (श्रीपवंत के अन्तगंत) खग ० १९२।१५६। 

कमलालय- मत्स्य ० १२३।३२ (यहां देवः का नाम 
कामला है) । 

कमलाक्ष-- (यहां देवी 'महोत्पला' के नाम से विख्यात 
है) मत्स्य० १३।३४। 

कम्पना- (नदी) वन० ८४। ११५-११६., भीष्म 


ब्रह्म ° १४१।१ एवं 


अन्तगंत) स्कन्द ० 


९।२५। 
कम्बराहिवतर नाग-(१) (प्रथाग के अन्तगंत) 
मत्स्य ० १०६।२७, ११०८, कूम ° १।३७।१९ 


अ 


(यमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि १११।५; 
(२) दो नाग (अर्थात्‌ धाराएं या कुण्ड) ये कडमीर 
मे है, नीलमत० १०५२। 
कम्बलादवतराक्ष--(वारा० क 
(ती० कं०, पृु9 १०२) । 
कम्बतोय-(साभ्रमती के अन्तगंत) 
१२३६।१। 
कम्बोतिकेहवर-- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म ° ६।१३६।१। 
करतोया--(बंगार के रंगपुर, दिनाजपुर एवं वोग्रा 
जिलों से बहती हुई नदी, यह कामरूप को परिचिमौ 
सीमा है) वन० ८५।३, सभा० ९।२२, अनु 
२५।१२1 अमरकोश के अनुसार करतोया एवं 
सदानीरा एक ही हैँ । माकं० (५४।२५) के मत 
से यह विन्ध्य से, किन्तु वायु० (४५।१००) के 
मत से ऋक्षपाद से निकलती है। ओर देखिए स्मृति- 
च० (१, प° १३२) । 


अन्तर्गत) लिगि° 


पद्य9 ६।- 
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करषाद-- (दिव का तीर्थ) वाम० (ती क०, पु 
२३५) । 

करवीर--(१) (आयुनिक कोल्हापुर) 
१३।४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्‌), पद्य ० ५।१७।- 
२०३, मत्स्य ° २२।७६, अनु २५।४४, पद्म 
६।१०८।३; एपि° इण्डि०, जिल्द ३, प° २०७, 
२१०, वही, जिल्द २९, प° २८०; (२) (दष - 
दती पर ब्रह्मावतं की राजधानी) कालिका० 
४९।७१, नीटमत ० १४७; (३) (गोमन्त पहाड़ी 

 केपास सह्य पर एक नगरी) हरिवंश (विष्णुपवं ) 
२९।५०-६५। 

करवीरकतीय--(१) (वारा० के अन्तर्गत) छ्िगि° 
(ती° क०, प्रु° ७०); (२) (कुव्जाञ्रक के अन्त- 
गंत) वराह० १२६।४८५१। 

करञ्जतीयं-- (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य° १०९।- 
११। 

करहाटक- कृष्णा एवं कोयना के संगम पर सतारा 
जिठे मे आवुनिक करद) समभा० ३१।७०, विक्र- 
मांकदेवचरित ८।२। ई० पू० दूसरी शताब्दी से 
इस्तका नाम दिलाज्खों मेँ आया है। दे° कनिवम 
का लेख “मरहुतस्तूप"» क्षत्रप के सिक्के यहां मिले द । 
वम्बई गजे०, जिल्द १, भाग १, पृ० ५८ एवं एपि° 
इण्डि ०, जिल्द १३, प० २७५ 

कर्कोटिकेहवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ° १९१॥ 
२६। 

करकेन्ध---वाम ° ५१।५२ । 

कर्णप्रयाग- देखिए अलकनन्दा के अन्तरगत । यू° पी 
गजे० (जिल्द ३६, गढ़वार, पु ° १७२। 

कणहद--(गंगा-सरस्वती क संगम के पास) पद्म 
१।३२।४। 

कर्दमिल--वाम० १३५।१ (जहां पर भरत को राज- 
मकुट पहनाया गया वा) । 

करदमाश्चम-- (बिन्दुसर के पास) भाग० ३।२१। 
२५-२३७। 

कदनाल--( १) (गया के अन्तर्गत ) मत्स्य ° २२।७० 
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अग्नि ११६।१३, नारदीय० २।६०।२४; (२) 
(साभ्रमती के अन्तगंत) पद्म ° ६।१६५।७ एव {०। 
कर्मावरोहण-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० (ती 
क०, प° १९५} । 
कमदिवर-- (श्रीपवंत के अन्तगंत) छिग० १९२।- 
१५२ 
कर्लविक--अनु ० २५।४३। 
कलक्षाख्यती्यं (जहां अगस्त्य एक कुम्म से निकले: 
ये) नारदीय २४०८७ 
कलशोद्वर--(वारा० के अन्तरगत) 
कभ, पृ० ९९), पद्म० १।३७७। 
कापक-- (केदार से एक सौ योजन के र्गभग) 
स्कन्द ० १।२।६।३३-३४। 
कङापग्राम-- (सम्भवतः बदरिका के पास) वायु° 
९१।७, ९९।४३७, (यहां देवापि का निवास है ओर 
कलियुग के अन्त मे यह्‌ कृतयुग-प्रवतंक हो जायगा) 
भागऽ १०८७७) 
 - कलापवन-- पदम ० १।२८।३। 
कल्यप्राम--(मयुरा के उन्तगत) वराह० १६६।- 
१२ (उ० प्र° मे, वहां पर वराह का मन्दिर है)। 
सम्भवतः यह आधुनिक कात्पी है। 
कल्मावी- (यमुना) सभा० ७८।१६। 
कल्लोलकेश्वर-- (नमंदा के न्तर्गत) कूमं° २।४१।- 
८८। 
` कडमीर-मण्डल- प्राचीन नाम कदमीर ही था, एेस र्गता 
है। महाभाष्य (जिल्द २, पृष्ठ ११९, पाणिनि 
३।२।११४) मे आया है-“अभिजानासि देवदत्त 
कडमीरान्‌ गमिष्यामः" “सिन्घ्वादिगण' (पाणिनि, 
४।३।९३}) मे कश्मर" शब्द देश के लिए आया 
है। नौलमत ० मे करई स्थानों मे कदमीरः' शब्द आयां 
है, (यया इछोक ५, ११, ४३, ५०} किन्तु आगे 
कादमीर' भी आया है। ह° चि० मे "कदमीर' 
जाया है। विक्रमाकदेवचरित (१८।१ एवं १८ ). में 
कादमीर' आया दै। नील्मत० (२९२-९३ ) मं 
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व्युत्पत्ति है--क' का मयं है जर (कं वारि हरिणाः 


यस्माटेशादस्मादपाङ़ृतम्‌ । . कदमीराख्यं ततो ह्यस्य 
नाम कोके भविष्यति) 1 टोलेसमी ने इसे कस्पे- 
इरिया कहा है ओर उसका कथन ह कि वह्‌ विदस्पेस 
(वितस्ता), सन्दबर (चन्द्रभागा) एवं अद्रिस 
(इरावती) के उद्गम-स्थर्खो से नीचे की भूमिभें 
अवस्थित है। देखिए टोलेमी (पृ० १०८।१०९) 
एवं नीलमत० (४०) वन० (१३०-१०) ने 
कश्मीर के सम्पूणं देश को पवित्र कटा है । आइने- 
अकवरौ (जिल्द २ पृण ३५४} में आयाहै कि 
सम्पूणं कदमीर पवित्र-स्थर है । ओर देखिए वन ° 
८२९०, सभा० २७।१७, अनु ० २५।८ । कदमीर 
एवं जम्मू के महाराज के साथ सन्‌ १८४६ को जौ 
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज को राज्य- 
भूमि सिंन्वु के पूवं एवं रावी के पदिचम तक थी 
दम्पि° गजे° इण्डि० (जिल्द १५, १० ७२} । 
कदमीर की घाटी लगभग ८० मीरु लम्बी एवं 
२० या २५ मीक चौड़ी है (वही, जिल्द १५. पृष्ठ 
७४) । ओौर देखिए स्टीन-स्मृति“ (प° ६३) एवं 
ह्वेनसांग (बील का अनुवाद, जिल्द १,प० १४८} । 
हनसाग के मत से कमीर आरम्मिक रूपमे, 
जंसा कि प्राचीन जनश्रुति से उसे पता चला था 
एक़् क्षीर थी ओर उसका नामं था सती-सर भौर 
वही आगे चक्कर सती-देश (नीरमत० ६४-६६) 
हो गया। उमा स्वयं कदमीर की भूमि यादेश 
ख्पमें है ओर स्वगिक वितस्ता, जो हिमाख्य से 
निकर्ती है, सौमन्त (सिर की माँग) है (बौकपत° 
पु° ४५} 1 दन्तकया यों है-- जब गरुड ने समी 
नागो को खा डालना चाहा तो वासुकि नाग कौ 
परायना पर विष्णु ने वरदान दिया ओर वासुकि नाग 
अन्य नागों के साथ उस देर मे अवस्थित हो गया । 
वरदान यह मिा था कि सतीदेश में कोई शत्रु नागो 
को नहीं मारेगा (नीलमत० १०५-१०७) ओौर 
नील सतीदेश भें नागो का राजा हो गया (नीलमत° 
११०} । नीक का निवास शाहाबाद परगने के 
वेरना ग्राम में था। जङोद्‌मव नामक एक राक्षस 


तीर्यसुची १४१७ 


सती-सर में उत्पन्न हुआ ओौर मनुष्यो को मारते 
लगा (नीकमत० १११-१२३ एव्र वाम ° ८१।३०- 
३३) । नीक सभौ नागो के पिता मुनि कश्यप के 
पास गया जिसको प्रार्थना पर विष्ण ने अनन्तनाग को 
आजा दौ कि वह्‌ सभौ पहाडयों को फाड़ डाले, सर 
को सुखा दे ओर जलोद्भव राक्षस को मार डाके 
(राज० १।२५) । इसके उपरान्त विष्णु ने नागों 
को आज्ञादौ किवे मनुष्यों के साथ शान्ति से ररहँ। 
सतौ वितस्ता नदी हौ गयौ! देखिए कमं ० २।४३४। 
ककश्मोरमे नागों को इष्ट देवता कहते हँ जो सभौ 
पुनोत धाराओं, कुण्डो एवं सरोंको रक्षा करतेरहै, 
जो कि सव करमर को रचन। हँ । नोलमत० (११३०- 
११३१) एवं राज० (१।३८) का कयन है कि 
कृश्मोर का तिल-तिर पवित्र तीयं है ओर सभौ 
स्यानोमे नाग हौ कुलदेवता है। अबु फ़जल ने 
आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० ३५४) मे लिका 
है कि उसके काक मे महादेव के ४५, विष्णु के ६४, 
ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गाके २२ मन्दिर थे ओर ७०० 
स्थानों मे सर्पो को मूतियां यीं, जिनको पूजा होती 
यी ओर जिनके विषय में आइचर्यंजनक कहानियां 
कहौ जती यीं। राज० (१।७२) एवं नौलमत° 


(३१३-३१४) का कयन है कि करमीर का देश | 


पावंतोरूपं है, अतः वहां के राजा को रिव का अंश सम- 
लना चाहिए ओर जो लोग समृद्धि चाहते ह उन्हं 
राजा कौ आज्ञा को अवटेरना या असम्मान नहीं 
करना चािएु। राज० (१।४२) ने एक इकोक 
मे कक्मोर कौ विलक्षणता का वर्णन किया है- 
"विदा, उच्च निवास-स्थल, कुंकुम, हिम एवं 
अंगूरों से युक्त ज; ये सब यहां सर्वसाधारण 
स्प में पराये जाते है यद्यपि ये तीनों रोकोंमें 
दुभ है ॥ 

कश्यपेहवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तीः 
क ०, प° १७५ ) । 

कद्यपपव- (गया के अन्तर्गत) वायु° १०९।१८. 
१११।४९ एवं ५८। 


फाकशिला-- (गया के अन्तगेत) वायु० १०८।७६, 
अग्ति° ११६।४। 
काक्लद-- (श्राद्ध के लिए महत्ववु्वं) तब्रह्याण्ड० 
३।१३ ८५ ॥ ` 
काञ्चनाको-- (नैमिष वने एक नदी} वाम० ८३।२। 
काञ्ची या काञ्चीयुरी--देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, 
अध्याय १५1 (१) सात पवित्र नगरियों में एक, 
चोलों को राजवानी एवं अन्नपूर्णा देवी का स्यान । पद्म ° 
६।११०1५, देवोभाग० ७।३८।८, ब्रह्माण्ड ० ४।५।६- 
१० एवं ४।३९। १५, भाग० १०।७९।१४, वायु° 
१०४।७६, पद्म ° ४।१७।६७, बाहु ° सु° ३।१२४ (एक 
शाक्त क्षेत्र} । कम्बोडिया के एक नये शिलालेख से, 
जो जथवर्मा प्रयम का रहै, काञ्चीकेएक राजा को 
ओर संकेत मिलता है (इस्करप्टान ड कम्बोडजे, जी ° 
कोइडस द्वारा सम्पादित, भाग १,पु० ८}; (२) 
(नमंदा के अन्तगंत) पद्य० १।१७।८। 
कात्तीपुरो- देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अध्याय १५ का 
अन्तिम भाग। आइने अकवरी (जिल्द ३,पृ० ३०५}, 
स्कन्द ° ४।७।१००-१०२, माहेश्वरखण्ड, उप-प्रकरण 
केदार, २७।३३ (यहां अल्लालनाय का एक कग है) । 
मिजपुर जिच में कान्तीपुरी भारशिवों को राजवानी 
थी । देखिए जायसवार कत हिस्टरी आव इण्डिया 
( १५०-३५० ई० } पु० १२३। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड° 
(३।१३।९४-९५) मे उल्लिखित हं । 
कात्यायनेकश्वर--- (वाराणसी के अन्तगत) लग 
(ती ° कत्प०, प° १२०) । 
काद्रवती-- (श्राद्ध, जप, होम मादि के किए एक तीथं) 
वायु9 ७७।८२। । 
कान्यकुन्न-- (कलिता देवी के ५० पीठो में एक) 
ब्रह्माण्ड० ४।४४।९४, वन ० ८७।१७ (जहां विश्वा- 
मित्रनेइन्द्रके साथ सोम का पान किया); मत्स्य° 
१३।२९ (कान्यकुक्ज या कन्नौज म.देवी को गौरी कहा 
गया है}, अनु ° ४।१७, पद्म ° ५।२५ (गंगामें भिर्ने 
वाढी कालिन्दो के दक्षिणतटपर रामतेवामनकौ 
मूति स्थापित की), पद्म० ६।१२९।९॥ महानाष्य 
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(जिल्द २, पृ० २३३, पाणिनि ४।१।७९) ने "कान्थ- 
कब्ज का उल्लेख किया है1 रामा० (१।३२।६) में 
आया है कि ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पत्र कुरनाभ 
ने महोदया को बसाया था। अभिघानचिन्तामणि 
(पु० १८२) के मत से कान्यकुञ्ज, महोदय, गाधिपृर, 
कन्याकुन्जन एक-दूसरे के पर्याय है । देखिए "महोदयः 
के अन्तगंत एवं एं० जि० (प ° ३७६-३८२) । टालेमौ 
` (प° १३४) ने इसे (कनगोरा' एवं कनोगिजा' 
कहा है। 
कापिल-- (वाराणसी के अन्तगंत) कूमं ° १।३५।९। 
कापिलद्वीष-- (यहाँ पर विष्णु का गृह्य नाम अनन्त है) 
नृसिंह ० ६५।७ (ती ० कल्प०, पृ ° २५१) । 
कापिह्ली--- (नदी) पाणिनि (४।२।९९) में यह नाम 
आया है । यह यूनानौ ठेखकों की कपिसेने' है । 
कापोत- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८०।५ एवं 
९२। 
कापोतकती्थ--(साश्नमती के अन्तगंत ) पद्म ° ६।१५५ ।- 
१ (यहां यह नदी पूवं को ओर हो जाती है) । 
कामकोष्ठक (कामकोटि) -- (त्रिपुरसुन्दरी का पीठ- 
कामाक्ष) ब्रह्माण्ड ० `४।५।६-१०, ४।४०।१६ (काञ्ची 
मे), ४।४४।९४ (लुलिता के ५० पीठो मे एक), भाग० 
१०।७९।१४ (कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीम्‌) । 
काम--वाहंर्पत्य सूत्र (३।२४) के अनुसार यह एक 
हिवक्षेत्र है। 
कामगिरि-- (पवेत) ब्रह्माण्ड ४।३९।१०५, भाग० 
५।१९।१६, देवीभाग० ८।११।११। 
कामती्य-- (नमंदा के दक्षिण तट पर} कूमं ० २।४१।५, 
गरड ० १।८१।९। 
कामषेन्‌-पव- (गया के अन्तगंत) वायु° ११२।५६। 
कामाक्ा--(अदिच्छत्र मे) (सुमद द्वारा स्थापित एक 
देवीस्थान) पद्म ० ४।१२।५४-६०। 
कामाक्षी-- (पूवं मे) नारदीय० २।६९ (माहात्म्य के 
लए) । ॑ 
कामाख्य-- (१) (देविका नदी पर एक रदतीथं ) 


वन ° <५।१०५. पर्म० १।२५।१२; (२) (ब्रह्मपुत्र 
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नदी की सुन्दर नीलाचल पहाड़ी पर देवीस्थान 
या त्रिषुरमैरवौी का मन्दिर) देवीभागवत० ७।३८। 
१५, कालिका ० ६४।२ (नाम की व्याख्या की गयी दै. 
सम्पूणं अध्याय मे इसका माहात्म्य ठै) । यद 
गोहारीसेदोमीलदूरटै ओरप्राचीन कासे प्रसिद्ध 
है। देखिए तोथंप्रकाड (प° ५९९।६०१) । उचिए 
श्रौ जीऽ ककती का ठेख (सिद्धभारती, भाग २ 
पृ० ४४) । कालिका० (१८।४२ एवं ५०) पे एमा 
आयाहि कि जब चिव सतीके शव को ल्वयि चलेजा 
रहे ये तो उनके गु्तांग वह गिर यडथे। यहां देवौ 
'कामाख्या'केनामसे प्रसिद्धै । 

कामेदवर-लिग- (वाराणसी के अन्तगत) स्कन्द० 
४।३३।१२२। 

कामेशहवरीपीठ--कालिका० (अध्याय ८४) मे इसकी 
यात्रा का वणंन है] | 

क्ामोदापुर-- (गंगा पर) नारदीय० २।६८ (इसमें 
कामोदामाहात्म्य है) । समूद्र-मंयथनसे चार कुमार्यां 
निकरी--रमा, वारुणी, कामोदा एवं वरा, जिनमें से 
विष्ण ने तीन को ग्रहण किया ओर वारुणी को अर्युरों 
ने ग्रहण किया; अघ्याय ६८।१८। यह गंगद्वार से 
१० योजन ऊपर है) 

कास्यक-आभम-- (पाण्डवो का) वन ० १४६।६। 

कल्यक-सतर-सभा० ५२।२५। 

काम्यकवन-- (१) (सरस्वती के तटों पर) वन ० ३६।४ 
(जहां पाण्डव द्रेतवन से आये), वाम० ४१।३०।३१); 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) १२ वनों मँ चौया। 

कामिक-- (जहां गण्डकी देविका से मिलती है) वराह 
१४४1८४-८५ , 

कायज्लोषन--वन ° ८३।४२-४३ । 

कायावरोहेण-- (१) (उभोई ताटका मे बडोदा से १५ 
मील दक्षिण आधुनिक कार्वान) वायु° २३।२२१ 
२२२ (यहां पागुपत' सिद्धान्त के प्रवतंक नकुली या 
लकुी का आविर्भाव हुआ था), मत्स्य ° २२।३० 
कूम ० २।४४।७-८ (इसका कथन दहै कि यहां 
महादेव का मन्दिर था ओर . माहेदवर-मत के 


तीयंसुची 


सिद्धान्तो कौ घोषणा यहीं ई थी} । एपि० इण्डि० 
(जिल्द २१, पृ० १-७) मे चनद्रगृप्त द्वितीय के 
मबुराशिकाटेख (ई० ३८०) का वर्णेन है जिससे 
प्रकट होता टैकि पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवतंक 
लकुलो दूसरी शताब्दीमें हुए ये। (२) (वाराणसी 
मे एक शिवतीथं) मत्स्य १८१।२६। ` मत्स्य 
(१३-४८) मे देवौ (कायावरोहण में) माता कही 
गयी दहै । 

कारन्तुक--- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत ) वाम० २२।६०। 

कारन्धम-- (दक्षिगो समुद्र पर) आदि० २१६।३। 

कारपचव -- (यमुना पर) पचविश ब्राह्मण २५।१०।२३ 
आइव ° श्रौ ° सू०१३।६, कात्या ० श्रौ ° सू०२४।६।१०। 


कारप बन-- (सरस्वती के उद्गम-स्थल पर} दाल्य० ` 


५४।१२ एवं १५। 

कारवती-- (श्राद्ध-ती्थं) त्रह्माण्ड० ३।१३।९२। 

कातिकेय--( १) (देवी यडास्करी के नाम से विख्यात 
है) मत्स्य ° १३।४५; (२) (गोदावरी के अन्तगंत ] 
ब्रह्म ° ८१। १७, गषटड ० १।८१।९। 

कातिकेय-कुण्ड--(लोहा्गक के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।६१। 

कातिकेय-पद--- (गया मे) वायु° १०९।१९, १११।५४। 

कालकवन --महाभाष्य (जिल्द १, प° ४७५, पाणिनि 
२।४।१०, जिल्द ३, प° १७४, पाणिनि ६।३।१०९) 
के अनुार यह आर्यावतं कौ परिचमी सीमा दै। डा° 
अग्रवाल (जे० यू० पीर एच एस०, जिल्द १४, 
भाग १,१्‌० १५) के मत॒ से यह साकेत काएकमभाग 
था । 

कालकेशव-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूम ° १।२५।७। 

कालकोटि-- (नैमिष वन मे} वन० ९५।३, बृहत्संहिता 
१४।४। 

कालञ्जर-- (या कािजर)-(१) (बन्देलखण्ड में एक 
पहाड़ी एवं दुगं } वन० ८५।५६, ८७।११, वायु 
७७।९३,वाम० ८४ (इस पर नीलकण्ठ का मन्दिर है )। 
कालञ्जर बुन्दैलों की राजधानी थौ, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १, प ० २१७; जिल्द ४३, प° १५३॥। काल- 
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ञ्ज र्मण्डक के किए देखिए एपि० इष्डि०, जिल्द १९, 
१० १८। आइने अकवरी (जिल्द २, प° १६९) ने 
इमे गगन-चुम्बी पहाड़ पर एक प्रस्तर-दगं कहा है। 
यहां कई मन्दिर हैँ ओौर उनमें एक प्रतिमा फालभैरव 
कही जाती है, जिक्षके विषय में अलौकिक कहानियां 
प्रसिद्ध है. दुगं के मीतर रने है ओर वहत से 
करण्ड है। देखिए इम्पि गजे० इण्डि०, जिल्द ६, 
पृ० ३४९; (२) (एक आयतन के च्प मे)‡ देवक ` 
(ती० क०, प° २४०); (३) (वाराणसी केः अन्त- 
गत) कूमं० २।३६।११-३८ (राजि दवेत की 
गाथा, इवेत लगातार शतरुद्रि" का पाठ करता रहता 
था, पञ्च १३७१५; (४) (गोदावरी के अन्त- 
गंत एकं शिव-तीथं) ब्रह्म° १४६।१ एवं ४३ (इषे 
यायात भी कहा जाता था); (५) ` (कालिञ्जरी 
नाम से नमंदा का उद्गम-स्थल, यहां शिवमन्दिर या) 
स्कन्द ०, कालिकाखण्ड (तो० क०, प° ९८) ; (६) 
(मथुरा के अन्तगतं) वराह० १७६।१८; (७) 
राज ० ७।१२५६ (यहां पर यह कदमीर का कोई पवं- 
तोय जिखा प्रतीत होता है)। 

कालञ्जर वम --मत्स्य° १८१।२७ (काक्ञ्जर, एक 
शिवतीथं }, ती °. कऽ, पु ° २४। 

काडतीयं-- (१) (कोशला मे) वन० ८५। ११-१२, 
पद्म १।३९।११; (२) (वारागसौ के अन्तगंत) 
कूर्मं ° १।३५।२.। 

कालभैरव-- (वाराणसी के अन्तंगंत) ल्ग १।९२। 
१३२। 

कालविमल--(कदमीर के पांच तीयो मे एक) इ 
चि ०:४।८३। 

कालसपित्‌-- (काङयप का महातीयं ) कूमं ° २।३७।३४, 
वायु० ७७।८७ (श्राद्ध के किए एक उपयुक्त स्थर), 
ब्रह्याण्ड० ३।११।९८। ‹ 

कालिका-- (पितु-तीथं ) मत्स्य ० २२।३६। 

कालिकारशिखर- देवीपुराण (त° क०, पृ० २४४) । 

कालिकाथम--अनु ° २५।२४, (विपाशा पर) नीख- 
मत १४८। 
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कालिका-संगम--वन० ८४।१५६ पद्म ° १।३८।६२' 
अग्नि० १०९।२०। 

कालिन्दी-- (यमुना के अन्तगंत देखिए ) पद्म 
१।२९।१। 

कालिह्वद-- (शालग्राम के अन्तगंत ) वराह ° १४५।४५। 

कालियह्द--(मयुरा के अन्तर्गत }) वरा्ह° (ती०क०, 
प° १९२), तीयंप्रकाड, प° ५१५। 

काली--(१) (उ० भर०, सहारनपुर से बहने वाली 
नदी) मत्स्य २२।२०, वाम° ५७।७९; यह नेपाल 
एवं सहारनपुर को विभाजक रेखा थौ (इम्पि ° गजे° 
इण्डि०, जिल्द २२, पृ० १०२); (२) (कारी सिन्वु, 
जो चम्बर में मिलती है) । 

काकेक्-- (गया के अन्तर्गत) अग्ति° ११६।२२। 


कालेहवर---( १) (वाराणसी के अन्तरगत) ल्गि° 


(तौ ° कल्प ०,प्‌ ० ४५ एवं ७२), १।९२।१३६; (२) 
(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।८५ 1 ब्रह्माण्ड ° 
(४।४४।९७) मे आया है कि यह रचिता के ५० पीठं 
मेएकदहै। 
कालोदक-- (शीर) (१) वि०ध० सू° ८५।३५ (वेज- 
यन्ती टीका के अनुसार), अनु° २५।६०; (२) 
(समूद्र से १३००० पुट ऊचे हरमकरूट पवत के 
पूर्वं माग में एक शीर) नीरमत ° १२३१-१२३३। 
कालोदका--(कदमोर मे एक नदी) अनु° २५।६०; 
नीखमत ० १५४५ । 
कवेरी-संगम-- (नंदा के साथ) अग्नि ११३३ 
एवं निम्नोक्त (२) । 
कावेरी-- (१) (सह्य पवंत से निक्नेवाी दक्षिण 
भारत की एक नदी) वन ° ८५।२२, अनु° १६६।२०, 
वायु ० ४५।१०४, ७७।२८, मत्स्य ° २२।६४, कूम 
२।२३७। १६-१९. पद्म ° १।३९।२०, पद्म ° ६।२२४।३, 
४ एवं १९ (मर्द्वृषा कही गयी है) । नृसिंह ० (६६ 
७) का कयन है किं कावेरी दक्षिण-गंगा है, .तमिल 
महाकाव्य शिरुप्पदिकारम्‌' (१०।१०२, पू १६०, 
 श्रो° दीक्षितार कै अनुवाद). मे इसका सुन्दर वणेन है; 
(२) (राजपीपला पहाड्यों से निककनेवारी एक 


नदी, जो शुक्ल-तीयं के सम्मुख नमंदा में इसके उत्तरी 

तट पर भि जाती है) मत्स्य° १८९।१२-१४, कूर्मं 
२।४०।४०, पद्य ° १।१६।६-११ (यहां कुबेर को यक्षा- 
धिपत्य प्राप्त हुआ), अग्नि ११३।३। 


काल्ली--देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १३। यह्‌ 


सम्भवत : टोँकेमी (प०२२८) का करस्सिद' है । अभि- 
धानचिन्तामणि (श्लोक ९७४) मे आयादहै कि काशी, 
वराणसी, वाराणसी एवं शिवपुरी पर्याय हैँ । 


काल्यपती्ं-- (१) (कालस्पिः नामक) वायु° ७७। 


८७, ब्रह्याण्ड ° ३।१३।९८; (२) (साश्रमती के अन्त- 
गंत) पद्म ° ६।१५७।१। 
{ककिणीकाभम--अन्‌ ° २५।२३। 


किन्दान- पद्म ° १।२६।७४, वन ° ८३।७९। 

{कयजल- प्म ० १।२६।७४। 

किदत्तष्ष-- वन ° ८४।९८ । 

किरणा-- (नदौ) वाम ० ८४।५. देखिए इसे ग्रन्थ का 


खण्ड ४, अध्याय १३। 


शिरणेहवर किग-- (वाराणसी के अन्तगंत) स्कन्द० 


४।३३ १५५ । 


किलिकिलेश-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि° ११६।३१। 
किुकवन--वायु° ३८।२७-३२ (वसुधारा एवं रत्न- 


घाराके वीच मे)। 

क्िशुलक-- (पाणिनि ६।३।११७ के अनुसार एक ` 
परवत) कारिका ने कोटरावन आदि पांच वनों एवं 
किञुक आदि गिरियों का उल्लेख किया है, जिन्हं 
निदिचतता के साथ पहचाना नहीं जा सकता । 

किष्किन्धा--(पम्पासर के उत्तर-पूवं दो मील) वन° 
२८०।१६, रामा० ४।९४, ४।१४।१ आदि । महा- 
माष्य (जिल्द ३, पऽ ९६, पाणिनि ६।१।१५७) ने 
किष्किन्वा-गुहा का उल्छेल किया है । “सिन्च्वादिगण 
(पाणिनि ४।३१९३) में भी यह्‌ शब्द आया है । यदं 
आधुनिक विजयनगर एवं अनेगुण्डि कहा गया- द। 
देखिए इम्पी ° गजे० (जिल्द १३,प्‌ ० २३५) । बृहत्स- 
हिता (१४।१०) ने उत्तर-पूवं मे किष्किन्धा को एकं 
देश कहा है । 


तीवमुची 


किष्किन्धा-गृहा--वायु० ५४।११६ (सम्भवतः यह 
किष्किन्धा ही है) । 

किष्किन्धपवेत-- मत्स्य ° १३।४६ (इस पवंत पर देवी 
कोतारा कटा गया है) । 

कुक्कुटेदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पु ० ७८) । 

कुञ्जतीयं-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य° १९४।९। 

कुष्डिन--नुसिह० ६५।१९, वाम० (ती० क०, पु 
२३९), इसे विदर्भा मी कहते है (अभिषान- 
चिन्तामणि, प° १८२, इलोक ९७९) । 

कुण्डिप्रभ-- (श्रीपवंत के अन्तगत) छिग०.१।९२।१४८। 

कूुण्डेडवर--- (वाराणसी के अन्तगतं) लिग० (ती 
कं०,पु9 ६८) | 

कुण्डोद--- (कारी के पास एक पहाड़ी ) वन ० ८७।२५।- 
२६। 

कुण्डलेदवर---( १) (नमंदा के अन्तगंत ) मत्स्य ० ९०।- 

२; (२) (श्रीपवंत के दक्षिण द्वार पर) लिगि. 

१।९२।१४९। 

कुड्मला-- (एक नदी} मत्स्य० २२।४६ . (यहां का 
श्राद्ध अधिक पुण्यदायक होता है) । 

कुन्दवन-- (मथुराके १२वनोंमे तोसरा वन) वराह° 
१५३।३२। 

कबेर--सारस्वत तीर्थो में एक, देवल० (ती० क०, 
१० २५०) । | 

ङनम्जक-- नारदीय ० २।६०।२५, गरड १।८।१० (कुन्न- 
के श्रीवरो हरिः) । 

कुभ्जान्नक-- (यहां गंगाद्वार के पास रेभ्य का आश्रम था) 
वन ० ८४।४०, मत्स्य ० २२।६६, पद्म ° १।३२।५। वि ° 
व° सू० ८५। १५५ कूमं ० २।२०।३३, गरुड़ (१।८१। 
१०) का कथन है कि यह्‌ एक महान्‌ श्राद्-तीथं है । 
व राह° १२५।१०१ एवं १३२ एवं १२६।३-२ (यहं 


मायातीयं अर्यात्‌ हरिद्वार है} । वरोह्‌० (अध्याय 


१२६) में इसका माहात्म्य है । ओर देखिए कल्पतरु 
(तीथं पर, प° २०६-२०८) । वराह (१२६।१०- 
६२) मेनाम की व्याख्या है। भगवान्‌ द्वारा सूचित 


१४२९१ 


होने पर मुनि रैम्यनेएक आम्र का वृक्ष देखा ओर 
वेश्रद्धावश ज्ुक गये । इसके स्थान के विवय भं अभी 
निरिचिततापूवंक नहीं कहा जा सकता । वराह० (१७. 
९।२६-३१} मे आया है किं मथुरा सौकरतीर्थं से 
उत्तम है ओर सौकरतीयं कन्न मरक से उत्तम 
है। वराह° ( १४०।६०-६४) ने व्याख्याकीहै कि 
किस प्रकार पवित्र स्थर हृषीकेश का यह नाम 
पड़ा। एसा लगता है कि यह हरिद्वार मे कोई 
तीथं धा। 

कुन्बासंगम-- (नमंदा के साय) पद्म० २।९२।३२। 

कुन्ना्म-- (एक योजन विस्तार वाला एक विष्णु 
स्थान) कूमं ° २।३५।३३-३५। 

कुम्नावन-पद्म ० १।३९।३४। 

कुन्जिकापीठ-- (यहां पर रिव द्वारा के जाते हुए सती- 
दाव से सती का गृप्तांग गिर पड़ाथा) काकिका 
६४।५३-५४ एवं ७ १-७२। 5 

कुभा-- (सम्भवतः आधुनिक कावृर नदी) ऋ° ५। 
५२३।९ एवं १०।७५।६ । यह टमी की कोफस एवं 
एरियन की कोफन है (ए इ०, प9 १७९) । 
काबृल नदी ओदहिन्द के पास अटक से कुछ मील 
उत्तर सिन्ध में मिरु जाती है। पाणिनि (५१ 
७७) ने उत्तरापय का उल्ठेख किया है (उत्तर- 
पयेनाहूतं च ).। उत्त ापथ उत्तरमे एक मागं है जो 
अटक के पास सिन्धु के पार जाता हे।. 

कूमार- पद्म ° १।२३८।६१। 

कूमार-कोडारा-तीर्थ-- वायु ०9 ७७।३७। 

कुमारकोटी--वन ० ८२।११७, प्म ° १।२५।२३.अग्नि 
१०९।१३॥ 


छएरूमारतीयं-- नृ सिह ६५।१७ (ती० क०, प° २५२) । 


कुमार-धारा--वि° घ° सूु° ८५।२५ वायु ° ७७1८५, 
वन ० ८४।१४९ (जो पितामह-कुण्ड से निकर्ती 
है), वाम० ८४।२३, कूमं ° २।३७।२० (स्वामितीयं 
के पास}, ब्रह्माण्ड० ३।१३।९४-९५ (व्यान के किए 
व्यास का आसन एवं कान्तिपुरी ) । | 

कुमारी-- (केप कामोरिन, जहां कमारी देवी का एक 








९४२२ 


मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी कन्या के रूपम 
प्रतिमा है। टाछेमी ने इसे कोउमारिया'एवं पौरिप्लस 
ने इसे कोमर या कोमारेई' कहा है । वन ° ८८।१४ 
(पाण्डच देश में }, वायु° ७७।२८, ब्रह्माण्ड ° ३।१२। 
२८। ब्रह्माण्डऽ (२।१६।११) एवं मत्स्य ° (११४ 
१०) का कथन है किं भारतवषं का नवां द्वीप कुमारी 
से गंगा के उद्गम-स्थरु तक विस्तृत है। शवर 
(जैमिनि १०।१।३५) ने कहा है किं चरू शब्द 
हिमालय से कुमारी देश तक (स्थाली के अथं मे प्रपुक्त 
होता हे । 

कुमारिल--(कदमीर मे वितस्ता पर) वाम० ८१।१६। 

कूमारेहवर {जग--स्कन्द ° १।२।१४।६, वाम ° ४६।२३। 

कुमुदाकर- (कुन्जाश्रक के उन्तगंत) वराह० १२६। 
२५-२६। | 

कुमुद्रती-- (विन्ध्य से निकी हुई एक नदी ) वायु 
४५। १०२, ब्रह्य ° २७।३३। 

कुम्भ-- (श्राद्ध के किए-उपयुक्त स्थर) वायुऽ ७७।४७। 

कुम्भकर्णाश्रम-- वन ° ८४।१५७, पद्म ° १।३८।६४। 

कुम्भकोण-- (आयुनिक्‌ कुम्भकोणम्‌, तंजौर जिके में) 
स्कन्द० ३, ब्रह्मवण्ड ५२।१०१। 

कुम्भोदवर-- (वरणा के पूर्वी तट पर, वाराणसी के 

अन्तरगत} छिग० (ती० क०, पु ४५) । 

कुर द्ध --अन्‌° २५।१२। 


कूङ्जागल-- (पंजाव्र मे सरहिन्द, श्राद्धती्थं ) मत्स्य० ` 


२१।९ एवं २८, वायु ° ७७।८३, वाम ° २२।४७ (यह्‌ 
सरस्वती एवं दुषद्रती के बीच में है), ८४।३ एवं १७, 
कूम ° २।३७।३६, भाग० ३।१।२४, १०।८६।२०। 
देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। 
क्जागारण्य- देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४ । 
कररुदोत्र- देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। 
करुकेत्र-माहात्म्य भें १८० तीयो का वर्णेन है, किन्तु 
एसा विद्वास है कि यहां ३६० तीथं ह। देखिए ए० 
जि०, प° ३३२ | 
कलम्पुन--वन ० ८३।१०४, पद्म ° १।२६।२७। 
कुलिक्षी-- (नदी) ऋ० ६।१०४।४। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुलेश्वर-- ( मथुरा के अन्तगत ) वगाह्‌ऽ १७७।५५। 
कुल्या-- (नदी) अनु° २५।५६ (तीण कऋ०, पु 
२४७) । + 
कुरती्थं-- (नमंदा के अन्तर्गत) कूमं० २।४१।३३। 
कुशस्तम्भ--अनु ° २५।२८ (ती० ब.०, प° २४६) । 
कक्षस्थल- (मथुरा के अन्तत) वराह १५७।- 
१६। 

कुशस्थलो-- (१) (यह द्वारका ही टै आनतं की राज- 
धनी) विष्णु० ४।१।६४ एवं ९१, मत्स्य° १२। 
२२, ६९।९, वायु ° ८६।२४ एवं ८८।९, भाग० ७। 
१४।२३१, ९।३।२८ (आनतं के पत्र रेवत ने समद्र के 
भोतर इस नगर को वमाया ओर आनतं पर राज्य 
किया), १२।१२।३६ (कृष्ण ने इम.नगर को वसाया 
था)। (२) (कोमल क्री राजधानी, जहां राम के 
पत्र कुशने राज्य करना आरम्भ कियाथा) रामा० 
७।१०।१७, वायु° ८८।१९९; (३) (कुशावती, 
जिसका पहले का नाम कूसीनारा था, जहां बुद्ध को 
निर्वाण प्राप्त हुआ था) एत्‌० बी० ई०, जिल्द 
११ प० २४८) 

कुशतपण-- (गोदावरी के अन्तर्गत) तब्रह्म० १६१।१ 
(इसे परिणीतासंगम भी कहा जाता है) । 

कु शष्लवन-वन ° ८५।३६। 

कुजावत--- (१) (नासिक के पास त्यम्बकेङवर) वि° 
व° सू० ८५1११ ब्रह्य ° ८०।२, मत्स्य ° २२।६५९। 
देखिए बम्बई गजे ० (जिल्द १६, पु० ६५१; (२) 
(हदिद्भार के पास) अनु ° २५।१३, नारदीय ° २।४०। 
७९, माग ० ३।२०।४। - 

कुशेशय-- (कुरेदवर ) मत्स्य ° २२।७६। 

कुरिकस्याथम-- (कौशिकी नदी पर) वन० ८४। 
१३१-१३२। 

कुशोवट-- नु सिह० (ती० कं०, पुण २५२) 1 

कुसुमेश्वर-- (नंदा के अन्तगंत) मत्स्य १९१। 
११२-११७ एवं १२५। 

कर्माण्डेहवर-- (वारा ० के अन्तगंत } लिग० (ती ° क°' 
प° १०३) । र य 


तीयच 


शूटक-- (परवत) माग ० ५।६।७ (कटक), वन १९। 
१६ (कूटकः) । 

कूटशेल-- (पवेत ) वायु° ४५।९२, ब्रह्माण्ड० २।१६। 
२३ (सम्भवतः यह उपयुक्त कूटक ही है) । 

कृदावती-- (विन्ध्य के ढा पर कोसल की राजधानी 
जहां कुश ने राज्य किया) वायु° ८८।१९९, रामा० 
७।१०७1७। महासुदस्सन सुत्त (एस० वौ० ई० 
११, पृ० २४८) मे एसा आयादहै कि कुसौनारा 
कुशावती के नाम से महासुदस्सन राजा की नगरी थौ । 

कृहू-- (हिमालय से निकको हुई नदी) मत्स्य ° ११४। 
२१, वायु ४५।९५. ब्रह्माण्ड ० २।१६। २५, वाम° 
५७।८०, ब्रह्य ° २७।२६। मत्स्य ° (१२१।४६) में 
कुहन्‌' नाम एक देदा का है, या यह्‌ गन्धारों एवं 
ओरसो के नाम पर पड़ा, एसा कहा गया है। इसकी 
पहचान ठीक से नहींहो सकी है। 

कृकलासती्थ-- (इसे नगतीथं भी कहा जाता है) तोथं- 

` प्रकाश्च (पृ० ५४२); अनु° ६।३८ एवं अध्याय 
७०; रामा० (७।५३) में वणेन जाया है कि राजा 
नृग किस प्रकार गिरगिट हो गया। 

कृतमाला-- (मख्य से निर्गतं नदौ) वायु° ४५।१०५. 
ब्रह्मऽ २७।३६) मत्स्य ० १।४1३ ०; ब्रहयाण्डण० २। 
३५।१७, भाग० ८ ।२४।१२, १०।७९।१६. १६ 
५।३९, विष्णु० २।३।१३, 1 दे (प° १०४) ने कहा 
है कि यह्‌ वँगानदो है जिस पर मदुरा स्थित है। 
देखिए पथस्प्रिनी" के अन्तर्गत । भागवत मे आया है 
कि मनुने इस नदी पर तप किया ओर मत्स्य को 
अवतार रूप में प्रकट होने में सहायता को । 

कृतशोच--मत्स्य ° १३।४५, १७९।८७) वाम° ९०1५ 
(यहां नृ सिह की प्रतिमा है), पद्म ६।२८०।१८। 

हत्तिकागारक---अनु ° २५।२२ 1 

हृतिकाशम--अनु ° २५।२५। 

कृततिकाती्- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ८१।९। 

कृत्तिवास-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती° क०, 
१०४०५} ॥ 

ह्तदप्ेददर जिग (वारा० के अन्तगंत) 1. कूम 


१४२३ 


१।३२।१२ (इछोक १६-१८ मे नाम की व्याख्या की 
गयौ है), पद्म १।३४।१०, नारदीय ० २।४९।६-९ 
(विभिन्न युगो मे विभिन्न नाम थे, यह्‌ तेता युग का 
नाम है) । | 

कृपा-- (शुक्तिमान्‌ पव॑त से निकली हई नदो ) मत्स्य 
११४।३२, ब्रह्माण्ड ० २।१६।३८। 

कृषाणीती्य--(कदमीर मे मुण्डपृष्ठ पहाड़ी पर) 
नीलमत ० १२५३, १४६०। 

कृमिचण्डेदवर-- (वाराणसी .के आठ शिवस्थानो मे एक) 

` मत्स्य ° १८ १।२९। 

कृष्ण-गा-- (मथुरा के अन्तरगत) वराह्‌०° १७५।३। 

कृष्णगंगोद्‌मव-तीय-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० 
१७६।४२ (सम्पूणं अध्याय मं इसका माहात्म्य वणित 
है) । 

कृष्णगिरि- (पवत) वायु° ४५।९१, ब्रह्माण्ड २। 
१६।२२। | 

कुष्णती्थ-- (कुरुक्षेत्र के पास) वाम० ८१।९। 

कृष्ण-वेणा-- भीष्म ० ९।१६, मत्स्य २२।४५, . अग्नि? 
११८।७, ब्रह्म० २७।३५, वायु ° ४५।१-४.। सज्राट 
ख।रवेर के शिलाेख (एपि० इण्डि ०, जिल्द २०, 
पृ०७७) मे कन्हवेमना' नाम आया है । अनु ° (१६६ 
२२) में वेण्या एवं कृष्ण-वेणा पृथकू्‌-पुथक्‌ नाम अये 
है । राष्टरक्‌ट गोविन्द द्वितीय के अलस दान-पत्र में 
(७६९ ई०} कृष्णवेणा एवं मुसी के संगम का उल्लेख 
है (एपि० इण्डि०, जिस्द ६, पु° २०८) । 

कुष्णा-वेण्या-- (उपयुक्त एक नदी ) पद्म ° (६।१०८॥ 
२७) मे कृष्णा एवं वेण्या के संगम का उत्ठेख है, 
६।११३।३ एवं २५ (कृष्णा कृष्ण का शरीर ह), 
स्मृतिच० (१, प° १३२ } ने कृष्णा-वेण्या मे स्नान 
का मन्त्र छिखा है। देखिए तीथंसार (प° ६७-८२३) 
जहां पृ० ७० मे आया है कि सह्य से निर्गत समी 
नदियां स्मरण-मातर से पापों को काट क्ती हँ 
ओौर कष्णा-वेण्या सर्वोत्तम है । मोहरी, जो सतारा 
सें मीक पर है, ङष्णा एवे यन्ना के संगम 


पर है। 








१४२४ 


कृष्ण-देणी-- (उपर्युक्त नदी ) मत्स्य ° ११४।२५, रामा ९ 
५।४१।९। तीर्यसार (प° ६७-८२) में स्कन्द° से 
कृष्णवेणी का माहात्म्य उद्धृत है । 
कृष्णा--(१) (महावलेश्वर मे सह्य पवंत से निकलने- 
वारो नदी) ब्रह्म ° ७७।५, पद्य ° ६।११३।२५ वाम ° 
१३।३०; (२). वाम० ७८।७, ९०।२ (इस नदी पर 
हयदिर के रूप में विष्णु) । इसे वहुधा कृष्ण-वेण्या या 
कृष्ण-वेणा कहा गया है। यह दक्षिण कौ तीन विशाल 
नदियों में एक है, अन्य दो हैँ गोदावरी एवं कावेरी । 
'महाबकेश्वर माहात्म्य' (जे° बी° वी० आर० ए० 
एस्‌, जिल्द १०,प्‌० १६) मे महावलेशवर के पास सह्य 
से निकलो हई गंगा नामक पांच नदियों का उल्लेख 
. है- ष्णा, वेणी, ककुद्मती (कोयना), सावित्री 
(जो बाणकोट के पास अरवबसागर मे गिरती है) 
एवं गायत्र (जो सावित्रौ से मिली कही गयी है) । 
केतकोवन-“वंयनाथ' के अन्तगंत देिए। 
केतुमाका-- (पदिचम मे एक नदी) वन ० ८९।१५। 
केदार--(१) (वाराणसी के आट शिवतीर्था में एक) 
वन ° ८७।२५, मत्स्य ० .१८१।२९, कूमं ° १।३५।१२ 
एवं २।२०।३४ (श्राद्-तोर्थ), अग्नि ११२।५. छग ० 
९।९२।७ एवं १३४; (२) (गढ़वाल मे केदार नाथ) 
वि० व° सू० ८५1१७ । यह समुद्र से ११७५० 


फट ऊंवा है। पचि केदार विख्यात है केदारनाथ, 


तुंगनाय, रुद्रनाथ, मध्यमेइवर एवं कल्पेरवर । देखिए 
उ० प्र° गजे ०, जिल्द ३६० प° १७३ (गढ़वाल) ; 
(३) (करमीर मे) ह° चि० ८।६९ (विजयेर्वर 
से एक कोस नीचे}; (४) (गया के अन्तगे) 
नारदीय० २।४६।४६; (५) (कपिष्ठल का) 
` पद्मऽ १।२६।६९। 

केदाव-- (१) (वाराणपी मे) मत्स्य० १८५।६८; 

(२) (मथुरा के अन्तत) वराह० १६३।६३। 

केहिती्य- (गणा के अन्तर्गत) तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५। 
केहिनीतीय-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म १।२१।४०। 


कलापुर-- (रक्ता के पचास पीठो मे एक) ब्रह्माण्ड 
४।४४।९७। 


धर्मल्ास्त्र का इतिहास 


कैलास हिखर-- (हिमाख्य का एक शिखर, समद्र से 


२२००० फूट ऊंचा, मानसरोवर से २५ मील उत्तर) 
वन० १३९।४१(६ योजन ऊचा), १५३। १, १५८।१५- 
१८, मत्स्य ० १२१।२-३; त्रह्याण्ड० `४।४४।९५ 
(लकितादेवी के ५० पीठो में एक) ; देखिए स्वामी 
प्रणवानन्द का ऊेख (ज ० य्‌ ० पी ° एच ० एस ०, जित्द 
१९, प ० १६८-१८० } ओर उनकी धुस्तकं कलास मान- 
सरोवर' एवं स्वेन हेडिन का दरांस-हिमाख्य' (सन्‌ 
१९०९) । देखिए दे (पृ० ८२-८३) । सतल्ज, 
सिषु, ब्रह्मपुत्र एवं कर्णाखी का उद्गम-स्थल कलास है 
या मानस, अभी तक यह्‌ बात विवादग्रस्त है। 


कोका-- (नदी) वराह० २१४।४५. ब्रह्म ° २१९।२०। 
कोकामुख--(या व राहक्षेत्र, जो पूणिया जिले मे नाथपुर 


के ऊपर त्रिवेणी पर है) वन० ८४।१५८, अनु° 
२५।५२, वराह १२२ (यहां कोकामुख-माहात्म्य 
हे), १२३।२, १४०। १०-१३। (ती ० क०, पु° २१३- 
२१४), ब्रह्य ° २१९।८-१० (देवों ने एक सुन्दरी से 
पूछा-- "कासि भद्रे प्रभुः को. वा भवत्याः"), कूम 
१।३.१।४७, २।३५।३६. (यह विष्णुतीथं है), पद्य 
१।३८।६५॥ वराह्‌° ( १४०।६०-८३) मे आयाटहै कि 
यह्‌ क्षेत्र विस्तार मे पाँच योजन है ओर वराहावतार 
के विष्णु की एक मूरति है। देखिए एपि° इण्डि०, 
जिल्द १५, प° १३८-१३९ (जहां बुधगुप्त का एक 
शिकाटेख है, जिसमें कोकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन 
का उत्केखं है ) 1 ओर देखिए डा० बी° सी० लँ भेट- 
ग्न्य (भाग १,प्‌० १८९-१९१), इण्डियन हिस्टारि- .. 
कक क्वाटं रली (जिल्द २१, प° ५६) । 


कोकिल- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।६६ 


एवं ५1 ११।१०। 


कोटरा-तीय-- (साश्नमती के अन्तर्गत ) पद्म ५६।१५२।२ 


एवं १३ (अनिरुद्ध से सम्बन्धित, जिसके किए कृष्ण ने 
वाणासुर से युद्ध किया था) । 


कोटरा-वन- पाणिनि , (६।२।११७ एवं ८ा४।४) ने 


इसका नाम छिया है। देखिए “किबयुल्क' एवं पाणिनि 
(८1 ४।४), जहां पांच वनो के नाम आये है । 


तीवसची १४२ 
कोटिकेश्वर- ( नपमंदा के अन्तरगत )- पद्म ° १।१८।३ ६। . १४० फूट ऊंचा था। देखिए डा० भित्र कृत एण्टिकिव- 


क्लोदीहवर--(१) (वाराणसी के अन्तरगत) छ्गि० टीज आव उड़ीसा (जिल्द २, पृ० १४५-१५६), 


(ती० क०, प° ५४.) ; (२) (शओरौपर्वत के अन्तगंत ) 
लिग० १।९२।१५७; (३) (पंचनद के अन्तर्गत) 
वाम ० ३४।२९; क्या यह सिन्धु एत्र समुद्र के पास कच्छ 
के पदिचम तट का कोटीङइवर है, जो तीर्थयात्रा का 
प्रसिद्ध स्यल दहै? एे° जि०,पृ० ३०३-४एवं बम्बई 
गजे० (जिल्द ५, प° २२९-२३१) । 
कोटिती्थ-- (१) (पृथूदक के पास) वाम० ५१।५३, 
८४1 १ १-१५ (जदां करोड़ों मुनियो के दरान हेतु रिव 
ने एक करोड़ रूप धारण कयि थे); (२) (भत्‌ - 
स्थान के पास) वन० ५५।६१; (३). (प्रयागके 
अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४४; (४) (मथुरा के 
अन्तर्गत) वराह्‌० १५२।६२, १५४।२९; (५) 
(नमंदा केः अन्तर्गत) मत्स्य १९१1७, कृमं० 
२।४१।३४, पद्म ° १।१३।३३ एवं १८1८ (यहां एक 
करोड़ असुर मारे गये); (६) (गोदावरी के दक्षिणी 
तट॒ पर) ब्रह्म १४८।१; (७) (गगाद्वार के 
पास) वन० ८२।४९; वन ० ८४।७७, नारदीय ° 
२।६६।२९; (८) (षंचनद मे) पद्म° ६।२६।१४) 
वाम० ३४।२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीर्थो से जल 
एकत्र किया था); (९) (गया के अन्तगंत) अग्नि° 
११६।६; (१०) (कदमीर में आधुनिक कोटिसर, 
बारामूला के पास) करमीर रिपोटं (प° १२) । 
कोटिवट-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४० 
ई ७-५०, १४७।४० | 

कोनाकं (या कोणादित्य )-- (जड़ या ` उड़ीसा मे; 
जगन्नाथपुरी के पदिचम लगभग २४ मील की 
दूरी पर) इसका अथं है कोण का सूर्यं। 
कोनाकोन' सम्भवतः प्राचीन नाम है । यह 
सूरय-पूजा का एक ज्वलन्त स्मृति-चिह्व॒दहै। यहां 
नरसिहदेव (१२३८-१२६४ई०) द्वारा, जो एक गंग 
राजा ये, निमित मव्य मन्दिर के भग्नावशेष 
है। उत्तर भारत के भास्कर-शिल्प का यह अद्वि- 


तीय नमूना है । इसका शिखर १८० फुट ओर मण्डप 


हण्टर कृत उड़ीसा" (जिल्द १, प° २८८) एवं माडनं 
रिव्यु (१९४५, प° ६७-७२) का ठेल “सन गाड 
आव कोगाकं अनअर्थंड ।' ब्रह्म २८।२, ९, ११, ४७, 
६५ एवं २९।१, तीयचि° (प° १८०} 1 यह सम्भ- 
वतः टालिमी (प्‌ ०७०} का कन्नगर' है। 
कोलायुर-- (यह आवुनिकं कोत्हापुर है, जो देवीस्थानों 
मे एक है) देवीभाग० ७।३८।५, पद्म ० ६।१७६।४२ 
(यहां लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२।१ (अस्ति 
कोल्हापुरं नाम नगरं दक्षिणापथे) एवं ११। ब्रह्यःण्ड० 
४।४४।९७ (यह ललितातीयं है) । शिलाहा र विज- 
यादित्य के दान-पत्र (सन्‌ ११४३ ई०) मे क्षुल्लका- 
पुर' नाम आया है, जो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है 
(एपि० इ ण्डि०, जिल्द ३.प्‌ ० २०७ एवं २०९-२१ ०) | 
अमोवववं प्रथम के संजन दान-पत्र (८७१ ई०)} में 
आया है कि राजाने किसी जन-विपत्तिको दूर करने के 
लिए अपना वायां अंगूठा काटकर महालक्ष्मी देवी को ` 
चढ़ा दिया (एपि° ईण्डि०, जिल्द १८, पु ९ २३५ 
एवं २४१} । यह कोल्हापुर वारी महालक्ष्मी ही है । 
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द २९१० २८०। 
कोल्ल- वाहं स्पत्य सूत्र (३।१२४) के अनुसार यह 
शाक्त क्षेत्र है। 
कोल्लगिरि-अग्नि° ११०।२१, भाग० ५।१९।१६। 
कोलाटल-- (एक पर्व॑त) वायु° ४५।९०, १०६।४५. 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२१५ माकं ० ५४।१२, विष्णु 
३।१८।७३। डा० भित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोनि 
पहाड़ी है 1 आदि ० (६३।३४५) के मत से यह चेदिदेश 
मे है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाहं को रोक दिया है। 
कोराला-- (नदी, अयोध्या के पास) पद्म० १।३९। 
११, ६।२०६।१३,२ ०७।३५-३६, २०८।२७ 1 वाका- 
टक राजा नरेन््रसेन के दान-पत्र मे उरुको कोसला 
(कोसल) मेकल एवं मावा के राजाओं दारा 
सम्मानित कहा गया है। देखिए एपि० इण्डि° 
(जिल्द ९, ¶० २७१} । 





धर्मशास्त्रं का इतिहास 


कौहिकोमहाह्वद--वायु ° ७७।१०१' ब्रद्याण्ड° ३।१३। 
१०९। 

कौरिकी-संगम-- (दुबद्रती के साय) पद्म० १।२६।८९ 
वाम०३४।१८। उपर्युक्त दौ अन्य नदियों से यह्‌ 
पृयक्‌ लगती टै। 


१४२९ 


कौनट--वाम ° ५१।५२ । 

कौदेरती्थं ~ राल्य ० ४७।२५ (जहाँ कुबेर को धन का 
स्वामित्व प्राप्त हआ) । . 

कमारतीर्थ-- (एक सर) ब्रह्माण्ड ° ३।१३।८६। 

कौक्ास्बी- प्रयाग से परिचम ३० मीक दूर आधु 





निक कोसम ) रामा० (१।३२।६) मे आया हं कि 
यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशाम्ब दवारा स्था- 
पित हई यर; ती ° क ०, पृ ० २४६ । महाभाष्य ( जिल्द 
३,प्‌ ० ५०,१३४, पाणिनि ६।१।३१) मे यह कईबार 
उरिक्खित हई है! अभिवानचिन्तामणि (प्‌० १८) 
मे आया है कि यह वत्स देश कौ राजवानी थी । देखिए 
ए० जि० (प५ ३९१-३९८) एवं "हस्तिनापुर के अन्त- 
ग॑त। देखिए नगेन्धनाथ घोष कृत अर्की हिस्टरी व 
कौैशाम्बी'। अशोक के कौशाम्बी स्तम्भाभिकेख 
(सौ° आई० आई०, जिल्द १ पृ° १५९) ने इस 
आवुनिकं नगर के महामात्रं का उत्लेख किया 
है । ड।° स्मिय ने कोसम' नहीं माना है (जे° आर 
ए० एस०, १८९८, प° ५०३-५१९)। कौशाम्बी के 
विभिन्र स्थानों के विषय मे देविए एपि० ईइण्डि० 
(जिल्द ११. प° १४१) । 


कौशिको-- (१) (टिमाख्य से निकटनेवारी, आघरूनिक 


कोको) आदि० २१५७, वन ० ८४।१३२, मत्स्य 
२२।६३, ११४।२२० रामायण १।३४।७-९, भाग 
९।१५1५-१२ (गाधि को पत्री सत्यवती कोशिको नदी 
ही गथ), वाम० ५४।२२-२४ (इसका नाम इक्रटिषए 
पड़ा किकारने गौर वणं धारण करने के उपरान्त 
अपना काला कोश यहां छोड दिया था), ७८।५, 
९०।२, वायु ° ४५।९४, ९१।८५-८८ 1 विद्वामित्र 
(आदि० ७१।३०-३१)} ने इस नदी को पारा कहा 
है। (२) (गया के अन्तर्गत) वन० ८७।१३, 
वायु १०८।८१ (कौशिकी ब्रह्यदा ज्येष्ठा} । जसा 
कि्रो° दीर्जिव्रार (पुराण इण्डेकंस, जिल्द २, ¶्‌० 
५०७) ने कहा है, यहां श्रह्मदा कौशिको का विशेषण 
दै न करि किसी अन्य नदी का नाम। 
कोशिको-कोका-संगम--वराह० १४०।७५-७८। 


-कतेहिक्यषरुनासंगम-- वन ० ८४। १५६, पद्य 


कौरिकी-तीयं---(नमंदा के अन्तगत) मत्स्य० १९४. 
ठ 9। 

१।३८।- 
६२ । 

कौस्तुभेश्वर--(वाराणमी के अन्तर्गत) लिगि० (ती° 
कं०,षपु० ६ ° ) ॥; 

कौरिकह्छद---(कौधिकी नंदी पर) वन० ८४।१४२- 
१४३, पशम ° १।३८।५८ (जटां विङवामित्र को अत्यु- 
तम सिद्धि प्राप्त हुई) । ॑ 

मसार-- (कडमीर मे एक मर, इम विप्णुपद भी कहा 
जाता ई) नौटमत० १४८१-१८८२। 

तुतोय-- (नमंदा के अन्तर्गत ) पद्म ° १।२१।९। 

क्रिया-- (ऋक्षवान्‌ स निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२९। 

छम्‌-- (नदी) ऋ ० ५।५३।९ एव्रं १०।७५।६। सामा- 
न्यतः इमे आधुनिक कूरम कहा जाना है जो इसाखेल 
के पास सिन्धु के पदिच्रम तटमें भिर जाती है। 
देखिए दे (प १०५) । 

क्रोशोदक ---वराट्‌ ० २ १५।८७-८८॥ 

क्रौञ्चपदी-- यनु ° २५।४२ । 

क्रौञ्च पवत-- (केलास का व्र भाग, जहां मानसरोवर 
अवस्थित . दै) तैत्तिरायारण्यक (१।३१।२) ने 
इसका उनके क्रिया दै। रामा० ४।४३।२६-३९' 
भीष्म० १११।५५७ (स्कन्द केः चक्र द्वारा भेदितः), 
रत्य ° १.३।५ १ एव ४६1८ २-८४। 

क्रौञ्चपद-- (गया के अन्त्गन) वायु° १०८।७५. 
७७ (ए मनि ने क्रौच पक्ष। के रूप में यहाँ तप क्या 
य।)। नारदीय ० २।८६।५२, अग्नि° ११६।७। 

क्रौञ्चारण्य-- (जनस्थान से तीन कोस दूर्‌) रामाः 
२।६९।५-८। 


ती्यसुची 


क्षमा-- (ऋष्यवान्‌ से निकली हुई नदी } मत्स्य ० ११४ 
२५। 
क्षिप्रा-- (विन्ध्य से निकलो हुई नदी} मत्स्य ° ११४ 
२७, वाम ०८३। १८०१९ । कुछ मुद्रित ग्रन्यो मे" "रिप्रा' 
या "सिप्रा" शब्द आया है (वायु ° ४५।९८} । मत्स्य 9 
~ मेंआयादहै कि क्लिप्रा विन्व्य से निकलती है, किन्तु 
११४-२४मे आया है कि यह पारियात्र से निकली है । 
मुद्रित ब्रह्म° (अध्याय २७} मे सिप्रा! दोवारञआया 
है, जिसमें एक पारियात्र (इलोक २९) से ओर दूसरी 
विन्ध्य (इखोक ३३) से निकलो हुई कही गयी है । 
ब्रह्म ° (२।१६।२९, ३०.) मे यह्‌ ब्रह्य ० के समान 
कही गयो है । 
क्षीरवती -- (नदी) वन० ८४।६८ (सरस्वती एवं 
वाहृदा के पड्चात्‌ विस्तृत हुई) । 
क्षीरिका-- (जहां नीलकण्ठ रै} -वाम० (तीम क०, 
प०२३८ ) | 
, क्षुष तीयं-- (गोदावरी के अन्तगंत ) ` ब्रह्म° ८५।१। 


क्षेमेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) कग ० (ती ०.क०; 


पृ० ११७ ) | 
। 1 


खट्वागेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) किग० (ती° 
क9,पृ०५६ ) | 
ख इगतीथं -- (१) (साज्नमती के अन्तगंत) पद्म 
६1 १४०।१; (२) (गोदावरी के अन्तगंत ). ब्रह्य ° 
१३९।१ (उत्तरी तट पर) । 
ख डगघारातीयथं (या खडगधारेख्वर)- पद्म ०६। १४७१ 
एवं ६७। देखिए बम्बई गजे (जिल्द ४, पु० ६) 1 
ख दगपुच्छ नाग-- (करमीर मे) ह० चि० १०।२५१ 
` `(विजयेश्वर क्षेत्र खन से तीन मीक ऊपर, इसे जाज- 
कर अनन्तनाग परगने में खबर कहा जाता है) । 
खण्डतीथं--(साञ्नमती के अन्तगंत ) पद्म ० ६1१३७११२ 
(इसे वृषतीयथं भी कहा जाता है) । 
खदिरवन-- (मथुरा के अन्तरगत) वराह० १५३३९ 
\बारह वनो में सातवाँ वन} । 


` गंगावत्‌-- (नमंदा के अन्तरगत) प्म 


१४२७ 


खाण्डव (वन) -कुरक्षेत्र की सीमा (तं ° आऽ ५।१।१]। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ताण्ड 
ब्राह्मण २५।३।६ (यहां नाम आया है), आदि ० २२३- 
२२५. भाग० ११५८, १०।५८२५-२७, १०।७१।- 
४५-४६, पद्म ° ६।२००।५॥ 

खाण्डवध्रस्य-- (एक नगर) आदि ० ६१।३५, २२१।- 
१५, भाग ० १०।७३।३२ (जहां जरासन्व को मारकर 
कृष्ण, भौम एवं अजुन कौटे थे) । 

खोनमुष--(कदमीर में) विल्टण कवि की जन्म-मूमि . 
ओर कुकुम-उत्मादन के किए प्रसिद्ध। विक्रमांकदेव- 
चरित १।७२, १८।७.१ (खोनम्‌ख' पाठान्तर आया 
है), स्टीन-स्मृति, पृ० १६६ (आवुनिक खुनमोह, 
जिसमे दो गांव है) । 

ग 


गंगा-देखिए इस ग्रन्य के खण्ड ४ का अच्याय १३। 

गंगा-कौशिको-संगम--ती० क०, पु° ३५७-३५८। 

गंगा-गण्डको-सगम-- ती ° क०, पु २५७। 

गंगा-गोमती-संगम- ती ० क०, प° ३५८। 

गंगाद्वार-(यह हरिद्वार का एक ` नाम दहै) वन 
८१। १४, ९०।२१. १४२।९-१० अनु ° २५।१३ 
कूमं० १।१५।४१ एवं ४७ (यहां दक्ष का यज्ञ वीरमद्र 
द्वारा नष्ट कर दिया गया था), २।२०।३३ (श्राद्ध के 
अत्यन्तःप्रसिद्ध स्थलों मे एक), वि ° ध ० सू० ८५।३८, 
अग्ति० ४।७ (यहाँ वामन बि के पास आये है). 
पद्म ० ५।५।३ एवं ५।२६।१०३ 1 बाहं ° सू०(३।१२९) .. 
के अनसार यह शँवक्षेत्र है। मत्स्य० (२२।१०) 
ने एक ही इलोक. मेँ गंगाद्रार एवं मायापुरी को 
अलग-अलग वणित किया हे। - 

गंगा-मानवष-संगम--(कदमीर के पास) नैलमत० 
१४५७। 

गंगा-यमुना-संगम-- ( अर्थात प्रयाग, वहीं देखिए ) वन 
८४।३५॥। 

१।२०।१६ 


(गणेर्वर के पास) । 








१४२८ धर्मशास्त्र षा इतिहास 


गंगा-वरणा-संगम- (वाराणसी के अन्तगंत) {गि 
(ती० क०,पु० ४५) । . 
के अन्तगंत) मत्स्य 


गंगा-वदन-संगम-- (नमंदा 
१९३।२०। 

गंगा-सरय्‌-संगम--रघुवंश ८।९५, तीययप्रकाश, प° 
२५७ । 


गंगा-सरस्वती-संगम---वन ० ८४।३८ पद्म ० १।३२।३। 
गंगा-सागर-संगम-- वि ऽ घ० सू ८५।२८, मत्स्य 
२२।११ (यह “सवंतोर्थमय' हँ) पद्म ° १।२३९1४, 
तीर्थप्रकाश् (प° ३५५-३५६) मे माहात्म्य दिया 

` हआ हे । 


गंगा-ह द- पद्म १।२२।६३ (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) ` 


वन० ८३।२० १, अनु ° २५।३४ 

गंगेहवर--(१) (वाराणसी के अन्तगंत) नारदीय० 
२।४९।४६; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० 
१९३।१४। 

गंगोद्भेद--वन० ८४।६५, मत्स्य २२।२५ प्म 
११३२।२९, अग्नि०° १०९।१८। 

गजकण-- (पितु-तीर्यो मे एक) मत्स्य २२।३८। 

गजल्षेत्र-- (रिवक्षेत्र) वाहंस्पत्य सूत्र ३।१२२। 

गजहाल-- (मानसरोवर के दक्षिण एक पवंत} वायु 
२३६।२४। 

गजताह्वयो-- (या नागसाह्भय) (यह हस्तिनापुर ही 
है) विष्णु° ५।३५।८, १९, ३०-३२, वाम० ७८।९८, 
माग० १।४।६ -टीका का कयन है--'गजेन सहित 
आहभो नाम यस्य ) ; वृहत्संहित। १४।४ (गज हय ) । 

गजाह्भय-- (यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गारोहण पव 
५।३४। 

गजेहवर-- (श्ररोर के अन्तगंत ) छलिग० १।९२।१३६। 

गणती्य---(१) (उन तीर्थो में एक, जहां के श्राद्ध से 
परम पद मिक्ता है) मत्स्य० २२।७३; (२) (साश्न- 
मती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३३।२४। 

गण्डको-- (हिमाख्य से निकलकर बिहार मे सोनपुर के 
पास गंगा मे मिल जाती है) यह एरियन की “कोण्डो- 
छ्टेस है (ए इण्डि०, प° १८८) । आदि० १७०।- 


२०-२१ (उन सात महान्‌ नदियों मे एक, जो पाप 
नष्ट करती है), सभा० २०।२७, वन ० ८४। १३, वन 
२२२।२२ ('गण्डसाह्वया' सम्भवतः गण्डको ही है), 
पद्म ० १।३८।३०, ४।२०।१२ (इसमे पाये जानेवाले 
प्रस्तर-खण्डों पर चक्र-चिह्ल होते रहँ) । वराहु 
( १४४-१४६) एवं ब्रह्माण्ड ° (२।१६।२६९) मे आया 
है कि यह नदी विष्णु के कपोर के पसीने से निकली है । 
विष्ण्‌ ने इसे वरदान दिया किम शालग्राम प्रस्तर 
खण्डां के रूप में-तुममे सदव विराजमान रहूंगा 
(वराह १४४।३५-५८) । गण्डको, देविका एवं 
पुलस्त्याश्रम से निकली हुई नदियां त्रिवेण्छ्े बनाती 
है (वराह० १४४।८४) । यहं नेपारू मे शालगभ्रामी' 
एवं उ० प्र मे नारायणी' कहराती टै । 
गदाकुण्ड-(रालग्राम के अन्तगंत) वराह० १४५] 
४९ । 
गदालोल-- (गया में ब्रह्मयोनि के दोनों ओर एक-एक 
कुण्ड ) वायु १०९।१.१-१३, १११।७५-७६, अग्नि 
११५।६९; ओर देखिए इस भ्रन्थ का खण्ड ४, 
` अध्याय १४। 
गन्धकाली-- (नदी) वायु 
३।१३।७६। 
गन्धमादन-- (वह पवेत, जिस पर बद्रीनाथ अवस्थित 
है) नृसिह० ६५।१० (ती० क०, पृ० २५२) , 
विष्णुऽ २।२1१८ (मेर के दक्षिण), माक ° ५१।५. 
(नरनारायणाश्रम का स्थल), मत्स्य० १३।२६। 
गन्धवती-- (१) (एकाम्रकं के पास उदयगिरि की पहा- 
डियो से निगंत एक पुनीत नदी, यद्यपि रिवपुराणः 
ने इसे विन्व्य से निगंत कहा है) देखिए डा० मित्र 
कृत॒ एेण्टीकिवर्टःज़् आव उड़ीसा" (जित्द २, ¶० 
९८} । (२) (शिप्रा की एक छोटी सहायक नदी ) 
मेषदूत -१।३३। 
गन्धर्वक्ष्ड-- (मथुरा के अन्तगंत) व राह० १६३।१३। 


७७।४४, ब्रह्माण्ड ° 


गन्धवनगर--ती० क9 › पुऽ २४७। 


गन्धर्वतीय-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।२३६। 
१३० शल्य ° २७।१० (सरस्वती के गगंलोत पर) । 


तीथ 


गभस्तीश-- (वाराणसी के अन्तगंत) स्कन्द० ६।३३। 
१५४ । 

गमीर-- (मन्दार के दक्षिण मागं के अन्तगंत} वराह 
१४३।४२ । 

गम्भीरा-(१) (एक नदी जो विजयेइ्वर कै नीचे 
वितस्ता सेमिल जातीहै) ह° चि ० १०।१९२, स्टीन- 
स्मृति (प° १७०) । स्टीन ने राज० (८1 १०६३) 
की टिप्पणी मे कहा है कि यह्‌ वितस्तासेभिल्नेके 
पूवं विरोका के निम्नतम भागकानामदहै; (२) 
(मघ्य प्रदेश मे) मेघदूत ६।४०; बृहत्संहिता 
(१६।१५.) ने गम्भीरिका नदी का नाम ज्यारहै, 
जौक्षिप्रा से मिलती है। 

गया--( १) देखिए, इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४; 
(२) (बदरिकाश्रम पर पांच धाराओं में एक) 
नारदीय ० २।६७।५७-५८। 

गयाकेदारक-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि° ११५।५३। 

गया-निष्कमण-- न्‌ सिह॒° (ती ० क ०, प० २५२), यहां 
विष्ण्‌ का गृह्य नाम हरि है। . 

गयाश्िर-- (राजर्षि गय के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी) 
वन॒ ० ९५।९, ८७।११, वायु ° १०५।२९ (यह विस्तार 
मे एक कोस टै), वाम० २२।२० (यह ब्रह्मा कौ पूर्वं 
वेदी है) अग्नि° ११५।२५-२६ (यह फत्गुतोथं है)। 
डा° बरुआ ("गया एण्ड बुद्धगया", जिल्द १, १० ७) 

+ के मत से यह आधुनिक ब्रह्मयोनि पहाड़ी है । 

गयातीयं-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म° १।३७।५। 

गयाह्ीषं-- (गया नगर के पास एक पवंतश्रेणी) वि° 
घ० सू० ८५।४॥ बुद्ध १००० भिक्षुओं के साथ गया के 
पास गयाशोस पर गये; देखिए महावम्ग १।२१।१ 
(एस ० बो० ` ई०, जिल्द -१३, पृ ° .१३४) । देखिए 
इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १४। 

भवा-नवन- पद्म ° १।२६।४६। 

गदड्केदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) छिग० (ती° 
क, पऽ ६७} । 

गगच्लोत-- (सरस्वती पर) शल्य ० ३७।१४। 

गर्गेदवर--(नमंदा के अन्तर्गत} मत्स्य० १९१।८२ । 
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गतेश्वर-- (मथुरा के अन्तगंत). वराह० १६९।१७, 
१७६।६। 
गल्लिका-- (गण्डकी नदी का एक्‌ अन्य नाम) पद्म 
९६।७६।२, (जहां शालग्राम पाषाण पाये जाते है) 
६।१२९।१४। 
गायत्रीस्यान-वन० ८५।२८। 
गायत्रीरवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क9,प्‌9 ७€ ) | 
गायत्रौतीयं-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२१। 
गाणपत्यतीयं -- (विष्णु नामक पहाड़ी पर, साञ्चमती के 
पास] पद्म० ६।१२९।२६, ६।१६३।१। 
गालव--देखिए 'पापप्रणाडन'। 
गाल्वेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिगि (ती° 
क०, पु० ९८} । 
गाहृषत्यपद-- (गया के अन्तर्गत) वायु १११।५०। 
गारखुड-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्य ° ९०।१। 
गिरिकणिका--मत्स्य० २२।३९1 दे (पृ० ९५) ने 
इसे साश्रमती कहा है। 
गिरिकुञ्ज-- पद्म १।२४।२३४ (जहां ब्रह्मा निवास करते 
है) । 
गिरिक्ट-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय ० २।४७।७५॥ 
गिरिनगर--(काठियावाड मे आधुनिकं जूनागढ) 
इसके पास की पहाड़ प्राचीन कार मे उज्जयन्त या 
ऊर्जयन्त कहलाती थी, किन्तु अब गिरनार कहौ जाती 
है। दे (पु० ६५-६६) ने इस पर लम्बी टप्पणी की 
` है एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकां (पद- 
चिल्ल के साय पत्यर) के चिल्ल यहां अंकित है । यहाँ 
अयोक का िलाटेख है, अतः ई० पू० तौसरी रताब्दी 
मे यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा । जूनागढ़ के गिलाटेख 
म यह रथम पंक्ति में वणित है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
८, पू० ३६, ४२) । देखिए 'वस्त्रापथ' के अन्त्गेत । 
गिरिग्रज--- (जरासन्ध एवं उसके पुत्र सहदेव से लेकर 
मगघ के रानाओं की राजधानी) इसे बौद्ध काक 
मे राजगृह कहा जाता था। यह पटना से रुगभग ६२ 
मील पर दै। दे (प० ६६-६९) ने इख प्रर कम्बौ 
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टिप्पणी को है। सभा० २१।२-३ (यह वहा र, विपुल, 
वराह, वृषभ एवं ऋषिगिरि नामक पांच पहाडयों 
से चिरा हुआ एवं रक्षित है) 1 देखिए “राजगृह' के 
अन्तगंत । रामा० ( १।३२।७)मे आया है कि यह ब्रह्मा 
के पौत्र एवं कुश के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हआ था। 
गुरुकूल्यतीयं--(नमंदा पर) स्कन्द° १।१।१८॥ 
१५३ (जहां पर बक ने अङवमेषयज्ञ किया ) । 
गृहेवर--(वारा० के अन्तगंत}) किग० (तौ क०, 
पृ० १०२} । 
गृध्रक्ट--(१) (गया के अन्तगंत एक पहाड़ी) 
वाय्‌० ७७।९७, १०८६१, {११।२२, अग्नि° 
११६।१२, नारदीय० २।४५।९५ एवं ४७।७८; 
(२) (सरस्वती ओर शुद्धा के संगम पर , जहां 
परशुराम के रक्तरजित हाय स्वच्छ हुए थे) 
नालमत ° १३९४-१३९५। 
गु घ्रवन--कूमं ° २।३७।३८। 
गुध्रवट-(१) (गया मे गृध्रकूट पर) वन० ८४।- 
९१, अग्नि° ११६१२ पद्म० १३८११ (यां 
मस्म से स्नान होता है), नारदीय २।४४।७२, 
वायु ° १०८।६३; अब वृक्ष नहीं है; (२) (ूकर- 
क्षेत्र मे, जहां गृ् मानव हौ गया था) वराह° 
१३७।५६ । 
गू प्रेश्वरकिग-- (गृघ्रङूट पर गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६।११, नारदीय २।४७।७८। ` 
गोकर्ण-- (१) (उत्तरी कनारा जि के कुमटा तालुका 
मे गोमा से ३० मौर दक्षिण, समद्र के परिचमी तट 
` पर हिव का पवित्र स्थल) वन० ८५।२४, ८८।१५, 
२७७५५; आदि० २१७।३४-३५ (आद्यं पशुपतेः 
स्थानं द्शंनादेव मृक्तिदम्‌"], वाय्‌ ० ७७।१९., मत्स्य 
२२।३८, कूम ° २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्ड० ३।५६।- 
७-२१ (इकलोक ७ में इसका विस्तार डेढ़ योजन है}, 
वाम ० ४६।१२३ (रावण ने यह छ्िग स्थापित किया 
था) । ब्रह्माण्ड० (३।५७-५८) एवं नारदीय 
(२।७४) ने वर्णन किया है कि यह समुद्र की बाद 
में इब गया था मौर यहाँ के लोग परबुराम के पास 


सहायतां गये ये। देखिए एपि० कर्नाटिका, 
जिल्द ७, शिकारपुर, संख्या ९९ (१११३ ई०), 
जहां चालृक्य त्रिभुवनमल्ल के राज्य को गोकर्णेपुर 
के स्वामी" का करद कहा गया है। कूमं ° (२।३५।- 
३१) ने उत्तर-गोकणं एवं वराहपुराण (२१३. 
७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी गोकणं का उल्लेख किया 
है। (२) (सरस्वती तट पर) वराह० १७०।११; 
(३) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह १७१ 
१७३; (४) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कं०,प्‌० ११३} । मत्स्य० (१३।३०) ने गोकर्ण 
म देवी को भद्रकणिका कहा है। 

गोकर्णं-हब--वन ० ८८।१५-१६। 

गोकर्णेदवर-(हिमाख्य की एक चोटी पर) वराह° 
२१५।११८। 

गोकाचुख-- (पवत ) भाग० ५।१९।१६। 

गोकुल-- (एकं महारण्य) देखिए ब्रज, पद्य ° ४।- 
६९।१८, भाग० २।७।३१। 

गोग्रह--(उडोसा भे, वि रज के अन्तरगत ) ब्रह्य ° ४२।६। 

गोषन-- (पव॑त } ब्रह्माण्ड २।१६।२२। 

गोतीर्थ-- (१) (नैमिष वन में) वन० ९५।३; 
(२) (प्रयाग मे) मत्स्य ११०।१; (३) 
(वारा० के अन्तर्गत) कमं० १।३३।१३; (४) 
(नर्मदा के अन्तरगत) मत्स्य० १९३।३, पद्म° 
१।२०।३; (५) (साश्नमती के अन्तर्गत) पद्म° 
६।१५६।१। 

गोचरभेदवर-- (श्रीपर्वत के अन्तगंत} लिग० १।९२। 
१५२। ` 

भोदावरी-देविए दस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५। 

गौनिल्कमण-- (इसे गोस्यलक भी कहते है) वराह° 
१४७३-४ एवं ५२ 

गोपाद्ि--(कदमीर में श्रीनगर से दक्षिण म स्थित एक 
पाड, जिसे अब तस्तण सुकेमान कहते है) स्टीन- 
स्मृति. (पृ० १५७] ; राज ० (१।३४१) ने गोपाद्र 
का उल्छेख किया है, जो शल क्षील के पास आज का 
गोपकार है। देखिए कादमीर रिपोर्ट, १७। 


तीची 


गोपीदवर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह १५७।१८ 
(जहाँ कृष्ण ने गोपियों के साथ रीलाएं क) 1 
गोप्रचार-- (गया के अन्तरगत) वायु° १११।३६५- 
२७ (जहां आमो को एक कुञ्ज है), अग्नि० ११६।- 
६। 

गोप्रतार--(अवध के फजावाद में गुप्तार) जहाँ राम 
ने अपनी सेना एवं भृत्यो के साथ अपना शरीर छोड़ा । 
वाम० ८३।८, नारदीय ० २।७५।७१, रघुवंश १५- 
१०९१। 

गोप्रेक्ष--(वारा० के अन्तगंत) लिगि० (ती० क०, 
पु ४२}, पद्म० ६।३७।१६, नारदीय ० २।५०।४३ 
(गोप्रक्षक) । 

गोप्रक्षफ--(वारा० के अन्तगंत एक लिगि) छ्गि० 
१।९२।६७-६८। 

गोप्रेशेरवर--(वारा० के अन्तगंत) स्कन्द० (ती० 
क०,पु० १३१)। 

गोभिकेहवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृ9, पु० ९४} । 

गोमण्डलेदवर-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) किग० 
१।९२।१६२ (नन्द आदि द्वारा स्थापित) । 

गोमन्त--( १) (एक पहाड़ी) मत्स्य ° १३।२८ (गोमन्त 
पर सती को गोमती कहते हैँ) ; (२) (करवीरपुर, 
क्रौञ्चपुर एवं वेणा नदी के पास सह्य की एक पहाड़ी) 
हरिवंश (विष्णुपवं ३९।११ एवं १९-२०); (३) 
(द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहां जरासंव के आक्र- 
मणो से तंग आकर कृष्ण एवं वृष्णि रोग मथुरा से 
आकर बस गये थे) समभा० १४।५४ वन ° ८<८॥- 
१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पाजिटर ने जो 
पहचान बतलायो है" वे अरसंतोषप्रद हैँ (प¶० २८९) । 

गोमती-- (१) (एक नदी) ऋ 9 (८।२८।३० 
एवं १०।७५।६) यह.कूभा एवं क्रमु के बीच में 
रखी गयी है (ऋ ० १०।७५।६) ; अतः सम्भवतः 
यह्‌ आज कौ गोमल है जो सिन्धु की एक पदिचिमी 
सहायक नदी है; (२) (सरस्वती के पास.की एकं 
नदी) वन ० ५।८७।७, पद्म० १।३२।२३७, वाम 


१४३१ 


६३।६१ एवं ८३।२; (३) दारका के पास) 
स्कन्द ० ७} ४।४।९७-९८ एवं ५।३२, पद्म ° ४।- 
१७।६९-७० एवं ६1 १७६।३५-३६; (४) (अवव 
मे, हिमालय से निकलकर वाराणसी के पास गंगा 
मे मिलने वाखी नदी} मरस्य ° ११४।२२, ब्रह्माण्ड 
२।१६।२५. रामा० २।४९।११। 

गोमती-गंगा-संगम-- पदम ° १।३२।४२, भाग० ५।- 
१९१८, अग्नि १०९।१९। 

गोरक्षक--वराह० २ १५।९३1 

गोरथगिरि- (मगधक्षेत्र में) सभा० २०।३०। 

गोवधन--(१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी) 
मत्स्य ° २२।५२, कूम ° १।१४।१८ (जहां पर पृथु 
ने तप किया था) । पद्म ० ५।६९।३९; वराह ° १६३।- 
१८, १६४१ एवं २२-२३, विष्णु° ५।११।१६। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५; (२) 
(राम द्वारा गौतमी के अन्तर्गेत स्थापित एक नगर) 
ब्रह्म° ९१।१, ब्रह्माण्ड० २।१६।४४। नासिक के 
पास प्राप्त उषवदात के शिलाटेख में गोवधंन- कई 
वार उल्किखित हआ टै (बम्बई गजे ०, जिल्द १६, 
प° ५६९) । | 

गोविन्दतीर्थ--- (गोदावरी के अन्तरगत) ब्रह्म 
१२२।१००, पद्म० {।३८।५० (चम्पकारण्य के 
पास है, एेसा रुगता है) । 

गौतम-- (मन्दर पवंत पर) पद्म ° ६।१२९।८। 

गौतम नाग-- (कदमीर मे, अनन्तनाग के दक्षिण एवं 
बवन के मागं में) स्टीन-स्मृतिः-पु° १७८। 

गौतम-वन-वन ० ८४।१०८-११०1 

गौतमाश्रम-- (्यम्बकेरवर के पास) पद्म ० ६।१७६॥- 
५८-५९। 

गौतमी-- (गोदावरी) देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १५। 

गौतमेदवर-- (१) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य 
२२।६८, १९३।६० कूम ° २।४२।६-८, पञ्च° 
१।२०।५८; (२) (वासा के अन्तत) लिगि 
(ती° क०, पु० ११५) । 
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१७९९ धमातर कष इतिहास 


गौरी -- (नरी) मीष्म० ९।२५1 सम्भवतः यहं यूनानी 
लेखकों कीं गौरयिआंस' है (टोलिमी, प° ११६) । 

गौरीश--(ल्लिता-तीयं } ब्रह्माण्ड ४।४४।९८। 

गौसैक्षिखर--- (१) वन ० ८४। १५१, मत्स्य ° २२ 
७६ श्राद्ध के लिए योग्य}; (२) (करमीर के 
पास एक तीथं ) नीकमत० १४४८-१४४९ (जहां 
नील-कमल के रंग वाटी उमा ने तप किया ओौर 
गौर वणं वारो हौ गयी) । 

गौरीतीर्थ-- (वारा ० के अन्तगंत) मत्स्य० २२।६२९ 
कर्म ° १।३५।२, पद्म ° १।३७।३। 


घ 


चटेद्वर--(साभ्नरमती के अन्तगंत } पाद्म ° ६।१५९।३ । 

चटोत्कच--(वारा० के अन्तगंत) कूमं० १।३५।८, 
पद्म १।३७।८। | 

चण्टामरणक--(मथ॒रा के अन्तर्गत) वराह॒° १५४।- 
१५ 

घण्टाकह्वद--(वारा० के अन्तगंत ग्यासेदवर के 
पदिवम) नारदीय० २।४९।२८-२९. लिग० (ती ० 
कपु. ० ८६) । 

घष्टेडवर-- मत्स्य ° २२।७०। 

धर्वर--(या घेरा याघागरा) (एक पवित्र नदी, जो 
कुमायूं से निकक्ती है, गौर अवघ की एक बड़ी 
-नदी दै) प्म० २।३९।४३;, मत्स्य० २२।३५, 
पञ्म० ५।११।२९ (दोनो में समान शब्द है) । 
देखिए तीथंप्रकार (षु^ ५०२), जहां सरय्‌- 
घवेर-संगम का उल्लेख है। घघंरा, सरयू आदि 
नदियों का सम्मिङित जर घागरा या सरज्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध है, विशेषतः बहुरामघाट से) देखिए इभ्पी° 
गजे° इण्डि०, जिल्द १२, प° ३०२-३०३। 

धृतद्कल्या-- (गया के जन्तगंत एक नदी) वन० १०५। 
७४; ११२।३०। ८ 


| च 
चक-- (सरस्वती के पास) माग० १०।७८।१९। 


चक्रतीथं-- (१) (सौकरतीथं के अन्तगंत) वराह 


१३७।१९; (२) (आमलक ग्राम कै अन्तर्गत) 
नृसिह० ६६।२२; (३) (सेतु के अन्तर्गत) 
स्कन्द ° २०२, ब्रह्मखण्ड, अच्याय ३-५; (४) 
(कडमीर मे) चक्रधर के नाम से भी विख्यात 
है; (५) (गोदावरी पर) ब्रह्म° ६८।१, १०९।- 
१, १२४1१ (श्यम्बक से ६ मीरु) यद्यपि तीन बार 
उटिकिखित है, तथापि एकं ही तीथं; (६) (मथुरा 
के अन्तगंत) वराहु० १६२।४३; (७) (सर- 
स्वती के अन्तरगत) वाम० ४२।५, ५७।८९, 
८१।३; देखिए एं° जि० (प° ३३६) एवं 'अस्थि- 
पुरः के अन्तगंत; (८) (द्वारका के अन्तगंत) 
तीथं प्र 9, पु° ५२६-५२३७, वराह्‌०° १५९।५८1 = 
चक्रधर---(कदमीर मे विष्णुस्थान, आज यह अपभ्रंश 
ख्प मे ^त्सकदर' या (छाकधर' है) राज० १।३८। 
अब यह विजब्रोर (प्राचीन विजयेरवर) से रकुगभग 
एक मीक परिचम परसिद्ध तीथं है। देखिए कर्मर 
रिपोटं (प्‌० १८) एवं स्टीन-स्मृति (प° १७१) । 
-चक्रधर एवं विजयेश-शिव एक-दूसरे के पास स्थित 
दो प्रतिमाएं ह। ह० चि० (७।६१) इसे चक्रतीर्थं 
एवं चक्रधर (७।६४) कहता है । 
चक्रकक- (पितरों के च्िए एक तीथं) मत्स्य० 
२२।४२। 
चक्रस्थित--- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६९।१। 
चक्रस्वामी-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।- 
३८ (चक्रांकितहिलास्तत्र दुश्यन्ते } । 
चक्रावतं--- (मन्दार के अन्तर्गत) । वराह० १४३ 
३६-३८ (एक गहरी शीर) । 
चक्रदवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती° 
` कं०,पू.० ५२) । 
चल्ुल्‌-- (हिमालय से निकलनेवाी एक नदी, गंगा 
की एक शाखा) मत्स्य ० १२१।२३, वायु ° ४७।- 
२१ एवं ३९. ब्रह्माण्ड ० २।१६।२०, भाग ० ५।१५७॥ 
५ दे (पुऽ ४३) के मत से चक्षुस्‌ “आक्सस' या 
आम्‌ दरिया" है; वे मत्स्य ° (१२०।१२१) परर 


तीयच 


निर्मर हैः जो ठीक नहीं जेंचता। आङ्चयं 
है, दे (१० -१३)} अदमन्वती को भी 'आक्सस' 
कहते है । 

चक्षुस्तीर्थ-- (गोदावरी के दक्षिणी तट षर} ब्रह्म 
१७०।१। 

खञ्चला-- ( ऋक्षवान्‌ पवंत से निकलनेवाी एकं नदी) 

 भत्स्य० ११४२६) 

छष्डवेगा-- (पितरों के लिए पुनीत एकं नदी ) मत्स्य 9 
२२।२८। 

जनब्डवेगायम्भैव-- मत्स्य ० २२।२८, कूमं ० २।४४।१६. 
पद्म° ६।१२ १।६७। 

चष्डेश-- (साभ्नमती के अन्तगंत) पद्म० 
१। 

वण्डिकेश्यर--ङिग० १।९२।१६६५ वाम० ५१।५०। 

चतुःखम्‌ व्र-- (वारा० के अन्तगतं एक कूप} लिग 
(ती० क०, षपू ८९.) । 

अतुःसाम्‌ त्रिकू-- (मथुरा कै अन्तगंत एक कूप) वराह० 
१५८।४१। 

चनुःल्ोत-- (बदरी के अन्तगंत) वराह० १४१।१७। 

चलुमल-- (सरस्वती के अन्तरगत) वाम० ४२।२८। 

` चतु्थेहवर--(वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० २। 
४९।६५ । 

चतुरबदेशवर-- (वा रा० के अन्तर्गत ) स्कन्द०, काशीखण्ड 
२३२।१३०। 

चन््रतीथं-- (१) (कावेरी के उद्गम स्थल पर} कूर्मं 
२।३७।२३; (२) (वारा० के अन्तगंत) पथ्म° 
१।३७।१७, कूमं० १।३५।११; (३) (नमंदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य ० १८३।७५, कूर्म ° २।४२।१५. 
ब्रह्याण्ड० २।१३।२८। 

चन्रवर्बा-- (नदी } वन० १९।१८। 

चन्दरवती-- (नदी, करमीर मेँ} नीलमत० ३१० 
(दिति यह्‌ नदी हई थी जैसे कि यमुना वितस्ता 
हो गयी थी) । 

चन््भागा-- (१) हिमालय से यह दो घाराओं में निक- 
ज्ती दै, एक को "चन्द्रा" (जो १६००० षटं ऊंचाई 


६।१६२॥- 


१४३३ 


पर बार लाछ के दक्षिण-पुवं हिम-स्थल से निकङ्ती 
है) ओर दूसरी को ^भागा' (जो दरे के उत्तर- 
परिचम भाग से निकलती है) कहते है । दोनों तण्डी 
के पास संयुक्त हो जाती है ओर मिलित धारा 
चन्द्रभागा या चिनाब कहकाती है । पंजाव की पांच 
नदियां है--वितस्ता (ज्ेलम या यूनानी लेखकों 
की हाइडस्पीस), विपाश्या (ग्यास, यूनानी लेखकों 
को हाइपसिस }, शतव्रु (सतलज) , चन्द्रभागा (चिना) 
एवं इरायती । मिलिन्द-प्रदन (एस्‌० बी० ई०, 
जिल्द ३५, प° १७१) में चन्द्रभागा भारत की दस 
बड़ी नदियों मे एक कही गयौ है। वि० ध० सुर 
८५।४९, सभा० ९।१९, मत्स्य ० १३।४९, अनु ° 
२५1७, नारदीय ० २।६०।३०; नीलमत० १५९ 
एवं १६२, ह° चि ० १२।४४1 देखिए असिक्नी; 
(२) (नमंदा के अन्तगंत}) मत्स्य० १९१।६४, 
कूमरं ° २।४१।३५, पद्म ° १।१८।६१; (३) (ताप्ती 
से भिक जाती है) पद्म० ६।७०।४४; (४) (जो 
सान्रमती से मिलती है) पद्म० ६१४८१२, 
१४९।१; (५) (भीमा, जो कृष्णा कौ एक सहायक 
नदी है) । 

चन््रमस्ती्थं-- (आर्चीक पवंत पर) वन ० १२५।१७। 

चन्दरपद-- (गया के अन्तर्गत} ब्रह्माण्ड २।४७।- 

, १८-१९। 

चनरपुर--(कदमीर का एक नगर) नीलमत० 
११३८ एवं ११५६-११५७ (महापद्म नाग ने इसे 
इबो दिया ओौर उसके स्यान पर एकं योजन लम्बी- 
चौडी स्लीरु बन गयी) । 

चन्दरेश्वर-- (१) (चनद्रमागा नदी पर एवं दूषेश्वर के 
पूवं मे, साश्रमती पर) पद्म ६।१३९।६; 
(२) (वारा० के अन्तगंत) क्िगि० (ती० क०” 
पु० ४९) 1 

चन्द्िका-- (चन्द्रमामा नदी, आधुनिकं चिनाब) मत्स्य° 
२२।६२। 

चमत्कारपुर--- (आधुनिक अहमदाबाद जिठे का आनन्द- 
पुर) स्कन्द० ६, अध्याय १-१२। 





त कतत "क क क क ` जक वपाक च्म छ ` ` अछः कके क कछ 





१४३४ घर्मज्ास्त्र का इतिहास 


चमस या चमसोद्भेद--(१) (जहां मषभूमि मे वि्‌- 
प्त हो जाने के पइचात्‌ सरस्वती पुनः भ्रकट होती 
है) वन० ८२।११२, १३०।५ (एष वँ चमसोद्‌- 
भेदो यत्र दृश्या सरस्वती), पद्म० १।२५।९८; 
(२) (मास के अन्तर्गत} शल्य ० ३५।८७, 
वन ० ८८।२०। 

चम्पकती्थं-- (जहां गंगा उत्तर की ओर बहती है) 
नारदीय ० २।३४०।८६ । 

चम्पकवन--(गया के अन्तगंत}) वायु ३७।१८- 
२२९। 

चम्पा--(१) (भागलपुर से ४ मील परिचम भागीरयी 
प्र एक नगरी ओर बुद्ध-काल की छः वड़ी परियो में 
एक ) वन ० ८४।१६३, ८५।१४, ३०८।२६ पद्म ° 
१।३८।७०; मत्स्य ४८।९१ (आरम्भ मे यह 
मालिनी कहकाती थी ओर आगे चलकर राजा चम्पके 
नाम पर "चम्पा" कहकाने गी । महापरिनिन्बान 
सुत्त के मत से छः बड़ी नगरी है चभ्पा, राजगृह, 
श्रावस्ती, साकेत, कौराम्बी एवं वाराणसी (एस्‌० 
बी° ई०, जिल्द ११, प° ९९ एवं २४७) । वाम० 
, (८४।१२) ने चाम्पेय ब्राह्यणो का उल्लेख किया है । 
चम्पा वर्णादि-गण (पाणिनि ४।२।८२ } में पठित है; 
(२) (पितरों के किए. पुनीत नदी) महप्य० 
२२।४१, पद्म ° ५।११।३५ (अंग एवं मगध, देखिए 
दे, प° ४३} यह लोमपाद एवं कणं की राजघानी 
थी । 

चम्यकारण्य-- (विहार का आधुनिक चम्पारन) 
वन ० ८४।१३३, पद्म ० {।३८४९ (चम्पारन जिले 
मे संग्रामपुर के पास वाल्मीकि का आश्रम था) । 

-च्मस्यि-- (वारां० के जन्तर्गेत) कू्म° १।३५।४। 

चर्मण्वती (नदी, आधुनिक चम्बल जो मऊ (मालवा) 
के दक्षिण-पश्चिम लगभग ९ मीर दूर से निकली 


है ओर इटावा नगर के दक्षिणपूर्वं २५ मीक पर 


यमुना में मिल जाती है) आादि० १३८७४ (द्रुपद 
दक्षिण पंचारु से चर्मण्वती तक राज्य करता था), 
वन ° ८२।५४, द्रौण ० ६७1५, (चर्मण्वती नाम इस- 


लिए पड़ा है कि यहाँ पर रन्तिदिव के यज्ञो मे बलि 
दिये हृए पशुओं की खालों के समूह रखे हृए ये) 
पद्म ° ६।२४।३, मेघदूत १।४५ (रन्तिदेव की ओर 
संकेत करता है); चर्मण्वती नाम पाणिनि (<८।- 
२।१२) मे आया दै। 

चमंकोट--मत्स्य ° २२।४२। 

चिच्चिक तीर्थ-- (गोदा ° के अन्तगंत ) ब्रह्म ° १६४।१। 

चिताभूमि-- (वेयनाथ या सन्याल. परगने मेः देवधर 
जहाँ वैयनाय का मन्दिर है, जो १२ ज्योतिजिङ्गो 
मे परिगणित रहै) शिवपुराण १।३८।३५, देखिए 
दे, पृ ५०। 

चित्रक्ट-- (पहाड़ी, वादा जिले मे, भ्रयाग से दक्षिण- 
पदिचिम ६५ मीर की दूरी पर) वन० ८५।५८ 
रामा० २।५४।२८-२९ एवं ९३।८, (भारद्वाजाश्चम 
से दस कोस दूर) रामा० २।५५।९, (यह पित्‌- 
तीथं है) २।५६।१०-१२, मत्स्य ० २२।६५ एवं 
अनु ° १।२५।२९, नारदीय ° २।६०।२३ एवं ७५।- 
२६, अग्नि ६।३५-३६, (मन्दाकिनी नदी के पास) 
१०९२३, पदम ° १३९।५४, रघुवंश १३।४७; मेघदूत 
(टीका) ने इसे रामगिरि कहा है । 

चित्रकटा- (ऋक्ष पर्वत से निकली हुई एक नदी) 
वायु ° ४५।९९, मत्स्य ० ११४।२५ (जहाँ मन्दाकिनी 
एवं यह नदी ऋक्षवान्‌ से निकली हुई कही गयी है । 

चित्राङ्कवती्थ-- (वारा० के अन्तर्गत) कूमं ° १।३५॥- 
११, वाम ० ४६।३९ (चित्रांगदेहवर लिग } । 

चिर्व्रागवदन-- (साज्नमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६।१४१॥ 
१। 

चित्रदवर---(कारा० के अन्तर्गतः) छिग० (ती० क०, 
पृष्ठ ९७) । 

चित्रोपला-- (नदी) ब्रह्म० ४६।४-५ (विन्ध्य से 
निकली हृई एवं महानदी नाम वाली } । 

चित्रोत्यला--- (सम्भवतः ऊपर वाली ही) भीष्म° 
९।३५, मत्स्य० ११४।२५ (ऋक्षवान्‌ से निकली 
हुई), ब्रह्म २७।३१।३२ (ऋष्षपाद से निकी 
इई) । 


तीर्थसुची 


चित्रगुप्तेदवर--(वारा० के अन्तरगत) क्िग० (ती° 
कं०,प्‌० १०२,। 
चिदम्बर-- (देखिए "मीनाक्षी के अन्तगंत) देवीभाग० 
७।३८। ११, यह महान्‌ शिव-मन्दिर के लिए विख्यात 
है, परन्तु यहां कोई वास्तविकं ल्ग नहीं दिखाई 
पड़ता । क्योकि दीवार पर एक आवरण पड़ा रहता 
है ओर जव दशनार्थी प्रवेश करते हैँ तो आवरण हटा 
दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है। 
मन्दिर के बाहरी कक्ष मे एक हजार से अधिक 
पाष।ण-स्तम्भ हे। 
चिन्ताङ्धदेदवर-- (वारा ० के अन्तगंत)} पद्म० १।३७- 
१४। 
चीरमोचन-तीथं -- (कश्मीर में) राज० 
१५० (कनकवादहिनी, नन्दी एवं यह तीथं एक साय 
वणित दँ), यह कनकवाहिनी एवं सिन्धु का संगम 
है" नौलमत० .१५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा है कि सप्तषि गण यहां अपने वल्कल वस्तो 
को त्याग कर स्वगं को चङे गये थे), स्टीनस्मृति, 
१० २११) 
चेत्रक--मत्स्य ° ११०।२। 
चेत्ररय--(एक वन} वायुः ४७६ (अच्छोदा 
नरो के तट पर), ब्रह्माण्ड० २।१८।७ (यहाँ देवौ 
महोत्कटा है), मत्स्य ० १३।२८। 
च्यवनस्याश्रम--(१) (गया के अन्तगंत) नारदीय ° 
२।४७।७५, वायु ° १०८७३ 1 ऋ० (१।११६।- 
०) मे कहा गया है किं अदिवनौ ने च्यवन का 
कायाकल्प किया था ओर उन्द पुनः युवा वना दिया 
` थाः। रातपथ ब्रा० १।५।१-१६ (एस० बौ० ई०, 
जिल्द २६, पु ०-२७२-२७६), उन्होने शर्यात की कन्या 
सुकन्या से विवाह किया ओर इस हद या कुण्ड में 
~ स्नान करके युवा हौ गये; (२) (न्दा के अन्त- 
गत) वन ० ८९।१२, १२१।१९-२२; वन > (अ० 
१२२-१२४) में च्यवन, सुकन्या एवं अद्विनौ को 
गाथा है। वन० (१०२।४) नेः वर्णेन किया है कि 
काज्यों ने यहां १०० मुनियों का मक्षण किया। 


१।१४९- 


१४३५ 


दे (पृ० ५१) ने ४ च्यवनाश्रमों का उल्लेख किया 
है। च्यवन भृगु के पुत्र ये ओर भृगु लोग न्दा 
कं मुख्केपासकी भूमि से बहुधा सम्बन्वित कयि 
जाते हें। 

च्यवनेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) छखिग० (ती 
कृ०, पृऽ ६६} । 


छ 


छागलाण्ड-- (श्राद्धतीथं) मत्स्य० १३।४३ (यहां 
देवौ को प्रचण्डा कहा गया है), २२।७२)। 

छागलेहवर--(वारा० के अन्तर्गत} लिग० (ती० क, 
पृ० ११९) । 

छायाक्षेत्र-- (ल्किता का तीर्थं ) ब्रह्माण्ड ० ४।१४।१०० 
(महालक्ष्मीपुर कौ नगरवाटिका इसी नाम से 
प्रसिद्ध है)। 

छिन्नपापर्ेत्र-- (गोदा० पर) पद्म ° ६।१७५। १५ 


ज 


जगन्नाय- देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्तम- 
तों । 


जटाकुण्ड-- (सानन्दुर के अन्तगंत) व राट्‌० १५०1 
४७ (मलय पवत के दक्षिण एवं समुद्र से उत्तर) । 
जनकक्प--(गया के अन्तगंत) पद्म १।३८।२८ 


वन० ८४।१११॥ 

जनकेहवर--(वारा० के अन्तगतं) च्गि० (ती 
कं 9) पु ११ ९) 1 

जनस्थान-- देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी 
वन० ` १४७।३३, २७७।४२, शल्य ० ३९1९ (दण्ड- 
कारण्य), वायु° ८८।१९४, ब्रह्म ° ८८।१ (विस्तार 
मरे चार योजन), रामा० ६। १२६।३७-३९. ३।२१।- 
२०, ३।२ ०।५-६ । 

जनेहवर-- (नर्मदां के अन्तरगत) पद्म १।१३।११ 
(पितृतीथं ) । 

जन्मेहवर-- मत्स्य ° २२।४२॥ | 

जामदरन्य-तीर्थ-- (१) (जहां नमंदा समुद्र मे गिरती 
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है) मत्स्य 9 १९४१ ३४-२३५; पद9 ११२१३ ४-३५ 
(जमदम्नितीयं ) ; (२) मत्स्य० २२।५७-५८ (गोदा- 
वरी पर, श्राद्ध के किए अति उपयोगी) । 
जम्बीरचम्यक--- (मथुरा के अन्तगंत}) वराह° (ती 
क०, पु० १९०) 1 
जम्बकेदवर--(वारा० के अन्तगेत } कूमं ° १।३५।४' 
पद्म १३७।४, छिग० १।९२।१०७; नारदीय० 
२।५०।६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस हिव द्वाराःमारा 
गया था) । 
जम्बला-- (ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायुर 
४५।१००। 
जम्बमागे--(१) (एक आयतन) देवल (ती०.क०' 
२५०), विष्णु° २।१३।३३ (गंगा पर); देवल 
(ती० क०, पृ ०२५०} ने जम्बूमागं एवं काल्जर 
को. आयतनो के रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ वणित किया 
है; (२) (कुरुक्षेत्र केः पास) वन ° ८२।४१-४२ 
८९।१३ (असित पवत पर), अनु० २५।५१ 
१६६।२४, मत्स्य ° २२।२१ ब्रह्याण्ड० २३।१३- 
३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्म ११२१-२ 
अग्नि° १०९।९ , वायु ७७।२८। 
जम्ब्‌नदी-- (मेर-मन्दर शिखर के ढारु पर स्थित 
चन्द्रप्रभा हीर से निकी हुई नदी) ब्रह्याण्ड० 
२1१८ ६८-६९, भाग० ५।१६।१९। 
जपेहवर-- (या जाप्येदवर) कूभं० २।४३।१७-४२ 
(समृद्रकेपासनन्दीनेखरके तीन करोडनामोंका 
जप किया) । अग्नि° ११२।४(वारा० के अन्तगंत ) । 
जरासंधेदवर-- (वारा० के अन्तगंत) क्गि० (ती० 
क०, प° ११५) । 
भयन्त- मत्स्य ° २२।७३, वाम° ५१।५१। 
जयन्तिका त्रह्माण्ड० ४।४४।९७ (५० कलितापीठों 
मे से एक) 
अयपुर--(करमीर मे, जयापीड की राजधानी, जल 
से धिरीहुई। श्री कृष्ण की द्वारवती की अनुकृति 
भे यह यहां रती कंहौ गयी दै) राज 
 . ४।५० १-५११ कादमीर रिपोर्ट, १० १३-१६, 


स्टीन-स्मृति (प० १९७-१९८) । अब यहां 
अन्दरकोट नामक ग्राम है। 

जयातीयं--मत्स्य ० २२।४९। 

जयवन-- (कडमीर मे आधुनिक जेवन}) राज० 
१।२२०, विक्रमांकदेवचरित १८।७० (प्रवरपुर 
से डेढ गव्यूति) । आइने अकवरी (जिल्द २, पृ 
३५८) मे जेवन का उल्ेख है। यह्‌ एक पवित्र 
धारा एवं कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ 
कुण्ड मे आज भी तक्षक नाग को पूजा होती है] 
देखिए एं° जि° (पृ° १०१-१०२) । 

जयनी-पद्म ० १।२६।१६ (जहां सोमतीथं है) 

जल्पीदा--ती ० प्र ° (६०२-६०३) ने कालिकापुराण ` 
का उद्धरण दिया है। 

जह्कद्कद--नारदीय० २।४०।९० । 

जाल-- बाहं ° सूत्र (२।१२४) के अनुसार शाक्त क्षेत्र । 

जालबिन्दू-- (कोकामुख के अन्तगंत ) व राह ० १४०।१६। 

जालन्धर-- (१) (पहाड़ी) मत्स्य० १३।४९ (इस 
पर देवौ विदवमुंखी कहौ जाती है), २२।६४ (पित्‌- 
तीयं); काकिका० (१८।५१) के मत से देवी जाल- 
नघर पहाड पर चण्डो कही जाती हैँ जहां पर उनके 
स्तन गिर पड़े थे जव कि शिव उनके दरावकोकेजा 
रहे थे; (२) (पंजाब मे सतल्ज पर एक नगर) 
वायु° १०४।८० (वेदपुरुष की छाती पर जालन्धर 
एक पीठ है), संभवतः जाकन्धर कक्िता के पीठो भें 
एक है; पद्म ० ६।४।१९-२०, ब्रह्म।ण्ड ० ४।९४।९५ 
(जालन्घ्र), देखिए ए० जि० (पु १३६-१३९) । 

जलेदवर---(१) (एक शिवतीर्थं, आठ स्थानों मे 
एक) मत्स्य ° १८१।२८ एवं ३०, कूमं ° २।४०।- 
३५; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य° १८६ 
१५ एव ३८, (जाछेश्वर नामक एकः हृद) कूर्मं° 
२।४०।२२, पद्म. १।१४।२, मत्स्य (अ० १८५७ 
इसकी उत्पत्ति) ; (३) (शालग्राम के पास जले- 
वर} वराह० १४४१ १३९-१४०। 

जेगीषब्य-गृहा--(वारा० के अन्तर्गत) सिग० (१ 
९२।५३)} । | 


तीयसुचौ 


ज्ैगीषब्येदवर---(वारा० के जन्तगंत) लिग (ती° 
क०, प्‌० ९१) । 

जह्नवबी-- (गंगा का नाम) वायु० ९१।५४-५८ 
(मुनि जलल कौ गाथा), नारदीय ० २।४१।३५-३६ 
(जलल ने इसे पी लिया था ओौर अपने दाहिने कान 
से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड० ३।५६।४८, 
(जु ने इसे अपने पेट से वाहर निकाला था) 
३।६६।२८ । 

जातिस्मरह्द-- (१) (ङृष्ण-वेणा के पास) वन° 
८५।३८; (२) (स्थल अजात है) वन ० ८४।- 
१२८, पद्म ° १।३८।४५। 

जेष्ठिल-- (चम्पकारण्य के पास) वन० ८४।१३४। 

ज्ञानतीर्य-- (वाराणसी के अन्तगंत) कूमं० १।३५।६, 
पद्मं १।३७।६ 1 

ज्ञानवापी--स्कन्द० ४।३३ (जहां इसके मूर एं 
माहात्म्य का वणन दहै) । देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अघ्याय १३। 

ज्येष्ठेहवर-- (कदमीर मे श्रीनगर के 
पर आध्‌निक्र ज्येठिर स्थल) राज० १।११३. 
नीलमत० १३२३-१३२४। कदमीर के राजा 
गोपादित्य द्वारा निमित यहां शिवमन्दिर या। 
स्टीन (राज० ११११३) के अनुसार कदमीर में 
ज्येष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल है । राजण० (१।१२४) 
मे आया है कि अशोक के पुत्र जालौक ने ही ज्येष्डश्वर 
का मन्दिर बनवाया था, अतः यह्‌ क्मीर का प्राचीन- 
तम मन्दिर टै। 

ज्येष्ठ पुष्कर-- (सरस्वती पर) वन ० २००।६६ 
पद्म ° ५।१९।१२, १८२० (कहा जाता है कि यह्‌ 
ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है) । 

ग्येष्ठस्यान-- (कोटितीर्थं के पास) वन ० ८५।६२॥ 

ज्योतिरथा-- (या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक 
नरो है) वन० ८५।८, पद्म ° १।३९।८। 

ज्योतिष्मतो-- (हिमालय की एक ज्ञीर से निकी हुई 
एत्र सरस्वतो को एक सहायक नदी) वायु° ४७।- 
६३, मर्स्य ० १२१।६५., ब्रह्माण्ड ० २।१८।६६। 


पास उल ञ्ची 
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ज्थोत्स्ना-- (मानसरोवर से निकरनेवाङी एक नदी |) 


ब्रह्माण्ड २।१८।७१। 


ज्वालामुखी-- (एक देवस्थान, जि० कांगड़ा } । देवी- 


भागवत ० ७।३८।६ 1 


ज्वाासर-- (अमरकण्टक परवत -पर) त्रह्य।ण्ड० ३1 


१३।१२। 


ज्वालेशवर-- (अम रकण्टक के पास) मत्स्य० १८८ 


८० एवं ९४।९५., पद्म ° १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव 
दारा जलाया गया एकं पुर यहां गिरा था)! यहाँ 
पर स्वामाविक रूपसे गस निकल्ती है जो घषंण 
से जल उठती है, सम्भवतः इसीसे यह नाम 
पड़ा है। 


त 


तक्षशिला--(आवुनिक टेक्सिला) स्वर्गारोहण पवं 
५।३४, वायु ० ८८1 १८९-९०, ब्रह्याण्ड० ३।६३।- 
१९०-९१ (गन्धार में दाशरथि भरत के पूत्र तक्ष 
दवारा संस्थापित); जातक में 'तवकसिला' विद्या- 
केन्द्र के रूप मे वणित हैः (यथा-भीमसन जातक, 
फोमूर्वट द्वारा सम्पादित, जिल्द १ प° ३५६ ) 1 
देखिए टाठेमी (प° ११८-१२१) जटां सिकन्दर 
के कालके आगे का इसका इतिहास दिया हज हे। 
यह अशोक के प्रयम पुथक्‌-प्रस्तराभिरेख में उल्लि- 
चित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, प० ९३) 
ओर पाणिनि (४।३।९३) मे मी यहु रब्द जाया 
है। इसके ध्वंसावहेष का वणन देखिर एं० जि° 
(प० १०४-११३), माशंल के गाइड टू टक्सिका 
आदि मे। 

तक्षक नाग--- (कदमीर के जथवन में अर्थात्‌ आबुनिक 
ज्ञेवन के पास एक पुनीत धारा) वन० ८२।- 
९०, राज० १।२२०, पद्म १।२५।२ (वितस्ता 
तक्षकनागम का निवास-स्थल है। जवन ग्राम के 
पास एक कुण्ड मे यह आज मी पूजित है) । 
देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६५ कादमीर सपि 


पु ५। 
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तपोवन-- (१) (गोदावरी के दक्षिण तट पर ) ब्रह्य 
१२८१; (२) (वंग देश मे) वनं० ८४।११५. 
पद्य ० १।३८।३१1 (ततो वनम्‌' वनपवं मे अशुद्ध 
छपा है 1 
तमसा--(१) (सर्‌ के पर्चिम बहती हई, गंगा स 
मिल्नेवाो आधुनिक टोसि) रामा० १।२।३ 
२।८५।३२, रघुवंश ९।२०, १४६७६। देखिए सौ° 
आई० आई०, जिल्द ३, प° १२८, जहां तमसा पर 
स्थित आश्वम॑क नामक ग्रामं के दान (सन्‌ ५१२- 
१३ ई०) का उल्टेख है; (२) वायु° ४५।१००; 
(३) (यमुना से भिलने वारी नदी) देवीभागण० 
६।१८।१२। 
तण्डलकाश्रम-- (पुष्कर एवं जम्बूमागं के पास) वन° 
८२४३, अग्नि० १०९।९, पद्म ° १।१२।२। 
तपस्तीथं-- (गोदावरी के अन्तगत) त्रह्म° १२६१ 
एषं ३७ (इसे सत्रतीथं भौ कहा जाता है) । 
तपती-- (नदी) मत्स्य ° २२।३२-३३ (यह यहां तापी 
टै ओरमूक तापौसे मिन्न है) 1 आदि (अध्याय 
१७१-१७३) में तपती सूयं कौ कन्या कंही गयी है, 
जिससे राजा संवरण ने विवाह किया जीर उससे कुर 
नामक पत्र उत्पन्न हुआ; माकण १०५।६ (सूय कौ 
छोटी पुत्रौ नदो हौ गयी) । 
तरण्ड या तरन्तुक -- (कुरक्षेत्र का एक द्वारपाल) वन 9 
८३।१५, पञ्म ° १।२७।९२ ('तरण्ड' शब्द आया है), 
वामन पुराग २०।६०। 
तापिका--यह तापी ही है। देवीपुराण (ती० क०, प° 
२४२) । 
तापी-- (नदी, विन्व्य से निकक्कर सूरत के पास अरब 
सागरमे गिरती दै) इसे ताप्ती' भी कहा जाता है। 
मत्स्य ० ११४।२७१ ब्रह्म ° २७।३३, वायु° ४५।१०२, 
अग्नि° १०९।२२। तापी का उल्लेख उषवदात के 
शिाङेख (सं ० १०, बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ 
५६९}. मे हआ दै । देखिए पयोष्णी के अन्तगंत एवं 
तीयं प्र ° (प° ५४४-५४७), जहा इसके माहात्म्य 
एवं उपतीर्यो का उल्लेख है। 


धर्मलास्त्र का इतिहोस 


तापी-समृद्र-संगम--तीथप्रकाय, पृ० ५४७) 

तापचेश्वर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कम० २।४१।६६. 
पद ० १।१८।९ ६ । 

तापेहवर-- (नमंदा के अन्तगत ) मल्य० १९१। १०४। 

ताञ्नपर्णौ.-- (षाण्च्य देयम मख्य न निकलटकर समुद्र 
मे गिरने वाक्रौ नदी) ब्रह्म० २५।३६, म॑त्म्य० 
११४।३०, वायु° ८५।१०५ एत्र ७०, २४२७, 
वन० ८८1 १४, रामा ० `८1८१।१५-१८, कम ° २।३७। 
२१-२२, ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४, भाग० १०८०।५९।१६ 
एवं ११।५।३९। दे° मेगस्थनीज (ए ०३ण्ड०.प ०६२) 
केः टैम्पोत्रेन एवं अदोक के गिरनार वाकेटत्र (मं० 
२) का 'तम्बपन्नी' नाम। यह श्रीकंका (मीक्रोन) 
भी दै, किन्तु नदीकीओर भी सकेत कर सकताहैः; 
एपि ० इण्डि० (२०, पृ० २३, नागार्जुनीकोण्ड टेख ) ; 
ब्रह्याण्ड० ३।१३।२४ एवं २५, रघवरण (८।४९-५०) 
से प्रकट हाता है करि यहाँ मोती पाये जात ध। 

तास्नप्रभ--(मश्ररा के अन्तरगत) वगाह्‌° (ती० कण, 
प° १९१) । 

तास्रारुण--वन ० ८५।१५४ । 

ताख्रवती--(अग्नि की मातृरूपं नव्यं मं एक) 
वन ० २९२।२२। 

तालकणेश्वर-- (वाराणसी कै अन्तर्गत) लिग० (ती° 
क 9, पु० ७२) । 

तालतीयं-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म° १।३७।२। 

ता्वन-- (मथुरा के पदिचम) वराह० १५५।३५। 

तारकेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिगि (ती° 
कृ 9, पू ० १०७४ ) । यह्‌ वगा के हुगरी जि मे एक 
ग्राम के नाम से रिव का प्रसिद्ध तीथं मी है। देखिए 
इम्पि० गजे ° इण्डि०, जिल्द २३, पृ० २४९। 

तिभि- (शंकुकणेदवर की दाहिनी ओर) पद्म ° १।२४॥ 
२०-२३। 

तीथकोटि--वन ० ८४।१२ १, पद्म ° १।३८।३८। 

तुलजापुर-- (एक देवीस्थान) देवीभाग० ७।३८।६। 

तुद्का-- (ङष्णा मे मिलने वारी एक नदी) नुसिह° 
६६।७ (पाठान्तर पाया जाता है), तीथकल्प° 


च्छ 


तयश्च 


(प° २५४) द्वारा उद्रृत--तुगा च दक्षिणे गंगा 
कावेरी च विहेषतः। 

तुद्धभेद्रा--- (तुगा एव्र मभद्रादो वड़ी नदि्ां मैसूर देच 
से निक करकुञकराके पाम मिलने पर तुगभद्राहो 
जातोर्है। यह्‌ नदो रायचूर जिटमेअचमपुरकेषपास 
करुष्णा में मिक जाती टै) म॑त्स्य° २२।४५, नृरसिह्‌ 
६६।६ (ती० क०, प° २५४), माग ५।१९१८ 
मत्स्यण० ११४५।२९. त्रदा° २५।३५; वाय ४५१०४ 
(अन्तिम तीन का नन्थन टे किं यह सह्य से निकल्ती 
है) । एपि० इण्डि० (जित्द १२, पृ० २९४) एवं 
विक्रमाक्देवचरित (४।४८४-६८) से प्रकट होता है 
कि चाट्क्य राजा सौमेदवर ने असाध्य अ्वर से 
पोड़ति होने पर तुगभद्रा मे जलप्रवेच कर ल्याथा 
(सन्‌ १०६८ ई० मे) । | 

तु ङ्खकूट-- (को कामु के अन्तगं त) व राह्‌ ० १४०।२९-३०। 

तुङ्खारण्य--वन ० ८५।४६-५४, पञ्च ° १।३९।४३ (जहां 
पर सार्स्वतने मुनियो को उपदेदा दिया) । 

तुद्वेणा--- (उन नदियों में एक, जो अग्नि की उद्गम- 

ख ह) वन° २२२।२५। 

तुङ्गश्नर-- (वाराणसी मं) िग० १।९२।७। 

तुरासंग--- (नमंदा के अन्तरगत एक तीथं) मत्स्य° 
१९१।१९। 

तुणचिन्दु-वन-- ना (ती ०-क०, पृ० २५२ ) 1 

तृणबिन्दु-सर-- (काम्यक्‌ वन में) वाधु° २५८।१३। 

तेजस-- (कु ठक्ेत्र के पर्चिम, जहाँ स्कन्द दें के सेनापति 
वनाये गये थे) पद्य ° १।२७।५३। 

तोया--(विन््य से निकी हई नदी) मत्स्य ० ११४। 
२८, वायु ° ४५। १०३] 

तोषलक-- (यहां विष्णु करा गुह्य नान शगरुड़व्वज' ठै} 
नृंह्‌० (ती० क०, पु० २५२) 1 क्वा यह टली 
का 'तोसटेई" अशोक के घौ टेख (सी° आई० 
आई०, पृ० ९२ एवं ९७) एवं नागार्जुनीकोण्ड ठेख 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०.०२३) का तसि" दै ? 
मौर्य के कार मं उत्तरी क्गि की राजवानी तोकक्लि 
(पुर) चिर में आवृनिक धौली) प्रमुख नगरी थी । 


‡ 


त्वाष्टरशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) हिग० (तती 
क०; पु9 ९६ ) 

जरस्तावतार-- (एक आयतन) देव (ती० क, 
पृऽ २५०)] 

त्निकङ्कद्‌-- (हिमवान्‌ का एक माग) अथवंदेद ४।९।८ 
एव्र ९ (एक प्रकार के अंजन के किए प्रसिद्ध), मेवा- 
यणी-संहिता ३।६।३, गतपथ त्राह्यण ३।१।३।१२ 
(इन सवम व्रंककुद या वंककूम आंजन का उल्टेख 
है), पाणिनि (५४1 १४७, व्रिककृत्‌ पव॑ते) । देखिए 
ब्रह्याण्ड० ३।१३।५८ (त्रिकक्ृद्‌ गिरि, श्राद्ध के चि 
अति विख्यात ), वाय॒ ° ५७।५७-६२। 

चिक्ूड-- (पवत) वाम० ८५।४ (समरं का पत्र) 
नृ सिह॒० ६५।२१, पद्म ० ६।१२९।१६। भाग° (८।२। 
१) मे यह्‌ दन्तकथात्मक प्रतीत होता हे। रव 
(४।५८-५९) से प्रकट होता टै कि त्रिकट अपरान्त मं 
या। कालिदासका त्रिकट नासिक में तिर्या त्रि- 
रदिम पटाडी प्रतीतहोताटै। देखिए वम्बईकागज०, 
जिल्द १९, पृ० ६३३ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द २५, 
पृ० २२५ एवं २३२। मावववर्मा (ल्गमम ५१०- 
५६० ई०) के खानयपुर-दानपत्र उस चििक्ट एवं 
मलय का स्वामी कहते है (एपि< इण्डि०, जिल्द २७, 

०२१२, ३१५} । 

त्रिकोटि-- (कश्मीर में एक नदी) नौलमत० २५८, 
३८६-३८७ ! कंडयप की प्रायना पर अदिति विकोटि 
टो गयी । यह वितस्ता मे मिलती दहं। 

तरिगंग--वन ० ८४।२९, अनु ° २५।१६, पद ० १।२८।२९ । 

त्रिजकेदवरकग-- (जह गण्डकी एवं दविका मिलती 
हं) वराह० १४५।८३ । 

त्रिगर्तेदहवर-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह° १७६।१६। 

नरितक्प--(एक तीयं जहां बखराम दशनां गये ये) 
भाग० १०।७८।१९ (पृथू क एवं विन्दुसर के परचात्‌ )। 
० (१1१०५1१७) ने वित का उल्छ्ख क्रिया है, 
जो क्प में फक दियागयाथा जौर जिस ब्रहस्पति 
ने वचाया था। देखिए निक्त (४।६) । 

चिदश्ञज्योति-- (नर्मदा के अन्तगत ) मत्स्य ०` १९४।११। 
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१४६० 


तरिदिवा--(१) (हिमवान्‌ से निकली हई नदी) 
्रह्माण्ड० २।१६।२६; (२) (महेन्द्र से निकली) 
मत्स्य ° ११४।३१, वाय्‌ ० ४५1 १०९. ब्रह्य ° २७३७; 
(३) (ऋक्षवान्‌ से निकल ) ब्रह्माण्ड ° २।१६।३१। 
त्रिदिवाबला-- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) ब्रह्याण्ड° 
२।१६।३७। सम्भवतः त्रिदिवा एवं वला । 
त्रिपदी (तिख्पति)--रेणीगुण्ट नामक स्टेदन से कुछ दरुर 
उत्तर अर्काट जि मे। यहं रवेकटगिरि है, जिसके 
ऊपर वेकटेरवर या बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है । 
त्रिपलक्ष-- (यहाँ श्राद्ध. अत्यन्त फलदायक होता है) 
ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९। 
त्रिपुर-(१) (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) 
मत्स्य ० २२।४३; (२) (बाणासुर को राजधानी ) 
-पद्म० १, अध्याय १४-१५, कणेपवं ३३।१७ 
एवं ३४।११३-११४। मत्स्य ° (अध्याय १२९ 
१४०) ने त्रिपुरदाह का सविस्तरः वणन उपस्थित 
किया है1 ओौर देखिए अनु० १६०। २५-३१ एवं 
कुभारो मक्तिसुवा मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक 
के “दि त्रिपुर एपिसीड इन संस्कृत लिटरेचर 
(जनल, गंगानाथ बा रिसचं इस्टीटयूट, जिल्द 
८,पु ° ३७१-३९५) । 
त्रिषुरान्तक--(श्रोपवेत के पूर्वो द्वार पर) लिग° 
१।९२।१५०॥। 
त्रिषुरी-- (नमदा पर) तीथं सार (प° १००) ने इसके 
` विक्षय मेँ तीन इलोकं उद्धूत कयि है। यह जवलपुर 
के पटिचम ६ मीर दूर आचुनिक तेवर है । यह्‌ कल- 
चुरियो एवं चेदियों को राजानौ थी 1 देखिए यशः- 
` कर्णेदेव का जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०), एपि० 
इण्डि० (जिल्द २, पृ० १, ३, वही, जिल्द १९, पृ० 
७५, जहां महाकोऽक का विस्तार ॒दिया हुमा है) । 
मत्स्य ° (११४।५३), समा० (२१।६०] एवं 
बृहत हिता (१४।९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्यके 
पृष्ठ भाग में अवस्थित माना है 1 ई० पु० दूसरी शताब्दी 
की ता्रद्राओंसे भो त्रिपुरी क्रा पता चरता है। 
संक्षोम के बेतुरु दानपत्र से पता चरता है कि त्रिपुरी- 


घर्म्॑ास्तर का इतिहास 


विषय दभाक देश मे अवस्थित था। . देखिए 
आर० डी° बनर्जी कृत 'दहयज्र आव त्रिपुरी 
(प° १३७) । 

त्रिपुरेदवर-- (डर हीर से तीन मीर दूर आधुनिक ग्राम 
त्रिफर जो कडमीर में है) राज० ५।४६, ह° चि० 
१३।२००। कछ लोगो ने इसकी पहचान ज्येष्ठेइवर 
सेकीदह। 

त्रिपुष्कर--देखिए 'पृष्कर । 

त्रिभागा-- (मेन्द्र से निकलो हई नदी) मत्स्य 
११४।३१. वायु° ४५।१०४। 

त्रिलिग-- वह दे, जहां काहस्ती, शरीरैर एवं द्राक्षा- 
रामं नामक तीन विख्यात छग हें । 

नरिलोचन ल्िग-- (वाराणसी मे) स्कन्द ० ४।३३।१२०, 
कूर्म ° १।३५1 १४-१५., पद्म ° १।३७।१७। 

त्रिविष्टप-- पद्म ° १।२६।७९ (जहां वेत रणी नदी है) 

त्रिवेणी--(१) (प्रयाग में) वराह० १४४।८६- 
८७; (२) (गण्डकी, देविका एवं ब्रह्मपुत्रा नामक 
नदियों कां संगम) वराह १४४।८२३ एवं ११२. 
११५॥. यहीं पर गजेन्द्र को श्राह ने पानी में खीवि 
च्या था। वराह्‌° १४४। ११६-१३४। 

त्रि्ूल्गंगा--वन ० ८४।११। सम्भवतः यह “शूरुषात 
नामक कडमीर का तीथं है। 

त्रिबूलपात-- (सरस्वती के अन्तगंत) पद्म° १।२८।१२ 
( सम्भवतः यह ऊपर वाला तीथं है) । 

त्रिशिखर- (पवेत ) वायु ४२।२८, मत्स्य ° १८३।२। 

त्रिसन्ध्या या तरिसंध्यम्‌--( १) मत्स्य ° २२।४६ (पित्‌- 
तीयं) ; (२) (सव्या देवी का ज्ञरना) कमीर के 
पवित्रतम तीर्थो में एक । अब यह त्रिग परगने ५ 
सुन्दब्रार नामक स्थान है, नीकमत ० १४७१ राज ° 
१।३३, स्टीन-स्मृति, प॒० १८१। 

त्रिसामा-- (महेन्द्र से निकली हई एक नदी) वायु 
४५।१०६, विष्ण्‌ ° २।३।१३, भाग ० ५।१९। १८ (जही 
उद्गम-स्थर का वणन नहीं है) । . 

त्रिस्यान-- (सम्भवतः यह वाराणसी है) अनु° 6 
१६। 


` 
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-- (श्राद्ध यहां अति फलदायक होता है) 
वि०ध० सू० ८५।२४ (टीका के अनुसार यह शालग्राम 
है) । 

त्रयम्बक तीयं--(१) (गोदावरी के अन्तर्गत पित्‌- 
तीथं ) मत्स्य० २२।४७, कूम ° २।३५।१८; (२) 
(नर्मदा के अन्तर्गत ) पद्म ° १।१८।११२। 

श्यम्बकेश्वर-- (नासिक मे, जहां से गोदावरी निकल्ती 
है) नारदीय० २।७३।१-१५२ (यहां इसका 
माहात्म्य वणित रहै), स्कन्द० ४।६।२२, पद्म° 
६। १७६।५८-५९ , ब्रह्य ° ७९।६। 


द 


दष्टरांकुर--(कोकामुख के अन्तगत) वराह १४०। 
६८-७०। 

दक्षकन्यातीयं -- (नंदा के अन्तगंत) पद्म ° १।२१।१४। 

दक्षतीथ-- (कु रक्षेत्र के अन्तगत) वाम ° ४६।२ (स्थाणु- 
वट के दक्षिण), वाम० ३४।२० (दक्षाश्रमं एवं 
दक्षेश्वर) । 

दक्षप्रयाग-- ना रदीय ° २।४०।९६-९७। 

दरक्षिण-गगा-- (१) (गोदावरी) ब्रह्म ७७।९-१०, 
७८1७७; (२) (कावेरी). नृ सिह० ६६।७; (३) 
(नर्मदा) स्कन्द०, रेवाखण्ड, ४।२४; (४) 
(तुंगभद्रा ) विक्रमांकदेवचरित, ४।६२ । 

दक्षिण-गोकणं --व राह ० २१६।२२-२३। 

वक्षिण-पंचनद- वि ०० सू० ८५। ५१ (वंजयन्ती टीका 
के अनुसार पांच नदियां ये है--ङृष्णा, कावेरी, तुगा, 
भद्रा एवं कोणा) । 

दकषिण-प्रयाग-- (बंगाल के सप्तम्राम मे यह मोक्षवेणी के 
नाम से विख्यात है) गंगावाक्यावरी, पृ ° २९६ एवं 
तींभ्रकाश, पृ ० ३५५ । दे (प० ५२) के मत से यह 
त्रिवेणी बंगा मे हुगी के उत्तर भे है। 

-मथुरा-- (मद्रास प्रान्त मे मदुरा) भाग० 
१५ ॥७९।१ ५॥ 
-भानस-- (गया मे एक तालाब या कुण्ड) नारः 

दीय० २।४५।७४, अभम्नि° ११५।१७। 
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दल्िण-सिन्धु- (चम्बल की एकं सहायक नदी) वन० 
<८२।५३, पद्म ° १।२४।१, मेघदूत १।३०। 

ददोरवर-- (वाराणसी केः अन्तगंत ) लिग० (ती० क०, 
पृ०७५) 1 

दण्ड--वन ० ८५।१५। 

दण्डक-- (एक भूमि-भाग का नाम, स्थान का परज्ञान 
घूमिल, सम्भवतः यह दण्डकारण्य हौ है) रामा 
२।९। १२ (दिशमास्थाय केकेयी दक्षिणां दण्डकान्प्रति)। 

दण्डकारण्य-- (या दण्डकवन) वन ० ८५। १४, १४७। 
३२, वराह ० ७१।१० (जहां गौतम ने यज्ञ किया था), 
ब्रह्म° ८८।१८।११०, ९६ (गौतमी दण्डक मेँ है), 
१२३।११७-१२० (यहां से आरम्भ होकर गौतमी पांच 
योजन थो), १२९।६५ (संसार का सारतत्व), १६१। 
७३ (यह्‌ घम एवं मुक्ति का वीज है), शत्य ० ३९।९- 
१० (यहां जनस्थान भी है), रामा० २।१८।३३ एवं 
३७, ३।१।१, वाम ° ८४।१२ (यहाँ दण्डकारण्य के 
ब्राह्मणों का उत्लेख है) एवं ४३, पद्म° ३४।५८- 
५९ (नाम का मूल) । देखिए जे° बी° आर्‌० ए 
एस० (१९१७, पृ० १४-१५, एं जि ० आव महा- 
राष्ट्र), पाजिटर की टिप्पणी (जे° आर० ए एस ०, 
१८९४, गोदावरी के वनवास की जियाग्रांफी, प° 
२४२) । सम्भवतः दण्डकारण्य में बुन्देकखण्ड या 
भूपाल से केकर गोदावरी या ष्णा तक के सारे वन 
सम्मिलित थे। वाहु° सू०° (११।५६) का कयन हं 
कि हस्त नक्षत्र में दुष्ट धूमकेतु दण्डकारण्य के प्रमूख 
को मार डालता है। 

दण्डखात-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छ्गि° (ती° 
क०,पु० ९०) । 

दत्तात्रेय-्लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छ्गि° (ती° 
क०,पु० ११३) । 

दधिकर्णेहवर-- {वा राणमी के अन्तर्गत) किग° (ती° 
क०,पु9 ९४) । ् 

दधीचती्यं --वन०८३।१८६, पद्म १।२७।७३-७४ (जह 
मारस्वत ठहर गये जीर मिद्धराद्‌ अर्यात सिद्ध रोगो 
के कुमार अथवा राजा हौ गये) । 
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दधीदेदवर-- (वाराणसी के अन्तरगत) लिग° (ती 
क०,पु०४२) 1 
ददुर्‌ या इ्दर--(नौर्गिरि पहाडो) वन ० २८२।४३ 
माकं ५४।१२, वराह० २१४।५२, रघुवंश ४।५१, 
ताख्रपर्णी नदी के पास; वाहं ° सू° १४।११। 
दवीसिंक्मण --वन ० ८४।४५., पद्म ° १।३२।९। 
दशार्णा -- (श्च पवंत से निकर हई नदी, जहां के श्राद्ध, 
जप, दान अति पुण्यकारक होते हँ) मत्स्य ° २२।२४, 
कूर्मे० २।३७।३५-३६, वायु ४५।९९, ७७।९३ । 
दिङुसन (जिल्द २,प्‌० १५५) का कथन है कि अव 
इसे दसान कहा जाता है, जो भूपाल से निकक करबेतवा 
मे भिुतो है 1 महाभाष्य (वातिक ७ एवं ८, पाणिनि 
६।१।८९) ने इसकी व्युत्पत्ति को है (जिल्द ३, १० 
६९) । दशाणं का अयं वह्‌ देश दै, जिसमे दस दुगं 
हों या वह्‌ नदी (दशार्णा) हो जिसके दस जल हं। 
मेघदूत (१।२३-२४) से प्रकट होता है कि दलाणं देदा 
को राजधानी विदिशा थौ ओर वेत्रवती (बेतवा } इसके 
पासथी । टलिमी ने इमे दोसरोन कहा है (१०७१) । 
वाहं ° सू०(१०।१५) का कथन है कि उत्तराषाढ में 
दानेश्चर (दानि) दशार्णां को नष्ट कर देता है । 
दज्ञाइवमेधिक-- (या मेधक, या मेध) (१) (गंगा 
पर एक तीथं ) वन० ८३} १४, ८५।८७, वायु° ७७। 
४५, ब्रह्माण्ड ० ३।१३।४५, कूम ° २।३७।२६ मत्स्य ऽ 
१८५।६८ (वाराण्नी मे) ; (२) (प्रयाग के अन्त- 
गंत) मत्स्य० १०६।४६; (३) (यया के अन्तर्गत) 
अग्नि° ११५।४५, नारदीय० २।४७।३०; (४) 
(न्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२१, कूर्म० 
२।४ १, १९४ पद्म ° १।२०।२०; देखिए वम्बई गजे० 
(जिल्द २.प० ३४८) ; (५) (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह्‌° १५८४।२३; (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) 
पद्म ० १।२६।१२; (७) (गोदावरी के अन्तर्गत ) 
ब्रह्म ० ८३।१; (८) (वाराणसी के अन्तगंत ) छग 
(ती क०,१ृ० १ १६) । 
दाकिनी (डाकिनी)-- (भीमशंकर) शिवपुराण ४।१। 
१८। 


दामी-- (पट्लिग संज्ञा) वन ° ८२।७ १-७५। 

दासोदरनाग--कश्मौर कौ एक वारा, जो खुनमोह्‌ ग्राम 
काऊपरी रिखर है, जहां कवि विल्हण का जन्म 
हुआ था। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ ° १६६। 

दाटम्याश्रम-- (वक दात्भ्य का आश्रम, जहां राम एवं 
लक्ष्मण सुग्रोव एव्रं उसके अन्‌चरोके साथ रहतेथे ) 
पञ्म ० ६।४६।१४-१५। 

दाक्वन-- कूम ° २।३९।६६, यह देवदारुवन है । 

दिण्डीपुण्यकर-- (श्राद्ध के योग्य, सम्भवतः दक्षिणमे) 
मत्स्य ° २२1७५ । 

दिवाकर-क्ग-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (त° 
कृ०पृ० ६५) | 

दिवोकः-पुष्करिणी-- वन ° ८४।११८, पद्म ° १।३८।३५। 


दीपेश्वर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१३८, 


कृमं ° २।४१।२५-२७ (यह्‌ व्यास-तीथं-तपोवन है) । 

दीप्तोद-- (यह सम्भवतः भृगुतीर्थं है) वन० ९९।६९ 
(जहां पर परगुराम के प्रपितामह भृगु एवं पिताने 
कठिन तप किया था) । 

दीघंसत्र-- वन ० ८२।१०७-११०, पद्म ° १।२५।१५-१६। 

दीघेविष्णु-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह्‌° १६३।६३। 

दुगेश्वर-- (साश्नमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६।१४८।१ 
(खण्डधर के दक्षिण ), देखिए वम्बई गजे ०, जि्द 
१६,प० ६। 

र्गा-- बाहं ° सू० (३१२८) , दुर्गा विन्ध्य पर रहती ह । 

दुर्गा--(विन्व्य से निकलनेवारी एक नदी) वाधु° 
४५1 १०३ एवं ब्रह्याण्ड ० २।१६।३३ 1 .. 

दर्गातीयं-- (१) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन 
२५।१०३,ब्रह्माण्ड० २।१६।३३; (२) (गोदावरी 
के अन्तगत ] ब्रह्म° १३२।८।। 

दर्गा-साश्रमतीसंगम--पद्म ० ६।१६९।१। 

दुषरेश्वर-- (साज्नमती पर) पद्म० ६।१४६।१। 

दृषद्रती-- (नदौ) (देखिए अध्याय १५ के आरम्भ में) 
ऋ० (३।२३।४) में यह्‌ आपया' एवं 'सरस्वती' के 
साथ अग्नि-पूजा के किए पवित्र मानी गयी है। वन. 
९०।११, मनु० २।१७ ने इसे देवनदी कहा है, नार 
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दीय० २।६०1३ ० भाग० ५।१९।१८। कुछ लोगो ने 
इसे घग्गर एवं कुछ रोगो ने चित्तांग माना है (कैम्त्रिज 
हिस्टरी आव इण्डिया, जिल्द १, पृ ८०) । वतंमान 
नामो में यह नदी नहीं पहचानी जा सकी है । कनिवमं 
(ए० एस० आई०, जिल्द १४, प° ८८) ने इसे थाने- 
सरके दक्षिण १७ मीक पर रावी नदी कहा है, जिसे 
स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी 
सन्देहात्मकं ही है। | 

देवगिरि-- (मथुरा के अन्तगंत एक पहाड़ी) वराह्‌° 
१६४।२७, भाग ० ५।१९।१६। 

देवती्थं-- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्य 
१२७।१; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य 
१९१।२५, १९३८१, कूम ° २।४२। १६, पद्म 
१।१८।२५; (३) (साश्रमती के अन्तगंत) पद्म० 
६।१६१।१। 

देवपथ--वन ° ८५।४५, पद्य ० १।३९।४२। 

 देवपवेत-- (सम्भवतः अरावरी पहाड़ी) देवरू० (ती° 
कं, पृ० २५० ) 

देवप्रभ-- (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह १४५।५९। 

देवप्रयाग- देखिए अलकनन्दा । यह भागीरथी एवं 
अलकनन्दा संगम-स्थर है। देखिए यू° पी० गजे०, 
जिल्द ३६, प° २१४। 

देवदार्वन-- (१) (बद्रीनाथ के पास हिमाख्य मे) 
अनुऽ २५।२७, कूम ° २।३६।५३-६०, २।३९।१८ एवं 
६६, मत्स्य ० १३।४७ (यहाँ पर देवी का नामं पुष्टि 
है); (२) (मराव्वाड़ा के पास ओव) पद्म 
६।१२९।२७; (३) (करमर मे विजयेशवर) ह° 
चि० १५।३ 1 | 

देवलेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत} लिग० (ती° 
कं, पु० ९२)। 

देवशाला- यहां विष्णु त्रिविक्रमं के नाम से पूजितः होते 
हं । नृकिह० ६५।१५ (ती° क०, पु० २५२) । 

देवह्द-- (१) (गण्डकी के अन्तर्गत) व राह° १४५। 
७१, अनु ० २५।४४; (२) (कृष्ण-वेणा के अन्तगतं) 
तन ° ८५।४३] 

१०९ 


देबह्वदा--(कदमीर में एक नदी) वन० ८४।१४१, 
पद्म ° १।३८१५७। 

देवागम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म १६०।१। 

देवारण्य-- (लौहित्य या ब्रह्मयुत्र नदी पर एक वन) 
वायु ४७।११। 

देविका-- (१) (हिमालय से निकरं लनेवारी नदी. सिन्धु 
एवं पंचनद तया सरस्वती के बीच में) वन० 
८२।१०२-१०७, २२२।२२ (चार योजन लभ्वी एवं 
आधा योजन चौड़ी } , ब्रह्म ० २७।२७, वायु ° ४५।९५, 
अन्‌ ०१६६।१९, वामं ० ८१।५ । विष्णु° (४।२४।६९) 
मे आया है कि व्रात्य, म्लेच्छ एवं श्र सिन्यु के तट एतं 
दाविकोर्वी, चन्द्रभागा एवं कश्मीर पर राज्य करेगे । 
यहां दाविकोर्वी', जेस्ता कि श्रीवर का कथन है, 
देविका की भूमि है। (२) (गण्डकी सेमिलने वाटी 
एक नदी } वराह ०.१४४।८३, ११२-१३, २१४।५४; 
(३) (गया के अन्तर्गत ) वायु ° ११२।३०, ७७। 
४१, ब्रह्याण्ड० ३।१३।४१ 1 अनु° २५।१२ एवं 
१६५।१९. कूमं ° २।३७।२५, पद्म ९ १।२५।९-१४ 
नारदीय ० २।४७।२७, विष्णु° २।१५।६५ वाम्न° 
७८।३७-सभी ने देविका की प्रशस्ति गायी है, किन्तु 
यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हौ पाता । नीलमक्त° 
(१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत 
है, उमा स्व्पहै ओर रावी एवं चिनाव के मव्यमें मद्र 
देश मेंह। देखिए पाणिनि (७।३।१) । दे (पूर 
५५) का कयन कि यह सरय्‌ का दक्लिणी मागहं जो 
देविका या देवा के नाम से विख्यात है । वाम ° (८४ 
१२) ने देविकाती्ं के ब्राह्यगो का उल्लेख किया हे 1 
स्कन्द ० (७, प्रमास-माहात्म्यः अध्याय २७८१६९६- 
६७} ने मूलस्थान (मुकुतान ) को देविका पर स्थित 
माना है। पद्म ० १।२५।९-१४ (पांच योजन लम्बी एं 
आवा योजन चौड़ी ) 1 विष्णु (२।१५।६) ने वीर- 
तगर को देविका पर स्थित एवं पुस्त्य द्वा रा स्वापिति 
माना है। देविका, जैसा कि अनु (१६५।१९ एवं 
२१} में आया है, सरय्‌ नहीं है, इन दोनो के नामं 
पृयर्‌-पृयक्‌ आये है । वाहं ° सू° (२।३५) मे जाया 
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है कि एक दुष्ट केतु उत्तर में देविका को भी मार 
डाक्ेगा। पा्जिटर (मौकं० का अनुवाद, पृ ० २९२) 
ते इसे पंजाब की दीग या देव नदी मानाटहै गौर 
डा० वी° एस्‌० अग्रवारुने इसे कश्मीर मे वरर 
हीर माना है (जे० यू० पौ° एच्‌० एस्‌ ०, जिल्द 
१६, प° २१-२२) 1 जगन्नाथ (वही, जिल्द १७, 
भाग २, पृ०७८} ने पाजिटर का मत मान क्या हैः 
जो ठीक जंचता है । 
देविकातट-- (यहाँ देवी नन्दिनी कही गयी ह) मत्स्य ° 
१३।२८। 
देवौपीठ--कालिकापुराण (६४।८९-९१) मे आठ पीठों 
कौ गणना हुई है। 
देवीक्ट--काकका० १८४१, जहाँ पर सती के राव के 
चरण गिर पड़े थे। 
देवीस्यान--देवीभागवत (७।३८।५-३०) मे देवी-स्थान 
केये नामं हैः यथा-कोलपुर, तुलुजापुर, सप्त 
शुग आदि । मत्स्य° ( १३।२६।५४) ने १०८ देवी- 
स्थानो के नाम जिषे है। 
देवेश-- (वाराणसी के ` अन्तगंत) पद्म १।३७।९। 
देवेदवर--(वाराणली के अन्तगंत) लिगि (ती० क०, 
पृ° ६५) । 
द्रुमक्षत्र--क्िग० १।९२।१२९ (सम्भवतः कुरुक्षेत्र के 
पास) । 
दुमचण्डेदवर-- (वाराणसी म एक छ्गि) लिग० 
१।९२।१३६। 
द्ोण--(भारतववं मे एक पर्व॑त) मत्स्य १२१।१३; 
भाग० ५।१९।१६, पद्म० ६।८।४५-४६। 
द्रोणाश्नमपद--अनु° २५।२८ (ती० क०, पु० २५६; 
द्रीगषमं' पाठ आया है) । 
दरोणेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) ल्गि० (ती 
कं०, प° ६६) । 
दरोणी-- (नदी) म॑त्स्य° २२।३७ (यहा श्राद्ध अनन्त 
होता है) । 
दावश्ादित्यकरष्ड-- (वदरी के अन्तगंत} वराह० १४१। 
२४। 


दारका--(१) वैदिक साहित्य में इस तीथं का नाम नहीं 


आता, किन्तु इसके विषय मे महाभारत एवं पुराणों में 
बहुत कुछ कहा गया है । यह सात पुनीत नगयियो मे है । 
एेसा प्रतीत होता दहै किदो द्वारकाएुं थौ, जिनमें एक 
अपेक्षाक्रत अधिक प्राचीन है। प्राचीन दारका कोडि- 
नर के पास थी । सोमात एवं सिगात्र. नदियों के मुखो 
के वीच समुद्र-तटपरजोछोटादूहटै गौरजो कोडि- 
नर से छगभग तीन मील दुरदहै, वह एक मंन्दिरके 
भग्नावशेष से धिरा हुआ दै। इसे हिन्दु रोग मूर 
द्रा रका कहते हैँ जहां पर कृष्ण रहते थे, ओर यहीं से वे 
ओखामण्डल की द्वारका मे गये । देखिए वम्बई गजे० 
(जिल्द ८, प° ५१८-५२०) । जरासन्ध के लगातार 


आक्रमगों से विवश्च होकर ङृन्णने इसे वसाया था। 


इसका उदयान रैवतक एवं पहाड़ी गोमन्त थी । यह्‌ 
लम्बाई में दो योजन एवं चौडाई मे एक योजन थी। 
देखिए सभा० ( १४।४९-५५) । वराह० (१४९।७- 
८) ने इसे १० योजनं कम्बी एवं ५ योजन चौड़ी नगरी 
कहा है। ब्रह्म° (१४।५४-५६) में आया ह कि 
वृष्णियों एवं उन्धकों ने कालयवन के र से मथुरा 
छोड दी ओर कृष्ण की सहमति केकर कुशस्थली चले 
गये ओर दारका का निर्माण किया (विष्णु° ५।२३।१३- 
१५) । ब्रह्म ° (१९६।१३-१५) मे आयादै कि कृष्ण 
ने समुद्र से १२ योजन भूमि मागी, वाटिकाओं, भवनों 
एवं दृढ़ दीवारों के साथ द्वारका का निर्माण किया ओौर 
वहाँ मथुरावासियों को वसाया । जव कृष्ण का देहाव- 
सान हौ गथा तो नगर को समुद्र ने डवा दिया ओर उसे 
बहा डाला, जिसका उल्टेख भविष्यवाणी के रूप मे 
मौसरपवं (६।२३-२४, ७।४१-४२), ब्रह्म (२१०। 
५५ एवं २१२।९) में हुआ रै । देखिए विष्णु ° ५।२८।९ 
(कृष्ण के प्रासाद को छोडकर सम्पूणं द्वारका बह गयी) 
एवं भविष्य ० ४।१२९।४४ (सकिमणी के भवनं करो 
छोडकर) । यह आनतं की राजधानी कही गयी ` 
(उद्योग ० ७।६) ओर सर्वप्रथम यह कुशस्थरी के नाम 
से. विख्यात थी (समा० १४।५०) । देखिए मत्स्य° 
६९।९, पद्म० ५।२३।१०, ब्रह्म ° ७।२९-३२ ए 


तीयं सुची 


अग्नि०२७३।१२ (राजघानी का आरम्भक नाम कुल- 
स्थी था} । आधुनिक द्वारका काठ्यावाड में ओखा 
के तास दै। हरिवंश (२, विष्णुपवे, अध्याय ५८ एवं 
९८) ने द्वारका के निर्माण की गाथा दी दहै। कुछ 
प्राचीन जैनं ग्रन्थ (यया--उत्तराव्ययनसूत्र, एस्‌ ° 
बी० ई०, जिल्द ४५, पृ ° ११५) ने द्वारका एवं रेवतक 
शिखर (गिरनार) का उल्लेख किया हैँ । जातकों ने 
भी इसक। उत्केख कियादहै । देविएडाण्वीग्सीण्ला 
का ग्रन्थ इण्डिया एज उस्कराइन्ड इन अर्की टेक्स्ट आव 
वुद्धिज्म एण्ड जंनिज्म' (पृ० १०२, २३९) । प्रभास- 
खण्ड (स्कन्दपुराण) में दारका के विषय मेँ ४४ 
अध्यायो एवं २००० इखोको का एक प्रकरण आया है । 
इसमें कहा गया है--'जो पुण्य वाराणसौ, कुरुक्षेत्र एवं 
नमंदाकी यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह्‌ दारका 
मे निमिष मात्रमे प्राप्त हो जाता है' (४।५२)। 
द्वारका की तीथंयात्रा मुक्ति का चौथा साधन है। 
व्यक्ति सम्थक्‌ ज्ञान (ब्रह्यज्ञान), प्रयाग-मरण या केवल 
कृष्ण के पास गमती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है 
(स्कन्द ° ७।४।४।९७-९८ } 1 भविष्य ० (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तरार्धं, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति 
के विषय मे अतिशयोक्ति की गयी है । वहां दारका १०० 
योजन वाली कही गयी है । बीनाबायी दारा संकलित 
दारका-पत्तरुक नामक ग्रन्य है जिसमें स्कन्द ° मे उप- 
स्थित द्वारका का वणन थोड़े मे दिया गया है । यात्री 
स्वं्रथम गणेश की पूजा करता है, तव बलराम एवं 
कृष्ण की, वह्‌ अष्टमी; नवमी या चतुदंशी को क्मिणी 
के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चक्रतीर्थं, 
` तब द्वारका-गंगा तथा शंखोद्धार में जाता हैओौर 
गोमती मे स्नान करता है। द्वारकानाय का 
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख 
मन्दिर की पांच मल्जिरू है, वह॒ १०० फुट ऊचा 
मोर १५० फट ॐचे शिखर वाला है। देखिए डा° 
 ए० डो° पुसल्कर का केख ( डा० बी° सी लखा 
भेट-ग्रन्य, जिल्द १, प° २१८) जहाँ द्वारका 
के विषय में अन्य सूचनाएं भी दी इई ईदै। (२) 


१४६४ 


(इन्द्रप्रस्थ में भी द्वारका है) पञ्म० ६।२०२।४ एवं 
६२। 

दारका-- (कृष्णतीथं ) मत्स्य ° २२।३९। 

दारवती--यह दारका ही है। यहां ज्योति गो मे 
एकं नागेश का मन्दिर है। काशीखण्ड (७।१०१- 
१०५) मे आया है--यहाँ समी वर्णो के लिएद्वारदहैः 
अतः विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा है। यहाँ जीवो की 
अस्थियों पर चक्रचिह्खु है, क्या आर्चर्यं है जव मनुष्यो 
के हाथों मे चक्र या शंख की आकृतियांँ हों ? " द्ारका- 
माहात्म्थमेएेसा आया है कि मथुरा, काशी एवं 
अवन्ती मे पहुंचना सर है, किन्तु अयोध्या, माया एवं 
दारका में पहुंचना कलियुग मे वहत कठिन हे । इसे 
वारवती इसच्िएि कहा जाता है कि यह्‌ मोक्ष. का 
मागं है। यूर आदि ने पेरिप्ठस के बारके' से इसकी 
पह्वान की टै (टोलिमी, प° १८७-१८८) : 

दविदेवङ्कुल-- (श्रीपवेत के अन्तगंत) छिग°  (१।९२। 
१५८) । 

दवीप (सम्भवतः गंगा के मूख पर का द्वीप) 
नु सिह ६५1७ (ती०. क० पु० २५१ ) । यहां 


॥ > ५, 


विष्णु की पूजा अनन्त कपिर के ख्य म 
होती है । 
दीपेहवर--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य १९३।८०, 
पद्म ० १। १८२३८ एवं २३।७६। 
दैतवन--(दतपयं ब्राह्मण १३।५।४।९ मे आया हँ कि 
मत्स्य देश के राजा द्ैतवन के नामं परद्ेतसरका यह्‌ 
नामं पड़ा) वन० ११।६८, २४।१०, २३७।१२ (इसमे 
एकं सर था) । शल्य० ३७२७ (सरस्वती पर 
बलरामं आये थे), वाम ० २२१२।४७।५६ यह्‌ 
सान्निहत्य कुण्ड के पास था । 


घ 


घनदेदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत } छिगि° (ती° क ० 


पु० ७०) । 
घन्वतीरूपा-- (पारियात्र पर्व॑त से निकी इई नदीः) 


मत्स्य ° १ १४।२४। 
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घनःपात-- (आमलक ग्राम के अन्तगंत) नृसिह° 
६६।३२। 
घरणीतीयं -- (यहां पर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यकारक है) 
मत्स्य० २२७०] 
घमंह्द-- (वाराणसी के अन्तगत ) नारदीय ० २।५१।१४। 
घमं नद--यह पञ्चनद है । देखिए पचनद' 1 
घरमप्रस्य-- (गया के अन्तगत) वन ० <४।९९। 
घ्मपृष्ठ--(वोघगयासे चार मीट पर) पद्म° ५।११। 
७४, नारदोय० २।४४।५४-५५ एवं ७८, कमं ० २।३७। 
३८ । 
धर्मराजती्ं-- (प्रयाग के पास यमुना के परिचमी तट 
पर) मत्स्य० १०८२७, पद्म ° १।४५।२७। 
धर्मारण्य-- (१) (गया के अन्तगंत) वन० ८२।४६ 
अनु० १६६।२८-२९। वायु° १ ११।२३, वाम ०८४।१२ 
(धर्मारण्य के ब्राह्मण), अग्नि° ११५।३४ नारदोय ० 
२।४५।१००; देखिए डा० वरू का गया एवं बृद्ध- 
गया", जिल्द १, प° १६-१७ (जहां यह मत प्रकाशित 
है कि यह वोवगया के मन्दिर के आसपास की 
भूमि से सम्बन्धित है गौर यह्‌ बौद्ध साहित्य के उस्वेला 
या उरूविल्वा के जंगर की ओर निदं करता है। 
रामा० (१।३२७) मे आयादहै कि धर्मारण्य ब्रह्मा के 
पौतर एवं कुश्च के पुत्र असूतंरजा द्वारा स्थापित किया 
गया थ[। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १४। 
(२) (महाका के पास) पद्म० १।१२।६-८; 
बृहत्संहिता १४।२ (विन्तु स्थान अनिदिचत है) । 
ध्मशास्त्रेदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत्‌) स्कन्द 
४1३३ १३३। 
वमंशिका-- (गया के अन्तरगत } वायु° (अध्याय १०७) 
एवं अग्नि° ११४।८-२८ । गाथा के लिए देखिए गत 
अध्याय १४। 
धम॑ती्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।४, 
अग्नि० १०९।१६, कूमं० १।३५।१०, प्म 
६।१३५।१७। | 
धर्मावती-(सान्नमती से मिलने वारी नदी) पद्म 
६1 १२३५।१६॥। 


धरममशास्तर का इतिहास 


घमेहवर-- (१) (वाराणसी के अन्तरगत) लिग० 
(तौ क०, पृ० ५३) ; (२) (गया के अन्तगंत) 
नारदीय ० २।४५।१०३, वायु ० १११।२६। 

धर्मोद्मिव--(कोकामुख के अन्तरगत) वराह्‌० १४०। 
४४-४६ 

धबलेहवर--(साश्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म 
६। १४४1७ (इसे इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठापित समज्ञा जाता 
है) । 

द्ारा--- (नदी) पद्म० १।२८।२६, मत्स्य ° २२।३८।। 

धाराती्थं-- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य 
१९०।६। 

घारापतनकतीय-- (मथुरा 
१५४।८। 

घुष्डिविनायक-- (वा राणसी के अन्तरगत) लिग० (ती° 
क०, प° १२६) । स्कन्द० ४।५७।३३ (यहां 'धुष्डि' 
की व्युत्पत्ति कौ गयी है) ; ५६ गणेशो कं किए देखिए 
इस श्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। 

घूतपाप-- (या घौतपाप या धौीतपुर) (१) (नमंदा 
के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।३९, १९३।६२, कूम ° 
२।४२।९-१०; (२) (गोकणं पर) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।२० (रद्र ने यहां तप किया) ; (३) (गया के 
अन्तगंत) अग्नि ११६।१२, नारदीय ० २।४७।२३५. 
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८। 
५८ (स्तुतस्वामो से ५ कोस स कमं की दूरी पर) 
ती० क०,पृ० २२३। एं०जि० (पृ०४०१) में आया 
है कि धोपापपुर गोमती के दाहिने तट पर दै, ओर 
सुल्तानपुर से दक्षिण-पूवं १८ मील है। (५) 
(रत्नगिरि जिले मे संगमेदवर के पास) देखिए 
इम्पिऽ गजे ० इण्डि०, जिल्द २२, पु०५०। 

धूतपापा-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत एक नदी) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२) ` 
(हिमाक्य से निकी हुई नदी) वाम० ५७।८०' 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२६। 

ध मावती--वन० ८४।२२, 
(धूमवन्ती ) । 


के अन्तगत) वराह° 


पृद्ऽ १।२८।२ य 


तोय॑सुचौ 


धूतवाहिनी-- (ऋछष्यवन्त से निकरी हुई नदी } मत्स्य 
११४।२६। 

धेनृक-- (गया के अन्तगंत) वन ० ८४।८७-८९, पद्म 
१।३८।७-१०, नारदीय ० २।४४।६८। 

धेनुकारण्य-- (गया के अन्तगंत) वायु० ११२।५६, 
अग्नि° ११६।३२। 

धेनृवट--(कोकामुख के अन्तगंत) वराह्‌० १४०।४०- 
४३। 

धौतपाप-देखिए "पापप्रणारानः। 

घौतपापा-- (हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य 
११४।२२। 

घौतपापेदवर-- (वाराणसी 
४।३३। १५६ । 

घ्रवतपोवन--पद्य ° १।३८।३ १1 

ध्रुवती्थं-- (मथुरा के अन्तगत) वराहु० १५२।५८ 
एवं १८०१ ।. 


के अन्तगंत)] स्वन्य9 


न 


नकुरुगण-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० ४६।२। 
सम्भवतः यह ठकुलोदा (ग्रह बहुयवा नकुरोश्च कटा 
गया है) के अनुयाथियों की ओर संकेत करता ह। 
देखिए एपि ° इण्डि०, जिल्द २१, पृ १, जहां चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय के मथुरा शिक्ाठेख, सन्‌ ३८० ई० का 
उल्लेख रहै. जिसमे यह उर्किखित है कि पा्युपत 
सम्प्रदाय के प्रवतंक खकु प्रथम्‌ दताव्दीके प्रथम 
चरणमे हए थे। मिंलाइए वायु° २३।२२-२५ 
(कायावरोहण नकुलो का सिद्धिक्षेतर कहा 
गया है) 1 

नकरुली-- (विष्णुपद से निकली इई नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१८।६८। | 

नकुलीर-- (वा राणसी के अन्तगंत) ल्गि° (ती० कभ, 
पृ० १९ ७) | 

नकुलोहवर--कूमं ° २।४४।१२। 

नग-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी ) वायु ° १९८।२८। 

नदन्तिका-- वि० ध० सुऽ ८५।१९ (श्राद्ध का तीं ) । 
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नदीरवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) छिग० (ती० क०, 
पृ० १०३) । 

नन्दनवन-- (मथुरा के अन्तगेत } .वराह० (ती० क०, 
प° १८७) 1 

नन्दना--- (ऋक्षवान्‌ पवंत से निकर हई नदी) मत्स्य ° 
१४४।२५., वायु ° ४५1९७, ब्रह्य ° २७।२८ (दोनों 
मे चन्दना" पाठ आया दै, जो अशुद्ध है) । 

नन्दा--वन ° ८७।७७, वायु ° ७७।७९, आदि० २१५।७, 
वन ° ११०।१ (हेमकृट के पास), अनु ° १६६।२८, 
भाग० ७।१४।३२, वराह ० २१४४७ । ये सभी ग्रन्य 
इसके स्थान के विषय मे कुछ नहीं कहते। भाग० 
(४।६।२४) से प्रकट होता है कि यह कंलास एवं सौग- 
न्धिक वन केपास.था। भाग० (४।६।२३-२४) ने 
इसे एवं अलकनन्दा को सौगन्धिक वन के पास 
रखा टै । 

नन्दावरी-- (नदी) देव. (ती० क०, प° २४९) ने 
इसे कौदिकी के पदचात्‌ वणित क्रिया हे । प्रो° आयं- 
गरने इसे कोसी नदी के पूवं मे उत्तर प्रदेशमे 
महानदी माना हे। 

नन्दासरस्वती-- (सरस्वती का यह नाम पड़ गया ) देखिए 
पद्म ° ५।१८।४५६ । 

नन्दिकेश-- (नर्मदा के अन्तरगत) मत्स्य ० १९१।६१ 

नन्दिकृण्ड--(१) (करमीर मे) अनु ° २५।६०, नीक- 
मत ० ।१४५९, अग्नि २।९।६४; (२) (जहा से 
साञ्नती निकल्ती दै) पद्म ° ६।१३२।१ एवं १३। 

नन्दिकढ --अनु° २३।६० (ती०-क०, प° २४८) । 

नन्दिकषेत्र --(कर्मौर में) राज० १।३६, नीकम्त० 
१२०४-१३२८ (यहां सिलाद के पूत्र के रूप में उत्पन्न 
नन्दी कौ गाथा है), हरमुख चोटी के, जहां काखो- 
दक सर दै, पूर्वी हिम-खण्डं कौ उपत्यका है । 

नन्दिगृहा-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० (ती० क 
पु० १९३) । 

नन्दिग्राम--( जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उचके 
प्रतिनिधि खूप मे रहकर भरत राज्य कौ रक्षा करते 
थे) वन ० २७७।३९, २९१।६२. रामा ० २1१६५५२२ 
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७।६२।१३, भाग० ९।१०।३६॥। यह फंजावाद से 
८ मीक दक्षिण अवध मे नन्द्गांव हे। 
नन्दिनी-- (नदो) वन ° ८४।१५५. पद्म ° १।३८।६२। 
नन्दिनी-संगम-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्मऽ १२८।९१ 
एत्रं ७३-७४। 
नन्दिपवत--(करमीर मे) ह° चि० ४।३० एवं ३२ 
(हेम कट-गंगा के पास) । 
नन्दीदा- (करमर मे शिव नन्दिको में पूजित होते हः 
किन्तु विस्तृत अथं मे यह हरमुकूट कौ लीलो से नीचे 
-मृतेश्वर तक को भूमि का चयोतक है) राजतरंगिणी 
१।१२४॥ 
नन्दीतट-- (गोदावरी के अन्तगंत) त्रह्य° १५२।१ एवं 
४५ (इसे आनन्द भौ कहा जाता है) । 
नन्वितीथं --(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य १९१।३७) 
कमं < २।४१।९०, पद्म < १।१८।३५७। 
नन्दीशेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) छ्िग० (ती° 
कृ 9; पृ9 ५७) । 
नरक-(१) वन ० ८३।१६८ (कुछ पाण्डकिपियो में 
अनरक' ओर कुछ मे नरक जाया है) ; (२) (नर्मदा 
के अन्तगंत) पद्म ० १।१८।३६; २०।१-२। 
नरतिहाभरम--(कदमीर मे) नीलम॑त० १५२०। 
नलिनी-- (१) (पूवं की ओर वहती हई गंगा की तीन 
वाराएं) वायु° ४७।३८ एवं ५६, मत्स्य ० १२१।४०, 
रामा० १।४३।१३; (२) (कद्मीर की एक नदी) 
ह° चि० १४।१०१। 
नमंदा--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५1 
नमंदा-एरण्डीसंगम--तीप्रकाश (प° ३८२ )}। 
नमंदाप्रभव--तीथंप्रकाश, पृ० ३८३, पद्म ०. १।३९।९; 
वन ० (८५।९) मे आया है-- शोणस्य नमं दायाइच 
प्रभेदे । 
नमदेदा-- (नमंदा के अन्तगं) मत्स्य १९१।७३, पद्म ० 
१।१८।६९। 
नमदेदवर-- (नमंदा के अन्तगंत) म॑त्स्य० १९४।२। 
नरकूबरेदवट-- (वाराणसी के अन्तरगत) छिग० (त° 
कं०, प° १ ०३) 1 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


नहुषेदवर-- (वाराणसी के अन्तगत ) च्गि< (ती० कृ०, 
पु० ११५) । 
नाकूलेदवर तीथं -- (लकु लीरातीथं ? ) मत्स्य ° २२।७७ 
वाम० ७।२६ (नमेदा पर नाकुलेदव'र, जहाँ च्यवन ने 
स्नान किया था) । 
नागधन्वा-- (सरस्वती के अनतिदूर दक्षिण) दाल्य° 
२३७।३० (यहां वासुकि कौ प्रतिमा स्थापित दहै) । 
नागक्‌ट-- (गयाशिर के अन्तगंत सम्मिलित) वायु 
१११।२२, नारदीय ° २।४५।९५ । 
नागपुर--( हस्तिनापुर) वन ० १८३।३६। 
नागसाह्व-- (गगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, 
जो मेरठ से २२ मीक उत्तर-पूवं है) वायु° ७७।२७१, 
मत्स्य ° ५०।७८ नु सिह ६५।११ (ती ० क ०, पृ° 
२५२, यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है) । ओर 
देखिए हस्तिनापुर । 
नागती्थं--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) म॑त्स्थ° 
२२।२३, कमं १।३५।७, पद्म ° १।२८।३३; (२) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ११११; (३) 
(त्रिपुष्कर के अन्तगंत) पद्म° ५।२६।५१; (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५४।१४; (५) 
(इतका स्थान अनिदिचत है) वन ० ८४।३३। 
नागमेद-- (अन्य स्थानों पर अन्तरित किन्तु यहां पर 
सरस्वती प्रकट हई है) वन० ८२।११२, अग्निर 
१०९।१३॥। 
नागेदवर-- (नमंदा पर एक तपोवन) मत्स्य ° १९१। 
८३ । 
नादेहवर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) छ्िग° 
(ती० कण, पु० १२७) 1 (२) (सम्भवतः यहं 
बिन्दुसर है) नारदीय ० {।१६।४६ (हिमवान्‌ पर 
जहां भगीरथ ने तप किया था) । 
नाभि- (गया के अन्तर्गत} नारदीय० २।४७।८२ 1 . 
नारदक्रण्ड-- (रोहागंल के अन्तगंत) वराह° १५९। 
२३७। 
नारदतीथं-- (नमंदा के अन्तगेत) कूमं° २।४११६- 
१७, पद्म ° १।१८।२३। 


तीथं सुची 


नारदेश्वर--(१) (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। 
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) चिग० (ती०क०, 
पृ० ५३) । 

नारायमसर-- (सिन्य की पूर्वी शाखा के मुख पर, जिसे 
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।५।३ एवं २५, रिव- 
पुराण २२।१३।१३1 यह संन्वु-समद्र संगम है । यह्‌ 
कच्छके मुख्य नगर भज से ८१ मील दूर एवं कोटी- 
इवर तथा समुद्र के वाच मेंदहै। प्राचीन काल में 
यहां एक ज्ीलःएवं आदि-नारायण का मन्दिर था। 
देखिए वम्बई गजे ०, जिल्द ५, पृ ० २४५-२४८। 

नारायणाश्रम-- (वदरी के पास) वन० १४५।२६-३४, 
१५६।१४। भाग ० ७।१४।३२, ९।३।३६, १०।८७। 
४-७) । 

नारायणस्थान--वन ० ८४।१२, पद्म ० १।३८।३९। 

नारायणती्थं-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म9 
१।३७।५; (२) ब्रह्म १७६।१ एकं ३३ (गोदाव गे के 
अन्तगंत, इसे विप्रतीथं भी कहा जाता है) । 

नारीतीर्थानि- (द्रविड देश मे समृद्र पर) "वन ० ११८ 
४, आदि० २१७1 १७--दक्षिण सागरानूपे पञ्च 
तोर्थानि सन्ति वं ।' देखिए 'पञ्चाप्सरस्‌' । 

नारसिह-- (गया के अन्तगंत) नारदीय० २।४६।- 


४६। 

^^ (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) 

ह्य ° १४९।१; (२) (दश्चन मात्र से पाप कटता 

है} मत्स्य ० २२।४३। 

नासिक्य-- (आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्य का 
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु ° ४६।१३०। 

निभक्षीरा-- (गया में क्रौचपद पर एक कमलकुण्ड है) 
वायु० १०८।८४, नारदीय ० २।४४।६४ ७।३५, 
अग्नि ११६।८ (निच्चीरा) । 

निशक्लीरा-संगम- नारदीय ° २।४७।३५। 

निगमोद्बोधक-- (प्रयाग से एक गव्यूति परिचम ) पद्म° 
६।१९६।७३-७४; २००।६ (इन्द्रप्रस्थ मे) । दे 
(पृऽ १४०) का कथन है कि यह यनुना पर 
पुरानी दिल्ली में निगभवषघ घाट दहै। 


१४४९ 


निस्बाक्ती्यं-- (साभ्रमती पर) पद्म ६।१५१।१ एवं 
१४ (पिप्पलादतीयं के पास) । 

निम्नभेद-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म 
९१५१।१। 

निरञ्जन-- (आदित्यतीये, प्रयाग में यमुना कै उत्तर 
तट पर) मत्स्य १०८।२९ । तो० क० प° १४९ में 
निरूजक' आया है । 

निरञ्जना-- वह नदी जिसमें मोहना मिलती दै ओर 
जिसके. संगमं से फल्ग नामक नदी गया में आती है। 

बोद्ध ्रन्थों मे विख्यात है । एरियन ने मोहना को 

सगोन' एवं निरञ्जना को एङुन्यसिस' कहा दै 
(टोकेमी, पु ९७) । 

निरविन्दपवं त---अनु ° २५।४२। 

निजैरेक्वर-- (वारा ० के अन्तरगत) किग० (ती० क०, 

७२३ ) | 

निचिन्ध्या-- (विन्ध्य से निकलकर चंवर्मे मिल्नेवाली 
नदी) ब्रह्म° २७।३३, म॑त्स्य° ११४।२७, माक्र° 
११३।३३, ब्रह्माण्ड ० २।१६।३२, मेषदूत १।१८॥। 
माग० (४। १।१७-१९ एवं चिष्णु° २।३।११) के अनु- 
सार यह ऋष्न से निकल्ती है ओौरम्‌निअत्रिकाइस 
पर आश्वम है। माकं० (अच्याय ११३) में विदूरथ 
(जिसकी राजवानौ निविन्व्या के पास थी) एवं 
भलन्दन के पुत्र वत्सप्री की गाथा आयी है। 

निर्वारा-- (नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट 
पर वसिष्ठाश्रमं था) । 

निवासलिग-- (वारा० के अन्तर्गत) ल्गि० (ती 
क, पृ9 ८९) | 

निश्ञाकर-लिग-- (वारा ० के अन्तर्गत) ल्ग (ती 
क०, पृ9 ६५) | 

निहचीरा--यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा दै। 
मत्स्य ° ११४।२२ ("निर्चला' पाठ आया है} । 

निष्फठेज्ल-- कर्म ° २।४१।८ । 

निषध-- (पवंत) वन० १८८।११२; अर्बरूनी (जिल्द 
२,प० १४२) का कथन है कि निषव पवत के पास 
विष्णुपद एक सर है, जहा से सरस्वती आती है। 











¶. 


१४५० धमंशास्त्रं का इतिहास 


इससे प्रकट होता है कि निषघ हिमाल्य-श्रेणी का 
एक भाग है । वायु° ४७1६४। 

निषधा-- (विन्घ्य से निकी हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१६।३२, वायु° ४५।१०२। 

निष्ठासंगम-- (जहां वसिष्ठाश्रम था) पद्म० १।३८। 
५६ ॥ 

निष्ठावास--पदम ° १।३८।५४। 

निष्डीवी-- (हिमवान्‌ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१६।२६। 

नोलकण्ठ-लिग-- (वा राणसी के अन्तगंत) ल्ग ० (ती ° 


क०, पु° ११८} । 
नीलकण्ठतीयं --(साश्नमती के अन्तगत) पद्म 
६।१६८।१। # 


नोलकुण्ड--(१) (एक पितृतीथे ) मत्स्य ० २२।२२; 
(२) नीलकुण्ड, वितस्ता एवं शूकधात एक ही तीथं 
के तीन नाम हैया कदमीरमें एकघ्रारा है। नील- 
मत० १५००, ह° चि० १२1१७) 

नीलनाग- (नागों के राजा एवं कडमीर के रक्षक) 
नीलमत० २९५-३०१, राज ० १।२८, ह° चि 
१२।१७, स्टीन स्मृति, पृ १८२। शाहावाद परगने 
मे यह त्रिग के दक्षिण है; यह वेरीनागःके नामं से 
विख्यात है जो वितस्ता का दन्त-कथात्मक उद्गम- 
स्थल माना जाता है। आइने अकवरी (जिल्द २, 

प्‌० ३६१} ने इसे विहतः (वितस्ता) का उद्गम-स्थ ल 
कहा है भौर उसमें निम्न बात आयी है--नीलनाग, 
जिसको भूमिं ४० बीघा है, इसका जल स्वच्छ है 
ओर यह पुनीत स्थल है; बहुत से छोग इसके-तट 
पर जान-वृक्षकर अग्नि-प्रवरेश करके प्राण गंवाते ह।' 
नीलतीर्थ--वाम० (ती क०,प० २३८) 1 
नीलप्वत-- (१) (हरिद्वार के पास) अनु० २५।१३ 
-गगद्रारे कुगावतः विल्वके नीलयपर्वंते। तथ। कनखले 
स्नात्वा धूतपाप्मा दिवं ब्रजेत्‌ ॥* च्गि० (ती० क9 
१० २५४), वि० वण सू० ८५।१३, मत्स्य 
२२।७०, भाग ० ५।१९। १६. कूमं ° २।२०।३३, देवी- 
माग० ७।३८ (देवीस्थान, नीकलाम्बा } ; (२) (वह 


टीला जित पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) 
प्ण ४।१७।२३ एव ३५. ४१८२, स्केन्द० 
[तो्यप्रकार, प° ५६२) । 

नीलगंगा-- (गोदावरी के अन्तगंत, ओौर नीकपवंत से 
निकलने वाटी) ब्रह्य ° ८०।४। 

नीलवन-- रामा ° २।५५।८ (चित्रकूट से एक कोस पर) । 

नौलाचल--( १) (उड़ीसामे, परीका एक छोटा पर्व॑त 
धा टोला, जिक्त पर जगन्नाथ का महामन्दिर अवस्थित 
माना जाता है) देखिए (नील्पवंत' ; (२) (गीहारी 
के पास एक पहाडो, जिस पर सतीका मन्दिरवना 
हुमा है) | 

नीलोत्पला--- (ऋ पवेत स निकली हुई नदी ) वायु 
ठ ५।१००। 

नीरजेहवर-- (नमंदा के अन्तगंत ) पद्म ° १।१८।६। 

नृपा-- (पारियात्र से निकटी हुई नदी) त्रह्याण्डण० २। 
१६।२८, माकं ° ५४।२३ (यहां नूपी' पाठ आयाहै) । 

नेषाल-- (आधुनिक नेपाल) वराह० २१५।२८, वायु° ` 
१०४७९, देवीभाग० ७।३८।११ (यहां -ह्यकारी 
एक म॑हास्थान है) समुद्रगुप्न कौ प्रयाग-प्रशस्ति मे 
यह नामं आथा है (सी० आई० आई० जिल्द ३, 
पृ १४) । 

नेमिष या नेमिल--(एक वन) (१) (गोमती पर 
नीम॑सार नामक जनपद या भूमिं-खण्ड, जो लखनऊ 
से ४५ मोल दूर है) । काठकसंहिता (१०।६) मे 
आया ह-नेमिष्या वेसत्रमासत'; पंचविशत्राह्मण 
(२५।६।४) मे नेमिंशोय' एवं कौषीतको ब्रह्यण 
(२६।५) में नैम्षीयाणाम्‌' आया है, (२८४) मे 
भौ एसा ही है। महाभारत एवं पुराणो में इसका 
बहुधा उल्लेल हुआ है । देखिए वन ० ८४।५९-६४ 
(संसार के समी तीथं यहाँ केन्द्रित हैँ), वन ८७।५.- 
७ (पूवं मे गोम॑ती पर), म॑त्स्य० १०९।३ (पुथ्व्री पर 
अत्यन्त पवित्र), कूम ° २।२०।३४, कूम ° २।४३।९ 
१६ (महादेव को अति प्रिय), वायु° २।८ ब्रह्माण्ड ° 
१।२।८, दोनों ने इन प्रकार इसकी व्युत्पत्ति की है-- 
ब्रह्मण घर्मचक्रस्य यत्र नेमिरदयीयंत, निमि" चक्र का 


ती्यश्रुचौ 


हार (रिम) है, ओौर शु वातु का अथं है तितर-वितर 
कर देना या तोड-फोड देना; ब्रह्म ° (१।३-१०) में 
इसका सुन्दर वणन दहै; वायु ({६।१४-१२) ने 
स्पष्ट किया दै कि नमिबारण्य के मुनियों का महान्‌ 
सत्र कूरक्षेत्र में दुषद्रती के तट पर था। किन्तु वायु° 
(२।९) एवं ब्रह्याण्ड० ( १।२।९) के अनुसार यह्‌ 
गोमती परथा। यह्‌संभव टै कि गोमती केवल 
विशेषण हौ यहीं पर वसिष्ठ एवं विदवामिंत्र 
मे कलह हआ था। यहीं पर कल्माषपाद राजा 
को शक्ति ऋषिने चाप दिया था ओर यहीं पर 
राशर काजन्म हुआ था] विष्णुऽ (३) १४।१८) 

मे आया है कि गंगा, यमुना, नेमिश-गोमती तथा 
अन्य नदियों में स्नान करने एवं पितरों को सम्मान देने 
से पाप कट जाते हैँ । (२) बृहत्संहिता (११1६०) 
का कथन है कि उत्तराभाद्रपदा में दुष्ट केतु नेमिष 
के अधिपति को नष्ट कर देता दै) 

नं मिष-कुञ्ज-- (सरस्वती पर} वन ० ८३।१०९, पद्म 
९१।२६।१०२॥. 

नशतेतवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिगि° (ती० क०, 
प° ११७) । 

नौबन्धन--- (कषमीर के परिचम मे पवंत-रिखर) नील- 
मत ° ६२-६३। 

नौबन्धनसर--(करमीर एवं पंजाव की सीमा पर) 
नीरमत ०. ६४-६६, १६५-१६६ 1 (विष्णुपदं एवं 
करमसार नाम भमी है) ह° चि० ४।२७। 


प 


पञ्चकुण्ड-- (१) (द्वारका के अन्तगंत) वराह्‌० 
(ती° क०, प ० २२६) ; (२) (लोहागंर के अन्तर्गत ) 
वराह० १५१।४३ (जहां हिमकूट से पाचि वारां 
गिरती है) । 

पञ्चनद-- (पंजाब की पांच नदियां) वन० ८२८३. 
मौसरपवं ७।४५, वायु ° ७७।५६, कूम ° २।४४।१-२, 
क्िगि० १।४३।४७-४८ (जप्येर्वर के पास), वाम ° 
३४।२६, पद्म ० १।२४।३ १। महाभाष्य (जिल्द २, 


१८४५१ 


पृ° २३९. पाणिनि ४1१।८} ने व्युत्पत्ति को है- 
पंचनदे भवः' ओौर इसे 'पंचनदम्‌' से पांचनदः' माना 
दै । वेदिक काक में पांच नदियां ये थी--शुतुद्री, विपा, 
परुष्णी, असिक्नी एवं वितस्ता ओर आजकल इन्दं 
क्रमं से ससलज, व्यास, रावी, चिनाव एवं सेलमं कहा 
जाता है। इन पाचों के सम्मिलन को आज पंजनद 
कहा जाता है, ओौर सम्मिलित. धारा मिठानकोट 
से कुछ मीक ऊपर सिन्धु मे मिरु जाती है। बृहत्सं- 
हिता (११।६०) का कथन है कि यहु पदिचम में एक 
देड दै । वन ० (२२२।२२) ने सिन्धु एवं पंचनद को 
पृथक्‌-पृथक्‌ कहा है। ओर देखिए समापवं (३२) 
११) 1 

पञ्चनदतीथ-- (गंगा के अन्तर्गत) त्रह्याण्ड० ४1 १३। 
५७, नारदीय ० २।५१।१६-३६। देखिए गत अध्याय 
१३। 

पंचनदी-- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४३ 
(इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है) । 

पञ्चनदीत्वर--(वारा० के अन्तगंत) लिगि° (ती 
क9) पू ० ९९ ) 1 

पञ्चविण्ड-- द्वारका के अन्तगंत) वराह्‌० १४९। 
३६-४० (जहां पर अच्छे कमं करने वाढ चांदी एवं 
सोने के कमलो का ददान करते है, दुष्कर्मी नहीं} । 
ती्यंकल्पतर (प ० ३२६) मे पचकुण्ड' पाठ आया हें । 

वञ्चंप्रयार--दे (प° १४६) ने (१) देवप्रयाग (मागी- 
रथी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कणेभ्रयाग 
(अलकनन्दा एवं पिन्दरा का संगम}, (३) श्द्रश्रयाग 
(अककनन्दा एत्र मन्दाकिनी }, गडवारु जिके के 
श्रीनगर से १८ मीक, (४) नन्दप्रयाग (अककनन्दा 
एवं नन्दा), (५) विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पातत 
(अलकनन्दा एवं विष्णगंगा) का उल्केख किया है 1 

पञ्चतप-- (एक रिवतीथं जहां का पिण्डदान अनन्त 
होता है) कूमं० २।४४।५-६। 

पञ्चती्थ-- (काञ्ची मे) ब्रह्माण्ड ४।४०।५९-६१। 

पञ्चतीर्थकुण्ड--(मधुरा के अन्तगंत) वराह १६४। 
३७। 











१४य२्‌ 


पञ्चन्रह्म--(वारा० के अन्तगंत) िग० (ती० कण, 
पृ» ६५) 1 
पञ्चवट-- (कुरक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० ४१।९९ 
पद्म ० १।२७।५० (सम्भवतः यह्‌ पंचवटी है, वतन ° 
८३।१६२) 1 
पञ्चवटी-- (१) (उत्तर मे) वन० ८३।१६२; (२) 
(गोदावरी पर) रामा० ३।१२।१३ (इसे देश कटा 
गया है), ३।१३।९ (अगस्त्याश्रम से दौ योजन 
दूर), नारदीय ० २।७५।३०, अग्नि° ७1३1 देखिए 
गत अव्याय १५] 
पञ्चयक्षा-- (स्थान अनिदिचत } वन० ८४।१० । 
पञ्चवन-- (गया के अन्तगंत ) वायु° ७७।९९। 
पंकुजवन-- (गया के जन्तगंत ) नारदीथ० २।४४।५८, 
वायु ० ११२।४२ (इस वन मे पाण्डुशिला थी) । 
पञ्चायतन-- (नमंदा पर पाच तीथं) मत्स्य १९१। 
६ १-६२। 
पञ्चसर-(१) (रोहागं के अन्तरगत एक कुण्ड) 
व राह्‌० १५१1 ३४; (२) हारका के अन्तगंत एक 
कुण्ड) वराह° १४९।२३। 
पञ्चशिखा-- (बदरी के जन्तगंत) वराह्‌० १४६ 
१४-१६। 
पञ्चशिखेहवर--(वारा० के अन्तगंतः) छिग० (ती० 
क० प° ६७) । 
पञ्चशिर-- (वदरी के अन्तर्गत) वराह्‌० १४१।३९-४४। 
पञ्चाइवमेधिक-- वायु ° ७७।४९५, ब्रह्याण्ड० ३।१३।४५। 
पञ्चाप्सरस्तीथं-- (दक्षिणी समुद्र पर) भाग० १०।७९। 
९८ (श्रीचर स्वामी ने, जो भागवत के टीकाकार 
है*चिख। है किं वह तों फाल्गुन में है जो मद्रास राज्य 
में अनन्तपुर है) । आदि० (२१६।१-४) ने इनके 
अगस्त्यतीर्थं, सौमद्र, पौलोम, कारन्धम एवं भारद्वाज 
नाम बताये ह। इनको सभी ने त्यागदिया था, 
किन्तु अजुन इनमे कूद पड़े ओर अम्सराओं का, जो 
 शापवश कुण्ड हो गयी थीं, उद्धार किया । स्कन्द० 
(मादरवरखण्ड, कौमारिका प्रकरण, अध्याय १) 
के मत से यह भंचाप्सरः समुद्धरण" (अजुन दारा) है। 


धर्मशास्त्र का इतिहासे 


पञ्चाजुन क्षत्र-- (स्तुतस्वामी के उत्तर मे) वराह 
१४८।४५ । 

पण्डारक-वन-- (श्राद्ध के ज्ए उत्तम) वायु° ७७।३७। 

पतत्निती्थं-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म° १६६।१। 

पथीहवर-- (मरतगिरि एवं वितस्ता के आगे कदमीर मे) 
नोकमत ° १२४५ (मन्दिर), १३९८। 

पत्रेदवर-- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) पदम ०. १।१७।१।। 

पद्मावती--शल्य० ४६।९ (मातकाओ में एक) ; यह्‌ नर- 
वर नगर है। देखिए ए ° जि ० (पृ ० २५०) एवं खजु- 
राहो केव (संवत्‌ १०५८, १००१-२ ई ०), जिसमें 
स्थान का वणेन है, यहां भवभूति के माख्तीमाधवः 
नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, प° 
१४७ एवं १५१) 1 यहां निषध के राजा नङ का 
घर था। 

पम्पा--( १) (तुंगभद्रा की एकं सहायक नदी) भाग० 
१०।७९।१२, वाम ० ९०।१६;(२) (जपा या जया) 
पद्म ° १।२६।२०-२१ (कुरुक्षेत्र का द्वार कहा गया 
है) 

पम्पासर-- (वेलारी जिले मे ऋष्यमूक के पास) वन० 
२७९।४४, २८०।१, रामा ० ३।७२।१२, ७३।११ एवं 
३२, ६।१२६।३५., वन ० २८०१, भाग० ७।१४।३१ 
१०।७९।१२ (सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भीमरथी 
ततः) । 

पम्पाती्थं-- मत्स्य ० २२।५०, भाग० ७।१४।३१। 

पलाशक-- (जहां पर जमदग्नि ने यज्ञ किया था) 
वन्‌ ° ९०।१६ (पलाशकेषु पुण्येषु ) । 

पलाशिनी-- (नदौ) (१) (काल्यावाड में गिरनार 
के पास) देखिए रैवतक के अन्तर्गत एवं रखद्रदामन 
का जूनागढ्‌ शिलालेख (एपि० इण्डि ०, जिल्द «८, 
पऽ ३६ एवं ४३) एवं .स्कन्दगुप्त का शिलारेख 
(४५७ ई०, सी° आई० आई०, ३,प० ६४) 1. (२ 
(पै र नामक नदी, जो गंजाम जिङे के किगपतन 
के पास समुद्रमे गिरती है) माकं० ५४।३० (शुक्तिः 
मान्‌ से निकटी हुई), वायु ० ४५।१०७। 


परिहासपुर-- (कदमी रमे आधुनिक परस्पोर) रुलिता- 


 -। 


तीयसुची 


दित्यने इसे निमित कराया । राज० (४।१९४-१९५) 
ने विष्णु कौ चांदी एवं सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख 
किथादहै। 

पर्जन्येदवर--- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, प° ११५) । 

पर्णाशिा--- (या वर्णाशा) (१) (राजस्थानं मे बनास 
नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बरमे मिलती 
है) सभा० ६५।६। पर्णाशा का अथं है पणं अर्थात्‌ 
पत्तों कौ आशा", वायु ° ४५।९७, वराह २१४।४८, 
मत्स्य ० ११४।२३, सभा० ९।२१; (२) परिचमी 
भारत की एक नदी, जो क्च्छके रनम जाती है। 
प्रथम नाम उषवदात के नासिक शिलाङेख (सं° 
१०) मे उल्किखित है। संख्या १४ मे -वनासा' 
रान्द आया है। देखिए इन उल्लेखो के लिए बम्बई 
गजे ०, जिल्द १६, पृ ० ५७७, जिल्द ७, पृ० ५७ तथा 
जिल्द ५, प° २८३। 

परष्णी--( १) (पजाव की आधुनिक रावी) ऋ 
५।५२।९, ७।८८८-९ (सुदास अपने शत्रु कुत्स 
एवं उसके मित्रों से इसी नदी पर मिलाथ।), 
८।७४। १५, १०।७५।५ । निरुक्त (९।२६) का 
कयन है कि इरावती का नाम परुष्णी दटै। (२) 
(गोदावरी की सहायक नदी) ब्रह्म० १४४1१ एवं 
२३। 

परष्णी-संगम-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ° १४४। 
१। 

पर्वताख्य-- (वाराणसीं के अन्तगंत) कूर्म ° १।३५।८, 
पश्य ° १२३७।८। 

पदुषतीदवर-- (वा राणसी के अन्तर्गत) क्गि° (ती° 
क०,तृ० ९३ ) ] | 

पयोदा-- (नदी) ब्रह्माण्ड ० २।१८।७०. वायु ° ४७।६७ 
(पयोद सर से निकली हुई) । 

वयोष्णो-- (ऋश्ष या विन्य से'निकटी हुई नदी) 
विसन (विष्णुपुराण के अनुवाद मे, जिल्द २० प° 
१४७) ने कहा है कि यह पन-गंगा. है, जो विदमं 
ञे वरदा या वर्धा से मिर्ती है । वन ० ८५।४०, ८८।४; 


९१४५३ 


७-९ (यह गंगा सहित सभी नदियों से उत्तम टै ओर 
राजा नृग कौ नदी है), १२११६, विष्ण्‌ ° २।३१११। 
अधिकांश पुराणों में तापी" एवं पयोष्णी" अक्ग-अल्ग 
उत्कलित है, यया--विष्ण्‌० २।३।११, मत्स्य 
११४२७. ब्रह्य ° २७१३३; वायु० ४५। १०२, वाम ० 
१३।२८, नारदीय ° २।६०।२९, भाग० १०।७९।२०, 
पद्म ०४।१४।१२ एवं ४।१६।३ (यहां मुनि च्यवन 
का आश्रम था) । देखिए मूरतापी। वन ० (१२१ 
१६) मे आया है कि पयोष्णी के उपरान्त पाण्डव 
लोग वंदूरयं पवंत एवं नमंदा पहुंचे । हण्टर ने (इम्पी° 
गजे ° इण्डि०, जिल्द .२०, प० ४१२) कहा हैकि 
पयोष्णी वरार की पूर्णां नदी है जोःगविकगढ्‌ की 
पहाड़ों से निकरकुकर तापी मे मिरती है। नल- 
चम्पू (६।२९) मे आया है--पवंतभेदि पवित्रं. . . 
हरिमिव . . . वहति पयः पद्यत पयोष्णी 1 

पयोष्णी-संगम-- (यहां श्राद्ध अनन्त फक देता है) 
मत्स्य ° २२।२३॥। 

पयस्दिनी-- (नदी) भाग० ७।१९।१८, ११।५।३९ 
(जो कछोग इस पर एवं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते 
है वे वासुदेव के बड़े भक्त होते हं) । 


.पवनस्य-हद-- वन ० ८३।१०५। 


पाण्डवेदवरक-- (नंदा के अन्तगत) पद्म० १।१८।५८, 
मत्स्य ० १९१, ६१। | 

पाष्डक्प--त्रह्माण्ड० ३।१३।२३७ (सम्‌द्र के पास), 
श्राद्ध के लिए उपय्‌ क्त । 

पाष्डयुर-देखिए पौण्डरीकपुर । 

पाग्डर--वायु° ४५।९१ (एक छोटा पवंत }'। 

पाष्डिसह्य-- (विष्णु के गुह्य क्षेवों मे एक) नुसिह° 
६५।९ (ती० क ०, पृऽ २५१) 4 

पाष्ड विज्ञाल्ाती्थं-- (गया के अन्तर्गत) वायु ° ७७।९९; 
११२।४४-४८ (यहाँ पाण्ड्रिला' पाठ आया है}; 
ती० क० (पृ० १६८} ने वायु को उद्धत करते हुए 
इसे 'पाण्ड्विशल्या' पढ़ा हे । 

पाणिख्यात-- पद्म ° १।२६।८४, वन ० ८३।८९ (पाणि- 
खात) । 
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पाटला-- (पितरों के किए अति पवित्र ) मत्स्य ०२२।२३। 
पातन्धम--- (पर्वत) वायु ° ४५।९१। 
पापमोक्ष-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।८, 
नारदीय ० २।४७।७९। 
पापप्रमोचन-- (कोकामुख के अन्तत) वराह° 
९४ ०।५ १-५४ 
पापप्रणाहन-- (१) (यम्‌ना पर) पद्म° १।३१।२१५; 
(२) (गोदावरी के अन्तरगत) ब्रह्म° ९२।१ एवं 
४८-४९ 1 इसे "धौतपाप' एवं गालव" मी कहा गया 
है 1 
वापसुदनतीथ-- (कद्मीरमे एक धारा) राज० १।३२' 
ह° चि० १४।३६। कपटेश्वर, संकषण नाग एवं पाप- 
सूदन एक ही है । इस पवित्र धारा पर शिव को पूजा 
कपटेङवर के रूप मे होती है 1 
पारा-- (१) (विश्वामित्र ने यह नामं कौरिकी कोत्र 
` दिया) आदि० ७१।३०-३२; (२) (पार्या 
से निकल कर मालवा मे सिन्धु से मिलने वाी नदी} 
वायु ० ४५।९८, मत्स्य ° १३।४४एवं ११४।२४, माकं 
५४।२०। मत्स्य ० (१३४४) मे पाराके तट परः 
देवी को पारा कहा गया है। देखिए मालतीमावव 
(अक ४ एवं ९) एवं बृहत्संहिता ( १४।१५) । 
पाराहयेश््वरल्गि-- (वाराणसी के अन्तर्गत) िग० 
 (ती० कण, पु० ५९) । 
पारिष्लव-- (सरस्वती के अन्तरगत) वन० ८३।१२, 
पद्म ° {।२६।१०, वाम ० ३४।१७। 
पारियात्र-- (या पारिपात्र) (सात मख्य पवंत-श्रेणियों में 
एक) इसे विन्ध्य का पदिचमी भाग समञ्नना चादिए, 
क्योकि चम्बछ, बेतवा एवं सिप्रा नदियां इससे निर्गत 
कही गयी दहैँ। देखिए कमं ० १।४७।२४, भाग० 
५।१९। १६, वायु ° ४५।८८ एवं ९८, ब्रह्य ° २७।२९। 
यह गोतमीपुत्र शातकणि के नासिक शिकाकेख (सं° 
२} मे उल्लिखित है (बम्बई गजे ०, जिल्द १६. पृ 
५५०) । नासिक शिराठेख (संख्या १०} मे इसे 
पारिचात-का गया है (वही, ५६९} । महाभाष्य 
(जिल्द १, पु ° ४७५, पाणिनि २।४।१०) एवं वौधा- 


घ मं शास्त्र का इतिहास 


यनवमंसूत्र (१।१।२७) मे इसे आर्यावतं की दक्षिणी 
सीमा कहा गया है । 

पा्वंतिका-- (इस नदी पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
है) मत्स्य ° २२।५६। यह विन्ध्य से निकल कर 
चम्बल मे मिलती है । 

पावनी-- (नदी) (कुरुक्षेत्र मे घग्गर, अम्बाला जनपद 
या जिला) रामा० १।४३।१३। देखिए दे (पृ 
१५५) । 

पालमञ्जर-- (सूर्पारकके पास) ब्रह्माण्ड० २।१३।३७। 

पालपञ्जर-- (पवत) वायु० ७७।३७ (श्राद्धतीर्थं), 
ब्रह्याण्ड० ३।१३।३७ ('पालमंजर' पाठ आया है) । 

पाठेदवर-- (सा भ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६।१२४।२ 
(जहां चण्डी की प्रतिमा है) । 

पारिनी-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हई नदी) मत्स्य 
११४।३२। 

पाहपततीथं-- मत्स्य ० २२।५६ (यहां श्राद्ध बड़ा फल- 
दायक है) । 

पालुपतेहवर--(वाराणसी के अन्तरगत) लिगि १। 
९२।१३५॥। 

पाशा-- (पारियात्र से निकली हुई नदी) जब्रह्याण्ड० 
२।१६।२८ । क्या यह पारा" का पाठान्तर है 

पाषाणतीर्थ-- (नदी) देवल ० (ती०्क०,पु ०२४९) । 

पिण्डारक--(काठियावाड के सम्भाचिया विमाग में) 
वन ° ८२।६५-६७ (जहां कमर-चिह्भित मृद्ाएं पायी 
गथी है), ८८।२१, मत्स्य ° १३।४८, २२।६९, अनु ° 
२५।५७, विष्णु° ५।३७।६, भाग ० ११।१।११ (कष्ण 
के पुत्र साम्बने यहाँ गभवतीस्त्रीके रूपमे वस्त्र धारण 
किया था ओरमुनियों ने उसे शाप दिया था), वराह° 
१४४।१० (विष्णुस्यान ), पद्म ° १।२४। १४-१५। दे 
(प० १५७) का कथन है कि यह आधुनिक द्वारका से 
१६ मीर पूवं है। देखिए बम्बई गजे (जिल्द ८ 
काव्यावाड, पृ० ६१२), जहाँ पिण्डारक से सम्बन्धित 
दन्तकथा दी हुई है। 

पिगाया आश्रम--अनु° २५।५५ । ` 

पिगाती्थं--वन ° ८२।५७ (पिगतीथं }, पद्म ° १।२४।६। 


तीवंश्ची 


विगकेहवर--- (नमेदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९१।३२, 
कमं ० २।४१।२१, पद्म ° १।१८।३२। 

पिष्पका-- (ऋक्षवान्‌ से निकी हुई नदी) ब्रह्माण्ड9 
२।१६।२३०। 

पिष्यलाद-ती्े-- (दुग्धेरवर के पास साश्रमती पर) 
पद्य ° ६।१५०।१। 

पिष्पलती्यं- (चक्रतीयं के पास गोदावरी पर) ब्रह्म 
११०।१ एवं २२६ (यहां "पिप्पटेर्वर' आया है ) । 

पिष्पलेक्ष-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १६४।२५। 
सम्भवतः यह्‌ पिप्पला ही है। 

पितामहसर-- (यह पुष्कर दी है) (१) बन०८९।१६; 
(२) शल्य ० ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्थल); 
वन ० ८४। १४९ । 

पितामहतीथ-- (नमंदा के अन्तगत) मत्स्य० १९४।४, 
पद्म० १।२१।४। 

पि्ाचेहवर--- (वाराणसी के अन्तरगत) लिग० (ती० 
क०, पुऽ ११४) । 

पिज्ञाचमोचन कुण्ड-- (वाराणसी के अन्तगंत) कूमं० 
१।३३।२ एवं १३-१४, पद्म ° १।३५।२। 

पिल्ाचमोचन तीथ-- (प्रयाग मेः) पद्म° ६।२५०।६२- 
६३। 

पिशाचिका (ऋक्षवान्‌ से निकी हई नदी) 
ब्रह्माण्ड ० २।१३।३०। 

पीठ-त्रह्माण्ड० (४।४४।९३-१००) मे ५० पीठो का 
वणेन है; यथा--नेपाक, एकवीरा, एकाज्र आदि । 

पण्डरीक--( १) (कुव्जाञ्रक के अन्तरगत) वराह° 
१२६५७, पद्म° १।२६।७८; (२) (कुरुक्षेत्र के 
पास) वाम० ८ १।७-८। 

पृष्डरीका-- (पयोद नामक .सर से निकली इई नदी) 
ब्रह्माण्ड ° २।१८।६९-७०। 

पण्डरीकक्षत्र-- (आधुनिक पण्डरपुर) ती्थसार (पृ 
७-२१) । 


पष्डरीकमहातीयं-- (यहां श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता ` 


द) ब्रह्माण्ड ० ३।१३।५६, वायु ° ७७।५५। 
ः्डराकयुर्‌--मत्स्य ० २२।७७, नारदीय ० २।७३।४५ । 


(+ ५, 


पृष्यस्यल-- (मथुरा के पाच स्थलों मे एक) वराह 
६०।२१। 

पृनःपुना-- (गया के अन्तगंत एक नदी, आधुनिक पुन- 
पुना ) वायु ° १०८।७३, नारदीय ० २।४७।७५ । 

पुनरावतंनन्दा-- (नदी) अनु° २५।४५। 

पत्रतीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्य° 
एव १३७। 

पुराणेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 
१३२। । 

पुर-- (पवंत) वन० ९०।२२ (जहाँ पुरूरवा गया था)। 

पुररवस्तीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ° १०१।१ 
एवं १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीयं भी 
कट्ते ह) । 

पुरुषोत्तम-- (उड़ीसा मे जरान्नाय या पुरी) ब्रह्मा 
(अध्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८) ; मत्स्य 
१३।३५., कमं ° २।३५।२७, नारदीय ° २ (अव्याय 
५२-६१, जहां माहात्म्य वणित है) 1 देखिए इस 
भ्रन्य का खण्ड ४, अव्याय १५। 

पुलस्त्य-पुलहाश्रम-- (गण्डकी के उद्गम-स्थर पर) 
वराह० १४४।११३, भाग० ५८1३० (चालग्राम के 
पास) । 

पुलहाश्म--माग० ७1 १४।३०, १०।७९।१० (गोमती 
एव्र गण्डकी के पास, इसे गालग्रामं मी कटा जाता 
है) । 

पुलस्त्येदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कग (ती 
क०, प° ११६) । 

पुष्कर--(१) अजमेर से ६ मीर दुर एक नगर, क्षी 
एवं ती्ंयाव्रा का स्थ) बहुत कम पाये जाने 
वाठे ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यर्हां पर है। 
ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यहां हैँ 
(नारदीय ० २।७१।१२, पद्य ५।२८।५३) 1 उष- 
वदात के नासिक शिराठेख (संख्या १०) मे इन कुण्डो 
पर उसके द्रारा दिये गये दानो का उल्टेख है (बम्बई 
गजे०, जिल्द १६, पृष्ठ ५७०} । वायु°० ७७।४०. 
कूर्मं ° २।२०।३४। वि० ध० सु (८५1१-३) भं 
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आया है कि पुष्कर में श्राद्ध करने से अनन्त फल प्राप्त 
होता है 1 यंह ब्रह्मा की पांच वेदियो मे एक है (पद्म ° 
५। १५।१५०, वाम ° २२।१९} 1 ब्रह्माण्ड ० (३।३४] 
११) एवं वाम ० (६५३१) ने मंध्यम पुष्कर का 
उल्केख किया है एवं ब्रह्याण्ड० (३।३५।३०) ने 
कनिष्ठ पुष्कर को म॑घ्यम पुष्कर से एक कोस 
प्दिचम कहा है। एसा कहा गया है कि पुनीत 
सरस्वती यहीं से समूद्र कीओर गयी है (पद्म° 
५। १९1३७} 1 पद्म (५।१५।६३ एवं ८२) ने 
पुष्कर" नामं की व्याख्या की है (ब्रह्मा ने. यहाँ 
पुष्कर अर्यात्‌ कमल गिराया था) । ब्रह्याण्ड० 
(३1३४७) मे आया है कि परशुराम ने यहां 
अपने शिष्य अकृतव्रण के साथ सौ वर्षो तक तपस्या 
की । कल्पतरु (तीयं, प° १८२-१८५) ने वन ० 

(अध्याय ८२) एवं पद्म ° (५।२७) से क्रम से २०- 
३९ इलोकं एवं १२ इरोक उद्धतं किये है । अल्वरूनी 
(जिल्द २, प° १४७) का कथन है करि नगर के 
बाहर तीन कुण्ड वने ए हैः जो पवित्र एवं पूजाहं 
है ।' प्रमुख मन्दिर पाच रहै किन्तु ये सभी आदुनिक 
है, प्राचीन मन्दिर ओौरगजेव द्वारा नष्ट कर दिये 
गये ये। इसके अन्तगंत करई उपतीयं ह (वन०, 
अचव्याय ८२) । पुष्कर शब्द वर्णादिगण (पाणिनि 
४।२।८२) मे आया है । (२) (पुष्कर, सरस्वती 
के तट पर, इसे सुप्रम नामकं पवंत कहा जाता है! 
आदि° २२१।१५ शल्य ° ३८।१३-१५; (३) ह्‌ 
चि० १४।१११ (कदमीर मे, कपटेवर में करई तीर्थो 
की श्रेणी मे एक) ; (४) (बदरिकाश्रम की पांच 
धाराओं में एक) नारदीय ० २।६७।५७-५८। 
पृष्करारण्य- पद्म ° ५।१८।२ १७, सभा० ३२।८ (यर्हा 
से प्राची सरस्वती बहती थी) बृहत्संहिता 
११।३५। 


पष्करावती--यह नदी सम्भवतः पाणिनि (४।२।८५) 


को ज्ञात थो। काशिका टीका आदि ने इसका उल्टेव 
किया है। 


पृष्करिणी- (१) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


१९०।१६, कमं ° २।४१।१०-११, पय ° १।१७।१२; 
(२) (गया के अन्तगंत) अग्नि ११६।१३। 
पुष्पभब्रा-- (१) (हिमाख्य के उत्तरी ढाल पर एक नदी) 
वराह० ५१।२, ९८।५. भाग० १२।८। १७, १२।९।१०, 
नृसिह० (ती० क०, पृ० २५३}; (२) (नदी) 
भाग० १२।९।१०। 

पुष्पगिरि-- (मारतवषं के छोटे पवंतों मे एक) वायु 
४५।९२, ब्रह्याण्ड० २।१६।२२। देखिए इभ्पी° 
गजे° इण्डि० (जिल्द २३, पृ० ११४-११५) 1 

पुष्पजा--(मल्य से निकली हुई नदी) मत्स्य 
११४३०, वायु० ४५।१०५ (यहां 'पुष्पजाति' पाठा- 
न्तर आया है) । 

पुष्पदन्तेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कं०, प° १ १७) | 

पुष्पस्थल-- (मथुरा के अन्तरगत) वराह०. १५७।१७ 
(एक शिवक्षेत्र ) । 

पुष्पवहा-- (नदी) भाग० 
पास) । 

पुष्पवती-- (नदी ) वन ° ८५। १२, पद्म ° १।३९।१२। 

पर्णा--(१) (विद्म की एक नदी) यह तापी से 
मिक जाती है; देखिए आइने-अकवरी (जिल्द २, 
पृ० २२४); इस संगम पर चंगदेव नामक ग्राम 
है ओरं चक्रतीयं नामक एक तीथं है; (२) सूरत 
जिञे मे यह समुद्र मे गिरती है (बम्बई गजे ०, जिल्द 
२, पृ०२६); (३) पूर्णा, जो पर्मणी जिलेमें 
गोदावरी में मिलती है) देखिए इम्पी ° गजे ° इण्डि° 
(जल्द १२, पृ० २९७) । क्या यह्‌ ब्रह्यपुराण 
(१०५।२२) में उल्लिखित पूर्णातीर्थं टै ? 

पुणंतीथं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म 
१२२।१। 

पुरणमुख--(कुन्जान्नक के अन्तर्गत ) व राह० १२६।४०- 
४१। ¦ 

पूर्वामुख-- (पणमख का एक अन्यः पाठान्तर) व राह 
१२६।४०। 

पथिवीतीर्थ-- पद्म ० १।२६।११ (पारिष्कव के पास) । 


१२।९।३० (हिमालय के 


क्र---- ---- त कि 


तौ्यसुची 


पथुतुंग--नारदीय ° २।६०।२५ । 

पृथूदक-- (सरस्वती के दक्षिण तट पर स्वित आवुनिक 
पेहोवा) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
इसे वाम ° ( १९।१६-१७ एवं २३) मे ब्रह्मयोनि कहा 
गया है । देखिए ए° जि० (पृ ० ३३६-३३७) । 

पैतामहतीयं-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४। 
४-५, कूम ° २।४२।१८। 

वैश्ाचतीवं-- (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म° 
८४। १-२ एवं १८ (इसे आंजन भी कहते है) । ब्रह्य ° 
(१५०।१) ने इसे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा 
है। सम्भवतः ये दोनों भिन्न स्य हैँ। 

पौण्डरीक-- (एक विष्णुतोयं, लगता है यह पंडरपुर 
है) पद्म० ६।२८०।१८-१९ (कृतरौचे हरेत्पापं 
पौण्डरीके च दण्डके। माथुरे वेकटाद्री च) । 

पौष्ड-- (देवदारुवने पौण्डम्‌ ) पद्म ° ६।१२९।२७। 

पौण्डवधन--वायु° १०४।७९ (पवित्र पौठ, ब्रह्माण्ड० 
४।४४।९३ } । 

पौलस्त्यतीयं-- (गोदावरी के अन्तरगत ) ब्रह्य ०९७।१। 

पौलोम -- (देखिए पं चाप्सरस्तीर्ं'} आदि ० २१६।३। 

पौीठक -- (कर्मी र-मण्डल में) पञ्म° ६।१२९।२७। 

प्रजापतिक्षेत्र-- मत्स्य ° १०४।५ (यहाँ सीमा बतायौ 
गयी है) यह प्रयागहै; देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
४, अध्याय १२। 

प्रजामुख - (यहां वासुदेव के रूपमे विष्व को पूजा 
होतो है) वाम° ९०।२८। 

प्रणीता-- (गोदावरी भे भिलने वाली नदी) ब्रह्म 
१६१।९१, पद्म ऽ ६।१८१।५ (गोदावरी के तट पर 
मेघंकर नामक नगर था) । यह प्रणहिता है। 

प्र्युम्नती्यं- नारदीय० २।४०।९६। दे (पृ०१५८) का 
कयन है कि यह बंगाल के हगको जिले का पण्डुञा 
है । 

षरयुम्नगिरि-- (या पीठ) (यह श्रीनगर मे हरिप्वंत 
है) राज० ३।४६०, ७।१६१६, विक्रमांकदेवचरित 
१८।१५. स्टीन-स्मृति, प° १४८ एवं कश्मोर रिपोटं 
१¶० १७। 


१४५७ 


प्रतिष्ठान-- (१) (प्रयाग के पास) वन० ८५।७६, 
११४।१, वायु° ९१।१८ (पुरवा की राजघानी)}, 
९१।५० (यमुना के उत्तरी तट पर), मत्स्य ° १२।१८ 
१०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर), माकं ° १०८१८ 
` (वसिष्ठ कौ प्राथना पर एेरु पुरूरवा को प्रदत्त), 
विष्ण्‌° ४।१।१६, ब्रह्म ° २२७।१५१, भाग० ९।१। 
४२; (२) (गोदावरी के वाये तट पर आबुनिक 
पेठन) ब्रह्म ° ११२।२३, वराह १६५।१ पद्म 
६।१७२।२०, ६।१७६।२ एवं ६ (जहां पर महाराष्ट 
की नारियों को क्रीड़ा का उल्लेख है) । पीतकखोरा 
बौद्ध स्तम्भाभिलेख मे पतिठान के मिंतदेव नामक गन्धी 
के कुल द्वारा स्थापित स्तम्भ का उल्टेख है (देखिए 
ए० एस ० उव्खू० आई० ४।८३) । देखिए ए 
जि० (प° ५५३-५५४), जहां ह्वनर्साग के समय 
मे महाराष्ट की राजवानी प्रतिष्ठान का उल्केख 
है । टांेमौ ने इसे वेठन' एवं पेरिपष्लस ने “प्ठियानः 
कहा है । अदोक के दाहवाजगदढ़्ी एवं अन्य स्थान 
वाले १३ अनुशासन में मोज-पितिनिकेशुः का 
प्रयोग मिता है, जिसमें अन्तिम दाब्द श्रतिष्ठानकः 
का दयोतक है (सौी० आई० आई०, जिल्द १, प° 
६७) । 

भ्रतीची--(एक वड़ो नदो) माग० ११।५।४० (यहां 
पर निवास करने वाले वासुदेव के भक्त होते है) । 

प्रभास--(१) (सौराष्टर मे, समुद्र के पास, जहां १२ 
ज्योतिलिङ्खों मे एक सोमनाय का प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसे महम्‌द गजनवो ने तोड़ डाला भा) इसे सोम- 
नायपट्टन मी कहा जाता है, स्कन्द ° ७। १२1४४ 
५३ (इस नाम के कई मूलो का उल्केख है) । वन 
८२।५८, १३०।७, वन ° ८८।२० ११८1 १५. ११९। 
३, आदि ० २१८२-८, दाल्य० ३५।४२ (यहां पर 
चन्द्र का क्षययोेग अच्छाहो गयाथा), कूर्म० २। 
३५। १५-१७., नारदीय ० २।७०।१-९५ (माहात्म्य), 
गरुड १।४।८१, वामं ० ८४।२९ (यहां सरस्वती समुद्र 
मे गिरती है) । उषवदात के नासिक शिलाचेख में 
इस तीथं का नाम आया है (बम्बई गजे ०, जिल्द १६. 





१४५८ 





पु ०६६९ एवं सारगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन्‌ १२८७ 
ई०} 1 प्रभास को देवपत्तन कहा गया. है ओर यहं 
सरस्वती एवं समुद्र के संगम पर अवस्थित है (एपि° 
` इण्डि०, जिरंद १, पु० २७१ एवं २८३ एवं श्रीधर 
की प्रशस्ति, सन्‌ १२१६ ई०}1 (२) (सरस्वती 
पर) शल्य ३५।७८, - स्कन्द ० ७।१।११-१४; 
(३) (गया के पास एक पहाड़ी) वायु° १०८। 
१६, १०९।१४, अग्नि ११६।१५; (४) (वारा° 
के अन्तगंत ) कूमं ° १।३५।१६, पद्म ° १।३७।१५; 
(५) (द्वारका के अन्तरगत ) मौसक्पवं ८।९, वराह ° 
१४९।२९-३३ (सरस्वती एवं प्रभास का माहात्म्य), 
भाग० ११।३०।६ (यहां प्रत्यक्‌-सरस्वती है, अर्थात्‌ 
सरस्वती परिचमवाहिनी है, किन्तु कुरुक्षेत्र मे प्राची 
` सरस्वती है) । उषवदात के शिलालेख मे आया है किं 
राजकुमार ने प्रमास मे (प्रभासे पूण्यती्ं ) विवाह- 


व्यय किया ओौर आठ ब्राह्मणों के लिए दुलहन 


प्राप्त कीं। यहीं पर भगवान्‌ कृष्ण ने अपना मत्यं 
दारीर छोडा। सोमनाथ के आरम्भ, अनश्रुतियों एवं 
पुनीतता तथा महमूद गजनवो के आक्रमण की तिथि 
के जिए देखिए डा० एम्‌ ० नाजिम कृत “दि लाइफ 
एण्ड टाइम्स आव सुल्तान महमूद आव ग्नी (पृ 
२०९-२१४) ; सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के 
लिए देल्िए वही (पृ ° २१९-२२४, ११७ आदि) ; 
५०००९ ब्राह्मणो ने मन्दिर के रक्षाथं अपने प्राण 
गंवाये, कुल्हाडियों एवं अग्नि से मूति तोड़ी गयी, 
२० करोड दीनार (१०, ५००,००० पौण्ड, आधुनिक 
मूल्य) खृट मे सुकतान को मिले। (६) (करमर 
मे) ह° चि० १४१११; (७) (बदरिकाश्रम की 
पच धाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८। 

प्रयाग--(१) (आधुनिक इखाहावाद) देखिए इस 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२ एवं ए° जि० (पृ 
३८८-३९१) जहां ह्वेनसाग का उद्वरण है; (२) 
(सिन्धु एवं वितस्ता अर्थात्‌ ज्ञेलम का संगम) 
नीकमत ० ३९४-३९५ (यहां सिधु को गंगा एवं 
वितस्ता को यमूना समञ्चा जाता है) । 


घमं शास्त्र का इतिहास 


प्रयागेहवर---(वारा० के अन्तगंत) ल्ग (ती० कऽ, 
पृ० प्‌ ) “1 

अवरा-- (गोदावरी मे मिलने वारी नदी) ब्रह्य० १०६। 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, 
जो निवासपुर का द्योतक है, स्थित है) । यह्‌ अहमद- 
नगर मे टोका के पासं गोदावरी मे मिती रहै 
(देखिए बम्बई गजे ०, जिल्द १७, पृ० ६) । 

प्रवरपुर-(देखिए श्रीनगर के अन्तर्गत) 
२३।२३३६-२३४९ । 

प्रवरा-संगम-- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म १०६।१, 
देखिए बम्बई गजे ० (जिल्दः १६ पृ ° ७४०) जहां 
टोका एवं प्रवरासंगम का उल्लेख है, जहां, गोदावरी 
के संगमं परःप्रवरा के वाये एवं दाहिने तटों पर 
दो पवित्र नगर है। यह संगम नेवास के उत्तेर-पूरवं 
७ मीरुकी दूरी पर है। 

प्र्रवणगिरि- (१) (जनस्थान मे) रामा० ३ 
४९।३१; (२) (तुंगमद्रा पर) रामा० ४२७1 
१-४ (जिसकी एक गुफा मे राम ने कुछ मास 
विताये थे} । 

प्रहसितेहवर-- (वारा के अन्तर्गत) कलिग० 
कं०, पु० ८९) । 

प्रह्वादेववर--(वारा० के अन्तगंत) जिग (ती० . 
क०, पृऽ ४८) । 

प्राजापत्य-- (वाराणसी के अन्तगंत) कूमं० १।२५।४' 
पद्म ऽ १३७1४] 

प्रान्तकपानीय-- (पंचनद केः पास) वराह्‌० १४२।१४७। 

प्राची-सरस्वती-- (यह सरस्वतीही दहै) (१) भगण 
६। ८४०, वाम ० ४२।२०-२३; (२) (गया के 
अन्तगंत) वायु ° ११२।२३। 

प्रियमेलक-- (श्राद्ध के लिए अति महत्त्वपूर्णं ) मत्स्य ° 
२२।५३। 

प्रियव्रतेहवर-क्ग-- (वाराणसी के अन्तरगत) स्कन्द° 
४1३ ३1१५९ । 

भ्रीतिकेडवर- (वारा ० के अन्तर्गत) ल्िग° 
कृ 9, पृथ १११ ) | 


राज9 


(तीर 


(ती° 


तीर्थुची 


्रतक्ण्ड-- ( गया के अम्तगत ) वायु १०८।६८- 
६९, अग्नि ११६।१५। यह प्रेतशिखा के चरण 
में ब्रह्मयोनि के नामं से विख्यात 


प्रैतक्ट--- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० . 


१०९1 १५) 

परेतयवंत-- (गया के अन्तगत) वायु०° ८३।२०। 
प्रेतरिल्ा-- (गया के अन्तत) वायु ११०।१५; 
१०८१५ । यह्‌ ५८० फट्‌ ऊची है ओर गथा सें 
उत्त र-परदिचमं ५ मील दूर टै। देखिए गया गजे- 
दियर (प्रचीन संस्करण, पृ० २३५} । 

प्लक्षतीथं--(एक पवित्र तालाव, सम्भवतः कुरक्षेत्र भे, 
जहां . पुरूरवा ने उवंशी को प्राप्त किया) वाधु° 
९१।३२। 

प्लक्षप्रलवण-- (था प्रश्न) (यहां से सरस्वती निकली 
है) शल्य ० ५४। ११. कमं ° २।३७।२९., त्रह्माण्ड० 
३।१३।६९ वायु ° ७७।६७ (श्राद्ध के लिए अति 
उत्तमं) । 

प्लक्षावतार-वन० ९०।४, यहां पर याज्ञिको 
(यज्ञ करने वालों) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित 
कयि; वन० १२९।१३-१४ (यमुनाती्थं, जहां 


सारस्वत यज्ञ करने वाके अवमभृय' नामक अन्तिम , 


स्नान के लिए आये), कूर्मं° २।३७।८ (विष्णुतीर्थं ), 
माकं० २१।२९-३० (हिमवान्‌ मं) 1 

प्लक्षा-- (नदी) वाम० (ती कण, पू० २३९) 1 
यहाँ से यात्री पहले कुण्डिन जाता है, तब .ूर्पारक। 


फ 


फलकीवन-- (कुरक्षेत्र के अन्तगंत, संभवतः आघुनिक 
फरक", जो थानेसर के दक्षिण-पूवं १७ मीक पर है) 
वन ० ८३।८६। 

फल्ग्‌-- (जो गया के किनारे बहती हई अन्त में पुनपुना 
को एक शाख। में मिल जाती है) अग्नि° ११५।२७) 
नयुत्पत्ति-“फक' एवं “गोः (यस्मिन्‌ फरूति श्नीगी्ा 
कामवेनुजंकं मही । दुष्टिरम्थादिकं यस्मात्‌ फल्गु- 


तीथं न फल्गुवत्‌ ॥) । वायु०° ` (१११।१६) का 


१४५९ . 


केयन है कि यह गंगा से उत्तम है, क्योकि गंगा केवल 
विष्णु के षद से निकी है ओौर यह स्वयं आदि- 
गदाधर सूपटहे। देखिए इप् ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४] 

फाल्ग्‌न--माग० ७।१४।३१, १०।७९।१८ (श्रीषर 
का कयन है कि यह्‌ अनन्तयुर है) । 

फाल्गुनक-- (मुरा के दक्लिण) वराह° १५७।३२। 

फाल्गुनेदवर--(वारा० के अन्तरगत) छ्गि० (ती° 
क9; प° १५५ ) 1 

फना-- (गोदावरी मे मिलने वाङी नदी) ब्रह्म 
१२९।७। 

फना-संगम-- (गोदावरी के साय) ब्रह्म० १२९।१ 
एवं ७-८। | 


ब 


बकुलवन-- (या वहुलाओ) (म॑युरा के अन्तगंत १२ 
वनो मे पाचवां वन) वराह १५३।३६। 

बकुलासंगम-- (साश्रमती के अन्तरगत) पद्म ६।- 
१३३।२७ । ` 

बगला--(एक देवौ का स्थान) देखिएु- वद्यनाथः कं 
अन्तगंत । 

बजञ्जुला-- (सम्भवतः वाञ्जुला) (नदी) ब्रह्याण्ड० 
२।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गत), ब्रह्याण्ड० २।१६।३४ 
(सह्य से, ब्रह्म ०), ब्रह्माण्ड ° २।१६।२३७ (महेन्द्र से, 
ब्रह्य °) । 

बदरिका--(१) वामं० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र 
पवंत के निकट ) पद्म ° १।३९।१३, वन ० ८५।१३.; 
(३) . (दक्षिणी गुजरात में कीं) देखिए एपि° 
इण्डि०, जिल्द २५, दन्तिदुगं के एलोरा दानपत्र में 
(प° २५ एवं २९) । 

जदरिकाश्चम-- (१) (उ० प्र ° के गढ़वार संमाग मे बद्री- 
नाथ) वराह० १४१ (ती ० कल्प ०,१ ° २१५-२१६).; 
पराशरस्मृति (१।५) का कथन है कि व्यास के पिता 
परार इस आश्म मे रहते थे; म॑त्स्य ° (२०१ 

. २४) में आथा है कि मित्र एवं वदण ने यहां पर तप 








१४६० 


किया था, विष्णु० ५।३७।३४ (यह आश्म गन्ध- 
मादन पर था जहाँ नरनारायण रहते हँ) , ब्रह्य ण्ड ० 
३।२५-६७, नारदीय० २।६७ (विस्तार के 
साय वर्णन किया है ओौर उपतीर्थों की सूची भी 
दी है); वही २।६७।२६ (यहं विशाखा नदी पर 
था), भागवत० ७।११।६; (२) (यमुना पर 
म॑बुवन से थोड़ी दूर पर स्थित) पद्म० ६।२१२।१ 
एवं ४३। 
बदरी-- (गन्धमादन पर एक तौथं जहाँ नर ओर नारा- 
यण का आश्रमं है) वन० ९०।२५-३२, १४१।- 
२३, १७७।८, शान्ति० १२७।२-३, भागवत ० ९।- 
३।३६ एवं ११।२९।४१ (नारायणाश्रम }; म॑त्स्य° 
२२।७३ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), पद्म ०६।२।- 
१-७ (दक्षिणायन मे यहां पूजा नहीं हती क्योकि 
उस समय पवंत हिमाच्छादित रहता है), विशाला 
मो नाम दै। देखिए इ ० जा० आव इण्डिया, जिल्द 
६, पु ० १७९-१८०) । बद्रीनाथ का मन्दिर अरक- 
नन्दा के दाहिने तट पर हैं। 
बदरीवन- पद्म ° १।२७।६६। 
बदरीपाचन तीय- वन ० ८३।१७९, शत्य ० ४७।२३ तथा 
४८।१ एवं ५१ (वसिष्ठ का आश्रमं यहीं था) । 
बन्रुतीय-- (जहां मही नदी समुद्र मे गिरती है) स्कन्द० 
१।२।१३।१०७। 
बलभद्र-लिङ्धः-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती° 
कृल्प ०, पृष्ठ ४६) । 
बलाका--अनु° २५।१९। 
बलाकेदवर- (नभदा के अन्तर्गत) मत्स्य १११।११। 
बकिकुण्ड-- (वाराणसी के अन्तगंत) छिग० (ती० 
कल्प ०, प ० ७६) 
बलेदवर--(श्रीपवंत के जन्तगंत) छिग० १९२।- 
१४८ 
बहुनेत्र--(नमंदा पर एक तीथं जहाँ त्रथोदरी को 
यात्रा को जाती है) म॑त्स्य° १९१।१४। 
बहुलवन-- (मयुरा के अन्तगंत ) वराह° १५७।८। 
बाणगगा-- (गालग्रामं के अन्तर्गत) वराह्‌० १४४।- 


घर्म॑शास्त्र का इतिहास 


६३ (रावण ने सोमेदवर के दक्षिण एक बाण मारकर 
इसे. निकाला धा ) 1 

बाणतीर्थ-- (१) (गो० के अन्तगंत) ब्रह्य० १२२।- 
२१४; (२) (नमंदा के अन्तग॑त) कूम ° २।४१।- 
९-१०। 

बाणेदवर कल्िङ्क-- (वाराणसी के अन्तगंत) स्कन्द०, 
काशीखण्ड ३३।१३९. क्गि० (ती ० कल्प०, पृ०४८)। 

बालकेदवर-- (वाराणसी ` के अन्तगंत) लिग० (ती° 
कठ्प०, प ० ४३) । 

बाल्प--या वाल्पेन (साश्रमती के तट पर) पद्म° 
६।१४५।१, २४ एवं ३७ (एक सूयं-क्षेत्र) । 

बा्हंस्पत्यतीथं-- (गोदा ० के अन्तगंत ) ब्रह्य ° १२२।- 
१०१। 

बाहुदा-- (सरस्वती के निकट एक नदी ) अनु ° १६५ 

२७, पद्म ० १।३२।३ १, नारदीय ० २।६०।३ ०, ब्रह्म ° 
२७।३६, मत्स्य ° ११४२२ एवं वायु ४५1९५ 
(इसका कहना दै कि यह हिमवान्‌ से निकी है), 
वन० ८४।६७ एवं ८७।२७1 देखिए दे (प° १६) 
एवं पाजिटर (पृऽ २९१-२९२) । वायु° (८८।- 
६६) का कथन है कि युवनाश्व ने अपनी पत्नी गौरी 
को शाप दे दिया ओर वह्‌ बाहुदा ह गयी । अमं रको 
ने इसका पर्थाय शंतवाहिनी वतक।या है ओर क्षीर 
स्वामी ने टिप्पणी को है कि यह्‌ कातंवीयं द्वारा नीचे 
उतारी गयौ (कातंवीयं को बहुद अर्थात्‌ अधिक 
दान करने वाला कहा गया है) । 

बाह्या- (सह्य से निकलनेवाली नदी) ब्रह्याण्ड० 
२।१६।३५। 

बिन्दुक--वि० घ० सू० ८५।१२ (कुछ संस्करणों में 
बिल्वक" पाठ आया है) । 

बिन्दुमाघव--(वारा० के अन्तर्गत) म॑त्स्य० १८५।- ` 
६८, स्कन्द ० २।३३।१४८, नारदीय ० २।२९।६१ 
पञ्च < ६।१३१।४८। | 

बिन्दुसर-- (१) (बदरी के पास मैनाक पवंत पर) 
वन ५ १४५।४४; भीष्म ° ६।४३-४६, ब्रह्याण्ड ० 
२।१८।३ १, मत्स्य ० १२१।२६ एवं ३१-३२ (जहां 


त्च 


भगीरथ, इन्द्र एवं नरः^वारायण ने तपं किया था), 
भागवत० ३।२१।३३ एवे ३९-४४; (२) (वारा० 
के अन्तर्गत) कलिव ने इसमे स्नान किया था. ओर 
ब्रह्मा का कपाल जो उनके हाथसे ल्ग गया था 
छूटकरगिरपडा ओर यह्‌ कपालमोचन तीथं बन गया, 
नारदौीय० २।२९।५९-६०; ((३) (एकास्रक के 
अन्तर्गत) ज्रह्य० ४१।१२-५४ (इसका नामं इस- 
लिए पड़ा किर्द्रने सभी पवित्र स्थलों से जलबृूरं 
एकत्र कर इसे भराथा); (४) (करमीर मे) 
नीलमत० (१११६-१११७) के मत से यह देश 
के पूरं मे एक दिक्पाल है। 
-बिन्दुती्यं--यह प चनद है । देखिए ¶ंचनद के अन्तगं त । 
बिल्वक-- (श्रद्ध के लिए एक अति उपयुक्त स्थल) 
वि° धण० सू० ८५।५२, मत्स्य ° २२।७०, कूर्म° 
२।२०।३३, अनु ० २५।१३, नारदीय ० २।४०।७९। 
बिलपय-- (जहां से वितस्ता या स्चेलमं निकल्ती है) 


ह चि० १२।१५-१७। देखिए नीलकुण्ड' के 
अन्तर्गत । 

बिल्वपत्रक--पद्म० ६।१२९।११ (शिव के बारह 
तीर्थो मे एक) । 


बिल्वाचल--बार्हुस्पत्य सूत्र (३।१२०) के अनुसार 
यह्‌ वेष्णव क्षेत्र है। 

बिल्ववन-- (मथुरा के बारह वनों में दसवां) वराह 
१५२३।४२। 

बुद्बदा-- (नदी, हिमालय से निकली हुई) ब्रह्य ण्ड° 
२।१६।२५-२७। 

बुधेदवर-- (वारा ० के अन्तर्गत ) छिग० (ती ° कंत्प०, 
१० ५५ एवं ९७) । 4 

बृहढन-- (गोकुल के पास, जहां नंद गोप अपनी गाव 
रखते थे) भागवत ० १०।५।२६ एवं १०।७।२३२। 

बृहुश्यतिकुण्ड-- (लोग के अन्तर्गत) वराह° 
१५१।५५। 

बौषितर-- (नोय गया में पीपर या बोधिद्रुम) पञ्च 
९।११७।३०; देखिए “महाबोधि तषट के अन्तगंत। 
भरत स्तूप (लगभग २०० ई० पूवं) पर सुदे 


१४६९१ 


हए नचज्र।सन षर वोधि-तरु पर एक उत्कीणं केष 
है-मगवतो सकमृनिनो वोधि; देखिए कनिवम 
का महावोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३।एसा कहा जाता है 
कि सन्‌ ६०० ई० मे वंगा के राजा शशांक ने 
वोवित कोकाट डाला थ। जिसे राजा पूर्णं वर्मा 
ने ६२० ई० मे फिर से ठगाया। देखिए एे° जि० 
१० ४५३-४५९ जहां वोधि-गया एवं बोधि-तस 
के विषय में च्िखि। गया है। 

ब्रह्मकुणड-- (१) (वदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१ 
४-६; (२) (लोदागंल के अन्तर्गत) वराह° १५१। 
७१ (जर्हां चार वेद-घारा नामक ्रने हिमाल्य से 
निकलते हैँ ); (३) (गया के अन्तगंत) वायु° 
११० ८) 

ब्रह्मकूष-- (गया के अन्तगत) वायु° १११।२५ तथा 
३१, अग्नि ११५।३७। 

बरह्मकषेत्र-- (कु र्त्र) वन ० ६२।४-६, वायू ° ५९। 
१०६-१०७ तथा ९५।५। 

बरह्मती्थं-- (१) (वाराणसी के अन्तगंत) कू्मं° 
१।३५।९, २।३७।२८, पद्म ° १।३७।९-१२ (विष्णुने 
ब्रह्मा के नामं से इसे स्थापित किया); (२) (गया 
के अन्तर्गत) पद्म ° १।३८।७९, नारद ° २।४५।१०२' 
अग्ति० ११५।३६; (३) (गोदा ० के अन्तर्गत) 
ब्रह्य° ११३।१ एवं २३. त्रह्माण्ड० ३।१३।५६; 
(४) ( सरस्वती पर ) भागवत० १०।७८।१९॥। 

ब्रह्यतुङ्क--अग्नि° १०९।१२० पद्म ° १।२४।२८। 

ब्रह्मतुण्डह्वद--या ब्रह्म्‌ ङ्ग ह्वद । ब्रह्माण्ड ° ३।१२।७३. 
वायु० ७७।७१-७२ ( यहाँ श्राद्ध, जप, होमं करने 
से अक्षय फल भिल्ता है) । 

ब्रह्मतारेश्वर-- (वारा० के अन्तगत) लिग (ती 
कल्प; प° २८) ॥ 

ब्रह्मगिरि--(१) (एक पवंत, जहां से गोदावरी निक- 
लती है भीर जहाँ गौतम का आश्रमं था) ब्रह्म 
७४।२५-२६, ८४।२, पद्म° ७1१७६।५८; (२) 
(सह्य की सबसे बड़ी चोटी ओर कृष्णवेण्या के 
अन्तरगत एक तीयं ) तीयं सार, पृष्ठ ७८॥ 
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बरहमनदी-- (यहं सरस्वती का नाम है) भागवत० ९) 
१६।२२॥ 

बरह्मणस्ती्थं--वन ० ८३।११३ पं ०१।२७।२ (ब्रह्मणः 
स्यानम्‌), पद्म ० १।३८।२०। 

ब्रह्मयद--(गोनिष्क्रमण के अन्तरगत) वराह्‌° १४७।- 
२६)। 

ब्रह्ययुत्र-देखिणए लौहित्य, जं। इसका एक्‌ अन्य नामं है। 

ब्रह्मबाल्का--वन ० ८२।१०६. प्म ° ६।२५।९२। 

बरह्मसर-- (१) (थानेरवर के पास) वायु° ७७।५१, 
म॑त्स्य० २२।१२, वाम० २२।५५-९० एवं ४९।- 
३८-३९1 यह संर करई नामों से विख्यात दै, यथा 
ब्रह्मसरः, रामहृद या पवनसर इत्यादि; (२) (गया 
के अन्तगंत) वन० ४४।८५ (घर्मारण्योपशोभित) 
एवं ९५।११, अनु ° २५।५८, अग्नि° ११५।३८. 
वायु० १११।३०; (३) (कोकामुखं के अन्तर्गत) 
वराहु० . १४०।३७-३९; (४) (सानन्दूर कें 
अन्तगत) व राह्‌° १५८।२०। 

ब्रह्मशिर- (गया के अन्तगंत) कमं ० २।३।३८, नारद 
२।४४।४६ (यहां ब्रह्यप दै) । 

ब्रह्मस्यान--वन ० ८३।७१, ८५।३५., पद्म ° १।२७।२। 

ब्रह्मस्यूणा--पद्म० १।२३९।३३। 

ब्रह्मवल्लीतीर्थ-- (साञ्रमतौ के अन्तर्गत} पञ्म० ६।- 
१३७।१। 

ब्रह्मयोनि--(१) (सरस्वती पर) इसे पुथुदक भी कहते 
दै, वाम० ३९।२० एवं २३; (२) (गया के अन्त- 
गत) वन० ८३।१४० एषं ८४।९५., पद्म १।२७।- 
२९ नारदीय ० २।४७।५४, वायु° १०८।८३ (ब्रह्म- 
योनि प्रविदयाथो निगच्छेद्‌ यस्तु मानवः। पर 

ब्रह्म स यार्त.ह विमुक्तो योनिसंकटात्‌।। ) देखिए ए 


जि° (पृष्ठ ४५८} जिसका कहना है कि अब ड शोक . 


स्तुप के पासं एक छोटा-सा मंदिर खड़ा है। 
ब्रह्मयष-- (गया के अन्तगंत) वायु° १११।३१-३३, 
अग्नि° ` ११५।३९। 
ब्रह्म ह्ृद--मागवत० १०।२८।१६-१७ (सम्भवतः यह्‌ 
 गौगल्प अं प्रथुक्त है), ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३ । 


घर्मशास् का इतिहास 


ब्रह्मानुस्वर--- (कुरुक्षेत्र के अन्तरगत) पसम° १।२६।- 
६७। | 

ब्रह्मावतं--(१) (सरस्वती एवं दुषदती के म॑घ्य की 
पवित्र भूमिं) म॑नु० २।१७, कालिका० ४९।७१। 
मेघदूतं (१।४८) के अनुसार कुरक्ेत्र ब्रह्यावतं 
के अन्तगंत था। यह एक पवित्रं तीथं है। वन 
८३।५२३-५४, ८४।४३, मत्स्य ° २२।६९, अग्नि 
१०९।१७; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य 
१९०1७, १९१।७०, पद्म ० १।१७।५। 

बरह्मेदवर †जग--(१) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) कूम 9 
२।४१।१८, छिग ० १।९२।१५८-१६० (इसे अलेश्वर 
भी कहा जाता दै); (२) (वारा० के अन्तर्गत) ` 
किग० (ती० कल्प०, प° ११५} । 

ब्रह्मोदर--वाम ° ३६।७-८। 

ब्रह्मोदय-- (वाग्‌मती के दक्षिण) वराह° २१५।१०२। 

बरह्मोद्भेद--वराह ० २१५।९१। 

ब्रह्मोदुम्बर--वन ० ८३।७१। 

ब्राह्मणक्ण्डिका-- (कडमीर मे एक तीथं} नीलमत० 
१४९९; १५०१। 

न्ाह्मणिक्ा-- (नैमिषि वन के पासं) पद्म० १।३२।- 
२२। 

ब्राह्मणी-- (सम्भवतः वह॒ बा्मनी जो चम्बल में 
मिलती है) वन० ८४।५८। 


| 


भगवत्यदी-- (गगा) भागवतं° ५।१७।१-९ 1 

भद्धतीयं--(नमंद। के अन्तरगत} ` म॑त्स्य ० १९१।५२। 

भद्रतीयं- -(१) (नर्मदा के अन्तगंत) पद्म° १।१८।- 
५४; (२) (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ° १६५।१* 
मत्स्य २२।५०। 

भ्रतुद्ख--वन ० ८२।८०। 

भद्रकालेदवर-- (यहा श्राद्ध करने से परमपद की प्राप्ति 
होती है) म॑त्स्य० २२।७४। 

भव्रकाली--बाहं° सूत्र ३।१२८॥` यह विन्ध्याचर १२ 
निवास करती है। । 


तीयच 


भद्रदोहु-- (वारा ० के अन्तगंत) किग० (ती० कंट्प०, 
पृ० ५२) 1 

भद्रकाली-ह्द---अग्नि० १०९।१७। 

भद्रकणेरवर-- (श्र द्ध के किए एक उपयुक्तं स्थान) 
वन ० ८४।३९, कूम ° २।२०।३५, स्कन्द० ७।१। 
अवद खण्ड ८।१-२ (इसी नामं के एक हृद पर 
क्गि जो अवद पवंत पर है) । 

भद्रवट--वन ० ८२।५०, पञ्म० .१।१२।१० वराहू° 
५१।२ (हिमालय के उत्तर की ओर) एवं ९८।६। 

भद्रवन--- (मथुरा के वारह वनो में छठा) वराह° 
१५३।२३७ एवं १६१७ 

भद्रा--(१) (गंगा की शाखओंं मे एक) विष्णु° 
२।२।२४; भागवत ० ५1१७५, वाग्न० ५१।५२; 
(२) वह नदी जिंसं पर हरि-हर अवस्थित हैँ) 
नृ सिह ६५।१८। 

भ्रावती-- (गंगा की मौलिक चार धाराओं मे एकः 
अन्य तीन धाराएं है सोता, अककनन्दा एवं सुचक्षु) 
ब्रह्माण्ड ° ३।५६।५२। 

भद्रेहवर--(१) (नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य 
२२।२५ कूम ° २।४१।४; (२) (वारा ० कै अन्त- 
गंत) लिगि १।९२।१३६ (ती करप०, पु० ५२ 
एवं ६८) । 

भरद्राजाश्नरम--रामायण (२।५४।९-१० £।१२७।१९ 
एवं १७ तथा ५।१०२।५-६)} । देखिए “चित्रकूट 
भिरि । आश्चमं के वास्तविकं स्थर के विवेचन 
के विषय मे देखिए गंगानाथ ज्ञा रिसचं इन्स्टीच्यूट 
का जनल, जिल्द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३. 
४७४ (श्री आर० एम° शास्त्री) । 

भरद्ाजतीथं-- (देखिए “अगरस्त्यतीयं') आदि ० २१६1- 
ट] 

भरतस्याश्रम--(१) (गया केः अन्तरगत) ब्रह्माण्ड° 

, ३।१३।१०५, म॑त्स्य० १३।४६ (यहाँ पर देवी को 
लक्ष्मौ-अंगना कहा गया दहै); वायु० ७७-९<८ 
१०८।३५, ११२।२४; (२) (कौिकी के अन्तगंत) 
कूम ० २।३७।३८, पद्म ° १।३८1४८। 
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भरतेश--(वारा० के अन्तगं) छिग० (ती० कल्प०, 
पु ६६) 1 

भर्कच्छ--( आधुनिक भडोच) समा० ५१।१० (मस- 
कच्छ के निवासी गन्वार से पाण्डवो के पास घोडे 
भेट रूप में छाये थे), टालेमी एवं पेरिप्ठस ने इसे 
वरिगज कहा है । इसे मृगुप्र एवं मगुकच्छ भी कटा 
जाता हं (दूसरा नामं स्कन्द०, काशी० ६।२५ में 
पाया जाता है) । सन्‌ ६४८-९ ई० मे वर्भी-नरेश 
वरसेन चतुथं ने भरुकच्छ पड़ाव से ताज्रपत्र दिया 
था। सुप्पारक जातक (सं० ४६३) में भरुकच्छ 
वन्द रगाह रूप मे. उल्लिखित है। 

भतृस्यान--वन० ८५।६०, एयम०. १।३९।५६ (जहां 
देवता नित्य सन्निहित रहते है) । 

भस्मगात्रक---लिग० १।९२।१३७। 

भस्मक्टाद्वि- (गया के अन्तगंत) वायु १०९।१५॥ 

भागीरथी- मत्स्य ° १२१।४१ (यह उन सात वारां 
मे से एक है जो विन्दुसर से निकलीं ओर जो मगी- 
रथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र म पहुंची ) । 

भाण्डह्नद-- (मथुरा के अन्तग॑त ) वराह० ` १५७।१०। 

भाष्डीर--- (मथुरा के अन्तरगत) वराह० १५३।४२३, 
(बारह वनों मे ग्या रवां} १५६।३। 

भाण्डीरक वट-- (वृन्दावन के पास) मागवत० १०।- 
१८२२, १०।१९।१३। 

भानुतीथं--(गो० के अन्तगंत ) ब्रह्म ° १२३८।१,१६८।१। 

भावतीर्य-- (गो० के अन्तगंत) ब्रह्म° १५३।१। 

भारगेश-- (नमं ० के अन्तगंत) मत्स्य० १९२1१ 
पद्म १।१९।१। 

भारभूतेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिगि (ती 
कत्प० प° ९३ ) | 

भारभूति-- (नमं ° के अन्तगंत) मत्स्य ° १९४।१८, 
कर्म०° २।४२।२५., पद्म १।२१।१८। 

भारण्डवन-- (मत्स्य देश मे) रामायण २।७६१।५। 

भास्करकेत्र--(कोणाकं) मिता० ` (याज्ञ ° ३।१७) 
ने उद्धूत किया है--शंगायां भास्करकतते 
आदि, तीर्थं चि० (पृष्ठ १६) एवं प्रायदिचत्तततत्व 








गित "ॐ कत चककि वि ^ => + पतेः ` किरः दि के क कनकः ५१ 
क 3; ् 
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मत्स्यनदी- (पवित्र नदी) मत्स्य ° २२।४९। 
मत्स्यक्षिला--(कोकामु ख के अन्तगंत ) वराह° १४०॥- 
७९-८३ 1 
मत्स्योदपान- नृ सिह० (ती ० कल्प ०, पृष्ठ २५१) 1 
मत्स्योदरी-- (वाराणसी मे कपिलेदवर के दक्षिण एवं 
ओंकारेइवर के पास) लिग० (ती० -कल्प० पृ 
५८-५९)› स्कन्द ० ४।२३।१२० एवं ४।७२।१५५। 
त्रिस्थलीसेतु (प० १४०) का कयन है---मत्स्याकार 
कालीक्षेत्रम्‌ उदरे अस्या इति व्युत्पत्त्या गंगेव्‌ म॑त्स्यो- 
दरी ज्ञेया ।' 
मदोत्कट- पद्म ० ६।१२९।९ (जम्ब द्वीप के १०८ तीर्थो 
मे श्वां)1 
मद्रवा-- (एक पहाड़ी ) ब्रह्माण्ड° ३।१३।५२ एवं ५७। 
सम्भवतः यह म॑ण्डवा ही है। 
मद्रा-- (नदी, विन्घ्य से निकली हुई} वायु° ४५।१०२। 
मघुकुल्या-- (नदी, गया मे) वायु ° १०६।७५., ११२॥ 
३०॥ 
मधुकेटमकिङ्क-- (वाराणसी मे) किग° (ती० कल्प ०, 
पृ ४३) । 
मघुनन्दिनी- (नदी) वाम ° ८१।१६। 
मधुपुर-- (पुथूदक के अन्तर्गत) पद्म ° १।२७।३८। 
मधुपुरी--(मयुरा) भाग० ७।१४।२३१, विष्णु° १।१२। 
२-४। 
मधमती-- (१) (कदमीर मे एक नदी) नीखमत० १४४ 
(वितस्ता मे मिक्ती है), १४४४ (इसपर दुर्गा नामक 
तीर्थं है जो शाण्डिल्य द्वारा स्थापित हआ या), 
विक्रमकिदेवचरित १८।५; (२) (एक नदी जो बंगाल 
के नदिया ओर वाकरगंज जिलों से होकर बहती हुई 
बंगा की खाड़ी मेगिरजाती है; (३) (वह नदी जो 
मच्यप्रदेश मे सिन्धु से भिरुती है); देविए माल्ती- 
माघव (शवां अंक, दलोक २ के पश्चात्‌ गद्यांश) । 
मधुरा--(१) (मयुरा, शूरसेन दे को राजघानी) 
ब्रह्माण्ड ३।४९।६, विष्णु० ६।१२।४ एवं रामा० 
७।७०।५; (२) (जाधुनिक मंदुरा, पाण्ड्य लोगो की 
प्राचीन राजधानी जिसे दक्षिण मधुरा कहा जाता था, 


देखिए डा ° एस० कष्णस्वामी आयंगर द्वारा लिखित 
मणिमेख ई इन इदट्स हिस्टारिकं सेटिग", पृ ० २०। 
मधुरा मयुराकरादही तर्मिरू ढग का उच्चारण है। 
देखिए मीथिक सोसाइटी का जनंल, सन्‌ १९४२, जिल्द 
३२, पु० २७०-२७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा 
एवं मदुरा के किए) एवं प्रो° दीक्ितार का “सिकप्प- 
रिकारम्‌' (पृष्ठ २०१-८) जहां इसका वर्णन है ओौर 
प° २५५ जहां कन्नकी के शाप से मदुरा के विना 
का वर्णन है। 

मधुराती्थं-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ° ६।१३५। 
१८। 

मधुवन-- (१) (मथुरामे) वन० १।१२एवं ३१ (यहां 
मबु नामक राक्षस रहता था) कूम ° २।३६।९, वराह 
१५३।३ ०; वाम ° ८२३।३१ ९०।१४ भाग ० ४।८४२्‌ 
(यमुना के तटों.पर), ९।११।१४ (शत्रुघ्न ने म॑वुवन 
मे म॑युरा बसायी), ग्राउस ने मयुरा नामकं पुस्तक 
मे इसे महोरी कहा है जो मथुरा से दक्षिण-परिचमं 
पाच मील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४) ; (२) (कुश्कषेत्र 
के सात वनो मे एक) वाम° २४।५। 

मधूवती-- (एक देवीस्थान ) पद्म ° १।२६।८८। 

मधूखरवा-- (नदी) (१) (गयामे) वायु० १०६।७५. 
११२।३०७।३४, नारदीय ० २।४७।२७; (२) (सर 
स्वतो के अन्तगत ) वाम ° ३४।७, ३९।३६-३८ वन 
८३। १५०। = 

मधुविल्ा-- (नदी) संगा । वन ० १३५।१। 

मधूकवन-- (अगस्त्याश्रमं एवं पंचवटी के मध्य) रामा० 
३।१३।२३।. । 

मधूदका- (नदी) वाम० ५७।८०। 

मध्यम पुष्कर-- (देखिए पुष्कर} पद्म० ५।१९।३८, 
वाम २२।१९। 

मध्यमेदवर किङ्क--(१) (वाराणसी के अन्तगंतः) कूर्म ° 
१।३२।१२, २।३४।१-२, †क्ग० १।९२।९१ तथा 
१३५९, पद्म ° १।३४।१० (वाराणसी के पांच मुख्य 
च्गिों म एक) ; (२) (श्रीपर्वत के अन्तगंत) किग० 
१।९२।१५१। 


ती्सचौ 


मध्यन्दिनीयक तीय--- (मथुरा के अन्तगंत) वराह 
१७७।४६ (वेकुण्ठ तीथं के परिचमं मे} । 

मध्वतीर्थ--गष्ड ० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६।४६-४७ 
(यह्‌ कुछ संदेहात्मक हे) । 

मडवावतं नाग--- ( कदमीर में वितस्ता पर} ह० चि 
१०।१५२1 

मनुजेकश्वर-- (वाराणसी के अन्तत) छ्गि० (ती° 
कल्प०, पु० १०४) । 

मनोजव---पद्य ° १।२६।८७, वन ० ८३।९३। 

मनोहर-- (नमंदा के अन्तगंत } मत्स्य ° १९४।७, कूर्म ° 
२।४२।२०, पद्म ° १।२१।७। 

मन्दगा--- (गुक्तिमान्‌ से निकली हई नदी} मत्स्य 
११४।३२, वायु° ४५1१०७1 

मन्दाकिनी---( १) (चित्रकूट पवंत के पास एवं ऋसवान्‌ 
से निकी हई नदी) वन ० ८५।५८, अनु° २५।२९, 
रामा० २।९३1८ एवं ३।५।३७, वायु° ४५।९९, 
अग्नि १०९।२३, ब्रह्माण्ड ० २।१६।३० मत्स्य 
११४२५; (२) (वारा० के अन्तर्गत एक उपतीययं) 
ती० कल्प०, पृष्ठ ८६; (३) (कलास कै चरण में 
मन्दोदक शोर से निकी हुई नदी) मत्स्य ° १२१।४ 
ब्रह्याण्ड० २।१८१; (४) (किष्किन्धा के पास) 
रामा ० ४।१।९५। 

मन्दवाहिनी-- (युक्तिमान्‌ पवेत से निगंत नदी) मत्स्य ° 
११४।३२, वायु० ४५1 १०७॥ 

मन्वर-- (पर्वत) विष्णु० २।२।१८ (यह मेरु के पूर्वं 
मे है), माकंण्डेय० ५१।१९; वन ० १३९।५, १४२।२. 
१६३।४ (पूर्वं में समुद्र तक फरा हुआ) एवं २३६।३३ 
उदयोग ० ११।१२, ल्ग > २।९२।१८७ एवं १८८, ६- 
१२ (देवतागण अन्वक से डरकर मन्दर में छिप गये 
ये), नारदीय० २।६०।२२० वाम० ५१७४ (पृथू- 
दक्‌ से शिव मन्दर पर आये ओौर तप करिया )› मत्स्य ° 
१८४।१८ १३।२८ (मन्दर पवंत पर देवी का नाम 
कामचारिणी है}, भाग० ७।३।२ एवं ७७1२ (हिरण्य- 

` कशिपु यहाँ रहता था) । 

मन्वार--वराह० १४३।१-५१ (मन्दारुमाहार्म्य)" 


१४६७ 


वराह° (१४३।२) का कथन है कि यह गंगाके 
दक्षिणी तट पर एक तीथं है, विन्ध्य पर अवस्थित है 
ओर सभी भागवतो का प्यारा है! यह्‌ केवर ढादङी 
तथा चतुदंशी को फूल देता है (रकोक १३} ती 
कत्प० पृष्ठ (२१७-२१८) 1 ए जि० (पृष्ठ 
५०८) का कहना है किं यह बिहार मे भागलपुर 
के दक्षिणमेंहै। 

मन्दोदरीतीयं-मत्स्य० २२४१ (दशन मात्र से पापं 
कटते दं ओर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है) । 

मन्त्रंवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 
१३७। 

मन्युतीथं-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म° १६२।१, 
भाग० १०।७९।२१ (माहिष्मती एवं प्रभास के मव्य 
मे कहीं) 1 

मरुद्गण-- अनु ° २५।३८। 

मदद्वधा-(१) (नदी) ऋ० १०।७५।५। निख्क्त 
(९।२६) ने इसे ऋ० ({१०।७५।५) मे उल्लिखित 
समी नदियों कौ उपाधि माना ओर अथं लगाया 
हैकि^जोवायुया मर्तो द्वारा बाढ़ में लायी गयी 
हो ।' जैसा कि स्टीन ने कहा दै, यह नदी मस्वद्धन 
नामं से विख्यात है तथा चिनाव की सहायक दह 
(जे० आर० ए० एस ०, १९१७, पृष्ठ ९३-९६) › 
माग० ५१९१८; (२) पद्म० (६।र२र४ 
एवं १९) में कावेरी को म द्वृधा कटा दै । 

मरस्यल-- (पुरुषोत्तम के अन्तगं) नारद ० २।६०।२२। 

मकरीती्थं-- (त्रिपुरी, अर्थात्‌ आवुनिक तेवर, नर्मदा 
के तट पर, जबलपुर से सात मीरु परदिचमं) तीथं- 
सार (पृष्ठ १०१) दारा उल्लिखित । 

मलद--(कडमीर में) पद्म० १।२५।४। 

मलन्दरा--- (नदी) मत्स्य २२।४१ (यहां का श्राद्ध 
अक्षय होता है) । 

मल्रहारिणी--या मकापहारिणी (वेलर्गाव के दक्षिण- 
पदिविम रगमग २२ मीक सह्य से निकी हई नदी] 
आधुनिक मलप्रमा, स्कन्द° (ती्ंसार पृष्ठ ८० एवं 
१०१), देखिए बम्बई का गजेवियर, जिल्द २१० पृष्ठ 
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१२ जहाँ दन्तकथा द हुई है । अय्या वोर या अंवल्ली 
या एेहोर नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो 
बदामी के पूवं है । देखिए इण्डियन एेण्टिक्वेरी, जिल्द 
८, पृष्ठं २४३, जिसमे एहोक रिलाटेख ६३४ ई० 
का उल्केख है। परशुराम ने अपनी रक्तरजित 
कुल्हाड़ी मलप्रभा में घोयौ थौ । देखिए बम्बडई का 
गजेटियर, जिल्द २३१ पृष्ठ ५४५ । 
मलय- (मारतं के सान प्रसिद्ध पवंतो मे एक) वन° 
२८२।४३, ३१३।३२, भीष्म° ९।११ कमं ° १।४७। 
२३ (इसके शिखर से समुद्र देखा जा सकता दे), 
वायु ° ४५।८८, न्रह्य० २७।१९ 1 रघुवंश (४।४५- 
५१) मे आया है कि मख्य कावेरी के तट पर 
है जहाँ यह समुद्र मे गिरती है जौर यहां एला एवं 
चन्दन के वृक्ष उगते रै, इसे तात्रपर्णी भी कहा 
गया है। यह पाण्ड्य देदा का पवंतं है (रधुवंश 
४।४९-५१), अगस्त्य का यहां पर आश्रम था \ 
मलयज पद्म °. ६।१२९।१२ (विष्णु एवं शिव के 
तीर्थो मे एक) । 
मल्याजुनक- (यमुना के तट पर मथुरा के अन्तरगत 
एक तीथं } वराह्‌° १५७1१। 
मल्लक- (गगा के पदिचमी तट पर) पद्म ° ५।५।७४ 
(जहां सती ने अपने को जखाया था) । 
मेकापहा---(दक्षिण मे एक नदौ) इसके तट पर मुनि- 
पर्णा नामक नगरी है जहां पचिग महेदवर' है । 
मल्लिकाख्य--- (एक बड़ा पवत) पद्म ० ४।१७।६८। 
मल्लिकाज्‌न-- (श्रीपवंत के अन्तगंत) छिग ° १।९२। 
१५५ । 
मल्किकेहवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म १।१८।६। 
महत्कुण्ड--( वारा ० के अन्तगंत) लिग० (ती ° कल्प ०; 
पृष्ठ ७० ) 1 
महती-- (पारियात्र से निगेत नदी } मत्स्य ० ११४५।२३, 
वायु० ४५1९७ 
महाकराल-- (१) (उज्जयिनी मे शिव, १२ ज्योति- 
लिगों में एक) वन ० ८२।४९, मत्स्य ¢ १३।४१, २२। 
२४, १७९।५ (अवन्ति दे में महाकाख्वन में दिव 


एवं अन्धकासुर मे युद्ध हआ था), तब्रह्म० ४३।६६, 
स्कन्द० ४।१।९१; (२) (वारा० में एक लिगि) 
छिग० १।९२।१३७। 

महाकाल्वन-- (अवन्ति देश में) मत्स्य ° १७९।५। 

महाकाडी--वामन० (ती० कल्प० पृ० २३९) । 

महाक्ट-- (श्राद्ध के किए उपयुक्त एक पहाड़ी) वायु 
७७।५७, ब्रह्माण्ड ° ३।१३।५८। यह्‌ संदेहात्मक है 
कि यह वही है जो बदामी के पूवं कौ पहाडियों 
पर मन्दिरों का समूह है, जिसे आज भी महाकूट 
कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह्‌ 
वह्‌ स्थर है जहाँ वातापी एवं इल्वरू नामक दो 
राक्षस भाई मारे गये थे । देखिए इण्डियन एेण्टि- 
क्वेरी, जिल्द १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहां ६९६-७३४ 
ई० के कगभग के एक शिकालेख का उल्लेख हे । 

महागङ्का--अनु° .२५।२२ (ती ° कल्प० पु० २४६}; 
वि० ध० सू० ८५।२३ (इसकी टीका ने उसे अरक- 
नन्दा माना है। 

महागौ री-- (विन्घ्य से निगंत एक नदी ) मत्स्य ° ११४1 
२८, वायु ° ४५।१०३। 

महातीथं--कर्म० २।३७।१२। 

महानदी-- (१) (बह नदी जो विन्ध्य से निकरूकर उड़ीसा 
मे कटक के पास वहती हृई बंगार की खाड़ी में 
गिरती है) ब्रह्माण्ड ४६।४५, कमं ° २।३५।२५। 
ब्रह्माण्ड ० (२।१६।२८) के अनुसार यह पारियात्र 
से निक्त है; (२) (गया के अन्तगंत नदी, 
सम्भवतः फल्गु) पड्म० १1३८४ वायु १०८ 
१६-७, ११०१९, अग्नि ११५।२५., वन ० अव्याय 
८४; (३) (द्रविड देश में) भाग० ११।५।४०। 

महानन्दा-- (वंगा के उत्तर पूवं मे दाजिलिग के पास 
हिमाख्य से निकली हुई गौर माक्दा जिले मे गगा 
से मिलनेवाखी एक नदी) देखिए इम्पीरिथल गजे- 
दियर, जिल्द॒ २० पृष्ठ ४१३-४१४ । (पूर्णिया 
जिर के अन्तगंत) 

महनल-- (मृत्यु द्वारा स्थापित एक. चग, गो० के | 
अन्तगंत) श्रह्य ° ११६।१। 


तौयंसुची 


महानाद--मत्स्य ° २२।५३, यहां का दान अत्यन्त फल- 
द;यक है। 

महापश्यनाग--(कदमीर मे एक जीरक) नीलमत० 
११२०-११२२ ११५७ (एक योजन लम्बी ओर 
चीड़ी } । यह उत्को एवं आधुनिक उल्लर ञ्चील है । 
देखिए राज ° ४।५९ १, नीलमत ° ११२३-११५९ जहां 
दुष्ट षडगुल नाय कौ गाथा है । बुहुलर कृत 'कडमीर 
रिपोटे' पष्ठ ९-१०। 

महापालुपतेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) ल्गि० 
(ती ० कल्प०, पृष्ठ १०५} 1 

महापुर--(एक तीयं ) अनु° २५-२६। 

महाबल- (१) (सतारा ज्िलि मे महावलैख्वर) 
पद्म ° ६।११३।२९1 देखिए जे० बी० आर० ए 
एस०, जिल्द १०, पृष्ठ १-१८ जहां महाबलेदवर 
माहात्म्य का व्णंन दै; (२) (गोकर्णं का 
महावकेदवर) देखिए कदम्बराज कामदेव का गोकर्णं 
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० इण्डि० जिल्द २७; 
पृष्ठ १५७) । 

महाबोषि तङ--(वोव गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे 
बुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्नि ११५।३७, 
मत्स्य ० २२।३३, नारद ° २।४५ १०३, वायु° ११६१। 
२६, वायु ° अ० १११ के इछोक २८-२९ इस तरु को 
सम्बोधित हैँ । पद्य ° (६।११७२६-३०) ने बतलाया है 
किं बोधि तर किस प्रकार शनिवार को स्पद्ं के योग्य 
एव्र अन्य दिनो स्प्चं के अयोग्य है। देखिर्‌ डा० बरुआ 
(गया एण्ड बुद्ध गया", जिल्द १, पृष्ठ २३४), वायु° 
१११।२७-२९ की स्तुतियां यहां उद्धृत है, ओर देखिए 
वही, जिल्द २, पु ° २-९, जहां इस वृक्ष के इतिहास का 
उल्लेख है। ओर देखिए कनिघम का मंहावोधि' 
नामक विख्यात ग्रन्थ जहां धर्मपाक के रिलाठेख 
(८५० ई०} में उत्किखित महाबोधि की चर्चा पुष्ठ 
२ मेकी गयी है। 

महाभैरव-- (आठ रिवतीर्थो मे एक) मत्स्य ° १८१ 
२९ कूमं ° २४४1३, देवल ० (ती ०. कल्प ०, प° 
२५०३} 


१४६९ 


महानुण्डा-- (वाराणसी के अन्तर्गत) । छिगि° (ती° 
कृल्प ०, पु9 ५६) | 
महामुण्डेडवर-- (वाराणसी के अन्तगंत} छिग० (ती० 
कल्प०,प ०५६) 1 
महाद्द्र-- मत्स्य ° २२।३४। 
महालक्ष्मेहवर--(वाराणसी के अन्तगंत} च्िगि° 
(ती० कृत्प्‌०, ¶ृ9 ६९) | 
महाल्य-- वन ° ८५।९२ (दानं ददद्‌ महाच्ये), वि° 
ध ° सु° ८५। १८, मत्स्य ° १८१।२५, कुम ० २।२०।३३ 
(श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त}. २।३७।१-४ (जहां 
पाशुपतो ने महादेव की पूजा की), पद्म ° ५।११।१७., 
त्रह्याण्डऽ ३।१३।८२-८४, वामन ° ९०।२२, पद्म ० 
१।३७।१६। 
मह(ल्यक्प-- (वाराणसी के अन्तगंत) ल्गि° (ती° 
कल्प ०, पु ० ६३} । 
महाय लिग- (पितरों का तीथं} मत्स्य० १३।३३; 
२२।३४ (यहां पर देवी को कपिला कहा जाता है ओर 
यहां का श्राद्ध अत्यन्त फर्दायक होता है) । 
महावन-- (मयुरा के १२ वनो मे ८वां वन, ब्रज) वराह० 
१५३।४०, १६१।८। आधुनिक महावन वस्ती यमुना 
के वारे किनारे के सच्चिकट है । ष्ण ने अपना बचपन्‌ 
यहीं बिताया था। 
महावेणा- पद्म ° ५।११।२७। 
महाल्ञाल--म॑त्स्य ° २२।३४ पद्म ° ५।११।२७। 
महाल्ालनदी- मत्स्य ° २२।४२। 
महाश्रम--वन ० ८४।५३, पद्म ° १।३२।१७। 
महाज्ञोण--(रोण भद्र) समापवं २०।२७1 
महासर--महामारत (ती ० कत्प०, प° २४६] । 
महास्यल--(मयुरा के ` अन्तगंत} वराह्‌° १४०।२२। 
पांच स्थो मे एकः; अन्य ह अकस्थल, वीरस्थल, कुड- 
स्थर तथा पण्यस्य । 
महीसागरसंगम- स्कन्द ° १।२।२।२६। 
माटिष्मती--(नमंदा पर) पाजिटर ने इसे ओकार 
मान्वाता (नदी द्वीप) तथा हाल्दार आदि ने महेश्वर 
कहा है । मान्धाता द्वीप मध्य्‌ भ्रदेदा के नेमाड चिक से 
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सम्बन्धित है। उद्योग ० १९।२३-२४, १६६।४, अनु ° 
२।६, पद्म ° २।९२।३२, ६1 ११५४, भाग ०९।१५।२२ 
(सहस्राजुंन ते रावण को बन्दी बनाया था) । महाभाष्य 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्याः प्रस्थितो मादिष्मत्यां 
ूर्भोद्गमनं सम्भावयते), पाणिनि (३।१।२६) के 
वात्तिक १०पर 1 सुत्तनिपात (एस ०्वौ ००, जिल्द १०, 
भाग २,पृष्ठ १८८) मे आया है कि बावरी के रिष्य वुद्ध 
सं मिलने के लिए उत्तर जाते हए सवेप्रथमं अटक के 
पतिदरूाण को जाते है ओर उसके उपरान्त माहस्सती 
को । देखिए डा ० फलीट का 'महिसमण्डल एण्ड माहि- 
ष्मती' (जे० आर० ए० एस ०, १९१० पृष्ठ ४२५- 
४८४७) एवं सुबन्ध्‌ का वर्वानी दानयत्र (एपि ° इण्डि ०, 
जिल्द १९, पृष्ठ २६१, दानपत्र प्वीं रताब्दी का है । 
महाह्द--(वदरीनाथ के पास) कूम° २।३७।३९, 
अनु० २५।१८ (ती्यंकल्प ०, पृष्ठ २४५-२४९) । 
मही--(१) (हिमाख्य से निकी हुई दस महान्‌ 
नदियों मे एक) “मिलिन्द प्रन" (संक्रड बुक आव दि 
ईस्ट, जिल्द ३५, पृष्ठ १७१ में चचित); मही 
पाणिनि (४।२।८७) के नद्यादिगण में उत्किखित है, 
(२) (ग्वाच्विर सियासत से निकी हुई ओर खंभात 
के पास दक्षिणाभिम्‌स्ं समुद्रम गिरनेवारो एक नदी ) 
स्कन्द ० १।२।३।२३, १।२।१३।४३-४५ एवं १२५. 
१२७, वन ° २२२।२३. माकंण्डेय° ५४।१९ (पारि- 
यात्र से निकी हुई) यह 'टाेमी' पृष्ठ १०३ की 
मोफिप्त एवं पेरिप्लस' की मरईज है । 
महेन््र-- (यह एक पवत है जो गंगा या उड़ीसा के मुखो 
से केकर मदुरा तक फला हुआ है) मीष्म० ९।११, 
उद्योग ० ११।१२, मत्स्य ० २२।४४, पद्म ० १।३९।१४ 
(इस पर परञुराम का निवास था), वन ० ८५। १६, 
भाग० ५1१९1 १६, वाम ० १३।१४-१५, ८३।१०-११, 
कू ० १।४७।२३-२४ (बाहंस्पत्य सूत्र ३।१२४ के मत 
सेयड दक्तक्षेव दहै) । गंजाम जिले में लगभग ५००० 
फट ऊचा महेन््रगिरि का एक शिखर है। रामा० 
(४।६७।३७) म आया है कि यहीं से हनुमान्‌ कूदकर 
कामें पटच थे। पाजिटर (१० २८४) का कथन है 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


कविः यह गोदावरी एषं महानदी के मध्यमेपूर्वीघाटका 
एकर भाग ओर बरार की पहाड़यों केरूपमेंहै । किन्तु 
यह कथन सदेहात्मक है । रामा० (८।४१।१९-२१) 
ने पाण्डचकवाट के परचात्‌ मटेन्द्र का उल्टेख करके 
इमे समुद्रम प्रवेदा करते ए व्यंजित क्रिया है, किन्तु 
भाग० १०।७९।११-१२ ने इसे गया के परचात्‌ ओर 
 सप्तगोदावरी, वेणा एवं परम्पाˆके पहले लिखा है। 
समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भाभिलेख मे इसका 
उल्टेख है (कापंस इन्सकृप्सनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जित्द ३, 
पु०७)। 
महेडवरधारा--वन ° ८४। ११७, पद्म ° १।२३८।२३४। 
महेदवरकुण्ड--(कोहागंल के अन्तगत) वराह 
१५१।६७। 
महेहवरपद--पद्म ० १।३८।३६, वन ० ८४।११९। 
महोदय--( सामान्यतः इसे कन्न 'ज कटा जाता है) वाम० 
८३।२५, ९०।१३ (यहां हयग्रीव रहते थे), देखिए 
भोजदेव प्रथमं का दौलतपुर दानपत्र (एपि° इण्डि०, 
जित्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११) । इसे कुशस्थल 
भौ कहा जाता था; एपि० इण्डि ० (जिल्द ७, पृष्ठ 
२८ एवं ३०) जहां यह्‌ व्यक्त है कि राष्टरकूट इन्दर 
तृतीय ने मंहोदय का नादा कियाथा, किन्तु गुजर 
प्रतीहार भोजदेव के वराताज्रपत्र में (८३२६-७ ई०) 
महोदय को स्कन्वावार (युद्धरिविर) कहा गया है 
ओर वहीं कान्यकुत्ज को पृथक्‌ रूप से व्यक्त करिया 
गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों एक नदीं 
है (एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृष्ठ १७) । 
माक्णिका--(मल्य के पास) वामं० ८३।१६। 
मागधारण्य-- कमं ° २।३७।९, वाम ° ११।७, ८४।३५। 
माठरवन- (पयोष्णी के पास) वन ० २८।१०० वायु, 
७७। २३३, ब्रह्माण्ड ० ३।१३।३३। 
माणिव्येश्वर-(कडमीर मे) पद्म ० ६।१७६।८०। 
माण्डव्य--- (एक तीथं जहां देवी को माण्डव्या कहा गया 
है) मत्स्य ° १३।४२। 
माण्डव्येश-- (वाराणसी के अन्तगंत) ती° कत्प०, प° 
११९। 


ती्सूचौ 


मातलीस्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती° 
कल्प ५, पृ ° ७६ ) । 

मातंगक्षेत्र-- (कोकामुख के अन्तगंत) वराह्‌० १४०। 
५८-५९ (कौशिकी मे मिलने वाली एक धारा) । 

माता--शल्य ० अ० ४६, जहां वहूुत-सी माताओं का 
वणेन हे। 


मातगुह-- (जहां श्राद्ध से आनन्त्य प्राप्त होता है) 


मत्स्य ° २२।७६। 

मातृतीथं--( १) (कुरक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।५८, 
पद्‌म० १।२६।५४; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) 
कूभं० २।४१।४०; (३) (गोदावरी के अन्तगंत) 
ब्रह्म° १९२।१। 

माधवतीर्थ--- (श्रीरट पर) पद्म० ६।१२९।१२। 

माधववन- मत्स्य ° १३।२३७ (यहां पर देवी सुगन्वा कही 
जाती है) । 

मानस-- (१) (हिमाक्य में एक लोक जो केलास के उत्तर 
एवं गुरा मान्धाता के दक्षिण, ब्रीच में अवस्थित है) 
वन ° १३०।१२, ब्रह्माण्ड ० २।.१८।१५ एवं मत्स्य ° 
१२२।१६।१७ (जिसमे सरयू निकक्ती दै), वारम 
७८।३, ९०।१ (जहां विष्णु मत्स्य खूप में प्रकट हए 
थे )। देखिए (कंास' के अन्तर्गत । स्वेन ठेडिनि ने 

- द्रांस-हिमार्य' (१९१३, जिल्द ३, पृष्ठ १९८) में 
क्लि है--पृथ्वी पर उसक्षेत्र से वढ्कर कोई अन्य 
स्यान नहीं है जो मानसरोवर, केलास एवं गुरला 
मान्वाता के नामों से व्यक्तदहै, जो हीरोंकेवीच 
वैदूर्यो (हरे रत्नों) का गुम्फन दहै 1" मानस लील 
समुद्र से १४,९५० फट ऊती है, (२) (कुव्ना जनक 
के अन्तर्गत) वराह० १२६।२९; (३) (मथुराके 
परिचम) वराह ० १५४२५; (४) (गंगा के उत्तर 
प्रयाग के पास) मत्स्य ० १०७।२; (५) (कदमीर 
मे आयुनिक मानसवल) विक्रमाकदेवचरित १८।५५. 
कदमीर रिपो, पृष्ठ ९; (६) (नमंदा के अन्तर्गत) 
मत्स्य० १९४।८, पद्‌म० १।२९।८; (७) (गया 
के अन्तगेत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) 
वायु १११ २ ६ ८ एवं २२। 
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मनलिङ्ध-- (वारा० के अन्तगं) लिङ्क (ती० क्प 
पृ० ११४) । 
मानुष (कुरकषेत्र के अन्तगंत } पद्म० १।२६९।६०-६३, 
वाम ° ३५।५०-५७। 
मायापुरी --(गगाद्वार या हरिद्वार) मत्स्य० १३।३४ 
(यहां देवी को कुमारी कहा जाता है), २२।१०, 
वायु०° १०४।७५. गरड ० १।८ १।७, स्कन्द ० ४।७।१ १४ 
(केचिदुवचुहंरिद्वारं मोक्षद्वारं ततः परे। गंगाद्वार च 
केप्याहुः केचिन्मायापुरं पुनः ।। }। माया नन्यादिगण में 
आया ह (पाणिनि ४।२।९७), यह भारत की सात 
तीयं-नगरियों में एक है। ह्वेनसांग ने इसे मोयुलो 
(मायूर) कहा हँ । अव गंगा नहर के तट पर माया- 
पुर का अवरोष रह गया है । देखिए ए° जि०, पृष्ठ 
३५ १-३५४॥ 
मायातीयं --(कुव्जाञ्नक के अन्तर्गत एवं गंगा पर) 
वराह० १२५।११०, १२६।३३। 
मार्ताल्य-- (नमंदा के अन्तगंत} मत्स्य० १९१।८६, 
कूम ° २।४१।४१ (मातृतीयं के पदिचम)» पद्म° 
१।१८८१। 
माकंण्डयती्य --( १) (गोमती एवं गगा के संगमं पर 
वाराणसी जिले मे) वन० ८४।८१, पयय ° १।३२।- 
४१-४२ । प्रो आयंगर (ती ° कल्प०, पु० २९१) 
का यह्‌ कथन किं यह सरयू-गगा के संगमं पर है"ठीक 
नहीं है; (२) (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ° १४५।१। 
माकंण्डेयह्ृद--(वाराणसी के अन्तग॑त) ल्गिऽ (ती° 
कल्प०, पु ° ६७} ; (२) (पुरषोत्तमतीयं के पास) 
ब्रह्म ० ५६।७३, ७३।२, ६०।९ (विशेषतः चतुदंशी 
पर स्नान करने से सब पाप कट जाते ह), नारद० 
२।५५।२०-२२। 
माकण्डेयेदवर-( १) (वाराणसी कै अन्तगंत) स्कन्द ० 
४।३३।१५४-१५५; (२) (गया के अन्तगंत) अग्नि 
११६।११; (३) (पुरूषोत्तम के अन्तगंत} नारद० 
२।५५1 १८-१९॥ 
सारीचेहवर-(वाराणसी के अन्तरगत) ती० कल्प०? 
प०७१। 
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भार्जार--(गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म° ८४।१९। 


मातेण्ड--(करमीरमे सूयं का मन्दिर) इस्लामाबाद के 
उत्तर-पूवं पांच मीर दूर आधुनिक मातन या मटन । 
इसका विख्यात नाम "बवन" (भवन) है 1 यहाँ से 
कहमीर की अत्यन्त सुन्दर शोभा दृष्टिगत होती है । 
८ वीं दाताब्दी के पूर्वाधं मे राजा रुलितादित्य द्वारा 
निमित मन्दिर आज भग्नावशेष है । इस मन्दिर की 
अनुकया के अनसार विमला एवं कर्मला नामक दो 
धाराएँ एक मीरु ऊपर से निकरती है । देखिए 
राज ० ४।१९२, नीरमत ° १०७३ (विम॑रु नाग); 
स्टीन द्वारा अनृदित राजतरगिणी, जिल्द १,प्‌० १४१ 
एवं जिल्द २, पृष्ठं ४६५-४६६। आइने अकवरी 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९} ने मटन का उल्लेखं 
किया है। यह्‌ तीथं अव तकं करमीर के सव्करष्ट 
तीर्थो मे गिना जाता रहा है । 

मातण्डपादम्‌ल --(गया के अन्तगंत) ब्रह्य (ती्थं- 
कल्प०, पृष्ठ १६६} । 

माला - (नदी) सभापवं २०।२८। 

मालाकं--(साश्रमती के अन्तर्गत सूयं का तीर्थस्थल) 
पद्म ° ६।१४१।१ एदं १४२।१॥ 

मालिनी-- (नदी, जिस पर कण्वाश्रमं था) आदि ० ७०। 
२१ एवं ७२।१० 1 हेनसाग के मत से इसी नदी 
पर रोहिरुखण्ड के पदिचमं मे मंडावर नामक जिका 
अवस्थित था। देखिए ए० जि ०, पृष्ठ ० ३४९-३५०। 

माल्यवान्‌--(तुगमद्रा पर उनेगुण्डी नामकं पहाड़ी) 
रामा० ३।४९।३ १० ४।२७।१-४ (इसके उत्तर प्रलवण 
नामक गहरी गुफा मे राम ने वर्षा ऋतु मे चार मासो 
तक निवास किया था), वन ० २८०।२६, २८२1१ 
(किष्किन्धा से बहुत दूर नहीं ) । 

माल्यवती ~ (चित्रकूट के पास} रामा० २।५६।३८। 

मातेइवर --(नमंदा के अन्तगं त) पद्म ° १।१८।७७। 


-भहिदवर-(नमंदा के उत्तरी तट पर इन्दौर के पास 


माज का नगर) मत्स्य ° १८८।२, पद्म ° १।१५।२। 
इम्पी° गजे° (जिल्द १७।पुष्ठ ७} के अनुसार यह 
श्राचीन मादिष्मती दै । 


माहेदवरपुर --(जहां वृषभध्वज अर्थात्‌ शिव की पूजा 
होती थी} वन० ८४।१२९-१३०। 

भिन्रपद--(गंगा पर एक तीथं) मत्स्य० २२।११। 

भित्रनन-- (उड़ीसा मे कोगाकं या साम्बपुर) स्कन्द०, 
प्रभासखण्ड १।१०।३ (आदित्य के स्थान तीन है-- 
मित्रवन, मृण्डीर एवं सास्बादित्य) । 

भित्रावर्ण -- (वाराणसी के अन्तगंत) च्गि० (ती० 
कल्प ०, पू ० ४७) । 

सित्रावरुणयोराश्रम --(कारपवन के पास यमुना पर एक 
नदी) शल्य ० ५४। १४-१५। 

भिरिकावन--(मेकल के पास) ब्रह्माण्ड ३।७०।३२। 

मिश्रक -- (कुरक्षेत्र के अन्तगंत) पद्म १।२६।८५- 
८६, (व्यास ने यहाँ सभी तीर्थो को मिला दिया) वन° 
८३।९१-९२, सम्भवतः पाणिनि (६।३।११७) का 
कोटरादिगण मिश्रक वन की ओर संकेत करता है। 

मीनाक्षी --(मदुरामेंमुख्य मन्दिर की देवी) देवी भागः 
वत ° ७।३८।११। 

मुकुटा -(ऋष्यवन्त से निगंत नदी } मंत्स्य ° ११४।२६ 
१३।५०, (यहाँ देवी “सत्यवादिनी के रूप में पूजित 
होती है) । 

मव्तिक्षेत्र (शालग्रामं के अन्तगंत) वराह° १४५॥ 
१०५। 

मुक््तिमान्‌ --(एक पर्व॑त) ब्रह्माण्ड ० ३।७०।३२ (क्या 
यह शुक्तिमान्‌ का नामान्तर है ? ) । 

मुव्तिस्थान--(ग्रथा--प्रथाग, नै मिष, कुरक्षेत्र, गंगाद्वारः 
कान्ती, त्रियम्बक, सप्त-गोदावर आदि २६ हैँ) स्कन्द° 
(कारीखण्ड ६।२ १-२५) 1 

मुचुकुन्द - (मथुरा के अन्तगंत) वराह्‌° १५८।२८। 

मुचकृन्देदवर--(वाराणसी के अन्तगंत} ल्ग ० (ती° 
कल्प ०, पृष्ठ ११४} । 

मुजवान्‌ -(हिमाख्य की श्रेणी मे एक पर्व॑त) आङवमेधिक 
पवं ८।१ (जहाँ हिव तपस्या करते है), ब्रह्याण्ड° 


२।१८।२०-२१ (जहां शिव रहते है ओर जहाँ से . ` 


हौलोद बीर एवं बौकोदा नदी निकलती है) ,.वरा्ह° ` 
२१३।१३ (मन्दर के उत्तर मे) । 


तीची 


मुंजवटः--(गंगा पर जो एक॒ शिवस्थान है} वन 
८५।६७, पद्म ° १।३९।६३। 

मुण्डपुष्ठ --(१) (गया मे फट्ग्‌ के परिचमी तट पर स्थित 
एक पहाड़ी) कूमं० २।३७।३९-४०, नारद० 
२।४५।९६० अग्नि° ११५।२२ एवं .४३-४४, वायु 
७७।१०२-१०३, १०८।१२ एवं १.११।१५. ब्रह्माण्ड 
३।१३।११०-१११। महादेव ने यहां कठिन तप किया 
था। यह विष्णुपद को पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य 
स्थल नहीं हं । यह गयायात्रा का केन्द्र है । गयासुर की 
अनुकथा के अनुसार इस पहाड़ी पर उसके सिरका 
` पृष्ठभाग स्थित था। (२) (कदमीर में एक पहाड़ी) 
नीलमत० १२४७-१२५४। 


मृष्डेहा -- (वाराणसी के अन्तगंत) छ्गि० (ती ० कल्प०,` 


पृष्ठ ११६} । 
मुमंरा-(अग्निकी माताओंके रूप मे. सात नदियोंमें 
एक) वन ० २२२।२५। 
भूजवान्‌ --( १) (एक पव॑त) ऋ० (१०।३४।१) में 
सोम॑ के पौधे को मौजवत कहा गया है ओर निरुक्त 
(९1८ )ने व्याख्या कौ है कि म्‌जवान्‌ एक पवत है जिस 
पर सोम के पौधे उत्पन्न होते है॥ अथववेद में मूजवत्‌ 
आया है ओर तक्मा (रोग के एक दुष्टात्मा) से 
मूजवान्‌ एवं वारिहक के आगे चले जाने को कहा गया 
है । अथववेद (५।२२।५) ` में मूजवंतः' आया है । 
एसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तर-पदिचम में 
यह्‌ कोई पवंत है। 
मृलतापी-- (तापी नदी, जिसका नामं इ सके उद्गमस्थल 
मत्ताई से, जो मलतापी का अशुद्ध रूप है" पड़ा है) 
मत्स्य ° २२३३ (मूलतापी पयोष्णी च) । मुल्ताई 
मध्य प्रदेश के वतु जिले में एक ग्राम है ओर इसमे 
एक पवित्र तालाब है जिससे तापी निकली है । देखिए 
इम्पीऽ गजे इण्डि०, जिल्द १८ पृष्ठ 
 २१। 
मूलस्थान - (आधुनिक मुलतान) मल्लो की भ्राचीन 
राजधानी । ए० जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०- 


२३६॥ इसके कई नाम ये, यथा -कारयपपुरः, साग्ब- 


. मेहत्नु -- (नदी) ऋ० 
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२२ ्रहलादपुर, आदस्यान (अक्वरूनी- शचौ 
१।२९८} 1 

मूलो -- (मन्दर से निकली इई नदी } मत्स्य ० ११४।३१। 

मृगकामा (मानस ञ्ील से निकली हुई नदी ) ब्रह्माण्ड 
२।१८७१। 

मृगधूम- (यहां ख्रपद है} पद्म १।२६।९४, वन 
 ८३।१०१ (यह गंगा पर है} । 

मृगन्छगोदक -(वाग्मती नदी पर} वराह० २१५।६४५। 

मृत्युञ्जय (विरज के अन्तरगत} तब्रह्म० ४२।६। 

मेकल --(मघ्य प्रदेश की एकं पव॑तश्रेणी) नमंदा को 
मेकलकन्यका कहा जाता है। 

मेकला -पद्म ० ५।११।३४ (क्या यह नदी है ? } 1 

मेकला -रामायण ४।४१।९, बाहं° सू० १४।७ एवं 
१६।२ मे यह एक देदा कहा गया है । 

मेधकर-मत्स्य ° २२।४०, पदम ° ५।११।३४। 

मेधनाद -(नमंदा के अन्तगंत) पद्म ० २।९२।३१। 

मेधङ्कर-(प्रणीता नदी पर एक नगर] प्म 
६।१८१।५॥ 

मेधराव--(नमंदा के अन्तगंत) पद्मऽ १।१७।४। 

मेला --(मेघंकर नगर का एकं तीथं ) पद्म० ६॥ 
१८१।१६, मत्स्य ० २२।४०-४१ (इससे प्रकट हाता 
है कि मेखला मेघकर नगर का मध्य भाग मत्र है) । 

मेधातिथि --(एक पवित्र नदी) वन ० २२२।२३। 

मेधावन ~ पद्म १।३९।५२ (श्राद्धस्थरु) । 

मेधाविक -वन ° ८५।५५ । 

मेदक्ट - नृ सिह ० ६५ (तीर्थंकल्प०, पृष्ठ २६५ । 

मेखवर--(बदरी के अन्तर्गत) व गाह ° १४१।३२-३५॥ 

१०७५६ (करुम को एक 

सहायक) । 

मंत्रेयीलिङ्क-- (वाराणसी के अन्तरगत) कल्िगि° (ती° 
कृल्प ०, पष्ठ ५७) 1 

मैनाक -(१) (बदरी के पास एक पवत) वन° 
१३९१७, १४५।४४, अनु० २५।५९. ब्रह्माण्ड ० 
३।१३।७०, भाग० ५।१९।१६; (२) (गुजरात के 
पास पदिचम का पव॑त} वन० ८९।११; (३) (सर- 
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स्वती के पास पर्वत} कूमं ° २।३७।२९॥ दे (पृष्ठ 
१२१} एवं प्रो° आयंगर (ती ° कल्प०, पृष्ठ २९) 
के अनसार यह शिवालिकि की श्रेणी है। देखिए 
पाजिटर (पष्ठ २८७-२८८) जिन्होने मंनाक नामकं 
तीन पर्व॑तो की चर्चा की है जो उपर्युक्त से भिन्न है । 
मोक्षकेहवर-(वाराणसी के अन्तगंत) ल्िग० (ती° 
कल्प०, पृष्ठ ११२) । 
मोक्षराज -(मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६४।२५। 
सोक्षतीयं -- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५२।६१ 
(च्छबिती्थं के दक्षिण में), त्रिस्यरीसेतु (पष्ठ 
१०१) । 
मोल्तेदवर-(वाराणसी के अन्तर्गत) ल्गि० (ती° 
कल्प०, पु ० ४८) । 
सोदागिरि-(पवंत) सभापवं ३०।२१। 
य 
यक्षतीर्थं --आगे चरखकर इसका नाम हंसतीथं हौ गया । 
वराह्‌० १४४1 १५५-१५६। 
यक्षिणी-संगम-(गोदावरी के अन्तगं त ) ब्रह्य ° १३२।१। 
यजन --वन ° ८२।१०६। 
यज्ञवराह--याज्ञपुर या जाजपुर मे, जो उड़ीसा में व॑त- 
रणी पर है, वराहदेव का विख्यात म॑न्दिर है । 
यनत्त्रैहवर-- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य ° १९०1।१। 
यमतोयं --(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूं 
१।३५।६,२।४१।८३; (२) (गौदावरी के अन्तगंत) 
ब्रह्य ° १२५।१ एवं १३१।१; (३) (नमंदा के 
अन्तगंत) पद्म ० १।३७।६। 
यमलार्जुनकुष्ड -- (मधुरा के अन्तरगत) वराह० (ती° 
कल्प०, पु ° १८७) । 
यमन्यसनक-(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह्‌० १४०1 
५५ 
यमूना--(नदी) ऋ० ५।५२।१७, ७।१८। १९. १०।७५। 
५। यमूना-माहात्म्य के किए देखिए पद्म ० ६, अ 
१९५-१९७। प्ठ्िनी ने इमे जोमनस कटा है। 
यमुनाप्रभव-- (यमुनात्तरी ) कूम ° २।३७।३०, ब्रह्माण्ड 
३।३६।७१ (जहां गमं एवं शीत जक कौ धारां है) । 
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यमुनातीर्य--रल्य ° ४९।११-१६ (जहां वरूण ने राज- 
सूय यज्ञ किया था) मत्स्य ° १०७।२३-२४। (सूं 
की पुत्रीके रूपमे) पद्म० १।२९।६। 
यमुनासंगम -- वराह ० अ० १७४ ने इसकी महिमा का 
पूरा वर्णेन किया हे । 
यमुनेदवर - (१) (वारा० के अन्तगत) लिङ्ग ° (तो 
क०, पृ० ६६); (२), वराह० (मयूरा के 
अन्तगंतं) १५४।१२। 
ययातिपुर-(आधुनिकं याजपुर) उडीसामें वंतरणी 
नदो पर। ए° जि०, पृ० ५१२, ओर देखिए एपि° 
इण्डि ०, पृष्ठ १८९, जहां ययातिनगर को जाजपुर 
कहा गया है जो सन्देहात्मक है । 
ययातिपतन --वन ° ८२।४८, १द्‌म ° १।१२।८। 
ययातीहवर --(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ख० (ती० कण, 
प° ११५} । 
यवतीयं --(नमंदा के अन्तरगत) मत्स्य ° १९१।८८। 
यष्टि-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२। 
दे (पृष्ठ २१५)का कथन है कि यह्‌ जेठिया है जो गया 
के तपोवन से उत्तर ख्गभगदौमील कीदूरीपरदहै। 
याक्ञवल्क्यकिङ्क --(वारा० के अन्तर्गत) लग ० (ती 
कृ०; पु० ४७ एवं ८८) । 
यायातती्ं --( १) ( सरस्वती के अन्तगंत) वार्मन° 
३९।३६; (२) (वारा० के अन्तगंत) शत्य ° ४१। , 
३२, पद्‌म° १।३७।९ । 
युगन्धर -(१) पाणिनि (४।२।१३०) के अनुसार 
यह एक देश है ओर काशिका ने इसे शाल्वावयवीं में 
एक माना है, , (२) (पवंत) पाणिनि (३।२।४६) 
के मंत से; वाम० ३४।४७। वाहं ° सू° (३२।१९) 
ने सम्भवतः इसे किसी देश या जन-सम्‌दाय के नाम 
से वणित किया है । 
योगितीथं --(सूकर के अन्तरगत} व राह्‌० (ती क०‹ 
१०२१०) । 
योनिदार--(गया में ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर) वन ० ८५। 
९४-९५, पद्म ° १।३८। १५, नारदीय ० २।४४।७५- 
७७। 
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र 

रयर्चत्रक --(एक तीयं ) पद्म ° ६।१२९।९। 

रथस्पा --(एक नदी) यह पाणिनि के पारस्करादिगण 
(६।६।१५७) में उल्किखित है । महाभाष्य, जिल्द 
३,प्‌० ९६ने रथस्पा नदी का उल्लेख किया है । वन° 
(१७०।२०) ने रथस्था को गंगा, यमुना एवं 
सरस्वती के बीच मे तथा सरयु एवं गोम॑ती 
के पहर वणित किया है। रथाख्या नदी वाहं 
सूत्र (१६।१५) मं उल्लिखित है। देखिए आदि 
१७०।२ ० । 

रत्नेदवर लिङ्क --- (वारा ? के अन्तगंत } स्कन्द ०४।३३ । 
१६५ । 

रन्तुक --(कुरक्षेत्र की एक सीमा) ` वाम॑० २२।५१ एवं 
२३।२। 

रन्तुकाभ्रम -- (सरस्वती पर) वामं० ४२।५। 

रम्भालिङ्धः--(वारा० के अन्तगंत) लिङ्क° (ती क०, 
पृ° १९५) । 

रम्मेश्वरलिङ्क--( सरस्वती के अन्तरगत) वाम ०४६।३९। 

रविस्तव -(न्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१९। 

रता --(एक नदी ) ऋ० ५।५३।९ १०।७५।६। इसका 
पता चलना कठिन है। सम्भवतः यह सिन्धु में 
मिलती है। ऋ० १०।१०८।१ से प्रकट होता है कि 
यह अन्तःकथा सम्बन्धी नदी है। टामस महोदय ने 
इसे पंजकोरा कहा है (ज ० आर० ए० एस ०, जिल्द 
१५. पृष्ठ १६१} । 

राघवेदवर--मत्स्य ° २२।६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल प्राप्त होते हैँ) । 

राजखडग --(साश्रमती पर) पद्‌म० ६।१३१।११९ 
एवं १२४। 

राजगृह --( १) (राजगिर, मगध की प्राचीन राजवनी 
वन ० ८४।१०४, वायु ° १०८।७३ (पण्य राजगृहं 
वनम्‌ },अग्नि° १०९।२० नारद ° २।४७।७४. पदुम ° 
१।३८।२२ 1 देखिए ए०-जि० (पृष्ठ ४६७-४६८) एव 
इम्पी ० गजे० इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहा 
इसके चतुदिक्‌ की पांच पाड्य का उल्टेख है । यं 
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गिरित्रिजःके नाम से भीः विख्यात थी ओौर इसी नाम 
से जरासंघ की राजधानी थी । (२) (पंजाब में) 
पद्म ° १।२८।१३ (यह एक देवस्थान है) । 
राजावस-(कदमीर मे परशुरामं द्वारा स्थापित 
विष्णृतीथं } नीकमत० १३८४ एवं १४४७। 
राजेहवर --(श्रीपवंत के अन्तगं ) लिङ्ख० १।९२।१५६। 
राधाकुण्ड --(मथ्‌ रा के अन्तगंत) वराह्‌० १६४।३४। 
रामगियभनिम-गरुड० १।८१, मेघदूत १ एवं १२ 
(रामगिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूवं 
२८ मीर ओर नन्दिवधंन नामक वाकाटक राज- 
घानीसेदो मील दूर है) । 
रामगृहा- (सानन्दूर के अन्तगंत) वराह० १५०।१०। 
रामजन्म -- (सरक के पूवं में) पद्म० १।२६।७६। 
रामतीयं --( १) (गया के अन्तगंत) वायु० १०८।१६-१८, 
मत्स्य ० २२।७०,अग्नि० ११६।१३; (२) (दूर्षारक 
मे) वन ° ८५।४३, शल्य ० ४९1७ (जहां पर भार्गव 
रामं ने वाजपेय एवं अइवमेधव यज्ञो में कश्यप कों 
पृथिवी दक्षिणाके रूपमे देडाी थी) देखिए 
उषवदात का नासिक अभिटेख (बम्बई गजे ०, जिरद 
१६, पृ ० ५७०) ; (३) गंगा के अन्तर्गत) नारद० 
२।४०।८५.; (४) (गोमती.पर) वन ° ८४।७३-७४, 
पद्म० १।३२।३७; (५) (गोदावरी में) ब्रह्म° 
१२३1१; (६) (मंदेन्दर पर) पद्म ° १।३९।१४। 
रामलिङ्कः--(वारा० के अन्तगंत) लिङ्क° (ती ० कत्प०, 
पु० ११३) । 
रामसर --(सानन्द्‌र के अन्तगंत ) व राह० १५०।१४-१८ 
(एक कोस के विस्तार मे) । 
रामहृद~(यानेदवर के उत्तर में पाच ज्ञी} वन° 
८३।२६-४०, अन्‌ ° २५४७; भाग ० १०।८४।५३. 
पद्‌म० १।२७।२३-३७ (जहां परदुराम ने अपनेढारा 
मारे गये क्षत्रियो के रक्त से पांच षीके मरदी थीं 
ओर उनके पितरों ने जिन्हे उनकी प्रायंना पर पांच 
तीर्थो मे परिवतित कर दिया था) नीकमत० १३- 
८७ १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहां मार्गेव राम 
ने अपने रक्तर॑जित हाथों को घोकर कठिन तपस्या 
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की थी) माग० १०।८४।५३॥। इसे चक्रतीथं भी 
कहा जाता है । 
रामाधिवास ~ (यहाँ का श्राद्ध एवं दान अनंत फलदायक्र 
होता है) मत्स्य ° २२।५३ । 
रामेश्वर --(१) (ज्योति्िङ्गो मे एक जिसे स्वय राम ने 
स्थापित किया था) मत्स्य ° २२।५०४ कूम ° २।३०। 
२३ (रामेद्वरं मे स्नान करने से ब्रह्महत्या का पाप 
चुर जाता है), ग्ड ० १।८१।९ । देखिए तीथसारः 
पृष्ठः ४७, जिसने विष्णु०, कूमं० एवं अग्नि० से 
वचन उद्धत विये है । यह पामवन.द्रीप मे स्थित 
है। सम्पूणं भारतं में यह प्रतिष्ठित तौथंस्थलो नें है । 
देकिंए इम्पी ०. गजे ० इण्डि०, जिल्द २१ प° १७३- 
१७५. जहाँ इसके म॑हाम॑न्दिर का संक्षिप्त वर्णन है; 
(२) (श्रीपवंत के जन्तगंत) लिङ्ग० १९२।१४९ 
(स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित किया था) । 
रावणेश्वरतीथं --( १) (नमंदा के अन्तगंत) म॑त्स्य° 
१९१।२६; (२) (वारा० के अन्तगंत) लि 
(ती० क० पृ० ९८) । 
ङविमिणीकुण्ड या रुकिमकुण्ड--(गया के अन्तगंत) वायु° 
१०८५७, अग्नि ११६।५। 
रचिकेदवरक --किङ्धं ° १।९२।१६७। 
खद्रकन्या-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म ° १।२०।७६। 
खद्रकर--(कुरक्षत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।११। 
इद्रकणं-- (वाराणसी के अन्तगंत) म॑त्स्य° १८१।२५। 
खद्रक्णंह्वद-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म 
१।३७। १५ ॥ 
खकोटि--(१) (कुरकषेत्र एवं सरस्वती के अन्त " त) 
वन ० ८२।१११-१२४, वाम ° ४६।५१, पद्म ०. १।२५ 
२५-३०, कूम ° २।२३६।१-८ (जहां हर ने मुनियो की 
पराजय के लिए एक करोड़ रद्राकृति्ां घारण कीं} 
(२) (वाराणसी के अन्तगंत) म॑त्स्य० १८१।२५,, 
(३) (नर्मदा के अन्तगंत) पद्म० १।१३।१२. 
वन्‌ ० १७।१०३, मत्स्य ° १८६1 १६-१७। 
खगया-- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४१। 
चपद--( १) (गया के अन्तगंत } वायु° १११।६४-६७, 


अग्नि° ११५।४८; (२) (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) 
पद्म० {१।२६।९४। 

सद्रप्रयाग--(गढ्वारू जिके मे मन्दाकिनी एवं अलक 
नन्दा के संगम पर) इम्पी ० गजे० इण्डि०, जितंद 
२१, पृष्ठ ३३८। 

खद्रमहालय-- (वाराणसी के अन्तगत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पुष्ठ ६८), देवर० (ती ° कल्प ०,पृ ° २५०) । 

सद्रमहाल्यतीय-- (साञ्रमती के अन्तगंत) पद्म? ६। 
१३९।१। 

रुद्रवास-- (वाराणसी के अन्तगत ) क्िग० (ती ० कल्प०, 
पृष्ठ ६२) । 

सद्रावतं-- (सुगन्धा के परचात्‌ ) वन ° ८४।३७। 

रुरुखण्ड---(रालग्रामं के अन्तगंत) वराह १४५ 
१०५; अध्याय १४६ मे इसके नाम को व्याख्या कौ 
गयी है । 

र्पधारा-- (इरावती पर विष्णु की आकृति) वाम० 
९०।५॥ 

रेणुकाती्थ--वन ° ८२।८२, पद्म ० १२४३० एवं 
२७४७1 दे (पु~ १६८) का कथन ह कि यह्‌ पंजाव 
मे नाहन से उत्तर रकगभग १६ मील दूर है। नाहन 
सिरमू्‌र रियासत कौ राजधानी था। 

रेणुकाष्टक-- (सरस्वती पर) वाम ० ४१।५। 

रेणुकास्थान--- (देवी के. स्थानों मे एक) देवीभागवतं 
७।३८।५ (सम्भवतः रत्नगिरि जिले मे परशुरामं 
पर) 1 

रेतोदक-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (तीथं- 
कल्प०, पृऽ २३० ) | 

रेवतीसंगम-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म° १२१।१ 
एवं २२। 

रेवन्तेदबर-- (वाराणसी के अन्तगंत) छग ० (ती° 
कल्प०, प° ९६) । 

रेवा-- (नंदा } देखिए इसके धूवं का अध्याय । 

रैवतक--(गिरनार के सम्मुखं जूनागढ़ की पहाडी) 
आदि० २१८८ (प्रभास के पास) एवं अध्याय २१. 
(वृष्ण्यन्धकों द्वारा उत्सव मनाये जाते थे), समा- 
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पवं १४।५०, वराह ० ६४९।६६. स्कन्द ० ७।२।१।६८ 
(वस्त्रापथ मं सोमनाथ के पास उदयन्त पहाड़ी का 
परिचमी भाग), मत्स्य ० २२।७४। रवतकं अर्थात्‌ 
आधुनिक गिरनार, जनों का एक अति पवित्र स्थलदहै । 
किन्तु. आधुनिक द्वारका इससे जगमग ११० मील दुर 
है। मूर द्वारका, जो समुद्र द्वारा बहा दी गयी, 
अपेक्षाङृत समीप में थौ। पाजिटर महोदय (पृष्ठ 
२८९) को दौ द्वारकाओं का पता नहीं था, अतः 
उन्होने काठियावाड के परिचमं कोणमेहालारमें 
बरदा पहाड़ी को रवतक कहा है। स्कन्दगुप्त के 
ज्‌नागढ़ शिलाठेख (४५५-४५८ ई०) मे पलारिनी 
नदो को वटक के सामने ऊर्जधत्‌ से निगेत कहा 
गया है (सौ आई० आई०, जिल्द ३, पृष्ठ 
६४) । 

रोधस्वती-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 

रोहीतक-- (पर्व॑त) सभापवं ३२।४। 


लर्मणतीर्थ--(१) (गोदावरी . के अन्तगंत) . ब्रह्म ° 
१२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तगंत) स्कन्द ३, 
ब्रह्मखण्ड ५२।१०६-७ (इस तीथं पर केवल मुण्डन 
होता है] । यह तीर्थं एक नदी पर है" जो कुगं कौ 
दक्षिणो सीमा पर स्थित ब्रह्मगिरि सेनिकलती है 
ओर कावेरी में भिल्ती है; इम्पी ° गजे° इण्डि०, 
जिल्द १६, पृष्ठ १३१। 

कक््मणाचर-- ना रद ° २।७५।७४॥ 

छक्षणेदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) नारद० २।४९। 
६४। 

लक्ष्मी-तीयं-- (गोदावरी के अन्तगेत ) ब्रह्म ° १३।६७1१। 

लपेटिका-- (नदी) वन ० ८५।१५। 

लवणा-- (नदी, जो पारा ओर सिन्धु के संगमपर स्थित 
पद्मावती नगर से होकर बहती है) देखिए माल्ती- 
माधव, अंक ९, इलोक २। 

लवर्णकतीयं - (सरस्वती पर). पद्म ° १।२६।४८॥ 

लाविढिका-- (चम्पा के पास) प्द्म° ६।३८।५१। 
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लल्तिक-- (सन्तन्‌, का तीथं ) वन० ८४।२३४, पद्म ° 
९।२८।३४ नारद ० २।६६।३७। 
लक्िता--(वारा० में) नारद० २।४९।४१, लिङ्घ° (ती° 
केल्प्‌०, पृ ०.९६), मत्स्य २२।११ ने उल्टेख किया 
है" किन्तु लगता है यह कहीं गंया पर था। 
लागलिनी--- (नदी) संभा० ९।२२, माकंण्डेय ५४।२९ 
(लागुकिनी, ज महेन्द्र से निकली है), वाम० ८३। 
१४ (ती° कल्प०, पृ० २३५} । गंजामं जिले का 
चिकाकोर कसा, लांगुत्य के वारये तट पर इसकेमुख 
सेचारमीलकी दूरी पर है। इम्पी° गजे० इण्डि०, 
जिल्द १५, पृष्ठ २१७। 
ागली-लिङ्क-- (वारा० के अन्तर्गत) चगि (ती 
कल्प ०, पृष्ठ १०५} । 
लांगलतीयं-- (नंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८। 
५१॥ 
लिङ्खसार--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।५१। 
लिङ्गी जनादन--(नमंदा के अन्तगंत) कूमं ° २।४० 
६१। 
लोकोद्धार--वन० ८३।४५, पद्म ० १।२६।४१ 
लोकपाल-- (वदरी के अन्तगंत ) व राह ° १४१।२८-२३१। 
लोकपालेकवर--(वारा० के अन्तर्गत) किग० (ती° 
कल्य ०, पु° १०५) 1 ' 
लोणारकुण्ड--(दिष्णृगया मे) पद्‌म० ६।१७६।४१। 
लोग।र वरार के बुटढाना जिल में नमक की हील - 
है । यदय दन्तकथा के -अनुसार उस छोणासुर नामक 
राक्षसं का निवासं था जिसे विष्णु ने हराया । यह्‌ 
बहुत प्राचीन स्थहै गौर बड़ी श्रद्धा का पात्र है । आइने 
अकबरी (जिल्द २, २३०-२३१) ने इसका वर्णेन 
कियाद गौर कहा हैकि ब्राह्मण रोग इते विष्णु- 
गया कहते ह । यह्‌ बरार के मध्यकालीन प्रसिद्ध 
मन्दिरं मे गिना जाता है जिसे दंत्यसूदन कहते ह । 
यह्‌ वैष्णव तीर्थं है ।- देखिए विक्टर कचिन्स को 
पुस्तक “भिंडिएवक टेभ्पुल्स आव दि उक्कन्सः 
( १९३ १,पृष्ठ ६८७२} जहां इस महामन्दिरका 
वर्णन है.जौर . साथ ही साथः एक्‌ बीरू के चारों 
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ओर बहृत-से मन्दिरों का उल्लेख है जो किसी 
ज्वालामुखी के अवशेष पर स्थित है । 
लोलाकं--(वारा० के अन्तगंत}) मत्स्य° १८५।६८ 
(बनारस के पांच मुख्य तीर्थो मे एक ); कूम 
१।३५। १४, पद्मं ० १।३७।१७ (यहां कोकाकं पठ 
आया है), वाम° १५।५८-५९॥ 
लोहकट- नारद ० २।६०।२४। 
लोहजंघवन-- (मथुरा के १२ वनो मे श्वा) वराह 
१५३।४१। 
लोहदण्ड-- मस्य ० २२।६५, वाम ० ९०।२९ (यहां विष्णु 
हृषीकेश के रूप में है। यहां पर श्राद्ध अत्यत फल- 
दायक होता है) । 
लोहागल--(हिमाख्य मे एक विष्णुस्थान) वराह° 
१४०।५ (यहाँ म्लेच्छ राजा रहते है), १४४।१०, 
१५१।१-८३ । इलोक ७-८ मे आया है कि सिद्धवट 
से तीस योजन म्लेच्छों के बीच जोहागंल है। वराह० 
१५१।१३-१४ मे इसके नाम की व्याख्या की गयी 
है ओर १५१।७९ में कहा गया है कि उसक्रा विस्तार 
२५ योजन है । देखिए ती्थंकल्प ०; पृष्ठ २२८-२२९॥। 
दे (पृष्ठ ११५) ने कल्पना की है कि यह्‌ कुभायुं 
काकोटाघाटदहं। 
लोहित-- (गोण) अनु° १६६।२३; ब्रह्माण्ड ० (२1 १६- 
२७) मे जोहित को सम्भवतः ब्रह्मपुत्र कहा गया है । 
` लोहित-गगक-- (लौहित्य) कालिका० ८६।३२-३४। 
लौकिक-(वारा० के अन्तगतं) कर्म° ६।३५।१३। 
लौहित्य-- (ब्रह्मपुत्र नदी) वन ० ८५।२, वायु ® ४७।११, 
७७।९५, . मत्स्य ° १२१।११-१२ (यह्‌ वह नद है जो 
हेमश्छग पवंत के चरण स्थित लोहित ञ्ची से निकला 
है) अनु° २५।४६, पद्म ० १।३९।२, वन० ५२।५४, 
कालिका० ८६।२६-३४। रधुवंश (४।८१) से प्रकट 
हता दै किं रौहित्य प्राग्ज्योतिष कौ परिचमी सीमा 
पर थी। देखिए ती्थ्॑रकाद, पृष्ठ ६० १-६०२, जहां 
महात्म्य -र्वाणित है। कीौहित्य नाम वरोषमंन के 
शिखयेव (लगभग ५३२-३३ ई₹०)} मे पाया जाता 
है, देखिए गृ के भमिङे (पृष्ठ १४२ एवं १४६) । 
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वंशगुल्म-- (न्दा एवं शोण के उद्गम पर) वन० 
८५।९ । 

वंहधरा-- (महेन्द्र से निकली हई एक नदी) वायु° 
४५।१०६, माकंण्डेय० ५४।२९ (वश्चंकरा नामं 
आया है) एवं वराह० ८५ (पद्म ) ने वंशवरा' पढ़ा 
है। पाजिंटर (पृ०३०५) ने कहा है कि यह्‌ आधुनिक 
वंशधरा है, जहाँ चिकाकोल से १७ मील दूर करलिग- 
पत्तनम्‌ अवस्थित दहै। देखिए संत-बोम्मी नामक 
इन्द्रवर्मा का दानपत्र जो कलिगनगर मे लिखा गया 
था (एपि ° इण्डि ०, जिल्द २५. पृ ° १९४) । 

वंश्मलक- पदम ° १।२६।३८। 

वंशोद्भेद- मत्स्य ° २४।२५। 

वक्षु-- (आधुनिक आक्सस) सभा० ५१।२० (यहां मेट 
केरूपमे रासभ काये गये थे) । 

वञ्जरा--(नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म 
१५९।४५। यह्‌ सम्भवतः आधुनिक मजञ्जरा नदी है, 
जो नान्देड जिले मे गोदावरी मे मिकती है । 

वञ्जरासंगम-- (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्य ° १५९।१। 

वजञ्जुला-- (१) (नदी, जो सह्य से निकलकर गोदावरी 
मे भिक्ती है) मत्स्य ० ११४।२९., वायु ° ४५।१०३, 
वामन ० ५७।७६; (२) (मदेन से निगंत) ब्रह्मण 
२७।३७। 

वट-- (१) (प्रयाग मे) मत्स्य° १०४।१०, ११११०; 
(२) (गथा में) वि०ध० सू० ८५।५। 

वटेहवर-- (१) (नमंदा पर) मत्स्य० १९१।२५७, 
कमं २। ४१।१९, पद्म १।२८।२७, अग्नि 
१०९।२०; (२) (गया में) अग्नि ११५।७२ 
पद्म० १।३८।४६, नारद ० २।४७।५९; (३) 
(प्रयागमे) मत्स्य० २२।९; (४) (पुरी मे) 
नारद ० ११।५६।२८। 

वडवा-- (इसे सप्तचर्‌ भी कहा जाता है) वन° 
८२।८९२-९९, २२२।२४, वि ० ध ० सू ° ८५।३७॥ 
-वेजयन्ती' नामक टीका के मत से यह दक्षिण भारत 
का तीयं है, किन्तु वन० ने इसे उत्तर-मूवं मे कटा 


तीची 


है। दे (प० २२०) ने इसे कंस्पियन समुद्र के 
परिचमी तटपर वाक्‌" माना है। 

वत्सक्रीडनक-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह्‌० १५६।१। 

वचर भव-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।६१ 
(जर कौशिकी मे जाता है)। 

वच््ेदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) ल्गि० (तीर्थ 
कल्प ७, पृ ० १ ०४) } 

वधूसरा-- (नदी, जिसमें स्नान करके परशुरामं ने राम 
दारा छीन ली गयी शक्ति पुनः प्राप्त की थी) 
वन ० ९९।६८ । 

बन्दना-- (नदी) भमीष्मं० ९।१८। 

बरणा-- (वाराणसी की उत्तरी सीमा कौ नदी) 
म॑त्स्य०° २२।३१, १८३।६२ देखिए गंत अच्याय 
१३- कारी, कग ° ( १।९२।८७), जहां "वरणाः 
राब्द आयाहे। 

वरणावती-- (नदी) अथवंवेद ४।७।७। 

वरदा--( विदभं प्रदेश की वर्घां नदी) रामा०.४।४।१९; 
अग्नि° १०९।२२, नलचम्पू ६।६६। देखिए "वरदा- 
संगमं' के अन्तर्गत । 

वरदान-वन ° ८२।६३-६४, पद्म ° १।२४।१२ (दोनों 
मे दुर्वासा द्वारा विष्णु को दिये गये वर कौगए्थाका 
उल्लेख है) । 

चरदासंगम--वन ° ८५।३५., पद्म ° १।३९।३२। 

त्रराहतीयं-- (१) (कुरक्षे्र के अन्तगंत) वाम° ३४। 
३२, पद्म ° १।२६।१५; (२) (वारा० के अन्तग॑त) 
पद्म० १।३७। ६, कूमं० १।३५।५; (३) (मुरा 
के अन्तगंत) व राह० १६६।२३ (वराह को चार 
सुवर्णाकृतियां या सोने की प्रतिम।एं यहां थी- 
नारायण, वामन, राघव एवं. वराह) ; (४) कदमीर 
मे वितस्ता पर) नीलमत० १५५९; (५) (सह्या 
मलक का एक उपतीथं ) नृसिह० ६६।३४; (६) 
(साभ्रमती के अन्तगत) पद्मऽ ६।१६५। १०; 
(७) (नंदा के अन्तर्गत) मत्स्थ० १९३।७४ 
कूमं° २।४२। १४.पद्० १।२०।७१; (८)-(पयोष्णी 
पर) वन० ८८।७ एवं ९ (यहां पर राजा नृग ने 
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यज्ञ किया था. ओर यह तीथं सभी नदियों मे श्रेष्ठं 
था) 1 कू्म° २।२०।३२, वाम० ९०।४; (९) 
(गदावरी के अन्तगंत) ब्रह्य ७९।६। 
वराहपवत--(सम्मवततः कदमीर का बारामला) 
विष्णुधमंसूत्र ८५।६। 
वराहमूलक्षेत्र या वराहिश्वर--(कदमीर ` मे आघुनिक 
नारामूखा) यह कडमीर की धाटी के ऊपर वितस्ता 
के दाहिने तट पर स्थित है गौर आदिवराह का तीथं 
स्य हैँ । राज० ६।१८६, ह° चि ० १२।४३, 
कदमीर रिपोटं (पु० ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति 
(१¶० २०१।२०२)। 
वराहस्यान -(विष्णु के वराहावतार के किए तीन स्थल 
प्रसिद्ध है, यथा-कोकामुख, बदरी एवं लोहार) 
वराह ० १४०४-५ । 
वराहेदवर--(वा राणसी के अन्तगंत ) छिग° (ती ०कल्प ०, 
१०९८) । 
वरुणल्रोतस -(पवंत } वन ० ८८।१०॥ 
वरुणा-- (गोदावरी की एकं सहायक नदी) । पयम° 
६।१७६।५९। 
वर्णाशा-- (बनास नदी, राजस्थान मे, जो पारियात्र से 
निकल कर चम्बक मे मिलती है) ब्रह्माण्ड 
२।१६।२८ । देखिए पर्णाशा । 
व्ण्‌-- (नदी) पाणिनि (४।२।१०३) । काशिका 
मे व्याख्या .है कि वर्णु" पर स्थित देश भी वर्णु हे । 
वर्णु सवास्त्वादि-गण मे आया है (पाणिनि 
४।२।७७) । 
वरुणेश--(१) (वाराणसी के .अन्तगेत) छिग° (त° 
क०, पृ ०६६) ; (२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य 9 
१९१।६॥ 
वसिष्ठतीथ-म॑त्स्य ० २२।६८ (यहा श्राद्ध एवं दान 
अत्यन्त फलदायक होता है) । 
वतिष्ठाभम --( १) (कदमीर मे ज्येष्ठेश्वर के पास) 
राज ० १।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १, पृ 
२०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (अबद पव॑त 
पर) वन १०२।३; (३) (बदरीपाचन पर) 
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वन० (१०२३), जहां आया है कि वसिष्ठश्च में 
क्यों ने १८८ ब्राह्मणों एवं ९ तापसो को ख। 
डाला 1 इस स्थान के विषय मे सन्देह है । 
वमिष्ठेश- -(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती° क°' 
पृ० ४७) | 
वसिष्ठापवाह ~ (सरस्वती पर) शल्य० ४२।४१। 
व्धनद्रुम--(करमीर मे, विनायक गांगेय का एक 
आयतन) नीरुमत° ११६। 
वसोर्घारा--वन ० ८२।७६, पञ्म ० १।२४।२४ (इसने 
'वसुवारा' पढ़ा ह} 
वस्त्रापयक्षत्र --(काल्यिावाड मे गिरनार के आस-पास 
की भूमि } स्कन्द० ७।२।२।१-३. (यह प्रभास का 
सार-तत्त्व है, इसे रवतक क्षेत कहा जाता है), ७।२- 
११।१६ (यह विस्तार में चार योजन है) 1 यहां 
सुवणंरेखा नदी है । 
वसुतुग- (यहाँ विष्णु की गुप्त उपाधि जगत्पति है) 
नृसिह० (ती० क०, प° २५१) । 
वागीहवरी -(ग)दावरी के अन्तगंत) ब्रह्य० १३५। 
२६। 
वाग्मती --(नदी, हिमाख्य से निकी हुई नेपारु की 
वार्मती नदी ) वराह० (२१५।४९). का कयन है 
कि यह्‌ भागीरथी से १०० गनौ पवित्र है । 
वाग्मती-मणिवती-संगम--वराह० २१५।१०६ एवं 
११०। 
वाटिका- (कश्मीर मे) नीकमत० १४५९ । 
वाटोदका--(पाण्डय देश मे नदी) भाग० ४।२८।- 
२३५ 
वाटनदी --म॑त्स्य० २२।३७ (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फर मिक्ता है) । 
वाणी-संगम --(गोदावरी के जन्तगंत) ब्रह्म° १३५। 
१ एवं २३। 
बातेदवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) छिग० (ती० कल्प 
प० ६६) । 
वतेहइवरयुर-- पद्म ० १।३८।४६। 
बातिक-(कदमीर में) नीरमत० १४५९। 


धर्मक्षास््र का इतिहास 


वातोदका--(नदी, पाण्डच देश मे) भाग० ४।२८।६५। 

वामन या वामनक- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० 
८४।१३० वन ० ८३।१०३, अग्नि १०९।२०, पदम 9 
१।२६।९६ (वामनक), १।३८।४७; (२) (गया के 
अन्तगंत) नारदीय ० २।४६।४६; (३) (सान्नमती 
के अन्तगंत) पद्म ६।१५३।२ (जहां सात नदियां 
बहती रहै) 1 . देखिए इण्डियन एेण्टीक्वेरी, जिद 
५४ (अन्त मे) पृ०४१, जहां यह कहा गयारहै कि 
जूनागढ़ के दक्षिण-परिचिमं ८ मील दूर वंधरी 
महाभारत का वाम॑न-तीथं है। 

वामनेदवर--(नमंदा के अन्तगंत) पम ० १।१८।२६। 

वालखिल्येदवर --(वारा० के अन्तगंत) छक्िगि० (ती° 
कल्प ०, पु ० ६६) । 

वायव्यतीथं - (कुव्जाम्रक के अन्तगंत) 
१२६।७५ । 

वायुतीयं --(१) (वारा० के अन्तगत) कूम १। 
३५।५, पदम ° १।३७।५; (२) (मथुरा के अन्तगंत) 
वराह १५२।६५; (३) (गया के अन्तगंत) 
अग्नि° ११६।५। 

वालीहवर--(वा रा ० के अन्तगंत) किग० (ती ० कल्प०, 
प° ५१) । 

वाल्मीकेहवर-(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती 
कल्प ० पृ ० ६६) । 

वात्मीकि-आश्नम - (गगा पर} रामा० ७।४७।१५, 
७७। देखिए स्थाणुतीर्थं" एवं (तम॑सा' के अन्तत । 

वानरक -(गया के अन्तगंत) अग्नि ११६९।६। यहं 
चानरके' का अशुद्ध रूप हौ सकता हे । 

वारणेदवर--(नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १।१८।२९। 

वाराणसी -देखिए पिका अध्याय १३॥। यद्यपि वारा- 
णी एवं कारी दोनों समानार्थंक कटे जाते है, किन्तु 
एसा भरतीत होता है कि काशी गंगा के पूवं भाग मे 
एवं वाराणसी पद्विविम भागम है । 

वारिधार-- (पर्वत) भागवत ० ५।१९।१६। 

वारणतीयं --वन ० ८३।१६४, ८८। १३ (पाण्ड्य देदा 
मे) बा ३।८८ (पूर्वी समुद्र के किनारों पर) । 


वराह 


तीयुचौ 


वारुणेदवर --( १) (वारा० के अन्तगंत } छिग० (ती 
कं० पृ० १०३); (२) (नमंदा के अन्तगंत}) पद्म 
१।१८।६। 

वा््रष्नी --(नदी, जौ पारियात्र से निकलकर समुद्र मेँ 
गिरती है) पद्म ६।१३१।५६, ६८, ६।१६४।१ 
एवं ७१, माक ५७१९; वायु° (४५।९७) नेः 
इसे वृत्रघ्नी पड़ा है ओौर ब्रह्म० (२७।२८) ने 
"वातघ्नी । 

वासुक - (उड़ीसा मे विरज के अन्तगंत) ब्रह्य ० ४२।६। 

वासुकिती्ं --(१) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १। 
३९।७९ . किग० (ती ० क ०, पृ ० ४८) ; (२) (प्रयाग 
के अन्तगंत) वन० ८५।८६ (इसे भोगवती भी 
कहा जाता है) । 

वासुकोहवर - (वारा० के अन्तगंत) ल्गि० (ती० 
क०, १० ४८) । 

वासुप्रद ~ म॑त्स्य ° २२।७२ (यहां के श्राद्ध से परम पद 
मिलता है) । 

व।सिष्ठी--वन० ८४।४८, पद्म ० १।३२।१२ (दोनों 
भे एक ही दलोक, किन्तु पद्म ° मे “वासिष्ठम्‌' पाठ 
जाया है)। 

वाहा- वामन ० ५७।७८। 

वाहिनी - भीष्म ० ९।३४। 

वासिष्ठ-कुष्ड - -(लोहार्गर के अन्तर्गत) वराह० १५६। 
४०। देवश्रयाग मे अलकनन्दा पर एक वसिष्ठकुण्ड 
है। देखिए इम्पी ° गजे ° ईण्डि०, जिल्द` ११ १७ 
२७४ । 

विकीणं तीयं-- (साभ्रमती के अन्तगंत ) पद्म ०६। {२३३।७ " 

विजय--(एक लिङ्ग) म॑त्स्य० २२।७३, कूर्म ° 
२।२३५।२१। 

विजयेहवर -(कडमीर के परगने बुर में आधुनिक 

विजग्नोर) - ह० चि ० १०।१९१-१९५ (इसे यहां 
महाक्षेत्र कहा गया है) आइने अकबरी (जित्द २” 
प्‌०.३५६}) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता 
इसके पूवं ओर उत्तर है, गम्भीरा इसके पदिचमं भौर 
विश्ववती दक्षिण की ओर । 
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विजयलिद्गः-(वारा० के उरन्तर्गत) छ्गि० (ती० 
कृत्प०, १.० ११२} । 

विजयेश--(कदमीर मे} नीलमत० १२४०, राज० 
१३८, स्टीनस्मृति पू. ० १७३-कदमीर के अन्तगंत 
प्रसिद्ध तीर्थो मे एक । यह्‌ चक्रधर के ऊपर दो मीक 
से कमही दूर है। 

विजयेदवर -(१) (करमीर मे) राज ० १।१०५ एवं 
११३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०» १९७६) । 

विज्वरेहवर-(वारा० के अन्तगंत) छिग० (ती° 
कल्प०, पृ ४३ } । 

विटङ्का- (नंदा के साथ संगमं) पद्म ० २।९२॥- 
२३। 

वितंसा--( हिमाव्य से निकलने वाली दस महान्‌ नदियों 
मे एक) मिलिन्द-प्रदन में उल्लिखित (एस० वी ० ई०, 
जिल्द ३५ प° १७१) । दे (पृ०४२) ने विना किसी 
तकं के इसे वितस्ता कह दिया है । 

वितस्ता -(कदमीर में एक नदी जो अव ज्लेलमं के नामं 
से प्रसिद्ध है) ऋ ० १०।७५।५. देखिए कदमीर एवं 
“तक्षक नाग' के अन्तगंत, वन ०८२।८८-९० (वितस्ता 
तक्षक नाग का घर है), १३९।२०, कूमं ° रादा, 
वामन ० ९०।७, नीकमत ० ४५।३०५-३०६ (उमा 
वितस्ता हो गयीं ),३०६-३४१। गंकरने अपने त्रि 
से एक वितस्ति. अर्थात्‌ बारह अंगुलं का छंद कर 
दिया ओर सती नदी के समान बुलबुला छोडती हुई 
निकल आयी । इसी जिए वितस्ति शब्द से वितस्ता 
नाम षडा। राज० (५।९७-१००) मे जयौ है कि 
स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाले एवं महान्‌ अभियन्ता 
(इन्जीनियर) सूयं ने कदमीर के राजा अवन्तिवर्मा 
के राज्यकामं वितस्ता का बहाव एवं सिन्बु से इसके 
मिन का स्थर परिवतित कर दिया । देखिए स्टीन 
द्वारा अनूदित राज ° (जिल्द २, प्‌ ० ३२९-३३६) एवं 
ज० सी० चटर्जी की टिप्पणी (कान्प्लुएन्स आव दि 
विस्तता एेण्ड दि सिन्धु" (१९०६ ई०) जिसमें स्टीन 
कामत खण्डित किया गया है। 
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वितस्ता-गस्भीरा-संगम --स्टीन-स्मृति, प° १०१ एवं 
११०। 
दितस्ता-मधमती संगम --नीलमत० १४४२ । 


वितस्ता-सिन्धु-संगम --(मतभेद के रूप से अस्यंत पुनीत ) ¦ 


राज ० ४।३९१, वन ० ८२।९७-१००) नीरखमत ० 
३९४-३९५। इन दोनों नदियों का संगम कहमीर 
के रोगों के किए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग 
का संगमं) 
वितस्तात्र--(कदमीर मे वेरीनाग धारा के उत्तर-पर्चिम 
मे एक मोल दूर विथवुतुर नामक धारा) राज० 
१।१०२-१०३1 एेसा कहा जाता है कि अशोक ने 
यहाँ बहुत-से स्तुप बनवाये थे । जनश्रुति है कि 
इस धारा से वितस्ता की मुख्य धारा निकली है। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पृ° १८२। 
विदभसिंगम-(गोदा० के अन्तगंत) ब्रह्म° १२६९१ 
एवं ` २२, हेमचन्द्र की अभिवानचिन्तामणि (पृष्ठ 
१८२) के अनुसार विदर्भा कुण्डिनपुर का एक 
नाम है। र 
विदिल्ा--(१) (पारियात्र से निकी हुई नदी} ब्रह्म 
२७२९, ब्रह्याण्ड० २।१६।२८, माकं ° ५४।२०। 
देखिए वेत्रवती अगे, (२) रघुवंश (१५।३६) में 
वणित एक नगर (राम ने शत्रुघ्न के पुत्रौ, शत्रुघ.तो 
एव्रं सुबाहु को मधुरा एवं विदिशा की नगरिया 
दीं), मेधंदूत (१।२४) के अनुसार विदिशा दशार्णं 
देश की राजवानी थौ । माल्विकाग्निमित्र (५।१) 
मरे आया दहै कि अग्निर्मित्र विदिशा नदी पर आनन्द 
का उयमोग कर रहा था गौर आगे चकर कहा 
गया दै कि वेदिश्य (वंदिश का अर्यं है विदिशा 
पर स्यत एक नगर) अग्निर्मित्र को पुष्प्रभित्र ने पत्र 
भेजा था। देखिए लगमग ६०९ ईण्के कटच्छरि 
बुद्धराज द्वारा दिये गये वडनेर कै दानपत्र (वैदि- 
वासकाद्‌ विजय-स्कन्धावारात्‌, एषि° इण्डि०, 
जिल्द १२ प° ३०) । 
विद्याधर (गण्डकी एवं शालग्रामं के अन्तर्गत } वराह 
१४५। ६२। | 


ध्मतास्त्र-का इतिहास 


विद्यातीर्थ-- (इसे सन्ध्या भी कहते द) वनंऽ -८४।५२, । 
पद्‌म० १।३२।१६। 
विद्याधरेश्वर--(वारा० के अन्तगंत) कूमं ° १।३५। 
१९, पद्‌मं० १।३०।१४। 
विद्र--- (पर्व॑त) देवल (ती० क०, प° २५०) । क्या 
यह्‌ विदूरटै? 
विद्ेहवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ०४९} । 
विधीदवर---(वारा० के अन्तरगत) किग० (ती० कल्प०, 
प° {११६} । 
विनलन--- (जहां अम्बाला एवं सरहिन्द की विशाल 
मरुभूमिं में सरस्वती ` अर्न्ताहिति हो जाती है) यह 
नामं ब्राह्मण युग मे विख्यात था; वन० ८२।१११, 
१३०।३-४, शल्य ° ३७।१ (गूद्राभीरान्‌ प्रति द्वेषाद्‌ 
यत्र नष्टा सरस्वती), कूम ° २।३७।२९, ब्रह्याण्ड० 
३।१३।६९ मनु ० (२।२१) ने इसे मध्य देश की 
पूर्वी सीमा माना है । देवल (ती ° कल्प ०, प° २५०) 
ने इसे सारस्वत तीर्थो मे परिगणित किया है । महा- 
भाष्य (जिल्द १, पु ° ४७५, पाणिनि २।४।१० पर 
एवं जिल्द ३, प° १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर) 
ने इसे "आदर्श" कहा है ओर आर्यावतं की पूर्वी सीमा 
माना है। काशिका (पाणिनि ४।२।१२४) ने आदरं 
को एकं जनपद कहा है । विनशन की वास्तविक पह 
चमन अन्ञात है, जसा कि ओर्ढम ने कहा है, किन्तु 
ओल्ढम ने कल्पना की है कि यह सिरसा से बहुत 
दुर नहीं है (जे० आर० ए० एस०, १८९३. 
पृ० ५२) ॥ 
विनायक-करुण्ड--(वारा० के अन्तर्गत } लिग० (ती° 
कल्प०, पू ० ५३) । 
विनायकेदवर-- (वारा ० के अन्तगंत) स्कन्द ° ४।२३२। 
१२.६। 
विन्घ्य-- (भारतवर्षं की सात महान्‌ पर्वत श्रेणियों मे 
एक } उन ० ३१३।२, भीष्म० ९।११, वायु ° ७७।३४, 
मत्स्य ० १३।३९, भागः० ५।१९।१६। यह टकिमी 
(प° ७७} का ओडण्डियन है । 


` ती्थभुची 


विन्ध्यवासिनी-- (देवीस्थान) ` मत्स्य ० १३।३९, देवीः- 
भाग० ८।३८।८। 
विप्रतीथं-- (गोदा० के अन्तगंत) त्रह्म° १६७।१ एवं 
 . ३३ (नारायण भी कहा गया है) । 
` विपाज्ञा-- (पञ्जाव मं विपाट्‌ या व्यास नदी, यूनानी 
लेखकों की हैफसिस या हिपिसिस) ऋ ०-३।३३।११३, 
४।३०।११1 निरुक्त ९।२६) ने ऋ क ०।७५।५ की 
व्याख्या मे कहा है कि विपाशा आरम्भिक रूप में 
उषटल्जिरा कहलाती थी, फिर आर्जकीया कहरायी 
ओर जव वसिष्ठ अषनेको रस्सियो से बांधकर इसमे 
गिर पड़ जव कि वे बहुत दूखी थे, तोवे नदीके 
` ऊपर रस्सियों से विहीन होकर निक्ञे। पाणिनि 
(४।२।१४) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ 
इसका उल्टेख किया है; आदि० (१७७।१-५) ने 
भी वसिष्ठ द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्न की ओर 
संकेत .किया दहै। वन ° १३०।८-९ (यहां विपाशा 
शव्द आया है) । (अनु° (३।१२-१३) ने भी इस 
कथानक की ओर संकेत किया है। देखिए रामायण 
२।६८1 १९, वायु० ७९।६, नारदीय ० २।६०।३० । 
विमल--(कदमीर में मार्तण्ड मन्दिर के पास प्रसिद्ध 
धारा.) देखिए मार्तण्ड, ऊपर। 
विमल--वन ० ८२।८७ (जहां चांदी ओौर सोने के 
रगो वारी मछलियां पायी जाती है), पद्म ° १।२४। 
३५ (दोनों मे एक ही उलोकं है) । 
 विमला-- (एक नगरी) पदम ° ४।१७।६७ (जवन्ती 
एवं कांची के समान यह बहुत-सी हत्यायों के पापों 
को नष्ट करती है) । 
विमलाह्लोक- वन ० ६४।६९-७०;, पद्म ° १।२२।२३ 
(दोनों मे एक ही श्लोक है) । 
विमजेश-- (वा रा० के अन्तगंत) लिग° (ती० कल्प °, 
पृ ०५६) । 
विमलेहवर---( १) (नंदा के अन्तगं त) मत्स्य ° १९०। 
१४, १९४।३८-३९, २२।८, कूभं ° २।४१।५ एवं 
२।४२।२६, पद्‌म० १।१७।११; (२) (सरस्वती 
के अन्तर्गत) वाम० ३४।१५. पद्म ° ६।१३९।५०। 
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विमोचन--वन० ८३।१६१, पद्म ० १।२७।४९। 

विभाण्डेडवर--(वारा० के अन्तगंत) लिगि (ती° 
क०, प° ११५) । 

विरज--(१) (उड़ीसा मे जाजपुर के चतुदिक्‌ की 
भूमि) वन ० ८५1६; (२) तीर्थन्दु शेखर (पृष्ठ 
६) के अनुसार यह्‌ रोगार देश एवं ज्ञी है जो बरार 
मे वुख्डाना जिले मंदहै; (३) (गोदा० एवं मीमा 
के पास सह्य पवंत पर ) ब्रह्म० १६१।३। 

विरजमण्डल--(ओड्‌ देदा की उत्तरी सीमा) ब्रह्म 
२८ १-२। 

विरजतीथं--- (उड़ीसा में वंतरणी नदी पर) वन 
८५।६० पद्‌म० १।२९।६, {।४५।२८-२९ (यह 
आदित्यतीयं है), ब्रह्य० ४२।१ (विरजे विरजा 
मति ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), वाम० २२१९ 
(ब्रह्या कौ दक्षिणग वेदी) ब्रह्यण्ड० ३।१३।५७ 
देखिए ती° प्र ° (पृ० ५९८-५९९) विरज क्षेत्र के 
लिए, जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से विख्यात है । 

विरजा-- (उड़ीसा में नदी) कूमं० २।३५।२५-२६. 
बाम ० (ती० क०, प° २३५) । 

विरजाद्रि-- (गया के अन्तगंत) वायु ° १०६।८५ (इसी 
पर गयासुर की नामि स्थिरथी)। 

विहपाक्न-- (१) (हम्पी) पद्म ° ५।१७1 १०३० स्कन्द ° 
ब्रह्मलण्ड ६२।१०२; (२) (वारा० के अन्तरगत } 
ल्ग (ती० कल्प०, पृष्ठ १०२) । 

विशल्या--(१) (नदी) वन ० ८४।१४; (२) (नमंदा 
के-अन्तर्गत ) मत्स्य ° १८६।४३ एवं ४६-४८ (विशल्य 
करणी भी कही जाती है), कूमं ° २।४०।२७ पद्म ° 
१।१३।३९. ब्रह्याण्ड० ३।१३।१२। 

विश्ञाखय्‌प---(कुरुक्षेत्र के पास) वन० ५९०।१५. 
१७७।१६, वाम ० ८१।९, नृसिह° ६५।१४ (विष्णु 
का गृह्य नामं यहाँ विश्वेश है) । 

विद्याला-- (१) (उज्जयिनी) मेषदूत १।३०; देखिए 
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तगंत । अभिधानचिन्ता- 
मणि मे आया है--“उज्जयिनी स्थाद्‌ विशालावन्ती 
पुष्मकरण्डिनी'; (२) (बदरी के पास आश्रम) 
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वन ० १९।२५, १३९।११. अनु्‌° २५।४४, साय ° 
५।४।५, ११।२९।४७; (३) (गया के. अन्तगत 
वाम० ८१।२६-३२ (नदी), अग्नि° ११५।५४१ प्च ° 
१1३८२३३ ॥ 

विशाकाख्य बन---माकं ० १०६।५७ (कामरूप के एक 
पर्वत प्र) । 

विद्ालाक्षी-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिगि (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ९ १५) 1 

विक्लोका--(करमीर मे एक नदी } आधुनिक वेशन, 
नोकमत० ३०७-३७३; १४९३, ह° चि ° १२।३५। 
नील्मत० (३०७) का कयन है कि मुनि कश्यप कौ 
प्रा्थना पर लक्ष्मी विशोका बन गयो; नील्मत० 
(३८१) का कथन है कि यह विजात्रौर के नीचे 
वितस्ता बन गयो दहै, वही (१४९१-१४९३) पनः 
कहता है कि करमसार नामक्‌ लीक से निकर 
कौण्डिनी नदी का संगम विशोका से हुआ है) 

विभान्तितीयं--(१) (मथुरा का पवित्र स्वल, घाट) 
कवराह्‌० १६२।१६२, १६७।१. पद्म 9 ६।२०९।५ 
यमुना के तट पड़ जहां कृभ्णद्वारा कंस मारा गया था; 
(२) (मवुवन मे एक जन्य क्षेत्र जहाँ विष्णु ने व राह 
का रूप वारण किया था)! पड्म ० ६।२०९।१-३ एवं ५1 

विहवकाय--पद्म ० ६।१२९।८। 

विहंगेद्वर-- (नर्मदा के अन्तगंत) पद्म० १।२१।१। 

विहार तीथं--(मदन का) । (सरस्वती के अन्तगंत) 
वाम० -४२।१०। 

विदवकमेहवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
कत्प ०, पृष्ठ ५५) 1 

विहवपद--(एक पितृतीथं ) म॑त्स्य० २२।३५। 

विहवमुख-- (जारन्वर पर तीयं ) देखिए “जाङन्वरः कै 
अन्तगंत एवं प ° ६।१२९।२६। 

विश्वरूपक--पदम ०६।१२९।१४ (संभवतः मायापुरी मे) । 

विहवख्य-- (वाराणसी के अन्तरगत) पद्म० १।३७।२। 

विहववती-- (यह विशोका हीहै) ह° चि० १०।१९२ 
(यह विजयेइवर की दक्षिणी सीमा है) । 

विवा नदी-भाग० ५।१९।१८॥। 
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विद्वावस्वीरवर-- (वाराणसी के अन्तरगत) छ्िग० 
(ती० कल्प, पृष्ठ ११६) । 

विदवामिन्रतीथं-- (१) वन > ८३।१३९; (२) (गोदा- 
वरी के अन्तर्गत) ब्रह्य ° ९३।४ एवं २७ (जाँ रामं 
ने विहवारिंत्र कां सम्मान किया ),पद्म ० १।२७।२८। 

विदवामित्रा नदी--वन ० ८९।९, मौष्मं ° ९।२६। 

विर्वामित्र महानद- (पंजाव मे) नीलमत० १५१। 

विदवामित्राश्रप्र--रामः० १।२६।३४। 

विष्वेदेवेशवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) ल्गि० (ती० 
कल्प ०, पष्ठ ८७) । 

विदवेश्वर--(१) (वाराणसी के पांच लिगोमें एक) 
कूर्मं ° १।३२।१२ एवं २।४१।५९. पद्म १।२३४।१०, 
नारद० २।५१।४; (२) (भिरिकिणं मे) पद्म 
६।१२९।१०। 

विषप्रस्थ--- (पहाड़ी) वन ० 
के पास) । 

विष्णुगया-- पद्य ° ६।१७६।४१ (जहां लोणार कुण्ड है) 

विष्णुकांची--पद्म ०,६।२०४।३०। 

विष्णुचक्रमण-- (दारका) वराह° 
कल्प०, पृष्ठ २२७) । 

विष्णुतीयथं--(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह 
१४०।७१-७४; (२) (नदा के अन्तगंत) मत्स्य ° 
१९१1 ९९, कूभं° २।४१।५२ (यह योवीपुरं 
विष्णुस्थानम्‌ है), पद्म० १।१८।९४ (योषनीपुर); 
(३) (गोदावरी के अन्तगंत } ब्रह्म ० १३६१ एवं 
४१ (मौद्गल्य नाम मी दै)। 

विष्णुघारा--(कोकामुख के अन्तर्गत} व राहं० १४०। 
१७। 

विष्णुतीथ-- (बहुवचनः, कुरु १०८) पद्म ६।१२९।५. 
३६। 

विष्णुषद-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत } वन ° ८३।१०२. 
१३०।८, नीरम॑त० १२३।८; (२) (निषव पवत 
पर एक द्यीक) ब्रह्माण्ड २।१८।६७, वायु 
४७।६४; (३) (गया के अन्तगं) देखिए आर० डी ° 
बनर्जी का ग्रन्थ पाठसं आव बंगार (मेमायसं आव ए० 


९५।३ (सम्भवतः गोमती 


१४९।८० (त° 


तौययंसुचो 


एस० बी ०, जिल्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहां नारायण 
पाल के सातवें वषं का शिलाकेख विष्णुपद म॑न्दिरके 
पास दै); (४) (क्षालग्रामं के अन्तगत) वराहु० 
१४५।४२। 
विष्णुपदी-- (गगा का नाम, एसा कहा जाता है कि यह 
विष्ण के वायं अगूढ से निकली है) भाग० ५।१७।१। 
अमरकोश ने यह्‌ गंगा का पर्याय माना है। 
विष्णुसर---(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह्‌° 
१४०।२४; (२) (गोनिष्कर्मण के अन्तगंत } वराह्‌° 
१४७।४३। 
वीरपत्नी-- (नदी ) ऋ० १।१०४।४। 
वीरघमोक्ष-वन ० ८४।५१, पद्म ° १।३२।१४ (सम्भवतः 
भृगुलिग के पास) । 
वीरभ्रेहवर-- (वाराणसी 
कल्प ०, पृष्ठ ८७) । 
कीरस्थल--- (मथुरा के अन्तरगत) वराह० १५७।१४ 
एवं १६०।२०। 
वीराश्रम--वन ० ८४।१४५ (जहां कातिकेय रहते हँ) । 
वृत्रष्नी-- (पारियात्र से निकलनेषाली एक नदी) 
ब्रह्माण्ड ० २।१६।२७, माकरं ° ५४।१९॥। दे (पृष्ठ 
४२) के मत से यह साशन्नमंती कौ एक सहायक 
नदी हे। 
ुत्रेदवर-- (वाराणसी के अन्तरगत) क्गि० (तीथ- 
कल्प ०, पृष्ठ ९६} । 
वृढकन्यातीथं -- (म्नि गालव के पुत्र ने एक बूड़ कारी 
से जिने अपने योग्य वर के किए तपस्या की थी, यह 
विवाह किया) शल्य ० ५१।१-२५ देवर° (त° 
कल्प ०,.पुष्ठ २५०) (सारस्वत तीर्थो मे एक) । 
बुद्धपुर--, (जहां शनैश्चर की एक ज्ञीक है). पद्म° 
६।३४।५३-५४। 
बुदासंगम-- (गोदावरी के अन्तरगत} ब्रह्म° १०७।१। 
वदधिविनायक--- (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६।३१। 
बुन्दावन---(मय॒रा के बारह वनो मं अन्तिम) म॑त्स्य० 
१३।३८ (यहाँ की देवी राधा है), वराह १५३।४५. 
१५६।६ (वहां पर केशी राक्षस मारा गयाथा)*माग० 


के अन्तगंत) ल्िगि० (ती° 
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१०।११।२८ एवं ३६, १०।२०, १०।२१।५ एवं १०, 
पञ्च ° ४।६९।९, ४।७५1८-१४ (अकौकिक व्याख्या}, 
४।८६।६० (मथुरा का सर्वोत्तमं स्थल), ६।१६।७२ 
(जहां पर वृन्दा ने अपना भौतिक शरीर छोड दिया) 
ब्रह्मवे वत (कृष्णजन्मखण्ड १७।२०४-२२) मे बताया 
ग्राह किवृन्दाने किसप्रकार तप किया ओर किस 
प्रकार राधा के सोलह नामों में वृन्दा एक है)! ए 
जि० ने एरियन के क्लिश्ञोवोरस की पहचान इससे 
कोीदहै। 

वृषध्वज--- (वाराणसी के अन्तगंत} कूमं ° १।३५।१३; 
किग० १।९२।१०६, नारद ० २।५०।४८। 

वुषभेइवर-- (वाराणसी के अन्तगंत)} छिग० (ती° 
कल्प ०, पुष्ठ ४३) । 

वृषभजञ्जक---(मयुरा के अन्तगंत) व राह० १५७।३३। 

वृषाकप-- (गोदावरी के अन्तगंत } कमं ° २।४२।८। 

वेगयतः--- (आधुनिक वंग या वेग, जिसके तट पर दक्षिण 
मे मदुरा स्थित है) वराह्‌° २१५।५८, वाम ० ८४।६ 
पद्म ° €।२३७।९। देखिए एपि° इण्डि०, जिल्द १३. 
पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तट पर स्थित 
अम्विकापुर के दान का वर्णन है, जो कामकोटि पीठ के 
रक राचायं को दिया गया था। इसका वगाई खूप 
शिलप्पदि कारम्‌ (प्रो° दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ 
२७०) मे मिलता हं। 

वेङ्कट-- (द्रविड़ देदा में तिख्पति के पास आर्काट चिले 
हा ए य्वं॑त) गरड, ब्रह्मखण्ड (अव्याय २६) में 
“वे 7टगिरि माहात्म्य' है, भाग० ५1 १९।१६. १०।७९। 
१३ (द्रविड़ मं) । रामा० ६।२८०।१८, स्कन्द० . 
३, त्रह्य चण्ड ५२।१०२, स्कन्द० १ वेष्णवखण्ड 
(वेंकटाचक माहात्म्य} । यह तीथं इतना पवित्र 
माना जाता है कि १८७० ई० तक तिश्मरु पहाड़ी 
पर किसी ईसाई या मुसर्मान को चंडने कौ 
अनुमति नदीं थी । 
वेणा--(१) (विन्ध्य से निकटी हुई नदी) ब्रह्म ° २७॥- 
२३, मत्स्य ११४।२७1 यह मध्य प्रदेश की वंन 
गंगा है, जो गोदावरी मे भिरती है; (२) (महा- 
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बकेशवर के पास सह्य पवंत से निकरी हई नदी) 
इग्पीऽ गजे० इण्डि9 (जिल्द ५ पृष्ठ २२, जिल्द 
९३, पृष्ठ २२९, जिल्द २० पृष्ठ २) के मत 
से पेनगंगा वर्धा में मिक्ती है ओर वेनगंगा एवं 
वर्था की सम्मिलितं धारा प्राणहिता के नाम से 
विख्यात है, जो अन्त मे गोदावरी मे भि जाती है। 
देखिए इम्पो० गजे° इण्डि०, जिल्द २४. पृष्ठ ३४९, 
भीष्म ० ९।२०।२८, वन ० ८५।३२, ८८।३, २२४।२४ 
अन्‌ ० १६।५२०, भाग० १०।७९।१२ । वेणा अधिकतर 
कृऽ्गवेणा या वेण्या या वेणी के नामं से उल्लिखित है, 
जेसा कि म॑त्स्य० (११४२९) -मे। राजशेखर ने 
अपनी काव्यमीमांसा (पृष्ठ ९४) मे वेणा एवं कृष्णा- 
वेणा को अलग-अरुग उल्लिखित किया है (दसवीं 
दाताब्दी ) । देखिए पाजिटर (पृष्ठ ३०३), जिन्टोने 
इस नाम के विभिन्न पो का उल्लेख किया है । 
वेणासंगम--वन ० ८५।३४, पद्म ° १।३९।३२। 
वेणो--(१) (गंगा-यमुना का संगमः) देखिए कर्णेदेव 
का बनारस अभिटेख (१०४२ ई०, एपि ० ईइण्डि ०, 
जिल्द २, पृष्ठ २९७ एवं ३१०), जयचन्द्र का कमौली 
का दानपत्र (एपि° इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३; 
लृ की तिथि ११७३ ई०); (२) (सह्य पव॑त में 
एक्‌ आमलक वृक्ष के चरण से निकली हई एवं कृष्णा 
मे मिलने वालो एक नदी) तीर्थंसार, पृष्ठ ७८। 
देण्या-- (सह्य पवत से निकी हुई एवं ष्णा में 
मिलनेवाङी एक नदी) वाम० १३।३०, अनु° 
१६५।२२ (गोदावरी च वेण्या च कृष्णवेणा तथापि 
च), भाग० ५।१९१८, पञ्च ० ६।११३।२५ 
(म॑ंहादेन वेण्या हो गये} । 
वेणुमतो--यहां का श्राद्ध अत्यंत फलदायकः होता है। 
मत्स्य० २२।२०। 
वेतस्िका-- (नदी) वन० ८५।५६, पद्म १।३२।- 
२००४।२९।२० (इसने वेतसीःवेत्रवती-संगम कहा है) । 
वेत्वती-- (१) (आवुनिक वेतवा नदी जो भूपारु की 
तरफ से निकल्ती बौर यमुना में मिक जाती है) 
मत्स्य ° २२।२०, ११४।२३ (पारियात्र से निर्गत), 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्रह्माण्ड ० २।१६।२८ (ऋक्षवान्‌ से निकल्ती है), 
कूमं० २।२०।३५; मेघदूत (१।२४) का कथन 
है कि विदिशा (आधुनिक भेलसा) जो दशाणं की 
राजवानी थी, वेत्रवती पर स्थित है; (२) 
(साश्रमती की. सहायक नदी) पद्म° ६।१३० एवं 
१३३।४-५। भिंलिन्द-प्ररन (एस ० वी ० ई०, जिल्द 
३५, प° १७१) में हिमाल्य से निर्गत जिन दस 
नदियों कां नाम है, उनमें वेत्रवती भी एक है। यह्‌ 
उपर्थुक्त दोनों से भिन्न कोई नदी रही होगी । 

वेदगिरि-- (ब्रह्मगिरि के दक्षिण सह्य श्रेणी की पहाड़ी 
एवं करःष्ण-वेण्या के अन्तगंत एक उपतीथं ) तीर्थसार 
पृष्ठ ७८। 

वेदधार-- (वदरी के अन्तगंत) वराह ° १४१।२०। 

वेदशिरा- (श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी) म॑त्स्य° 
२२।७१। 

वेदवती-- (पारियात्र से निकली हुई एक नदी) म॑त्स्य° 
११४।२३; ब्रह्याण्ड० २।१६।२७, ब्रह्य ° २७।२१ 
अन्‌० १६५।२६। इस ओर निम्नोक्त नदियों की 
पहचान नहीं हो सकी है । वेदवती या हगरी नामक ` 
नदी मैसूर से निकल्ती ओर तुंगभद्रा में मिक जाती 
है। देखिए इग्पी ° गजे ° इण्डि ०, जिल्द १३, प० ५। 

वेदश्रुति-- (कोसल .के पश्चात्‌ दक्षिण में एक नदी) 
रामा० २।४९।१०। 

वेदस्पृति- (पारियात्र से निकली हुई नदी } अनु ° १६५ 
२५, मत्स्य ° ११४।२३, वायु० ४५।९७, ब्रह्माण्ड ° 
२।१६।२७1 दे (पृष्ठ २२३) के मतानुसार यह 
मालवा मे बौसुखी नदी दै ओर सिध कौ सहायक 
है, वार्ह° सू (१६।३२) ने इसका उल्लेखं 
किया है। 

वेदीतीथं-- (शलोक १ मे देवतीर्थं } पद्म ० १।२६।९२। 

वेदेरवर-- (वारा ° के अन्तर्गत) ग ० (ती ० क०॥ 
पृ9 ४४) | 

वेकुण्ठ-कारण-- (मन्दार के अन्तगंत } वराह १४३ 
२१-२३। 

वेकुष्ठ-ती्ं-- (१) (गया के अन्तर्गतः) मत्स्य 


तोयसुची 


३२।७५; नारदीव्र° २।४७।७५; (२) (मथुरा 
के अन्तगंत) व राह० १६३।१-४ एवं १०।१२। 

वरंजयन्त -- (एक सारस्वत-तीय ) देवर (तीर्थ- 
कृट्प०, पृ २५०) । 

वंतरणी--( १) (उड़ीसा मे वहुनेव (छी एवं विन्ध्य से 
निगेत नदी ) वन ० ८५।६; १ १४।४, वाय्‌ ० ७७।९५, 
कूमं ° २।३७।३७, पद्म ° १।३९।६, अग्नि° ११६७, 
मत्स्य° ११४।२७, ब्रह्य ° २७।३३ । जाजपुर (यया- 
तिपुर) इस नदी पर है जो वारासोर्‌ एवं कटक की 
सौमी है (इम्मी ° गजे ° इण्डि ०, जिल्द ईप ० २२३) । 
कदटी-कहीं उत्कर एवं ककि को पृथक्‌-पृथक्‌ मौना 
गया है (्रह्म० ४७।७ एवं रघुवंडा ४।३८) । 
उत्कर" को “उत््कक्ग' (जो कलग के बाहर हो) 
से निकला हआ माना गया है; (२) (गमाम) 
(वायु० १०५।४५, १०९।१७, अग्नि ११६७; 
(३) (फल्कीवन में) वामन० ३६।४२-४४, 
पय ० १।२६।७९;. (४) (वाराणसी मे एक कूप) 
[िग9 (ती० कल्पे ५, पृथ ६२ ) | 

वेदर्भा--म॑त्स्य ° २२।६४, नलचम्पू ६।६६ (दकषिण- 
सरत्वती) । सम्भवतः यह वरदा नदी हं। 

वेदय --. (आनतं मे एक पहाड़ी) वन ० ८९।६, १२१- 
१६ एवं १९ (जहां पाण्डव कोग पयोष्णी को पार कर 
आयेये)। पाणिनि (४।३।८४) ने वदू" नामक्‌ 
मणि (रत्न) का "विदूरः से निकलना माना है 
(तस्मात्‌ प्रभवति} । म॑हामाष्य (जिल्द २,प ० ३१३) 
ने एक शलोक उद्धत किया है, जिसमे आया है किं 
वैयाकरण लोगों ने 'वाल्वाय' नामक पवत. कों 
“विदूर' नामं दिया है। कगता है" यहं सतपुडा श्रेणी, 
है जिसमे वैदूधं की खान थी। देखिए पाजिटर 
प० २८७ एवं ३६५। हो. सकता है कि यह टलिमी 
का ओरोदियन' पत्रंत हौ। 

व्यनाथ-- (१) स॑त्स्य० १३।४१, २२।२४ पञश्च° 
५।१७।२०५; (२) -(वाराणक्तौ के अन्तगंत) 
रिग (ती० कल्प०, पु० ८४ एवं ११४) ; (३) 
(स!श्रमती के अन्तगंत) पञ्म० ६।१६०।९; 


१४८७ 


(४) (यदह पर देवी बगला कही जाती है) देवी- 
भाग० ७।३८।१४; (५) (वंयनाथ का मंदिर, जो 
संथाक परगने के देवधर नाम॑क स्थान में १२ ज्योति- 
लिङ्खों मे एक ह ) देखिए इम्पी ० गजे इण्डि०, 
जिल्द ११, पृ० २४४, जहां वैचनाथ के विद्याल 
मन्दिर का उल्लेख है। यह देवधर के २२ िव- 
मन्दिरों मे सवसे प्राचीन है। 

वेनायकतीयं-- मत्स्य ° २२।३२, गद्ड० १।८१।८। 

वेमानिक--अनु° २५।२३। 

वेरा--(नदी) म॑त्स्य° २२।६४। 

वरोचनेदवर-- (वारा ० के अन्तगंत) स्कन्द०° ४।३३। 

बवस्वततीयं-- (सूकर के अन्तर्गत) वराह० १३७।- 
२४० (जहां सूयं ते एक पत्र के किए तप किया). 
अन्‌. २५।३९। 

वेवस्वतेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) छग (ती° 
कल्प०, पू ० १०४} । 

वेशाव-- (श्रीपर्वत के अन्तरगत) ल्ग १।९२।- 
१५६९ (जिसे विशाख अर्थात्‌ स्कन्द ने स्थापित 
किया) । 

वेश्रवणेरवर---(श्रीपवंत के अन्तगंत) ल्ग° १।९२।- 
१४८। 

वैर्वान र-कुण्ड-- (रोहागंल के अन्तगंत) 
१५१।५८। 

वेहायसी-- (नदी) वन ० १९।१८। 

वेहार--(गिरित्रज को घे रनेवारी एवं रक्षा करनेवारी 
पाच पहाड़ों मे एक) सभा० २६।२। 

व्या प्रेदवर--(वारा० के अन्तगंत) कूमं ° १।३५।१४, 
पद्म० १।३७।१७, च्गि० १।९२।१०९, नारद० 
२।५०।५.६। 

व्यासङुण्ड--(वारा० के अन्तगंत) क्िगि० (ती° 
कृल्प ०, पृष्ठ ८६) 

व्यासतोयं--(१) (कुरुक्षेत्र मे) कूमं° २।३७।२९, 
ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९; (२) (नमंदा के अन्तगंत) 
वायु° ७७1६७, पद्म ० {1१८1३७; (गोदा के 
अन्तगंत) ब्रह्य ° १५८१ 


वंराह्‌० 








१४८८ 


व्यासवन-- (मिश्रक के पास) पद्म० १।२६।८७। 

ब्याससर--वाय्‌० ७७।५१, ` ब्रह्याण्ड० २।१२।५२। 

उप्रासस्थलो-- (जहां पर पुत्र के खोजने सेव्यासने मरने 
का प्रग किया था) नारदीय० २।६५।८३-८४; 
पद्म ० १।२६।९०-९१। 

व्योमगङ्ा-- (गया के अन्तगतं) नारद ० २।४७।५७। 

व्योमतीथं-- (वारा ० के अन्तगंत] पद्म ° {।२३७।१४। 

व्योमकिङ्क--(श्रीपवेत के अन्तगंत) कलिग° १।५२॥- 
१६१। 

व्रज-- (नन्द-गोष का गाँव} माग० १०।१।१०, देखिए 
गोकु क" ऊपर । 


1 


शंकुकणं-- (वारा ० के अन्तर्गत) मत्स्य ° १८१।२७; 
कमं ° १।३६।४८, पद्म ° १।२४।१८। 

जञंकुकर्णेदवर-- (वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एकं 
ल्गि) कूम ६।३३।४८, किग० १।९२।१३५. 
नारद ० २।४८ १९-२०। 

हक्रतीथ--(१) (नर्मदा के दक्षिणी तट पर) म॑त्स्य° 
२२।७३, कमं ° १।४१।११-१२, पद्म ० १।२४- 
२९; (२) (कुन्ना श्रक के अन्तगंत ) वराह ० १२६।- 
८१। 

हाक्रद्व्र--(कोकमुख से तीन कोस दूर) वराहु° 
१४०।६५। 

श्क्रसर-- (सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।३३। 

हक्रावतं --वन ० ८४।२९, पद्म ० १।२८।२९। 

वाकेदवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिगि० (ती० कण, 
पु ७४) 

शंखती्थं (१) (सरस्वती पर) शल्य ० ३५।८७); 
(२) (नमंदा के अन्तगतं ) कूमं ° २।४२।१७ (शंखि- 
तीयं) ; (३) (आमलक ग्रामं के अन्तर्गत) नृसिंह 
६०।२३। 

वंखप्रभ-- (ालग्रामं के अन्तरगत ) वराह० १४५।४८। 

श्लकिखितिदवर--(वारा० के अन्तगंत) छिग० (ती 
कृ० पू ९३) । 


धर्मक्लास्तर का इतिहास 


हंखह्द-- (गोदावरी के अन्तग॑त) त्रह्म० १५६।१।। 

हं खिनीतीथं-- (कुरक्षेत के अन्तगंत) वन ० ८३।५१। 

हंखे(दार--- (कच्छ की खाड़ी के अन्त मे दक्षिण-परिचमी 
भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत० ११६।३०।६ 
(कृष्ण ने एेसा निदेश किया था कि जवद्वारकामें 
भधंकर लक्षण दृष्टिगोचर हो तौ स्त्रियाँ, बच्चे एवं 
वृद्ध रोग वहां चे जायं ), म॑त्स्य ° १३।४८, २२।- 
६९ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त ह) । यह्‌ अति प्रसिद्ध 
स्थर है, विशेषतः वैष्णवों के जिए! देखिए इम्पी° 
-गजे०° इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८। 

हाचीदवरराकिग--(वारा० के अन्तगंत) किग० (ती° 
कं०) पू9 १ ०५) । 

हातङ्कम्भ-- (सरस्वती के अन्तगंत) वन० ८४।- 
१०, पद्म {।२८।११ (दोनों मे एक ही इरोक 
है) 1 

हातब्रू--(सतल्ज) इसे “रुतुद्री' भी कटा जाता हे। 
आदि० १७७।८-९ (व्यृत्पत्ति दी हुई है), म॑त्स्य 
२२।१२, .भाग० ५।१९।१८। अमरकोश ने शुतुद्री 
एवं शतहु' को पर्यायवाची कहा हे । 

शतसद्रा--म॑त्स्य० २२।३५ (यहाँ - का श्राद्ध अनन्तं 
होता है) । 

हतश्चग-- (पर्व॑त) देवल (ती० क०, पु० २५०) । 

शतसहन्रक-- (सरस्वती के अन्तगंत) पद्म ° १।२७।- 
४५, वाम ° ४१।३, वाथु° ८३१५७ एवं ८४।७४ 
(शतसाहस्नक) । 

दानेवचरेद्वर--(वारा० के अन्तर्गत) छिगि० (ती° 
कठ्प ०, पृ9 ६७) । 

कबरीती्ं-- (गोदावरी पर) पद्म० ६।२६९।२७७ 
२७८ । 

शम्भलग्राम-- ब्रह्म ° २१३।१६४ (कल्की विष्णुयदा 
यहां जन्म कगे ओर म्लेच्छों का नादा करेगे), पद्म 
६।२६९। १०-१२ . (शम्भल ग्राम॑का उल्लेख 
है) ग इ० १।८१।६, भाग० १२।२।१८, वायु° 
७८।१०४-१०९, मत्स्य १४४।५१; ब्रह्याण्ड० 
२।३१।७६, विष्णु० ४।२४।९८; इन सभी ते कल्की 


या प्रमति के भावी कार्यकलापों का वर्णेन किया है 
किन्तु किक्ती ने सम्भल ग्राम का उनल्लेल्ल नहीं किया 
है । इम्पी ° गजे ° ओं इण्डिया (जिल्द २२, प० १८) 
ने इस्त स्थान को उतरप्रदेश के मुरादावाद जिलेका 


सम्भर कसवा कटा है; इसे आस-पास बहत-से ` 


प्राचौन दूह, मन्दिर एतं पवित्र स्थर पाये जाते है। 

शरबिन्दु-- (आमलक ग्रामं के अन्तर्गत) नृरसिह° ६९] 
३४। 

हरभेगकुण्ड-- (जोहागल के अन्तगंत) वराह° १५१।- 
४९। 

शरभेगाश्रम--वन० ८५।४२ एवं ९०।९, रामा० 
३।५।३, प््म० १।३९।३९, रघुवंश १३।१४५ 
(सुतीक्ष्गाश्रम के पास) । 

शरावती-- (सम्भवतः अवव मे राप्ती) भीष्म० 
९।२०। पाणिनि (४।३।१२०, शरादीनां च) कों 
यह॒ नदी ज्ञात थी; क्षीरस्वामी (अमरकोश के 
टीकाकार) ने रारावत्यास्तु योऽवयेः' की टीकामें 
उद्धत किया है--श्रागुदञ्चौ विभजते हंसः क्षीरो- 
दके यथा । विदुपां शव्दतिद्धचर्थंसा नःपातु शरावती ॥' 
डा० अग्रवाख ने (जनल आव उत्तर प्रदेश हिस्टा- 
रिकिल रायल सोस्ाइटी, जिल्द १६ पृ १५ मे) 
कल्पना की है क्रि यह्‌ अम्बाला जिले से होकर बहती 
है (घगर), किन्तु यह सदेहात्मक है। सम्भवटहैकि 
जव सरस्वती सूख ग्री ओर केवर इम पर दरदल 
रह गया तौ यह रावो कंटरायी । किन्तु अमरकोश 
के काल मं शरावती सम्भवत रारावती है जो 
समुद्र में टोनावर (उत्तरी कनारा जिले) के पास 
गिरती है, जिन पर गेरस्पा के प्रसिद्ध प्रपात ह। 
रुव्रंश ( १५।९७) मे शरावती रामं कँ पृत्र क्व कौ 
राजवानी कटौ गयी हं । 

शशयान-- (सरस्वती के अन्तगंत ) वन ° ८२। ११४-११६ 
पद्य ० १।२५।२०-२३। कछ पाण्डुलिपियों मे “रश- 
पान पाठ आया है । 

शशांकेहवर--(वारा० के अन्तर्गत) ख्गि० (ती 
क०, प० ९७) । 


शाकम्भरी--(१) (नमक की सिर ज्ञीर जो जयपुर 
ओर जोधपुर रियासतों की सीमा पर 
परिचमी राजस्थान में है} वि० ध सू० ८५।२१; 
विग्रहराज चाहमान के शिाेख (९७३-७४ ई०) 
म शाकम्भरी की चर्चा है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
२, पृष्ठ ११६ एवं १२४}, देखिए इम्पी ° गजे ° 
इण्डि० (जिल्द २२, प° १९-२०} जहाँ इसकी 
अनुकया दी गयौ है। सीर की दक्षिण-पूवं सीमा 
पर सभर नामका कसवा है जो प्राचीन है ओौर 
चौहान राजपूतों की राजवानी था; (२) (हिमाक्य 
के समीपहद्द्ररसे केदार के मागं मे) वन° 
८४।१३. पद्म ° १।२८।१४-१६ (एक देवीस्थान जहां 
देवी ने एक सहर वर्षो तक केवल गाक-भाजी पर 
मश्तो का जीवन व्यतीत कराया था) । 

शाण्डिली--(कडमीर में नदी) नीलमंत० १४४५ । 

शाण्डिलो-मवुमतो-संगम-नीलमंत० १४४६। 

शाण्डित्येह्वर--(वारा० के अन्तगंत) च्गि° (ती० 
क०, पु० ६८) । 

लातातपेशह्वर-- (वारा ० के अन्तरगत) ल्िगि० (ती° 
क०, पृ० ९२)। 

जारदाती्थ--(कडमीर मे) म॑त्स्य° २२।७४, राज 
१।३७॥। कदमीर के प्रमुख तीर्थो मे यह दै ओर किसन- 
गंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक . दारदी इसका 
दयोतक टै । म॑धुमती के मन्दिर के सामने किस्नगंगा 
मे यह भिर जाती है। देखिए स्टीनस्मृति प° २०६। 
आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० ३६५-३६६} में 
आया है कि शारदा का मन्दिर दुर्गाका है जौर पद- 
मती नदी के किनारे है जो दादु देश से आती है, ओर 
यह्‌ मन्दिर प्रति मास शुक्छ पक्ष की प्रत्येक अष्टमी 
पर हिने कुगता है । 


शार्दूल वाहं° सू° (३।१२२) के अनुसार यह्‌ डौव 


क्षेत्र है। 

शालग्राम-- (गण्डकी नदी के उद्‌गमस्थर पर एक पवित्र 
स्थान} वन० ८४।१२३-१२८ विष्णु ° २।१।२४ 
२।१३।४ (राजषि मरत जो एक योगी एवं वासुदेव 
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के भक्त थे, यहां रहते थे) । मत्स्य ० १३।२३ 
(शालग्राम में उमा महादेवी कही गयी) २२।६२, 
पश्च ० १।३८४८, वराह्‌० १४४।३ एवं १४ (यहां 
के सभी पाषाण पूज्य है विशेषतः जिन पर चक्र 
का चिह् रहता है) ; इलोक २९ में आया है-- शाल- 
ग्राम पवेत विष्णु है'; इकोक १४५ मे आया है-- 
“यह देववाट भी कहा जाता है” यह विस्तार में 
१२ योजन है (इलोक १५९) 1 शालग्राम के 
प्रस्तर खण्ड जो विष्णु के रूप में पूजित-होते हैः 
गण्डकी के उदगमस्थरू मे पाये जाते ह । यह पुल्हा- 
श्रमं (विष्णुऽ २।१।२९) भी कहा जाता था। वन ° 
५८४ १२८-१२८, वराह ° (ती ० क ०, पृ ० २१९. 
२२१) । 
शालकटङ्कटेश्वर-- (वारा ० के अन्तगंत ) किग° (ती° 
कं9, प° ४८) 1 
श्ालग्रामगिरि--वराह० १४४।१३ एवं २९। 
ज्ञालिग्राम-- (वही जो ऊपर है) कूमं० २।३५।३७, 
नृ सिह० ६४।२२-२६ (पुण्डरीक इस महाक्षत्र मे 
आये थे) 
जाकिसुयं--वन ० ८३।१०७, पद्म ६।२६।१०० 
(एक तीथं जो सम्भवतः शाक्हिोत्र द्वारा स्था- 
पित था) । 
जालूकिनी-- (कुरक्ेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१३, 
महाभाष्य. (जिल्द १. पृ ४७४ वातिक २. पाणिनिः 
२।४।७) ने शालूकिनी को एक गवि कहा है । 
श्ाल्विकिनी-- (सम्भवतः ऊपर वाखा तीथं) पद्म 
१।२६।११। 
शिखितीथं--(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९३।- 
८२, पद्म ° १।२०1७८। 
शिप्रा-- (नदी, जो पारियात्र से निकरकर उज्जयिनी 
मे बहती चलो जाती है) मत्स्य ° २२।२४, ११४।- 
२४, वायु ° ४५।९८ । इस नदी के प्रत्येक मील पर 
तीर्यस्थर है, वहां ऋषियों के विख्यात निवासरथल 
है ओर अलौकिक घटनाजों के दृश्य वणित है। 
यह नदी विष्णु के रक्त से निकी हई की गयी 


है ओर एेसा विवास है कि कुछ निद्चित कालों मे 
यह्‌ दूध के साथ बहती है 1 आइने अकवरी (जिल्द 
२, पृ० १९६) ने भी इसका उल्लेख किया है । 

क्िफा-- (नदी) ऋ० १।१०४।३ (जिसमे कूयव की 
दोनों पलियां म॒त्यु को प्राप्त हुई थीं) । 

क्िकाक्षेववर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (तीण 

। कृ9 पृ° ४६) । 

क्षिलातीयं-- (गया के अन्तगंतः) वायु° १०८।२। 

शिवकाची-- (दक्षिण भारत के कांजीवरम्‌ मे) पद्म° 
६।२०४।३०। 

शिवधार--मत्स्य ऽ २२।४९। 

क्षिबनदी-- नृ सिह ० ६५।२२३ (ती ° क ०, पृ० २५३) । 

क्षिवसरस्वती--वाहं० सूत्र (३।१२२) के अनुसार 
यह्‌ एक शव क्षेत्र हे। 

शिवह्लव--त्रह्याण्ड० ३।१३।५२। 

शिवोद्भेद-- (जहां अन्तर्थान होने के उपरान्त सरस्वती 
पुनः प्रकट होती है) वन ° ८२।११२, पद्म ° १।२५।- 
१९) 

बुकस्याश्रम--वन ० ८५।४२, पद्य ० १।३९।३९ (दोना 
मे एक ही इरोक है) । 

शुकेहवर-- (गोकणं के उत्तर) वराह्‌° १७३।९। 

शुष्तिमिती-- (नदी, चेदि मे कोलाहल पर्वत यारा 
अवरुद्ध) भीष्म० ९।३५। देखिए दे (पृ० १९६) 
जहां विभिन्न पहचानें दी गयी रै । ब्रह्म० (२७. 
३२) एवं मत्स्य० (११४।१०१) का कथन है कि ` 
यह ऋक्ष पवंत से निकल्ती है, किन्तु माकं ° (५७।- 
२३) के अनुसार यह विन्ध्य से निकल्ती है । 

शुक्तिमान्‌-- (भारत के सात महान्‌ पवंतों में एक, 
यह विन्ध्य का एक भागः है) कूमं० १।४७।२३९ 
वाय्‌० ४५।८८।१०७, नारद ० २।६०।२७, भाग° 
५।१९।१६ 1 देखिए डं° बी० सी० का कृत, माड- 
षटेन्स एण्ड रीभसं आव इण्डिया" (डिपारटमेण्ट आव 
लेटसं कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८, १० २०. 
२९१) जहाँ विभिन्न पहचान उपस्थित की गयी है 1 
यह पवत प्रमुख सात पवंतों मे सबसे कम भ्रसिद्ध 


तीच १४९१ 


है मौर इसे निकी हुई नदियां बहुत कम है तया 
उनके नाम पुराणों आदि में करई प्रकार से आये है! 
देखिए डा० राय चौवरी का सस्ट्डोज' आदि, प 
११३-१२०। ं 
शुक्रतीथं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म ° ९५।- 
१, मत्स्य २२२९) 

दूक्रेश्वर--(वारा० के न्तर्गत) कूमं° १।३५।१५, 
कग १।९२-९३, नारद ० २।५०।६३। 
शुक्लतौयं-- (मड़ोच से १० मीर उत्तर-पूवं नर्मदा 
के उत्तरी तट पर) कमं ° २।४१।६७-८२, मत्स्य° 
१९२। १४, स्कन्द ° १।२।३।५ 1 देखिए गत अव्याय कां 
प्रकरण नमेदा,` जहां शुक्ल तीयं मे राजषि चाणक्य 
का उल्लेक्ठ हुआ है; चाणक्य एवं शुक्लतीर्थं के सम्बन्ध 
के विषय में देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२३,पु० १२८ एवं बम्बई गजे०, जिल्द ११, 
पु० ५६८-५६९; पद्म० {।१९।२-१५ (यहां 
राजषि चाणक्य द्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख 
है) । 

शुण्डिक--(कडमीर में तीथं ) नीलम॑त० १४५९। 
शुदधेशवर--- (वारा ० के अन्तर्गत) किग० (ती° क०, 
पु० १२२) । 

शुतुत्री-- (पंजाब की सतल्ज, संस्कृत ग्रंथों को 
शतहरु) ऋ६० ३।३३।१, १०।७५।५॥। यह यूनानी 
हपनि या हफसिस (एं इण्डि०, १० ६५) ह 
जो कि भारत मं सिकन्दर के बदने की अन्तिमं सीमा 
यी । यह कका की दक्षिणी उपत्यका से निकङ्ती 
है ओर कमी मानसरोवर से निकर्ती थौ । पाजिटर 
(प० २९१) का कथन है कि प्राचीन कारु में यहं 
आज की भाति व्यास से नहीं मिली थी, प्रत्युत स्वतन्त 
रूप से बहती थौ, ओर उन दिनों यह सूखी भूमि से 
बहती थी जो आजकर हक या धम्गर' नाम से 
प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३० से ५० 
मीक दक्षिण हे। 

शुष्कनदी- (वारा० के अन्तर्गेत असि नामक नदी) 
मत्स्य १८२।६२, छग (ती० कः पुर १ ६८) । 


शुष्केश्वर--/( वारा० के अन्तगंत) कग (ती० क०, 


१० ११८) । 


शूर्पारकतीथ-- (बेसइन के पास आवृनिक सुपारा) 


वन ० ८५।४३ (जहाँ परशुरामं रहते ये), ८८१२ 
„ (यहां जमदग्नि की नदी थी}, ११८।८-१०, शान्ति 
४९।६७ (जमदग्नि के पुत्र परशुरामं द्वारा समुद्र 
से पुनः निकाला गया स्यान), अनु० २५।५०, 
हरिवंश, विष्णू. पवं ° ३९।२९-३१ (अपरान्त में 
शूर्पारकं नगर ५०० धनुष लम्बा एवं ५०० इधु चौड़ा 
था ओर परद्ुराम ने इसे एक वाण छोडकर स्थापित 
किया था), ब्रह्माण्ड ० ३।५८।१७-१८ तथा ३२-३३, 
भा० १०।७९।२० ब्रह्य २७।५८ (अपरान्त 
देशो मे गूर्मारक का नामं सरव॑प्रथमः आया है) । नासिक 
अभिलेख, संख्या १० मे चोर्पारगः शब्द आया ह 
(वम्बई गजे०, पु० ५६९ जि १६}; नानाधाट 
अभिलेख सं० ९ (ए० एस० उन्टू° आई०, जिल्द ५, 
प° ६४) में गोविन्ददास सोपारयक नामं आया है। 
सुप्पारक जातक (सं० ४६३, जिल्द ४, पृण ८६ 
सम्पादक कोवि) में आया दै कि भरुकच्छ एकं 
बन्दरगाह था ओर उसदेश का नाम भह था। 
यह सम्भव है कि' ओल्ड टेस्टामेण्ट का ओफिर- 
शब्द शर्पपीरक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। 
० जि० (पु० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में 
त्क उपस्थित किया गया है कि ओफिर या सोफिर 


(बाइविल के सेष्टुजिण्ट अनुवाद मे} सौवीर का देश 


है न कि शूर्पारक का, जसा किं बहुत से विद्वान्‌ कहते 
है। टायेमी ने इसे सौपारा' कहा है 1 कुछ भ्रसिद्ध 
विद्वान्‌ कहते हैँ कि ओफिर टल्ेमी का एेवीरिया 
अर्यात्‌ मीर है (प° १४०) । देखिए जे० आर० ए० 
एस्‌ ० १८९८ प° २५३ एवं जे० बी ° बी० आर० 
ए० एस०, (जिल्द १५. पृ० २७३) जहां क्रम 
से विवेचन एवं शर्पारक पर लम्बी टिप्पणीः दी 
इई दै । 


शूलघात--(करमीर में) देखिए नीलकुण्ड के अन्त- 


गंत । 
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शूलभेद- (नर्मदा के अन्तरगत ) मत्स्य ० १९१।३, कूम ° 
२।४१।१२-१४, पद्म ° १।१८।३॥ 

ललेदवर--(वारा० के अन्तगंत) िगि० (ती० क, 
पु ५२) 1 

श्णुगती्थं--(नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १।२१।३१।, 

श्ुगवेरपुर--या (शुगिवेर) वन० ५०।६५; पड्म 
११३९1६१; रामा० २।११३।२२ ६।१२६।४९; 
अग्ति० १०९।२३1 यहीं पर अयोध्या से वन को 
जाते समय राम ने.गंगा पार की। यह्‌ आज का 
{िगरौर या सिगोर है जो प्रयाग. से उत्तर-परिचमं 
२२ मीर दुर गंगा के वाये किनारे ह । 

श्युगाटकेदवर-- (श्री पतंत के अन्तर्गत) लिगि० १ 
९२। १५५ । 

श्युपा-- (नदी, विन्घ्याचर से निकली हुई) ब्रह्माण्ड ° 
२।१६।३२। 

हेषतीयं-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्य० ११५।१। 

होकेदवर--(वारा० के अन्तगत) ल्ग° १।९२।८६; 
वराह० २१६।२३, नारदीय ० २।५०।५७, स्कन्द० 
४।३।१२५॥ 

दोङेहवराधम--व राह० २१५।५७ एवं ८३-८४। 

शेलोदा-- (नदी, जो अरुण पवंत की दैखोद सीर से 


निकल्ती है) वायु° ४७।२१, ब्रह्याण्ड० २।१८।२२। 


देखिष्टु दे, पृष्ठ १७२। 

श्ोग-- (एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, जो 
पुरागों के अनुसार गोण्डवाना में ऋक्ष पव॑त से 
निकच्ता है भौर बाकीपुरसे कुछ मीक दुर गंगा से 
मिरु जाता दहै) मत्स्य° ३२२।३५ (एक नद), 
११४।२५. ब्रह्म ° २७।३०, वायु ° ४५।९९. ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।२९। यह टाकेमी (पृ० ९९) का सोवा" एवं 
एरियन का सोनसः है। यह्‌ वहीं से, जहाँ से नर्मदा 
अमंरकण्टक पहाड़ी से निकल्ती है, निकी है । 
देखिए ए जि० (पु० ४५३-४५४) जहाँ इसके 
ओर गंगा के संगम का वर्णन है, ओर देवङ--नि° 
सि° १०- शोण-सिन्धू-हिरण्याख्याः कोक-रोटहित 
धराः । दातदरु्च नदाः सप्त पावनाः परिकीतिताः॥ 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


यहां हिरण्य एवं कोक अनिरिचित है, लोहित 
ब्रह्मपुत्र हे। 


क्लोण-ज्योतीरथ्या-संगम--वन ° ८५1८, पद्म ऽ १।३९।- 


८1 वि० ध ० सू० (८५।३३) रोण-ज्योतिषासंगमं 
मे आया है किन्तु.इसकी टीका वंजयन्ती ने टिप्पणी 
को है कि यह शोणज्योतीरथा है। 


लोणप्रभद-- (प्रभव ? }) वन ० ८५।९, पद्म ° १।३९।- 


९ । 


ज्ञोणितपुर-- (बाणासुर की राजधानी, जहां उवा के 


साथ कपटाचार करने के कारण अनिरुद्ध को बन्दी 
बनाया गया था) ब्रह्य ° २०६1१, हरिवंश, विष्णु- 
पव १२१।९२-९३ । दे (प° १८९) का कथन है कि ` 
यह कूमायू मे आज भी इसी नामसेहै, ओौर मी 
बहुत -से स्थर बाणासुर के शोणितपुर के समान करे 
गये है। हरिवंशमें आया है कि रोणितपुर द्वारका 
` से ११,००० योजन दूर है । भविष्य (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तराधं ११४।८४७) ने दोणितपुर को ` 
बाणासुर की राजधानी कहा है । अभिधानचिन्ता- 
मणि (पृऽ १८२) ने कहा है कि इसे कोटीवषं मी 
कहा जाता था। 
हौनकेश्वरकुण्ड-- (वारा ० के अन्तगंत्‌) किग9 (ती° 
कृण; प्‌9 १२२) । 
हौर्पारक- त्रह्याण्ड० ३।१३।३७। देखिए सूर्पारक । 
इमञान--(दे° अविमुक्त) म॑त्स्य ° १८४।१९। 
दमशानस्तम्भ--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती° 
क०.पु० ५४) । 
दयामाया जाधम---अनु ° २५।३०। ॑ 
दयेनी-- (ऋक्ष पर्वत से निकलने वारी नदी) म॑त्स्य° 
११४।२५। दे (पृ० २००) ने इसे बुन्देरुखण्ड 
की केन नदी कहा है। 
आवस्ती-- (अवध मेँ राप्ती के किनारे सहेत महेत) 
कहा जाता है कि उत्तर कोसक मे यह क्व की राज- 
वानी थी। अयोव्या से यह ५८ मीरु उत्तर हं 
रामा० ७1१०७।४-७, वायु० ८८।२०० एवं एँ 
जि० ष१० ४०९। रघुवंश (१५।९७) में श्रावस्ती 


^ तोयंसुची 


लव को राजवानी कही गयो है। देखिए माशंङ का ` 


केव, जे आर० ए० एस्‌ ०, १९०९, पृ° १०६६- 
१०६८ एवं एपि° इण्डि०, जिल्द ११, पृ २०। 
डां० स्मिय (जे० आर० ए० एस्‌०, १८९८, प 
५२०-५३ १) ने श्र वस्ती को सहेत महेत न मानकर 
नेपाल की भूमि मे उसे नेपाल्गंज के पास मानाहै। 
ब्रह्म ° (७।५३) मै आया है कि इसका नाम इक्ष्वाकु 
कुल के श्रावस्त के नाम-पर पड़ादहै। 

भीकुञ्ज-- (सरस्वती के अन्तगंत) पद्म० १।२६।१९, 
वन ० ८३।१०८। 


धीकुण्ड--वन ० ८२।८६. (अब इसका नाम लक्ष्मी- ` 


कुण्ड है जो वाराणसीमेरै) लिग० (तीण क०, 
पृ० ६२)। 


भीक्षेत्र--( जगन्नाथपुरी) इसके विषय में गत अव्याय 


मे सविस्तर क्िखा गया है। 


भरीनगर--(१) (कश्मीर की राजधानी है) इसका ` 


-इतिहास बहुत लम्बा है। राज ०. (१।१०४) के 
अनुसार अशोक ने ९६ जख घरों के साथ श्रौनगरी 
का निर्माण किया। स्टीन ने इसपर टिप्पणी करते 
हुए कहा है कि कनिवम (० जि पृ० ९३) 
ने अलोक की श्रीनगरी को आधुनिक श्रीनगर से 
तीन मोर ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित 
आधुनिक पन्द्रेथान नामक गांव के पासः माना है। 
पन्द्रेथान (कल्हण का पुरणाधिष्ठान) तस्त-ए- 


सुकेमान पहाड़ी के चरण में है। प्रवरसेन प्रयमने 


परवरेइवर , मन्दिर स्थापित किया ओर प्रवरसेन 


दवितीय ने छठी शताब्दी के आरम्भ में नयी राजवनी - ` 


का निर्माण कराया। ह्वेनसांग ने इस नयी नगरी 
(प्रवरपुर) का उल्ऊेख किया है। देखिए बील 
का लेख, बी° आर० डन्द्‌० उन्द्‌ जिल्द ११० 
९६, १४८ एवं १५८ तथा ए ° जि ०, प° ९५-९६। 
माइने अकबरी (जिल्द २, प ३५५५) का कयन 
है कि कोह-ए-सुकलेमान श्रीनगर के पुर है । जल- 
बरूनी (जिल्द १, प° २०७) का कथन है कि 
अदिष्ठन (कदमीर की राजघानी अधिष्ठान) 
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लेरम के दोनों किनारों पर निमित है। उ ञ्जी 


का, जो श्रौनगर के पास है ओौर संसार के रम्यतम 


सयानो मे एक है, वर्णेन इम्पी ° गजे इण्डि०, जिल्व 
११. प° १२४-१२५ मे है; (२) (अककनन्दा के 
वरये किनारे पर गढ़वाल जिले में यह एक बस्तौ 
है) यू° पी० गजेटियर, जिल्द ३६, पु ० २००। 


शीपर्णा-- (यहां दान अत्यंत फल्दायक होता है) 


म॑त्स्य ° .२२।४९। 


थीपवंत-- (या श्रील) (१) (कनल जिले भें 


कृष्णा स्टेशन से ५० मीरु दुर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिशा मे एक पहाड़ी ) यहाँ पर बहुत-से छिग है जिनमें 
प्रसिद्ध. मट्लिकार्जुन (छिग० १।९२।१५५} भी 
है जिसकी गणना १२ ज्योतिकल्ङ्गो में होती है। 
क्िग० (१।९२।१५४७-१६६ ) मे कुछ ज्योतिलिङ्गो 
का उल्लेख है । देखिए वन ० ८५।१८-२० (यहा 
महादेव उमा के साथ विराजते है}; वायु° ७७।२८; 
मत्स्य ° १३।३१ (यहाँ देवी माववी' कही गयी है}, 
१८१।२८ (आठ प्रमुख दिवस्थानो मे एक), 
१८८७९ (द यारा जाया गया बाणासुर का 
एक पुर यहाँ गिर पड़ा था), पद्म० १।१५।६८- 


.६९ (मत्स्य ° अ० १८८ की कथा यहां मी है} 


अग्नि १३३४ (गौरी ने यहाँ लक्ष्मी का ख्प 
धारण करके तप किया था) । पाजिटर (प° २९०) 

ने अग्निकी व्याख्या ठीक से नहींकी है! कू्म॑° 

२।२०।३५ (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फर्दायक हीता 
है), २।३७1१३-१४ (यहां पर वामिक आत्मवात 
की अनुमति है), पद्म १।३९।१७. ४।२०।१५ 
(योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्य है) । 
बारह ०सू० (३।१२४) के अनुसार यह शाक्त क्षेत्र है ॥ 
मालतीमाचव ने इसकी करई बार चर्चां की.दै। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २० पृ ९, जिल्द ४” 
प° १९३ (जहां विष्णुक्रुण्डिन विक्रमेन्दर वेर्माका 
चिकङृल्क दानपत्र है) । नागाजु न कोण्डा के तीसरी 
दताब्दी के शिलाञेख में श्रीपवंत का उल्लेख है 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०५१० १ एवं २३); (२) 
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(वास० में एक लिगि) अग्नि० ११२।४; . (३) 
(नमंदा के अन्तगंत) अग्नि ११३।२। 

भीपतितीथं-- (यहां श्राद्ध करने से परमपद प्राप्त 
होता है) मत्स्य ° २२।७४। 

श्रीतीर्थं --(वारा० के अन्तगंत) वन० ८३।४९. -कूमं ° 
१।३५।८, पद्य ° १।३७।८। 

भौमादक-(कर्मीर के दक्षिण मे एक अभिभावक 
अयवा रक्षक नाग) नील्मत० १११७। 

शीमुख-- (गृहा ) कग ° (ती 9 कठ्प्‌9) पृ 9 &६9 ) 
(वाराणसी के अन्तगंत) । 

भीरग-(आधूनिक श्रीरगम्‌ जो त्रिचिनापल्लीसे दो 
मीर उत्तर कावेरी एवं कोलरून के मध्य मे एक 
दवीप है) मत्स्य २२४४, (यहां का श्राद्ध अनन्त 
है) भाग० १०।७९।१४, पद्म 
बाहु ° सूत्र ३।१२० (वेष्णव क्षत्र) । यह शिक्प्प- 
दिकारम्‌' (अ० १५ प्रो° दीक्षितार द्वारा अनूदित, 
पु० १६३) में वणित है। विरिष्टाद्रेतवाद के प्रव- 
तंकं रामानुजाचायं का यहां देहावसान हुआ था । 
देखिए इगपी°० गजे इण्डि ०, जिल्द २३, पु 
१०७-१०८ जहां विष्णू (जिन्हे यहाँ रंगनाथ 
स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वणन किया 
गया है । 

इकेष्मातक्वन-- (हिमालय पर) वराह ० २१४।२४-२६, 
२१५।१२-१३ एवं ११५। दे (प° १८८) का 
कथन टै कि यह उत्तर गोकर्णं है जो नेपाल में 
पश्‌पतिनाथ के उत्तर-पूवं दौ मीरु की दूरी पर 
है। दो गोकर्णो के च्एु देखिए गोकर्ण" । 

हवाविल्लोमापह--वन० ८३।६१। 

दवेततीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९४।१। 

इबेती--(सिन्व्‌ नदी के पदिचमं उसकी सहायक नदी } 
ड १०।७५।६। इसे सुवास्तु कहना कठिन 

| 

इवेतेदवर--(वारा० के जन्तग॑त) छिग० (ती० क०, 
पृ० ९९) । 

दवेतयावरीः-- (नदी) ऋ० ८।२६।१८। 


६।२८०। ९ ९; , 


धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


इवेता-- (नदी जो सान्नमती से मिलती है) पद्म ० ६। 
१३३।१९-२०। 

श्वेताद्रि-- (पवंत) पद्म ° ६।२८०।१९., मत्स्य ० ११३. 
३८ (यह मेरु का पूर्वी भागदहै)। 

हवेत छीष--गरुड० १।८१।७, कूमं० १।१।४९, 
१।४९।४०-४७) वाम ० २५।१६ एवं ६०।५६, 
शान्ति० ३३६।८, ३२३७।२७ 1 बहुत-से ग्रंथों मे क्षीरो- 
दधि के उत्तर मे यह एक अनुकथात्मक देश है। 

ह्वेतमाधव- नारदीय ° २।५५।३०। 

हवेतोदभव- ( साश्नमती पर) पद्म ० ६।१२३।१५। 


 षडंगुल--(कदमीर मँ एक नाग का स्थान) नीट- 


मत० ११३२३-११४०। 
षष्टि-हुद-- अन्‌ ° २५।३६। 


स 


संयमन-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५३।३। 

संसारमोष्न- (यहां के श्राद्ध से अक्षय फल मिलता 
है) म॑त्स्य° २२।६७। 

सकुणिका--वाम० (ती० क०, पु० २३६) । 

संगमन-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह्‌० १४९।४१। 

संगमनगर--(द्वारबग के अन्तगंत) वराह० (तीण 
क०,प.० २२६) । 

संगमेहवर-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) नारदीय 
२।५०।६३-६४; (२) (साश्रमती एवं हस्तिमती 
के संगमं पर) पद्म० ६।१३८।१; (३) (नंदा के 
दक्षिगी तट पर} मत्स्य ० १९१।७४, कृमं ० २।४१।२३६, 
पद्म ० १।१८।५३; (४) (गंगा ओर यमुना के 
संगम पर} लिङ्क० १।९२।८८। 

सगरेदवर--(वारा० के अन्तगंत) लिङ्ग 
कल्प ०, पृ ० ५१) । 

सत्यवती-- (यह कौशिकी नदी हौ गयी} वायु ° ९१।८८ । 

सदानीरा-- (नदी ) शतपथ ब्राह्मण (१।४।१।१७) का 
कथन है--आज भी यह्‌ नदी कोसलो ओौर विदेहो 
की सीमा है। यह्‌ नदी उत्तरी परवत से उमड़ती- 
धुम॑डती चल पड़ी ओर अन्य नदियों के सूख जाने परं 


(ती 


भ र 


भी यह संदानीर बनी रही ।' सायण ने सदानीरा को 

करतोया कहा टै । भीष्म° (९।२४ एवं ३५) ने 
दोनो को भिन्न माना है) सभा० (२०२७) ने 
मकेत किया है कि यह गण्डकी एवं सरयू के बीच में 
दै किन्तु ब्रह्य ० (२७।२८-२९) का कथन है कि यह्‌ 
पारियात्र पवंत से निकलती है । वायू ०(४५।१००)मे 
आया है कि करतोया ऋक्ष श्रेणी से निकल्ती है । 
पाजिटर (माक० अ० ५७, पृष्ठ २९४} के अनुसार 
यह राप्ती है । अमरकोश ने सदानीरा एवं करतोया 
को एक दूसरी का पर्याय माना है। 


सनक्ेदव र-- (वारा ० के अन्तगंत) लिग०. (ती० कभ, 


पृ० ६७) । 

सनक--यम० (ती० कं०, प° २४८} । 

सनत्कुमारेडवर-- (वारा० के अन्तगंत) कग (ती° 
क०, पु० ६७) । 

सनन्दनेरवर-- (वारा० के अन्तगंत } लिङ्ग° (ती० कं०, 
पु० ६७) । 

सन्ध्या--(१) (कदमीर मँ नदी) नीरमत° १४७१, 
राज० १०३, देखिए प्रिसंघ्या'; (२) (माक्वा 
की सिन्ध नदी जो यमनामे मिती है) सभा० 
९।२३, पद्म १३९१; (३) (एक नदी 
जिसका स्थान अनिङित है) वन० ८४।५२ पद्म 
१।२३२।१६। 

सन्ध्यावट-- (प्रयाग के अन्तगंत) म॑त्स्य° १०६।४२३। 

सन्निहिता-- (वह भूमि जो कुरक्षेत्र से अधिक विस्तृत 
है ओर जिसमे क्‌ क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्याण्ड० 
३।१३।६८ । ती ° भ्र ० (पृ० ४६६) ने सन्निहत पडा 
है ओर कहा है कि यह एक आठ कोस विस्तृत 
डील है ओर ये चार ज्ञीले है; सिहत, सचिहत्या, 
सान्निहत्य एवं सन्निहता । = 

सल्निहती-- (कुछ ग्रंथों के अनुसार यहं कुदक्षत का 
दूसरा नाम है) वन० ८३।१९०-१९५। नीलकण्ठ 
ने व्याख्या की है किं सन्निहती कुरकषेत्र का एक अन्य 
नाम है। इकोक १९५ मेँ आया दै किं सभी तीथ 
यहां वर प्रति म।स अभावास्या के दिन एकत होते हं । 
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पद्म ०१।२७1७७-७८, वाम ० ४१।९ एवं ४५।२९, 
अग्नि° १०९।१५। 

सललिहत्यसर-- (कुरक्ेत्र मे) वामं ° ४७।५६, ४८२३, 
४९।६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एवं द्रौतवन के 

श्पास)। 

स्मीति-- (कुरुक्षेत्र मे} नीलमत० १६८-१६९ (लगता 
है यह सच्निहती ही है) । 

सप्तकोटीरवर-ती° प्र ०, पु ° ५५७ जिसने स्कन्द ० 
अध्याय ७ को उद्धत किया है। 

सप्तगंग--वन० ८४।२९, अन्‌ ० २५१६, पद्म ° 
१।२८-२९। सात गंगाएं ये ै--गंगा, गोदावरी, 
कावेरी, तान्रपर्णी, सिन्धु, सरय्‌ एवं नर्मदा । 
नीलमत० (७२०) के मत से सात गंगे ईै- 
भागीरथी, पावनी, ह्रादिनी, छ्खादिनी, सीता, सिन्व 
एवं वक्ष । 

सप्तगोदावर-- वन ° ८५।४४, वायु० ७७।१९, मत्स्य 9 
२२।७८, भाग० १०।७९।१२ पद्म ० १।३९।४१ 
४। १०८३ ९,ब्रह्याण्ड ० ३।१३। १९, स्कन्द ०४।६।२३। 
देखिए राजा यशःकणं का खंरहा दानपत्र (१०७१- 
ई०; एपि० इण्डि०, जिल्द १२, प° २०५) जहां 
सातो वाराएं परिगणित रह; गोदावरी जिके के 
गजेटियर (पु ६) मे गोदावरी के सात मुख 
(प्रवाह) सात ऋषियों के नाम पर पवित्र कै गये 
है--कदयप, अत्रि, गौतम, भरद्वाज, विइवामित्र, 
जमदग्नि एवं वसिष्ठ । राज ० (८।३४४९) मे आया 
है कि गोदावरी समुद्र मे सात मुखों के साय 
मिलती है। 

सप्तचरुतीर्य- देखिए वडवा । 

सप्तधार-- (साभ्रमती के अन्तगंत ) पद्म ० €।१३९।१६ 
(*सप्तसारस्वतः' के समान) । 

स्तनद--त्रह्माण्ड० ३।१३।३८ (देयं सप्तनदे श्राद्धं 
मानसे वा विदेषतः) । 

सप्तपुष्करिणी--(कदमीर में थिद पर सात वाराए) 
स्टीन०, पृष्ठ १६०। ह° चि० (४४५) ने इते 
“सप्तकुण्ड कहा है। आईने अकबरी (जिल्द २” 


> पकः द च | 
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प० ३६१} ने इसका उल्लेख किया है--चिद के 
गाव में एकं रम्य स्य है जहाँ सात धाराएे भिंखती 
` 
4 4 घ ० सू° ८५।३९ (यहां का श्राद्ध अत्यंत 
पुण्यदायक है) डा० जारी ने इसे सतारा माश है । 
सप्तविकुष्ड--(लोहागं ल के अन्तगंत ) व राह ° १५१।४६ 
(जहाँ हिमालय से सात घाराएं गिरती रै) । 
तप्तसागर लिङ्कः--(वारा० के अन्तरगत) स्कन्द 
४।३२।१२३६। 
` सप्तसामद्रक-- (कुन्नाम्रक के अन्तरगत) वराह० 
१२६।९१। 
सप्तसामुद्रक कूष-- (मथुरा 
१५७।१२। 
सप्तसारस्वत--(कुरक्षेत्र मे) जहां मुनि मंकणक् ने 
अपने हाय को कुश की नोकों सेद डाला थाओौर 
जव उससे वनस्पतीय तरक पदाथं वह्ने र्गा तो 
वे हर्बोत्फुल्क हो नाचते लगे थे! वन ० ८३।११५, 
दाल्य ० ३८।४-३१ (जहां सातौ नाम वणित रहै), 
कूपं ° २।३५।४४-७६ (मकणक कीं गाथा), पद्म ° 
~ १।२७।४, वाम ° ३८।२२-२३ (मकणक की गाथा), 
नारद ° २।६५।१० १-१०४ (सातो नदियों के नाम 
दिये गये है) । 
सप्तवती-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 
समङ्गा- (मवुविला नामक नदी) वन० १३४।३९- 
४०, १३५।२ (जहां इन्दर वृत्रवव के पाप से मुक्त 
हए ये) । समङ्गा नाम इसलिए पड़ा क्योकि यह्‌ 
टेढ़ अगो को समान वनाती है। अष्टावक्र के अङ्खं 
इसमें स्नान करने से सीषे हुए ये। 
समन्तपंचक--(यह कुश्क्षेत्र है) आदि० २। १-५ 
(क्षत्रियो के रक्त से बने पाच कुण्ड जो पांच पवित्र 
सरोवर में परिवतित हौ गये थे) शल्य ० ३७।४५, 
४४।५२, ५३।१-२ (ज्रह्या की उत्तर वेदी ), पद्म 
४।७।७४ ( स्यमन्त' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० 
२।४७।११ एतं १४, वाम ० २२।२० (^स्यमन्त'}, 
५१-५५ (सर को सङ्धिहित कहा गया है जो चारों 


के अन्तगंत) वराह्‌० 
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ओर से आधा योजन है) किन्तु वाम० (२२।१ ६) 
के अनुसार यह पांच पोजन है ` 
समुद्रक्प-- (प्रयाग के अन्तगंत) मंत्स्य० १०६।३०। 
समूद्रेश्वर-- (वारा ० के अन्तगंत) लिङ्ग० (ती° क, 
०: १०५) । 
समस्रोत-- (मन्दार के अन्तगंत ) व राह ० १४३।२४-२६। 
सम्मूतिक--(वारा० में एक तीथं) पद्म १।३७।६। 
सम्पीठक-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह्‌० १५७।३७। 
संवतंक--(वारा० के अन्तर्गत) कूमं० १।३५।६। 
संवतंवापी--वन ० ८५।३ १, पद्म ० १।३९।२९। 
संवर्तहवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पु० ९९} । 
संविद्यतीथ--वन ० ८५। १, पद्य ° १।३९।१। 
सरक-- (कुरक्षेत्र के अन्तगत}) वन० ८३।७५-७६ 
पद्म ० १।२६।७६, नारदीय ० २।६५।६२-६३। 
सरस्तम्भ-- (देवदारु वन के पास) अनु° २५।२८। 
सरय्‌-- (नदी) ऋ० ४।३०।१८ ५।३३।९, १०। 
६४।९ (सरस्वती, सरयु एवं सिन्धु एक साथ वणित 
है) । इन ऋचाओं में सरयु" शब्द आया है, किन्तु 
संस्कृत साहित्य मे शरय्‌' या सरयू" आया हैँ (म॑त्स्य ° 
२२।१९, वायु० ४५।९४, नारदीय ० २।७५।७१, 
रघुवंश १३।९५ एवं १००} 1 मत्स्य ° (१२१ 
१६-१७) एवं ब्रह्माण्ड ० २।१८।७०)मे आया दहै कि 
सरयू वद्युतगिरि के चरण मे स्थित मानस सरोवर से 
निकली है । अयोध्या सरयू पर स्थित है (रामा० 
२।४९।१५)। सरय्‌ दिमाख्य से निकी है (वायू 
४५।९४) । इसका जर 'सारवः' कहकाता था 
(कारिका, पाणिनि ६।४।१७४ मे आया है- 
सरण्वां भवं सारवम्‌ उदकम्‌) 1 चुटकवम्ग (एम्‌ 
वी० ई०, जिल्द २०, पृ० ३०२) मे यह भारत की 
पाच वड़ी नदियों मे व्यक्त है, किन्तु भिंजिन्द- 
प्रन मे यह दस वड़ी नदियों मे एक कही 
गयी है (किन्तु दोनों स्थानों पर इसका नामं सरम्‌, 
है) । देखिए तीथंभ्र ° (प° ५००-५०१) जहां यहं 
विष्णु के बाये' अंगूढे से निकली हई है ओर घग्र 


तीरयसुची 


मे मिकित कही गयी है । यह टाज्ेमी (पृ०९९) की 
सरबोज' है। इसे घाघरा या घधंर भौ कहा 
जाता है। | 
सरस्वती-- (आधुनिक सरसुति) वह्‌ नदी जो ब्रह्मसर से 
निकल्ती है (शल्य ° ५१।१९ के मत से), वदरिका- 
श्रम स (वाम ० २।४२-४३), प्लक्ष वृक्ष से (वाम० 
३२।३-४ के मत से) । पद्म० ५।१८।१५९-१६० 
(सरस्वती से कहा गया है कि वह वाडव अग्नि को 
परिचमं के समुद्र मे फक दे। सम्भवतः यह उस 
ज्वाकामुखीय विप्लव की ओर संकेत है जिसके 
फलस्वरूप सरस्वती अन्तित हो गयी} । वाम° 
(३।८) का कथन है कि शंकर ब्रह्महत्या के पाप से 
मुक्त होने पर इसमें कूद पड़ ये, इससे यह्‌ अन्तहित 
. ह गयी । वन ० (१३०।३-४) के अनुसार यह्‌ बुष्रो, 
निषादो एवं आभीरों के स्पशं के भय से लृप्त हो 
गयी । अन्‌ ० ( १५५।२५-२७) का कयन है कि 
सरस्वती उतथ्य के शाप से मरुदेदा में चटी गयी ओर 
सूखकर अपवित्र हौ गयी । अन्तर्धान होने के उपरान्त 
यह्‌ चम॑सोद्‌ भेद, शिवोद्भेद एवं नागोद्मेद पर दिखाई 
पड़ती है। सरस्वती कुरुक्षेत्र. मे श्राची सरस्वतीः 
कृहकाती है (पद्म ५।१८।१८१-१८२) । देखिए 
विभिन्न सरस्वतियों के किए दे (पृष्ठ १८०-१८१) 1 
वन ० (१३०।१-२) का कथन है कि जौ सरस्वती 
पर मरते हँ वे स्वगं जाते हैँ ओर यह दक्ष कोङपाका 
फल है जिन्होनि यहां पर एक यज्ञ किया था । देखिए 
ओल्ढमं का जेख, जे ० आर० ए० एस ०, १८९३. १० 
४९-७६; (२) इसी नाम॑ की एक अन्य पवित्र नदी 
जो अरावलो पर्वतमाला के अन्त में दक्षिग-पदिचम 
से निक्तो है ओर दक्षिण-परिचमं मे बहती हदं 
पालनपुर, महीकण्ठ आदि जिलों कोपार करती 
तथा अन्हिलवाड एवं सिद्धपुर की प्राचीन नगसियों 
से बहती हई कच्छ के रन मे समा जातौ है । देखिए 
्रम।स' के अन्तर्गत। 
सरस्वती-अरुणा-सङ्कम--वन ० ८३।१५१, कूम ° २। 
३०।२२, शल्य ° ४३।३१ एवं अ० .४४। 
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सरस्वतौपतन--(मयुरा के अन्तगंत ) वराह ० १५४।२०। 

सरस्वती-सागर-संगम--वन ० ८२।६०, पद्म० १।२४।९, 
वाम ० ८४।२९। 

सकंरावर्ता-- (नदी) माग० ५।१९।१८। 

स्गविन्दु-- (मंदा के अन्तर्गत) कूमं ० २।४२।२३। 

सवतपरथं--पद्म ० २।९२।४ एवं ७ (प्रयाग, पुष्कर, 
सर्व॑तीयं एवं वाराणसी एसे तीयं हैँ जो ब्रह्महत्या के 
पापकोमी दूर करते है। 

सवती्थहवर-- (वारा ० के अन्तगंत) स्कन्द० ४।३३। 
१३४ । 

सर्वह्वव--वन ० ८५।३९ (स्थान अनिरिचत है ) । 

सवत्मिक--- (कुन्जा प्रक के अन्तगंत) वराहऽ १२६। 
३७। 

सर्वावुध-- (गालग्रामं के अन्तर्गत) वराह° १४५।५६। 

सह्य या सह्याद्रि-- (मारत के सात प्रमूख पर्वतो में 
एक) ब्रह्म १६१।२, म॑त्स्य° १३।४०, ब्रह्याण्ड० 
३।५६।२२, अग्नि ०१०९।२१। 

सहल्रकुण्ड-- (गोदा ० के अन्तगंत } ब्रह्म ° १५४।१, 
(तीयंसार, पृ० ५९) । 

सह्यामलक-देखिए (आमलकः । 

सह्यारण्य-- देवीपुराण (ती° क०› प° २४४) । 

सहल्नाक्ष-- मत्स्य ° २२।५२, यहां का दान अत्यंत फल- 
दायक होता है। 

साकेत-- (अयोध्या) यह्‌ टालेमी कौ -सागेद' दै 

देखिए ब्रह्माण्ड ० ३।५४।५४; महाभाष्य (जित्द १. 

पृष्ठ २८१, पाणिनि° १।३।२५} मे जाया है- 

"यह्‌ मागं साकेत को जाता है, पुनः आया है 

"यवन ने साकेत पर घेराडाऊ दिया (जिल्द २, 

पु० ११९, पाणिनि ३।२।१११; अरुणद्‌ यवनः 

साकेतम्‌), यहां यवन का संकेत भिनेण्डर कौ ओर 

है। सुत्तनिपात (एस° बौ° ई०, जिल्द १०, भाग 

२,पृ० १८८) ने बृद्ध के कार में इसको चर्चा की 

है। फाहियान ने इसे “शा-ची' एवं ह्वेनर्षाग ने 

“बिसाः कहा है। देखिए एे° जि० १० ४०१ 

४०७। रघुवंश (१३।७९, १४।१२२, १५३८) ने 
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साकेत एवं अयोध्या को एक ही माना है । कारिका 
(पाणिनि ५।१।११६) ने छिल। है--पाटचिपुत्रवत्‌ 
साकेते परिखाः, जिससे प्रकट होता है कि ७वी 
दाताब्दो में साकेत का नगर चौडी खाई के साध 
विद्यमान था। अभिधानचिन्तामणि -(¶० १८२) 
के मत से साकेत, कोसला एवं अयोध्या पर्याय है । 

सामल्नाथ--(दयामलनाय ) ` मत्स्य ° २२।४२ पद्न° 
५।११।३५। दे (पृष्ठ २००) ने इसे महीकण्ठ 
एजन्सो के सामखाजी कहा है । 

सानन्दरूर--वराह० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान 
नहीं बताया जा सकता । यह्‌ दक्षिणी समुद्र एवं 
मख्य के मच्यमेहै। यहाँ पर विष्णु कौ प्रतिमा 
स्थापित हृई थी जो कुछ रोगों के कथनानुसार कोह 
कौ ओर कुछ के कथनान्‌सार ताञ्नया सीसाया 
पत्थर आदिकी थी! देने इसका कोई उत्लेख 
नहीं किया है) 

सान्तेश्वर--(वारा० के अन्तगंत) छग (ती० क०, 
पूर ६६) 1 

सामूद्रक-- (ब्रह्मावतं के पास) वन० १८४।४१। 

साम्बपुर--( १) (मयुरा के अन्तगंत) वराह्‌० ३७७] 
५५ (कुचेखवर नाम॑ भी आया है) ; (२) (चन्द 
भागा के किनारों पर) भविष्यपुराण, ब्रह्य ° १४०।- 
३। यह्‌ आज काम्‌त्तान है। 

सामुद्रतीय-- (गोदा के अन्तरगत) ब्रह्म° १७२।१-२०, 
जिसके र्गभग १० श्लोक ती्थेसार (१० ६३-६४) 
द्वारा कुछ पाठान्तरो के साथ उद्धूत है । 

साच्रमती-सागर-संगम- पद्म ° ६।१६६।१। 

साश्रमती-(आवुनिक सावरमती नदी, जो मेवाड़ की 
पहाड्िया से निकलकर खमभ्भात की खड़ी में 
गिरती है) साबरमती का मौलिक नाम इवश्नवतीः 
दै, इभ्भी° गजे° इण्डि०, जिल्द २१, प° ३४४। 
पद्म० ६।१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के 
उपतीर्थो का सविस्तर वणन है। अध्याय १३२ के 


` २६ तक के रोको मे इसकी सात धाराओंका 


उ्केख दै, यथा सान्नमती, सेटीका (इवेतका), 


घमंशषास्त्र का इतिहास 


बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती), 
वेत्रवती (आध्‌निकं वात्रक) एवं भद्रमृखी । 

सारस्वत-- (१) यहां श्राद्ध अति पुण्यकारी है, मत्स्य° 
२२।६३; (२) (वारा ° के अन्तरगत) कमं ° १।३५।- 
१२, पर््म० १।३७।१५। 

सारस्वत-तीथ--शल्य ० ५० (असित, देवल एवं जंगी- 
षव्य की गाथा); ५१ (सरस्वती से सारस्वत का 
जन्म, जिन्होने ऋषियों को १२ वषं के दृभिक्ष में 
वेद पड़ये थे) 

सारस्वत-किङ्क-- (वारा ० के अन्तगं) स्कन्द ° ४।३३।- 
१२३४। 

सावर्णोऽवर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (तीण 
कं 9, पृ ०9 ६० ) | 

सावित्रौ-- (नदी, जो आवुनिक रत्नगिरि एवं कोलाबा 
जिलों कौ सोमा बनाती है) पद्म ६।११३।२८। 


 सावित्रीतीथं--(नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य १९४।- 


६, कृमं ° २।४२।१९, पद्म ° १।२१।६॥। 
सावित्रीषद-- (गया के अन्तगंत) वन० <८४।९३। 
साद्रित्रीहवर--(वारा० के अन्तर्गत) ख्िगि° (ती° 

कृ 9, पृ० ७०) | 
साहल्लकतीयं--वन ० ८३।१५८, पद्म ° १।२७।४६। 
सिहु- वाहं सू० (३।१२०) के अनुसार यह्‌ एक 

वैष्णव क्षेत्र है । सम्भवतः यह विजगाप्दरुम (आधु- 
निक विशाखापत्तन) के उत्तर-पदिचम नृ सिहावतार ` 
का सिहाचलम्‌ मन्दिर है। देखिए इम्पी ° गजे° 

इण्डि०, जिल्द १२, पृ ° ३७५। 
सिद्धकेवर-- (विरज तीथं के अन्तर्गत आठ तीर्थो 

मे एक) ब्रह्म ° ४२।६। 
सिढती्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ° १४२।१। 
सिद्धपद-- (सरस्वती पर एक तीयं) भाग० २। 

२३।३१। । 
सिद्धपुर-- (अहमदाबाद से ६० मील उत्तर) मत्स्य 

१३।४६ (यहाँ देवी माता कही जाती है} । पितरों 

के क्एिजो गया है वही माता के किए सिद्धपुरःहै। 

यह्‌ सरस्वती नदी पर ₹। 


तीयच 


तिद्धवन-- मत्स्य ° २२।३३.1 यहां पर श्राद्ध -अत्यन्तः 


फल्दायक होता है । 
सिद्धवट--( १) (खोहागंर के अन्तगंत) . वराह 
१५१1७; (२) (ज्रीपकंत के अन्तगंत) लिगि° 
१।९२। ६५३ । 
सिदिक्ट--(वारा० के अन्तत) 
क०, पु० ८८) 1 
िद्धेऽ्वर--(१) -(वारा० के अन्तर्गत) म॑त्स्य० 
३२।४३ एव्र १८१।२५ (ती ० क ०, १¶० ८८, ११७ 
एवं २४१); (२) (नमंदा के अन्तगंत) पञ्च° 
१।१८1 १००, (नमंदा के दक्षिणी तट पर एक 
चख्गि)- वामं०: ४६३४, पद्म ।२०।३४1 (३) 
(गोदावरो के दक्षिणो तट पर) ब्रह्म° १२८।१। 
सिन्बु-- (१) (आवूनिक सिन्व नदी, यूनानी (सिण्ठोस ) 
ऋ० २।१५।६ (यहां सिन्वु को उत्तर को ओर 
वतपा गय। है) ५।५.३।९, ८।२०।२५ (ओवि जो 


छिग० ( तीर 


सिन्वु, असिक्नो एवं सम्‌द्रो में है), १०।७५।६ । सप्त. 


सिन्धु (पंजाव कौ पाँच नदियां, सिन्य एवं सरस्वती) 
ऋ० २।१२।१२. ४।२८।१, <८1२४।२७ अयत 
६।३।१ मे वणित है । द्रोणपवं १०१।२८ (सिन्वु- 
पष्ठाः समुद्रगाः), राज० १।५७ (स्टीन कौ टिप्पणी) 
नोखमत ० ३९४ (सिन्धु गंगा है ओर वितस्ता यमुना 
है)। देखिए वर्णन के किए इम्भी० -गजे० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २९-३०। यह कैलास के उत्तर तिव्वत 
से निकर्ती है। भिन्वु उस जनपद का भी नाम हं 
जिसमे यह नदी बहती है (पाणिनि ४।३।९३), 
काशिका (पाणिनि ४।३।८३, श्रमवति") ने उदा- 
हरण दिया है--दारादी सिन्बुः' (सिन्कु नदौ दरद 
से .निकलतीः है) 1 सिस्वु नदी रद्रदामन के जूनागढ्‌ 
वाठे अभिलेख मे भी उल्लिखित है; (२) (एक नदी 
जो पारिथात्र.से निकक्कर यमुना में मिञ्ती है) 
वायु० ४५।९८, मत्स्य ० ११४।२३ ज्रह्य° २७।२८। 
यह वही काली सिन्धु है जो चम्बरु एवं बेतवा के 
मव्य बहतो है। माटतीमावव ने इसके ओर पारा 
के संगम. (अंक ४, अन्त में) तथा इसके ओर मवु- 





१४९९ 


मती (अंक ९, तीसरे इरोक के परचात्‌ गद ) के 
सम का उल्लेख क्या है1 नाटक के दृश्य भं पंदमा- 
वतौ को पारा एवं सिन्वु के संगम्‌ पर रखा गया है। 
सिन्यप्रभव-- (सिन्धु का उद्गम) -वन० ८४।४६, 
पद्य° १।३२।१५। 
सिन्वुलागर-नृरसिह० ६५।१३ (ती० क०,पृ० २५२) । 
सिन्धु-सागरसंगम--वन० ८२।६८, वायु० ७७।५६, 
पञ्च° १।२४।१६। 
सिन्धृत्तम--- (लीक) वन० ८२।७९। 
सीतवन-- (कुरष्षेन के अन्तगंत) पद्य १।२६।५५ । 
सौीतती्ं--(मयुरा के अन्तगंत) वराह०° १७९।२८। 
सीता--'(गंगा की एक म शाखा) वायु ° ४७।२१ एव 
३९, भग० ५।१७।५। 
सुकुमारी-- (शुक्तिमान्‌ ` पहाड़ से निकली हई नदी] 
वायु ४५।१०७। 
सुगःध-- (सरस्वती के अन्तगंत) पद्म° १।३२।१। 
सुगन्वा--वन ० ८४।१०, वि०ध9 सू०२०। १० (टीका 
के अनुसार यह सौगन्धिक पव॑त के पास है), प्म° 
१।२८।१ (सरस्वती के अन्तगंत ), पद्म ° ओौर वन ° 
मे एक ही इलोक है। 
सुप्रीवेशवर--(वारा०.के अन्तरगत} छिग० (तो० क०, 
पृ० ५१)। 
सुचक्र-- (सरस्वती के अन्तशंत ) वाम ० ५७।७९। 
सुतीर्थक- - वन ० ८३।५६। 
सुदिन--वन ° ८२।१००। 
सुनन्दा-- (नदी) भाग० ८।१।८। 
सुनील-- (वारा० के अन्तर्गत) पद्म १।३७।३। 
सुन्दरिक्राती्ं--वन ० ८४।५७, अनु ° २५।२१ (देविका 
नाम पर) वराह० २१५।१०४। 
--अनु° २५।२१। 
सुन्दरिका-- (नदी) पद्म० १।३२।२१। यहं एक 
पालि दोह में उद्धत सात पवित्र नदियों मे एकै । 
(एस्‌° कबो० ₹०, जिल्द १०, मग २, पु० ७४) । 
सुपर्णा--(गोदा० कौ एक सहायक नदो) ब्रह्म ° 
१००।१॥ 
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सुषादवं- पद्य ° ६।१२९।१६। 
सुप्रयोगा-- (उन नदियों मे एक जो अग्नि की माताए 
ह) वन० २२२।२५३० माकं० ५४।२६५ वायु 
४५।१०४। इसकी पहचान नहीं हो सकती, यदयपि 
यह्‌ कहा गया है कि यह सह्य से निकली है (ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।३५), कुछ रोग इसकी पहचान पेन्नार से 
करते है। देखिए एपि० इण्डि ०, जिल्द २७, पृ ° 
२७३। 
सुभव्र-सिन्धु-संगम-- पद ° ६।१२९।२५ 1 
सुभूमिक-- (सरस्वती पर एक तीयं) दाल्य० ३७।- 
२३ (यहां बलर।मं आये थे) । 
सुमरन्तुङिग---(वारा० के अन्तर्गत} लिगि ० (ती ० क9, 
पृ० ९७) | 
सुरभिवन- (हिमालय मे रिरोदा नदी पर) ब्रह्माण्ड ० 
२।१८।२३। 
सुरभिकेइवर-- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म० १।१८।- 
३६। 
सुरसा-- (नदी) विष्णु° २।३।११ (विन्ध्य से निक- 
रती है), ब्रह्माण्ड ० २।१६।२९ (ऋक्षवान्‌ से निक- 
क्ती है), माग० ५।१९१८। 
सुरेवरी क्ञेत्र-- (कश्मीर में इशावर नामक आवुनिक 
ग्राम जो उरु जीर के उत्तरदोमीककी दूरी पर 
है) राज ० ५।३७, नीरमत ° १५३५. स्टीन-स्मृति 
प° १६१, यहां का मुख्य आकर्षेण है गुप्तगंगा नामक 
एक पवित्र धारा। । 
सुवणे-- वन ० ८४।१८, अग्नि १०९।१६, पद्म° 
१।२८।१९ (जहां पर विष्णु ने रद्र की प्रसन्नता 
चाही थी) । 
सुबर्णतिकक--(नमेदा के अन्तगंत) पद्म ० १।१८।४६। 
सुवर्गा (वारा० के अन्तर्गत) म॑त्स्य० १८१।२५; 
कूम ० २।३५।१९। 
भुवणदेखा7-- (रेवतक के पास एक पवित्र नदी ) स्कन्द० 
७।२।१। १-३ (सम्भवतः यह अगे वारी नदी भी 
दै। वंगारुमे मौ इक्षो नामं को एक नदी है) । देखिए 
इम्पो° गजे० इण्डि, जिल्द २३,.प० ११४। 
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सुवर्णसिकता-- (नदी) इसका नाम जूनागद़ वाके 
शिकाकेख (रद्रदामन, १५५ ई०, एपि० इण्डि०9, 
जिल्द ८, पु० ३६ एवं ४२) मे आया है । आजकल 
यह कालठ्यिावाड मे सोनरेखा के नाम से विख्यात है । 
सुवास्तु-- (नदी, काबुल नदी मे मिलनेदारी आवुनिक 
स्वात) ऋ० ८।१९।३७। यह एरियन (एें० 
इण्डिया, १० १९१) की सोजाष्टोस है। पाणिनि 
(४।२।७७) को सुवास्तु ज्ञात थी! स्वात के पासं 
प्रसिद्ध बौद्रगाथाओं वाके संस्कृतकं दिकाटेख पाये 
गये है (एपि ° इण्डि०, जित्द २, पृ० १३३) । 
सुव्रतस्य आश्रम-- (द्ष्रद्रती पर) वन० ९०।१२-१३। 
सुषम्ना--( १) (गया के अन्तगंत नंदी) नारद० २।- 
४७।३६; (२) (वारा० के अन्तगंत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ३५) (इसे मत्स्य।दरी भी कहते 
हे) । 
सुषोमा-- (नदी) ऋ० ८।६४।११। ऋ० ( १०७५] 
५) में यह रब्द किसी नदी का द्योतक है किन्तु 
निरुक्त (९।२६), ने इसे सिन्धु माना है; भाग० 
५।१९।१८ । स्टोन (डा० आर० जी° भण्डारकर 
अभिनन्दन ग्रंथ, प° २१-२८, रिवर नेम्स इन 
ऋग्वेद") का कथन है (पु० २६) कि सुषोमा सोहन 
(सुजन) है जो रावरपिण्डी जिले मे बहती हई 
नम॑क की श्रेणी के उत्तर सिन्धु तक पहुंचती है । 
सुसत्‌- नदी, सिन्धु के पदिचमं उसकी सहायक नदी । 
ऋ० १०।७५।६। कोथ को यह नहीं मालूम हो 
सका कि सिन्धु की यह कौन-सी सहायक नदी थी । 
सुतीक्ष्णाश्रम--रामा ० ३।७, रघुवंश १३।४१ (अगस्त्या- 
श्रमं से कुछ दूर पर) । 
सुकरतीर्थ-- (बरेङी ओर मथुरा के बीच में गंगा के 
परिचमं तट पर सोरों) एं जि०, पृ ३४६२३६५ 
के मत से। देखिए इम्पी ० गजे ° इण्डि०, जिल्द २३ 
प ०.८८-८९। वराह० अ० १३७-१३९; ती ० क 
(१० २०९-२१२) ने केवर वराह०. के १३७व 
अव्याय से ३७ इलोक उद्धत किये हैँ। नास्दीय० 
` २।४०।३१ एवं ६०।२२ (यहां पर अच्युत व राह के 
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रूप में प्रकट हुए ये), पद्म ° ६।१२१।६-७ (४ योजन 
का विस्तार है)। कु ग्र॑यों मे शूकरतीर्थ" नामं 
आया है। 
सूर्यतीयं---( १) (वारा० के अन्तर्गत) वन ० ८३।४८, 
कूमं° १।३५।७, पद्म ° १।३७।७; (२) (मयुराके 
अन्तगं त ) व राह ° १५२।५०, १५६।१२ जहां विरो- 
चन के पुत्र वलि ने सूयं को प्रसन्न किया था। 
सेतु--(रामेइवर एव श्रकंका के बीच का कल्पित पुल, 
जिसे राम ने सूर्राव एवं उसके वानरो कौ सहायता 
से निमित कराया) भाग० ७।१४।३ १, {०।७९।१५ 
(साम्‌द्रसेतु), गड १।८१।८, नारद ° २।७६ (सेतु- 
माहात्म्य पाया जाता है) । इसे *आदम का त्रिज 
(पुल) भी कहा जाता है। सौकोन (श्रौकंका का 
अपश्चंश-सा कगता है) को अ.दमं नामक चोटी पर 
एक पद-चिह्ध है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई एवं 
मृसरमान सभी सम्मान से देखते हँ । तीयप्र° प° 
५५७-५६०, जहां इसका माहात्म्य वणित है । 
सेतुबन्ध---वहौ जो उपर्युक्त है । देखिए तीथसारः, प° 
१-४ एवं तोर्यंप्र ° पृ ० ५५७-५६०, रामा ० ६।२२। 
४५-५३, ६।१२६।१५॥। पद्म० (५।३५।६२) का 
कथन है कि सेतु तीन दिनों में निर्मित हुआ था। 
स्कन्द ०३, ब्रह्मलण्ड, अध्याय १-५२ में सेतु-माहारम्य, 
इसके सहायक या गीण तीथं या सेतुयात्राक्रम है। 
यहाँ प्रायरिचत्त के लिए भो लोग जाते हं। 
सेलोद--(अशरूग पर्वत के चरण की एक जीर) वायु° 
४७।२०, ब्रह्माण्ड ° २।१८।२१-२३। 
सेन्घवारण्य--- (जहां च्यवन ऋषि सुकन्या के साथ रहते 
थे) वन ० १२५।१३, वाम ० (ती ० क ०, प° २३९)। 
वन ० (८९।५९) ने इसे परिचम में कहा ह । 
सोदरनाग- (करमीर मे) नीलमत० १३-१४, यहं 
डल जलील मे आनेवारे (अन्तर्मुञ्ली) गहरे नाले के 
ऊपर स्थित आधुनिक सुदबंर गांव है । देखिए राज ० 
१।१२३-१२६ एवं २।१६९ तथा स्टीनस्मृति, पु 
१६४। स्टीनने टिप्पणी कौ है कि भूतेड्वर के 
मन्दिर के भगनावशेष के पास स्थितं आज के नाराच 
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नाग का पुराना नाम सोदर है। नीलम्तण० ने इसे 
मूतेरा एवं कनकवाहिनी के साथ उल्टिखित किया 
है। भूतेश्वर से श्रीनगर लगभग ३२ मोक दै। 
सोमकुण्ड-- (गया के अन्तर्गत }) अग्नि ११६।४। 
सोमती्थं-- (१) (सरस्वती के किनारे) वामन° 
४१।४, वन ० ८३।११४, मत्स्य १०९।२; (२) 
(नमंदा के अन्तगत) मत्स्य० १९१।३०, पद्म° 
१।१८।३० एवं २७।३, कूम ° २।४१।४७; (३) 
(वारा० के अन्तगंत) कृमं० १।३५।७, पद्म ° १।- 
३७७; (४) (गो० के अन्तगंत) ब्रह्य ° १०५।१; 
११९।१; (५) (मथुरा के अन्तर्गत) व॑राह्‌° 
१५४१८; (६) (कोकाम्‌ख के अन्तगंत) वराह° 
१४०।२६-२८; (७) (विरज के अन्तगंत) ब्रह्म ° 
४२।६; (८) (सूकर के अन्तर्गत) व राह्‌° १३७।४३ 
(जहां सोम ने सर्वोत्तम सिद्धि प्रप्तकौ थो); (९) 
(साश्रमती के अन्तगतं) पञ्च ° ६।१५.४।१। 
सोमनाथ-- (१) (सौराष्ट्र में वेरिल केपास) अग्नि 
१०९।१० (सीमनायं प्र भासक ), पड्म ° ६। १७६।३७; 
देखिए ए जि० पृ० ३१९ आर भ्रमास" के अन्तगत; 
(२) (गया के अन्तगंत) अग्नि° ११६।२३। एक 
प्रसिद्ध॒ इदलोक दै-सरस्वतीौ सनुद्रश्च तोमः 
सोमग्रहस्तया। दगंनं सोमनाथस्य सकाराः पच 
दुलंमाः॥। 
सोमपद-वन ० ८४।११९। 
सोमपान-- मत्स्य २२।६२। 
सोमाभम--वन० ८४। १५७। 
सोमेका--(वारा० के अन्तर्गत) कूम० १।३५।९। 
सोमेहवर--(१) (समीरोगो को दूर्‌ करता हं) 
` मत्स्य २२।२९, कूम २।३५।२०; (२) (शाल- 
ग्रामं के अन्तगत) वराह्‌° १४४1 १६-२९। 
सौकरव-- (जसा कि र्वेकटेड्वर प्रेस मे मुद्रित वराह° 
१२७।७ में पाया जाता है), संभवतः सौकरक शुद्ध 
है। देखिए सूकरतीयं के अन्तर्गत । 
सौगन्विकगिरि--म॑त्स्य ° १२१।५ (कंलास के उत्तर- 


पूवं ) । 
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सौगन्धिकवन-- वन ० ८४४, प्च ° 
(दोनों मे एक ही रलोक दै) । 
सौमद्र--आदि० २१६।३ (दक्षिणी समूद्र पर्‌ पाच 
नारी-तीर्थो मे एक) । 

सौमित्रिसंगम-- (श्राद्ध के किए अति उत्तमं) म॑त्स्य° 
२२।५३ । | 

स्कन्दतीयं--(नमंदा के अन्त्गे्त) पद्म० १।१८।१९ 
मत्स्य ऽ १९१।५०। 

स्कन्देदवर--(वारा० मे) स्कन्द ० ४।२ 
(तौी° क, प° ६८} । 

स्नानकूण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१ ८-२ ०1 

स्तनकरण्ड--वन ° ८४।१५.२ वराह ° २१५।९७ (स्तन- 
कण्डं उमायास्तु) 1 

स्तम्भतीयं--(खम्भात की खाड़ी पर स्थित्त-आयुर्निक 
खम्मायत) कभं० २।४१।५१, पद्म० १। १८९३ 
(दोनों इसे नमंदा के अन्तगंत्‌ कहते है) । स्त-मतीथं 
ती्यंसार (० १०१) मे.उल्किखित दै। देखिए 
इण्डियन एेण्टिक्वेरी, जिल्द ५४ पु० ४७। 

 स्तम्भाख्य-तीयं-- (मही-सागर संगमं के पास) स्कन्द 
१।२।२।२७}. सम्भवतः यह उपर्युक्त तीय ही है 1 

स्तम्भेदवर--स्कन्द ० १।२।३।४० । 

स्यलेश्वर-- (एक दिवतीथं ) म॑त्स्य० १८१।२७। 

स्तुतस्वामी-- (मणिपूर गिरि पर एक विष्णुक्षेत्र) 
वराह० १४८।८-८१। तीथंकत्प० ` (२२२-२२.४) 
ने वराह के १४८ वं अध्याय से विना किसी टीका 
टिप्पणी के २० इोक उद्धृत कर चयि है। इकोक 
७५-७६ मे नामं कौ. व्याख्या हुई है (यह देवता अन्य 
देवताओं एवं नारद, असित तथा देवर ऋषिथो द्वारा 
स्तुतः थे) । दे ने इसकौ चर्चा नहीं की है ओर प्रो° 

 आयंगर नें मी इसकी पहचान नहीं की है। 

स््री-ती्थ-- (नंदा के अन्तगंत) मत्स्य १९४।३१। 

स्थाणुती्-- (सरस्वती के अन्तगंत, जहाँ वसिष्ठ का 


१।२८1५-६ 


२५; लिग० 


१४२। 


आश्रमं था) शल्य ० ४२।४, (वसिष्ठ का आश्रमं इस . 


तीयं के पवंमे है ओर विद्वामितर का परिचम मे), 


धंशास्ते का इतिहासं 


वामं ० ४०।३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२।३० 
(यहां १००० छग ये}, ४९।६-७ (यह्‌ सान्निह॒त्य 
लील पर था)। वाम० (अ० ४७-४९) ने इस 
तीर्थं के माहात्म्य के विषय में किलि, है। दे (पृ 
१९४) के अनुसार यह यानेच्वर ही हे । 

स्थानेश्वर-- (आधुनिक थानेइवर, जो अम्बाला से 
२५ म।क दक्षिग है) म॑त्स्य० १३।३ (यहां की देवी 
भवानी है) । देखिए एं° जि०, प° ३२९-२३२। 
महुम्‌द गजनव्री ने इसे १८१४ ई० मे लृटा 
हयचन्ति मं वाण ने इसे स्थ,०रौरवर देश 
कटा हे। 

स्थानेदवर-- (एकर चिद्धि, वारा० मे) किद्क० १।९२।- 
१३६। 

स्वच्छोद-- (यह शोल है) देखिए "अच्छोद ।' 

स्वच्छोदा--(नदी) ब्रह्याण्ड० २।१८।६, (चन्द्रप्रभ 
नामक पर्व॑त पर स्वच्छोद जलील से" निकली हुई) । 

स्वतत्रेश्वर-- (नमदा के अन्तरगत) म्त्स्य० १९१।६। 

स्वयम्भूतीयं-- (क्म) र के म॑च्छीपुर परगने मे आदुनिक 
सुयम) राज ० १।३४, ह° चि ० १४।८०। यहां पर 
ज्वालामुखी के रूप दिखाई पड़ते हँ ओर कर्मा-कभी 
यात्रिथों द्र।रा अपित श्राद्ध-आहुतियां पृथ्वी से निव- 
रती हुई वाप्पों द्र।रा जर उठती हैँ 

स्वगतीयं-'अनु ° २५।३३। 

स्वगंढार--- (१) (कुशशेत्र केः अन्तगं त) पद्य ० १।२७।५५; 
(२) (बारा० के अन्तर्गत) कूर्म १।३५।४, पद्म ° 
१।३७।४; (३) (गया के अन्तर्गत) अग्नि ° ११६।४ 
(यहां <स्वगंद्रारी' शब्द -आया है; (४) (पुरषोत्तम 
के अन्तगंत ) नारदीय० २।५६।३१। 

स्वगनिन्दर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्य १।२१।१५। 

स्वगमागंहद--वि० व ० सू० ६५।४१। 

स्वगेहवर-- (वारा ० के अन्तरगत) छिग० (ती क०, 
पृ० ४८) । । 

स्वणबिन्दु-~ (नमंदा के अन्तर्गत) अनु ° २५।९, मत्स्य ° 
१९४।१५। 

स्वणरेखा-- (नदी, वस्वापथ क्षेत्र मे, अर्थात्‌ आधुनिक 


ती्सुचौ 


गिरनार एवं इसके आस-पास की भमिं पर) स्कन्द० 
७।२।३।२ एवं ७।२।१०।२०९। 
स्वणंलोमापनयन-पद्य ° १।२६।५८ । 
स्वाभिती्थं--म॑त्स्य ° २२।६३, कुम ० २।३७।१९-२१ 
(यहां स्कन्द सद॑व उपस्थित रहते रै) । दे (पृ° 
१०७)ने इसे क्रौंच पवंत पर स्थित तिशू्तनी से एक 
मील दूर स्थित कुभारस्वामी का म॑न्दिर कहा है 
स्वणविन्दु-- (नदी ) वायु ° ७७।९५, कूम ° २।३७1३७। 
स्वलि ङ्केहवर-- (वारा ० के अन्तरगत} छिग० १।९२।७८, 


| ` निकाया 


न च वयक व 
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डिखर जिसके पूवं ओर कालोदक श्लील है ओर जो 
स्वयं उत्तर मानस के पास है। देखिए ह° चि० 
४।८७-८८ एवं विक्रमांकदेवचरित १८।५५। अल- 
वरूनी (जिल्द १, पृ ० २०७) का कहना है कि ञ्ेलमं 
हरमकोट पवेत से निकलती है जहां से गंगा भी 
निकलती है । देखिए राज ० (३।४४८) पर स्टीन 
कौ रिप्पणी । 


हरमुण्ड--(कदमीर के पास एक तीथं) नीटखमत° 


१४५५ । 


स्कन्द ° ४।३३।१२३ (इसके नाम की व्याख्या की हरिद्रार-- (इसे गंगाष्टार एवं मायापरी भी कहते ह) 


गयी है) । 
स्वस्तिवुर-- (गंगाद्धद एवं गंगाकृपः के पासं) वन० 
८३1 १७४। 


3 
. हसकुण्ड--- (दारका के अन्तगंत) वराह० १४९।४६। 


हंसतीर्थ-- (१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि° ११६। 
३०, नारद० २।४७।३०; (२) (नंदा के 
अन्तगंत ) -म॑त्स्य० १९३।७२; (३) (जालग्रामं 
के -अन्तगंत उसके पूवं) वराह० १४४।१५२-१५५ 
(नामं की व्याख्या की गयी दै), देखिए थज्ञतीरथं'। 

हेसद्वार--(कदमीर के पास) -नीरमत० १४६४। 

हंसपद--(विशाखय्‌प के पास) वाम० ८१।१०। 

हंसप्रपतन-- (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५।८७, 
मत्स्य ० १०६।३२ (गंगा के पूवं एवं प्रतिष्ठान के 
उत्तर), कमं ० १।३७।२४, पद्म ° १।३९।४०, अग्नि 
११९१।१०। 

हनुमत्तीयं-- (गोदावरी ` के अन्तगंत) इसके उत्तरी 
तट पर) ब्रह्म° १२९।१। 

हयतीय-- मत्स्य ° २२।६९। 

हयमुक्ति-- (मयुरा के अन्तगं) वराह १६०।२३। 

हयसिर-- (श्राद्ध के योग्य स्यू) ब्रह्माण्ड ° ३।१३।४६ 
वायु० ७७।४६। 

हरमुकूट--(कदमीर की प्रचक्ति ` माषा में हरमुख) 
नीलमत० १३२०, १३२२, १२३१; हिमाक्व का 


यहः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिके मं गंगा केः 
दाहिने किनारे है। यह सात पवित्र नगरियों मं 
परिगणित होता है। पद्य० ४१७६६, ६।२१।१, 
६।२२।१८, ६।१३५।३७ (माण्डव्य ने यहां तप 


किया) । देखिए वीरः का जेख, वौ ° आर० उच्टू° 


उव्ल्‌ ०, जिल्द १, प° १९७, जहाँ हँनसांग का वचन 
है कि पचि भारतो केकोगइसेगंगा का द्वार कहते 
है ओर सहस्रो व्यक्ति स्नान करने के लिए एकव 
हाते ह 1 कनिधम (ए जि०, पु० ३५२ }) का यह्‌ 
कथनं किं हरिद्वार तुलनात्मक दृष्टि से आधृनिकं 
नाम है, क्योकि अक्वरूनी ने इसे केवर गंगाद्वार 

कहा है, यु वितिसंगत नहीं जंचता, क्योकि स्कन्द ० {४} 
एवं पद्म ° (४) ने "हरिद्वार शब्द का उल्लेख किया 
है ओर यह नहीं कहा जा सकता कि ये अलबलूनी 
(१०३० ई०) के पदचात्‌ लिे गये है । सम्भवतः 
१ १वीं शताब्दी मे हरिद्वार की अपेक्षा गंगाद्र\र अधिक 
प्रचलितं था। अल्वरूनी (जिल्द १, १०. १९९) 
का कहना है किं गंगा का उद्गम गंगाद्वार कहा 
जाता है। 


हरिकेदवर--(वारा० के अन्तगंत) क्गि० (ती 


क०, प° ११३) । 


हरिकेदेहवर- (वारा के अन्तर्गत) ती० क०, पु 


८४ (सम्भवतः यह ऊपर वाला' ही दै} । 


हरशचन्दर--(१) (वारा० के अन्तगं तः एक तीयं ) 


मत्स्य ° २२।५२ (श्राद्ध -के किए उपयुक्त स्यान) 
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१५९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


१८१।२५८. अग्नि० -११२।३; (२) (गौदा० के हस्तिपादेदवर-- (स्थाणुवट के पूवं में एक शिवलिग) 


दक्षिणी तट पर) ब्रह्म ° १०४।८६ एवं ८८; (३) 
(एक पवत) देवर (ती० क ०, २५०) 1 
हरिदचन््रेहवर--(वारा० के अन्तगंत) क्िगि० (त° 
क०,पु० ११७) । 
हरितेशवर--(वारा० के अन्तगंत) क्िगि° (ती० क०, 
पृ १२०) । 
हरिपर्वत-- (श्रीनगर कौ एक पहाड़ी, सारिका पवेत 
या प्रयुम्नपीठ) कर्मीर रिपोटं पृ ० १७, विक्रमाङ्ख 
देवचरितं १८१५ 
हरिपषीया--(एक नदी) ऋ० ६।२७।५ (सम्भवतः 
कुरक्षेत्र मे) । 
हरीतक.वन--देखिए गत अघ्याय १४ वं्यनाथः 
हरिहरकेत्र-- (१) (तुगमद्रा पर) नृ सिह० ६५।१८ 
(ती० कण; प° २५३), पद्म ° ६।१७६।४६ एवं ६॥ 
१८३।३, वराह्‌०° १४४।१४५ (देवाट मी कहा गया 
है) ; (२), गण्डको ओर गंगा का संगम स्थल सोनपुर 
जहाँ पर गजेनद्र-मोक्ष हुआ था) वराह ° १४४।११६.- 
१३५। वाम० (८५।४-७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की 
कया को त्रिकूट पव॑त पर व्यक्त किया है। 
हरोदृभेद-- (श्राद्ध के किए उपयुक्त स्थ) म॑त्स्य° 
२२।२५। 
हषपया--(करमीर मे, शची कश्यप कौ प्रार्थना के 
फलस्वरूप यह्‌ धारा हो गयी } नीरमत० ३०९1 
हस्ततोयं-- (हं सतयं ) कमं ° २।४२।१३ (नमंदा पर) । 
हास्तिनपुर या हस्तिनापुर (कुशं की राजधानी जो 
भरत दौष्य्रन्ति के प्रमौत्र राजा हस्तिनि के नामं पर 
पड़ी) यह दिल्छी के उत्तर-पूवं में है1 आदि 
९५।३४, रामा ° २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु° 
४।२१।८ भाग ० ९।२२।४०। जब यह गंगा द्वारा 
वहा दिया गया तो जनमेजय के पौत्र निचक्नु ने 
कौशान्त्री को अपनी राजवनी बनाया। पाणिनि 
(६।२।१०१) को हात्तिनपुर ज्ञात था। ओौर 
देखिए महाभाष्य, जिल्द १, १० ३८०, पाणिनि 
२।१।१६। 


वारम० ४६।५९। 

हस्तिपालेदवर-- (वारा ० के अन्तगंत) लिग० (ती° 
कं०, पृ० ७६ } । 

हाटक-- (करोड़ों हत्याओं के पापों का निवारक) 
पद्म ° ४।१७।६७। 

हाटकेदवर-- वाम ० ६३।७८ (सप्त-गोदावर पर) । 

हारक्ण्ड--(हारपुर के पास) ल्िग० १।९२।१६४। 

हारीततीथ-- (श्राद्ध के किए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य 
२२।६२ (वसिष्ठती्थं के बाहर) । 

हिमवान्‌--ऋ ० ( १०।१२१।४) एवं अथववेद (४।२।५) 
मे बहुवचन का प्रयोग है (विदवे हिमवन्तः) 1 किन्तु 
अथ्रैवेद (५।४।२ एवं ८, ४।२४।१) में एकवचन 
का प्रथोग है 1 केनोपनिषद्‌ (३।२५) मे उमा हैमवती 
का उल्लेख है। वन० (१५८१९), उद्योग 
(११।१२) एवं पाणिनि (४।४।११२) में हिमवान्‌ 
का उल्टेख है तथा कूम ० (२।३७।४६-४९) मे इसकी 
छम्बाई १०८० योजन ठै । यह भारतवषं का वषं- 
पवंत है तया अन्य प्रमुख सात पर्वतो को कुल-परवंत 
कहा गया दै। म॑त्स्य० (११७-११८) में इक्षके 
वृक्षो, पुष्पों एवं पशुओं का सुन्दर वर्णन किया गया 
है। हिमार्य शब्द. वेद-भिन्न ग्रंथों मे भी आया दै, 
यथा गीता (१०।२५) 1 हिमवान्‌ का अर्थं है पूवं 
मे आसाम से ठेकर पंजाब के परिचमं तक सम्पूणं पर्वत 
श्रेणी । माकं० (५१।२४) का कथन है कि कलास 
एवं हिमवान्‌ पूवं से पर्चिम तक फले हुए है गौर दो ` 
समुद्रो के वीच में स्थित है तथा हिमवान्‌ भारत (जिसके 
दक्षिण, परिचम्‌ एवं पूवं समुद्र है) के उत्तर में धनुष 
की प्रत्यचा के समान है (माकं० ५४।५९) । 

हिमवन्‌-अरण्य-- देवीपुराण (ती० क०, प° २४४) । 

हिमाल्य- देखिए "हिमवान्‌" ऊपर । 

िरण्यकशिपु-किङ्ग--(वारा० के अन्तर्गत) ल्ग 
(ती०-क०, पृ० ४३) 

हिरण्याक्षे्वर--(वारा० के अन्तगंत) छिग० (ती° 
क० पु० ४७)। 


तीयच 
हिरण्यगर्भ-- ( वारा० के अन्तगत एक्‌ लिङ ) कृं 9 
१।३५।१३, ल्ग ० १।९२।७६, पद्म ° १।३५।१६, फरदायक होता है) । 


खिग० (ती० क०, प° ४८) । हिरष्यासंगम-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ६। 
हिरण्यद्वोष-- (नमंदा के अन्तगत) मत्स्य ° १९३।६८, १३५।१। 


पद्म ° १।२०।६६। हिरण्वती -- (एक लडकी इसे कोसल ठे गयो} वाम 
हिरण्यबाहु-- (य्‌ नानी लेखकों को एरन्नोवोअस, शोण ३४।८ (सात या नौ पवित्र नदियों मे), ६४।११ 
नरो) देखिए एं इण्डिया, प° ६८1 यह वांकीपुर एवं १९ ९०।३२, अनु १६६।२५, उद्योग० 
के पास गंगा में भिर जाती है! एस्विन (र १५२।७ (कुरुक्षेत्र मेँ जहाँ पाण्डवो ने अपने दिविर 
इण्डि०, पृ ० १८६) ने एरत्न वौअस एवं सोनोस को खड कयि थे), १६०।१, भीष्मऽ ९।२५। 
पृथक्‌-पृयक्‌ माना ह । यह सुनहले हाथो वारी सम्भवतः हैतुकेश्वर-- (वारा० के अन्तरगत} छ्गि° (ती० क०, 
इपकलिए कटौ गयो है कि इसको वाल सुनहरे पृ० ९२) । 
रगकोटहैओौर इसमेसोनेकेकगम) पाये जाते ह। हेमक्ट-(कंलास का दूसरा नामं) भीष्म० ६।४, 


१५०५ 
हिरण्याक्ष- मत्स्य २२।५२ (यहां दान कम अत्यंत 


हिरण्यविन्दरु--(काक्जिर मे एक्‌ पर्व॑त) वन ० ८७।२१' ब्रह्याण्ड० २।१४।४८ एव्र १५।१५ (यहां हिमवान्‌ 
अनु° २५।१०। एवं हेमकूट भिन्न-मिन्न वणित हँ) । 
हिरण्यवती-- (नदी, जिस पर मल्लों का शाल्कुञ्ज हृषीकेड-- (हरिद।र के उत्तर मं लगभग १४ मील 
एवं कुशीनारा का. उपवत्तन उपस्थित था) एस° दुर गंगा पर} वराह० १४६।६३-६४ (कहा जाता 
बी ई०, जिल्द ११, प° ८५। यह्‌ गण्डकी नदी हे । है कि यहाँ विष्णु का निवास हं) । 
देखिए ° जि०, पृ ० ४५३ होमती्ं-- (वारा० के अन्तर्गत) कृमं° १।३५।११। 


हिरण्यवाह--वही शोण एव्र एरियन कौ एरत्रवबोभस, ह्वादनो-- (नदी) रामा० २।७१।२ (केकय देश से 
जो तीसरी बड़ी नदी थी ओर अन्य दो सिन्धु एवं गगा आते हुए मरत ने पहले इसको पार करिया तब शतदू 
थीं। (ए जि०, पृ० ४५२) । पर आये) । 








सकयनयम 4 1 क क 


तीर्थं-सम्बन्धी निष्कर्बात्मक वक्तव्य 


हमने आरम्भ मेही २०वीं दाताब्दी के भारतीयों कौ पवतो, नदियों एवं पुनीत स्थलों से सम्बन्धित 
मनोवत्तियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिखि देने की ओर संकेत कर दिया धा। आधुनिक धमं-निरपेक्ष शिक्षा तथा 
वतमान आधिक दशाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों ने नतिक एवं आध्यात्मिकः उन्नति के लिए न कुछ-सा 
छोड रखा है । हम लोग चिन्ता, अभाव, दारिद्रय, निमंमता एव अपराव-वृत्तियों से आवद्ध-से हो उठ हैँ । अतः 
इन परिस्थितियों मे उन खोगों का, जो देय का कल्याण चाहते है, यह्‌ कतव्य हो जाता है कि उन आचरणोंको 
वे अवश्य महत्त्व दे, अथवा उन्हँ तदन्‌क्ल महत्ता दे जो हमं सभी कोसंकीणतासे दूर कर कुछ क्षणो के लिए उच्च 
आशयो एवं अभिकाक्षाओं के प्रति मननरील वनाते है ओर भौतिकवाद के व्प्रापकं स्वरूप से तटस्थ रहूनेकी 
्रेरणा देते ह । तीर्थ-यात्रा इन्हीं समृदायों अथवा संस्थाओं मे एक है । उन लोगों को, जिन्हं यह्‌ विद्वास है कि 
तौययात्रा से स्वगं कौ प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्तहोते है तथा इस ससारसंद्टकारा मिलता टै, तौधथयात्रा कों 
नये रंग मे डालना होगा जौर देखना होगा कि उनकी दान-दक्षिणा एसे ज्रष्ट पुरोहितो को न प्राप्त हौ जो प्रमादी 
एव ज्ञानरहित है, ओर उन्हं तो्थेस्थरो पर प्रथुक्त पूजा-पद्धतियो में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य -सम्बन्धी 
सभी आवश्यकताओं की पति हौ सके । 
पुरोहित वगं के रोगों को अव यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि आनेवारी पौहियो मे अव उनकी ती्थं- 
सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवाकी है; प्राचौन परम्पराएं उन्हँ तमी सुदृढ रख सक्ती हैँ जव कि वे अपने 
तथाकथित वार्मिक्‌ कार्यकलापो में परिवतंन करे, प्रमाद एवं अज्ञानता से दूर हों ओर वास्तविक अर्थं मेवे 
यात्रियों के पथभ्रदशंक सिद्ध हों यह वात बहुत सीमा तक ठीक जंचती है कि -अव तीर्थयात्री अपिक्षाकृत कम 
संख्या मे तीर्था मे एकतर होगे, क्योकि वमं-निरपेक्ष शिक्षा का अन्ततोगत्वा यही परिणामं होता है । .यदि पुनीत 
पत्तो एव.नदियो की ती्ययात्रा सर्वथा समाप्त हौ गयी तो सचमुच, भारत की नेतिक एवं आध्यात्मिकं महत्ता 
विपत्तिग्रस्त हौ जायगी 1 एसी परिस्थिति मे उच्च-िन्ना प्राप्त भारतीयों से यही अन्‌रोष है कि कुछ पवित्र अथवा 
दिव्य स्थलों की यात्रा कमी-कमी वे अवश्य करे । अव हम स्वत॑त्र हो चुके है, अपनी मातृभूमि के कोटिकोटि 
नागरिको के चरित्र को उठाना अथवा गिराना हमं रोगों के उचित कर्तज्य पर ही निभंरहै। 
भारतीयों कौ यह भावना कि भौतिक स्वरूपो, खाद्य पदार्थो, वस्त्रो एवं आचरणों की विभिन्नता 
के रहते भी हम सभी एक है, यह किइस विशाल जनभूमि का कोई भी जनपद या भागणेसानहींहै जिसने 
कामिक एवं दाशंनिक विचारोंमेंवृद्धिनको हो, यह्‌ कि साहित्य, का एवं तीर्थो से उत्पन्न नव-नव 
अभिचेतनाएं समृद्धि को प्राप्त होती रही हैँ गौर मारत के किसी एक कोने के निवासिथों के भाग्य अन्य भागों 
के निवासियो से जुड़ है--इस बात की ओर प्रवल संकेत करते हैँ कि हमं समी एक ह । यदि हमे अपनी स्वतंत्रता 
कौ रक्षा करनी है तौ यह अनिवार्यता है किटठम भारतके दुरदूर स्थलों की यात्रा करे, अन्य भागों के 
लोगो से भिक, उनके विलक्षण तौर-तरीकों से परिचित हौं, उनकी आवद्यकताएँ एवं दुर्बलतां जानं । 
दहिमाख्य की पवेत्-श्रेणियों से भारत को प्रमुख तीन काभ है इसमे विद्व के सर्वोच्च शिखर पाये जाते है 


तीययात्रा की उपादेयतां १५०७ 


ईसंसे विशाल -एवं जीवनः-अदायिनी नदियां फूटी हैँ ओौर अति प्रात्रीन काल से इसमे बहुत-से मन्दिर एवं तीय 
स्थल विद्यमान है, जो महषियो, म्‌नियों एकं वीरो की जीवन-गाथाओं से संयुक्त हैँ । प्रत्यक भारतीय को, जिसे 
अपने धमं एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पवतो, नदियों एवं ती्थ-स्थलो की 
यात्रा मे विताने चाहिए । 

जव हम दूर से हिमाल्य कौ हिमाच्छादित चोधियों की पवित्र श्वेतता एवं शान्तता परखते हैँ ओर 
यह देखते हँ कि सूयं कौ किरणो के साय वे किस प्रकार, नील, गृखावी आदि विभिन्न रगो मे चमक उठती ई, तो 
हमारा मन आङ्चयं, हषं, उल्लास आदि के साय ऊपर उठाने वारी भावनाओं से भर उठता है। कचनजंवा 
के सदृश शिखरो को आद्भादित करनेवारी दुश्यावलियां एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैँ 
ओर हम विशालता की ओर हठात्‌ उन्मृख हो जाते है। जव हमं हरिद्वार में प्रातः, रात्रि या संध्याकाल में पूनीत 


गंगा की छवि देखते है एवं वाराणसी के विशार घाटों की सरणियां निरते हतो हमारे मन की संकीगताः 


विलुप्त हो जाती है ओर उसमें प्रकृति-सौन्दयं एवं शुचिता भर उठती है तया हम हठात्‌ अनन्त के साय एकरस 
एकभाव एवं एकरंग हो जाते ई । आज हमारे हिमाक्य पर अन्यो के अभियान हो रहे हँ । . इसमे सन्देह. नहीं 
किशेरपा तेनसिह आदि एवं हिलारी ने सागरमाया के महानतम शिखर पर पहुंचकर अपने वयं एवं जमोघ 
शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय कौ ददं मनीय शक्ति, विशालता, महान्‌ गौरव, अदुमूत 
प्रकृति-सौन्द्य आदि पर कोई आंच नहीं आयी । हमें अपने एतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक हिमाख्य 
कीश्री-रक्षा करनीही है, क्योकि इसी मे हमारी भौतिक उन्नति कौ दाक्तियां भी छिपी हुई दै । हमं पंचनदः 
सरस्वतीक्षेतर, ब्रह्मावतं, आर्यावतं, विहार, कौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को . उनके धामिक, 
आध्यात्मिक एवं संस्कृति-गभ्िित अयं मे सदव मानना है, क्योकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के.साय आदि 
काल से जुड़ी हुई ह। 


काकाकााककाक चकरा क न क क प 











परिशिष्ट 
घर्मलास्र-सम्बन्धी ग्रन्थों कीं तालिका 


घर्मलास्र के ग्रन्थों की ताछिका उपस्थित करने की विधि के विषय मे कुछ शब्द किख देना आवरइ्यक है । 
श्रौत ग्रन्थों मे केवल उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुतं किया गया है जिन्हे धमंशास्तर-लेखको ने उद्धृत कियाद या जिन परवे 
निर रहते है 1 तन्त्र के ग्रन्थो एवं पुराणों को छोड़ दिया गया दै, क्योकि संस्कृत-साहित्य म उनकी पृथक्‌ व्यवस्था है 
अौर उनके किए विशद व्याख्या की आवद्यकता पड़ती है तथा एसा करना स्थानामाव से यहां सम्भव नहीं है । सभी 
प्रयोगो, माहास्म्थोः, "विधिरथो" श्रतो, शान्तयो" एवं स्तोघ्रो' को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहाँ उनके लेखकों के 
- नामं अति विख्यात हैँ या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हे सम्मिलित कर च्या गया हे । जातक-विषयक ज्योतिष -सम्बन्धी 
ग्न्य एवं ताजिक-ग्रन्य सम्मिलित नहीं किये गये हैकिन्तु मूहृतं-वगं के ग्रन्थ, जो आहिक धामिकं कृत्यो से अभिन्न रूप 
से सम्बन्धित ई, सम्मिलति कर चयि गये 1 यद्यपि गृह्यसूत्र एवं उनकी टीकाओं को इस ग्रन्थ के खण्ड १मे नहीं 
सम्मिकित किया गया, किन्तु उन्हें इस तालिका मे सम्मिलति कर लिया गया है,क्योकि उनके विषय धमं शास्त्र से गहरा 
सम्बन्व रखते है । इसमे सन्‌ १८२० तक के ही ग्रन्थों का उद्धरग दिया जा सका है । यहाँ राजनी तिशास्त्र-सम्बन्धी 
ग्न्य मो सम्मित कर चयि गये है । किन्तु उपरक्त बन्धनो का निर्वाह मो भको भांति नहीं किया जा सकाहै। 
इस सूचौ को उपस्यित करने मे डा० ओआं़्ख्ट के बहुमूल्य ग्रन्थ "कंटलागस कंटलागोरम्‌' से प्रमृत सहायता 
मि है । किन्तु यह ग्रन्थ कई स्थानो पर सन्देहात्मक एव अपेक्षाकृत बहुत कम॑ सूचना देता है, तथापि हम सभी 
डा० ओंफख्ट के अत्यन्त ऋणी है 1 सन्देहो कमे मिटाने के किए संस्कृत ग्रन्थों कौ मूर पाण्डकपियों को,यथा--इण्डिया 
माफिञ में र्षित पाण्डकल्पियो, डा० मित्र के नोटिभेज आव संस्कृत मेनूस्किप्ट्‌स' एवं म०म ० हरप्रसाद शास्त्री के 
ग्रन्थो को पड़करं उनकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित करनी पड़ी है । डा ° ओआफ़ख्ट का तीसरा भाग सन्‌ १९०३ में 
प्रकारदित हआ था मौर उसके उपरान्त कतिपय कंटलांग (ग्रन्थ-सूविर्यां ) प्रकादित हो चुके है, यथा--मद्रास 
गवन॑मेण्ट मनुस्क्रिष्ट्स लाइत्रेरी के डिस्क्रिप्टिव कंटलोँग एवं टाइनीएक कंटलोंगरस, म० म० हरप्रसाद शास्त्री 
दवारा उपस्यापित नोटिसेज आव मेनूर्करष्ट्स (न्य्‌ सीरीज, माग ३), म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत 
नेपा दरार खाइ्त्रेरी का कटलाग्‌ आव पामलीफ़ एवं पेपर" हुल्श की रिपोटं (भाग ३ ), रायबहादुर हीरा- 
काक द्वारा उपस्थ पित “कंटखाग आव सेण्टररु प्राविसेज संस्कृत मेन्‌रस्क्रष्टस' एवं विहा र-उडीसा सरकार ढारा 
संगृहीत कटलोग आव दि मैनुस्किष्ट्‌स' (जिल्द १) । इन कटलोंगों के अतिरिक्त अन्य संग्रह भी पठे गये है" 
यया--डकन काठेज का सग्रह (जो अव मण्डारकर ओरिएण्टल रिसच॑ इस्टीच्यूट, पूना में रखा गया है), आनन्दाश्रम 
इस्टीट्‌यू रन (पूना), प्रो° एच ° -डी० वेरुणकर द्वारा संस्थापित विलकसन कोलिज का “भण्डारकर मेमोरिएल 
कठेक्शन- एवं वड़ोदा भोरिएण्टर इस्टच्यूट का कलेक्शन (संग्रह) । 
इस ताक्िका में ययासम्भव एवं आवदयकतान्‌ क्क ग्रन्थो, उनके केखर्को, ऊेखको के पूवंजों, केखको के 
उद्धृत ग्रन्थो, उन ग्रन्थों को उद्धत करने वाले ग्रन्थों के नाम, ग्रन्यो के काठ एवं विषो के नाम आदि दे दिये गये है। 
इतने पर मी बहुत से सन्देह रह गये ह । कीं -कहीं तत्तद्‌ ग्रन्थों के नाम विषय को भी बता देते है। कहीं-कहीं 
ताच्किा उपस्थित करने में कतिपय कठिनाइयां उपस्यित हौ जाती हैँ । कहीं-कहीं एक ही ग्रन्थ एक ही पाण्ड्क्पि 


संकेत परिचय 


४ १५०९ 
याकं टो मे द), तीन या भधिक्‌ नाम रखता है । कतिपय गन्धो के रविता मौर उनके पिताओं के नाम समान 
ही है, यथा--महादेव के पुत्र दिवाकर एवं नीलकण्ठ के पत्र शंकर के 


च ६6 ५ में र विषय मे | कहीं -कहीं र्थो 
कतिपय भाग कटकागों मे पृथक्‌ नामो से व्यञ्जित पाये गये है । कुछ ऊेखकों के १ त 
- यथासंभव एमे अमाव ड ¦ यथा-- 
नरसिह, नृसिह; नागेश एवं नागौजि । यथासंभव एसे श्रमो को दुर करने का प्रयलन किया गयां है । प्रत्येक विषय में 


कंटलोगौ (संग्रहो) को ओर संकेत नहीं किया गया हं, केव अति महत्त्वपुणं ग्रन्थों के विपय में ही केटलागों की 
ओर संकेत किया गया है । यथासम्भव कालो कौ ओर भौ संकेत कर दिये गये है। डा० ओंफख्ट की ऊति से 
तालिका करई अंशो में उत्तम है, यह वात तुलनात्मक.अध्ययन के उपरान्त ही समञ्जी जा सकती है। न 

यथासम्भव मुद्रित प्रन्थांकौओोरभी संकेत कर दिया गया है। एेसा करने मे बाम्बे संस्कृतः सीरीज 
वनारस संस्कृत सीरीज आदि के संस्करणों का उतल्लेब् किया गया है, उन संस्करणों की ओर, जिन्हे बहुत ही ~त 
रोग देख सकते हँ, संकेत नहीं किया गया है । जो लोग इस विषय में विशद सूचना चाहते है, वे सन्‌ १९२८ तक 
के कंटलाग (त्रिटिशम्थूजियमं लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित) देख सकते ै। 4 


निदद 


आरम्भ में जो संकेत दिये जा चूके है, उनके अतिरिक्त निम्न संकेत भी अवलोकनीय है 
अल्वर-डा० पेटर्सन द्वारा प्रस्तुत महाराज अलवर कौ खातर का कंटकाग आव मंनुर्किष्ट्स । 
अन्ञात=जिनके नाम ज्ञात नहीं है। 
आनन्द ० आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित स्मृतियों का सग्रह । 
ओंक्रङट या ओष्ठे ०--डा० ओंफरख्ट द्वारा उपस्थापित कंटलांग आव संस्कृत पाण्डुलिपीज, आक्सफोडं की बांडलीन 
लाइन्रैरी (१८६४ ई०) । 
उ०=उद्‌धृत। 
कं ० सुं० प्रा०=कटलोंग आव संस्कृत एण्ड प्रात मनुर्क्रष्ट्स इन दि सेण्टृल प्र 
हीराखाल (१९२६), नागपुर। 
गाय० या गायकवाङगायकेवाड ओरिएण्टल सीरीज, बड़ोदा । 
गवनमेट ओ० सो० या ग० ओ० सौ ०=गवर्नभेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, धूता । 
चौ° या चौलम्मा-=चौखम्भा संस्कृत सीरी । = 
जौ० स्मृ ° या जीवा °= जीवानन्द दारा सम्पादित एवं दौ भागा म प्रकाचित स्मृतियों का सग्रह । 
टी° या टीका=उस ग्रन्थ की टीका। | | 
टी० टी०=्ट ट ख्य 
दे०==देखिए व संख्य अमुक" का निदेश है, उसे प्रथम लण्ड-वणित प्रकरण. संख्य भं दना श )। 
हरप्रसाद शास्त्री (जिल्द १०-११) 


नोटिसे् या नो०डा० राजेन्द्रलार मित्र (जिल्द ^ स [जत १-११) । 
ट स्कृत मेनुस्किष्टष्‌ इन वगा, ५ जित्य 
रा उपस्यापित नोटिसेज् भाव संत मनु सक द = त ममस्किस्‌, म सीरी (निस्द १-३) । 


नो०न्यू०=म० म० हरभरसाद शास्र द्वारा, नोटिस जाग 
नि्णेय० या नि०=निणेयसागर प्रेस, बम्बई । 


]विसेज एण्ड वरार। रायवहादुर 
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१५१०७ वर्मशास्र का इतिहास 


प्र०=श्रकारित 1. 

ब० या बडोदा-बडोदा ओरिएुण्टल इन्स्टीच्यूट का “कलेक्शन आव मेनुर्किष्ट्स्‌ । 

बना०= बनारस संस्कृतं सीरीख । 

बि० या बिहार=बिहार एवं उड़ीसा सरकार के किए संगृहीत, कंटलांग आव म॑नुस्क्िष्टूस्‌ (जितल्द १) । 

बीका० या बीकानेर~महाराज बीकानेर की काइ्ब्रेरी से डा० राजेन््रलाल मित्र द्वारा (१८८० ई०} प्रस्तुत्त 
कटलोंग आव संस्कृत मनुस्क्रष्ट्स्‌ । । 

बु या बनेल०=डा० ए० सी० बुर्नेल द्वारा प्रस्तुत क्छंसीफाएड इण्डक्स ट्‌ दी संस्कृत मेनुर्क्रष्ट्ूस, तंजौर के 
राजप्रासाद से (१८८०) 1 

मण्डा०-=बम्बई, विलसन काठेज के प्रो° एच० डी ° वेखणकर द्वारा प्रस्तुत भण्डारकर मेमोरियल कंलेक्दान । 

मै ° या मैसूर=मैसूर गवनमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी सीरीज । 

स्टी° या स्टीन=डा० एम ० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत जम्म्‌ एवं कहमीर के महाराज की रघुनाथ मन्दिर 
राङब्रेरी का कंटलोंग आव दि संस्कृत मंनुस्क्रष्ट्सः। 

के०=लेखक ॥ ` 

व° या वणित द्वारा या उसमे वणित। 

वेकट० या वेकटेदवर०=वंकटे्वर प्रेस, बम्बई। 

विन्ट० एवं कौथ=डा० विन्टनित्त्र एवं डा ए० बी° कीथ द्वारा प्रस्तुत बाँडकीन लाइब्रेरी (जित्द २, १९०५) में 
कटकाग आव संस्कृत मनुर्क्रिष्ट्स । 

हव्य=डा° हस्य दवारा प्रस्तुत खोट स ओन संस्कृत मेनुस्करिष्टूस इन सादनं ण्डिया' (जिल्द १-३) । 





ष वद्द्कदा  वा---------------- 


घमंशास्त्रीय ग्रन्थ-सृची 


अंशबलि--व्यक्ति को जन्मरादि के किसी अंग की 
दान्ति करने वाके कृत्यो का ग्रन्थ । 

अकालभास्कर--राम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश् द्वारा शाकाब्द 
१६३६ मे प्रणात। मरमासों पर, उनकी गणना एवं 
उनमें किये जाने वाङ विशिष्ट कर्मो पर। 

अन्षमाराप्रतिष्ठा । 

अखण्डाद्श--ठे° अखण्ड (? }, वेकटनाय के स्मृति- 
रत्नाकर में वणित । धमं एवं व्यवहार के खण्डों 
मे विभाजित! 

अगस्त्य या अगस्तिसंहिता--जीम्‌तवाहन के काल- 
विवेक मे तथा अपुराकं मे व०1 

भग्निकायं । 

अग्निकायंपद्धति । 

अग्तितिणय--ठे० कमलाकर। 

अग्निसंधानवचन--आौपासन के आद्भिक सम्पादन के 
छूट जाने पर क्रिये जाने वाके त्यो पर । 

अग्निस्थापन । 

अग्निहोत्रकमं । 

अग्निहोत्रमन्त्राथचन्िका--ले° वयनाथ (विट्ठलात्मज 
रामचन्द्र का पुत्र, लगभग १६८२ ई०) । 

अग्निहोत्रिदाहविधि । 

अघदीपिका । 

अघनिर्णय--.सरस्वतीवल्लभात्मज रगनाथ के पुत्र 
वेकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम--विज्ञानेदवर 
अण्ड, स्मृत्ययंसार, वरदराज । के° द्वारा टीका, 
रामान॒ज यज्वा की टी० दीपिका। वंदिकसावं- 
भौम दारा टीका (सम्भवतः यहं ठेखक को टीका 
है) । 


अघनिणंय-- वसिष्ठ गोत्र के वीरराघव द्वारा रचित । 


अधपञ्चविवेचन--मथुरानाथ द्वारा रचित। 

अधघपञ्चषष्टि-मयुरानाथ दारा (६५ इलोकों मे) 1 

अधघपञ्चषणष्टि--कौरिक गोत्र के बीधि (पि-या-जि- 
नाथ) द्वारा। रामचन्द्र वुध द्वारा स्मृतिसिद्धान्त- 
सुघा टीका । 

अधप्रकाक्षिका-- (दो खण्डां मे) । 


'अघषदीप । 


अधघप्रदीपिका-- याज्ञवल्क्यं द्वारा रचित कही जाती है। 

अधघवाडव या दातसार--विद्वेरवर भट द्वारा (बडोदा, 
संख्या ७१२९. टी°) । 

अधविमोचन । 

अघविवेक--भारद्वाज गोत्र के अप्पयदीक्षित अद्रताचा्य 
के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छः प्रकरणों मे) । 

अघविवेचन- भारद्वाज कू के अनन्त-पूत्र रामचन्द्र द्वारा 
(दो परिच्छेदो में) । टी ° मुक्ताफल की ओर संकेत 
करती है। रचिदत्त द्वारा टी०। 

अधडातक । 

अधघषट्क । 

अघसंहायतिमिरादित्यसुन्र । 

अघसंग्रह । 

अधसंग्रहदीपिका-- (हुत्श, संख्या २७०) । 

अकूरापंणप्रयोग-- (नारायण मद के प्रयोगरत्न से) । 

अंकुरापणविधि-- (पंचरात्रागम से) । 

अंकूुरापंणविधि--(गारदातिक्क से) । 

अंगिरा-कुल्मणि शुक्र द्वारा टी०1 दे० प्रक० 
३९। 

अचलनिबन्ध । ` 

अणुछ्लारीय--शेषाचायं द्वारा । 

अण्णादीक्षितीय--अण्णादीक्षित इारा। 
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अतिक्रान्तभ्रायष्चित्त । 

अतिखद्रश्षान्ति। 

अतीचारनिर्णय- महेश द्वारा (विहारः पु०२ संख्या 
३) 1 

अतीचारनि्णंय- मुजवबर भीम्‌ द्वारा (विहारः प° 
३, संख्या ४) । 

डत्रि--दे० प्रक० १९१ टी० कृष्णनाथ द्वारा । टी° 
तकनलार द्वारा, १६८६ ई० के पर्चात्‌। टी° 
ह्रिराम्‌ दारा 

अदमुतदपंण या अद्भृतसंग्रहु--बुध-बाण कुरुजात -रघु- 
नाथ के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ न्ता माधव- 
दर्मा। बट्कारुसेन के अद्भूतसामर पर आवारित । 
दिव्य, नाभस एवं मौम पर) मथूरचित्र को उ० 
करता है। नो० न्य्‌० (जिल्द १, प्‌० २-४) । 

अद्मृतविवेक--महीवर दारा । 

अद्भुतसागर--विजयसेन के पुत्र बल्लारसेन द्वारा 
(्रभाकरी एण्ड कं ०, कर्कत्ता द्वारा प्रकाशित) ; 
रघुनन्दन, कमलाकर, नीलकण्ठ एवं अनन्तदेव द्वारा 
वणित । सन्‌ १०६८ ई० मे प्रारम्मित एवं लक्ष्मग- 
सेन द्वारा समाप्त । 

अद्भुतसागरसार----चतुर्भुज द्वारा । 

अदमृतसागरसार--श्रीपति द्वारा । 

अद्भृततिन्धु--शान्तितत्त्वामृत मे नारायण दारा उ०। 

अद्भुतामूत--उत्पातो पर, दिव्य, आन्तरिक्ष एवं भौम 
नामक तीन प्रकारो पर। 

अद्भुतोत्वातशान्ति--शौनक दारा । 

अधिकमासप्रकरण । 


अधिकमासनिर्णंय--देखिए मलमासनिर्णंय । 


अधिकमासफल । 

अधोमुखजननशान्ति-- शोनक द्वारा रचित । 
अध्यायोपाकममंप्रयोग । 

अनन्तभाष्य--समयमथूख मे वणित । 
अनन्तव्रतपुजापद्धति-- (शंकर के त्रताकं से] । 
मनन्तश्रतोद्यापन । 

अनन्तभटरौ या स्मार्तानुष्ठानपद्वति--विदवनाय के पुत्र 


अनन्त मदु दीक्षित दारा, यज्ञोपवीत की उपाधि। 
देखिए श्रयोगरत्न । 
अनन्ताह्भिक । 
अनाकूला--आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर हरदत्त कौ टी०। 
देखिए प्रकरण ८६। 
अनाचारनिणंय । 
अनावृष्टिज्ञान्ति--शौोनक कृत । 
अनुभोगकल्पतरु-जगन्नाथ दारा । 
अनुमरणब्रदीप-- गौरीश भट । 
अनुमरणविवेक--गुद्धितच्व मे रघुनन्दन द्वारा उ०। 
अनुयागपद्धति--जनादंन के पत्र आनन्दतीथं द्वारा । 


 अनुयागपद्ति-- कृष्णानन्द सरस्वती दारा । आर्याघ्व- 


रीन्द्र द्वारा टी° (बडोदा, सं° १२५३७) । 

अनुष्ठानपद्धति-- रघुनाथ ने इस पर टी° लिखी दहे, 

अनूपविकास या धर्मम्भोधि-रिवदत्तात्मज गंगा- 
रामं के पुत्र मणिरामं दीक्षित द्वारा महाराज अनूप- 
सिह के संरक्षण मे लिखितः; आचाररत्न, समयरटन, 
संस्कार-रत्न, वत्सररत्न, दानरत्न एवं शुद्धिरत्न 
नामक ६ भागो मे विभाजित। दिल्ली के दाहंशाह 
आलमगीर (शाहजहां) के राज्यकाल में अनूपसिह 
वतंमान थे। कगभग १६६० ई०। 

अनूपविवेक--बीकानेर के अनूपसिहदेव का कहा गया 
है। पाच उल्कासो मे शाख्ग्राम-परीक्षण ल्वा 
गया है। अनूर्पासिह १६७३ मे राजा थे, जो कणंसिह . 
(१६३४) के पुत्र थे। देखिए डकन काठेज मेन्‌- 
स्क्रिप्ट. स, सन्‌ १९०२-१९०७ की, सं° २२। ओर 
देखिए दानरत्नाकर। | 

अन्तरिक्षवायुवीयप्रकाडा । 

अन्त्यकमंदीपिका-हर्िभटर दीक्षित द्वारा। 

उन्त्यकमंपद्धति। 

अन्त्यक्रियापद्ति-मणिराम द्वारा। शुद्धिमयूख द्वारा 
०1 लग १६४० ई०। 

अन्त्येष्टिक्रियापद्ति--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव वारा । 
दे० प्रक १०९। 

अन्त्येष्टिपद्धति-गोदावरी-तटीय (पुणताम्बे पर स्थित) 





घंमंशास्त्रीय प्रन्यसुची 


पुण्यस्तम्भ के अनन्त भद्रात्मज केशव द्वारा। कग० 
१४५० ई०। 

उन्त्यिष्टिपद्धति-महेदवर भट्ट द्वारा । 

अन्त्येष्टिपद्वति--रामाचायं द्वारा। 

अन्त्येष्टिपद्धति--भानुदत्त उपनामक भास्कर के 
पुत्र हरिहर द्वारा । भारद्ाजसूत्र एवं उसकी टीका 
का अनुसरण करते हुए । इसका कथन है कि भार- 
द्वाज के आवार पर १०० पद्धतियां है, किन्तु वे 
विभिन्न हेँ। 

अन्त्येष्टिपदति या ओौव्वदेहिकषद्धति-- रमेश्वर के 
पुत्र भटनारायण द्वारा। दे° प्रक० १०३। 

अन्त्येष्टिपद्धति या ओध्वंदेहिकपद्धति--गोवा के 
पुत्र विर्वनाथ इारा। 

अन्त्येष्टिव्रकाश-- भारद्वाज गोत्र के दिवाकर द्वारा। 
नो० न्थू० (जल्द ३,पृ० ३)। 

अन्त्येष्टिप्रयोग-- (आपरस्तम्बीय) । 

अन््येष्टिप्रयोग-- (हिरण्यकेशी) केराव भटर द्वारा; 
उनो श्रयोगमणि' से। 

अन्त्येष्टिग्रयोग--नारायण भट द्वारा। दे° 
१०३। 

अन्त्येष्टिश्रयोग--विङ्वनाथ द्वारा। आइवलायन पर 
आधारित । 

अन्त्येष्टिविधि--जिकन द्वारा । 
नन्दन द्वारा उ०। 

अन्त्येष्टिग्रायष्चत्त । 

अन्त्येष्टिसामग्री । 

अन्त्येष्टचकं-- सन्‌ १८९० ई० में बम्बई से प्रकाशित । 

अञ्नदान्‌ । 

अनल्तप्राङान्‌ । 

अन्नप्राह्ननप्रयोग । 

अन्वष्टका । 

अन्वष्टकानवंमीधादपदति। 

अपमृत्य॒ञ्जयशान्ति- शौनक की कही गयी है । 

अपिपालपद्रति (या शूद्रपद्धति)--अपिपाल द्वारा; 
रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व एवं गोविन्दानन्द की श्राद्ध- 


प्रक० 


रुद्धिततत्व में रघु- 


१५१३ 


क्रियाकौमुदी द्वारा वणित । १५०० ई० के पूवं । 

अपिपालकारिका--रघुनन्दन के मलमासतत्त्व मे व०। 

अपेक्षिताथ्योतिनी- नारायण द्वारा टी०, मदनरत्न 
(शान्त्युयोत) में व०। 

अब्डपुतिप्रयोग या वषंसिदधि। 

अञ्दपुतिपुजा । 

अन्धि-- (केदार द्वारा ?)} स्मृत्यथंसारमें श्रीधर दवारा 
उ०9। 

अभक्ष्यभक्ष्यघ्रकरण । 

अभिनवप्रायशिचत्त । 

अभिनवमाधवीय--माधवाचायं द्वारा । 

अभिनवषडडीति-- (अरौच पर) पोद्रिवंश के वेकटेड- 
पुत्र सुब्रह्मण्यम्‌ द्वारा तेलृगु च्पिमेंमृद्रित, मद्रास, 
१८७४ ई०। हल्य (जिल्द २, प° ११३, भूमिका, 
प० ६) । केखक की धमंप्रदीपिका टी०; चन्दिका, 
माववोय, कौरिकादित्य की षडशीति कौ ओर संकेत । 
१४०० ई० के परचात्‌ रचित । 

अभिलषिताथंचिन्तामणि (मानसोत्लास)-- राजा सोमे- 
उवर चाल्क्य द्वारा । ११२९ ई०; पांच विद्य 
तियो मे विभाजित एवं १०० अध्यायो मे। 

अभ्यदयश्राद्ध । 

अमृतव्याख्या--नन्द पण्डित की शुद्धिचन्दरिका में व०। 
१५७५ ई० के पूवं । 

अभ्बिकाचंनचन्द्िका--अहल्याकामवेनु मे वणित । 

अयननिर्णय-- नारायण भटर द्ारा। 

अयाचितकालनि्णंय । 

अयुतहोम-लक्षहोम-कोटिहोमाः--वीकानेर के राजा अनूप- 
सिह के संरक्षण मे रहने वाके रामं द्वारा। कग 
१६५० ई०। | 

अय॒तहोमविधि--नारायण मदु दवारा। दे 
१०३। 

अरुणस्मृति--दानचन्द्रिका एवं निर्णयसिन्धु में व०। 
अक्वर, संख्या १२५३, जिसमें दानग्रहण एवं 
उसके किए प्रायरिचत्तों के शामक १४९ इरोक 
लिखित हैं । 


प्क9 
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अकंविवाहपदति--शोनक द्वारा । 
अकंविवाह- प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय 
पत्ती से विवाह करने के पूवं अकं नामक पौधे से 
विवाह करने की विधि। बी० बी० आर० ए 
एस ०, पु० २४०। 
अध्यंदान्‌ । 
अच्यंभदानकारिका। 
-अर्घ्यान्‌ष्ठान 1 
अजनाचंन-कल्पलता--रामचन्द्र द्वारा 
की पूजा पर) । 
अजुनार्चापारिजात-- रामचन्द्र द्वारा । 
अथेकौमृदी--गोविन्दानन्द द्वारा, 
- टी । दे० भ्र० १०१ 
अथंश्ञास्र- कौटिल्य द्वारा देखिए प्रक० १४। 
ठी° भदुस्वामी की प्रतिपदपंचिका (द्वितीय अधि- 
करण के अध्याय ८३६ पर) माधव- 
यज्वर्मिंश्न की नयचन्दिका टरी०। गणपतिरास्त्री 
(त्रि° सं° सौ°) दारा श्रीमूर टी°। 
अ्थेप्रदीप--चण्डेदवर के राजनीतिरत्नाकर में 
वणितं । 
अर्धेदयपर्वंपुजन-- बडोदा (संख्या ३७४२) । 
अहंन्नीति--हेमाचायं ( १०८८-११७२ ई ) क्रत 
(अह्मदावाद में मुद्रित, .१९०६) । 
अकङ्कारदान । 
अलसकाजीणप्रकाहा । 
अल्पयम--हरिनाथ के स्मृतिसार में वणित । 
अवधघूताश्म--अज्ञात। इस प्रकार के सन्यासियों एवं 
उनके कर्तव्यो का वणेन है । -नो° न्यू० (जिल्द 
३, भूमिका ९, १० ८} । 
अवसानकालम्रायद्वत्त। 
अशुद्धिचन्िका या (शुद्धिचन्दरिका)-- नन्द पण्डित 
द्वारा। दे° पर १०५। 
अदौचनिर्णय--उमानाथ द्वारा (बिहार, संख्या १०, 
. पृ० ७ ) । 
अह्लौचप्रकाद- देखिए “आौचप्रकाशः के अंतर्गत । 


(कातंवीयं 


रदिष्धीपिका पर 


'चघमंश्ास्त्र का इतिहास 


“अशौच पर लिखित ग्रंथो मे ˆअरौच' एवं 'आदौचः 
दोनों शब्द प्रचलित रहे है। 

अहौचसार---सत्पण्डित श्री बलभद्र दारा; (इसमें 
कुवेर. पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भद्रं एवं स्मृति- 
सम्‌ च्चय के उतल्केख आये रहँ) ! 

अदवत्यपुजा । 

अदवत्यप्रतिष्ठा । 

अदवत्थोद्यापन-- (गौनकस्मृति से} बी० बी० आरण 
ए० एस्‌ ° (जिल्द २, प° २४०) । 

अहवत्योपनयनपदति-- (गौनक के अनुसार) बी० 
बी० आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पु०` २४०) ; 

अवदान । 

अष्टकाकमं । 

अष्टकाकभपद्धति । 

अष्टकाशौचभाष्य--देखिए सूतकनिणंय । 

अष्टमहाद्रादज्ीनिणंय--माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा 
(बडोदा, संख्या १२५८६ ए) । रकगभग १५५०. 
१६२५ ई०। 

अष्टमहामन्त्र-पद्वति--स्मृत्यथंसागर मे उ०। 

अष्टावहातिमुनिमत--बङोदा, संख्या १२७४२ । 

अष्टश्रादढविघानविधि । 

अष्टादज्ञ गोत्र-- बडोदा, संख्या ३८५४ 

अष्टादहजातिनिणंय-स्टीन, पु ° ८२। 

अष्टाददाविवादसक्षेप-स्टीन, प° ८२। 

अष्टादक संस्काराः चतुभज द्वारा। 

अष्टादशस्मृतिसार । 

अष्टादशस्मृतिसारसग्रहु-- बडोदा, संख्या १०२१४। 

असगोत्रपुत्रपरिग्रहपरीक्षा--अहोवङ द्वारा । नो° न्यू 
(जिल्द ३, पु° ११} ॥. 

असपिष्डासगोत्रपरीक्षा-- सम्भवतः यह उपयुक्त ग्रन्थ 
ही हे। 

असपिष्डासगोत्रपरिग्रहविधि--अहोबल शास्त्री दारा। 

अस्थप्रकेप--चन्द्रप्रकाश द्वारा (बडोदा, सं° 
१५४७८) । 

अस्थि्ुदि । 





धमंशास्त्रीय ग्रन्यसुचौ 


अस्थिशुद्धिभ्रयोगं । 

अस्थ्युद्धरण । 

अहविधि । 

अहल्याकामधेन्‌-- (बनारस संस्कृत काकेज में एक 
पाण्डल्िपि) केशव द्वारा, जिन्होने मल्लारिराव के 
पुत्र खंडेराव कौ पत्नी अहल्या के नामं पर यह्‌ 
ग्रन्थ रचा है । लगता है, इन्दौर की अहल्या (१८बीं 
राताब्दी के अन्तिमिचरणमे) कीओर संकेत है। 

अहिर्बध्न्यसंहिता--श्रडर द्वारा अडयार से. प्रकारित। 

अर्हन्नीति --देमाचायं द्वारा, दायभाग वाखा भाग, 
लखनऊ से सन्‌ १८९१ ई० मे प्रकारित । 

आग्रयणपद्धति ~-'विदट्‌ठक दीक्षित हारा । यजुवंल्लभा का 
भाग। 


आङ्धिरसस्मृति--वारह अध्यायो मे प्रायरिचत्त' पर 
(इण्डिया आफिस कंटर्काग, जिल्द २, पृ० २८०; 
संख्या १३०४) । 

आचारकाण्ड । 


आचारकौमृदी--गोपार द्वारा (बडोदा, सख्यां १११- 
३३) । 

आचारकोमुदी--सोमेरवर के पुत्र राजाराम दाराः; 
सच्व्त्रि एवं विष्णु-पूजा पर एक ग्रन्थ । संवत्‌ 
१७८२ (१७२५-२६ ई०) । 

आचारखण्ड---बडोदा, संख्या १२७९६। 

आचारचन््रिका-- त्रिविक्रमं सूरि द्वारा। 

आचारचन्दिका--पद्मनाभकृत । इन्टोने १३६७ ई० 
मे सुतर व्याकरण एवं १३७५ ई० में पृओदरादि- 
वृत्ति को रचना की । 

आचारचच्िका---रत्नेडवर मिश्च रचित । 

जाचारचन्द्रिका--रमापति द्वारा रचित। 

आचारचन्दि --श्रोकराचायं के पुत्र श्रौनायाचाये 
चूडामणि द्वारा शद्रो एवं द्विजो के कर्तव्यो पर । 
रबुनन्दन द्वारा पाण्डुलिपि संवत्‌ १४८८-८९ में 
उतारी गयो । ये १४७५ ई० मे मीये । दे० इष्डि० 
आत, पृ० ५२४। 

आचारचन््रोदय--(माधवप्रकाश) सारस्वत दुगं के 


१५१५ 
पुत्र एवं मिथिला के विट्ठक्‌ पुरुषोत्तम कविवर के 
शिष्य महेश्वर द्वारा; वाजसनेयो के किए दिन के 
आठ भागों के कर्मो को आ5 परिच्छेदो मे बाँटा गया 
है। परिचमी घाट पर इरावती नदी के तटर्वर्ती 

लावपुर के राजा नातु के कनिष्ठतम पुत्र माधव 
के संरक्षण में प्रणीत । १५०० ई० के उपरान्त । 
देखिए मित्र, नो० ५, प° ९७ एवं इष्ड आ० पु 
५०६ । 

आचारचन््रोदय-सदाराम द्वारा। 

आचारचिन्ताणि--वाचस्पति मिश्र कत; रघुनन्दन 
एवं श्रीदत्त कौ पाण्ड० । दे° प्र ° ९८ । 

आचारतरगिणः--रविनाथ मिश्र । 

आचारतत्व-- मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा। स्टीन, 
पृ० ८३ एवं ३०१। 

आचचारतिलक- द्रव्यशुद्धिदीपिका एवं नि्णेयदीपकं 
द्वारा उ०1 १५०० ई० के प्व । 

आचारतिलक-गंगावर द्वारा; १०८ श्लोकों में। 
दे° ड० का० पाण्डु० सं° १३५ (१८८६-९२) । 

आचारदषंण-- श्रीदत्त कृत; . यही आचायादशं भी है । 
दे० प्रकं० ८९। 

आचारदर्पण- बोपदेव कृत; पूतंदिनकरोदद्योत में व ०। 

अचिारदहांन । 

आचारदीधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम का भाग। 

आचारदीप या प्रदीप-गोदावरी पर कर्पूरग्रामं के 
वासी कमलाकर द्वारा। 

आचारदीप--नागदेव कृत; ८ अच्यायों में आधिक 
पर आचारमयूख मे नीरुकण्ठ द्वारा, कात्यायन 
के स्नानविधिमूत्र पर अग्निहोत्री हरिहर द्वारा-उ० 
(विहार०, सं° २२) 1 {४३६ ई> में। 

आचारदीपक-- त्रिविक्रम के संरल्ण मे गंगाविष्णु 
द्वारा सन्‌ १७५२ ई० में प्रतिक्पि। ` 

आचारदीपिका। 

आचारदीपिका--कर्मलाकर कृत । 

आचारदीपिका-- श्रीदत्त के आचारादशं पर हरिलाक 
की टीका। 





क 








१५१९६ 


आचारदीपिका--सारसमुच्चय द्वारा (बडोदा, सं ° १०. 
९१०) ॥ 
आचारदेतविवेक--विभाकर कृत । मिथिला के राजा 
रामभद्र के शासन-कार में प्रणीत। श्रद्ध-सम्बन्धी 
सन्देह मिटाता है। रुग० १५०० ई० । 
आचारनवनीत-गौरीमाय्‌र के वासी अप्पा दीक्षित 
कृत । राहजी के काल (१६८४-१७११) में 
प्रगीत । आचार, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं कालनिणेय 
के खण्डो मे विभाजित 
आचारनिर्णय-गोपार कृत । 
आचारनि्णय--त्राह्यणो के कर्तव्यो पर ६६ इरोकों 
मे;. कायस्थ आदिः की उत्पत्ति पर। 
आबारपचारिका--महारमं-कृत । 
आचारपदति--वासुदेवेद्र कृत । 
आचारपद्ति--विद्याकर कृत । 
आाचारपद्धति--श्रीघरसूरि कृत । 
आचारग्रकाज्ञ--अप्पाजी के पुत्र भास्कर दारा (बडोदा, 
सं 9 १२७८९) । 
आचारप्रकाशिका-अहल्याकामवेनु दारा उ०। 
आचारग्रदीप--केदावमदु कृत; रघुनन्दन के श्राद्ध 
तत्त्व मे उ०। 
आचारप्रदीप-नागदेव कृत । नागदेव नेः निणंयतत्त्व 
भी ल्िखा। 
आचारघ्रदीय-मद्रोजि कत । 
आचारप्रहासा। 
माचारभूषण---तयम्बकराम ओक द्वारा; दकं १७४१ 
मे; ९ किरणों मे; आनन्द० द्वारा मृद्रित। 
आचारमंजरी--मथुरानाथ कृत। 
आचारमयूख--नीरुकण्ठ कृत । जे० आर० धघरपुरे 
दारा सम्पादितं (गुजराती प्रेस, वम्बईः)। देखिए 
प्रक० १०७) 
आाचारमाधवीय--माववाचायं कृत; पराशरस्मृति. पर 
उनको टीका का प्रथमं भाग। 


जालारमाला-निधिरामं कृत । 


जाचाररत्व--रुनन्दन के आद्िकतत्व में वणित। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


आचाररत्न-मणिरामं करत (अनूपविलास का प्रथम 
भाग) । 

आचाररत्न-- नारायण भद्रु के पुत्र लक्ष्मण भट द्रारा। 
कमलाकर भद्र के छोटे भाई थे, अतः सन्‌ 





१५८०-१६४० में। निर्णंय० प्रेस वम्बई में 
मुद्रित । 
आचाररत्न--चन्द्रमौकलि करत । 


आचाररत्नाकर-रघुनःदन दारा आद्भिकततत्व में उ०। 

आचारवाक्यसुधा । 

आचारवारिधि-- रमापति उपाध्याय सन्मिश्र द्रारा। 
इन्होने विवादवारिचि का भी प्रणयन किया। 

आचारविधि । 

आचारविवेक--मान सिह ऊत । 

आचारविवेक--मदनसिह कृत (मदनरत्न का एक 
माग) । 

आ्चारव्रतादिरहस्य । 

आचारसंग्रह--गगोखी संजीवेदवर शर्मा के पत्र रत्न- 
पाणि शर्मा दाख । 

आचारसंग्रह--नारायण के पुत्र हरिहर पण्डित द्वारा। 

आचारसागर--बल्लालसेन द्वारा; मदनपारिजात (पृ 
५८}, स्मृतिरत्नाकर (वेदाचारय॑कृेत) एवं लेखक 
को कृति दानसागर (ल्ग० ११६८ ई०)} में उ०। 

आचारसार-देमाद्रि (३।२।९००) द्वारा व०। 

आचारतार-नारायणात्मज रामकृष्ण के पत्र लक्ष्मण 
भदु द्ारा। रुगता है, यह आचाररत्न ही है । 

आचारस्मृतिचन्वरिका--गदाधर के पुत्र सदाशिव 
द्वारा। 

आचारादकं-- (मेथिर) श्रीदत्त कृत । लग ० १३०० 
ई० (बनारस में सन्‌ १९२० में एवं वेक० प्रेस में 
मुद्रित}; श्द्रधर के शुद्धिविवेक भे व०; इसमें 
कामवेनु, कल्पत एवं हरिहर का भी उल्लेख. है । 
दे° प्रक ८९1 दामोदर के पुत्र गौरीपति-दारा 
टौ (बनारस मे एवं केंक० प्रेस में मूद्रित)। 
हिला द्वारा आचारदीपिका नामक टी०। 

आचारदीपिका-आनचाराददं का संक्षिप्त रूप। 


वर्मशास्नीय पन्धदुखी 


आचाराक--वालकृष्णात्मज महादेव के पुत्र दिवाकर 
के घमंशास्त्रसुधानिचि का एक भाग; अपने नाना 
एवं मथूखों के प्रणेता नीलकण्ठ का उल्लेख किया 
है1 सन्‌ १६९८६-८७ मे प्रगौत। तकनलाल द्वारा 
टोका । 

आचारार्कक्रम--आचाराकं की अनुक्रमणिक्रा। ठेखक 
के पुत्र वेयनाय दवारा, जिने दानहारावक्ि एवं 
श्राद्धचन्द्रिका पर अनुक्रमणिका लिषी। 

आचाराक--मयुरानाथ कृत । 

आचाराक--रामचन्द्र भदू कत । 

आचारेन्शु--नारायण के पुत्र एवं माटे' उपाधि वाले 
ऋपम्बक द्वारा सप्तषि (आवुनिक सतारा) में 
सन्‌ १८३८ में प्रगोत । आनन्द ° प्रेत में मुद्रित । 

भाचारेन्दुशेखर--शिवभटदर एवं सती के पत्र नागेश भटु 
द्वारा। दे० प्रक० ११०। 

आचारोद््योत--टोडःरानन्द कृत । 

आचारोद योत--मदनसिहदेव के मदनरत्नप्रदीप. का 
एक भाग। 

माचारोल्लास--बनारस मे परशुराम मिश्र कौ आज्ञासे, 
(जो शाकद्वीपीय होकिक (र) मिश्र के पुत्र थं 
ओर जिन्हं बादशाह द्वारा वाणीरसाकराय कौ 
पदवौ मिलो थी) नारायण पण्डित धर्माधिकारी 
के पृत्र खण्डेराव द्वारा कत परशुरामभ्रकाशका 
प्रथमं भाग। १५बें मयूख मे शाकोपीय ब्राह्मणों 


को उत्पत्ति का उल्लेख है। नो° न्थू० (जिल्द 


२, पृ० १०-१२) । 

आचारोल्ास-- मयु रानाथ शुक्ल कृत । 

मचायग्‌णादहां--रातक्रतु ताताचायं के पुत्र वेकटाचायं 
दवारा (वष्णव०) । 

माचा्यच्‌डामणि- शूर्पाणि के श्राद्धविवेक पर टीका; 
रघुनन्दन द्वारा एवं शूद्रकमलाकर में उ०। 

अतिष्येष्टि। ` 

नातुरसन्यास--देखिए बी बी० आर० ए० एस्‌° 
जल्द २, प॒० २४१। 

आतुर ङंन्यासरुरिक्ा । 
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आतुर्तन्यासपद्धति-- (वड़ोदा, सं० ५८०३) । 

आतुरसन्यासविधि । 

यतुरसंन्यासविधि--आंगिरस दवारा। 

जातुरसन्यासतिधि-- कात्यायन द्वारा। 

आतुरादिपद्धति--ड० का० पाण्ड०, सं० १८८८६- 
९२ को १३८। 

आतत्रेयषमंश्ास्न--९ अध्यायो मे (इण्डि० आ०, जिल्द 


३५ पृ० ३८०, सं १३०५) । ६ अध्यायो में 
एक अन्यभी है (व्ही, जिल्द ३, १० ३८१, सं० 
१३०८) । 


ञत्रेयधम॑शास्त्र-- (वम्बई विश्वविद्यालय पुस्तका- 
ल्य मे पाण्डुलिपि) १४ अच्यायो एवं १४१ खण्डां 
मे; अनध्याय (पाठश्ालाकी दुद्र के दिन) के साथ 
अन्त । नौीतिर्मथूख मे व०। 

आथवणगृरह्यसुत्र--विषवरूप एवं हेमाद्रि द्वारा व ०। 

गात्रेयस्मृति-- (३६९ इलोकों मे) ईण्डि० आ०, 
जिल्द ३, पृ० ३८१। 

आयर्वणप्रमिताक्षरा--श्रीपति के पत्र वायुदेव द्वारा 
(वड़ोदा, सं० ७६०३। हेमाद्रि एवं त्रविक्रमी 
पद्धति की चर्चा की है! 

आदिधमंसारसग्रह-तुकाजिराज (१७६५-८८ ई ०) 
रचित कटा गया ह । 

आदिस्मृत्ययंसार-दे° स्मृत्यथंसार। 


अनन्दकरनिबन्ध---विदवम्भर के स्मृतिसारोद्धार में 


व्‌०। 

जापस्तम्ब-प्रायश्चित्तशतद्रयो-दे° प्रायर्चित्तशतदयी । 

आपस्तस्डयल्लालीय । 

आपस्तम्बश्च. तायंकारिका या त्रिकाण्डस्ण्डन-- 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्कर भिन्न द्वारा। इसमें 
अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराधान एवं आधान पर चार 

काण्ड है (विव्ल्ियोधिका इण्डिका सीरीज, कलकत्ता) 

टी०, दे° स्टीन (प° १२) 1 टी० पदभ्रकाशिका 
या त्रिकाण्डमण्डनविवरण ! 

आपस्तम्बगुह्यसुत्र-- विण्टरनित्जन दवारा सम्पादित 
एवं एस्‌० बी ई० (जिल्द ३०.) मे अनूदित 
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टी° हरदत्त कृत अनाकुला (मैसूर) ; टी ° कर दारा; 
टी० कपदिकारिका (कुम्भकोणम्‌ मे भ्रकाडित, 
१९१६) ; टी° गृह्यतात्पयं दर्शन, सुदर्श नाचायं दारा 
(कारो संस्कृत सो° द्वारा प्रकारित) ; टी° प्रयोग- 
वृत्ति, तालवृन्तनिवाी दारा (कुम्भकोणम्‌ में 
प्रकादित, १९०२} । 
आपस्तम्बग्‌ ह्यसुत्रदीपिका । 
आपस्तम्बगृह्यप्रयोग । 
आपस्तम्बगृ ह्यभाष्यायसग्रह॒-हेमाद्रि दारा उ° । 
आपस्तम्बगृह्यसार-महामहोपाध्याय योपनभट (आंघ्र) 
दारा। 
जआपस्तम्बगृह्यसुत्रकारिका--वाग्विजिय के पुत्र सुद- 
दोन दारा। 
आपस्तम्बगृह्यसूत्रकारिकावत्ति- नरसिंह दारा (९६९ 
इछोको मे शक सं० १५३६ मे किखित एत्र १९२२ 
मे तेलृग्‌ मं अनूदित) । 
आपस्तम्बजातकमं--वापण्णभट् द्वारा । 
जआापस्तम्बघमसुत्र-दे° प्रक० ७। टी० उज्ज्वला, 
जो हरदत्त कृत ह (कुम्भकोणम्‌ मे मुद्रित एत्र वभ्वई 
सस्कृतं सोरौोज दरा प्रकादित)। 
आपस्तम्बपदति । 
आपस्तम्बपद्धति--विदवेद्वर मटर दारा ¦ 
आपस्तम्बपरिभाषसुत्र-- मसूर १८९४ एवं आनन्द० 
सं०९३। टो ° कपदिस्वामी द्वा, टी ° हरदत्त द्वारा । 
आपस्तम्बपुद प्रयोग । 
आपस्तम्बपुवं प्रयोगकारिका। 
आपस्तम्बपूरवभ्रयोगपदढति--शिगाभटु द्वारा (हुल्श); 
सऽ ८७) 
मापस्तम्बप्रयोगरत्न--नारायणयज्वा द्रारा। 
आपस्तम्बप्रयोगसार । 
आपस्तम्बप्रयोगसार--गगाभटु द्वारा। 
आपस्तम्बघ्रायर्चित्तहातद्रयी--टी ° वेकटवाजपेयी द्वारा । 
आपस्तम्बश्राद्धघ्रयोग । 
मा पस्तम्बसुत्रकारिका । 


मापस्तम्बसूत्रसग्रह्‌ । 


धमंशास्त्र का इतिहासं 


आपस्तम्बस्मति--१० अध्यायो मे, पद्म मं; जं।वानन्द 
ढारा म॒द्रित। 

आपस्तम्बस्मृति---विज्ञानेरवर, हेमाद्रि, माधव एवं 
हरदत्त दारा उद्धत । 

आपस्तम्बाह्भिक । 

आपस्तम्बाह्लिक--काशीनाथ भट दइ।रा। 

आपस्तर्म्बाह्किक--गोवधन कविमंण्डन द्वारा। 

आपस्तम्बाह्निक--रद्रदेव तरो द्वारा। 

आपस्तम्बीयटादहासंस्काराः। 

आपस्तम्बीयमन्नरपाठ--डा ° विण्टरनित्ज द्वारा सम्पा- 
दित। 

आपस्तम्बीयसंस्कारप्रयोग । 

आब्दिकनि्णय । 

आभ्युदयिकश्राद्ध । 

आभ्यदयिकभराद्वपद्धति ) 

आरामादिप्रतिष्ठापद्धति- गंगाराम म॑हाडकरद्र)रा। 

आरामोत्सगंपद्ति--दे° जलाशया रामोत्सर्गपद्धति । 

आरामोत्सगंपद्ति--भदुनारायण हारा। 

आरामोत्सगंपद्चति-रिवरामं दारा । 

आरामोत्सगंपद्ति-- (बडोदा, सं० ५४२४) । 

आधंचन्द्रिका । 

आधचन्रिका-तरेद्यनाय द्वारा। 

आष्टिषेणस्मृति--निर्णेयसिन्घू दारा बणित। 

आवसथ्याधानपद्धति-- श्रीदत्त कत । 

आज्ञौच--तरेकटेश दारा । 

आशशौचकाण्ड--दिनकरोद्द्योत का एक भ।ग। 

आ्मौचकाण्ड-त्रेयनाथ दीक्षित द्वारा (स्मृतिमुवता- 
फल का एकं भाग) । 

आाश्ोचकारिका । 

आद्मोचगगाधरी-- गंगाधर कत । 

आशोचचन्द्रिका । 

आश्ोचचन्द्रिका--रत्नभटु के पत्र त्यगलामटु या 
तिगलाभटूु के पुत्र वेदांतराय द्वारा (स्टीन, प° ८२) । 

आशौचचन्दिका--राजक्ृष्ण तकं वागी शभटु। चायं दारा । ' 

आश्नोचतत्व--दे° “शुद्धितत्त्व' । 


घर्मास्त्रीच श्रन्वसुदी 


आक्षौचतत्व---अगस्त्यगत्र के विद्वनाय के पुत्र महा- 
देव द्वारा, ४८ इ्कोकों मे (हल्य, १० १४३) । 
टी० च्यम्बक के पुत्र हिवसूरि (महाजन) दारा 
रचित । 

आश्ञौचतस्वविलार । 

आ्ौचत्रि्षच्छलोक्ी--दे° त्रिरच्छलोकी ; अरीगढ में 
प्रकाशित। टौ° मुकुन्द के शिष्य राषवमदु दारा। 
स्मृत्यथेसार निणयामृत का इसमे उद्धरण है। 
टी° भहट्राचायं द्वारा (बडोदा, सं° ३८८३, काल 
सं ० १५०९, सन्‌ १५२२-२३ ई०} । टी ° मद्रोजि 
दारा । 

आक्रौष्वषक्तक---या ददाद्लोकी, विज्ञानेश्वर द।रा; 
दे° दशदलोकी' । टी ० विवरण (भद्रोजि कृत) ; 
टो० रामेरव रात्म्ज माधव के पत्र रघुनाय द्वारा 
(१५७८ ई०)} ; ठी ० लक्ष्मीधर के पुत्र विदवेश्वर 
द्वारा (विवृत्ति) । विज्ञानेदवर, वाचस्पति एवं 
भट्टोजि का उल्लेख है (स्टीन, ¶० ३०२) ; १६५० 
ई० के पडचात्‌। ठी० ` वेंकटाचायं द्वारा।॥ टी° 
श्रोवर द्वारा। टो° हरिहर द्वारा (ईइण्डि० आ० 
पाण्ड्‌०, १५३२ ई०, पु० ५६५) । 

आल्ोचदीषिति---अनन्तदेव कृत स्मृ तिकौस्तुभ का एक 
भाग। 

आश्ञौचदीपक-कोरि छ्गिपुरी के राजकुमार 
टीका लेखक दारा । 

आक्रौच्वीपिका--अघोरदिवाचायं द्वारा। 

आशौदीपिका--विदवेरवर मद (उफ गागाभटू) 
दारा । दिनकरोद्द्योत कत आशौच का एकं अश 
(नो०, पृ १३६) । 

आशौ्दीपिका---रयामसुन्दर भट्र।चायं द्वारा । 


ह।रा। 


आज्ौच्दीपिका--कम्भाल्र नृसिह द्वारा, जिसने 
हेमाद्रि, माधवीय, षडरीति एवं पारिजात की ओर 
संकेत किथा है। 


आड।चनिर्गय या षडङ्दीति--ओौपफ़ररूट (२, प० ११) 
ने षडगीति को अभिनवषडदीति कहा है। 
जछीचटसिरंद--आदित्याचायं या कौशिकादित्य द्वारा); 
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टा° नन्दपण्डित दवारा शुद्धिचन्धिका (चौखन्भा 
सी ०), १५९०-१६२५ ई० के बीच । 

आाल्ञौचनिणंय---कोरिकाचायं इत (भण्डारकर संग्रह 
से); १४६ इरोकों मे; कौशिकादित्य के ८६ 
दलोकों की ओर संकेत है ओर गोभिल के वचन 
उ० है) । 

गा्तीवनि्ण॑य- गोपाल द'रा । राक सं० १५३५ 
(१६१३ ई०) ; अपने शुद्धनिर्णय' मे उ० दै। 
नौ० ९, पृऽ २६७। 

जाच्छ्नि्ंय-- मातामह उपाधि वाले नृहर्याचायं के 

पुत्र गोविन्द द्वारा। 

वास्तखन््यिय--आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोदा- 
वरी पर उत्पन्न; सम्भवतः अनन्तदेव के भाई। 

जाद्तैन्त्यिय--आंगिरस गोत्र के नारायणात्मज रधुनाय 
के पुत्र त्यम्बक पण्डित इारा। अशमे विमाजित। 
नि्णंय० में मुद्रित। निणंयसिन्घु एवं नागा- 
जिमद्रीय को उ० करता है। सन्‌ १७६० ई° 
लगभग । 

जगक्तौचनिर्णय--रिवमटु के पुत्र नागोजि द्रारा। 

आ्षीचनिर्गय--मद्रोजि ( १५६०-१६२० ई०) इ।त । 

आा्तौजनिजंय--रामेदवर के पुत्र मावव हरा; लग० 
१५ १५-१५७० ई०। 

ञआल्ञौ्निनंय--- रघुनन्दन द्वारा। 

जाकती्निणय-- रघुनाथ पण्डित दवारा। 
त्रिङच्छलोकी ।' 

उत्छौचयनि्यब---रामचन्द्र इरा । 

जाह्तैबनि्नंव-- श्रीनिवास-पुत्र वरद द्वारा। आसौच- 
दशकं एवं आश्ौबदातक के प्रमाण देता है। 

गान्लौच्निनप-- वीरेरवर द्र।रा । 

माल्लौचनि्नंय--्वेकटाचायं द्रा; दे° अघनिर्णय'। 

आक्तौजनिर्णब--वेंकटेशवरद ताताचायं के पृत्र वेदान्त 
रामानुजतातदास द्र"रा। 

आच्तैवनिर्नय-- वेदिक सवंमोम दष्रा (बया यह्‌ 
आशौचरतक हौ है ? ) । टी ° शठकोपदास (बडोदा, 
सं० ६२३८०) । 


देखिए 
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आज्ौचनिर्गय--प्रोनिवास तकवागीश द्वारा । 

अ(लौचनिणंय-सोमनव्यास द्वारा) 

आल्लीचनिर्णय---हरि द्वारा । 

आज्ञौचनि्गेय या स्पृतिकौस्तुभ--रायस वेकटाद्रि दारा । 

आज्लौचनिर्णय या स्मृतिसंग्रह । 

आ्लौचनिर्णंय या स्मृतिसार-तरेकटेश के किसी प्रन्य 
पर टी०। 

आड्ौचनिणंयसंग्रह--वड़ोदा, सं ° १२६००। 

आशौचनिर्णयटीका--मयुरानाथ द्वारा । 

आज्ौचपरिच्छेद । 

आज्ौचप्रकाश--चतुरभुज भडाचायं द्वारा। सम्भवतः 
वही जो रवुनन्दन के शुद्धितत्त्वं मे वण है, अतः 
सन्‌. १५०० ई० के पूवं । 


आाल्ौचप्रकाल्ञ-- (धमंतत्त्वकलानिवि से), पृथ्व्रौचन्य्र 
द्वारा । 

आल्ौचमजरी । 

आशोचमाला -गोपार सिद्धान्त द्ारा। 

आाल्लौचविवेक । 

जाल्लौचव्यवस्या--रावानाय शर्भा द्वारा 

आशौचडतक । 

आजशौचशतक -- रामेश्वर द्वारा 1 


जाज्ञोचशतक-हारोत गोत्र के रंगनाथ के पुत्र वेकटाचायं 
या बेकटनाय द्वारा । देखिए अघनिणेय'। हल्य 
(२, संख्या १४९९) । टो० `आशौचनिणंय, जो 
रामानुज दीक्षित द्वारा छिखित है। 
आश्लौचशतक--नीरुकण्ठ द्वारा । 
जञ्लोचङतक--बरदिक सावभौम (ये सम्भवतः 
वेकटाचाथं ही ह) द्वारा। 
आल्ौचषडशीति-देखिए आयोचनि्णंय । 
आाञ्लोचसक्षेषप--मवुसूदन वाचस्पति द्रारा। 
अशौचषग्रह--सत्याधोशरिष्य दारा (वड़ोदा, ५८६२)। 
जाञ्चौचसग्रह--चतुमुज मडाचायं द्रारा। 
जआाजौचतग्रहविवति-मदचार्थं द्वारा । 
आज्ञोचतंग्रहु--्वेकटेश द्वारा। इसने आचारनवनौत, 
अवनिर्गेय, अवविवेक, अभिनवषडरोति को उ० किया है 


घर्मलशास्न का इतिहास 


= , 


आ्ौचसंग्रह-तरिशच्छलोकी--दे त्रिरच्छ्रोकी' । 

आशौचसागर--कूल्टूक कृत । उनके श्र द्धसागर 
व9 है ॥ 

आ्ौचसार--बलभद्र दारा । 

आ्लौचसिद्धान्त । 

आशौचस्मतिचन्द्रिका । 

आश्ौचस्मृतिचन्दरिका--गदाधर के पुत्र एवं दशापुत्र 
नामधारी सदाशिव द्वारा। जयनगर के कुमार ¦ 
जयसिह के किए संगृहीत। जेखक ने क्िगाच॑न- 
चन्िका भी चिखी हे। 

आल्ौचादशं--सारसंग्रह मे उ०। 

आल्ञीचाष्टक--वरस्चि द्वारा (त्रि° सं० सी० में 
मुद्रित) टी° अज्ञात; जिसमें नि्णयकार, गौतम- 
धरम॑सूत्र के भाष्यकार मंस्करो एवं सहखरस्वामी 
के नामं आये हैँ। 

आ्ौचादिनिर्णय--रामं दंवज्ञ द्।रा। 

आश्ौचीयददालोकीविवृति-- लक्ष्मीधर के पुत्र विद्वे- 
रवर द्वारा। दे° (आश्ौचदशक' (दररखोको ) । 

आश्ौचेन्दुशेवर---राम देवज्ञ द्वारा । 

आौचेन्दुशेखर---नागोजिभट दारा । 

आइवलायनगृह्यसुत्र--नि्णय० प्रे मे मुद्रित, विन्छि- 
योथिक्रा इण्डिका सीरीज एवं एस्‌ ° वौ ° ई०, जिल्द 
२९ मे अनूदित। टौ० अनाविला, हरदत्त दारा 
(दाएनिएल कंट०} । टी° तंजौर के राजा साहजी 
एतं स्फोजी ्रथमं के मन्त्रौ आनन्द राय वाजपेययज्वा 
दारा। टो° गदाधर द्वारा। टी० विमंरोदयमालाः 
अभिनन्द के पिता एवं कल्याणस्वामी के आत्मज 
कान्त-पुत्र जयन्तस्वामो द्वारा। नो जिल्द १५ ष 
१६३। कग० १८वीं शताब्दी के अन्त मे। टी° 
देषस्वामौ दारा; नारायण द्वारा व०। रुग ० १०००- 
१०५० ई०। नंन्नूवगोत्र के दिवाकरः-पृत्र नारायण 
द्वारा (विन्ल्ियोधिका इण्डि० एवं निणंय० प्रं° में 
मुद्रित), देवस्वामी के भाष्य की ओर संकेत । 
आइवलायन श्रौत ० के भाष्यकार नरसिहके पत्र नारा- 
यण को पहचान संदिग्ध है । दे° बौ०- बी० आर० 


॥ 


म्‌ 


वर्भशास्त्रीय प्रन्धसुची 


एस्‌ ° कंट ०, जिल्द २, पृ०२०२। टी° विष्णुगूढ- 
स्वामी दारा, देवस्वामी, नारायण आदि का 
अनुसरण हुआ है। 

आदवलायनगृह्यकारिका-२२ अध्यायो एवं १२९६ 
दखोकों मे । टो० विवरण, वुष्यदेव या 
उपदेवभद् के शिष्य द्वारा। टा नारायण 
द[रा। 

आहवलायनगृह्यकारिका--ूमारिलस्वामी (? कूभरः 
स्वामी) द।रा। आश्वलायनगृह्य पर नारायगवृत्ति 
एं जयन्तस्वामी कौ ओर संकेत। बी० वी° 
आर० ए० एम्‌>, जिल्द २, प° २०३ (वम्बई में 
मूद्रित, १८९४) । 

आइवलायनगृह्यकारिका--रघुनाथ दीक्षित द।रा। 

आहवलायनग्‌ ह्यकारिकावली--गोपार द्वारा। 

आइवायनगृह्यपरिशिष्ट-- (निर्णय ° प्रे ° एवं विच्कि० 
इण्डि० द्वारा मुद्रित) । 

आरवकायनगृह्यपरिभाषा । 

आरऽवलायनगृह्यप्र पग । 

जाहवलायनगह्योक्तवास्तुज्ञान्ति--रामङकृष्ण भट द्वारा । 

जाहवलायनधमशास्त्र--द्विजों के कर्मो, प्रायरिचत्त, 
जातिनिर्णय आदि पर २२ अध्याय (बडोदा, सं° 
८७०८) । 

आहवलायनपुवप्रयीग-- (हुल्द, सं ० ४३१) । 

महवलायनप्रयोग--टी ° विष्णु द्वारा, वृत्ति । 

आहवलायनप्रयोगदीपिका-तिरुमलयज्वा के पूत्र तिर- 
मल सोमयाजी द्वारा । 

आाइवलायनयाज्िकपद्ति । 

माह्वलायनश्ाखधादश्योग--राम कृष्णात्मज कर्मलाकर 
दारा । 

जाह्वलायनसुत्रपषठति- नारायण दारा) 

आहवलायनसुत्रप्रयोग-- त्रं वियव्द्ध द।रा। 

आहवलायन पूत्रभ्रयोगदौपिका--म॑ञ्चनाचा्यमद दारा 
(बनारस सं° सोरीज् में मुद्रित) । 

आहवलायनस्मति--११ अध्यायो एत्र २००० शलोको 


भे । आदवलायनगृह्यसूत्र, उसकी वृचि एवं कारिका 


१५२१ 


को ओर संकेत। हेमाद्रि. एवं माधवाचायं द्वारा 
उ०। 

आहिताग्निमरणे दाहादि--रामेर्वरमदटु के पुत्र भट 
नारायण द्व'रा, दे° प्रक० १०२। 

आहितागनेर्दाहादिनिणंय--विदवनाथ होसिगि के पुत्र 
रामभद्र द्वारा । 

आहिताग्न्यन्त्येष्टि प्रयोग । 

आहतती्यकस्नान प्रयोग । 

आद्भिक-बहुत-से भन्थं इस नाम॑ के है । कतिपय नीचे 
दिये जाते है। 

आह्निक-दरपुत्रकल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्र^रा। 

आह्निक-आप्देव दारा । 

आह्भिक-रामकृष्ण के पुत्रं कमलाकर द्वारा। दे 
प्रक० १०६, यह्‌ "बह्व चाद्भिक' ही है! 

आह्भिक-गगावर दारा। 

आह्भिक-गोपार देरिकाचायं द्वारा । 

आह्भिक--छल्कारि नृसिंह दारा, मध्वाचायं के अनु- 
यायियों के किए । | 

आरह्विक-- ज्ञानमास्कर द्वारा इसने आ्भिक-संक्षेप 
भो लिखा है। 

आरह्भिक--दिवाकर मदु दारा । 

आ्किक- बलभद्र दारा । 

आद्भिक-मटरोजि हारा 
से) । 

आद्भिक--माधवमभट के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

आ्धिक--विट्‌ठलाचायं द्वारा । 

आह्भिक--(बौधायनीय) विद्वपतिमटु द्वारा । 

आह्किक--वेयनाथ दीक्षित द्वारा । 

माद्भिक- त्रजराज द्वारा (वल्लमाचायं के अनुयायियों 
के चक्िए)}। ४ 

आद्भिककारिका 

आद्भिकङ्रत्य--विद्याकर कृत; रघुनन्दन के मलमास्षतत्त्व 
मे व ०, अतः १५०० ई० के पूवं । 

आह्भिककौतुक-(हरिवंरविकास से) । 

आद्भिककोस्तुम--यादवाचायं के शिष्य श्रीनिवास द्वारा 


(चतुविशतिमत-टीका 
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(बडोदा, सं ° ८८०९} । यह आनन्दतीथं को सदा- 
चारस्मृति की टी° है। 
आद्लिकूचन्द्रिछा--काशोनाथ हारा । 
आद्धिकचन्दिका- ङ लमणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका 
है या चच्धिका टोका है ?)। 
आह्भिकचन्दिका-- गोकुलचन्द्र वर्मा के अनूरोव पर 
लिखित । | ¦ 
आद्धिकचन्दिका -- गोपीनाथ दारा 
आरह्भिकूचन्द्िका --रामेशभद्रात्मन महादेव काल कें 
पुत्र दिवाकर द्रा । भदटरोजीय (सायण के वेदिक 
मन्तो के उद्धरण के साथ निर्णेयशप्रे° मेमूद्रित) का 
उल्लेख है! यह सक्षेपाह्िक्चन्दरिका ही रहै। 
अ!ह्भिकचन््िका-देवरामं द्वारा । 
आद्भिकूचिन्तामणि--आद्कृतत्तव मं रघुनन्दन दारा 
उ०, अतः यह १५०० ई० के पूवं लिखित है। 
आाह्भिकतत्व या आरह्किकालारतत्व--रघुनन्दन द।रा; 
जोवानन्द दवारा मुद्रितं) टी° मवुसूदन दारा। 
माह्भिकद्पण--रामङृष्ण कृत (बम्बई मे मराठी अनुवाद 
प्रकारित, १८७६} । 
आह्भिकदीपक --अनन्त--लकष्मीघर-गोविन्द-- 
वत्सराज के वंशजः आनन्दपुरनिवासी अचल 
द्रारा। ल्ग० १५१८ ई०। दे° अख्वर, सं ० २९१। 


जाद्भिकदीपक ~ -रिवराम द्वारा। दे० आल्लिक- 
संक्षेप । 

आरह्विकपदढति --विट्‌ठल्दीक्षित द्वारा । देखिए "यजु- 
वंल्लभमा' । 


आाह्भिकपारिजात--अनन्तभदु इरा । 

जाद्धिकप्रकाड --ती रमित्रोदय से। 

आाद्भिकत्रदीप--कमकाकर द्वारा उ०। 

जआाद्भिकश्रयोग- “गोदावरी पर कृरप्रामं के कमलाकर 
दारा। वड़ोदा की सं० २७७ में कुछ सन्देह है। 

जाद्भिकप्रयोग- -पदारिव दीक्षित के पुत्र काशोदीक्षित 
दारा। षद्रक्ल्पदरुम में अनन्त ने उद्धरण दिया है। 

आ्धिकप्रयोग--गोववंन कविभण्डन द्वारा (आप- 
स्तम्त्रियो के लिए) । - 


गह्ुकप्रयोग-- महादेव भट के पुत्र मनोहरभटु दारा 
(हिरण्यकेरियों के किए) । 

आद्िकप्रयोग--रामेदवर भटु के पुत्र माधवात्मज 
रघुनाथ द्वारा । इसके छोटे भाई प्रभाकर ने सन्‌ १५८३ 
ई० मे १९ वषं कौ अवस्थामे रसप्रदोप का प्रणयन 
किया । | 

आष्हिकभ्रयोनरत्नमाला-- वे राज (आवुनिकं वाई, सतारा 
जिके) के निवासी मयूरेदवरभदटु के पत्र विरवम्भर 
दीक्षित थिटेने इसे लिखा है। भट्रजिरीक्नित एर 
आदाराकं को चर्चा है। 

आद्िकप्रायद्चित्त--दसमे कमलाकर वणित हैं, 
(इण्डि० आ०, ३, पृ९ ५५५) । 

आ्भिकभास्कर--इनद्रगण्टि सूर्यनारायण द्वारा । 

आद्भिकमंजरोटीका--गोदावरी पर पुण्यस्तम्भ (आध्‌- 
निक ॒पुणताम्बे) के निवासी शिवपण्डिताट्भज 
हरिपण्डित के पत्र वीरेरवर द्वारा शके वियन्न- 
रशरेन्दुमिते, अर्यात्‌ सन्‌ १५९८ ई० में 
रचित । | 

जह्विकरत्न-- (परति दिन के कर्मो पर) । 

ा्भिकरत्ब-दाक्षिणात्य शिरोमणिभदु दइारा। तीनं 
प्रकाशो मे। 

ा्भिकरल्नवक्क --गगाधःरसुत दवारा (वड़ोदा, सं° 
१२३०६-७) । 

बाद्धिकक्कि-- कमलाकर दारा । 

आह्किकविधि--नारायण भटः द्वारा । 

जाद्धिकसक्षेष--कौयुमिशाखा का । 

माद्भिकसक्षेप-- ज्ञ नभास्कर का । 

बाद्भिकसंक्षेष--वामदेव द्वारा; राला ठक्कर के लिए 
लिखित। 

जाद्भिकसकेय---रिवरामं द्वारा  वंयनाथ के आहिक 
का संक्षेप । . 

जाद्धिकसग्रह- यज्ञभटात्मज नागेशमदरः कै पुत्र अनन्त- 
भट दारा । शुक्लयजुरदियों के लिए । 

जाद्भिकलार--दलपतिराज द्वारा (द्वितीय अध्याय 
नृ सिहप्रसाद का है) । 


आद्भिकसार--वाकभटर दारा (सम्भवतः आद्भिः 
सारमंजरी के ठकेखक) । 

आद्भिकसार--सुद्ंनाचायं दारा। 

आद्भिकसार--हरिराम दारः । 

आद्भिकसारमञ्जरी--विदवनाथमभटु दातार के पुत्र 
वालम्भट्ु द्वारा। 

आल्िकसूत्र--गौतमं का, ब्राह्यणो के करतंव्यों पर १७ 
खण्डां में। दे° वौ० बौ आर० ए एस्‌०, पृ° 
२०४, सं ° ६५६। 

आ्लिकस्मृतिसंग्रह । 

आह्भिकाचारराज--स्वनिन्द-कूल के पृष्कराक्षप्रपौत्र 
रामानन्द वाचस्पति द्वारा। क्ग० १७५० ई 
मे नदिया के राजा कृष्णचन्द्रराय के संरक्षण में 
संगृहीत । | 

आह्भिकामृत--रगनाथ के सुत वासुदेव भद्ाचायं द्रा । 
वेंष्णवों की वेखानस शाखा के कर्मों एवं धार्मिक 
कृत्यो पर । 

आ्भिकोद्धार--रघुनन्दन द्वारा आद्िंकतत्त्व मे उ०। 

इन्प्रदत्तस्मृ ति । 

इष्टिकाल-दामोदर द्वारा। 

ईंशानसंहिता--समयमयूख में वणित । 

` ईश्दरसंहिता-रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त् मे उ०। 

उज्ञ्वला--हरदत्त द्वारा; आपस्तम्बधमंसूत्र पर टी°। 
टी° कालामृत, वेङ्कुटयज्वा द्वारा । 

उत्तरकालामृत-- कालिदास द्वारा (विवाह, विद्ध सम्बन्ध 
आदि पर्‌) । 

उत्तरक्रियापदति--याज्ञिकदेव द्वारा । 

उत्तरीयकमं--(काण्वीय) । 

उत्पातश्ञान्ति-- वुद्धगगं किखित कही गयी हे। 

उत्सगंकमलाकर-- कमलाकर भटः का । 

उत्सगकमं । 

उत्सगं कोौस्तुभ--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम का अंडा । 

उत्सगं नि्णय--कृ्ण रामं द्वारा । 

उत्सगेपद्धति-- अनन्तदेव द्वारा । 

उत्सगेपरि दिष्ट । 


उत्सगप्रयोग--नारायण भट दारा । 
उत्सगंमयूख--- नीलकण्ठ द्वारा (जे आर० घरपुरे द्वारा 
वम्बई मे मुद्रित) । 
उत्सर्गोषाकमंप्रयोग--नारायण भद्रु के सुत रामद्कष्ण 
दवारा। 
उत्सजनपद्धति । 
उत्सर्नोपाकमंप्रयोग-- महादेव के सूत वापूभट द्वारा। 
उत्सवनिणंय-- तुलजाराम द्वारा । 
उत्सवनिणय--पुरुषोत्तमं द्वारा । 
उत्सवनिणयमंजरी--गंगाधर द्वारा। शक सं० १५५४ 
(१६३२ ई०) में प्रणीत (वड़ोदा. सं° २३७५) । 
उत्सवप्रकाञ् । 
उत्सवप्रतान--पुरुषोत्तमं दारा । 
उदक्याशद्धिभ्रकाल्ञ--ज्वालानाथ मिश्र दारा। 
उदयाकरपद्धति-- (तन्त) “मालासंस्कार' मे उ०। 
उदीच्यप्रकाश-- (बडोदा, सं° ८०१६) । 
उद्यानप्रतिष्ठा । 
उद्यापनकालनिर्णय। 
उद्वाहकन्यास्वरूपनिणंय । 
उद्वाहचन्दिका--गोवधन उपाध्याय द्वारा। 
उद्वाहतत्व--दे° विवाहततत्व । टी° काशीरामं वाच- 
 स्पति भद्धाचायं (सन्‌ १८७७ एवं १९१६ मे बंगला 
लिपि मे कलकत्ता से मृरद्रित)। 
उद्वाहनिणय-- गोपा न्यायपंचानन द्वारा । 
उद्वाहलक्षण । 
उद्वाहविवेक-- गणे शमु दारा । 
उद्वाहन्यवस्या--नो०, जिल्द २, पु° ७७। 
उद्वाहव्यवस्था--दे° सम्बन्वव्यवस्थाविकास । 
उद्धाहव्यवस्थासंक्षेष । 
उद्वाहादिकालनिणंय-- गोपीनाथ द्वारा (बडोदा, सं° 
१०२२६) । 
उपकादयपस्मृति । 
उपचारषोडदारत्नमाका-- (म हादेवपरिचर्यासूत्रव्याख्या ) 
रघुरामतीधं के शिष्य सुरेरवरस्वामी द्वारा । 


उपनयनकर्मपदति। 
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१५२४ धमंशास्त्र का इतिहास 


उपनयनकारिका--अनज्ञात 

उपनयनचिन्तामणि-रिवानन्द द्वारा । 

उपनयनतन््र--गोभिकर्‌ द्वारा 1 

उपनयनतन्त्र --रामदत्त हारा । 

उयनयनतन्त्र --लौगाल्ि द्रारा। 

उयनथनपद्धति ~. ~राम॑दत्त द्वारा (वाजसनेथिधां के 
कटि) 

उपनयनपदति--विइवनाथ दीक्षितं द्वारा । 

उपस्थान्‌ 

उपारूमं निणंय। 

उषाकमंकारिका-- (स्टोन, पृ० १२) । 

उपाकर्मयद्ति--(कात्यायनीय्‌ } वैयनाथ द्वारा । 

उप(कमप्रमाण--बार्दीक्षित दारा। 

उयाकमप्रयोग-- (आपस्तम्ब्रीय ) । 

उपाकमप्रयोग-- (आदइवायनीय ) 

उवाकमंप्रयोग--टीकाभदट के पुत्र द्वारकानाथ द्र।रा। 

उयाकमं विधि । 

उयाङृतितत्व--वारुम्भटु, उफ वालङृल्ण पायगुप्डे द्र! रा; 
प्रति सं० १८४८ (१७९२ ई०) ; स्टीन, प° 
२०२। 

उपाकमं विधि--दयाश्ंकर दवारा । 

उपांगिरःस्मृति। 

ऊष्वंयुण्ड्निणंय--ुशुषोत्तम द्वारा, काल १७६४ संवत्‌, 
बडोदा, सं ३८६२। 

ऊष्वंपुण्ड्धारण । 

ऊर्व॑मल । 

च्छग्देदाह्धिक--काशीनाय द्वारा । च्ग्वेदा ह्भिकिचन्द्रिका 
नामं भी दहै। 

ऋग्वेदाह्जिक-रिरोमणि द्वारा । 

व्ग्वेदाह्भिकचन्िका--काशीनाथ द्वारा । 

चऋयजुप्रयोग--विर्वनाय हौसिग के पुत्र मद्र रामं द्वारा 
(तीयं दपंण के आव।र पर) । वड़ोदा, सं ० ८५१५ 
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ऋनुमिताक्षरा---यह्‌ मिताक्षरा ही है। 

चऋणमोक्षण । 


ऋतुलक्षण । 

श्तुशान्ति । 

ऋत्विग्वरणनिणंय---अनन्तदेव द्वारा । 

तऋ्षितर्पंण । 

-्षितपणकारिका । 

ऋषिभटरी--दे०° सस्कारभास्कर। 

ऋष्यश्ुगविधान-- (वर्ष के लिए. कृत्य) बडोदा, 
सं५. ११०४७। 

तऋष्यश्गस्मे ति--दे० प्रक ० ४०। 

एकदण्डिसन्यासविधि--रौनक्‌ द्वारा । 

एकनक्षत्रजननश्ान्ति--गगं द्वारा (बडोदा, सं० 
५६६१) । 

एक्वस्त्रस्नानविधि--शंकरभदुाटमज नीलकण्ठ के पुत्र 
भनुमह् द्वारा। क्ग० १६४०-१६८० ई०। 

एकाग्निकाण्ड--- (यजुवंदीय मन्रपाठ, मंन्त्रप्रपाठकः 
एवं मन्तरप्रदन भी नामं हैँ (मैसूर, १९०२) 1 दे° 
आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ । 

एकाग्निकाण्डमन्त्रव्याख्या---हरदत्त दारा । 

एकाग्निदानपद्धति---श्रीदत्त मिश्र दारा ल० संवत्‌ 
२९९ १४१८ ई० मे मिथिला के देर्वासिह्‌ के संरक्षण 
मे पाण्ड० उतारी गयी । 

एकादश्चाहकृत्य 1 

एकादशिनीप्रयोग---(११ वार रुद्राध्याय का पाठ) । 

एकाद्रीतत्व--रवुनन्दन ारा। टी ० काशीरामः वाच- 
स्पति द्वारा। टी° दीप, राधामोहन गोस्वामी 
दवारा। शान्तिपुर के वासी एवं कोलन्ुक के मित्र। 
चतन्यदेव के साथी अद्वैत के वंशज थे। 

एकादश्ीनिणय--इस नामं के कई ग्रन्थ ह ओर कंटलागौं 
म ठेखक के नाम॑ नहीं दिये हुए है। 

एकादश्चीनिणय-- (या निर्णयसार) मुरारि के पत्र 
धरणीषर्‌ द्वारा । श० सं० १४०८ (१४८६ ई९) 
मे प्रणीत। महाराजाधिराज बीसल्देव का नामं 
उट्किखित है । अनन्तभटु, वोपदेव पण्डित, विश्वरूप 
(शद्धा एवं विद्धा एकादशी के प्रकारो पर शलोक), 
विज्ञानेदवर (एकादरी पर तीन स्रग्वरा इछोकों) का 


घमं शास्त्र\य ग्रन्थसुची 


उत्लेख है। वडोदा, सं०° १२०५२; 
१६२० । 
एकादशीनिणंय--ृष्णा नदी पर विराटनगर (वाई) 
अण्टपुत्र कुर के नररसिहु-पृत्र हरि द्वारा 
एकादशीनिणय-.-नीलकण्ठ के पुत्र शंकर द्वारा (सदा- 
चार-सं्रह का एक भाग) । 
एकादशलीनिणयन्याख्या--आनन्दगिरि के शिष्य अच्यृता- 
नन्द द्वारा । 
एकादश्ोविविक--दूल्पाणि द्वारा। दे° प्रक० ९५। 
एकादज्ञीब्रतनिणय--देवकौनन्दन द्वारा । 
एकादज्ञीव्रतोद्यापनपद्धति । 
एकादश्ीहोमनिर्णय-- (बडोदा, संख्या ८३३२) 1 
एकादीहोमनिणय--रामः.नवरत्न द्वारा (वड़ोदा, सं० 
८५५६) । 
एकोटिष्टश्नाद्ध । 
एकोदिष्टश्राद्धपद्धति । 
एकोदिष्टश्नाद्धप्रयोग । . 
एकोदिष्टसारिणी-- गंगोली सं जीवेरवर के पुत्र रत्नपाणि 
मित्र द्वारा। मिथिला के राजा के अनुग्रह के लए 
प्रणोत। 
एेन्दवमासनिर्णय--गणेरादत्त दारा । 
ओदौच्यघ्रकाश--वेणीदत्त दारा । 
ओपासनप्रायश्चित्त- (अनन्तदेव को संस्का रदीधिति से) । 
ओष्वंदेहिककल्पवल्ली --विर्वनाथ द्।रा। 
ओष्वदेहिकक्रियापदति--उयोतिदिद्‌ गोवा कं पुत्र 
विश्वनाय द्वारा (गुक्ल्यजुर्रेद मान्यन्दिनीं शाखा के 
अन्‌सार।. ये गोमतीवालनज्ञातीय थे। 
भोध्वंदेहिकनि्णय--वासुदेवाश्रम द्वारा। 
मौध्वदेहिकपद्ति---रामकृष्म के पुत्र कमलाकर भद्र 
दारा। दे० प्रकण० १०६। 
ओध्वंदेहिकपदढति-- (या प्रयोग) यजेहवर के पत्र कष्ण 
दीक्लित द्वारा (सामवेद के अनुसार) । 
ओष्वं देहिकपदति--दयांकर द्वारा । 
ओष्वंदेहिकपदधति-- (या अन्त्येष्ट्िपद्धति) राभेदवर के 
पुत्र नारायण अदट्भ दवारा। 


कारु संवत्‌ 
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ओध्वदेहिकप्रकरण । 

ओष्वंदेहिकाधिकारनि्णय । 

कठ्परिशिष्ट--प^ि.दोपखण्ड में हिमाद्रि द्वारा उ०। 

कठसुत्र--.टूभाद्वि द्वारा परिशेषवण्ड एवं संस्कारमथुख 
म उ०। 

कण्ठभूषण -- व दिकसावंभौम द्वारा । प्रथोगचन्िका में 
व०। यह्‌ गृह्यरत्न को टकरा है। 

कण्वस्मृति --गौ० व ° सू० आतादनयूव एवं श्राद्ध्मूख 
मे हरदत्त द्वारा व०। 

कदलीत्रतोद्यापन । 

कन्यागततीथविधि। 

कन्यादानपद्धति। 

कन्याविवाह्‌ । 

कन्यासस्कार । 

कयदिकारिका-नि्णयसिन्वु एवं संस्कारमय्‌् (सिद्धे- 
रवरकरत) मे व्‌ ० । 

कपाल रोचनश्ाद्ध । 

कपिलगोदान । 

कपिलसंहिता--संस्कारमयूख मं व०। 

कपिलस्मृति--१० अच्यायों मे, प्रत्यक मे १०९ रखोक, 
कलियुग मेंब्राह्मगों को अवनति, श्राद्ध, शुद्धि, दत्तक 
पुत्र, विवाह, दान, प्रायर्िचित्त पर। 

कपिादान 1 

कपिलादानपद्धति । 

कर्णवेवविघधान---(प्रपोगपारिजात से) । 

कमकाण्डपद्धति । 

क्मकाण्डसारसमुच्चय-- (वड़ोदा, सं ° ९५०६, संवत्‌ 
१९१८ १५६१-६२ ई०) । 

कमंकालप्रकाक्--कृष्णरामं द्रारा। 

कमंकौमुदी -- आवसथिक ब्रह्मदत्त के सुत कृष्णदत्त द्वारा 

कमंकौमुदी --मिश्र विष्णुलर्मां द्वारा। 

कम्‌ क्रियाकाण्ड-- (दोव) १०७२ ई०. मं सोमञम्मु द्वारा; 


१२०६ में पाण्डु० उतारी गथ 1 दे हरप्रसाद चास्वी 


(दरवार लाङत्रेरी, नेपाल), पृ ९५॥ 
क्मतत्वप्रदीपिका-- (उफ लघुपद्धति) रुनायात्मज 





पिरि ग्द दि 
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पुरओोत्तमं॑के पुत्र कृष्णभद्र द्वारा; कल्िवज्यं, 
आद्िक, संस्कार, श्राद्ध परः; माधवीय, वामनभाष्य, 
चन्द्रिका, जयन्त, कालादशं, मदनपारिजिात को 
उद्धत किया गया है1 लग १४००-१५५० ई 
(स्टीन, प° ३०४) । 
कमंदीप- त्रिकाण्ड्मण्डन मे उ०। 
कमंदीपिका--रघुरामतीथं द्रारा। एक विशार ग्रन्। 
वर्णाश्रम॑यम, व्यवहार, प्रायदचित्त पर ७३ अष्यायों 
से अधिक । विज्ञानेदव र का. उल्लेख है । पाण्डु ° अपुणं 
(बी° बी° आर० ए० एस्‌, पृ ° २११-२१३) । 
कमेदीपिका--मूवर के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बडोदा, 
सं० ६८९२) । कुण्ड, वेदि, मंधूुपकं, कन्यादान, 
चतुर्थाकिमं पर । 
कर्मनिर्णय-आनन्दतीथं द्वारा । टी° जयतीथं दवारा । 
टी° पर टी० राघवेन्द्र द्वारा। 
कमपडति--चिद्‌घनानन्द द्वारा। 
कमपीय्‌ष--अहल्याकामधेनु मे व०। 
कमप्रकाडा--कलायखञ्ज दारा। 
कमप्रकाडा--ज्योतिस्ततत्व मे रघुनन्दन दवारा व०। 
कम प्रकाशिका--पन्चाक्षर गुरुनाथ द्वारा (पाकयज्ञ, 
कूष्माण्डहोम, पूत्रस्वीकारविधि, शूख्गव पर) । 
कमंप्रदीप--कात्यायन या गोभिर का कहा गया है। 
छन्दोगपरिदिष्ट' नामं मी है। शूर्पाणि, माधव, 
रघुनन्दनः कर्मकाकर द्वारा उ० 1 टी° चक्रवरके पुत्र 
आदादित्य या आशाकं द्वारा । टी ० परिशिष्ट-परकाड, 
गोग के पुत्र नारायणोपाघ्याय द्वारा (विष्लि० 
इण्डि०, १९०९} । टी० विश्रामं के पुत्र रिवरामं 
दवारा । 
कमप्रदीपिका-- कामदेव द।रा पारस्करगृह्यसूव्र पर एकं 
पद्धति । 
कमप्रायहिचत्त--तरेकटविजेयी द्वारा । 
कमंमञजरी--- (अलवर कंटलाग, सं° १२७७) । 
कमंलोचन--गृटस्थों के कर्मो पर १०८ 'इलोक । 
कर्मविपाक । 


कर्मविपाक- त्रह्याजी दवारा, जिन्टोने १२ ४ मे 


घर्महास्त्र का इतिहास 


कर्मफलों पर नारद को शिक्षाद्री रहै (अलवर, 


२९२) । 
न दारा, जिसमे भृगुने रिक्षादीदहैः 
कमंविपाक- भृग्‌ द्वारा, जिसमे वसिष्छ ने रिक्षादीदहै। 
कमंविपाश-मायवाचायं हारा । | 
क्मंविपाफ--मान्धाता द्वारा । दे° महा्णवकमं विपाक । 
कर्मविपाक-मीलगि भूपति द्वारा । कमंविपाकसारसंग्रह 

एवं नृसिहपमसाद द्वारा व०। सन्‌ १३८९ ई° 

के पूवं। 
कर्मविषाक--अरुण के प्रति रवि द्वारा (अलवर, सं° 

१२७८ एवं भाग २९३) । 
कमंविपाक-रामकृष्णाचायं 
कमविपाक-विदवेदवर भद्‌ द्वारा । दे° - महा्णवकमं- 

विपाक; शुद्धतत्त्वं (पृ० २४२) हारा व°। 
कर्मविपाक-- नीलकण्ठ भद्रु के पुत्र दाकरभटु द्वारा 

(इण्डि० आ०, ३, पृ० ५७५) 
कमविपाक--पद्मनाभात्मज कान्हृडदेव के ज्येष्ठ पुत्र 

द्रारा। दे० 'सारग्राहकमं विपाक ।' 
कमंविपाक--ज्ञानभास्कर के प्रति। 
कमविचाक--सूर्या्णंव के प्रति । 
कमंविपाक--शातातपस्म ति से (जीवानन्द २०१ ०४३५) 
कमंविपाकचिकित्सामृतसागर-- पण्डित देवीदास द्वारा । 
कममविपाकपरिपाटी । 
क्मविपाकव्रायदिचित्त। 
कमविपाकमहा्णेव-दे° महार्णवकमं विपाक । 
कमं विपाकरत्न--रामङ़ृष्ण के पुत्र कमलाकर दढारा। 
कमविपाकतंहिता--(वेकटेश्वर श्रेत द्वारा मुद्रित) । 

बरह्यपुराण का एक भाग। 
क्मविपाकसंग्रह--मंहाणंवकमं विपाकं से। कर्मविपाक में 

शंकर द्वारा एवं मदनरत्त मे उ०। 
कर्मविपाकसम्‌च्चय--मदनपारु के पुत्र मान्धाता कृत 

महार्णव मे एवं निव्याचारमरदीप मे व ०। सन्‌ १३५० 

ई० के पुवं । 
कमविपाक्तार- कर्मविपाक में शंकर द्वारा एवं नित्या- 

चारप्रदीप (प १४० एवं २०७) में उ०। 


ऋः 


ध्मशास्तोय ग्रन्थसुची 


कर्मविपाकसार--दलपतिराज 
दारा। 

कमंविपाकसार--नारायणभद्रात्मज रामकृष्ण के पुत्र 
दिनकर द्वारा (इण्डि० आ०, पाण्डु० संवत्‌ १६९६; 
पु ५७३) । कग ० १५८५-१६२० ई०। 

कछरमंविपाकसार--सूयं राम द्वारा । 


(रुग० १५१० ई०} 


क्रमं विपाकसारसग्रहु--पद्यनाभात्मज कान्हड या कान्हड 


के ज्येष्ठ पत्र द्वारा। द° सारग्राहकमविपाक' एवं 
कमंविपाक'। 

क्मविपाकाक--शंकर द्वारा। दे° कमेविपाक। 
विपाकसारोद्धार । 

कमतग्रह---अहत्याकाम॑वेनु मे व०। 

कमसरणि--विट्‌ठर दीक्षित दारा । दे° यजुेल्लभा' | 
जन्म १५१९ ई०। 

कमंतिद्न्त---पुरपोत्तम द्वारा (वड़ोदा, सं° 
८३६१} ; श्राद्ध, स्वप्नाध्याय आदि पर। 

कर्मानुष्ठानपद्धति--मवदेव द्वारा । दे° प्रक० ७३। 
टी° संसारपद्धतिरहस्य'। 

कमपिदेशिनी---अनिरुद्ध द्रा रा । रघुनन्दन एवं कमलाकर 
दरा उ०। दे प्रक० ८र्‌। 

कर्मोपदेशिनी---टटायुव द्वारा । दे° प्रक० ७२। 

कलानिधि--विदतेम्भर के स्मृतिसारोद्धार मे व०। 

कजिका---दे° दीपकचिका'। कमलाकरं द्वारा उ०। 

ककिधमंनि्णय । 

ककिधरम॑प्रकरण---कमंखाकर भद्र द्वारा । 

ककिघमंसारसंग्रह--विस्वेश्वर सरस्वती द्वारा । 

कलियुगधमंसार---विद्वेशवर सरस्वती द्वारा । दो भागों 
मे; प्रथम विष्णुपूजा पर ओौर द्वितीय शिवपूजा, 
ग गास्नान-फरू आदि पर। 

कचियुगवमधिमं 1 

कलिवज्यनि्णंय-- नीलकण्ठ के ज्येष्ठ भाई दामोदर द्वारा । 
आचा रम॑यूख मे उ०1। लग० १६१० ई०। इसमें 
नारायणम की मांसमीसांसा, लेखक के पिता की 
शास्तरदीपिका टीका, रामचन्द्राचार्थ, श्नाद्दीपकलिका 
आदि का उल्केख है (बडोदा, सं० १०७९३] । 
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कल्पतरु--रक्ष्मीवर द्वारा । दे° प्रक० ७७। 

कल्पद्रू--मदनपारिजात मे एवं देवदास द्वारा उ०। 

कल्पदुम--दे° दानकत्पद्रुम, रामकत्पद्रुम एवं श्राद्ध- 
कल्पद्रुम । चण्डेदवर एवं मदनपारिजात (जिनमें 
दोनों का अथं है लक्ष्मीधर का कल्पद्रुम) हारा 
उद्धत। 

कल्पलता--दे° कृत्यकल्पर्ता । 

कल्पलता--लोत्ल्ट (?) द्वारा श्रीधर, रामकृष्ण 
के श्राद्धसंग्रह एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्वं द्वारा 
उद्धूत । 

कल्पवेक्षदान । 

कवषस्मृति--परादारस्मृ ति-व्याख्या एवं गौ° व° सु° 
के मस्करिभाष्य द्वारा उ०। 

कविरहस्य-कृष्णभटु दारा । 

कविराजकौतुक--कविराज गिरि दारा। 

कदयपस्तृति--टेमाद्रि, माधवे, विज्ञानेदवर एवं म॑दन- 
पारिजात हारा उ०। 

कतदययोत्तरसहिता । 

कत्तुरीस्मृति-- (या स्मृतिरेखर) कस्तूरी द्वारा । 

कांस्यपात्रदान । 

काकचण्डेहवरी । 

काठकगृह्य- हेमाद्रि एवं रघुनन्दन (म॑लःमासतत्त्व एवं 
श्राद्धमयूख मं) दारा उ०। 

काठकगृह्यपं चिका । 

काठकगृह्यपरिरिष्ट-देमाद्रि एवं रघुनन्दन द्वारा व ० । 

काठकगृह्यसुत्र--खौगाक्षि द्वारा (डी° ए० वी० काञेज 
लाहौर, १९२५, डा ० कंेण्ड, जहां तीन टीकाओं से 
उद्धरण दिये गये है} 1 टी° (भाष्य) देवपारू (हरि- 
पाल मद्रके पुत्र) द्वारा। टी० (विवरण) आदित्य 
दर्दान द्वारा। टी० माववाचायं के पुत्र ब्राह्यणवक 
की पद्धतिः । 

काठकाद्धिक-गगवर दारा । 

काण्व--आप० घ ० सु° ( १।१९।६) में उद्धृत। 

कातीयगृह्य--दे° पारस्करगृ ह्य; संस्कारमयूखं में वऽ। 


कात्यायनगृह्यकारिका । 


५ न ककः = = 9 चोः त त = = 
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कात्यायनगृह्यपरिशिष्ट । 


कात्यायनस्मृति-- याज्ञवल्वयः, विज्ञानेवर, हेमाद्रि, माधव 
द्वारा व ०1 दे° वुद्धकात्यायन, रघुनन्दन ने उर्लेख 
किया है (जीवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग {पृ 
६ ०४-६४४) 1 इसे आनन्द (प ४९-७१ ) में 
करमप्रदीप एवं गोभिलस्मृति कहा गया है । 
कादम्बरी-गोलनाय के द्रेतनि्णय पर एक टीका । 
कामधेन्‌- गोपाल द्वारा। दे° प्रक० ७१। 
कामघेन्‌--टेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा। इसमें घमं, 
अर्यं, काम एवं मोक्ष--वार स्तनो का वणेन हे। 
अमृतपाक के पुत्र विजयपाल के संरक्षण में संगृहीत । 
स्टोन, पृ° ८४ एवं ३०१। 
कामघेनुदीपिका-- मनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा 
(दे मनु ५।५६, ८० एवं १०४) । 
कामन्दकीयनीतिसार--(विव्कि०इण्डि° एवं टाएनीएल 
सोरोज) महाभारत, वामन केः काव्यारकार में व०। 
१९ सर्गो एवं १०८७ इरोका मे । कु पाण्ड० मे २० 
सगं है। टो० आत्माराम द्वारा टी० उपाध्याय 
निरपेक्षा (अवर, २९) । यह काव्यादर्श के प्रथमं 
दोक से आरम्भ होता है ओर कीटिल्य' शब्द की 
च्युत्पत्तियां उपस्थित करता है--कुटिघंट उच्यते तं 
खान्ति संगृ ह्ुन्ति. . .नाधिक. . इति कुटिलाः. ., 
कु टिकानार्मपत्गं कौटिल्यः विष्णुगुप्तः" । टी° जय रामं 
दारा। टी० जयमंगका, शकराय वारा (दाएनी- 
एर सी ०) 1 टी ° नयप्र, वरदराज द्वारा । 
कामरूपनिवन्ध--.रधुनन्दन कौ पुस्तक म॑रमासतत्व में 
एवं कमलाकर द्वारा उ०। 
कामरूपयात्रापद्धति-दकिरामशर्मा दारा; १० पटलों 
मे। 
कामिक-हेमाद्रि, कारमावव, नृर्सिहप्रसाद, निणयसिन्ध 
द्वारा वऽ। 
काम्यकमकमला । 
काम्यसामान्यत्रयोगरत्न । 


कायस्यक्षत्रियत्वदरुमदलनल्रुठा र---लक्ष्मीना रायण पण्डित 
द्रारा। 


धममलास्त्र का इतिहास 


कायस्थततत्व । 
कायस्थनिणंय-- (या प्रकार ) विद्वेश्वर उफ गागाभटु 
द्रारा। लगभग १६७४ ई० में प्रणीत । 
कायस्थनिर्गय । 
कायस्थपद्धति--विदवेदवर द्वारा 1 १८७४ ₹० में बम्बर 
मे मुद्रित। यह्‌ कायस्थप्रदीप ही है (बडोदा, सं° 
९६७०, सवत्‌ १७२७ = १६७०-७१ ई०) । 
कायस्थविचार । 
कायस्योत्पत्ति--गगाधर दारा । 
फारणप्रायरिचत्त । 
कारिका--अनन्तदेव दवारा । 
कारिकाटीका-- (कषु) माघव द्वारा । 
क।(रिकामंजरी--मोद्गरू गोत्र के वद्यन।थ के पुत्र कनक- 
. सभ।पति द्वारा। टी° प्रयोगादरं (लेखक इारा) । 
कारिकासमुच्चय । 
कातंवीर्याजुनदीपदान--रामङष्ण के पुत्र कम॑लाकरद्वारा 
कात वीर्थाज्‌ नदीपदानपद्धति--विशवासित्र के पुत्र रघुनाथ 
दवारा । 
कातवोर्याज्‌ नदीपदानपद्धति-- ष्ण के पुत्र लक्ष्मणदेशिक 
दारा। 
कायंनिर्णयसक्षेप--- (श्राद्ध पर) । 
काण्णाजिनिस्मृति--हेमाद्वि, माधव, जीमूतवाहन, मिता- 
क्षरा दारा व०। 
कालकौमुदी--दु्गोत्सिवविवेक मे व ०। 
कालकोभुदी-हरिवंशभट (द्राविड) के पुत्र गोपाल भट 
दवारा । रघुनन्दनः, रायमुकुटः, कमलाकर दारा व०। 
१४०० ई० के पूवं । | 
कालकोमुदी--गदावर के पुत्र नीलम्बर (कालसारके 
लेखक) द्य गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमृदी में व° । 
कालगुणोत्तर--रान्तिमयूख में व ०। ¦ 
कालचन्व्रिका--ङष्णभट मौनी दारा। 
कालचन्द्रिका--पाण्ड्रण मोरेशवर भट द्रा । 
काल्चिन्तामणि--गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में व° 
(अतः १५०० ई० के पूर्वं) । 
कालततत्वविवेचन-- मटर रामेदव रात्मज भटर माघव 
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(ललिता) के पुत्र सम्राट्‌स्थपति रघुनाथभटु द्रारा। 
संवत्‌ १९७७ = १६२० ई० मे प्रणीत । तिथियों 
मास एवं अधिकमास पर। 

कालतत्त्वविवेचनसारसंग्रह॒-- (या सारोद्धार)बालकृप्ण 
के पुत्र दम्भु भट द्वारा (विवेचन पर आवारित) । 
ये मीमांसक खण्डदेव के हिष्य थे । छिग० १७०० ई० | 

कालतच्वार्णव- टीका, रामप्रकाश, रामदेव द्वारा 

कालतरंग--छकारि नृसिह्‌ दारा, स्मृत्यथंसार का प्रथम 
भ।ग। 

कालदानपदति । 

कालदिवाकर- चन्द्रचूड दीक्षित द्रारा। 

कालदीप---संस्कारमय्‌ख एव्र नु सिहप्रसाद (संस्कारसार) 
मे वणित । १५०० ई० के पूर्वं । टी० नृसिह्‌ के 
प्रपोगपारिजात मे व०। 

कालदीप--दिन्यसिह महापात्र दारा। 

कालनिरूपण-वयनाथ द्वारा । 

कालनिणय--आदित्थभट् कविवत्लभ दारा । 

कालनिणय-- गोपा न्यायपंचानन द्वारा। 

कालनिणय --तोटकाचायं द्वारा) 

कालनिणय-- (लघु ) दामोदर द्वारा। 

कालनिणय--नारायणभद्रु द्वारा (2 सम्भवतः यह 
कालनिणंयसंग्रट्ङ्खोक ही है }) । 

कालनि्णंय--- (संक्षिप्त) भटराजि दारा (बडोदा, सं 
५३७३) । 

कालनिर्णय-- माघव द्वारा (कारमाधत्रीय भी नाम दै) । 
विव्ि० इण्डि० एवं चौखम्भा द्वारा प्रकाशित । टी 
मिश्र मोहन तकंतिकक द्वारा; सं° १६७० (खमुनि- 
रभेन्दुभितेब्दे } = सन्‌ १६१४ ई० मे लिखित (डकन 
कालेज, सं ० २६४, १८८६-९२) 1 टी° कालनिणेय- 
संग्रहराकविवरण, रामेङदर के पुत्र नारायणभट्ू 
दारा। टी० कारुमाधवचन्दिका, मयुरानाथ शुक्ल 
दारा। टी दीपिका, दे° काठनिणंयदोपिका, 
राम॑चन्द्राचा्यं द्वारा टी० बरणीधर द्वारा। ठी° 
लक्ष्मी, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पल्नी लक्ष्मीदेवी इारा ! 

कालनिणय- हेमाद्रि के परिरेषखण्ड से । 


कालनिणयकारिका-- (कालमाधव से, माधवाचायं की 
१२३० कारिकाएं) । टी ° अज्ञात (नो० जिह्द १०, 
१० २३९-२४०) । टी° रामचन्द्र के पुत्र वैद्यनाथ 
दारा (स्टीन, पु० ८५) । 

कालनिणयकौतुक--नन्दपण्डित के हरिवंशविंलास का 
एक भाग। 

कालनिर्णयचन्िका-- (१) महादेव के पुत्र, काल 
उपाधिवाले दिवाकरम द्वारा। ये कमलाकर के 
पिता रामकृष्ण के दीह थे । ठग० १६६० ई० । 
(२) न॒सिह्‌ के पौत्र एवं श्रीघमभिदट तथा काम॑क्का 
के पुत्र सीतारामचन्द्रं (कौण्डिन्य गोत्र) द्वारा! 

कालनिणयदीपिका--कागीनाथभटु द्रा रा, जिनका दूसरः 
नामं था दिवानन्दनाथ, जो जयराम भट के पुत्र, शिव- 
रामभद्र के पौत्र एवं अनन्त के शिष्य थे। 

कालनिणयदीपिका--ङृष्णभट्‌ द्वारा 1 

कालनि्णंयदीपिका-- रप्णाचायं के पुत्र, अनन्ताचायं 
के पौत्र एव परमहस श्री गोपाल के दिष्य रामचन्द्रा- 
चायं द्वारा माववीयकारनिणंय पर एक टीका । खग ° 
१४०० ई०। इन्होने प्रक्रियाकामदी भी जिखी । टी° 
विवरण, उनके पुत्र नुसिह द्वारा; पाण्डु० की तिथि 
१५४८ ई०; नृ सिहप्रसाद मे व०। इसमे देष कुक 
की विस्तृत वंशावली दी हई टै (वड़ोदा, सं° १०४ 
१०, जिसमे शक सं० १३३१ दै--गशांककाला- 
नटविदवसंभ्ति विरोधिवषं)। टी० रामंप्रकाड, 
राघवेन्द्र द्वारा, कृपा रामनृपति कौ आज्ञा से प्रणीत, 
ट्‌[° सूयपण्डित द्वारा । 

कालनिर्णयप्रकाद्ा--तिट्‌ठख के पुत्र एव्र वालद्रःप्ण तत्सत्‌ 
के पौत्र रामचन्द्र द्ारा। उनकी माता काटतच्वविवे- 
चन के ऊेखक रघुनाथभद की पुत्री थीं (अतः ख्ग० 
१६७० ई०} 1 बडोदा, सं ° ८४५५ की तिथि डाक 
१६०३ माघ (फरवरी, १६८२) दै । 

कालनिर्णयसंक्षेप--लक्ष्मीधर के पूत्र॒भदह्राजि दारा 
(हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आवारित) । 

कालनिर्णयसार-दल्पतिराजं द्वारा (नुसिहप्रसाद का 
एक अंश) 1 दे° प्रक° ९९॥। 
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कालनिणेयसिद्धान्त-कान्हजित्‌ के पुत्र महादेवविद्‌ 
दवारा (११८ दरोकों मे) ; आधुनिक सिहोर के पास 
वेखावट्पुर मे जयराम के पुत्र रघुराम द्वारा संगृहीत 
गद्य सामग्री पर आधारित; भुज नगर मे सन्‌ १६५२- 
५३ (सं ० १७०९) मे प्रणीत । दे° ड० का० पाण्डु०, 
सं ० २७५, १८८७-९ ई० 1 टी° लेखक द्वारा संवत्‌ 
१७१० में लिखित। 
कालनिणयसौख्य-- (या समयनि्णयसौख्य ) टोडरा- 
नन्द का एक भाग। 
कालनिर्णयावबोध--अनन्तदं वज्ञ द्वारा । 
कालपघ्रदीप-- न्‌ सिह के प्रयोगपारिजात में व°) 
कालघ्रदीष--दिव्यसिह द्वारा । 
कालमाष्यनि्णंय-- गौरीनाथ चक्रवर्ती द्वारा (बडोदा; 
सं ० १०२६०) । 
कालमास्कर--राम्भुनाथ मिश्र दारा (बडोदा, सं° 
१०१५५) । 
कालभेद । 
कालमय्‌ख-- (या समयमयूख) नीलकण्ठ द्वारा । दे° 
प्रक १०७] 
कालमाधव-- कारी सस्करृत सौ ° एवं विल्लि० इण्डि०, 
दे० कालनिर्णयः, ऊपर । 
कालम।धवकारिका-- (या लघुमावव) 1 टी° विट्ढला- 
त्मज रामचनद्रतत्सत्‌ के पुत्र वं्नायसूरि द्वारा 
(अलवर, सं° १२९३] । 
कालमातण्ड--कृष्णमित्राचायं दारा, जो रामसेवकं के 
पुत्र एवं देवीदत्त भट के पीत्र थे । 
कालविघान--नन्द पण्डित्‌ की श्राद्धकल्पलता में वणित । 
कालविघान--श्रीवर का। 
कालविधानपद्धति--श्रीषःर कृत । 
कालविवेक--जीमूतवाहन द्वारा (विव्छि० इण्डि० सी ०) 
दे° प्रक० ७८ । नृ सिह, रघुनन्दन एवं कमखाकर 
दय व०। 
कालविबेचनसारसंग्रह--शम्मुभटु द्र रा । 
कालसवस्व--कौत्स गोत्र के कृष्णमिश्र द्वारा। 
कालतार्-नीकाम्वर एवं जानकी के पृत्र, हरेङृष्ण भूपति 
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की रानी के गुरु हलधर के भतीजे गदाघर इारा। 
बिव्लि० इण्डि० सी ° द्वारा प्रकाशित । १४५०-१५०० 
के बीच । इसने कारुमाधवीय, कालादद एवं रद्रधर 
का उल्लेख किया है । 

कालसिद्ान्त-- (या सिद्धान्तनिणंय } घ्माभिटाट्मज उमा- 
पति या उम्मणभट के पुत्र चन्द्रचूड (पौराणिक 
उपाधिघारी) द्वारा। १५५० के उपरान्त । 

कालादक्ञं--(या काठनि्णेय) विदवेदवराचायं के शिष्य 
गगंगोत्र के आदित्यभटरु कविवल्लम द्वारा। पाण्ड° सं° 
१५८१ मेँ; न सिह, अल्लाडनाथः रघुनन्दन, काल- 
माधव, दुगेत्सिवविवेकं द्वारा उ०; इसमे स्मृति- 
चन्द्रिका, स्मृतिमहाणेव, विवादं का उत्टेख है 
अतः १२००-१३२५ ई० के बीच प्रगीत । 

काकाम्‌त-- (एवं टी° उज्ज्वला) वेंकटयज्वा द्वारा, 
जिसके चार भाइयो मे एक यल्ल्यज्वा भी था। (१) 
हुल्श (तेग एवं ्रन्थक्िपियों मे मद्रासमे मुद्रित) 
पृ०७२। (२) सुरुभदट्र लक्ष्मीनरसिंह द्वारा । ठेखक 
को टी० १८८० ई० में मद्रास में मुद्रित । 

कालादकलि-अद्म्‌तसागर मे व०। 

कालिकाचनपद्धति । 

कालिकाचंनप्रवीप--अहत्याकामधेन्‌ मे व ० । 

कालिकाचंनसंहिता-अहत्याकाम॑घेन्‌ मं व०। 

कालिकार्चादीपिका । 

कालोत्तर- टेमाद्रि एवं रघुनन्दन के मलमासततत्व द्वारा 
व०। इसी नामं का एकं तान्त्रिक ग्रन्थ-सा लगता है । 

काल्यचनचन्धिका- नीलकमल लाहिडी द्वारा। नंगा 
लपि में सन्‌ १८७७-७९ में मुशिदावाद से प्रकाशित । 

कादीखण्डकयाकेलि-- प्रभाकर द्वारा । 

काशोतत्त्व--रघुनाथेन्द्रसरस्वती द्वारा। 


-काशीतत्त्वदीपिका- प्रभाकर द्वारा (वया यह्‌ उपयुक्त 


केलि ही है?)। 
कातीतस्वघ्रकाशिका-- (या काशीसारोद्धार) रघुनाथ- 
नद्शिवयोगी द्वारा। (स्टीन, प० ८६ एवं ३०३) । 
उल्लासो मे विभक्त । संभवतः यह काश्चीतत्त्व ही है । 
कारीप्रकरण-- (त्रिस्थलीसेतु से) । 
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काशीप्रकाश--नन्द पण्डित द्वारा। दे° प्रक० १०५। 

कालौ मरणमुक्तिविचार--नारायणभट् द्रारा। 

काीमाहात्म्यकौमुदी--रघुनाथदास दवारा 

काठीम्‌ क्तिप्रकाशिका। 

कादीमृतिमोक्षनिणेय-- (या कालीमोक्षनिणेय ) सुरेदवरा 
चायं द्वारा । 

कारीम्‌ तिमोक्षनिणय--विरइवनाथाचायं दारा । 

काशीरहस्यग्रकाश्ञ --नारायण के पत्र रामं भटात्मज 
नारायण द्वारा । कामदेव की आन्नासे राजनगर में 
प्रणीत । 

कीरयपधमशास्र-दे° प्रकृ० १९ (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, प° ३८४, सं ° १३१७} । 

कोतिचन्द्रोदय--अकवर के रासन-काल में (ख्ग० १६ 
वीं शताब्दी के उत्तराधं मे) चूटडमल्क की सं रक्षकता 
मे दामोदरपण्डित द्वारा । 

कोतितत्त्व । 

कोतिप्रकाश-- विष्णुशर्मा द्वारा। दे० स्मयप्रकाशः 
(इण्डि० ओं, पृ ° ५३८, सं० १६८२) । 

कुण्डकल्पदुम-- व्यास नारायणात्मज कूक के पुत्र मावव- 
शुक्ल दारा। शक सं० १५७७ ( १६५५-५६ ई०) 
मे प्रणीत । कादयपगोत्र के उदीच्यत्राह्यण । कुण्ड 
तत्त्वप्रदीप, कुण्डङिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विङ्वनाथ का 
उल्लेख है। १८७९ ई० मे वनारस मे मुद्रित । टीका 
लेखक द्वारा । 

कुण्डकल्पलता--रामकृष्णात्मज पुरुषोत्तमं के पुत्र 
दुण्ठिराज द्वारा ये राम पण्डित के शिष्य एवं नन्द 
पण्डित के पिता थे। क्ग० १६०० ई०। 

कुण्डकारिका- भदू लक्ष्मीधर द्वारा। 

कुण्डकौमुदी -- (या कुण्डमण्डपकौमुदौ ) रम्भ के पुत्र 
विश्वनाथ द्वारा (यह कुण्डरत्नाकर के ठेखक विरव- 
नाथसे भिन्न है); इसमें मदनरत्न एवं =षनारा- 
यण का उल्लेख है ओर इसका र्मण्डपकुण्डसिद्धि में 
उल्लेख है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई° 
के बीचमेंहै। टी० केखकद्वारा। 

कुण्डकोमुदी--त्यस्बक के पुत्र शिवसूरि द्वारा। टी° 


कण्डालोक, लेलक द्वारा। दे° इत्या (सं० ३, पृ० 
५ एवं ८०} ; इसमें कौस्तुम, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं 
रामं वाजपेयी का उल्टेख है, अतः तिथि १६८० ई० 
के पश्चात्‌ है । 
कुण्डगणपति । 
कुण्डचमत्कृति-टी° तरयम्बक के पत्र शिवसूरि-सुत 
एव्र महाजन कूर के वासुदव दवारा। 
कुण्डतत्त्वप्रकाडा-- (या प्रकाशिका ) रामानन्दतीथं द्वारा । 
कुण्डतत््वप्रदीप-- वत्स गोत्रज स्थावर के पृत्र वकभद्र 


सूरि शुक्ल द्वारा; सन्‌ १६२३ ई० में स्म्भतीयं 


(खम्मात) में प्रणीत। इसमें १६४ इोक ह। 
टी° टेक द्वारा सन्‌ १६३२ ई० मे; दे० ० का० 
(सं० २०४, १८८४-८७) 

कुण्डदिक्याल--वावाजी पाद्धे द्वारा! टी° ठेखकं दारा। 

कुण्डनिर्माणत्लोक-- नमिथ!रण्य के निवासी राम- 
वाजपेयी द्वारा; सं०° १५०६ (१४४९-५० ई०) में 
प्रणीत । टी ° लेखक द्वारा । 

कुण्डनिर्माणह्लोकदीपिका-मणिरामदीक्ित इारा । 

कुण्डपद्धति-नागजिभट्‌ द्वारा । 

कुण्डपरिमाण--अन्ञात (बी० बौ० आर० ए० एम्‌०, 
पृ० १३८) । 

कुण्डप्रकाडा-तोरो कुर (प्रतापनारसिह हारा) जात 
नारायण के पुत्र खद्रदेव दारा दे° अलवर (२९९) । 
कग ० १७१० ई०। 

कुण्डप्रदीप--कान्ट्जिद्धाडव के पत्र महादेव राजगुरु द्वारा 
२.१ रोको मे। टो° ठकेखकं द्वारा; कामिक उ० दै। 

कुण्डप्रदीप--कान्हजित्‌ के पत्र एवं हैवतराज के गुर 
मंहदिवे राजगु द्वारा दादूखुविक्रीडित, स्रग्धरा 
एवं अनुष्टुप्‌ छन्दो मे २० सुन्दर इलोक । टी ० केखक 
की। 

कुण्डप्रबन्ध--बलमद्र के पुत्र कालिदास द्वारा; ७३ 
दकोकों मे । सन्‌ १६३२ ई० (शक सं ० १५४४) -में 
प्रगीत। उ० का० (पाण्ड० सं० ४२, १८८२-८३ 
ई०) । 

कुण्डमास्कर- दे कुण्डोद्योतदरांन । 
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कुण्डमण्डप---वाचस्पति द्वारा । 
कुण्डमण्डपकौमुदी-दे° शिवसूरि की कुण्डकोमुदी । 
कुण्डमण्डपचन्द्रिका--विदवनाय के पुत्र यज्ञसूरि द्वारा । 
कुण्डमण्डपद्पण--अनन्त के पुत्र नारायण द्वारा; शक 
सं ० १५०० (१५७८ ई०} मे प्रणीत ; ४९ इलोकों 
मे; टापर ्राम मे लिखित; पितामह मगौरग्रामं वासी 
थे । टी° मनोरमा, लेखक के पत्र गंगाधर द्वारा) 
कूष्डमण्डपनिणंय--परबुरामपद्धति से। 
कूण्डमण्डपनिणेय--शंकरभटु के पत्र नीकुकण्ठ द्वारा 
(स्टीन, पु० ८६ ) 1 
कुण्डमण्डपपद्धति । 
कुण्डमण्डपमण्डनप्रकाशिका- नरहरि भट (सप्तबि- 
उपावि) द्वारा। पीटसंन (अल्वर, सं० ३००) ने 
ग्र्यकोही सप्तषि कहाटै, जो श्रामकटहै। टी 
केखकं द्वारा । | 
कुण्डमण्डपलक्षण-- (यह कुण्डनिर्माणर्लोकः ही, है) 
रामं वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ ( १४४९-५० ई०) 
मे रत्नपुर के राजा की आज्ञा से प्रणीत । ७४ इरोकों 
मे। टी° लेक द्रारा। 
कुण्डमण्डपविधान-अनन्तभटु द्रारा 1 
कुण्डमण्डपविघान-- नीलकण्ठ द्वारा । 
कुण्डमण्डयविधि-गोपार दीक्षित-पत्र केशव भट द्वारा । 
कुण्डमण्डपविधि--वावृदीक्षित जड द्वारा । 
कुण्डमण्डपविधि--राम वाजपेयी द्वारा (सम्भवतः यह 
कुण्डर्मण्डपलक्षणः ही है) । 
कुण्डमण्डपविधि-- लक्ष्मण देदिकेन्द्र द्वारा । 
कुण्डमण्डपसग्रह-- रामकृष्ण द्वारा । 
कुण्डमण्डपसिद्धि-नीखकण्ठ द्वारा । 
कुण्डमण्डपसिद्धि-- (या कुण्डसिद्धि) संगमनेर (अहमद- 
नगर जिले) के वूवशर्मा के पत्र विट्ठच्दोक्षित 
दवारा। शक सं° {५४१ (शदियुगतिधिगण्ये ) अर्थात 
१६१९-२० ई० में प्रणीत । देखिए बी ० बी० आर० 
ए० एस° (पृ० १४१) । टी° रेखक द्वारा; १८९२ 
मे वम्बर्ई मे मुद्रित। टी० राम द्रारा। 


कुष्डमण्डपहोमविषि। 


= 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुण्डमरीचिमाला--विष्णु द्वारा। राम की कुण्डाङति 
के आधार पर। 

कुण्डमार्तण्ड-- माध्यन्दिनि शाखा एवं गौत्मगोत्र के 
गदाधरपूत्र गोविन्ददेवज्ञ द्वारा। ७१ इ्छोकों मे, 
१६९९१-९२ ई० में ज॒न्नारमें प्रणोत। टो० प्रभा", 
पारी (पल्कोपत्तन प्राचीन नाम) मे रहने.वाके 
सिद्धेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा। ड० का० (पाण्डु० 
सं ०४३, १८८२-८३) ; १६९३ ई० मे प्रगीत । 

कुण्डमातण्ड---रामं वाजपेयी कृत । सम्भवतः यह्‌ "कभ्ड- 
मण्डपलक्षण' हा हे। 

कुण्डमदङ्ध--गोपाख द्वारा ( अल्वर्‌, सं ०१३०३, उद्धरण 
३०१) । 

कुण्डरचना--टीका भी लिखित हे। 

कुण्डरचनारीति--शेषभदट के पुत्र वालसूरि इारा। 

कुण्डरत्नाकर--जगन्नाथाःमज श्रीपति के पत्र विद्वनाथ 
दरवेदी द्वारा, इसमे रामं वाजपेयी कौ कुण्डाङृति' 
का.उल्ले्व है ओर स्वयं विट्ठल की कुण्डमंण्डपसिद्धि 
मेव है ; ८४ इलोकों मे; तिथि १४५०-१६५१ ई० 
के मध्यमे टो० लेखक द्वारा। 

कुण्डरत्नावलि-- ष्ण (उफं वावू } के पुत्र रामचन्द्र जड 
(रा; दक सं० १७९० में प्रण.त । निणयण्प्रेस मे 
मुद्रित । 


कुण्डलक्षण--रामं (नमिषारण्यवासी ) द्वारा । सम्भवतः 


यह कुण्डनिर्माणद्छोक' ही है । 

कुण्डलक्ष्मविवृति-सूरयंदास के पुत्र राम द्वारा (स्टीन, 
प° १८६ मे रधुदेव ) ; यह (करुण्डनिर्माणइलोकटीकाः 
एव कुण्डमण्डपलक्षणटीका' ही है; आचारमयू मं 
व०। लगभग १४४९ ई० मे । 

कुण्डतिचार--तत्त्वसार से। 

कुण्डविधान--विर्वनाथ द्वारा । 

ण्डलिरोमणि-करण्डकल्पदुम मे व०] १६४० ई०-के 
पूवं । 

कुण्डङल्ोकदीपिका-- रामचन्द्र द्वारा । 
(पूतप्रकाल) मे व०। 


कुण्डरलोकप्रकारिका--रामचरण द्वारा। 


प्रतापन रासिंह 
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कुण्डसाधनविधि । 

कूण्डतिर्टि--द० कुण्डमण्डपसिद्धि' । 

करुण्डसिङधि--विद्वेरव रदु दारा । 

कुण्डसिदधि--रामनट दारा। 

कुण्डाषृति- सूयं दास के पुत्र (नेभिवस्व) रामं वाजपेयी 
द्वारा; (र्त्नपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञासे) 
सन्‌ १४४९ मे प्रणोत । सम्भवतः यह्‌ उपयुक्त कुण्ड- 
निर्माणरकछोकविवृति ही है। टी केक द्वारा। 

कुण्डाफं--कऽ्णाचायं द्वारा । 

कुण्डाङ्‌--कण्डमण्डपसिद्धि के प्रणेता विट्ठल के पुत्रं रघु- 
वीरने इस पर मरोचिमाला नामक टीका च्खिी है, 
जो सन्‌ १९०२ ई० में बम्बई मे मुद्रित हुई । टोकाकार 
ने मृहतंस्वेस्व भी सन्‌ १६३५-३६ ई० मं छिखा। 
कुण्डाक'के प्रणेता हैँ चतु्धर कूर के नीलकण्ठ-पुत्र 
रक रभडु; इसका मुद्रण १८७३ ई० में रत्तगिरि म॑ 
हुआ । 

कुण्डाकमणिदीपिफा--वलभद्रसूरि द्वारा। टी० ठेखक 
दारा। 

कुण्डाणेव--नागेरात्मज श्रीसूयं के पुत्र श्रीषर अग्नि- 
होत्री द्वारा। पाण्ड्‌० शक १६६१ (१७३९ ई०) 
मे उतारी गयी । 

करण्डोदधि-- रामचन्द्र द्वारा । ९ सग्रा इलोको मे । 

कृष्डोद्द्योत--शंकरभटु के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा । टी° 
केखक के पृत्र॒ शंकर द्वारा, नामं कुण्डभास्कर है। 

कुण्डोद्योतदश्ञन--अनन्तदेव दारा । 

कूण्डोदयोतवर्शंन--इसका दूसरा नामं कुण्डभास्कर है, 
जो नौलकण्ठ के पुत्र शंकरभदु द्वारा प्रणीत है। यह 
कुण्डोद्ययोत वारी टीकाही है। सन्‌ १६७१ ई० में 
प्रणत । 

कुयुभिस्मृति--अपराकं, जीमूतवाहन कत कारविवेक 
एवं हैमाद्वि दारा वणित । 

कुमारतन्त्र--रावण के पुत्र द्वारा, मदनरत्न (ान्त्युद्योत ) 
मे वणित। 

मारस्मति-- मिताक्षरा, अपराकं एवं प्रायरिचत्ततत्त्व 
मतर) 
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कुरशेत्रतथं निर्णय-- रामचन्द्र इारा। 

्रखुकेत्रपरदीपर--महेरमिश्न के पुत्र वनमाङिमिश्च (उफं 
कृष्णदत्त मित्र) द्वारा जो भद्धोजिदीक्षित के रिष्य ये. 
रखगभग १६५० ई० | 

फुरक्षेत्रषदोप--- (यः क्षेत्रमाहात्म्य) माधवाचार्य द्वारा । 

कुरषेत्ररत्नाकर--शंकर द्वारा । 

कुरक्षेत्रानुक्मणिका--हरिगिरि दवारा । 

कुशकण्डिका--वंशोघर दारा । 

कयप्रतिष्ठा । 

कष्माण्डटहोम्‌ । 

कृष्मण्डहोमप्रयोग । 

कृच्छचान्द्रायणलक्षण । 

डृच्छलक्षण । 

कच्छादि-सुप्रवोधिनोपड़ति--विष्ण्‌ के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा (बडोदा, सं० १०६२९} । 

कृतिव्त्सर--मंणिरामदीक्षित द्र।रा । 

कृतित्तारसषृच्चय-अमृतनाथ मित्र द्ारा। 

कुत्थकस्पतङ-- (या कल्पत} लश्मीवर्‌ द्वारा . दे° प्रक° 
७७। 

षत्यकल्पद्रम--गदाधर द्वारा; वाचस्पति मिश्र द्वारा 
व°] १५०० ई० केँ पूवं 1 

कृट्थकल्पखता-- वाचस्पति कृत; रघुनन्दन्‌ के मरमासतत्त्व 
मे वणित । 

कुत्यकाक्विनिणख-- श्री कराचायं के पुत्र श्रीनाय दारा । 

दे° @कृत्यतच्वार्णेवः | 

कत्यक्तौमदी-दे० प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द } । रवु° 
के मर्मासतत्तव मे वर्णित । 

कृत्यश्लौम॒दी--गोपीनाय मिश्र द्वारा । 

कृत्यतौ नुदी--जगन्नाय द्वारा । इसमे शुद्धिदीपिका का 
उल्केख हैः। 

कृत्यशौमुदी--सिद्धान्तवागीश मा चायं द्वारा (बडोदा, 
सं° १०१५२, एकोदिष्ट श्राद्ध के एक अं पर) । 

कृत्यचन्द्रिका-- रामचन्द्र चक्रवर्ती दवारा । 

कुत्यचन्दिका--चण्डेदव र-रिष्य रखद्रधर महामहोपाध्याय 
दवारा। कुगमग १३६०-१४०० ई० 1 स्मृतियों में 
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कथित उपवासो, भोजो एवं उनके सम्बन्ध य 
कृत्यो के विषय मे एक तालिका । 
कृत्यचिन्तामणि--चण्डेदवर द्वारा; गृहस्थरत्नाकर म 
(टेक की कति) वणित; दे प्रकरण ९० इस 
तारादिशुद्धि, गोचर, वेधगुद्धि, संवत्सर, करण, नक्षत, 
महतं, अधिमास, गर्मावान एवं अन्य संस्कारा 
मूलगान्ति, पष्ठी को पूजा, शनंश्चरचार, संक्रान्ति, 
ग्रहणफक का विवरण उपस्थित किया गया है। 
कृत्थचिन्तामणि- त्राचस्पति द्वारा; दे० प्रकरण ९८ । 
कृत्यचिन्तामणि-- विश्रामं के पुत्र डिवराम शुक्ल द्वारा । 
सामवेद के अनुयायियों के किए -पांच प्रकाशो मे। 
गोभिखगृह्य पर आवारितः; इसमें परिभाषा, वुद्धि- 
श्रा, गणेश्चपूजा, पञ्चमहायज्ञ, अष्टका एवं संस्कारो 
का विवरण है] स्टीन, भूमिका, पुर १५ एवंष 
८६ (जहां तिथि शक सं ° १५६२ है, किन्तु विहार ०, 
जिल्द १, सं ७२ एवं जे° वो० ओ० ए० एस, 
१९२७,भाग ३-४,प्‌० ९ मे तिथि शकसं ०१५०० है) । 
कृत्यततत्व--रवुनन्दन द्वारा । 
कृत्यतत्व--(प्रथोगसार) कृष्णदेव स्मार्तवागीग द्वारा । 
कृत्यततत्वाणव-- (कृत्यकालविनिर्णय) श्रीकराचा्थं के 
पुत्र श्रीनाथ द्वारा । इसमें शुद्धितत्तव, प्रायदिचत्ततत्त्व, 
निगयसिन्वु, रामप्रका का उल्लेख है गर महार्णव 
के उद्धरण भी हें। क्गभग १४७५-१५२५ ई०। 
कृत्यदपण--रामचन्द्र रामां के पुत्र आनन्द गर्म द्वारा । 
टेल्लक के व्यवस्थादपंण मे वणित । 
कृत्यदीप-देवदासप्रकाश मे वणित। 
छृत्यपुतिमन्जरी-- रामचन्द्र द्वारा । वम्बरई मे १८५५ 
ई० में मुद्रित। 
कृत्यदीप-ऊष्णमित्राचायं द्वारा। 
कृत्यप्रदीप-केदवभटु द्वारा । संभवतः यह वही है जिने 
शुद्धितत्त्व, श्राद्धतत्त्व तथा अन्य तत्त्वों में उद्धूत 
किया गया है। 
कृत्यमञ्जरी- महादेव केलकर के पुत्र वापुभटु द्वारा । 
तियि दक सं० १६४०, पौषमास। वषं के १२ मासो 
क व्रतो, नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य, संक्रान्ति, ग्रहण 
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आदि का विवरण है । सप्तमि (आधूनिकः सतार) में 
लिखित । नो° (जिन्द १०, ¶० २१०-२१९)। 

कृत्यमहार्णव--मिधिला केः हरिनारायगणदेतर कै संरक्षण 
मे वाचस्पत्तिमिश्र द्रारा। व्रतो, भाजो आदि का विव- 
रण। आचारमयूख मं वणित । दे° प्रकर्ण ९८ 

कृत्यम॒कतावली-दे° सट्टरत्यम्‌वतावर । 

कृत्यरत्न--निर्णयरसिन्यृ एत्र श्राद्धमयूख मं वाणित। 

छरुत्यरत्न--विदभं के राजा द्वारा सम्मानित्‌ नार'यणभट्रा- 
त्मज हरिभट्र कैः पुत्र खण्डरायद्रारा। आठ प्रकाशो 
मे खक ने हेमाद्रि, माघत्रीय एवं अपन संस्कार 
रत्न का उत्टेख किया है। वड़ादा, सं० १९५३। 

कृत्यरत्नाकर-- चण्डरवः कृत । दे° प्रकरण ९० (विव्लि 
इण्डि०, १९२१) । 

कृत्यरत्नाकर--मुदाकरसूरि द्रारा। 

कृत्यरत्नावली--विट्‌ठल के पुत्र एवं वालश्रःप्ण तत्सत्‌ के 
पौत्र रामचन्द्र द्वारा; यं काटतत्त्वविवेचन के टेखकः 
रघुनाथ के दौहित्र ये । सं ° १७०५ ( १६४८-४९ ई०) 

मं प्रणोत । प्रतिपदा आदि तिथियों केः द्रत्यों एवं चंत 
से फात्गुन तक्र के कृत्यां का विवेचन दै; हेमाद्रि, 
म॑दनरत्न एवं नारायणभदट्रु के उद्धरण ह। 

कृत्यरत्नाकर-- लक्ष्मीधर दवारा । 

कृत्यरत्नाकर-रोकनाथ द्वारा । 

कृत्यराज-- विभिन्न मामो में क्रिये जाने वाट द्रत्यां का 
स॒प्रहु। छगभग १७५० ई० में नवद्वीप के राजकुमार 
डप्गचन्दर के आश्रय मे संगृहीत । 

कृत्यविलासमंजरी । 

कृत्यसमुच्चय--मूपाल द्वा रा । कृत्यरत्नाकर (पृ ०४९९) 
मे वणित । 

कृत्यसागर--वधंमान मे एवं वेदाचायं के स्मृतिरत्नाकर 
मे वणित । १८०० ई० के पूवं । 

कृत्यस्ार-- मवु रानाथ शुक्ल द्वारा। 

कृत्यसारसमुच्चय--अमृतनाय ओज्ञा द्वा दा । 
वम्बईमें मृद्रित। 

कृत्यसारसमुच्चय-- वाचस्पति द्वारा । 

कृत्यापल्लवदीपिका-दे° “शान्तिकत्पप्रदीप । 
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कृत्या्णव-देवदासप्रकाश में वणित । 

कृष्णयद्धति--चतुमुंज द्वारा । 

करष्णभवितिकल्पवल्ली-- (या भक्तिमंजरी या हरिभक्ति- 
मंजरी) चार भागों मे। 

कुष्णभदरीय--यह कमंतत्त्वप्रदीपिका ही दै; यह 
नारायण भह के प्रयोगरत्न मे एवं आह्भक्रचन्दिका 
मेवण्टै। १५०० ई० से पूवं। 

कृष्णाचनचन्द्रिका--सञ्जीवेदरवर के पुत्र रत्नपाणि 
द्रारा। 

कृष्णामृतमहाणव--आनन्दतीथं द्वारा। नो० (न्यू०; 
जिल्द ३, भूसिंकापृ० ६) । 

केशवाणेव---केराव दारा । 

कोटच्चक्र--चार प्रकारके दुर्गो पर। 

कोटिहोमघ्रयोग-- नारायण भटर के 
दवारा । 

कौतुकचिन्तामणि--प्रतापष््देव द्वारा। इन्द्रजाख, 
रजा के रक्षण-उपायों तया स्त्रियों, पौघो, भोजन 
पर आरचयंजनक एवं रम्थ प्रयोग चार दीप्तियों 
मे। नो० ९, पु० १८९-१९० एवं ड ० का० (पौण्डु० 
सं० ९८१, १८८७-९१; १०३१ १८८४-८७) । 
लग ० १५२० ई०। 

कौम्‌दीनि्णय । 

कौशिकगृह्यसत्र--१४ अव्यायों मे (व्टूमफील्ड द्वारा 
सम्पादित, १८८९ ई०) , टी ° मड्ारिभद दारा । 
टी दारि द्वारा) टी० वासुदेव द्वारा। 

कोरिकगृह्यसुत्रपद्धति-केदराव द्वारा, जो सोमेखवर 
के पुत्र एवं अनन्त के पौत्र थे। भोजपुर में प्रणीत 
(स्टीन, पृ ० २४८) । 

कौशिकसूत्रप्रयोगदीपिकावृत्ति। 

कौशिकस्मृति--निर्णंयदीपक, मस्करिभाष्य (गीतम 
पर), हेमाद्वि, माघव दारा व०। 

कौषौतकिगृह्यकारिका । 

कौषोतकिगृह्यसुत्र-- (बनारस सं० सो० मे प्रकाशित) 
दे° दांखायन गृह्यसूत्र ! 

ऋतुस्मृत्ति-भिताक्षरा द्वारा व०। 


पुत्र रामकरृब्ण 
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क्रमदीपिका--वपक्रियाकौमुदी (पृ० १२१) एवं देव- 

प्रतिष्ठातत्त्व मे वणित। १५०० ई० के 
पुवं । 


ऋमदीपिका-- (कृष्ण-पूजा पर) केशवाचायं द्वारा ८ 
पटलों मे। ल्ग० १५०० ई० में। टी० केराव- 
भद गोस्वामी द्वारा। टी° गोविन्दभट्र द्वारा 
(चौखम्भा सं° सी) । 

ऋमरदीपिका- नित्यानन्द द्रारा। 

च्त्याकाण्डडेवर-देमाद्रि मे व०। 

क्ियाकरवचन्दिका । 

क्ियाकौमूदी-गोविन्दानन्द द्वारा (बिरिलि० इष्डि०) 1 
दे° प्रक° १०१ 

च्छ्याकौमदी-मयुरानाथ दारा) 

च््ियानिवन्ध--गुद्रकमंलाकर मे वए। 

क्ियापद्धति--विदवनाय द्वारा। मृत्यु-दिन से सपिण्डी- 
करण तकं के (माध्यन्दिनीयों के लिए) कृत्यो का 


विवरण दहै! ड० का० (पाण्ड०, सं० २०७, 
१८८४-८७)} । 

क्रियापद्धति- या षडन्दप्रायरिचत्तादिपद्धति। नो०, 
१०, प २३७) 

क्छियाप्रदीप। 


च्छियाश्रय-- (धमं विषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराकं 
दारा व| 

च्छ्यिसार--नि० सि° एवं कुण्डमण्डपसिद्धि दारा.व०, 
१६०० ई० के पूवं । 


्षत्नियसन्व्या । 

क्षयमासकृत्यनिणेय । 

क्षयमासनिणय 1 

क्षयमाससंसपंकार्याकायंनिर्णय- परशुराम द्वारा । स्टीन, 
पृ० ८७) 


क्षयमाससंसपकार्याका्यनि्णंयकण्डन-परलुरामं दारा) 
स्टोन, प° ८७। 

क्षयमासादिविवेक--गशोकी संजीवेदवर के पृत्र॒रत्न- 
पाणि शर्मा दारा; मिथिला के छत्रसिह के राज्य 
कार मे प्रगोत1 वाचस्पति, ववंमानः, अनन्तपण्डित, 
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महश्च, स्मृतिविवेक आदि की चर्चां दै। दे° 
नो०› जिल्द ई पृथ ४४। 

क्षयाधिकमासविवृति-गणेशदत्त द्वारा । 

क्ेमप्रकाश--क्षेमवर्मा द्वारा; विक्रम १५६८ (१५१२ 
ई० } मे वोरसिहपुर में (जहां वह शासक था) 

. प्रगोत। आचार, विष्णुपूजा, ईिवपुजा, दानः 
उत्तमं, ब्रत पर। पाण्ड० सं १५८२ (१५२६ 
ई० } मे वोरसिहदेव के शासनकार मे उतारी गयी । 
दे° स्टीन, प° ३०५1 | 

क्ञौरनिर्णय-- (या दपण) गंगावर के पुत्र द्वारा। 

ख डगविवाह- बडोदा, सं° ११४२। 

खादिरगह्य- (मैसूर में प्रकारित, एस्‌° बी० ई०, 
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोभिखगृह्य से बहुत 
मिंरुता है। टो० मंवाट के वासी नारायण 
के पुत्र सुद्रस्कन्द द्वारा) 

खादिरगृह्यकारिका-- वामन द्रारा। 

खेटपीठमाङा--आपदेव दारा । 

गंगाङ्नत्यविवेक-- मिथिला के राजा राम॑मद्रदेव के लिए 
ववंमान द्वारा। सन्‌ १४५०-१५०० ई० मे। 

गंगाघरयद्ति-गगावर द्वारा - (स्टीन, पु० ८७), 
खदरकत्पद्रुम मे व° (वी° वो° आर० ए एस्‌०, 
जिल्द २, पृ० २२६) । 

गंगाभक्तितरंगिणी- ध रेइवर के पुत्र गणपति द्वारा। 
३ अव्यायों मे। इनका कयन है कि मिथिला के 
राजा नान्य ने इनके पितामह को वृत्ति दो.थौ। 
नो० (जिल्द ५, प° १८३) । पाण्डु० की तिथि 
सं° १७६६ (१७१० ई०) । 

गंगाभक्तितरगिणी--चतुभुजाचायं द्वारा। 

गंगाभक्तिप्रकाश--हरिनन्दन द्वारा। सं १८५२ 
(१७९५-९६) मे। 

गंणामक्तिरसोदय--रिवदत्तं शर्मा द्वारा। 

गंगामूत---रघुनन्दन एवं गंगाढृत्यविवेक में वर्धमान 
दरा व०। 

गंगावाक्यावॐो--मर्वािह-देवक्षिह-शिर्वािह के 
वशज॒ मिथिला के राजा पश्मसिह कौ रानी 


महादेवी विश्वासदेवी के आश्रय मे दिद्यापति द्वारा। 
गोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन (प्रायश्चत्ततत््व मे) 
द्वारा व०। कग० १४००-१४५० ई०। गंगायाच्रा, 
गंगापूजा एवं गंगास्नान के फक का वणन है। 

गणपतितत्त्वविवेक । 

गणेशपद्ति- सोमेदवर के पत्र द्वारा (अलवर, सं° 
१३०९) । 

गणेक्ाविमश्शिनी--कुण्डमण्डपसिद्धि में व०। 

गणेराशान्ति। 

गदाधरपद्धति-- (आचारसार) विव्कि० इण्डिश 
सोरीज। 

गद्यदेवल--प्रायदिचत्तमयूख में व° । 

गद्यविष्ण॒---निणंयसिन्धु मे व ० । 

गद्यव्यास--जीम्‌तवाहन के कारकविवेक मे व०। 

गन्धवेप्रयोग--स्टीन, पृ ८७। 

गभस्तिस्मृति--अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका, देमाद्ि द्वारा 
त्‌०। 

गयादासनिबन्ध--मटुोजि द्वा रा व ०1 १६०० ई० के पूवं । 

गयानुष्ठानपद्धति- नारायण भट के ग्रन्थ त्रिस्थली- 
सेतु का अंश । 

गयानुष्ठानपद्धति-- (गयापद्धति) रघुनन्दनं दइारा। 
दे० 'गयापद्धतिः 

गयापद्धति-अनन्तदेव द्वारा । 

गयापद्धति--रामेदवरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। सन्‌ १५५०-१६२५ ई० के बीच । 

गयापद्धतिदीपिका-- प्रभाकर द्रारा। 

गयाप्रकरण--नारायण के त्रिस्थरीसेतु' से। 

गयाप्रकाडा--नो° न्य्‌० (जिल्द १, प° ८४) । 

गयाप्रयोग- वाचस्पति मिश्र द्वारा। 

गयायान्राप्रयोग--मणिरामं दीक्षित दारा। 

गयावाराणसीपद्धति। 

गयाश्नाद्वपद्ति। 

गयाश्राद्धपद्धति--उद्धवद्विवेदी के पुत्र अनन्तदेव द्वारा ! 
वाजसनेयियों के लिए्। 

गयाशाद्धपद्धति--रघुनन्दन द्वारा। दे° प्रक ० १०२। 


ध्मंशास्त्रीय श्न्थसुची 


गयाधाद्धघ्रकरण--मकमासतत्त्व मे व०। 

गयाधाद्वविधि--गोकुल्देव द्वारा (बडोदा, ८६८८) । 

गयाध्वाद्धादिपद्धति-- वाचस्पति दइवारा। प्रथमं श्लोकं में 
वायु० गरूड० एत्र कल्पवृक्ष (अर्थात्‌ कल्पतर्‌) 
का उल्लेख है। 

गगंपड़ति-- (या गृह्ययद्धति) पारस्करगृह्य के किए 
स्याोपाकहोम, बलिदान, पिण्डपितुयज्ञ, श्रवणा- 
कर्म, गुरगव, वैश्वदेव, मासनत्राद्ध, चूडाकरण, 
उपनयन, ब्रह्मचारित्रितानि, सोतायज्ञ, गालाकमं पर 
स्थपति गगं द्वारा गृह्यक्मा का एक सप्रह्‌। यह्‌ 
भतुंयज्ञमत पर आधारित है। पारस्कर गृह्य कै 
गदाधर भाष्य में एवं श्रद्धतत्तव मे व०। इण्डि० 
आ०, पाण्ड० तिथि सं० १५७५ (१५१९ ई०)}, 
दे० पृ ° ५१५, संख्या १७३३। 

गगस्मृति--स्मृतिचन्दिका, नित्याचारप्रदीप में व०। 

गर्भषिानादि दलसस्कारपद्ति-शौनक का कहा गया 
है । जयन्त का उल्लेख है । 

गागाभटूपडति--गागाभट दारा । 

गायत्रीपदधति-- मूष गड इ।रा। 

गायत्रीपुरदचरण--- (या पद्धति) बल्लाल के पुत्र 
शंकर द्वारा (घोरे की उपावि)। इन्हाने शक सं° 
१६७५ (१७५३ ई०) मे श्रतोधापनकीमूदौः 
लिखी । 

गायत्रीषुरश्चरण- शिवराम द्वारा। 

गायत्रीषुरश्चरण--राम्बभड दारा । 

गायत्रोपुरद्वरणचन्द्रिका--काशीनाय द्वारा, जो जय- 
राम एक वाराणको के पुत्रये। उपाधि भटः थी । 
गूह का नाम अनन्त या। अकवर, उद्धरण ६१८ । 

गायत्रोपुरङ्चरणप्रयोग-- नारायण मदु के पुत्र छृष्णभड 
दारा । सन्‌ १७५७ ई० मे प्रणीत । 

गायत्रपुरइ्चरणविधि--अनन्तदेव दारा । 

गायत्रीपुरश्वरणविधि--गोर्वागेच सरस्वती द्र'रा । 

गायत्रोषुरर्चरणविधि--गायत्रोपुर्चरणगचन्दिरा से। 
अलवर, उद्धरण ३०२। 


गायत्रीपुरइ्चरणविधि--गारदातिरूक से । 


१५३७ 


गायक्रोभाष्यनिणय--अल्वर, सं° 
३०४ । 

गार्गीयपद्धति--श्र!डतत्त्त (जिल्द १ प ०२१३) मेँ व ०। 

गाग्यस्मृति--विर्वरूप, मिताक्षरा, अपराक, स्म्॒ि- 
च० द्वारा व०। 

गाहेस्थ्यदीपिका- यज्ञेश के शिष्य च्यम्बकं द्वारा। 

गाकवस्मृति-रमृतिच०, कारमावव दारा व०। 

गुणमञ्जरी--महारग कुठके कारीरामं कं पुत्र त्रिपाठी 
वाल्ृष्ण द्वारा । प्रायदिचत्त पर। 

ग्‌ णिसवंस्व--हद्धर के श्राद्धविवेक मेँ एवं तिधितच्व 
तया मरमास० में व०। {१४०० ई० से पूव। 

गृढदीपिका-- श्रीनाथ आचायं द्वारा। उनके कृत्य- 
तत्त्वाणंव में व०। 

गृडा्यदीपिका--वाम्देव द्वारा स्मृतिदीपिका भी 
देखिर । कृत्यां एवं रीतयो के सन्देहात्मक विषयों 
पर। 

गुहपतिधमं---विदवेदवर दवारा । 

गृहप्रतिष्ठातत्त्व । 

गुहवास्तु--चन्द्चूइ द्वारा (संस्कारनि्णय का अंश) । 

गृहस्थमुक्ताफल । 

गृहस्यरत्नाकर--चण्डेरवर दारा! ५८९ पृ° में एक 
विशाल ग्रन्थ। विव्छि० इण्डि० द्वारा सन्‌ १९२८ 
मे प्रकारित। दे° प्रक० ९०। 

गृ हस्थकल्पतरः । 

गृह्यकारिका--(१) आद्वलायनीय, जयन्त द्वारा । (२) 
वौवायनीय, कनकसभ।पति दवारा । (३) सामवेदीय, 
विराखभटद के पृत्र भूवाक द्वारा। 

गृह्यकारिका-- ककं द्वारा । 

गृह्यकारिका-रेणुक ढारा। १२६६ ई० में प्रणीत । 

गृह्यकौमुदी--गोविन्दार्णेव में व०। 

गृह्यतात्पयंदशंन-- सुदर्शना चायं द्वारा आपरस्तम्बगृ ह्यसुत्र 
पर टी०। 

गृह्यपदार्थानुक्रम--मंत्रयणीय गृह्यसूत्र के अनुसार 
¶ृ ह्य्त्यों से सम्बन्वित विषयों पर एक सारांश । 


गृह्यपद्धति । 


१३१२, उद्धरण 
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गृह्यपद्धति--वासुदेव दीक्षित दार, संस्कारो, अष्टका ` 


आदि पर तीन खण्डो मे; शक सं १७२० मे पाण्डु 
उतारो गयी । 
गृह्यपरिशिष्ट- ह वच गृह्य परिशिष्ट, छन्दगणृद्य 
परिशिष्ट के अन्तरगत देखिए । 
गृह्यपरिशिष्ट--अनन्त भट ढारा। 
गृह्यपरिशिष्ट--वंकुण्ठनाथाचायं द्वारा 
गृह्यप्रदीपकमाष्य-- नारायण द्वारा शाखायनगृह्यमूत्र पर 
एक टीका । 
गृह्यप्रयोग-- (आपस्तम्बीय) त्रह्मवियतीथं द्वारा। 
सुद्ोनाचायं को उ० किया गया है । अकवर (उद्ध- 
रणं १४) । 
गृह्यप्रयोग--बोधायनीय । वाजसनेयीय । 
गृह्यप्रायहिचत्तसुत्र--हुल्द, सं ° ६३७। 
गृह्यभाष्यसग्रह-- (या गृह्यनाष्याथंसग्रह) हेमाद्रि द।रा 
वऽ। 
गृह्यरत्न-- वरे दिकसावंभौम (अर्यात्‌ सम्भवतः वेकरटेश) 
दवारा। २१ खण्डा मे। गभवयिन, पुंसवन, समन्तो- 
ज्ञयन, जातकमं, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकमं, 
उपनयन, चत्वारि वेदत्रतानि--रेषे बाह्य संस्कारों 
एवं देव संस्कारों (यथा पाकयज्ञ) का विवरण दै । 
टी० विवुधकण्ठमूषग, जो हारोतगोत्रज रगनाथ 
के पुत्र वेकेटनाथ वदिकसावंभौम द्वारा प्रगोत है 
(कण्ठभूषा नाम मौ है) । इल्डः, सं° ६०३ एवं 
उद्धरण, १० ८८ । इसमे उनके पितुप्रेवसार एवं 
उसको टी ° का तया आशौचरदातक ओर व्याख्या 
काडण०टै। 
गृह्यतग्रह--पारस्करगृह्य (३।१।१) के अपने भाष्य 
मे जयराम द्वारा व०। 
गृहयसुतरपद्धति। 
गृह्यसुत्रप्रकाशिका-- (पारस्करगृह्य पर) नृसिंह के 
पुत्र विश्वनाथ इारा। कग० १६०० ई०। 
गृह्णाग्निसागर--(प्रयोगसार) लक्ष्मीवर के पुत्र 
नारायण भट द्वारा (उपावि आरडया आरड) ; आप- 
स्तम्ब के धूरस्वामौ भाष्य पर रामाण्डारव्याख्परा, 


घमेगास्त्र का इतिहास 


प्रपोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निणंयसिन्धु, भटरोजि- 
दीक्लित, परशुरामप्रताप एवं राम वाजपेयी तथा उनके 
श्रद्धप्तागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरान्त । 

गृह्यासग्रह--गोभिल्पृत्र दारा ( विर्टि० इण्डि० सी०, 
गोभिलगृह्य कौ अनुक्रमणिका के रूप मं)। टहिव- 
राम कौ कृत्यचिन्तामणि एवं छन्दरोगवु गात्सगतच्व 
तथ। मधप्रतिष्ठःतत्त्व मेँ व०। टी० दामोदर वेः 
पुत्र राम॑छ्रष्ण द्रारा। 

गृह्यासंग्रहपरिशिष्ट--छन्दोगवृपोत्सगतत्व में व° एवं 
व्छमफोल्ड (जेड० डो० एम ० जी ०, जिल्द- ३५, 
पु० ५३७-५४८, २०९ दखोको एव्र दो प्रपाठका 
मे) दारा सम्पादित। आरम्भ है--अथातः संप्र 
वक्ष्यामि यदुक्तं पद्मयोनिना । ब्राह्मणानां हिताय 
संस्कारार्थ तु भाषितम्‌ ।।' दे० विव्कि० इण्डि० 
सौ०। 

गृह्योक्तकमंपद्धति । 

गोत्रनिणय-नन्दिपुर के केडवदं वज्ञ द्वारा, २७ इलोकों 
मे । . टौ° वाक्पुन्पमाला, प्रभाकर दंवज्ञ द्वारा; 
श्नीधर्करृत प्रवरमञ्जरी का उद्धरण हे। 

गोत्रनिणेय--वालम्मटु द्वारा। 

गोत्रनिणय-- महादेव दं वज्ञ द्वारा (संभवतः यह्‌ केडव- 
कृत॒ वाक्पुष्पमाला रहै, जो गोत्रप्रवरनिणय कीं 
टीका हे) 1 

गोत्रप्रवरकारिका | 

गोत्रप्रवरखण्ड---थर्मसिन्धु से। आपरतंबीय मी । 

गोत्रप्रवरद्पण । 

गोत्रप्रवरदीप---विष्ण्‌पण्डित द्वारा) 

गोत्रप्रबरनिणेय--जपदेव द्वारा (संभवतः यह्‌ भ्रांति 
दै क्थोकिः जोवदेव आपदेव का एक पुत्र था} । दे° 
व डोदा, ४० १८७०। 

गोत्रप्रवरनिणेय-- (या गोत्रप्रवरदर्पण) रामकृष्ण के 
पत्र कमलाकर द्वारा । मैसूरमें मुद्रित, १९०० ई०। 
-१७बीं शताब्दी काल । 

गोत्रप्रवरनिर्णय--अनन्तदेव द्वारा (संस्का रर्कस्तुभ मे, 
जो उनके भाई के यन्थ से ल्या गया है)! 


वमशास्त्रीय ्रन्थसुची १५३९ 


गोत्रप्रवरनिर्णंय--नन्दिग्राम के केशवद वन्न द्वारा 1 पाण्डु 
वड़ोदा, सं० ८१३१, इक सं० १६००। प्रत्येक 
दोक का कुवंन्ते वो मंगलम्‌" से अन्त होता है। 
टी° वाक्युष्पमाला, प्रभाकर दंवनज्न द्र।रा। 

गोत्रप्रदरनिणेय--गोपीनाथ द्वारा (बडोदा, सं° 
११०४१.) । 

गोत्रप्रवरनिणय--आपदेव के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
छोटे भाई तथा संस्कारकौस्तुभ के टेखक जीवदेव 
द्वारा । प्रवरमंजरी, आइवलायनसूत्रवृत्तिकार, नारा- 
यणवृत्ति के उद्धरण दहैँ। लग० १६६९०-१६८०। 
कथन एसा है कि केवर माध्यन्दिनों को विवाह में 
मातुगोत्र वजित है; सत्यापाढ़ एवं रिष्टाचारनेभी 
एसा कहा दै। 

गोत्रप्रवरनिणेय--नागेराभदु द।रा। 

गोत्रप्रवरनिणंय--नारायण भह द्वारा। भहोजि के 
गोव्रप्रवरनिणंय मे व०। 

गोत्रप्रवरनिणेय--- पद्मनाभ द्वारा (बडोदा, सं ° ८७८९) । 

गोत्रप्रवरनिणय--मदोजिदीक्षित द्वारा । १७बीं शताब्दी 
का पूवरिं। इसका दसरा नाम गोत्रभ्रवरभास्कर 
हे। 

गोत्रप्रवरनिणंय-- (अभिनव) माघधवाचायं द्वारा टी° 
मण्ड्रि रघुनाथाचायं के पुत्र रधुनाथ दवारा (मसूर 
१९०० मे प्रकादित)। 

गोत्रप्रवरनिर्णय-रामेदव रात्मज माधव के पुत्र रधुनाथ 
दारा। १५५०-१६२५ ई०। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--राम्मुदेव के पत्र विद्वेदवर या विव 
नाथ देव द्वारा, जौ रामदेव के छोटे भाई थे। बनारस 
मे समाप्त किया गया 1 इण्डि० ` आ०, जिल्द ३, 
पृ० ५८० । शक सं० १५०६ में प्रणीत । बडोदा 
(सं° ११०५५) । गद्य एवं पद्य दोनों मे। 

गोत्रप्रवरनिणेय--सदारामं द्वारा। 

` शोत्रप्रवरनिर्णयवाक्यसुधा्णंव--विर्वनाथ द।रा । बडोदा 
(सं° ९३७९५) । गोत्रश्रवरनिणंय' से भिन्न । 

गोत्रप्रवरभास्कर--भटौजि द्वारा। यह गोतरप्रवर- 
निणेय' ही है। 


गोत्रप्रवरमञ्जरी- केशव द्वारा, जिन्होनि मृहुतंततत्व 

भी लिला दहै। टी° राम द्वारा; स्मृत्यथंसार एवं 
प्रथोगपारिजात का उद्धरण है। 

गोत्रप्रवरमञ्जरी-- (प्रवरमञ्जरी) पुरूषोत्तम पण्डित 
दारा (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ) । चन्तसाल- 
रावद्वारामुद्ित (मसूर, १९००) । ८ मौलिक गोत्रो 
मे प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आङइवलायन, कात्यायन, 
वौधायन, मत्स्य ०, कौगाक्षि, सत्याषाढ से उद्धरण 
दिये गये हैँ । ज्पिस्तम्बसूत्र के भाष्यकारकंख्पमें 
धूतस्वामी, कपदिस्वामी एवं ग्रहदेवस्वामी का उल्लेख 
है। नि्णंयसिन्धु, नृ सिहप्रसाद, दत्तकमीमासा में 
व° है। १४५० ई० से पूवं । 

गोत्रघरवरमञ्जरी- शंकर तान्त्रिकद्र।रा। गोतो के भागों 
एव्र उपभागों पर विदद विवेचन दै । उयोतिनिवन्व, 
प्रवरदीपिका एवं बौधायन के व्याख्याकार द्वारा व ० । 
वड़ोदा (सं० ७६५७} । 

गोत्रभ्रवरमञ्जरीसारोद्ार-रिव के पत्र शंकर दंवज्ञ 
द्रारा। 

गोत्रप्रवररत्न--रामङ्कष्ण भट के पुत्र.एव कमलाकर भद्र 
के छोटे भाई लक्ष्मण भट द्वारा। क्ग० १५८५- 
१६३० ई०। 

गोत्रप्रवरविविक--घनजञ्जय के धमंप्रदीप से। 

गोत्रप्रवराध्याय-दे° श्रवराघ्यायः। 

गोत्रप्रवरोच्चार--ओदीच्यप्रकाश से। 

गोत्रामृत- नु सिहपण्डित द्वारा । 

गोदानविधिसंग्रह- त्रजराज के पत्र मधुसूदन गोस्वामी 
द्वारा । 

गोपाङकारिका-- (बौधायनीय) वेदिकानिर्माण, वेदिका- 
मापदण्ड जसे धार्मिक कृत्यो पर ४२० इकोक । 

गोपाल्पद्वति-केखक एवं नारायण द्वारा भी व०। 
१००० ई० के पुवं । बौ० बी° आर° ए० एस° 
(जिल्द २, प° १८३) । 

गोपालघुजापदति--दशाणं देश के नृ सिह--पुत्र दिनकर 
दवारा (ङृष्ण-पूना पर} । इण्डि० आ० (पाण्डु०, 
प° ५८७) । संवत्‌ १६६४। 
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गोपालरत्नाकर--गोपारु दारा । 

गोपालसिद्धान्त--आचाररत्न में व०। 

गोपालाचंनचन्द्रिका । 

गोपालाचंनचन्द्िकरू- लक्ष्मीनाथ दारा। 

गोभिलगृह्यसुत्र--विव्लि० इण्डि०सीशद्र'राप्रकार्दितः; 
डा०क्नौयेर द्वारा एवं एस० बी० ई० (जिल्द ३०) 
मे अनूदित । टी० (भाष्य) मंहावल के पुत्र भट 
नारायण द्वारा; रघुनन्दन कं श्राद्धतत्तव मे व०। 
० सं ० ४३१ (१५४९-५० ई०} में प्रतिक्पि की 
गथ । टौ० (माप्य) यश्ञोवर द्वारा, गौविन्दानन्द 
कौ दानक्रियाकौमुदी मे एवं श्राद्धतत्त्व मे व; 
१५०० ई० के पूरं । टी° “सरक, तिथितत्त्व एवं 
श्राद्धतत्तव मे व०; १५०० के पूर्वं । टो० सायण 
दवारा। टी० सु्रोविनीपद्धति, व्स्रामं के पत्र 
शिवराम द्वारा (केक को कारिका्थंवबोधिनी से 
भिन्न); क्ग० १६४० ई० (स्टीनः, पृ ८६) । 
टो० पद्धति, मयुरा के अन्निहोत्री विष्ण्‌, द्ररा। 
टो० कारिका्थंवोधिनी, विश्रामं के पत्र दिवरामं 
दवारा (स्टीन, प° १५ एवं २५०} । 

गोनिलपरिशिष्ट--- (टीका के साथ वित्लि० इण्डिण 
सौ० मे प्रकाशित) -संव्यासूत्र, स्नानसूव्र एवं श्राद- 
कृल्प पर । टो ° प्रकाड, नारायण द्रारा। रघुनन्दन 
द्वार व। 

गोभिलश्राद्धसुत्रमाष्य---तिथितत्त्व एंव श्राद्धतत्व में 
रघुनन्दन दवारा व०। सम्भवतः यह्‌ महायशा का 
भाष्य ही है। 

गोभिलसंध्यासुत्र । 

गोभिलस्मृति--कात्यायन का क्मप्रदीप। आनन्दाश्चमं 
प्रेस में मृद्रित; स्मृति०, प° ४९-७१) । 

गोभिलोयपरिशिष्ट-- (अनिष्टकारी ग्रहों की रान्ति, 
श्रहयाग जादि पर) नौ० (जिल्द १०,प०२०१-२०२) । 

गोभिलोयभ्राद्वकल्प-- (भाष्य) म॑हायदा द्वारा। रघु° 
के श्राद्धततत्व मे व०। सम्भवतः यह महायशा 
उपथुक्त यशोवर ही द। टी० समुद्रकर द्वारा; 
भवदेव के स्मृतिचन्द्र कौ श्राद्धकखा में व०। 


गोवधप्रायदरिचत्त । 
गोविन्दमानसोल्लास--एकादरी तरव एवं मलमासतत्व 


मे व०। अतः १५०० ई० के पूं । 


चे ॐ 


गोविन्दाचनचन्द्रिका---(बम्बई मे प्रका०)। 


गोविन्दार्णव---(या स्मृतिसागर या धमंत्वादरोक) 
रामचन्द्र के पुत्र देष नृसिहद्रारा। काडी के महा- 
राजाधिराज गोविन्दचन्द्र की आज्ञा से संगृहीत। 
छ: वीचियों (लहरो ) यथा संस्कार, आर्धिकः श्राद्ध, 
शुद्धि, कारू एवं प्रायदिचित्त में विभाजित । कत्पतर्‌, 
अपराकं, माधवाचायं, विदवेद्वर भट के उद्धरण 
आये है ओर निणंयसिन्धु, आचाररतनं (टक्ष्मणभटु 
कत) द्वारा उ० है। १४०० एवं १४५० के वीच 
संगृहीत । दे० अवर (उद्धरण ३०४), जहां बनारस 
के पास ताण्डेतिका नामक नगर का विदाद वणन दहै, 
जिसे दिल्ली एवं कात्पी से वड़कर कहा गया दै। 
राजाओं के श्रीवास्तक कुरु एवं दोष कुरुका मी 
वर्णेन है! अकवर {पाण्ड्‌०, इलोक ८५} में केवल 
पचि वीचियों का उतल्टेख टै, श्रायदिचत्त' छ!इ दिया 
गया है । लगता है, शेष कृष्ण ने गौ विन्दार्णव को अपने 
ग्रन्थ शूद्राचारशिरोमणि में अपना ग्रन्थ कहा दे। 
दे° इण्डि० एेण्टी० (१९१२, प° २४८) । 

गौडनिबन्ध--श्रीदत्तं की पितुभक्ति म व°) 

गौीउनिबन्धसार--नि० सि मे व० (संभवतः यहं 
कुल्लकभटु का श्राद्धसागर दै) । 

गोडश्नाद्धकीमदी--नि° सि० मँ व०1 (सम्भवतः यहं 
गोविन्दानन्द की श्राद्धकौमुदी है) । 

गौडसंवत्सरप्रदीप--गदाधर के काककार मे व०। 

गौ डीयचिन्तामणि--गदाधर के कासार में. ्वाणत। 

गौतमधमंसूत्र--दे° प्रक० ५, बनारस सं० सी° एवं 
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४०३-४२४) द्वारा प्रका०। 
टी° कुल्म॑णि शुक्ठ द्वारा। टी° (भाष्य) म॑स्करी 
दवारा (मंश्रमेंप्रका०) 1 टी° मिताक्षरा, हस्दत्त 
दवारा (आनन्दा० श्रे) । 

गोतमस्मृति । 

श्रन्थराज-- (या स्मृतिग्रन्थराज) । 
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एन्यविधानधसंकुसुम--शंकरशर्मा द्वारा । 

ग्रहणल्ियाकम्‌ । 

प्रहुणनि्गय--नारायण भट के प्रथोगरत्न से। 

प्रहणश्रादनिर्णेय । 

ग्रहदानघ्रथोग--मावव का उल्लेख है। 

प्रहमखतिलक--म।रदाज गोत्रीय कष्ण।चायं के पुत्र 
माघव द्वारो । पीटसंन की पांचवीं रिपोटं (प ०१७६), 

ग्रहमखप्रयोग--नो० (१०, पु० २००) । 

ग्रहयज्ञकारिफा । 

ग्रहुयज्ञतस्व--रवुनन्दन हारा) दीपिका का उल्टेख है। 

ग्रहयज्नदीपिका--सदादिव दीक्षित द्वारा! 

प्रहयज्तपद्धति 1 

श्रहयज्ञनिरूपग--अनन्तदेव कृत संस्कारकौस्तुम से। 

ग्रहयज्ञप्रयोग । 

ग्रहयज्ञविधान--नागदेव भट के पुत्र अनन्त्देव भटर दास। 

ग्रहयागकौमुदी--रामकृष्ण भटु।चायं द।रा। 

ग्रहयागप्रयोगतत्व-- (या ग्रहयागतत्व) हरिभदु के पुत्र 
रघुनन्दन दारा ¦ कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिषद्‌ 
दारा बंगा चपि में मृद्रित (नं० १०) 1 यहं 
रघुनन्दन के २८ तत्त्वों से ऊपर एक तत्त्व हैँ । 

ग्रहयोगशान्ति । 

ग्रहृशान्ति--शांखायन एवं गोभिर के मतानुसार। 

ग्रहशान्तिपद्धति-- (या वास्िष्ठीशान्ति) हरिशंकर के 
पुत्र गणधति रावल द्वारा। ल्ग० १६८६ ई०। 

ग्रहस्यापनवद्धति-मोटसंन की पांचवीं सिपटं (पुर 
९८) । 

प्राभनिर्गय-- (या पातित्यग्राम॑नि्णंय) स्कन्दपुराण के 
सह्य द्विखण्ड से। 

घुतप्रदानरत्न-- प्र मनिधि द्वारा। 

चक्रनारायणीय--शूरपाणि के दुगेत्सिवविवेक में व०। 
अतः १४०० ई० से पूवं । 

चक्रनारायणीय निबन्ध--(या स्मृ तिसारोद्धार) विद्व- 
म्भर त्रिवेदी द्वारा। १२ उद्धारो मे, यथा- 
स(भान्यनिर्गंव, एकभक्तादिनिर्णंय, तिथिसामान्य- 
निर्णय, प्रतिपदादि तिथिनिर्णेय, व्रत, संक्रान्ति, श्राद्धः 
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आश्चोच, गभविनादि-कालनि्णंय, आल्धिक, व्यवहार, 
प्रयरिचित्त। भौम-मत्ल के पुत्र नारायण मल्ल की 
आज्ञा से लिखित! प्रतापमातंण्ड, होरिलस्मृति, 
रूपनारायणीय, अनन्तभट्रीय का उल्लेख है । १७बीं 
शताब्दी पूवि, चौखम्बा सं° सी०। 
चण्डिकाचनदीपिका--कारीनाय भट द्व^रा, जो मटुङकुऊ 
के शिवराममट के पत्र जयरामभ्ु के पुत्र ये। 
अरुवर (उद्धरण, ६२०) । 
चण्डीप्रयोग---रामङृष्ण के पुत्र कमलाकर द्ारा। 
चण्डीप्रयोग--नागोजिभटर इारा। 
चण्डकनिबन्ध-- (या स्मतकर्मानुष्ठानक्रमविवरण) 
महामात्य श्री सम्राट्‌ चण्ड्क दारा । श्राद्ध, मर्मास, 
त्रप ददी निणंव, आ्भिक आदि पर। बडोदा (सं° 
२९६) । तिथि सं १५९३। 
चतुरशीतिज्ञातिप्रह्स्ति--संदारिव द्ारा। 
चतुर्थोकम-- (विवाह के उपरान्त चौथी रावि के 
क्रत्यों पर) । 
चतुदंशहलोकी--मटोजि दारा । वड्दा (सं° १४८८) 
श्राद्ध पर १४ इलोक। टी महेश्वर द्रारा। 
चतुव चिन्तासणि--देमाद्रि कत । दे° प्रक० ८७ 
(विव्लि० इण्डि० सी०), हल्य (सं° ६५८} । 
इमे प्रथदिचत्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहुत सम्भव 
टेः ये किसी अन्य ठेखक के हें। | 
चतुदिश्षतिमत-- (या स्मृति) । दे° प्रक० ४२। टी° 
भटा द्रा (वनारत्तसं० सी० में संस्कार एव श्रद्ध 
भो रै); इण्डि० आ० (पाण्डु०, पु ० ४७५) म केवर 
संस्कार काण्ड है. जहां यह्‌ नारायण भद के पुत्र. 
रामचन्द्र कौ कही गयौ है। आद्जिक, आचार एवं 
प्रायदिचित्त काण्ड की पाण्डल्पियां भी प्राप्तं है। 
टी० नारायण के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। 
चतुविशतिमुनिमतसार-वड़ोदा (सं० २२४७ एवं 
१०५४०) । 
चतुविशतिस्मृतिधमंसारसमुच्चय ! 
चतुरचत्वाररत्सस्काराः। 
चन्दनधेनुदानप्रमाण--- (या तरव} वाचस्पति द्वारा, 
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अपते पति एवं पुत्र से पूवं मरनेवाङी नारी के प्रथम 
श्राद्ध क त्यो पर। रत्नाकर पर आधारित। 
नो० न्यु ° (१, पृण १००) । 
चन्दनवेनृत्सगंपद्ति- नवद्वीप के रत्ननाथ भदाचायं 
द्वारा! नो न्य्‌० (१, प° १०१); पाण्डुर तिथि 
१७६५. ई०। 
चन्द्रकमलाकर । 
चन्त्रकलिका 1 
चन्द्रनिबन्ध--निणयदीपक मं उ०। 
चन्दरप्रकाह्ा--नि ० सि०, नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पर्ता, 
मटोजि द्वारा व०। १५७० ई० के पूवं । 
चन्द्रस्मृति-निणं यदीपक मे व०। 
चन्रोदय--नि° सि० में व° (सम्भवतः पृथ््रौीचन्द्रौदय 
या आचारचन्द्रोदय) । 
चमत्कारचिन्तामणि--नारायण भदु दारा (बनारसमसे 
प्रका०, १८७०); आचारमयूख एवं समयमयथूख 
-द्वासा व०। टी० मिताक्षरा। टी० अन्वयाथ- 
दीपिका, धमंडवर द्वारा । टी° नाराय द्वारा। 
चमत्कारविन्तामणि--राजपिमदर दारा (जसा कि नि° 
सि° का कथन है) 1 यह फलितज्योतिष पर है। 
१५५० ई० के पुवं । पाण्ड० की तिथि सं° १६५७ 
( १६००-१६०१ ई०) ॥ 
चमत्कारचिन्तामणि-वं्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (ग्भा- 
बान आदि) एवं देव (पाकयज्ञ आदि) नामकदो 
प्रकार के संस्कारों पर; गभविान एवं अन्य संस्कारों 
के मुहूर्तो एवं म॑रमासकृत्याकरत्य पर ।*ड० का० 
(सं° ११२, १८९५-१९०२, सं ° १७१९ में प्रति- 
चपि) । 
चलाचलम्‌ तित्रतिष्ठा । 
चलार्चा-- (वौघायन के अनुसार) । देऽ वी० वी 
आर० ए° एस (जिल्द २, पृ० २४३) । 
चलार्चपद्धति--अनन्तदेव द्वारा । 
त्रला्चपिदति--नारायणङृृत; गृह्यपरिशिष्ट, त्रिवि- 
करश्पद्धति, कालाद, पुरुषार्थवोव, शारदातिखक 
एवं कृोपद्रेव पर आधृत | {४५० ई० के उपरान्त । 


चाणक्यनीति---क्रेस्लर द्वारा सम्पादित। 

चाणक्यनीति-- (या चाणक्यराजनीति या चाणक्य 
दततक) 1 ६६० इलोको मे एक वृद्ध-चाणक्य भी दहै, 
लघु-चाणक्य भौ है । 

चाणक्यनीतिदपंण--गजानन छत । 

च्राणक्यनीतिसारसंग्रह--१०८ इलो मे । इसमे आया 
है--मूरमत्र प्रवक्ष्यामि चाणक्येन यथोदितम्‌ ।' 

चाणक्यराजनीतिशास्त्र--कलकत्ता ओ० सी° (सं° 
२, १९२१} मे प्रका०। 

चाणक्यसप्तति। 

चाणक्यतारसंग्रह । 

चाणक्यसूत्र--डा ० रामशास्तरी के संस्करणमे कौटिलीय 
के अन्त मे मृद्रित। 

चातुराक्नम्यधमं--श्रीकण्ठायन द्वारा) 

चातुर्मास्यकारिका-गोपार द्ारा। 

चातुर्वण्यं धमंसंग्रह । 

चातुर्वण््रविचार--गंगादत्त द्वारा । 

चातुर्ण्यविवरण--गंगाधर द्वारा। 

चातुर विवेचन--घरणीधर दारा । 

चारायणीयगृह्यपरिशिष्ट---देमाद्रि दारा व०। 

चारख्चर्या-- क्षेमेन्द्र दारा (काव्यमाला सी° में प्रका०)। 

चाखचर्या---मोजराजः द्वारा । | 

च्‌ डाकरणकेशान्तौ 1 

चूडाकमं--दत्तपण्डित द्वारा । 

च्‌ डाकमंप्रयोग । 

चौलोपनयन-- (विरवनाथ की विरवप्रकाशपद्धति से) 1 

चौलोपनयनप्रयोग । 

छन्दोगकर्मानृष्ठानपद्ति--भवदेव भद द्वारा। देऽ 
छन्दोगपद्धति'। 

छन्दोगगृह्य--दे० गोभिलगृह्य'। टी० (भाष्य) 
हरदत्त दारा अनाविखा मे व०। 

छन्दोगपद्धति--भवदेव भटर द्वारा; दे° प्रक० ७३। 
टी° संस्कारपद्धतिरहस्य रामनाथ कत, शक सं° 
१५४४ ॥ | 

छन्दोगपरिष्िष्ट--हेमाद्वि दारा व० । दी० सद्रधर के 
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श्राद्धविवेक मे व०। टी० प्रकाश, गोण के पुत्र एवं 
उमापति (बड़ प्रभाकर एवं जयपारू राजा द्वारा संर- 
क्षित) के पौत्र । दे० कमेभ्रदीप'। टीका की टीका 
सारमंजरी, श्रीनाथ (श्रीकराचायं के पुत्र) द्रारा। 
टी°्कीटी० हरिरामं द्वारा। टी°्कौटी° हरिहर 
दारा। टी० चक्रधर के पुत्र आशावर या आशाकं 
दारा। 

छन्दोगप्रायशिचत्त । 

छन्दोगश्चाद्ध । 

छन्दोगश्राद्धतत्व--रघ॒नन्दन द्ारा। टी° रामङृष्णा- 
त्मज राधावल्लम के पृत्रे कादीरामं द्वारा। 

छन्दोगश्राद्धदीपिका-- श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। 

छन्दोगानोयाद्िक--विश्चाम के पत्र रहिवराम इारा। 
इ्‌ण्डि० आर ( १, तृ° ९५), पाण्ड० सं० १८ १०; 
१७५३-४ ई०} । लग० १६४० में प्रणीत। 

छन्वोगाद्भिक--सदानन्द द्वारा । 

छन्दोगाह्लिकपद्धति-- रामकृष्ण त्रिपाठी दारा । 

छन्दोगाह्भिकोद्धार---भवनाथ सश्च के पुत्र गंकरर्भिश्च 
द्रारा। दे० श्रायदिचत्तप्रदीप्‌। 

छन्दोपहारावकि । 

छागलयस्मुति--भिताक्षरा, हेमाद्रि, माघवाचायं सं व०। 

जगढल्लभा--भारद्वाजगोत्र के श्रीवल्कभावायं इारा। 
२४ से अधिक प्रकरणों में। 

जगन्नायप्रकाड--सूरमिश्र द्ारा। जगन्नाथ को आज्ञा 
से प्रणोत (जगन्नाथ काम्ब्रोज कुल के थे)। दे° 
मित्र ०, नो० (जल्द ५, पृ० १०९) । पाण्डु सं 
१८३८ (१७८२-३ ई०) मे उतारी गयी । दस 
प्रभाजो मे लिखित है। 

जटमल्ल्विलास-- श्रीधर द।रा जटमल्लं के आदेश से 
संगृहीत । जटमल्क दिल्छी के राजा के एक मात्र मन्त्री 
दरौर के पृत्र वाङचन्द्र चायमल्ल के छोटे भाई थे। 
यह कूर कोरु देश के मन्दिर से निकला था ओौर 
इसकी राजधानी स्वणेपुरी थौ । इस ग्रन्थ में आचारः 
काल, श्रद्ध, संक्रान्ति, मरुमास, संस्कार, आश्ौच 
एवं शुद्धि का वर्णन है । इण्डि० आ० में तिधि ठीक 
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नदीं है--'वानान्नवाणक्षिति (? रत्नाक्षवाणक्षिति, 
१५५९) विक्रमं सं०। लग १५०० ई० । इसमे 
कालनिणंय, कालाद, प्रासाददीपिका का उस्छेख है। 

जनिदोषप्रतिकार-पाण्डु० वडोदा (सं° २३६५), 
तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०)} । 

जन्मदिनक्रत्यपद्धति । 

जन्मदिवसपुजापद्धति। 

जन्ममरणविवेक-- वाचस्पति द्वारा (बडोदा, सं° 
१२७७४) । इसमे आगौच एवं श्राद्ध का वणन है । 

जन्माष्टमीतत्व-- (या जन्माष्टमीत्रततत्त्व ) रघुनन्दन 
द्वारा । 

जन्माष्टमीनि्णय-विटठलेदवर द्वारा । 

जयतुग--निणयसिन्धु में व०। 

जयन्तकारिकां । 

जयन्तीनिणय-- (कृष्णजन्माष्टमी पर) आनन्दतीर्थ 

दारा । 

जयन्तीनि्णंय-- रामानुज योगीन्द्र के रिष्य एवं आत्रेय 
कृष्णाय के पुत्र गोपाल देशिकं द्वारा । 

जयमाधवमानसोल्लास-गोरक्षपुर (आधुनिक गोरख- 
पुर) के जयर्सिहदेव द्वारा। ये नारायण के मक्त 
थे । ग्रन्थ में सभी धार्मिक कृत्यो (नित्य, नं मिंत्तिक 
एवं काम्य) का वर्णन है। ड० का० (सं° २४१ 
१८८१-८२) के अन्त मं हरिदास राजपण्डित द्वारा 
प्रशस्ति है। 

जयसिहकल्पव्रूम-- वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभटूके 
पत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय रत्नाकर द्वारा (यह एकं 
विशाल ग्रन्थ है, ९००१ ० मे, १९२५ ई० मे रक्ष्मी- 
वेंकटेश्वर प्रेस कल्याण मे, मुद्रित) । कार, ब्रत, 
श्राद्ध, दान आदि पर १९ स्तवकों में। काल- स्तवक 
की रचना जयसिंह के आश्रय में हई, जिसने 
उज्जयिनी मे ज्योतिष्टोमं किया, पौण्डरीक भी 1 उसकी 
अभ्बिका नगरी काभी वणेन है। वि० सं०° १७७० 
(१७१३ ई०) । इसमे जयसिहं (जो दिवाजी को 
दिल्ली ठे गया था) की वंशावली दी हई दै--राम- 
स्हि-- कष्णसिह-- विष्णुर्सिद्‌-- जयसिह्‌ । 
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इसे-- द्रुमोयोत भी कहा जाता है। अकवर 
(उद्धरण ३ ०५) ; बम्बई में मृद्रित, १९०३। 
जयानिन्ध-- (निबन्ध ? ) चण्डेदवर के कृत्यरत्नाकर 
(ष्‌० १६६) मे क 
जयाभिषेकप्रयोग-रघुनाथ द्वारा) 
जयार्णव--नि० सि० ` एवं पारस्करणृह्यसूत्रभाष्य में 
गदाधर द्वारा ब०। दे° युद्धजयाणंव 
जलयात्रा 1 
जङाज्ञयप्रतिष्ठा--मागृणिर्मिंश्र दरा 
जलाश्षणारामोत्सर्गविधि-- (या पद्धति) (१) रमे- 
इवर के पुत्र नारायण भट द्वारा; रूपनारायण कों 
उ० करता है; १५१२-१५७५ ई०; दे° प्रक० १०। 
(२) कमलाकर द्वारा; दे° प्रक० १०६। 
जलादायोत्स्गतच्व--रघुनन्दन त॒ (जीवानन्द द्वारा 
भ्रका०) दे° प्रक० १०२) 
जातकम--संस्कारभास्कर से। 
जातकमेपद्ति--केलवभद द।रा । 
जातकर्मपद्रति--दामोदर द्रारा। 
जातकर्मादिपालाज्ञक्मन्ति- वाप्रण्णभटु दारा । 
जातरिष्टचयादिनिणय--विद्याणव द्वारा; नो° 
(२, प° ५५-५६) । 
जातिनिर्णय--वड़ोदा (सं ° ११००३} कायस्थ आदि पर। 
जातिमाला--इदयामकरुतन्त्र का एक अरा! 
जातिमाला--विभिन्न हिन्द जातियों कौ उत्पत्ति पर। 
दे° नो० (जिल्द २, प्‌० १५१)। 
जातिमाला-- मुद्गर एवं स्च पाम्बिका के पुत्र सोमनाथ 
द्वारा, जिनकी उपाधि सकरुकल थी ओर जो जलम्रमं 
के निवासी ये । लक्ष्मीनिन्दा, व राग्य एवं पावंतीस्तुति 
नामक तन भागौ मे, किन्तु घमं एवं जातियों पर कुछ 
भौ नहीं है। ड० का० (सं० ३०२, १८८४-८६) । 
जातिमाका-प्रराशरपद्धति से। स्टीन (पृ० ९४) । 
जातिविवेक-रेषकृष्णकृत। शूद्राचारशिरोमणि एवं 
नृ सिदप्रसाद में वणित। 
जातिविवेक--ङऽगगोविन्द पण्डित द।रा। वर्णाश्रम- 
, व्मंदीपिका नामकं एक विशाल ग्रन्थ का अंश। 


न्प9 
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जातिविवेक--च्धम्बक द्वारा। 

जातिविवेक-नारायण भट दवारा (बडोदा, सं° १११४७) । 

जातिविवेक-परारार द्रारा। 

जातिविवेक---रघुनाथ द्वारा। 

जातिविवेक--विद्वनाथ दारा (नो० जितल्द ९, पृ० 
१७९) । स्टीन के कटक्ाग में इसे `विवेकसंग्रहु' 
कहा गया है (प्‌० ८९) । 

जातिविवेक---विद्वेरवरभट् द्रा रा (सम्भवतः कायस्थ- 
धर्मप्रदीप' का प्रयम भाग) । 

जातिविवेक--्रत्यण्ड्पुर (महाराष्ट्र मे पराण्ड ?.) के 
वश्वनाय-पौत्र, शाङ्खं रपुत्र, वासिष्ठ गोत्र के 
वप्राक्तं गोपीनाथ कवि द्वारा। तीन उल्लासो मे। 
पाण्डु० (इण्डि० आ९, जिंल्द ३ प्‌० ५१९ सं 
१६३९) की तिथि शक सं ° १५६४ (१६४२ ई०) 
है । पीटसंन (अकवर, सं° १३२३) के मत से यहं 
विशवम्भ रवास्तुशास्त्र का एक भाग दहै, जो हेमाद्वि 
दारा उण० है, पिता का नामं व्यासराज है; जो पहले 
विह्वनाथ कहा जाता था ओौर पितामह का नाम 
समःराज । 

जातिविवेकहातप्रहन--सायण कृत कहा गया है। 

जातिविवेकसंग्रह-- विश्वनाथ दारा । 

जातिसांकयं--रिवलार सुकर दारा। 

जातिसांकयेवाद---अनन्ताल्वार द्वारा । 

जातिसांकर्येवाद--वेणीरामं शक्द्रीपौ द्वारा। 

जिकनीयनिबन्ध--गूर्पाणि के दुगंत्सिवविवेक मे. एवं 
कुर्लूक द्रा व ०। 

जीगेद्धारविधि-- (त्रिविक्रमं के अनुसार) म॑न्दिर, 
देवप्रतिमा आदि के जी्णेद्धार पर। नो० (जिल्द 
१०, प° २७१) । 

जीवच्छाद्वश्रयोग---रामेर्वर भट के पुत्र .नारायण भटर 
दा रा। 

जीवच्छद्प्रयोग--रौनक द।रा। 

जीवत्पितृककतव्यनिणेय--रगोजिभदु के पुत्र वालङ्कृष्ण 
भट द रा। नोऽ न्यू० (जिल्द ३,प्‌० ६४), पाण्डु 
की तिथि सं°. १७८५ है। 
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जीवत्पितृककर्तव्यनिणय--वालक्रष्ण पायगुण्डे द्वारा 
(वड़ोदा, सं० ३५८ एवं ५५४९) । 

जीव॑त्पितृककतव्यनि्णय-- (या कमं निणंय ) राभेदव रा- 
त्मज नारायण भट के पुत्र रामकृष्ण भद दारा 
कग० १५७०-९० ई9 | 

जीवत्पितृककतव्यसंचय--कष्णभद द्वारा । 

जीवत्पितृक विभागव्यवस्था--त्रजराज के पत्र मवुसूदन 
गोस्वामी द्रारा। 

जोवत्पितृकविभागसारसंग्रह-- उपयुक्त का संक्षिप्त रूप 
(अङ्वर, सं ° १३२४) । संवत्‌ १८१२ (१७५५- 
६ ई०) में प्रतिक्पि को गवी। 

जीवभाद--भौफ़ख्ट०, सं० ६११। 

जेमिनिगृह्य--डा० करण्ड (पंजाव ओरिएण्टङ सी°, 
१९२२) इरा सम्धादित। टी ° सुवोधिनीः श्रीनिवास 
द्रारा। 

जभिनिगृह्यमन्त्रवृत्ति । 

ज्ञातिभेदविवेक । 

ज्ञानभास्कर-- (सूयं एवं अरुण के कथनोपकथन के रूप 
मे) प्रायर्चित्त, कमं आदि पर प्रकाशो मं विभक्त । 
देऽ बोकानेर, पृ० ३९८॥ वनंर (तंजौर, पृ9 
१२६ बो) केमतसे ठेखक्रका नाम दिङमणि है। 
बड़ोदरा कौ सं०११३६ इसका एक भाग है (रोगा- 
विकार पर करमंप्रकाश) एवं १०००० इरोक तक 
चला जाता है तथा सं० १०५४६, १४००० ईलोक्‌ 
मे एक अन्य है। 

ज्ञानमाला-भदोत्प द्वारा! भोज के वमंभ्रदीप, रघु- 
नन्दन के आद्भिकतच्व में तथा आचारमयूख में 
व9। 

ज्ञानरत्नावलि--हेमाद्रि, नृ सिदप्र्षाद (दानत्तार ) 
कुण्डकौमुदौ में व०। १२५० ई० के पूवं । 

ज्ञानां ङर--राघवेन्द्रचदु के पुत्र चूडामणि द्वारा। चार 
स्तवकों मे। 

ज्ञानानन्दतरंगिणी-- ऽणानन्द द्वारा (संस्कारों पर) । 

ज्येष्ठाविधान । 

ज्योतिःकालकौमुदौ--रयुनंन्दन द्वारा ्र०॥ 
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ज्योतिःसागर-- गदाधर के कालसार एवं नि० सि० 
म व| 

ज्योतिःसागरसार--मथूरेश द्वारा । 

ज्योतिःसागरसार-- विद्यानिधि दवारा । नौ न्य्‌ 
(जिल्द १,य्‌० १३४) । पाण्ड० तिथि गक सं० 
१६७० (१७४८ ई०} 1 

न्योतिःसार--चघमंप्रवृत्ति एवं गोविन्दाणंव मे व०। 

ज्योतिःसारसंग्रह--रघुनन्दन द्वारा ज्योतिस्तत्तव तथा 
मंदनयारिजात मे व०। 

ज्योतिःसारसंग्रहु--हदयानन्द विद्याककार दारा। 

ज्योतिःसारसमच्चय--रघुनन्दन द्वारा । 

ज्योतिःसारसम॒च्चय--देव गरमा के पुत्र नन्द द्वारा। 

ज्योतिरणंव--गोविन्दाणेव एवं सं° कौ० में व०। 

ज्योतिनिबन्ध--गुद्रकमलाकर, संस्कारमयुख एवं शुद्धि- 
मयूख मे व०। 

ज्योतिनृसिह--गोविन्दाणंव एव मद्रौजि के चतविगति- 
मत व्याख्यान मे व०। 

ज्योतिषरत्न---सिद्धेदवर के संस्कारभास्कर मे व०। 

ज्योतिषरत्न--केडाव तकपचानन द्।रा। नो° न्यू° 
(जिल्द २, पृ° ५८) । 

ज्योतिषार्णव--गटपाणि के दुर्गोत्सवविवेक एवं रघु 
नन्दन द्वारा वथ०। 

ज्योतिषघ्रकादा--ना रायणमट के प्रधोगररन, नि° सि०, 
गोविन्दाणव द्।रा व०। 

ज्योतिस्तत्व---रघुनन्दन दारा । 

टोडरप्रकाक--रघुनन्दन मिश्र द्वारा; राजा ट+डरमल 
के आश्रय में। 

रौडरानन्द-दे° प्रक० १०४। 

दष्डिप्रताप--महाराज दृष्टि के आश्रय में विदवनाथ 
-रा। वषं के प्रत्येक दिन के कृत्या पर। पाण्ड्‌० 
शक १५८९ (१६६७-६८ ई०} मे उतारी गयी 
(बनल, तंजौर, पु० १३६ बी) । 

इष्डपद्धति-- ना रायणमद की अन्त्येष्टिपद्धति मे, रवु- 
नन्दन के श्राद्धतत्त्व (१,प्‌ ० २१३) एवं बूद्रकमला- 
करम व०। १५२५ ई० के पूव । 
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तडागघ्रतिष्ठा 1 
तडागादिषदति-टोडरमल्ल दारा (टोडरानन्द काएक 
भाग) । 
तडगादिष्रतिष्ठापदति--धमंकर उपाध्याय द्वारा। 
तडागादिप्ितिष्ठाविधि- मधुसूदन गोस्वामी हारा) 
तडागोत्सगंतत्व--रघ्‌नन्दन द्वारा । 
तस्वकौमृदी-गोविन्दानन्द. कविकङ्कणाचायं द्वारा 1 
यह शुरपाणि के श्राद्धविवेक पर एक टीका है। 
ततत्वकौस्तुभ--मडोजिदीक्षित दवारा (वड़ोदा, सं ° ३७६) 
केरदी वंकटेश के आदेश से छिखित । तन्त्राधिकारः 
तप्तमृद्रावारण एवं छ्गिघारण के प्रश्नों पर एक 
निवन्व । 
तत्त्वदीप-उ्यम्बकं दवारा । 
` ततत्वनिणंय- महामहोपाध्याय वटेङ्वर के पुत्र पक्षधर 
द्वारा! दे० मित्र, नो० (जिल्द ५, पृ० १५५) । 
पाण्ड० रकं १६६१ मे उतारी गयी । 
तच्वप्रकाल्ञ-दे° “शिवतततवेप्रकाशिका ।' 
तत्त्वमुक्तावको-दे° बी° बी० मार० ए०एस्‌° (पृ° 
२१७, सं० €&८७) 1 सभ्भवतः निस्नोक्त ग्रन्थ । 
टी०, दे० वही 1 
तत्त्वमुक्तावली--नन्दपण्डितङ़त। दे प्रक० १०५। 
इसमे उनके स्मृतिसिन्वु का सारांश है। टी 
बारमूषा वालकृष्ण दारा। टी° 'वालभूषा", 
वेणीदत्त द्वारा। १, 
तत्तवसग्रह-कोनेरिभटं द्वारा) 
तत्त्वतागर--देमाद्रि द्वारा एवं एकादशीततत्व तथा 
तिथितत्त्व मे रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमयूख में 
व9। 
तत्त्वसार--रघु° के मर्मासतत्त्व मे व०। 
तत्वसारतटिता--देमाद्वि दारा व०। 
तस्वामुतधप्रंश।स्त्र-दे° स्मृतितत्त्वामृत। 
तत्त्वामृतसारोद्धार--वधंमान द्वारा । उनके स्मृतितत्त्व- 
विवेक या तत््वामृत का संक्षेप; आचार, श्राद्ध, 
शुद्धि एवं व्यवहार नामक चार कोशो में विभक्त । 
मिथिला के राजा राम के शासन काठ में प्रणीत। 
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१५बीं दाताब्दी के उक्तराधं मे। व्यवहारकोश में 
उनके दण्डविवेक का उत्ठेख दहै । 

तत्त्वा्थंकौमृदी-- गो विन्दानन्द कविककणाचायं द्वारा । 
शूर्पाणि के प्रायरिचत्तविवेक की एक टीका 
(जीवानन्द द्वारा प्रका०) । 

तत्त्वाथंदीप । 

तन्त्रप्रकाश--आ्लिकतत्त्व में रघु° द्वारा व०। 

तन्त्रसारपंचरत्न- इसकी टी० का नाम तन्त्रसार 
प्रकाशिका है। 

तप्तसुद्राखण्डन---अप्पयदीक्षित द्वारा (शरीर पर 
चिद्व ङ्न के विरोध मे, जसा कि वेष्णव करते है) । 

तप्तमूद्राधारण-- (या चक्रमीमांसा) स्मृतिकौस्तुभ से। 

तप्तमुद्राविद्रावण--भास्करदीक्षित द्वारा। 

तप्तमूब्राविवेक--हरिराय गोस्वामी द्वारा। बडोदा 
(सं ११५७५) । 

तपणचन्िका---रामचःरण द्वारा। 

तारकोपदेाव्यवस्था---अमृतानन्द तीथं द्वारा। 

तिथिकत्पदरम--कलत्याण दारा। 

तिथिकौस्तुभ--(या तिथिदीधितिकौरतुभ ) आष्देव के 
पुत्र अनन्तदेव इारा। 

तिथिचक्र--विइ्वनाथ द्वारा । बडोदा (सं ८३३६} । 

तिथिचन्दिका--पक्षयर मिश्च दारा। बिहार, जित्दं ` १, 
सं° १४५; पाण्ड० लक० सं० ३४५ ( १४६४ ई० ) 
मे -उतारी गयी । 

तिथिचन्धिका-हरिदत्त मिश्र दारा। 

तिथिचनद्रोदय--अहत्याकामघेनु में व०। 

तियितस्व--रुनन्दन द्वारा। टी° काडीराम तर्का 
ककार द्वारा; नो न्यू० (१, पृ० १५५) । दी 
कारीराम वाचस्पति द्वारा; नो०न्य्‌ (२,प्‌०७१)। 
टो रामचरण विद्यावाचस्पति द्वारा; नो० न्यू° 
(२, प्‌० ७२)। ¢ 

तिथितत्त्वचिन्तामणि- महेश ठक्कर द्वारा (बनारस में 
मुद्रित, १८८७ ई०) | 

तिथितत्वसार--आपदेव द्वारा । 

तिथिद्पण। 


धमंशास्तरीय श्रन्यसुचौ 


तिथिदीधिति -- (अनन्तदेव के स्मतिकौस्तुभ का एक 
अंश) । 
तिथिदीपिक्ा --जतराम मष्क पृत्र कारीनाथ द्रारा 
(व ह्ोदा, सं° १०७२४} । 
तिथिद्धेतनिर्णप ~ -(या त्िथिविवेक) ` शख्पाणि हारा । 
तियिदैतश्रकरण - -(तियिविवेक) शूर्पाणि द्वारा) 
इपमे संवत्सरभ्रदीप एवं स्मृतिसमुच्चय के नाम आये 
है। टौ° श्रौकर के पत्र श्रौनाथदार्मा द्वारा। 
तिथिनिर्णष ` कालमायव से। 
तिथिनि्णंष ~ -अनन्तभट दारा (बडोदा, सं° १०६११ 
तिथि सं° १५८३, अर्यात्‌ १५२६-२७ ई०। 
तिथिनिणंष --कभलाकर द्वारा। 
तिथिनिणष --गंगाधर द्वारा । 
तिथिनिगंय--गोपाक दारा। 
तिथिनिभेष --गोविन्दभद्ट बुद्धिर इारा। अख्वर (सं° 
१२३२६) । पोटर्संन का यह कहना करि वहं काल- 
रघूतम की भ्रवंता करता है रामक है । यहाँ रघूतम 
विऽग्‌ के अवतार ह, जो काक! एं श्रह्म के समान 
कहं गये दैँ। 
तिथिनिणेय--दयाशंकर द्वारा। 
तिथिनिणघ--देवदास मिश्र दारा) 
तिथिनिर्णय--शिव के पुत्र नागदेव द्वारा। नि° सि° पर 
आवृत । 
तिथिनिणय--नागोजिभटू द्वारा। 
तिथिनिणेय .-नारायण भटर द्वारा। 
निथिनि्गय--पक्षवर मिश्र इारा। 


तियिनिर्णय--जालकृष्ण भारदाज द्वारा । हेमाद्रि पर. 


निभेर है) 
तियिनिर्गय--भष्टरोजि. द्वारा (बनारस एवं बभ्वई से 
प्रका०)। 
तिथिनिणय--मयुरानाय. शुक्ल द्वारा। 
तिथिनिणेय--महादेव इारा। 
तिथिनिर्भय -मावव द्वारा (कालनिर्णय का एक अंश) 1 
तिथिनिर्णय --रवुनाथ द्वारा (सम्भवतः ये राधवरभहु 
ही है) । पिट० एवं कोथ (प०.२८२) का कयन 
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है कि राघव के तिथिनि्णंय के मुखपृष्ठ पर रघुनाथ 
चिक्ला हुआ है। 

तिथिनिणेंय---रमापति सिद्धान्त द्वारा। नो न्यू९ 
(१, प° १५६); शक संवत्‌ १६३३ में प्रगीत । 

तिथिनिणंय--राघवभटू द्वारा; नि° सिर एवं नीलकण्ठ 
के नाम आये है, अतः १६४० ई० के पूवं; पाण्डु° 
१९८१ शक (अर्यात्‌ १७६६ ई०) में उतारौ गयी । 
वम्बई में मृद्वित, १८६४ ई०। 

तिथिनिर्णय--गोपाल के रिष्य रामचन्द्र द्वारा। बडोदा 
(स० १५२४), कग ०.१४०० ई०। टी ० लेखक के 
पत्र नृसिंह दारा। पाण्डु० सं० १६३८ (१५८२ 
३०) । 

तियिनिणंय--रामप्रसाद द्वारा। 

तिथिनि्णय--वाचस्पति द्वारा। 

तिथिनिणंय- विदेश द्वारा; हेमाद्रि, माधव, चमत्कार 
चिन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम व्यि गये है 

तिथिनि्णंय- वंयनाय द्वारा (चमलत्का रचिन्तामणि से) 1 

तिथिनिर्गय--दिवानन्द मद्भं गोस्वामी दारा (अख्वर 
सं° १३२९) । 

तिथिनिर्णय--युभद्कुर दारा। 

तिथिनिर्णय-सिद्धलक्षण द्वारा। 

तिथिनिर्णय--सुदशंन द्वारा । 

तिथिनिणय--माघवाचायं के लघुमावंवीय से। 

तियिनिर्णय-स्मृत्ययंसार से। 

तिथिनिर्णयकारिका--कौरिक गोत्र के गोविन्दाचार्यपुत्र 
श्रौनिवासाचायं द्वारा । 

तिथिनि्णयचक्र विश्वनाथ द्वारा (बडोदा, सं 
८३३६) । 

तिथिनिर्णयतत््व--रिवनन्दन नाग द्वारा। 

तियिनिर्णयदीपिका--शम्भु के पत्र रामदेव द्वारा। 

तियिनिर्णयमातेण्ड-कभणमित्राचायं द्वारा । 

तिथिनिर्णयसंक्षेप-- (या तिथिनिणंय) लक्ष्मीवर के पत्र 
भटजि द्वारा। | 

तिथिनिर्णयसंग्रह--मचन्दर द्वारा । अनन्तमट के तिथि- 
निर्णय का संक्षेप । टी नृसिंह इारा। बडोदा, सं° 
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१५२४, तिथि सं० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त । 
तिथिनिणंयसवंसमुच्चय । 
तिथिनिर्णयसार-मदनपारु द्वारा! दे° प्रक० ९३। 
तिथिनिणेयेन्दुहेखर-नागोजिभदट ` दारा । 
तिथिनिर्णयोद्धार--(या लघुतिथिनिणंय या निणेषो- 
दधार) राघवम द्वारा। दे० ऊपर तिथिनि्णय 1 
इसे तिथिसारसंग्रह भी कहा जाता है । 
तिथिप्रकाड-गंगादास द्विवेदी द्वारा) 
तिथिप्रकाराप्रकाशिका 1 
तियिघ्रदीपक--भटोजि दारा 
तियित्रदीपिका- नृसिह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख 
डै। 
तिथित्रदीपिका-रामसेवक दारा। 
तिथिमञ्जरी--राकभटु-महादेव-ज्ञाने्वर-गणेश द्वारा 
तिथिरत्न-महादेव द्वारा। 
तिथिरत्नमाका-- चिन्तामणि के पुत्र अनन्तात्मज नीट- 
कण्ठ द्वारा। 
तिथिवाक्यनिणेय--दे० नारायण 
निणंय । 
*तिथिविबेक-शूलपाणि द्वारा; रघुनन्दन के तिथितत्त्व 
मे व०। टी० तात्पयंदीपिका, श्रीकर के पत्र 
श्रौनायथ आचाप्रंचूडामणि द्वारा -रग० १४७५- 
१५२५ ई०1। नो० न्यू° (जिल्द २, पु ° ७३-७४) 1 
पाण्डु० १५१२-१३ ई० मे उतारी गयी | 
तिथिव्यवस्थासंक्षेप । | 
तिथिसंग्रह--(या सवंतिथिस्वरूप) सुरेद्वर द्वारा । 
तियीन्द्ञेवर-नागेदमटु द्वारा। 
तिथ्यकं-- भारद्वाज गोत्र के वालकृष्णात्मज महादेव कै 
पुत्र दिवाकर द्वारा; आचाराकं के ठेखक (दोनों 
धमंशास्वसुधानिधि के भाग है) । रुग १६८३ 
ई० । अनुकपमणिका, उनके- पुत्र वेधनायथ दारा) 
तिथ्यकंपबनिणय-- (बडोदा, सं०° ५९४७) लेखक का 
, कथन है कि प्रयोगरत्न के लेक ना रायणभट्रं उसकी 
माता के प्रपितामह थे। अतः टेक की तिथि 
ख्गमग १६५० ई° हे । 


भट का तिधि- 


धरमतास्त्र का इतिहास 


तिथ्यकप्रकादा--दिवाकर द्वारा (क्या यहे उपर्युक्त 
तिथ्यकं ही है?) । 

तिथ्यादितस्वनिर्णय--कौगाक्षि भास्कर द्वारा। बडोदा 
(सं ° ५७७२, तिथि १६०५ सं ०= १५४८-९ ई०} । 
दीपिका, कालाद, माधव एवं निणंयामृत का उर्टेख 
है, अतः १४०० ई० के परचात्‌ । 

तिथ्यादिनिणय--गोपीनाथ द्वारा । 

तिथ्यादिनिर्णय-- पद्मनाभ कृत॒ (योगीश्वरसग्रह्‌ का 
भागः; पाण्ड० सन्‌ १७०७ ई० मे उतारी गयौ) । 

तिथ्यादिविधिसंग्रह--रघूततम तकंडि मणि दारा। 
नो० न्थू° (जिल्द २, प° ७५} । 

तिष्युक्तिरत्नावली--हरिकाल मिश्र द्वारा। 

तीयंकमलाकर--रामङ्कष्ण के पूत्र कमलाकर भट दारा। 
दे० प्रक० १०६। ग्रन्थ का एक नाम सर्वतीर्थ- 
विधि भी है) 

तीर्थकल्पलता--अनन्तदेव के पुत्र गोकुल्देव दारा) 

तीर्यकल्पलता-- नन्दपण्डित द्वारा । दे° प्रक० १०५। 

ती्थकल्पलता--वाचस्पति. द्वारा 1 

तीथंकारिका-गगावर हारा व०। 

तीर्थकौमुदी-- बल्लाल के पत्र शंकर द्वारा। तीर्थ- 
चिन्तामणि का उल्लेख है। यह तीर्थोद्यापनकौमुदी 
ही दै। 

तीर्थकौमुदी--सिद्धान्तवागीडा भद्राचायं द्वारा । 

तीर्यचिन्तामणि-- वाचस्पति मिश्र द्वारा। पाँच प्रकाशो 
मे विव्कि० इण्डि° सी० द्वारा प्रका ०, रघु° के शुद्धि- 
तत्त्व मे एवं नि सि० मे व०। दे° प्रक ९८। 

तीयेततत्व-- (या ती्थयात्राविधि) रघु० कत । यहं 
उनके स्मृतितत्त्वो के २८ तत्त्वों के अतिरिक्त है । 

ती्ेद्पण-- (दे ऋनुप्रयोगः) विद्वनाथ के पुत्र 
भटरराम (होसिङ्क उपाधिषारी) द।रा। 

तीर्थनिणेय---(या कुरक्षत्रतीयं निणंय ) रामचन्द्र दारा । 

तीथेपरिभाषा--ग्यास की। 

ती्थंमन्जरी--मुकन्दलारू दारा। 

तीर्थयात्राततत्व--रघुनन्दन द्वारा । यह तीथं तत्त्व ही है 1 
दे०° प्रक० १०२१ 


व्मशास्त्रीय ग्रन्थसुची 


तीर्थयात्रानिर्णय [4 += | 
तीर्वरत्नाकूर-- (या रामप्रसाद) पराशर गोत्रीय 
मावव के पृत्र रामकृष्ण द्वारा! पाण्डु०, सं० 


१६९० (१६२४-२५ ई०) । ठेखक ने सं ° -१६०० 
मे क्यो मे शस्त्ररीपिका पर युक्तिस्नेहप्रपूरणी 
नामक टो° लिकौ ये अ्रतापमातंष्ड के भी लेखक 
है । रग० १५००-१५४५ ई०। 

तीर्वसंप्रहु--श्रोषर द्वारा स्मृत्ययंसार मे व०। 

ती्यसग्रहु-सादहैवराम दारा। 

तीर्थसार-- नृ सिहभरसाद का एक माग। 

तौर्यतेतु--वृन्दावन शुक्ल द्वारा । 

ती्यसौख्य---टोडरानन्द का एक अडा। 

तीयेन्द्ुशेखर-रिवभटदु के पुत्र नागोजिभदर दारा। दे° 
प्रकं० ११०। 

तीर्थोद्यापनकौम्दी--वल्लालसूरि के पत्र शंकर द्वारा। 
दे° श्रतोयपिनकौमुदी'। लग० १७५३ ई०। 

तुलसीकोष्ठमालाधारणनिषेक्ष--नरसिह दवारा (बडोदा, 
सं० ३८९४) । 

तुक्तीचन््िका---राजनारायण मृखोपाध्याय द्वारा। 

तुकसीविबाह--- (प्रतापमार्तण्ड से लिया गया) अर्वर 
(सं० १३३४, उद्धरण ३१३) । 

तुल्मादन्‌ । 

तुलादानपद्ति । 

तुलादानपुङ्षप्रयोग । 

तुलावानघ्रकरण--सिद्धनाथ द्वारा। 

तुलाबानप्रयोग--- (माघ्यन्दिनीय) । 

तुकादानश्रयोग---रामङ्ष्ण के पृत्र कमलाकर इारा। 
दे° प्रंक० १०६। 

दुलादानविधि । 

तुकाषदडति--कमलाकर द्वारा । 

तुलापुङ्षदानपद्ति । 

तुल्गापुख्वदानप्रयोग-- विट्ठल द्वारा । 

तुापुखुवमहादानपदडति-- गोपीनाथ द्वारा 1 

तुक्ापुख्वमहावानप्रयोग-- (या तुखादानविधि ) रामे- 
इवर के पुत्र नारायण महु द्वारा। दे° प्रक० १०३। 


१५४९ 


त्रिशच्छ्ल्ोको-- (या आशोचत्रिशच्छलोकी) बोपदेव 
दारा। क्या यह्‌ निम्नोक्तही है? 
त्रिशच्छल्ोको-- (या आशौचत्रिशच्छलोकी या सूतक- 
कारिका) टीका के साथ सन्‌ १८७६ मे काशी से 
प्रका०। आशौच पर ३० स्रग्धरा छन्दो मे। अकवर 
(सं० १३३९) में यह बोपदेव की कटो गयी है 
दे° बौ° बौ० आर० ए० एस्‌ ° (जिल्द ३, पु° 
२०९-२१०), जहां यह हेमाद्रि को कही गयी है। 
टी° विवरण, रामेदवरःपूत्र माधव के पुत्र रघुनाथ 
` भट दारा; क्ग० १५६०-१६२५ में। टोका पर 
टीका विवरणसारोद्धार, बालकृष्ण के पत्र दाम्मूमदु 
`कविमण्डन द्वारा; नि सि०, मयूख, मद्रोजिदीक्षित 
के नाम आये हैँ। १६६०-१७१० ई० के वीच। 
लेखक का कयन है कि उसने त्रिशच्छरोकी पर रघुनाथ 
की टोका का अनुसरण किया है। टो ० आद्ोचसंग्रह । 
टीन्मेञ्'मकढग से इसे विज्ञानेदवर कृत माना गया 
है। दे° 'दडरखोकी'। टो° भद्भाचायं द्वारा (अल- 
वर, सं० १३४१; पाण्डु०, बडोदा, सं° ३८८३, 
तिथि सं० १५७९ १५२२-२३ ई०)। टी 
वुबोधिनी, रामङ्ष्ण के पुत्र कमलाकरभद्रात्मज 
अनन्त द्वारा। क्ग० १६१०-१६६० ई०। टी° 
कृष्णमित्र द्वारा । टो° राघव द्वारा। टी० रामभटू 
दवारा। टो० विद्वनाय द्वारा । टो०, दे° इण्डि० 
आ०, ३, प्‌० ५६६, सं १७५०-५१॥ टी 
रामेदवर भारती द्ाया। टो° केखकं दवाय । 
त्रिकाण्डमण्डन-- (आपस्तम्बसूत्रध्वनितायंकारिका) 
कुमारस्वामी के पूत्र मास्करमिश्च सोमयाजी दारा 
(बिन्कि० इण्डि० सी०)। प्रकाशित ग्रन्थ एवं 
पाण्डु० मे अन्तर है। अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधिः 
पुनराधेय, निमित्त एवं प्रकीणेक नामक चारं प्रकरणों 
मे विभक्त । ऋषिदेव, कक, केशवसिद्धान्त, दामोदर, 
नारायणवृत्ति (आइवलायनश्नौतसूत्र पर), भवनागः 
म रद्वाजसूत्रमाव्यकार, लौगाक्षिकारिका, भतुयज्ञः 
शाल्िकिनाथ (पूरवंमीमांसा पर)> यज्ञपाद्वं, कमदीपः 
विधिरत्न के नाम आये हैँ । इसकी बहुत-सी कारि- 
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के (यि वें मुख्यतः श्रौतक़ृत्यो से स^बन्वित है) 
धममंशास्त्र-प्रन्यों मे उद्धृत दै। लेखक ने धमं के 
कतिपय विषयों की चर्चा कर दी है, यया मलमास 
( १।१९५-१७७), गौणकाल आदि) हेमाद्रि ए 
मदनरलन द्वारा ब०, अतः तिथि १००० ई० के 
उपरान्त एवं १२०० ई० के पूवं है1 दे° डा० 
अण्डारकर को रिपोटं (१८८३-८४, पु ° ३०-३१) । 
टी० विवरग। टी° पदप्रकशिका। 
त्रिकालसध्या 1 
त्रिपिण्डोधादप्रयोग--ओं फ़रूट, ५९१। 
तरिपुष्करशान्तिततत्व--रयुनन्दन कृत । दे° प्रक ° १०२। 
त्रिदिक्मपदधति-नि° सि० मे व०। 
त्रिविक्रमौ-- (म्केच्छों आदि के भय से स्थानान्तरण 
करने पर मृति-प्रतिष्ठापन के नियम} नो° (जिल्द 
९, पृ० २९५) । 
त्रिवेणीवदति- दिवाकरं भट द्वारा (बडोदा, सं° 
५८४०) । 
त्रिस्यलीविषि-ठेमाद्वि द्वारा) 
त्रिस्यलीसेतु--जयराम मदु के पुत्र काशीनाथ भट 
द्वारा । 
त्रिस्यलीसेतु--रामेदवर भटर के पत्र नारायण महु दारा 
(आनन्दा ०, पूना मँ ग्रका०) प्रथम भागमे सभी तोयो 
से सम्बन्वित कृत्यो का विवेचन है ओर आगे प्रयाग, 
काशी एवं गया की तीथंयात्रा पर विहेष रूप से वन 
है। क्ग० १५५०-६० ई० में प्रगोत । 
त्रिस्यलीसेतुप्रचटूक-नागेरा द्वारा । 
त्रिस्योषेतुसार-- (या सारसंग्रह या ती्ेयात्राविधि) 
भदरोजि दारा। 
ज्रैलोक्यसागर-- वाचस्पति मिश्र द्वारा अपने द्रैतनिणंय 
मे व०; अतः १४०० ई० से पूवं । 
जरैलोक्यसार--देमाद्रि, रघुनन्दन द्वारा एवं दानमयूख 
मे व०। | 
त्र॑वणिकसंन्यास-कंलास यति द्वारा।. 
न्रैविक्रमी-दे० `“त्रिविक्रमपद्धतिः। 
बशषस्मृति--दे° प्रक० ४२। जीवा० (भाग २, पृ० 
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३८२३-४०२) एवं आनन्दा ° (प ७२-८४) में 
प्रकरा०।टी० कृष्णनाथ द्वारा । टी ° तकनलाक हारा । 


दक्षिणद्रारनिर्णय- नारायण गरा (बडोदा, सं° 
९१७५) । 

दण्डकलशान्ति । 

दण्डनीतिप्रकरण-- (शम्भुराज की नीतिमज्जरी से 
उद्धरग)। 


दण्डविवेक--गण्डक मिश्च के छोटे भई एत्र भवेद के 
पुत्र तथ। बिल्वपंचग्रामनिवासी ववंमान द्वारा। सात 
परिच्छेदो मे; १५बीं शताब्दी के उत्तराधं मे; 
अपराधो, दण्डनिर्गंयाविकार, द्ष्ड के विभिन्न 
स्वह्पों पर । न° (जिल्द ५, पृ० २२५. सं° 
१९१०; मिथिला के राजा के किए छिखित्त। कल्पत, 
कामपेन्‌, हलापुथ, धमं कोर, स्मृतिसार, इत्यसार, 
रलनाक्रर, पारिजात, व्यवहा रतिलक, प्रदीपिका एवं 
प्रदीप को अपने किए प्रामाणिक माना है। यह उनके 
स्मृतिततत्वविवेक का एक अंश दहै। 

दत्तककुठार । 

दत्तककौमुदी--रामजय तर्काककार दतत (वगा 
क्पिमे ककत्ता से १८२७ ई० मे भ्र77०) । दत्तक- 
शिरोमणि मे संक्षेप; पौ सौ० =गोर के संरक्षण 
मे प्रक्ा०। 

दत्तकः स्तुभ- केदारनाथ दत्त द्वारा। कलकत्ता में 
भ्रका०। 

दत्तकचन्द्रिका-- कुवेर पण्डित द्वा रा । कलकत्ता से १८५७ 
ई० मे प्रकरा०, बडोदा मे मराठी अनुवाद के साथ 
प्र०, १८९९1 अन्तिम इलोक की व्याख्या से पता 
चरता है कि यह रघुमणि द्वारा लिखित है। एसा 
कहा जाता है कि कोलन्रूक के एक पण्डित को यह्‌ 
कपट-~रचना है। ऊेखक का कथन है कि उसने एक 
स्मृतिचन्द्िका भी च्िखी दै। टी° रामेदवर शुक्ल 
द्रारा। 

दत्तकचन््िका--कोरप्पाचायं द्वारा । 

दत्तकचन्वरिका--श्रीनिवासाचायं के पृत्र तोलप्पर द्वारा 
(बडोदा, सं° ६५७२ बी) । 
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दत्तॐचन्रिकाटीका--तकनलाल दारा। 

बत्तकतत्त्वनिणय~- (या विनिगंय ) हरिनाय मिश्र द्वारा । 
नोऽ (जिल्द १९१, भूमिका प° ५)। 

दत्तकतिलक--भवदेव द्वारा (ठकेखक के व्यवहारतिकक 
का एक अंश) दत्तकरिरोमणि ढारा संक्षेप। 

दत्तकद्पण--द्रंपायन द्वारा। नो (१० पृ० ७१)। 

वत्तकदीधिति- महामहोपाध्याय अनन्तभद्र द्वारा। 
कलकत्ता एवं भवनगर मे प्रका०.। दत्तकरिरोभणि 
मे सारांदा। 

दत्तकनिणेय--त।त्याडास्त्री द्वारा । 

दत्तकनिणय---विर्वनाथ उपाव्याय द्वारा। 

दत्तकनिणेय-दूलपाणि द्वारा (उनके निवन्व स्मृति- 
विवेक का एक अंश) 1 लगभग सम्पूगं अश भरतचन्द्र 
शिरोमणि के दत्तकशिरोमणि मे प्रका०। इस्तका 
एक नाम दत्तकविवेक भी है। 

दत्तकनिणंय--श्रीनाथ भट द्ारा। 

दत्तकपुत्रविधान--अनन्तदेव दारु (सम्भवतः यह्‌ 
दत्तकदोधिति ही है) । 

वत्तकपुत्रविधान--न सिहमट दास । 

दत्तकपुत्रविधि-गूल्पाणि द्वारा यह उपयुक्त दत्तक- 
नणय ही हे। 

दत्तकमीमांसा-- (या दत्तपूत्रनिगयमीमांसा) नन्दपण्डित 
(यिनायक पण्डित) द्वारा (करकत्ता मे भरतचन््र 
शिरोमणि द्वारा प्रक्रा०)। दे° प्रक० १०५॥। टी° 
वृन्दावनं शुक्ल द्ारा। 

वत्तकमीमांसा--माववाचायं द्वारा। 

दत्तकविधि- नीलकण्ठ के व्यवहारमयूख का एक अंडा । 

दत्तकपिधि- वाचस्पति द्वारा। दे०° नो० न्यू० सी° 
(जिल्द ३, भूमिका, प° ७-८) 1 

दत्तकविवेक-- शूलपाणि द्वारा। दे° दर्तकनिर्ंय 
(ऊपर) । 

दत्तकसपिषण्डनि्णेय । 

वत्तकोज्ज्वल- वधमान द्वारा, जिन्होने कारी कौ वन्दना 
की है। नो° न्यू (जिल्द १ प° १६६) । 

दत्तचिन्तामणि-- नरसिंह के पुत्र वञ्चेद्वर दासा । 
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दत्तदायप्रकाह्--त्रजनाथ विद्यारत्न द्वारा (कल्करन्ता मर 
१८७५ मे प्रका०) । 

दतपुव्तत्वविवेक--वासुदेव म द्वारा (स्टीन, पृ* 
३०७) । 

दत्तपुत्रविचार-- गोविन्द वासुदेव भद द्वारा (बडोदा, 
सं०° १०७०१ बी) । 

बत्तपुत्रविधि । 

दत्तमञ्जरी । 

दत्तरत्नप्रदोपिका-श्रीनिवास्राचायं इारा। 

दत्तरत्नाकर- घमं राजाघ्वरीन्द्र (माववाध्वद्यीन्द्ध के 
पुत्र) द्वारा। इसमे विज्ञानेरवर, कालामृत, वरद- 
राजीय, दत्तकसग्रह, कालनिर्णय, दत्तमीम्रांसा क्म 
उत्लेखं है। १६५० ई० के उपरान्त । 

दत्तरत्ना्पण--सीतारामशास्त्री द्वारा (बडोदा, संश 
७२०४} । 

दत्तविकि- वेद्यनाथ द्वारा । 

वत्तसंग्रह--मीमसेन कवि द्वारा! 

-दत्ततिद्धान्तमंजरी-देवमद्र दीक्षित के पुत्र बारङृष्म 
द्वारा। केखक फलनितकर कुरका है ओर उसके 
रु अद्धंतानन्द थे। 

दत्तसिद्धान्तमनञ्जरी--मदु मास्करपण्डित द्वायु। 

दत्तसिद्धान्तमन्दारमंजरी । 

दत्तस्मतिसार । 

दत्तहोमानुकमणिका । 

दत्तादरो माधव पण्डित द्वारा। 

दत्ताकं-- नृ सिहात्मज माघव के पत्र दादा करजनि 
दवारा। गोदावरौय नासिक में कृष्णाचायं के शिष्व । 
ठेखन-काक शक १६९१ (१७६९ ई०.)। निर्णय- 

सिन्बुकार एवं मयुखकार के नाम उल्किखिल है। 

दताचंनकौमुदी-- (या दत्तात्रेयपद्धति) चंतन्यगिरि 
दारा। 

दत्तार्चनविधिचन््िका--- रामानन्द यति हारा 

दत्ताशौचव्यवस्थापनवाद--राम्गंकंर के पुत्र रामसुब्रह्म- 
ण्यशास्त्री द्र।रा। १८बीं दाताब्दी के अन्त मेँ। 

वन्तघावनविधि। 
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दलनि्णय- -सरस्वतीवल्लम के पुत्र रंगनाथात्मज 
केकटनाथ वेदिकसावंभौम द्वारा। जयन्तीनिर्णेय, 
एकादलोनिणंय आदि विषयों पर। सम्भवतः यह 
लेखक के स्मृतिरत्नाकर का एक अंश है। नो 
(जिल्द ८, पु १४) । स्मृतिचन्दरिका, कार्निणंय, 
अखण्डाददं का उल्लेख है । 

दर्शेभाड-विदवनाथ होसिग के पुत्र रामभद्र द्वारा। 

दहंश्राढपदति-- रघुनाथ कत । हेमाद्रि के ग्रन्थ पर 
आधृत । 

दश्शादश्रयोग-मदु गोविन्द द्वारा (बडोदा, सं° 
१६७७, तिथि इक १६८०) । 

दकलंधाद्भ्रयोग--शिवराम द्वारा। 

दज्ञंसन्िका। 

दकश्षकमंदीपिका--(या पद्धति) परञश्ुपति द्वारा (काण्व 
यजुवेदियों के किए) । ङेखक हलायुध का येऽ 
भाई एवं बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन का पण्डित था, 
अतः तिथि र्ग० ११६८-१२०० ई० है। 

दश्ञकमंपदति--ऋग्वेदियों के किए (गर्भाषानं आदि 
पर) महामहोपाध्याय कासि द्वारा। नो० (जिल्द 
२, पृ० ६१) । 

दज्यकमपद्धति-हरिडंकर के पत्र गणपति द्वारा। 

वशकर्मपद्धति- नारायण भद्रु द्वारा 

दञ्ञकर्मपढति-- पृथ्वीधर द्वारा। 

बडाकमपद्ति-मवदेव भट दवारा इका नाम दशक्म॑- 
दीपिका या कर्मानुष्ठानपद्धति भी है। छन्दोग- 
गाखा के अनृसार। दे° प्रक० ७३। 

वह्मकमंपदढति--वाजसनेयियों के लिए रामदत्त धिर 
दारा । यह गर्मावानादिदशसंस्कारपद्धति' ही है। 

दज्ञकर्मव्याख्या--हकायुध द्वारा (्राह्यणसर्वस्व का 
एक भाग) । | 

वल्कालनिर्णेय । 

दशकेनुदानपद्धति-- (या विधि) हेमाद्रि के दानखण्ड 
का एक भाग। 

दकानिर्गय--रङ्ग ताय के -धुत्र वेकटनाथ वैदिकसावंभौम 
दारा। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


दहानिर्णय-- (उपवास एवं उत्सवो पर) प्रयोगचन्दरिका 
मे व०। 

दह्पुत्राह्निक-दरपुत्र कुल. के प्रभाकरःमुत्र आनन्द 
द्वारा ` 

ददामुखकोटहोमप्रयोग--देवभद्र पाठक द्वारा (बङोदा, 
सं० १०९६३) । 

दहविधविप्रपद्धति । 

दश्हलोकी-- (विज्ञानेदवर को कही गयी है) अशौच 
पर। यह उपर्युक्त आशौचददक ही है! टी° 
लक्ष्मीधर के पुत्र भटरोजि द्वारा। हृत्य (३, पृ० 
१०१) मे भद्रोजि का कथयन वणित है 'विज्ञानेडवर- 
मदनपारिजातकारतविशच्छलोकीकार प्रभृतयस्तुब्राह्य- 
णस्यं बं शयानुगमने पक्षिणीत्याहुः, जिससे प्रकट 
होतादै कि उन्होने तिशच्छलोकी के केखक को 
विज्ञानेडवर से भिन्न माना है। 

दहासंस्कारपद्धति- यह गर्भाधानादिदशसंस्का रपद्धति है । 

दहासंस्कारप्रकरण । 

द्ादिकालनिणेय । 

वल्माहुकमं । 

दल्ाहविवाह--वंयनाथ दीक्षित द्वारा । 

दानकमलाकर--कमलाकर भदु दारा दे° प्रक 
९०६। 

दानर्कल्प--अहल्याकामघेनु मे उ०। 

दानकल्पतरङ्--लक्ष्मीधर कृत (कत्पतर का एक भाग) । 
दे० प्रक० ७७. ] 

दानकाण्डपवं--प्रतापराज साम्बाजी द्वाराः (भरशुराम- 
प्रतापः से) । 

वानकाण्डसंकषेप । 

दानकोतुक-“हरिवंशविलास' (नन्दपण्डित कृत) से 
उद्धत। 

दानकोमुदी-रामजय तर्काकुकार द्वारा। 

दानकोमुदी-- (या दानक्रियाकौमुदी ) गोविन्दानन्द द्वारा 
(लग० १५००-१५४० ई०} । केखक की श्राद्ध- 
क्रियाकौमुदी मे व० 1 देऽ प्रक १०७; बिन्छि9 
इण्डि° सी० में प्रका०। 





धमं शास्त्रीय ्रन्यसुची 


बानकौस्तुभ---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से। 
वानचच्रिका--गौतम द्वारा, 
वानचन्विका--जयराम दवारा (हेमाद्वि का उद्धरण) । 


वानचन्त्िका--महादेव के पुत्र एवं रामेइवर के पौत्र 
दिवाकर द्वारा। उपाधि कालः दानोद्योत्त, दान- 


रत्न, दानमयूख एवं ब्रताक के नाम आये हैँ । दान- 
संक्षेपचन्दरिका नाम मी है। १६६० ई० के उपरान्त । 
बनारस मे १८६४ ई० एवं वम्बई मे १८८० एवं 
१८८४ मे प्रकाशित । 

दानचन््िका--नीककण्ठ दारा 

बानन्वरिका--श्रौकर के पुत्र श्रोनाय आचार्यचूडामणि 
द्वारा । लग० १४७५-१५२५ ई०। 

कानचन्व्रिकावल्ी--श्रीधरपति द्वारा। 

वानतत्त्व । 


बानदर्बभ-- रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व (२, प° २५०) एवं 


तिथितत्त्व मे व०। | 

बानविनकर- दिनकर के पुत्र दिवाकर द्ारा। 

बानवीधिति--- भास्कर के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। 

बानवीपवास्यसमुर्वय । 

दानव्मश्रक्छिवा-कृऽणदेव सन्मिश्र मथि के पुत्र भवदेव 
भट द्वारा। भूपा कानाम आया है। चार काण्डों 
मे । पाण्ड०, मित्र, नो० (५, प १४४) । तिथि 
शक १५५८ ( १६३६-७ ई०) । 

दानयञ्जी-- (या पञ्जिका) द्रोणकुल के देवसह के 
पुत्र नवराज द्वारा। नो० (५, प° १५०} । पीटसंन 
(५त्रीं रिपोटं, प° १७७} ने नरराज' पढ़ा है गौर 
कहा है कि नरराज के आदेश से सूर्यंकर ने संगृहीत 
किया है। | 

बानपञ्जी-- रत्नाकर ठक्कर द्वारा। दानसागर का 
संक्षेप है। 

वानवञ्जी--सूयंकरशर्मा द्वारा। दे० नवराजः भी । 

दानवद्धति -- (षोडशमहादानपद्धति) मिथिला के कर्णाट 
राजा नृ सिह के मन्त्रौ रामदत्त द्वारा । केक चण्डेडवर 
के चचेरे भार्ईरये। श्थ्वीं शती के पूर्वाविं में 


(इण्डि० आ०, ३, प° ५५०, सुं° १७१४) । इसे 
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भवशर्मा त कहा गया है, जो खौपाल्वंहा में उत्पच्र 
हए थे ओर अग्निहोत्री ये। 

दानपरिभाषा- नीलकण्ठ द्वारा। 

दानपरीक्षा--श्रीधर मिश्र दवारा। 

दानपारिजात- काण्व कु के जन्हु के पुत्र नागदेव या 
नागेश के पुत्र अनन्तभटरु द्रारा। 

दानपारिजात--क्षमेन्द्र द्वारा! 

दानप्रकरण । 

बानघ्रकार। 

दानघ्रका्ष- मित्र मिश्र का (वीरमित्रोदय का अंडा) । 
दे० प्रक०° १०८। 

दानब्रदीप--दयाराम द्वारा। 

दानप्रदीप--'दयाडंकर द्र(रा। 

वानप्रदीप--गुजंर देश के विष्णुशर्मा के पत्र महामहो- 
पाध्याय मावव हारा। 

दानफलविवेक । 

बानकलब्रत- पति. से विरोध होने पर पल्नियोद्रारा या 
पुत्रों से विरोध होने की आशंका से स्त्रियो द्वारा कियि 
जाने वाले कृत्यो का व्णंन (इण्डि० आ ०, जित्द ३, 
पू ५७७) । 

दानभाग इत--वर्णी कुवेरानन्द दारा) संग्रामसिह के 
कार मेंप्रणोत। यह एक विशद ग्रन्थ है जौर पुराणों 
एवं पौराणिक कृत्यो के विषय मे बहुमूल्य है एवं 
पुराणो पर आधृत घमं के विषयों पर प्रकाड डार्ता है । 
ड० का० (पाण्डु० सं ° २६५,.१८८७-९१) । इसमें 
“नागरी (अक्षरों के लिए प्रणुक्त) शाब्द की व्युत्पत्ति 
है । बोपदेव के सकेत से तिथि १३०० के उपरान्त । 

बानमञ्जरी-त्रजराज ढारा। 

बानमनोहर--त्रिपाठी परमानन्द के पुत्र सदादिवद्वारा। 
गौड महाराज मनोहरदास की आज्ञा से सं १७३५ 
(१६७८-७९ ई०) मं प्रगीत । 

बानमयख-शंकरभदु के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। श७बवीं 
कात के पूर्वा मेे। कारीसं०्सी° एवं घरपुरेद्रारा 
वम्बई से प्रका०। 

दानमटहिमा । 
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दानमुक्तावली । 

बानरत्न--दानचच्दिका मे व। 

बानरत्न--अन्‌पविलास का एक अंश । 

दानरत्नाकर- चण्डेशवर द्वारा । दे° प्रक० ९०। 

दानरत्नाकर-होशिग कुल के मुद्गल-पूत्र भटुराम 
द्वारा। मर्देशस्य जोधपुर के राजा अनूपसिह के 
आदेश से संगृहीत । अनूपर्सिह `क वंशावली दी हई 
है; बीका ने बौकानेर बसाया। मटहूुराम ने राजा की 
आज्ञा से निम्न पांच ग्रन्थ रचे--अनूपविवेक ` (शाल- 
ग्रामपरीक्षणः), सन्तानकल्परुतिका, अनूपकुतुकार्णव, 
अमृतमंजरी (विषो के माजेनो पर) एवं चिकित्सा- 
मार्तीमाला। कग ० १६०५ ई०। 

दानवाक्य । 

दानवाक्यसमृच्चय--योगीरवर द्वारा (बडोदा, सं° 
१०५१३; संवत्‌ १५८७ (१६३०-३१ ई०}) 1 ड० 
का० (पाण्ड० ३३२); १८८०-८१॥ 

बानवाक्यसम्‌च्चय--य्रोगीदवर द्वारा । मोजदेवसप्रह मे 
व° पाण्डं० शक १२९७ (१३७५ ई० } मे उतारी 
गयी । 

दानबाक्यावलि-नरराज द्वारा। 

बानवाक्यावलि --विद्यापति द्वारा मिथिला के राजा 
नरसिहदेव दप्रंनारायण की रानी महादेवी धौरमति 
के संरक्षण मे प्रणीत। पाडु० तिथि सं० १५३९ 
(१४८३ ई०) ; श५वीं शती का पूर्वां । भण्डारकरं 
रि टं (१८८३-८४, प° ३५२) । 

दानवाक्यावकलि--अज्ञात। ड० काण 
१८९१-९५) । 

दानविजय । 

दानविवेक-ठेमाद्वि, दानचन्दिका, दानमयूख्व (नील- 
कण्ठकरत) मे व०। 

वानविवेक-- मदो जिदीक्षित के पत्र भानुदीक्षित इारा। 
रुग० १६५० ई०। 

दानविवेकोद््योत-- (या दानोदयोत}) मदनरत्न से। 

दानसंशेयचन्वरिका--महादेव के पत्र दिवाकर द्वारा। 
दे° (दानचन्िकाः। 


( सु9 ५ ९ ७) 


धर्मशास्त्रं का इतिहासं 


वानसागर--अनन्तभदु दवारा । 

वानसागर-बल्लालसेन के ग्रन्थ. के आधार पर कामदेव 
महाराज द्वारा। 

दानसागर--बल्लालसेन द्वारा। दे° प्रक० ८३। 

दौनसार--नु सिंहध्र्ाद का अंश। दे° प्रक० ९९। 

दानसारसंग्रह॒---(केवल वास्त्‌-पूजा का प्रकरण) अलवर 
( १३५५, ३१९) 1 

दानसारावली--बौकानेर (प° ३७५) । 

दानसौख्य-दानचन्द्रिका एवं दानमय्‌ घ॒ (टोडरानन्द 
काभाग) मे व०। 

दानहीरावलिघ्रकाश्--भारद्ाज महादेव के पत्र दिवाकर 
दवारा। नीककण्ठ के -दौहित्रं। उनके छोटे पुत्र 
वे्यनाथ द्वारा पद्य मे संक्षेप जोड़ा गया। धमंशास्त्र- 
सुधानिधि ग्रन्थ काएक भाग (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पु ० ५४७-४८) । अनुक्रमणिका, केखक के पुत्र 
वरे यनाथ द्वारा! 

वानहेमाद्रि--चतुवंगंचिन्तामणि का एक अंड। 

दानार्णव--भिथिला के कौरनारायण नरसिहदेव (कामे- 
ङ्वरराजपंडित) की पत्नी धौीरमति के आदेश से 
विरचित । १५बीं राती का पूर्वाधिं । 

दानोदृद्योत--(मदनरल्नप्रदीप का एक अंश) । 
दानविवेकोद्श्योतःही है। 

दानोदद्योत-कृष्णराम द्वारा । 

दामोदरोय--निणेयदीपक, शुद्धिमयूख एवं समयमे 
मे व०। १५०० ई० के पूर्वं । 

दायकोौमुवी- पीताम्बर सिद्धान्तवागीड द्वारा।. रुग 
१६०४ ई०। कलकत्ता मेँ १९०४ ई० मे प्रका० ` 

दायक्रमसंग्रह-- श्रीकृष्ण तर्कालिकार कृत (कलकत्ता मे 
१८२८ में मृद्रित एवं विच द्वारा अनूदित) । आचाय 
चूडामणि का उल्टेख है । 

बायतत्व---(या दायभागतत्त्व ) रघुनन्दन कत ।*जीवा° 
द्वारा प्रका०। दे° प्रक १०२ टी°० काशीराम 
वाचस्पति द्वारा। टी० 'राधामोहन द्वारा। टी° ` 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा 1 -टी> अज्ञात (नो० न्यू°' 
जिल्द २, १० ८० ) । । 


यह्‌ 


धमेशास्त्रीय प्रत्यसुची 


वा्यदशहल्ोको--दाय पर दस रा दृखविक्रीडित छन्दो में 
(बनंरू द्वारा मंगखोर में प्रका०})। टी० वासुदेव के 
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दायभाग-वंयनाथ द्वारा। 
दायभागकारिका-मोहनचनद् विद्यावाचस्पति दारा। 


पत्र दुजंय द्वारा । 

वायवीप--दायभाग कौ टीका। दे० दायभागः) 

दायनिर्णय--गोपारू पंचानन द्वारा । रघुनन्दन के राय- 
तत्त्व का संक्षेप । 

वायनिर्णय--विद्याधर द्वारा। 

वायनिर्णय--श्रीकर शर्मा द्वारा। मदनपारिजात, दाय- 
भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण है। इण्डि० आ०, 
२, प० ४६२, सं° १५२३; किन्तु सं० १५२४से 
प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य शंका 
उत्पन्न हो गयी है । 

वायभाग-जीम्‌तवाहन द्वारा! दे० प्रक ७८। 
प्रसचक्रुमार ठाकुर के किए भरतचन्द्र द्वारा ७ टीकाओं 
के साथ प्रका० (१८६३-६६) । टी० दायभाग- 
प्रबोधिनी (कलकत्ता में प्रका०, १८९३-१८९८) । 


टी दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्िका, हरिदास तर्का 


चायं के पुत्र. अच्युत चक्रवर्तीं दवारा; श्रीनाथकी 
टीका कौ आलोचना है; महेरवर एवं श्रीकृष्ण दारा 
उ०; १५००-१५५० ई० । टी ° उमाशंकर द्वारा । 
टी ०. कृऽणकान्त शर्मा द्वारा । टी° गंगाधर द्वारा] 
टी° गंगाराम द्वारा। टी° दायदीप, श्रीकृष्ण तका 
ककार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका०}1 टी ° नीलकण्ठ 
हारा । टी ° मणेरवर द्वारा (आई० एल ० जार ० ४८ 
कलकत्ता, ७०२) । टी ° रघुनन्दन द्वारा (हरिहर 
के पुत्र) (१८६३ ई० में प्रका०) । टी° रामनाथ 
विद्यावाचस्पति द्वारा। टी० विवृति या दीपिका, 
श्रीनाथ आचाय चूडामणि के पत्र रामभद्र ` दारा; 
अच्युत की टीका (१८६३ ई० में प्रका०) में.उ०। 
टी° श्रीकराचायं के पुत्र श्रीनाथ दारा; अच्युत 
(१८६३ ई० में भ्रका०)} द्वारा आलोचितः ` १४७५ 
१५२५ ई० 1 टी० संदाहिव द्वारा टी° हरि 
दीक्षित द्वारा। 

दायनाग--वरदराज के व्यवहारनिणय का एकं अश 

दायभाग--जगच्राथ के विवादमंगाणंव का एक अश। 


नो° न्यू (१, १७२} । 

दायभागनिणंय-- (या विनिणंय) कामदेव द्वारा 1 इष्डि० 
आ० (प° ४६३) । 

दायभागनिणंय-मटोजि द्वारा (पीटसंन, €वीं सपोर्ट, 
सं ८४) । 

दायभागनिणय--व्यासदेव द।रा। 

दायभागनिर्णय--श्रीकर द्वारा; दे° दायनिणंय (ऊपर) 1 

दायभागविवेक-- (दायरहुस्य) रामनाथ विद्यावाचस्पति 
दवारा । जीमूतवाहन के दायभाग पर एक टी, 
१६५७ ई० मे प्रणीत । स्मृतिरत्नावकि का एक अंग । 
नो० (जिल्द ५, पृ० १५४} । 

दायभागव्यवस्था--सावंभौम द्वारा। आठ तरगों मे। 
राक (शाकेग्निमङ्गलहरास्यकलानिधाने) १५८३ 
(१६६१-२ ई०} मे राघव के लिए प्रणीत। 

दायभागव्यवस्यासंक्षेप--गणेशभट द्वारा (व्यवस्था- 
संक्षेप का भाग) । 

दायभागसिद्धान्त-वरभद्र तकवागीड्च भद्राचायं द्वारा 
(इण्डि० आ०, पृ ० ४६५) । 


` दायमागसिद्धान्तकुमुदचन्त्िका-दायमाग की टी ° (दे 


ऊपर) । 

दायभागार्थदीपिकापद्यावली--रघुमणि के शिष्य रघुराम 
दवारा। नो° न्यू-० (जिल्द १, ¶० १७४} । १ थीं 
राती के अन्त में। 

दायमुक्तावली--टीकाराम द्वारा। 

दायरहस्य-दे० रामनाथज्ृत 'दांयभागविवेक । 

दायविभाग--कमलाकर दारा। 

वायसंक्षेष--गगेशमदु दारा। 

दायसंग्रहदलोकदशकब्याख्या-- वासुदेव के पुत्र दुर्जय 
द्वारा । दे ° (दायददादलोको । 

दायाधिकारक्रमसंग्रह--भीङ्ष्ण तर्कालङ्कार दइारा। 

दायाधिकारक्मसंग्रह- कृष्ण या जयङ्ञंष्ण॒तर्काङकारं 
दारा 1 अलवर (सं १३५६) 1 यह पुरववर्तो ही है, 
फेसा भ्रतोत होता है। 
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दायाधिकारक्रम--कञ्मीनारायण हारा । 
दाल्म्यकृत धर्मलासत्र-- (श्राद्ध पर) ड० का० (पाण्डु° 
सं० २६७, १८८७-९१) प्रयोग पर कू प्य-वचन 
मी रहै। 
 बाटस्यपदति- बडोदा (सं° ८१५६) मृत्यु एव म॒त्थू- 
परान्त के कृत्यो पर। 
दासीदान । 
दाहादिकमंपद्धति 
दिनकरोदद्योत-- (या ` शिवद्युमणिदीपिका ) नारायण- 
अट्ात्मज रामङ्ृभ्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर )द्र।रा 
आरस्मित एवं उनके पुत्र विद्वेदवर (गागाभट ) 
दारा समाप्त। आचार, आशौच, काल, दान, पूतं 
प्रतिष्ठा, प्रायदिचत्त, व्यवहार, वषंकृत्य, त्रत, शूद्र, 
श्राद्ध एवं संस्कार के प्रकरण है।. 
दिनत्रयनिणय--विद्याधौदा मुनि कृत । 
दिनत्रयमीमसा--नारायण दारा (माघ्व अनुयायियों 
के किए) 1 
दिनदौपिका। 
दिनभास्कर--रम्भुनाय सिद्धान्तवागी कत । गृहस्थो 
के आदिक कृत्यो का संग्रह । लगऽ १७१५ ई०। 
दिवस्पतिसंग्रह--जोम्‌तवाहन के काठविवेक मे व०। 
दिवोदासप्रकाश--दिवाकर की कालनिणंयचन्द्िका में 
व्‌ ० 
दिवोदासीय-नि० सि०, विवानपारिजात, गुद्धिचन्दरिका 
दारा व०। १५०० ई० के पूवं । सम्भवतः यह्‌ 
दिवोदासप्रकाश् ही है। 
दिव्यतच्व--रधुनन्दन कृत । ` दे० प्रक ०. 
कषुटीका, मयु रानाय शुक्र द्वारा। 
दिष्यत्त्व-- (या तन्त्रकौमूदी) देवनाथ द्वारा व०। 
केवर वंष्णवक़ृत्य वणित ्है। भित्र, नोऽ (जिल्द 
६५ प° ३२) । पाण्ड्‌० शक सं ° १५५१ (१६२९- 
३० ई०) में उतारी गयी । 
दिष्यदीपिका--दामोदर ठक्करुर कत, मुहम्मदल्लाह्‌ कै 
शासन मे संगृहीत । नो० (जिल्द ५, पु २८२) । 
दिष्यनिर्णय-दामोदर व्क्करुर कृत, संग्रामा के 
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धर्मशास्त्र का इतिहास 


राज्य में संगृहीत । नौ० (जिल्द ६, प° ४०)। 
१५७५ ई० के पूवं । दे० दामोदर कृतं "विवेकं- 
दीपकः । 

दिव्यसंग्रह--सदानन्द द्वारा । 

दिर्व्यासहकारिका--दिव्यसिह दारा । उनके कालदीप 
एवं श्राद्धदीप का पद्य मे संक्षेप। 

दिव्यानुष्ठानपद्धति--रामेहव र भद्रं के पुत्र नारायण भहु 
दवारा दे° प्रक० १०३। नो० न्यू° (जिल्द ३, 
पु० ९२)। 

दीक्षातत््व--रघुनन्दन द्वारा। दे° प्रक० १०२। 

दीक्षातत्वप्रकाशिका-- रामकिशोर कृत (कंटलांग, सं° 
एवं प्राकृत सी०, सं ° २२०२) । 

दीक्षानि्णंय 1 

दोपकलिका--शूख्पाणि कृत । याज्ञवल्क्यस्मृति के ऊपर 
टी०। दे° प्रक० ९५। 

दीपदान । 

दौपदानविधि या कारिका। 

दीपमालिका । 

द'पश्नाद्ध 1 

दीपिका--कतिपय ग्रन्थों के साथ यह नाम संरु है, 
यथा--कार्निर्गंयदीपिका, श्राद्धदीपिका आदि । 

दीपोत्सवनिर्णंय-- बडोदा (सं० १०६२५. तिथि १७५७ 
संवत्‌ ) । 


दुगभञ्जन-- (या स्मृ तिदु्गंमञ्जन ) नवद्वीप के वारेनदर 


ब्राह्मण चन्द्रशेखर दामा द्वारा । चार अध्यायो मे; 
तिथि, मास, धार्मिकं कृत्यो के अधिकारी (यथा 

` दुर्गापूजा, उपवास) एवं प्रायरिचत्त पर । धमं- 
सम्बन्धी सन्देहो को दूर करता. है) 

दर्गातत्त्व- देखिए दुर्गोतसवततत्व । 

दर्गातच्व--राघवभटु द्वारा। 

दर्गापुरइचरणपदढति । 

दुगभिक्तितरंगिणी-- (या दुर्गोत्सिवपद्धति) मिथिला के 
नरसिहदेव की कही गयी है; विद्यापति इारा प्रणीत । 
यह्‌ उनका अन्तिम ग्रन्थ है। नरसिंह के पुत्र धीरसिह 
एवं उसके माई भ वेन्द्र (यहां रूपनारायण, यद्यपि 


वभंशास्त्रोय ग्रन्यसुची 


अन्यत्र हरिनारायण नाम आया है). की प्रशंसा 
है (दे° इण्डि० एेण्टी ० जिल्द १४, पृ० १ ९३) । 
लग ° १४२८; कलकत्ता मे, सन्‌ १९०९ मे प्रका०। 
रत्नाकर का उल्केख है। 
बुगभिक्तितरंगिणी--माधव कृत । 
बु्गाभिक्तिप्रकाश--दुगत्सिवततत्व मे रघुनन्दन दारा 
व०। 
ब्गभिषितिलहरी--रघृततम तीथं द्वारा । 
दुर्गाचंनकल्पतदं । 
दुर्गार्चनामृतरहस्य-- मथुरानाथ शुक्ल द्वारा। 
दुर्गा्चाकालनिष्कषं-- मधुसूदन वाचस्पति द्वारा। 
नो° न्यू० (जिल्द १,प्‌० ८१) । 
ुर्गार्चाकौमुदी--परमानन्द रार्मा। 
दर्गार्चामुकुर--क्रालीचरण द्वारा। दो खण्डो मे, प्रयम 
मे जगद्धात्रीपूजा ओर द्वितीय मे कालिका पुजा है। 
इसने दुर्गापूजा को कातिक शुकं नवमी के दिन माना 
है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आदिवन में होती है" 
दुर्गा्णव--घमप्रवृत्ति में व०। 
बुर्गावतीप्रकाज्ञ--(समयालोक ) बमदर के पुत्र पश्यनाभ 
ढारा। सात आकोकों में। नंदा पर स्थित राज्य 
के शासक एवं वौरसाहि के पिता दर्पति की रानी 
दुर्गावती के आश्य में प्रगीत। दे° बौकानेर (प° 
४५० ) एव इण्डि० आ० (पृ९ ५३६, सं ० १६८० } । 
देतनिणंय मे शक्ररभटु दवाराव एवं नि्णंयामृत, 
मदनपारिजात एवं मदनरत्न.का उल्लेख दहे। 
१४६०-१५५० ई० के बोच । तिधिथो, संक्रान्ति, 
मलमास आदि पर निर्णयो मे विवेचन है । क्या यहं 
दरपति नृसिहप्रसाद का ठेखक है? सात प्रकरण 
, है, यथा-समय, ब्रत, आचार, यवहार, दान, गुद्धिः 
ईदवराराधत (या पूजा) । 
दर्गोत्सिवजृत्यकौमुदी--रम्भुनाय सिद्धन्तवागीर द्वाराः। 
संवत्सरभरदाप एवं वषंकृत्य का उल्लेख है । ठेखक 
कामरूप के राजा की सभा का पण्डित था। लगं° 


१७१५. ई०। 
उड़ीसा के राजकुमार रामचन्द्रदेव 
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गजपति के आदेश पर भारतीभूषण व्वंमान 
दारा। 

व्गोत्सवतस्व--रघुनन्दन द्वारा। दे° प्रक० १०२। 

ब्गोत्सवनिणंय-- गोपाल द्वारा । नो० (जिल्द €, प° 
२१०) । 

दुरगोत्सिवनिर्गंय--न्यायपंचानन द्वारा (नाम नहीं दिया 
हआ है) । भित्र ने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु 
ओौफ़ख्ट ने वही माना है । नो० (जिल्द ७, पु० ७) । 

दर्गोत्सिवपद्धति-दे०° “कूगभिक्तितरगिणीः। 

दुर्गत्सवध्रमाण--रघुनन्दन द्वारा । कलकत्ता सं° का० 
पाण्डु० (जिल्द २, प० ३१०-३११ सं०° ३३७) 1 

दु्गेत्सवविवेक-गूरुपाणि द्वारा। दे° प्रक० ९५। 

दर्गोत्सवविवेक--श्रौनाथ आचार्यंचूडामणि द्ारा।, 

बुष्टरजोद्शंनज्ञान्ति-- (नारायण म के प्रयोगरत्न से)। 

दूतयोगलक्षण । 

दूतलक्षण । 

दलाकीय-दूलार दारा । 

देवजानीय- -नि ° सि ०, विवानपारिजातं, आचाररत्न 
(लक्ष्मणकृत) मेँ व°} १६०० ई० के पूर्वं । 

देवतावारिपुजा । 

देवतिलकयदढति-- (लक्ष्मी के संग विष्णु की मृति का 
विवाह) । नो० न्यू° (१, प° १७९) । 

देवदासब्रकाश- (या सद््नन्यचूडामणि) गौतमगोत्रीय 
अजुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा! 
श्राद्ध, आशौच, ममास आदि पर विदद निबन्व 1 
लेघ्ठक के अनसार कल्पत, ककं, कृत्यदीप, स्मृतिसार, 
मिताक्षरा, कृत्याणंव पर आधृत । १३५०-१५०० 
ई० के वीच । वङ़ोदा (सं ५५८) । 

देवदासीय--नि° सि °, विवानपारिजात, श्राद्धमयूख में 
व° (सम्भवतः यह्‌ उपर्युक्त ही दहै) । 

देवपदति--अनन्तदेव के उद्रकल्पद्रुम मे व° । सम्मवतः 
अनन्तदीक्षित की महाद्द्रपद्धति। 

देवप्रतिष्ठाततत्व-- (या भ्रतिष्ठातत्त्व ) रघुनन्दन कत । 


दे० प्रक० १०२। 
ति । 








१५५८ 
देवप्रतिष्ठाप्रयोग्‌-गंगाधर दीक्षित के पुत्र श्यामसुन्दर 
द्रारा। 
देवप्रतिष्ठाविधि--बीकानेर (पृ० ३८०) । 
देवयाक्लिक्यदडति-- (यजुत्ेदीय ) देवयाज्ञिकं कृत (कारी 
सं० सी० से परका०)। 
केवलस्वति- देऽ परक २३; आनन्दाश्रम दारा प्रका 
(प्‌० ८५-८९} । 
देवस्थापनकौमुवी--वत्लाल के पृत्र शंकर द्वारा (उपाधि 
धारे) 1 बडोदा (सं° १४६४} । 
देवालयप्रतिष्ठाविधि--रमापति हारा 1; 
देवीपरिष्र्या--अहल्याकामधेनु -मे व०। 
देवीपुजनभास्कर-रम्मूनाय सिद्धान्तवागीश -द्रारा। 
नोऽ (जिल्द १, पृ० १५४} ने समाप्तिकाक दिया 
है-- खयुगोमिरिवे शाके निराचरतिथौ शुभे । 
देवपूजापदति--चैतन्थगिरि दवारा । 
देदान्तरम्‌ृतक्रियानिरूपण । 
देहुदिश्रायष्चित्त-ओफ़ख्ट (६७३) । 
दैवज्ञचिन्तामणि--टोडरानन्द मे व०। 
देवज्ञमनोहुर--लक्ष्मीवर द्वारा । रषु° के ज्योतिस्तत्तव, 
मरमासतत्व मे एवं टोडरानन्द तथा नि० सि० में 
 व> | ज्योतिश-सम्बन्धो ग्रन्थ । १५०० ई० के पूरवे । 
दवन्वल्लम--नीरुकण्ठ या श्रीपति दारा; नि०सि०में 
व° (सम्भवतः केवर ज्योतिष-ग्रन्य ) 1 
दोलयात्रा । | 
दोलयात्राततत्व-- (या दोख्यात्राप्रमाणतत्त्व) रघु 
दवारा। दे° प्रक० १०३ नो०न्यू० (जिल्द १, प° 
१९१) 1 
दोयात्रामृतविवेक--गूरपाणि द्वारा । दे० प्रक० ९५। 
दोलायात्रामृत-- नारायणं तर्काचायं द्वारा। 
दोकारोहणयद्ति-विद्यानिवास दवारा। 
ब्रव्यदुद्धि-- रघुनाथ दारा। 
दरव्यद्ुड्धिदीपिका- पीताम्बर के पुत्र पुरषोत्तम द्वारा। 
केक ने जपने को श्रोमद्रल्कभाचायचरणानग्नदास- 
दास कहा है। नि° सि०, शुद्धिमयूख, दिनकरोदद्योत 
क उद्धरण हं । जन्मतियि सं ° १७२४ (१६६८ ई०] 


घर्मल्ास्त्र कां इतिहास 


ए मृत्यु-तियि सं° १७८१ है। सन १९०६ में 
प्रकारित। 

ब्राह्यायणगृ ह्यपरिशिष्ट । 

्राह्यायणगृह्यपुर्वापरम्रयोग ॥ 

दराह्यायणगृ ह्यसूत्र-देखिए खादिरगृ ह्यसूत्र । जआनन्दा- 
श्रम प्रेस (पूना) मे मूरद्ित, टीका के साय। टी° 
रद्रस्कन्द द्वारा । टी° सुबोधिनी, श्रीनिवास दारा । 

्राह्यायणगृह्यसुत्रकारिका--बाजाग्निहोत्री हारा । 

द्रह्यायणगृह्यसुत्रप्रयोग--विनतानन्दन द्वारा । 

व्रोणचिन्तामणि । 

दरात्रिशत्कमपदधति । 

हात्रिंशदपराध--बडोदा (सं° १२२२५) । 

दादश्मासदेयदान रत्नाकर । 

दादशयात्रातस्व-- (या दादशयात्राप्रमाणतत्त्व } रघु- 
नन्दनकृत । जगन्नाथपुरीः मे विष्णु की १२ यात्रागौं 
या उत्सवो पर। 

ावशयात्राप्रयोग--विद्यानिवास द्वारा (जगन्नाथ के 
विषय मे) नो० न्य्‌० (१, पु० १९४} । 

ढादहाविधपुत्रमीमांसा । 

हादाहकमंविषि । 

द्विजकल्पलता--छः उल्लासो मे परशुराम द्वारा । ह्व 
(३०.१० ६०) । 

दिजराजोदय । 

दिजाद्भिकपडढति--हकायुध के ज्येष्ठज्नाता ईदान इारा । 
क्ग० ११७०-१२०० ई०। 

दिभार्याग्नि। ` 

द्विविधजलाशयोत्सगंभ्रमाणदर्हान--बुद्धिकर शुक्ल द्वारा । 

द्विसप्ततिश्नाद । 

देततस्व-सिद्धान्तपञ्चानन कृत । 

हतनि्णय--चन्द्रशेखर वाचस्पति (विद्याभूषण के पुत्र) 

` द्वारा1 कलकत्ता संस्कृत काङ़ेज पाण्डु० (जिल्द २, 
पृ० ७९) 1 

दतनिर्णय-- नरहरि दारा। क्षयमासादिविवेक मे रत्न- 
पाणि द्वारा उश1 रत्नाकर का उल्लेख है 

देतनिणेय¬ काचस्परतिं मिश्र द्वारा। दे° भ्रक० ९८। 


वमंशंस्त्रीय प्रन्थसुची 


टी० प्रकारा या जीर्णोद्धार, मधुसूदन मिश्च द्वारा 
टी ° प्रदीप या कादम्बरी, गोकूुलनाथ द्वारा (इण्डि० 
आ०, जिल्द ३, पु० ४८८) । 

दैतनिणय--रांकरभदु द्वारा। क्ग० १५८०-१६००; 
धमं -सम्जन्धी सन्देहात्मक वातो पर। (दे एनल्स, 
भण्डारकर इन्स्टीच्यूट, जिल्द ३, भाग २, पु 
९७-७२) । 

देतनि्णय--विरवनाथ ने त्रतराज में अपने पितामह दारा 
प्रणीत कहा है। १७वीं शती का उत्तराघं। 

दैतनिर्णयपरिशिष्ट-- (या द्व॑तपरिरिष्ट) केदाव मिश्र 
द्वारा; रत्नपाणि दारा व०। दो परिच्छेदो में। 
श्राद्धो पर। देर मित्र नो० (५, पु° १८६} । 

हेतनिणेययरिशिष्ट--शंकर भट के पुत्र दामोदर द्रारा। 
लग० १६००-१६९४० ई०। 

दै तनिर्णयरूविकका--दरैतनिणंयपरिशिष्ट में व०। 

हतनिणयतप्रह॒--वियाभूषण के पुत्रे चन्द्रशेखर वाचस्पति 
दारा । 

देतनि्णंयसिद्धान्तसंग्रह--रांकृर भट, (जिनके द्वेतनिणेय 
का यहां सक्षेप दिया गया है) के पत्र नीलकण्ठात्मज 
भानुम दारा। कग ० १६४०-१६७० ई०। 

देतनि्णयामृत--रचृनन्दन के दायभागतत्त्व मेँ व०। 

देतविवयविवेक--मावेरा के पुत्र वघंमान दारा। र्ग 
१५०० । 

दधामुष्यायणनिर्णेय-- (या निणयेन्दु) नैध्रूव गोत्रज 
कृऽग-गुजंर के पुत्र विद्वनाथ दारा 1 बडोदा (सं° 
१२७०८} । दिनकरोद्योत, कौस्तुम का वणन है । 
१६८० ई० के उपरान्त । 

घनञ्जयसंग्रह--रघुनन्दन द्वारा ` तिथितत्त्व में व०। 

धघनभागविवेक--दे° भागविवेकः । 

धनिष्ठापंचक । 

धनुविद्यादीपिका--नि° सि मे कमलाकर द्वारा व०। 

धनर्वेदचिन्तामणि-नरर्सिह भटदु 1 

धनुवेदसंग्रह--(वीरचिन्तामणि) शाङ्गवर द्वारा । 

घनुरवेदसंहिता--वसिष्ठ द्वारा। महाराज कुमुदचन््र 
सी° मे कलकत्ता से प्रका० 


१५५९. 


धमेकारिका--(ठेखक अज्ञात) विभिन्न जेखकों की 
५०८ कारिका्गो .का संग्रह । नि सि०, कौस्तुम, 
कारुतत्त्वविवेचन एवं मयूख का उल्लेख दै, अतः 
१६८० ई० के उपरान्त (दे० बी० बी० आर 
ए० एस°, प° २१९. सं° ६९१} । 

धमेकोदा-- त्रिरोचन मिश्र द्वारा वर्धमान द्वारा एवं 
आह्िकतत्त्व मे व ०। व्यवहारपदों, दायभाग, ऋणा- 
दान आदि का व्णंन है। 

धर्मचन््र--मारद्वाज गोत्र के रामरायात्मज गोवि- 
न्दराय के पुत्र केरवराय द्वारा। आइवलायनगृह्य 
ओौर इसके परिशिष्ट पर॒ आधृत । आचार आदि 
पर कई किरणों मे विभक्त । बडोदा (सं० ५८६० 
तिथि संवत्‌ १८१०) । 

धमंतत्त्वकमलाकर--रामङृष्ण के पुत्र कमलाकर टु 
द्वारा । ब्रत, दान, कमं विपाक, चान्ति, पूतं, आचार, 
व्यवहार, प्रायदिचत्त, शूद्रवमं `एवं तीयं पर १० 
परिच्छेदो में विभक्त । बीकानेर (प° ९९} । 

ध्म॑तत्त्वकलानिधि-नागमल्ल के पुत्र पुथ्वीचन्द्रद्ारा। 
इनके विरुद्ध है कठिकाकुकणंप्रताप, परमवष्णव । 
१० प्रकारो मे विमक्त, सातवां आद्यौच पर है। 
बहोदा (सं० ४००६) 1 

धमततत्वप्रकाह- कर्पूर ग्राम के गोविन्द दीर्षित के पुत्र 
शिव ` चतुर्ध॑र द्वारा। १६९८ ` शक (नार्गांकरसमू)} 
मे प्रणीत (प्रथागःमें गंगा पर प्रतिष्ठान मे) । ल्य 
(सं ०.३, पृ० ५) ने गत कहा है कि इसकी. तिथि 
१७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होनि नागा- 
छुरसमृशाकेः दिया दहै । 

धर्म॑तत्त्वसंग्रह--महादेव द्वारा । 

धमं ततत्वार्थचिन्तामणि 1 

धर्मतत्वावलोक--दे०° गोविन्दाणव (अर्थात्‌ स्मृति- 
सागर) । 

घर्मवीप--दिवाकर की आद्भिकचन्द्रिका मे व‰। 

घर्मदीपिका-- (या ` स्मृतिप्रदीपिका) चनद्धशेखर वाच- 
स्पति द्वारा 1 धमं की विरोधी उक्तियो का समाधान 
पाया जाता है) | 


वि प 
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धमेदहैतनिर्णय--दे० रा्ुरभटु रचित 
चर्नेनिबन्ध--रामङृष्ण पण्डित दवारा । 
धर्मं निबन्धन । 
चर्मनिर्णय-ङष्णताताचायं कृत । 
धघर्मेपदति-- नारायण भद्रु द्वारा। 
चर्मपरीक्ञा--मन्जरदास दारा । 
चर्मप्रकाल्ञ-- माघव द्वारा ड० काण (सं० २२६९ 
१८८६-९२)} । समयारोकः अर्थात्‌ चत्र एवं अन्य 
मासो के तरतो पर। माधवीय, वाचस्पति मिन्नः 
पुराणसमुज्चय का उल्लेख है। १५०० ई० 
उपरान्त । 
धर्मप्रकाहा-- (या सवंधमंप्रकाश) नारायण भद एव 
पार्वती के पुत्र शद्कुरभदु द्वारा । श्वी राती"का 
उत्तरां । मेधातिथि, अपराकं, विज्ञानेइवर, स्मृत्म्रथ- 
सार, कालाद, चन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव, नुसिह 
एवं त्रिस्यलीसेतु का अनुसरण है । लेखक की रास्त्र- 
दीपिका का मी उल्लेख है । इसके संस्कार संबन्धी 
भाग के किए द° इण्डि० आ० (३, प° ४८२, सं° 
१५६४) । 
धर्मव्रदीप--- (या दीप) स्मृतिचन्द्रिका (आदौचखण्ड ) , 
दूर्पाणि (प्रायदिचित्तविवेक ) , रघुनन्दन (गुद्धितत्त्व ) , 
काकाद्ं आदि दवारा व०। 
धर्मप्रवीप--गगामटु द्वारा) 
` धर्मप्रदीप--घनञ्जय द्वारा! नो० न्यू० (२, पृ० ४६) 
(केवर गोत्र पर) । 
धर्मप्रवीप-- वर्धमान दवारा। 
-धर्मप्रदीप--मोज दारा । दे० प्रक० ६४, १४००-६६०० 
ई० के मघ्यमें। ` 
ध्मप्रदीपिका--अभिनवषडच्ीतिं पर। वेकटेश के पत्र 
सुब्रह्मण्य दारा । 
अरनप्रवत्ति- नारायण मटु दारा । शंकरम (रैतनि्णेय), 
नन्दपण्डित (गुद्धिचन्दिका) एवं व्यवहा रमयूख दारा 
वणित । आद्धिकः शौच, गर्माधान एवं अन्य संस्कारों 
गोत्रनि्णंयः श्रादढ, माशौच, दान, प्रायरिचत्त, तिथि- 
निर्णय, स्थालीपाक पर विवेचन दै। माधवीय काक- 


दैतनिर्णंय'। 


धमेशास्त्र का इतिहास 


निर्णय, मदनपारिजात, प्रथोगपारिजातः, महार्णव, 
अनन्ताचायं, कालाद, नारायणवुत्ति (आरवरायन 
पर) का उल्लेख है । ` नन्दपण्डित (श्राद्धकल्परता) 
, द्वारा व०। इण्डि० आ० (पृ० ४८०, सं ° १५६०.) ; 
तिथि सं० १६५९ (१६०२-३) अतः १४००- 
१६०० के बीच । दे° प्रकऽ १०३। 
घरमप्रदन-- (आपस्तभ्बीय ) आपस्तम्बधमंसूत्र का. एक 
अंश। 
धर्मबिन्दु । 
धमंबोधन । 
घर्मभाष्य--स्मृतिचन्दिका एवं हेमाद्रि (३ २ ७४७) 
दारा व०। 
धममागंनिणंय--नडोदा (सं ११८२१) । 
धर्मरत्न-- जीमूतवाहन दारा एक निबन्ध, जिसके काल- 
विवेक एवं दायभाग अद है। 
धर्मरत्न-भद्ारकभटु के पुत्र भेयाभटु दारा । आद्जिक 
ओौर अन्य विषयों पर दीधितियों में विभक्त । 
घरमरत्नाकर-राभेदवर भट द्वारा । धरममंस्वरूप, तिथि- 
-मांसलक्षण, प्रतिपदादिषु विहितकृत्य विधान, उपवास, 
युगादिनिरूपण, संक्रान्ति, अद्भुत, आशौचः, श्राद्धः 
वेदाध्ययन, अनध्याय आदि पर। 
घमविव्त्ति-मदनपारि° (प° ७७२) द्वारा परिषद्‌ 
निर्माण, संस्कारमयख, प्रायरिचत्तमयूख मे व०। 
मदनपा० (प° ७५३) ने प्रायरिचत्त पर एक धम- 
वृत्ति उ० की है। सम्भवतः दोनों एक ही है ओर 
उपयुक्त धममभाष्य' ही है। 
घमंविवेक-- चन्द्ररोखर द्वारा । मीमांसा के न्यायो की 
व्याख्या है। 
धमविवेक-दामोदर एवं हीरा के पत्र तथा भीम 
के पौत्र विद्वकर्मां द्वारा! आठ काण्डों में 
उपवास एवं उत्सवो पर। कारुमाधंव, मदनरत्न 
हेमाद्रिसिद्धान्तसंग्रह के उद्धरण दह। १४५० 
१५२५ ₹० के बीच । देखिए विस्तार के लिए 
अकवर (उद्धरण ३२०) 1 पाण्ड० की तिथि सं° 
१५८२ दै। 


घमंशास्त्रीय प्रन्यसुी 
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धर्मविवेचन---रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह्यण्य शास्त्री घर्मनुबन्धिहलोक--कृष्णपण्डित द्वारा टी० राम 


दारा । 

धरमेशास्त्रकारिका । 

धर्मशास्त्रनिवन्ध--फकीरचन्द्र द्वारा । 

धर्मशास्त्रसंग्रह--श्राद्ध पर स्मृति-वचनों का संग्रह्‌। 
बनी०्वी० आर० ए० एस्‌० (पृ० २१९ संर 
६९२) । 

धर्मशास्त्रसंग्रह-- तरं यनाय एवं लक्ष्मी के पुत्र बालशमं- 
पायगुण्डे द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५४८) । दे 
प्रक० १११ लग० १८०० ई०। 

धर्मशास्त्रसर्वस्व--भमटोजि | १६००-१६५० ई० | 

घर्मंशास्त्रसुषानिधि--दिवाकरकृत। १६८६ ई० में 
प्रणीत । दे° “आचाराकं"। 

धमेसंहिता-- (था वमंस्मृति) जीमूत ० के कारकविवेक 
मे व०। 

धर्मसंग्रह--ना रायणशर्मा द्वारा । 

धर्मसंग्रह--हरिदचन्द्र द्वारा । 

धर्मसंप्रदायदीपिका--आनन्द दारा । 

धमसार-- पुरुषोत्तम द्वारा । पाण्डु० श° सं° १६०७ 
मे उतारी गयी, ह° प्र ०, प° १५। 

धमंसार-- प्रभाकर द्वारा। आचारमयूख द्वारा व०। 
१६०० ई० के पूवं । 

ध्मसारसमुच्च्य-- यह 
च्वय' ही है । 

घम॑ंसारसुधानिधि-दिवाकर काल की आद्धिकचन्द्रिका 
एवं मद्रोजि द्वारा चतुविशतिमत की टी° में व ०। दे° 
बो० बो० आर० ए० एस्‌० (पृ० २१६) । 

घभसिन्धु-- (या धभंसिन्धुसार) कालीनाय (उफ बाबा 
पाष्ये) द्वारा। दे° प्रक० ११२। 

धर्मसिन्धु--मणिराम दारा । 

घर्मसुबोधिनी- नारायण द्वारा। विज्ञानेडवर, माघव 
एवं मदनरत्न द्वारा वणित । 

धमेसेतु--(भ्यवहार पर} पराशर गोत्र के तिमर द्वारा । 
विज्ञानेष्वर उ० दहै । 

धमेसेतु--रघ॒नाथ द्वारा । एक विशद ग्रन्थ । 


'चतुविशतिस्मृतिधमंसारसम्‌- 


पण्डित द्वारा। 

धर्मधिमंप्रनोधिनी--इन्द्रपति क्कुर के पुत्र प्रेमनिषि 
ठक्कुर द्वारा । केखक निजामशाह के राज्य में माहि- 
ष्मती का वासी था, किन्तु उसने सं ° १४१०८ १३५३- 
५४ ई०) में भिथिला मेँ अपना निबन्व संगृहीत किया । 
आहिक, पूजाः श्राद्ध, आरौच, युद्धि, विवाह, वामिक 
दानो, आपद्धमे, वं कल्पिक भोज, तीयंयात्रा, प्रायर्चित्त, 
कमं विपाक, सर्वसाधारण के कर्तव्य पर १२ अध्यायो 
मे दे० नोभ (जिल्द ६, पृ १८-२०) । महा- 
महोपाघ्याय चक्रवर्तीं (जे° ए० एस्‌० बी ०, १९१५ 
ई०, पु ० ३९३-३९२३) के मत सेसं० १४१० रकं 
दै, क्योकि मिथिला मे विक्रम सं° प्रचलित नहीं 
था । किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है । 

धर्मधिमंव्यवस्था । 

धर्माध्वबोध-- रामचन्द्र दारा। 

घर्मामित--तत्त्वामृतसारोद्धार में व्घंमान द्वारा व०। 
सम्भवतः यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता 
है कि यह धमं सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर संकेतं 
मात्र है। 

धर्मामृतमहोदधि--अनन्तदेव के पत्र रघुनाथ द्वारा) 

धर्माम्मोधि-यह अनूपविलास ही है। 

घर्मा्णव--कादयपाचायं के पुत्र पीताम्बर इारा। देऽ 
बौोकानेर, प्‌० ३८३ (तियिनिणंय पर), पाण्डु० 
१६८१ ई०्कोहै। 

घवलनिबन्ध-- नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति मे, रघुनन्दनं 
द्वारा तथा नि्णंयामृत मे व०। 

घवलसुग्रह--जीमूत० के काल्विवेक एवं गदावर के 
कालसार मे व०1 संमवतः धवकनिबन्व एवं चघव- 
संग्रह दोनो एक ही है। 

धान्याचलादिदानतत््व--नो० न्यू° (२ पु° ८८} । 

ध्वजोच्छाय--पूतंकमलाकर से। 

नक्तकालनिर्णय । 

नक्षत्रयोगवान । 

नकषत्रविधान । 
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नकषत्रहलान्ति- बौधायन द्वारा ड० का० (सं ९७, 
१८८२-८) । 

नयमणिमालिका। 

नवकण्डिकाभादसुत्र-- (या शरद्धकल्पसूत्रः छठा 


कात्यायन परिशिष्ट) दे° शाद्धकल्प'। टी^ ककं 
दवारा1 टी बादधकाथिका, विष्णुमिश्र के पूत्र 
 _ कृष्णमिभर दवारा । सन्‌ १४४८-४९ में प्रणीत । टी° 
-श्राद्धकल्पसूत्रपद्धति, अनन्तदेवकृत 1 
नवग्रहदान्‌ 
नवग्रहमख-- वसिष्ठ का कहा गया है। 
नबब्रहयक्ञ-- बडोदा (सं° २२७९] । 
नवगब्रहज्ान्ति-दे० "वासिष्ठी 
नवग्रहद्मान्तिपद्वति--सामवेदियो के किए, विश्राम के 
पुत्र शिवराम द्वारा। इण्डि० आ० (पु० ५७०) 
पाण्ड० सं० १८०६ (१७४९ ई०} मे । 
नवग्रहस्यापना-- बी ° बी ० आर० ए० एसु ° (जिल्द २, 
पू० २४३} । 
नवग्रहहोम । 
नवनीतनिबन्व--रामजी दारा । क्या यह निबन्वनवनीत 
ही दैः 
नबमूतित्रतिष्ठाविधि। 
नवरत्नवान । 
नवरत्नमाला प्रह्वादभदु दारा। 
नबदात्रहृत्य । 
नबरात्रनिर्णय--गोपार व्यास द्वारा 
नवरात्नप्रदीप--नन्दपण्डित द्वारा सरस्वतीमवन (सी 
सं० २३) द्वारा प्रका०। 
नवविबेकवीपिका---वरदराज द्वारा। 
नवान्माष्यनिर्णंय--गौरीनाश्रचक्रवर्ती दारा। बडोदा 
(सं° १०२१९} । 
लबाल्षविषि। 
नव्यवमेप्रदीप--त्रिलोकचन्द्र एवं कृष्णचन्द्र के संरक्षण 
मे जयराम के रिष्य छृपाराम द्वारा \ आक्नयदाता 
१८बीं शती के उत्त राधं मे बंगार के.जमीन्दार ये। 
नो० न्यू° (२ प० ९२)}॥ 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


नागदेताह्लिक--गूद्रकमलाकर मे व०। {६०० ई° 
के पूवं । 
नागदेवीय--आचारमयूख में व०। यह 'नागदेवाह्धिक 
ही हैः एसा लगता है। 
नागप्रतिष्ठा--जौधायन दारा। 
नागघ्रतिष्ठा--शौनक द्वारा। 
नागबल्ि--रौोनक द्ारा। 
नागबलिसंस्कार। 
नागाजनीयर्मश्षास्त्र--आचार, विदेषतः स्त्री-घमं पर। 
नानाशास्त्रार्थनिणंय--मवेड के पुत्र वधमान द्वारा। 
क्ग० १५०० ई० | 
नान्दीमुखभाठभ्रयोग । 
नान्वीधादपद्वति-गणेदवर के पुत्र रामदत्त मन्त्री 
द्वारा। श्वं शती का पूर्वाधिं।, 
नारदस्मृति--डा० जाली दारा सम्पादित । टी ° असहाय 
द्वारा; कल्याणभट द्वारा संशोधित । टी° रमानाथ 
दारा । 
नारवीय--समयमयूख एवं अन्य मयूलो मे व ०। सम्भवतः 
नारदपुराण । 
नारायणघमंसारसंग्रह्‌ । 
नारायणपद्धति---रघु० के 
मे व°" 
नारायणप्रबोधोत्सव । 
नारायणबल्पदढधति--दालम्य दारा । 
११४९७} । 
नारायणबलिश्रयोग-- रामकृष्ण के पत्र कमराकर द्वारा 1 
नारायणभट्री- यह नारायण भट. का प्रयोगरत्न एवं 
अन्त्येष्टिपद्धति दहै। 
नारायणमिधीय। 
नारायणवृत्ति-आचारमयूख मे व०। सम्भवतः नारा- 
यण.द्रारा आदइवकायनगृह्य पर ट८[०। 
नारायणस्मृति---अपराकं दारा उ०1 .. 
नित्यकर्मपदति- बडोदा (सं ० - ६०३}, तिथि सं° 
१५४७ -(१४९०-१ ९) । 
--माच्यन्दिनिराखा के.प्रमाकर नायक के 


ज्योतिस्तत्त्व एवं मलमासतत्त्वं 


बडोदा (सं° 


घमंशस्त्रीय ग्रन्यसुची 


पुत्र श्रीधर द्ारा। कात्यायन पर आधृत । श्रीषर- 
पद्धति नाममभीदहै। ड० का० (सं° २२८, १८८६- 
९२; न° ११९, १८८४-८५) तिथि सं० १४३४ 
( १३७७-७८ ई०) । 
नित्यकमप्रकारिका---कूरनिधि द्वारा 
नित्यकर्मलता--बमंरवर के पुत्र धीरेन््र पंचीमभूषण द्वारा। 
नित्यदानादिपद्धति---गामजित्‌ त्रिपाठी द्वारा! महा- 
णेव उ० है। 
नित्यस्नानपद्ति--कान्हदेव द्वारा (बडोदा, सं ° ४०११) 
नित्याचारपदढति--गोपालानन्द द्वारा 
नित्याचारपदति--रम्भुकर के पुत्र विद्य[कर वाजपेयी 
द्वारा (विष्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०)। वाजसनेय- 
राखा के चिए। १३५०-१५०० ई० के बौच। 
नित्याचारप्रदीप-मुरारि के पुत्र एवं वराधर के पौत्र 
एवं विघ्नेश्वर के शिष्य कौत्सव श के नरसिंह वाज- 
पेयी द्वारा । कारी मे आकर बसेथे, कुरु उत्कल 
से आया था। कल्पतरु, प्रपत्रसार, माधवीय को 
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (विन्लि° 
इण्डि०, पु० १-७२५ द्वारा प्रका०)1 अलवर 
(उद्धरण ३२२) । 
नित्याद्ञं- कालाद ˆआदित्यमटुकृत) में व०। 
नित्यानुष्ठानषद्धति--बलमद्र द्वारा) 
निबन्धचूडामणि--यदोधर द्वारा (बीकानेर, पु 
३२२} । ६२ अध्यायो मेँ । शान्तिकर्मो का विवरण 
है। 
निवन्धन--सरस्वतीविखास मे व०। 
निबन्धनवनीत--रामजित्‌ द्वारा। सामान्यतिथिनिणंय, 
ब्रतविशेषनिणंय, उपाकमंकारु एवं श्रद्धकाक नामके 
चार आस्वादो मे विमक्त। अनन्तमष्टुः हिमाद्रि 
माधव एवं निणंयामृतं प्रामाणिक हप में उल्लिखित 
1 ड० का० (सं० १०२ १८८२-८३; पाण्ड° 
सं० १६७३ मेँ) 1 लग० १४००-१६०० ई० 
मध्य मे। 
निबन्धराज- दे “समयप्र काश के अन्तगंत । 
निबन्धरिरोमणि- नसह द्वारा (बडोदा, सं० ४०१२ एवं 
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९२१२) । संस्कारो, -वार, नक्षत्र आदि ज्योतिष 
के विषयों पर, अनुपनीतधमं, कमं विपाक पर एक 
विशा ग्रन्थ । 

निबन्धस्वंस्व--श्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे° 
प्रायदिचत्ताघ्याय । इसी नाम का एक ग्रन्थ. नृसिह- 
प्रसादमे वण्है। 

निबन्धसार-- श्रीनाथ के पुत्र वचिय द्वारा।. आचारः 
व्यवहार एवं प्रायष्चित्तं के तीन अष्यायों मे एक 
विशार ग्रन्थ । उण का० (सं° १२३, १८८४-८६ ) 
तिथि सं° १६३२1 ध्मप्रवृत्ति मे व०। 

निबन्धसिद्धान्तबोध-- गंगाराम द्वारा। 

निर्णयकौस्तुभ--विदवेरवर द्वारा । रघुनन्दन द्वारा एवं 
-संस्कारभास्कर मे शंकर द्वारा व०। 

निर्णयचन्द्रिका-- नारायण भद के पुत्र शंकरभडु दारा। 

निर्णंयचिन्तामणि---विदुर के पुत्र, गोभिल गोत्र के 
वैश्य श्री राजजारुमदास के कहने पर, विष्णुशर्मा, 
महायाज्ञिक द्वारा । स्टीन (१०.३०८, मलमास पर 
एक अदा है) । 

निर्णयततत्व--रिव के पुत्र नागदवन्ञ ढारा। आचाःरमयूब 
मे उद्धत आचारप्रदीप के लेखक 1 १४५० ई० 
पूवं (अकवर, सं° १२५६) । 

निणंयतरणि । 

नि्णयद्पण--गणेगाचायं द्वारा (सेन्ट्रल प्राविसेज कट- 
काग, सं° २५९९) । 

निर्णयदर्पण-तारापति ठक्कूर के पुव िवानन्द द्वारा । 
श्राद्ध एवं अन्य त्यो पर। 

निर्णयदीष-- नि° सि° एवं लक्ष्मण के आचाररत्न मे ब ° । 

निर्णयदीवक-- वत्सराज के तीन पुत्रो मे एक एवं. भटु- 
विनायक के शिष्य अचल द्विवेदी द्वारा। ये वृद्धपुर 
केथे जौर नागरन्राह्मणों की मडोड शाखा के ये। 
इनका विरुद था भागवतेय। इस ग्रन्थ के पूवं इत्होनि 
ऋग्वेदोक्त महारुद्रविधान लिखा था। यह्‌ अनन्य 
श्राद्ध, आौच, ग्रहण, तिथिनिणंय, उपनयन, विवाहः 
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता है 1. इसकी 
समाप्ति सं०.१५७५ की ज्येऽठ कृष्णद्रादली ( १५१८ 
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ई०) को हुई। विंहवरूपनिबन्ध दीपिकाविवरणः, 
निग षामृत, कालाद, पुराण समुच्चय, आचारतिरक 
के उद्धरण है! अलवर (सं° ३२३) 1 इसमें मालती- 
मावव का इलोक श्ये नाम केचिदिह' है। नडियाद 
मे सन्‌॒ १८९७ में प्रकारित । ` टी° देवजानीय, 
नि० सि०, विधानपारिजात मे व° १५२०-१६०० 
ई9 के बौच। 
नि्यदीपिका--वत्सराज द्वारा। नि्यसिन्धु एवं 
श्राद्धमय्‌ल मे व०। सम्भवतः यह अचलङ्ृत निणय- 
दीपक ही है। 
निर्यपीय्‌ष---विद्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०। 
नि्णयप्रकादा। 
निगेयप्रदीपिका-- नन्दपण्डित कौ श्राद्धकल्पलता में व०। 
निर्णयचिन्दरु--महादेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा ! तिथियों 
 पर। 
नि्णयबिन्दरु--वक्कण द्ारा। 
निर्णवभास्कर--नीरकण्ठ द्वारा (सेण्टंल प्राविसेज, सं० 
२६००) । 
निभंयभास्कर--पाण्ड० तिथि सं° १७२५, माघ ( १६६९ 
ई०), पोटसंन, छठ रिपोटं (प° १० मे) । 
नि्णयमंजरी--गंगाधर द्वारो । 
निर्णयरत्नाकर-गोपौनाय मटर द्रारा। 
निर्गयिरोमणि- नि्णंयदीपक मे एवं अनन्त द्वारा 
स्मृतिकौस्तुम में व ०। १५०० ई० के पूवं । 
निर्णयज्ञकी-नि° सि० मे व०। 
निर्णयसंग्रह--प्रतापश््र द्ारा। 
नि्णयसंग्रह--मधुसुदन द्वारा। 
निर्णयसम्‌वाय । 
निर्णयसार--क्षोमकर द्वारा। 
निर्णयसार-- गोस्वामी द्वारा, से° प्रा० सं० २६०२। 
निर्थयसार-दीपचन्द्र मिश्र के पुत्र नन्दराम भिश्च 
दवारा । तिथि, श्राद्ध आटि छः परिच्छेदो मे। विर 
` सं° १८३६ {१७८० ई० } में प्रणीत । 
नि्नयसार--भट राघव द्वारा । वड़ोदा (सं० ८६७०) 1 
१६१२ ई० के पदचात्‌ एवं १७०० के पूर्वं । 


घर्मदास्त्र का इतिहास 


निर्णयसार--रामभदाचायं दारा । 

निर्णयसार--लारमणि द्वारा। 

निर्णयसारसंप्रह- बडोदा (सं° ४०५) । 

तिर्णयसिद्धान्त-- महादेव (सम्भवतः काक्निणयसिद्धान्त 
के केखक) द्वारा। 

निर्णयसिद्धान्त-- रघुराम दारा (यह्‌ सम्भवतः काल 
नि्णंयसिद्धान्त ही है) । 

निर्णयसिन्धु-- कमलाकर मदु द्वारा सं° १६६८ 
(१६१२ ई०) में प्रगौत। दे° प्रक० १०६, चौ° 
सं° सौ° एवं निणंय० प्रेस द्वारा प्रका०। टी° रत्न 
माला या दीपिका (कृष्णमह अङं दारा 
रचित) । 

निणेयानन्द--अहल्याकामधेनु मे व०। 

नि्णयाम्‌त--अल्लाड (याट) नाथसूरि (सिद्ध ऊक्ष्मण 
के पुत्र) द्वारा यमुना पर एकचक्रपुर के राजकुमार 
सूयं सेन की आज्ञा से विरचित । इसमें एकचक्रपुर के 
बाहुवाणों (चाहुवाणों ? ) के राजाओं की तालिका 
दो हुई है। आरम्भ में मिताक्षरा, अपराकं, अणव, 
स्मृतिचच्धिका, धव, पुराण समुच्चय, अनन्तभद्राय 
गृह्यपरिशिष्ट, रामकौतुक, संवत्स॒रग्रदीप, देव दासीयः 
रूपनारायणोय, विद्यामटुपद्धति, विरवरूपनिबन्ध 
पर ग्रन्थ को निभरताकी घोषणा की गयी है। कुछ 
पाण्ड्‌० के इलोक में हेमाद्रि, कारादरदा, चिन्तामणि 
का उल्छेक्व है । किन्तु हेमाद्रि के काकनिणंय (पृ° 
३४) ने एक निणंयामृत का उल्ठेख किया है1 यहं 
ग्रन्थ निणंयदीपकः, श्राद्धक्रियाकौमुदी में व° है; अतः 
तिथि {५०० ई० के पूवं किन्तु १२५०. के पडचात्‌ 
को है। ब्रत, तिथिनिणंय, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं 
भाशीच पर चार प्रकरण है। केकटेश्वरप्रे° से 
अ्रकाऽ। 

नि्णयामृत--गोपीनारायण (लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा 
सूयं सेन के अघीन प्रणीत (कलकत्ता सं ° का० पाण्डु ०, 
जिल्द २, प° ७८) । प्रतीत होता है यह्‌ अल्लछाड का 
निर्णयामृत है, किन्तु गोपीनारायण कुछ सन्देह उत्पन्न 
करते "हैँ । वौकानेर .(पृ० ४२६) । 


निर्णयामुत--रामचनद्र दारा नो 


भूमिका, प° ४)। 


(जिल्द ११, 


निर्णणामृत-- (पार्चात्य ) रघुनन्दने के शुद्धितत्त्व मे व| ` 


निर्णयाणव--बालङ्ृष्ण दीक्षित द्वारा 1 

नि्णयायप्रदीष--अहल्याकामधघेन्‌ में व०। 

निर्णयोद्धार-- (तीथं निर्णेयोद्धार) राघवभटर द्वारा! 
नि० सि° एवं स्मृतिदपंण का उल्लेख है। अतः 
१६५० ई० के उपरान्त 1 अलवर (उद्धरण ३२६) 
दे° (तिथिनिगयः (राघवङृत) । 

निर्गयोद्धारखष्डनमण्डन--यज्ञेड दारा (बडोदा, सं° 
५२४७) । . राधवभटू द्वारा लिखित नि्णयोद्धार के 
विषय मे उठाये गये सन्देहो का निवारण । 

नीतिकनलाकर-- कमलाकर. द्र[रा। 

नीतिकल्वतड-- क्षेमेन्द्र दारा । 

नीतिगर्भितल्ञास्त्र-- लक्ष्मीपति द्वारा। ` 

नीतिचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र इारा। 

नीतिदीपिषा । 

नीतिश्रकाश्--कुरमुनि द्रारा। 

नोतिप्रकादा--वंशम्पायन द्वारा (मद्रास मे डा० आपटं 
द्वारा सम्पादित, १८८२) । नीतिप्रकाशिका नाम 
भी है। राजधर्मोपदेश, घनुर्वदविवेक, खड्गोत्पत्ति, 
मुक्तायुधनिरूपण, सेनानयन, सन्यप्रथोग एतं राज- 
व्यापार पर आठ अघ्यायों मे तक्षशिला में 
वैशम्पायन द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्ष । 
राजदास्त्र के प्रवतंकों का उल्लेख है। टी° 
तत्त्वविवृत्ति, कौ डिन्यगोत्र के नज्जुण्ड के पुत्र सता- 
राम इारा। 

नीतिप्रवीष--वेतालमटु का कहा गया है। 

नीतिभाजनमाजन---भोजराज. को सभपित (भित्र, न°, 
जिल्द २, ¶० २३३) । 

नीतिमंजरी---आनन्दपुर के मुकन्दद्विवेदी के तनुज 
अत्रिपुत्र लक्ष्मीष रात्मज बयाद्विवेदी द्वारा। अष्टको 
(अष्यायों ) मे (ऋः्वेद के आठ अष्टको के अनुः 
सार) २०० इछा, जिनमें दिक उदाहरण के स, 
नैदिक बचन कटे गये ह।॥ इण्डि० एण्टी ० (जिल्द 
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५, पु० ११६) । तिथि सं° १५५० (१४९४८ ई०} । 

लेलन-काल मे ये नवयुवकं थे ओर वेद को ११ 
प्रकार से पढते थे! टी युवदीपिका, ठेखक 
द्वारा। टी वेदाथंप्रकाश, केखक द्वारा टी 
देवराज दवारा। 

नीतिमंजरी--राम्भुराज द्वारा दण्डप्रकरण का एक 
अंश (वनंल, तंजौर, प° १४१ बी)। 

नोतिमय्‌ख-- नीलकण्ठ द्वारा (बनारस, जे० आर० 
घ रपुरे एवं गुजराती प्रेस, वम्बड्‌ द्रारा प्रका०)। 

नीतिमाखा--नारायण द्वारा। 

नीतिरत्न--वरश्चि का कहा गया है। 

नीतिरत्नाकर--गदाधर के पितामह एवं कोकसागर के 
रेखक कृष्णबुहत्ण्डित महापात्र ॒द्वारा। . क्ग० 


१४५० ई०। 


नीतिरत्नाकर--(या राजनीतिरत्नाकर) चण्डेकवर 
द्वारा। दे० प्रक० ९०; डा० जायसवाक हारा 
प्रका) 


नीतिकता-- क्षेमेन्द्र दारा। केवकं की ओौचित्यविचार- 
चर्चा मे वऽ। १बीं शती के द्वितीय एवं तुतीय 
चरण मं। 

नीतिवाक्यामृत-- मटेन्देव के छोटे भाई एवं नेमिदेव 
के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा। बम्बई मे मानिकचन्द 
दिगम्बर जन ग्रन्थमाखा द्वारा टीका कै साथ 
प्रका०। वम, अर्थं, काम, अरिषड्वगं, विद्यावृद्धः 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति, मन्ी, पुरोहित, 
सेनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य 
(स्वामी आदि}, राजरक्ना, दिवसानुष्ठान, सदाचार, 
व्यवहार, विवाद, षाड्गुण्य, युद्ध, विवाह, भ्रकोणं 
नामक ३२ प्रकरणो में है। ओौफ़ष्ट का का कथन 
है करि रेष्लकं मत्लिनाय दारा किराताजुंनीय में 
व° है। टी° अज्ञात; बहुत ही महत्त्वपूणं, क्योकि 
स्मृतियों एव -राजनीतिलास्त्र के उद्धरण दिये 
3१ है | 

नौतिविलास--त्रजराज शुक्र दासा, 

नोतिविवेक--करणादंकर दारा । 


> = = # ~ 
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नोतिश्लास््रसम्‌च्चय 1 
नीतिसमुच्चय । 
नौतिसार--घटकपंर का कहा गया हे) 
नोतिसार--गुकाचायं का कहा गया है। 
नीतिसारसंग्रह--मधुसूदन दारा। 
नीतिसुमावलि--अप्पा वाजपेधी द्ारा1 
नीराजनप्रकाक्ष-- जयनारायण तकपञ्चानन द्वारा । 
नौलवृषोत्सर्ग--अनन्तभटु दारा । 
नीलोत्सणंपद्धति । 
नीलोदवाहपद्धति--श्राद्ध मे वृषोत्सगं के कृत्य पर। 
इण्डि० आ० (पृ० ५७८, सं ° १६४८ = १५९१-२ 
ई०) । 
नूतनप्रतिष्ठाप्रयोग । 
नूतनम्‌ तिप्रतिष्ठा-- नारायण भट कृत (आइ्वलायनगृह्य- 
परिचिण्ट पर आधारित) 1 बडोदा (सं° ८८७६) । 
नसिहजयन्तीनिणेय--गोपाल्देदिक दवारा । 
नृसिहपरिचर्या--नि० सि° एवं अनन्त के स्मृतिकौस्तुभ 
मे व०। 
नुसिहपरिचर्या--रामाचायं के पुत्र कृष्णदेव द्वारा 
(स्टीन, प° २२२) । 
नृसिहपुजापदडति--वृन्दावन द्वारा। . 
नुसिहश्रसाद--वल्लम के पुत्र दर्पतिराज द्वारा। दे 
प्रक० ९९। 
नूसिहान्धिमहोदधि--आचाररत्न में व०। 
नुसिहाचंनषद्वति--त्रह्याण्डानन्दनाथ द्वारा। 
नेमित्तिकव्रयोगरत्नाकर--ग्रेमनिधि द्रारा। 
नकादान । 
न्यायदीपिक(----अ्भिनववर्ममूषणाचायं द्वारा । 
न्यायरत्नमालिका--(या न्यायमातृका) दे° जीमूत° 
को व्यवहारमातुका। 
न्यासपद्ति-- त्रिविक्रम दइ्वारा। 
पञ्चकविधान । 
पञ्चकविधि-- (जव चन्द्र धनिष्ठा से रेवती तक 
किमी नक्षत में रहता है उस समय मरने पर कृत्य} । 
पंचकश्चान्तिविधि--मवुमूदन गोस्वामी द्वारा। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


पंचकालक्रियादीप-तेष्णव आल््िक पर। 
पञ्चक्रोहासन्यासाचार । 
पञ्चक्रोशयान्रा--रिवना रायणानन्द तीथं हारा। 
वञ्चगन्यमेलनपरकार। 
पञ्चगेडब्राह्मणजाति । 
पञ्चत्रिशच्छलोको--श्राद्धपद्धति । 
पञ्चदल्कम--(रीनककारिका के 
मुख्य संस्कारों पर । 
पञ्चद्राविडजाति । 
पञ्चमहायज्ञप्रयोग । 
पञ्चमाश्चमविधि-शंकराचायं कृत कहा गया है। 
परमहंस नामकं पांचवें स्तर के विदय मे, जव कि 
संन्यासी अपना दंड एवं कमण्डलु त्याग देता है ओर 
बार्क या पाग की भाति चूमता रहता दै। नो० 
(जिल्द १०, पृ० ३२९) । 
पञ्चमीव्रतोद्ापन । 
पञ्चलक्षणविधि । 
पञ्चविधान--संस्कार, अधिवास, उद्वासन, पंचाग्नि- 
सायन, जक्वासविधि पर। | 
पचसस्कार---आठ अध्यायो में: बडोदा (सं° 
१२३५५)। 
पचसंस्कारदीपिका-- सुरेन्द्र के शिष्य विजयीन्द्रभिक्षु 
दवारा। मव्वाचायं के सिद्धन्तानुसार वेष्णवपद्धति 
(तापः पुण्ड तथा नाम मन्ो यागइच पञ्चमः। अमी 
हि पञ्च संस्काराः परमं कान्त्यहेतवः। ) । 
पचसंस्कारविधि--सभी श्चीवंष्णवों के चिए। 
पंचसूत्रीविधान--जयसिहकल्पदरम से। 
पचाग्निकारिका--प्रथोगचन्दरिका मे व०। 
पंचायतनपद्धति-- भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर 
दारा (सूयं ,शिव, गणेश, दुर्गा एवं विष्णु के पंचायतन 
पर) । दे सूर्यादिषंचायतनप्रतिष्ठापद्धति। 
पंचायतनपुजा । 
पंचायत्तनप्रतिष्ठापद्धति--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा ) 
सम्भवतः यह्‌ पंचायतनपद्धति है। 
पचायतनलार--ूतेदिनकरोदृ्ोत मे व०। 


अनुसार) १५ 


धर्मज्ास्त्रीय ्रन्यसुची १५६७ 


पण्डितवरितोष--चतुवग चिन्तामणि मे गोविन्दराज का 
खण्डन करते हुए हेमाद्रि द्वारा व० 1 दे° प्रक ० ७६। 

पण्डितस्वेस्व--हलाय्‌व कृत । ब्राह्यणक्षवेस्व एवं प्राय- 
दिचत्ततस्व में व ० । जीवानन्द (जिल्द १,पृ० ५३१) । 

पतितध्थागविधि--दिवाकर द्रारा। 

पतितसंसगेप्रायद्िचत्त-तंजौर के राजा सर्फोजी के 
तत्त्वाववान में पण्डितो की परिषद्‌ द्वारा प्रगीत। 
दुष्य (रिपोटं ३, प° १२ एवं १२०) 1 

पतितसहगमननिषेधनिरासप्रकाश । 

पदचद्िका--दयाराम दइारा। 

पदार्थदशं--रामेरवर मदु कृत। निणयसिन्वु एवं 
दद्रकमलाकर में व०। 

पद्तिरत्न ~. -हू पनारायण द्वारा (बडोदा, सं० २३९३) । 

पद्मनाभनिबन्ध 1 

पद्मव्यास--जोम्‌त० के कारविवेकं द्वारा व०। 

परभूजातिनि्णेय ! 

परभूप्रकरण-नीलकण्ठ सूरि द्रारा। 

परमभ्‌ प्रकरण---ावदेव आटे द्रारा। 

परभृप्रकरण--गोविन्दराय दारा (मित्र, नो° १० 
पृ० २९६) । लग० १७४०-४९ ई०, शिवाजी के 
पौत्र शाहुजी के राज्यकारु मे जव बालाजी बाजीराव 
पेशवा ये। गोविन्दराय राजलेखक एवं शाहु के 
प्रियपात्र ये इसमे बावदेव आट्ले को कपटी एवं 
करहाड ब्राह्मण कहा गया दहै । 

परमहंसपरिप्रजकधमंसंग्रह--विद्वेरवर सरस्वती 
द्वारा । यह्‌ यत्तिषमंश्रह है (आनन्दाश्रम प्रेस में 
प्रक्ाऽ)। 

परमहं ससन्यासपद्धति । 

परमहंससंध्योपासन--शंकराचायं द्वारा। बवी० बी° 
आर० ए० एस्‌ ° (जिल्द २, पू९ २४६) । 

परमहससन्यासविधि ! 

परमेश्वरीदासान्धि-- (या स्मतिसग्रह) हौरिलमिन्न 
दारा (कौकानेर, पु० ४३१) । 

परशरामकारिका--अनन्तदेव के रद्रकलत्पदुम में व०। 

पर्शुर्ह -- (या निबन्ध) वाराणक्ती मे घर्मा 


विकारी नारायणपण्डित के पुत्र॒खण्डेराय द्वारा। 
यह्‌ दो उल्लासो मे आचार एवं श्राद्ध पर है । गोमती 

पर यमूनापुरी मं सगृहीत। शाकदीर्प५य कुलावतंस 
होरिरमिश्र के पुत्र परदयुराम की आज्ञा से प्रणीत। 
आचाराकं एवं स्मृत्यथंसागर मे व०। माधवीय 
एवं मदनपाल का इस्तमे उल्लेख है । १४००-१६०० 
के वौच। 

पर्ुरामग्रताप--जामदगन्य वत्सगोत्र के पण्डित पद्मनाभ 
के पुत्र साम्बाजी प्रतापराज (सावाजी) द्वारा। 
ये भटकूमं के दिष्य एवं निजामशाह्‌ के आधित ये। 
इसमे कम-से-कम आदिक, जातिविवेक, दान, प्राय- 
दिचत्त, संस्कार, राजनीति एवं श्राद्ध का विवेचन है। 
दे० विश्रामवाग-संग्रह (ड० का०) २, सं° २४३- 
२४६ एवं वर्नं (तजर, पृथ १३१ए) । एक विाद 
ग्रन्थ । वजोदा (सं० ५८८७) का राजवल्लभकाण्ड 
विपय में मानसोल्कास के समान टै। टी° श्राद्ध- 
काण्डदीपिका या श्राद्धदरीपकलिका (वोपदेवपण्डित) । 
हेमाद्रि, कालादशं उ० हे । 

परादारस्मृति-मार्गवराय ढारा (दे° वणजातिसंकर- 
मालाः) । 

पराशरस्मृति-दे० प्रक० ३५ (सात वार प्रका, 
बनारस सं० सी० का सम्पादन अव्युत्तम; जीवा० 
भाग २, पृ० {-५२ ) 1 ठी० माववाचायं दवारा, 
दे० प्रक० ९२ (बनारस सं° सी) 1 टी° गोविन्द 
भट, रघुनन्दन के मलमासतत्त्व मे व° (जावा० 
पुर ७८७) › १५०० ई० कं पूवं । टी° विद्वन्मनोहरा 
(नन्दपण्डितद्कत), दे° भ्रक०. १०५ (इण्डि° जा०, 
३, पु ° ३७७, सं० १३०१ जहाँ कु सारं है) ; 
बनारस के "दी पण्डितयपत्र' में प्रका ०; नो०न्यू°, जिल्द 
२९-३२। टी० महादेव एवं वेणी के पुत्र वंद्यनाय 
पायगृण्डे द्वारा, जो नागोजि के शिष्य यु! टी 
कामेहवरयज्वा कृत हितम; माधवीय का उल्लेख 
है। ताडपत्र पाण्डु० सं° ६९५६ (बडोदा) । 

परिभाषाविवेक--बिल्वपं चक कु के भवेश के पुत्र 
वर्धमान इारा। ठग० १४६०-१५०० ई०1 नित्य, 


¦ 
। 
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तक एवं कोम्थकम, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एवं 

निवत्त कर्म, आचमन, स्नान, पूजा, श्राद्धः सधूपकः 
दान, युग आदि पर। 

परिदिष्टदीपक्लिका---शूरपाणि द्वारा 1 रघु° के गुद्ध- 
तत्त्व मे व०। सम्भवतः यह ` गृह्यपरिशिष्ट (यथा 
छन्दोग०} की टी° है। 

परिदिष्टघ्रकादा--रयु ० के शुद्धितत्त्त एवं एकादशीततत्व 
मे व०1 सम्भवतः यह छन्दोगपरिरिष्टप्रकाश ही 
है। ठी° हरिरामक़ृत । 

परिहिष्टसंग्रह्‌ । 

वरिज्ञेषखण्ड---चतुवंगं चिन्तामणि का एक अंश। ` 

परीक्षातत्व---रघु ० का ॒दिव्यतत्त्व 1 

परीक्षापद्धति--बासुदेव कृत । दिव्यो पर। विकवरूप, 
यज्ञपाच्वं, मिताक्षरा, शूरुपाणि पर आश्रित । १४५० 
ई० के पदचात्‌। 

व्णेषुरुष--(परणंपुष्वविधि) दुर मरने वाजे जोगो का 
आकृतिदाह्‌। 

पर्यङ्ान्ञौचविधि--सन्यास ्रहण पर। 

पर्वंकालनिर्णंय । 

प्वेतदानविधि । 

पर्व॑निर्णय--गणपति रावर द्वारा, जो हरिदास के पुत्र 
तथा रामदास (ओौदीच्य गुजंर एवं गौड़ाधीदा मनोहर 
दारा सम्मानित) के पौत्र थे) दशं एवं पूणिमा 
के यज्ञो एवं श्राद्धो के उचित कालों पर विवेचन । 
कारुविवेचन, नि° सि०, निणंयसागर, मदन के उश्छेख 
1 सं० १७४२ (नेत्राम्मोधिधराधरक्षितिमिते श्री- 
विक्रमाकं शके) अर्थात्‌ १६८५-८६ ई०। 

पर्वनिर्णय-- मुरारि द्रारा। 


प्बनि्णय--माधव के पत्र रघुनाथ वाजपेयी द्वारा।. 


१५५०-१६२५ ई० के बीच। 

पर्वनिर्णय--धर्मसिन्धु का एक अंश। 

पवसंग्रह । 

पल्पीयूबलता-मवुसूदन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा। 
विभिन्न प्रकार के मासो के घामिक उपयोग पर.७ 
अध्याय। 


धरमरास्त्र- का इतिहास 


पल्लव---राजनीति पर एक ग्रन्थ । राजनीतिरत्नाकर 
(चण्डेश्वर कृत) मे व०। १३०० ई० के पूर्वं । 


पल्लीपतन--चछिपकली गिरने से शकुनो पर। 


पल्लीपतनफल । 


पल्लीप्तनविचार। 
पल्लीपलनशान्ति। 
पल्लील्रटकाकभासादिलाकुन । 
पल्लीशरटयोः फलाफलविचार । 
पल्लीशहारटयोः शान्ति! 
पल्लोशरट विधान 1 


पवित्ररोगपरिहारभ्रयोग । 


पवित्रारोपणविधान-- श्रावण मे देवता के चतुदिक्‌ नव- 
सूत्र चढ़ाने एवं फिर धारण करने का कृत्य । 
पशुपतिदीपिका--गुद्धिकौमुदी (प° २०६ एवं २१०) 
मे व०। सभ्भवतः यह पदुपति की 'दशकममंदीपिकाः 
हे। 
पशुपतिनिबन्ध--श्राद्धक्रियाकौमुदी (पु° ५०३)मे व०। 
हरायुध के भाई पशुपति की “श्राद्धपद्धति ही 
सम्भवतः यह्‌ है। ल्ग० ११७०-१२०० ई०। 
पाकयज्ञनिणय---(या पाकयज्ञपद्धति) ध्मेइव र (उप 
वर्माभिट ) के पत्र उमापति (उप ० उमाशंकर या उमण- 
भ) के तनुज चन्द्रशेखर (उप० चन्द्रचूड) द्वारा । 
१५७५-१६५० ई० के बीच । 
पाक यज्ञपद्ति--पञुपति द्रारा। 
पाकयज्ञप्रयोग--बालङष्ण के पुत्र राम्भुभदट्र द्वारा। 
जपरस्तम्बधमेसूत्र का अनुसरण करता है। इण्डि° 
आ० (प° ९९-१००, पाण्ड० तिथि सं० १७४९४ 
१६९२-९३ ई०)। १६६०-१७१० ई०। 
पाञ्चालजातिविदेक। 
पाणिग्रहणादिहृत्यविवेक-मथुरानाथ तकंवागीर द्वारा । 
नो०. (जिल्द ९, पृ० र्य) का कथनरैः कि लेखक 
न ह किन्तु कालोफोन मे मथुरानाथ नम आया 
| 
पारस्करगृह्यकारिका--(उप० कातीयगृह्यसूत्रश्रयोग- 
विवृत्ति). शाण्डिल्य गोत्र के सोमेदवरात्मज्‌ महेशसूरि 
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के पुत्र रेणुकाचायं हारा । शक सं ° ११८८ (१२६६ 
ई०) में प्रगौत (इण्डि० आ०, जिल्द १, पुऽ 
६७) । 
वारस्करगृह्यपरिरिष्टपदखति--कूपादिगप्रतिष्ठा पर काम- 
देव गक्षित द्वारा (गुजराती प्रसमं मुद्रित) । 
पारस्करगृह्यसुत्र--(कातीयगृह्यसूतर) तीन काण्डों में 
(स्टेज्‌लर दारा लिपज्िग मे, कारी सं° सी० एवं 
ग्‌जरातौ प्रेस, बम्बई द्वारा करई टीकाओंके साथ 
मद्ित एवं एस ° बौ ° ई०, जिल्द २९, द्वारा अन्‌दित) । 
टी° अमृतन्याख्या, अपनी शुद्धिचन््रिका में नन्दपण्डित 
दारा व०; १५५० ई० के पूवं । टी० अथंभास्करः 


राघवेन्द्रारण्य के शिष्य भास्कर द्वारा। टी० प्रकाश, ` 


विइवरूप दीक्षित के पुत्र वेदमिश्र हारा लिखित एवं 
उनके पुत्र मूरारिमिश्र दारा प्रयुक्त। टी° संस्कार 
गणपति, प्रयागभदात्मज कोनेट के पुत्र रामकृष्ण 
दारा (चौखम्भा सं° सीण द्वारा प्र०); चार खण्डं 
मे; ये भारद्वाजगोत्रीय ओर विजयसिह दारा 
संरक्षित थे; वरिष्ठा नदी पर चिचमण्डलपत्तन में 
लिखित; ककं, हरिहर, गदाधर, हरायुव, काशिका 
एवं दीपिका उ० ह; ऊेखकं ने श्राद्धगणपति भी प्रणीतं 
किया; इष्डि० आ० (पृण ५६२) मे श्राद्धसंग्रहका 
वणेन है; कग० १७५० ई०। टी ० सज्जनवल्कमा, 
मेवाडवासी भारद्वाज गोत्र के बलमभद्रयुत्र जवराम 
दवारा; उवट, ककं एवं स्मृत्यथंसार के उल्लेख है एवं 
गदाधर द्वारा व०; अलवर (उद्धरण ३९) पाण्ड्० 
की तिथिः सं० १६११ अर्यात्‌ १५५४-५ ई० है; 
१२००-१४०० ई० के बाच; गुजराती प्रेस एवं 
चौखम्भा दवारा प्रका०। टी० भाष्य, ककं द्वारा; 
त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्रि एवं हरिहर द्वारा व°; 
११०० ई० के पूवं ; गुज० प्रे° दारा मुद्रित । टी° 
भाष्य, परिशिष्टकण्डिका पर कामदेव द्वारा; गुज 
प्रस द्वारा मुद्रित! टौ० वामन केपुत्र गदाधर दारा; 
ककं, जयराममाष्य, भतं यज्ञ, मदनपारिजात, हरिहर 
के नाम आये है; ल्ग० १५०० ई०; कारी सं° सी° 
एवं -गुज० प्रे द्वारा मुद्रित। टी० भतुयज्ञ दवारा, 


जयराम के भाष्य मे व०। टी० वेदभिश्र के पुत्र 
मुरारिमिश्र द्वारा (पारस्करगृह्यमन्त्रो पर) ; पाण्डु9 
(स्टीन, प्‌० २५२) की तिथि सं° १४३० (१३७३ 
६०) । टी° वागीर्वरीदत्त द्वारा। टी° वासुदेव 
दीक्षित द्वारा; हरिहर एवं रघु° (यजुर्वेदिश्नाद्धतत्त्व 
मे) द्वारा व°; सभी कृत्यो की पद्धति है; १२५० ई० 
से पूवं । टी° कारयपगोत्र के नागरत्राह्मण नृसिंह के 
पुत्र विदवनाथ द्वारा; विइवनाथ के चाचा अनन्त के 
पौत्र लक्ष्मीधर द्वारा बनारस में संगहीत, तिथि १६९२ 
माघ (१६३५ ई०); ककं, हर्िहिर, काङनिणंय 
प्रदीपिका के उल्लेख हैँ; अतः विदवनाथ की तिथि 
कग ० १५५० ई० है; देखिए अकवर (उद्धरण ४२) ; 
गुज० प्रेसमे मुद्रित। टी° हरिशर्मा द्वारा; प्राय 
दिचत्ततत्व मे उल्लिखितं (जीवा०, जिद १, पु 
५३१) 1 टी° माष्य एवं पद्धति, हरिहर दारा (गुज ० 
प्रे एवं काडी सं° सी ०) ; ककं, कत्पतक्कार, रेणुः 
वासुदेव, विज्ञानेर्वर के उल्लेख है; श्र^्क्रियाकौमुदी 
( विन्दानन्दकृत) मे व°; १२७५-१४०० ई० के 
बीच; दे° प्रक० ८४; रघु° ने यजुवे दिश्रःद्ततत्व में 
हरिशर्मां एवं हरिहर के नाम च्य हैँ (कात्यायनगृह्य 
की एकं व्याख्या मे) । 
पारस्करगृह्यसुत्रपषति-कामदेव दारा । 
पारस्करगृह्यसूत्रपदति--मास्कर द्वारा! दे° ऊपर] 
पारस्करगृह्यसुत्रपडति-- वासुदेव द्वारा । देखिए ऊपर) 
पारस्करमन्त्रमाष्य- मुरारि द्वारा। दे° पारस्करगृह्य- 
सूत्र" के अन्तरगत । 


पारस्करशादसुत्रवृत्त्ययंसग्रह---उदयंकर द्वारा (स्टीन, 


पृ५ १७ ). 1 

पारिजात--बहुत-से ग्रन्थों के नाम इस रीषंक से पूर्ण 
होते है, यर॑या--मदनपारिजात, भ्रयोगपारिजात, 
विधानपारिजात। 

वारिजात--दे० प्रक ० ७५.। 

पारिजात.-मानुदत्त द्वारा। विहार० (जिल्द १, सं° 
२५७ एवं जे बी० ओ० आर० एस्‌ ०, १९२७ 
भाग २३-४ पृण ७} । 
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पाथिर्वलिगपुजा-तौघायनसूत्र, बृहदसिष्ठ, छिगपुराण 
पर आघत ईण्डि० आ० (पु० ५८५.) । 

पाधिर्वालगपूजाविधि-स्टीन कंटलाग (पृ० ९५) मे 
दो भिन्न ग्रन्थ । 

पार्वेणचटश्राद्धभ्रयोग--देवमटु द्वारा । 

पार्वंणचचन्धिका- गंगोली संजीवेर्वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। करई प्रकार के, किन्तु विशेषतः 
पार्वण श्राद्धे पर। छन्दोग सम्प्रदाय के अनुसार, 

पार्वणत्रयधादढविधि--स्टीन (प° ९५) । 

वार्वण्प्रयोग--श्राद्धनृ सिह का एक अंश । 

पावंणश्नाद -- (आदवलायनीय) । टी ° प्रदीप भाष्य, 
नारायण द्वारा। 

पार्वेणश्राद्धपदति ! 

पार्वणश्राद्धप्रयोग--छन्दोगों के किए । 

पार्वणश्राद्वभ्रयोग-देवभ द्वारा वाजसनेयियो के लिए । 

वार्वणस्थालीपाकप्रयोग--नारायण भटर के प्रपोगरत्न का 
एक अंडा । 

पावणादिशाद्धतच्व--रघु ° का श्र[द्धतत्त्व देखिए । 

पिण्डपितुयज्ञप्रयोग-- ( हिरण्यकेशीय) उमापति के पुत्र 
चन्द्रचूड भटु द्रारा। 

पिण्डपित्‌यघ्रयोग--विद्वेद्वर भटु (उप० गागाभट) 
दारा। वौोकानेर कटलाग (१३६) 1 

पिण्डपिलूयज्ञप्रयोग--हरिहिर के प्रथोगरत्न से। 

पितामहस्मति-दे° प्रक ० ४४। 

पितृदयिता--अनिरुदध कृत । दे° प्रक ८२। संस्कृत- 
साहित्यपरिषद्‌ सौ ०, कलकत्ता द्वारा प्रका०। 

पितुषद्ति--गोपालाचायं दारा । शृकपाणि का उल्लेख 
दै। अतः १४५० ई० के उपरान्त । 

पितुभक्ति--श्रीदत्त ्वारा। दे प्रक० ८९, यजुर्वेद 
के पाठकों के च्िए। टी मुरारि दारा। र्ग० 
१५बीं शती के अन्त में। 

पितुभक्तितरगिणो-- (उप ० श्रष्धकृल्प) वाचस्पति मिश्र 
द्वारा। दे° प्रक० ९८। 

पितुमेधप्रयोग--कपदिकारिका के एक अनुयायी हारा । 
नो० (जिल्द १०, प° २७१) । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


पितुमेवभाष्य-- (आपस्तस्बीय) गाग्यं गोपा द्वारा। 
पितृमेषविवरंण--रद्खनाथ दारा) 
पितुमेधसार--गोपारुयज्वा हारा । 
पितुमेषसार--रङ्गनाथ के पृत्र वंकटनाथ द्वारा। 
पित्मेषसारसुधीविलोचन--(एक टीका) वेदिक- 
साव्रंभौम द्वारा । सम्भवतः उपर्युक्त वेंकटनाथ ही है । 
पितुमेधसुत्र--गौतम द्वारा। टी° कृष्ण के पुत्र अनन्त- 
यञ्वा दारा । भारद्वाज द्वारा। हिरण्यकेशी दारा। 
आपस्तसम््रीय (प्रश्न, कल्प के ३१-३२)1 टी 
कपदिस्वामी द्वारा (कुम्भकोनम्‌ में प्रका०, १९०५ 
ई०) । 
पितसांवत्सरिकश्चादप्रयोग । 
पितृहितकरणी --श्रीदत्त की पितृभक्ति मे व०। लग० 
१३०० ई०। 
फिष्टपशुलण्डन--टीकाकार रामा दवारा। नोऽ 
(जिल्द ३, पृ ११६} । 
पिष्टपहुखण्डनमीमांसा-- (या पिष्टपदुभीमांसा) विदव- 
, नाथ-के पुत्र एवं नीककण्ठ के रिष्य नारायण पण्डित 
द्वारा । नो° (जिल्द १०, पु० ३१२) । यज्ञो मेँ बकरे 
के स्थान पर पिष्टपदु का प्रभोग बतखाया गया है। 
पाण्ड्० तिथि सं० १७८५ (१७२८ -०)} । 
पिष्टपत्रुमण्डन--7ाग्यंगोत्र के टीकाकार शर्मा द्वारा। ` 
बड़ोदा (सं ० २४३६) । सम्भवतः यह उपर्युक्त पिष्ट- 
पडुखण्डन ही है। टी° बडोदा (पाण्डल्पि मे) 1 
पिष्टपनुमण्डनव्याख्यार्थदीपिका-रक्षपार द्वारा । 
पिष्टपश्ुमीमांसाकारिका---विदवनाथ के पुत्र नारायण 
द्वारा । 
पुसवनादिकाखनिर्णंय । 
पुण्याहवाचनत्रयोग--पुषहषोत्तम द्वारा । 
पत्रक्रमदोपिका---रामभद्र द्वारा। बारह प्रकारके पूत्रो 
के दायाधिकारों एवं रिक्थ पर। 
ुत्रप्रतिग्रहुभ्रयोग--शौनकङकृत कहा गया है । पीटरससंन 
की छठी रिपोटं (सं १२२) । 
पत्रपरिग्रहसंशयोद्भेदपरिच्छेद--स्टीन (प° ९५.) 1 
प्रस्वीकारनिरूपण--वतस गोत्र के विदवेदवर के पुत्र 


न्यू 


घर्मलास्त्रीय ग्रन्थसुची 


रामपण्डित दवारा । विज्ञानेश्वर, चन्द्रिका, काकादशं 
वरदराज के उल्लेख है । १४०० ई? के उपरान्त। 
पुत्रस्वीकारनिरूपण ! 
पुत्रीकरणमौमांसा--नन्दपण्डित द्वारा। यह ऊपर की 
दत्तकमीमांसा ही है। दे° प्रक० १०५] 
पुत्रोत्पत्तिपडति । 
पुनःसंघान--गृह्य अग्नि कौ पुनः स्थापना के विषय में। 
पुनक्पनयन- -प्रथम वार वजित भोजन करने पर ब्राहमण 
कफ फिर से उपनयन। 
पुन हपनयनभ्रयोग-- महादेव के पुत्र दिवाकर दवारा। 
पुनविवाहमीमांसा--बालकृष्ण टाव । वड्ञेदा (सं० 
९०२६) । 
पुनविवाहविधि । 
पुरङ्चरणकोौमुदी--माधवाचायं वके पुत्र मुकुन्द द्वारा । 
पुरद्चरणकोस्तुभ--अहोवर कृत, जो ईशानेन एवं 
नु सिहेन्द्र के शिष्य थें। वनारस में प्रणौत। 
पुरङ्दरणचन्द्रिका--गोविन्दानन्द कौ वबंङृत्यकौमुदी 
एवं रघुनन्दन के तिथितत्त्व एवं आद्भिकतत्तवं में 
त०। 
पुरञ्चरणचन्दिका--विवुधेन्द्राश्रम के शिष्य परमहंस 
देवेन्द्राश्रम द्वारा। नो (जिल्द ७, पु० १६३} । 
ड० का० (सं० ३३, १८९८-९९); सं ° १७५३। 
पुर्चरणचन्िका--माधव पाठक द्वारा। 
पुरञ्चरणदीपिका--बिबुवेन्द्राश्रम हारा। 
पुरङ्चरणचन्दिका--जयरामभटु के पुत्र का्ीनाथ द्वारा । 
पुरउ्चरणदीपिका-चन्द्ररेखर द्वरारा। 
पुरञ्चरणदीपिका--रामचन्द्रं द्वारा । 
पुरस्करियाचर्या--रधु> के तिथितत्त्व में उत्किखित। 
पुराणसमुच्चय--हेमाद्ि, निर्णयामृतं, नि° सि०„ द्रैत- 
निणेय मे व०। १२०० -ई० के पूर्वं । 
पुराणसर्वस्व--त्रगारू के जमीन्दार श्नरीसत्य के आश्रय में 
श० सं० ६३९६ (१४७४-५ ई०} में संगृहीत । 
पुराणसरवेस्व-.-पुरषोततम द्वारा । ` मिव, नो० (जिल्द 
१० प° .१८८) । ॑ 
पुराणंस्वेस्व पुरषोत्तम के पूरत्र हरीयुष द्वारा ॥ ७२३० 
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सुन्दर विषयों पर। १४७४ ई० में प्रणीत । दे० 
ओपफ़रख्ट (पु० ८४-८७) ! 
उरागत्तार-पराशरमाववीय, नुरसिहप्रसाद एवं आद्जिक- 
तततव मे व०। १३०० ई० के पुवं । 
पुराणसार्‌--नवद्वीप के राधवराय -के पुत्रः राजकूमार 
दशमां द्व।रा। नो° (जिल्द १०, प° ६२-६५) 
पुराणसारसंग्रहु । 
पुरुषा्थचिन्तामणि--रामङ्ृष्ण के पुत्र विष्णुभट्टः आढठवले 
दरा। काल, संस्कार आदि पर एक विशाङ ग्रन्थः। 
मुख्यतः हिमाद्रि एवं माधक पर निंर । निर्णय ० प्रे 
एवं आनन्दाभ्रम प्रे° द्वारा मुद्रित । बडोदा (सं° 
१६६६), श० सं० १७०६ (१७८४-५ ई०} । 
पुरषायप्रबोघ--रामराजसरस्वती के शिष्य ब्रह्यनन्द- 
भारती द्वारा। भस्म, रुद्राक्ष, रुद्र-मविति के धार्मिक 
महस्व पर क्रम से ४, ५, ६ अच्यायो में तीन भागों 
वाला एक विदा ग्रन्थ; असनसी नदी के मलब्छी 
स्थान पर श० सं० १४७६ में प्रणीत । विद्यारण्य का 
उल्लेख एवं शूदकमलाकर में व्‌०1 दे° व° बी° 
जर० ए° एमस्‌° (प° २२०-२२२), सं° ६९९ 
चिदम्बरम्‌ मे मुद्वित, १९०७ ई०। 
पुरुषां प्रबोधिनी । 
पुरुषार्थरत्नाकर- कृष्णानन्द सरस्वती के शिष्य रगनायं 
सूरि द्वारः। पुराणभ्रामाण्यविवेक, त्रिवगंतत्त्वविवेक, 
मोक्षतत्त्व विवेक, वर्णादिधमं विवेक, नामकीतंनादि, 
प्रायदिचिर्त, अधिकारी, तत्त्वपदाथं विवेक, मुक्तिगत 
विवेक पर १५ तरगों मे। 
पुरषायसुधानिधि--साग्रणाचायं द्वारा (बडोदा, सं° 
७१०१ तया अन्य पाण्डु० के मत से, कुछ के मत से 
विद्यारण्य द्वारा} । धमं, अथं, काम एवं मोक्ष पर। 
पुरषोत्तमक्षत्रतत्व--रघु° द्वारा । उड़ीसा के परसिद्ध 
जगन्नाथं मन्दिर पर। दे° प्रक० १०२ 
पुरषोत्तममरतिष्ठाप्रकाट--दे° पीटसंन की. छठी श्सिोटं 
सं ° ९५। 
पुलस्त्यस्मृति--दे प्रक० `४५। 
पुलहस्मृति--स्मृतिचन्द्रिकाः एवं माक्वाचायं प्स ज०। 
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पुष्टिमागोयाह्भिक--वट्लभाचार्य॒सम्प्रदाय के किष 
ब्रजराज द्वारा। 
पुरपचिन्तामणि । 
पुष्पमाका--खट्रघर द्वारा । देव-पूजा मे प्रयुक्त होने वाके 
पुष्पों एवं पत्तियों पर। 
पुष्पसारघुधानिधि--अहल्याकामषेनु मे उरिलिखित। 
पुजनमालिका--मवानीप्रसाद द्रारा। 
पुजापद्धति--जनादंन के पुत्र आनन्दतीथं द्वारा । 
पुजापदडति--(या पथमा) आनन्दतीं के शिष्य 
जयतोथं द्वारा। बडोदा (सं° ८६८५) । 
चुजापद्धति--विष्णुभट छजवलकर के पत्र रामचन्द्र भट 
दारा । बडोदा (सं° १०४७१), पाण्डु० श० सं° 
१७३५. अर्थात १८१३-१४ ई० मे उतारी गयौ । 
पूजापाल--आद्भिकचन्द्रिका मे उत्किखितं। 
पुजाप्रकाज--मित्रमिश्च द्वारा (वीरमित्रोदय का अंश) । 
दे० प्रक० १०८। । 
धुजाप्रदीप--गोविन्द द्वारा। रघु० के दीक्षातत्त्व में 
उल्लिखित । 
पुजारतगाकूर--चण्डेदवर द्वारा 1 दे प्रक० ९०। 
पुर्णचन्द्र-.-रिपुञ्जय द्वारा । प्रायद्चित्तं पर। 
पुतंकमलाकर---कमलाकर भट दारा । दे° प्रक० १०६। 
पुतप्रकाश- श्र तापनारसिह (शरदेव इत) का एकं 
भ्रकरण। 
धुतंमाला--रघुनाथ दारा । 
पु्तोद्द्योत--विश्वेदवर भट द्वारा1 दिनकरोद्यात का 
एक अंश। 
ूर्वाह्कलीला--वंष्णवों के किए स्नान से पूजा तक के 
कृत्यो पर। 
पृयगरदधाह ॥ 
धृष्वीचन्द्र--सम्भवतः यह `पृथ्वीचन्द्रोदय ही है। 
विधानपारिजात में वः०। 
प्बीचन््रोदय-देमाद्रि (चतुग ° २।१।१८३), वरैत- 
निर्भय (चशंकरभद्), विघानपारिजात, नि० सि° 
दारा व०। १२५० ई० -के पूवं । 
पृथ्वीमहोदय-मारद्वाज गोत्र. के उमापति-पुतर प्रेमनिधि 


घ्मशास्त्र का इतिहास 


शर्मा (विरुद पन्त") दारा । ड० का० (सं° १२६, 
१८८४-८९) ; १६५९, अर्थात्‌ १७३७-३८ ई० (नन्द- 
पञ्चनुपसंमितशाके) में प्रणीत । इसमें श्रवणाकमं 
प्रायरिचत्त आदि का विवेचन हे। 
पुथ्वीरहस्य--महत्याकामयेनु में व ०। 
पेडपयस्मृति-- मिताक्षरा (याज्ञवत्क्यस्मृति ३।१८) मे 
उल्किखित । 
पेरीनसिस्मति--दे०. प्रक० २४। 
पेतुकतिथिनिर्णय---चक्रवर द्वारा । 
पेतुमेधिक--मरद्ाज गोत्र के यल्लूमट्ु कं पुत्र यल्लाजि 
दारा । भारद्वाजीय सूत्र एव कपर्दी के अनुसार। 
हल्य (सं° ५८) । 
पेतुमेधिकमसुत्र-- भारद्वाज दारा 
प्रत्येक १२ कण्डिकाओं मे) । 
प्रकाश--बहुत-से ग्रन्थों का विरुद प्रकार हे, यथा-- 
सववमप्रकादा (शंकरभटुकृत), "रशुरामप्रकाश, 
परिशिष्टप्रकारा। 
प्रकाहा--दे° प्रक ०. ७४। 
प्रक्रियाञ्जनटीका--वद्यनाथ दीक्षिः दारा। 
भ्रचेतःस्मृति-दे° प्रक ० ४६। 
प्रजापतिस्मृति-दे० प्रक० ४७, 
(प० ९०-९८) में सृद्रित। 
भ्रजापद्धति-- राजनीति पर। 
प्रजापालन । 
भ्रणवकल्प--रौनक्ङकृत कहा गया है। ओंकार क्रे 
रहस्यवादी प्रभाव एवं रूप पर ! टी° हेमाद्रि दास । 
भ्रणवकल्प--आनन्दती्ं द्वारा । 
भ्रणवकल्प-- (स्कन्दपुराण से) टीः० प्रकाश, ` रामचन्द्र 
सरस्वती के शिष्य मंगाधरः सरस्वती-दास। 
प्रणवदषण--्वेकटाचायं द्वारा । 
प्रणवद्थण-श्रीनिवासाचायं ारा। 
भ्रणवचरिशिष्ट--रघु° के आद्िकतत्त्व में "व ०.। 
प्रणवाचनचन्वरिका-मुकन्दराल द्वारा। 
प्रणवोपासनाविधि--अग्निहोत्रिपाठक के पुत्र एवं काशी. 
पाठक के पौत्रः गोपीनाथ पाठक द्वारा! 


(दो प्रदनों मे, 


आनन्दाश्रम. प्रे° 


बमंशार्त्रीय ग्रन्यसुची ` 


प्रतायनारसिह॒-- भारद्वाज मोत्रज तोरोनारायण के पुत्र 
ठद्रदेव दइारा। गोदावरी पर प्रतिष्ठान (आवुनिक 
पैठन) मे दा०-सं० १६३२ (१७१०-११ ई०} में 
प्रगीत। संस्कार, पूतं, अन्त्येष्टि, संन्यास, यति, 
वास्तुशान्ति, पाकयज्ञ, प्रायदिचत्त, कुण्ड, . उत्सं, 
जातिविवेक पर प्रकारो में विभक्त एक विदद 
निबन्ध । दे° बीऽ बवी० आर० एु° एस्‌° (प° 
२२२, सं ० ७००-७०३.} 1 

प्रतापमार्तण्ड-- (या प्रौढप्रतापमातंण्ड) सू्यवंशज 
कपिकङेश्व रात्मज पुरषोत्तम के पत्र, उत्करराजं 
प्रतापरुद्र गजपति का कहा गया है । पाच प्रकाशो मे। 
दे° प्रक०१००, नो० (जिल्द १०,प्‌० २२२-२२५) । 
समयमय्‌ख एवं श्राद्धमयूख मे उल्लिखित । 

व्रतोचमातण्ड--माघव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा । प्रताप- 
दर गजपति के आदेदा से रचित । स्टीन (पृ° ९६) । 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है। 

्रतावखगनिबन्ध--रांकरभटु द्वारा दतनिणंय मे उल्लि- 
चित 1 -सम्भवतः यह प्रतापमातंण्ड है। 

भ्रताचा्---रत्नाकरात्मज गंगा रामपौतर, रामेरवर के पुत्र 
'महाशन्द' उपाधिधारी, शाण्डित्यगोत्र के विद्वे- 
इवर दारा। उनके पुंज के जयसिहकत्पद्रुम पर 
आवृत एवं जयसिंह के पौत्र प्रताप के अदेश से 
प्रगीत। अकवर (३२८) । 

प्रतिगप्रहपरायर्चित्तप्रकार । 

भ्रतिमारान । 

प्रतिमाप्रतिष्ठा --नीलकण्ठ द्वारा । 

प्रतिमासंग्रह --चण्डेखवर के दानरत्नाकर मे उर्लि- 


खित । 
भ्रतिष्ठाकल्यलता---वुन्दावन शुक्ल द।रा। 
प्रतिष्ठाकौमृदी--राङ्कूर द्वारा। 
िव्तं 


ब्रतिष्ठाचिन्तामणि--गंगाघंर द्वारा, 

छतिष्ठातस्व-- (या देवप्रतिष्ठाक्तत्व) रघुनन्दन दारा ॥ 
दे° प्रकण १०२ 

ब्रतिष्ठादर्पण--नारायणात्मज गोपा के पत्र पञ्मनाम 
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दारा (पाण्डु०, भण्डारकर संग्रह) । तिथि शा० सं 
१७०६ ( १७८४-५ ई०) | 
प्र्षष्ठादीधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम से। 
तिष्ठानिर्णय-- गंगाधर कृत। 
प्रतिष्ठापद्धति--अनन्तभद् (उफं वापूमदु) द्वारा। 
प्रतिष्ठापद्धति--रघुसूरि के पुत्र त्रिविक्रम भटर द्वारा 
नो० (जिल्द ५, पृ० १५७) ^ पाण्ड० स्‌9 १७८५ मे 
उतारी गयी । | 
प्रतिष्ठापद्वति-- नीलकण्ठ द्वारा। 
ष्रतिष्ठापदति---महेरवर भटर हर्षे दारा । 
प्रतिष्ठापद्धति--रावाकृष्ण द्वारा । 
प्रतिष्ठापद्वति--शंकरभट द्वारा। 
प्रतिष्ठाप्रकाद--हरिप्रसादरर्मां द्वारा। 
प्रतिष्ठाप्रयोग--कमलाकर द्वारा। 
प्रतिष्ठामयूल-- नीलकण्ठ द्वारा । दे° प्रक० १०७। 
घरपुरे द्वारा मुद्रित। प्रतिष्ठाप्रथोग भी नाम है। 
दे० अख्वर (उद्धरण ३२३०) । 
भ्रतिष्ठारत्न । 
प्रतिष्ठाकपद्वति--दिवाकर द्वारा। 
प्रतिष्ठाविवेक---उमापति दारा । 
प्रतिष्ठाविवेक--गूरुपाणि द्वारा। दे° प्रक० ९५ । 
भ्रतिष्ठासंग्रह । 
प्रतिष्ठासमुच्चय--रघु ° के देवप्रतिष्ठातत्त्व में व ०1 
प्रतिष्ठासागर--बल्लारसेन कृत । उनके दानसागर में 
व०। दे० प्रक° ९३। 
प्रतिष्ठासार--रामचन्दर द्वारा। गान्तिमयूख में व०। 
प्रतिष्ठासारदीपिका- प्रंचवटी निवासी चिन्तामणि केपृत्र 
पाण्डुरंग टकठे द्वारा । श० सं ° १७०२ (१७८०- 
८१ ई०) में प्रगीत । बडोदा (सं° ३३२) । 
प्रतिष्ठासारसंग्रह--ठेमाद्रि (दानखण्ड, पृ १३४), 
कण्डमण्डपसिद्धि एवं दानमयूख द्वारा ब०। 
्रतिष्ठेन्ड--नारायण भाटे के पुत्र =पम्बक द्वारा । बडोदा 
(सं° ११०८९ बी) । 
प्रतिष्ठोदद्ोत-- (दिनकरोदुयोत का अंश) दिनकर एवं 
उनके पुत्र विद्वेदवर (गागामटर } दारा । 
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प्रतिसरंबन्धघ्रयोग--विवाह एवं अन्य उत्सवावसर। पर 
कृङाई मे सूत्र बाधने के नियमों पर। 
भ्रतीताक्षरा--मिताक्षरा पर नन्दपण्डित की टी०। देऽ 
प्रकण० १०५। 
भरत्यवरोहणप्रयोग--ना रायणभदु के प्रयोगरत्न का अंश । 
ग्रयिततिथिनिर्णय--नागदंवज्ञ दारा। 
बरदीप-बहुत-से ग्रन्थो के नामों के अन्त मे आता हैः 
यया आचा रप्रदीपः, कृत्यप्रदीप, समयप्रदीप, संवत्सर 
प्रदीप आदि। 
प्रदीप-दे० प्रक० ८०1 
प्रदीपघ्रदानपद्ति-देखिए महाप्रदीप०। 
प्रदीपिका--गगेश के दण्डविवेक मे एवं सरस्वतीविलास 
मे व०। १४५० ई० के पूर्व । 
म्रदोषनिर्णय--विष्णुभट द्वारा (पुरुषाथचिन्तामणि से) । 
भ्रदोषपूजापदढति--वासुदेवेन्द्र के शिष्य वत्लमेन्र द्वारा । 
प्रपञ्चसार--व्षक्रियाकौमुदी, आ्भिकततत्व॒(रघु° 
द्वारा) मे व०। तन्तशास््र का ग्रन्थ प्रतीतहोतादहै। 
१४५० ई० के पूवं । टौ° व्याख्यान, देवनाथ की तन्र- 
कौमुदी मे उ०। १५५० ई० के पूवं । टी ० गीर्वाण- 
योगीन्द्र द्वारा टी° ज्ञानस्वरूप दारा । 
भ्रपञ्चसारव्विक-- (या भवसारविवक) सदाहिव के 
पुत्र गंगाधर महाडकर द्वारा आठ उल्लासो मे। 
पाण्डु० तिथि सं° १८४० (१७८३-४ ई०) 1 दे० 
नो० (जिल्द १०,प० १६२) । आधिक, भगवत्पूजा, 
भागवतधमं पर। 
भपञ्चामृतस्रार-तंजौर के राजा एकराज (एकोजि) 
द्वारा, जिन्होने १६७६ से १६८४ ई० तक राज्य 
किया । पूजा एव नीति के कुछ अंश प्राप्त हुए है। 
वनेर, तंजौर कंट० (पृ० १४१ वी) । 
प्रपत्नगतिदीपिका--तातादास द्वारा। विज्ञानेश्वर, 
चन्द्रिका, हेमाद्रि, मावव, सावंमौम, वंचनाथदीक्षित 
का उल्लेख है । 
भरपन्नदिनचर्या--रामानुज सम्प्रदायः के अनुसार। 
भ्रपन्नलक्षण। ` 


भ्रपन्नौष्वदेहिकविधि। 


धर्मशास्त्र का इतिहासं 


प्रभाकराह्किक- प्रभाकर भट दासा। 

ष्रमाणदपण । 

प्रमाणयल्लवब-- नृ सिह या नरासह ठक्कर हारा । आचार 
आदि पर परिच्छदो मे विभक्त । 

प्रमाणसंग्रह । 

प्रमाणसारघ्रकाश्तिका । 

प्रमेयमाला । 

प्रयागकृत्य--त्रिस्थलीसेतु का एक अंश । 

प्रयागप्रकरण--- (प्रयागप्रचदुक) त्रिस्थरीसतु से। 

प्रयागसेतु--अनन्तदेव के स्मृतिकोस्तुभ में व०। त्रि- 
स्थरोसेतु का एक अंश । 

प्रयागकस्तुभ--गणेरपाठक दारा। 

प्रयोगचन््रिका--वीरराघव दवारा। 3 

प्रयोगचन्रिका--सीताराम के भाई श्रीनिवास-ज्िष्य 
दारा । 

प्रयोगचन्द्रिका--१८ खण्डो मे। पसवन से श्राद्ध तक। 
आपस्तम्बगृह्य का अनुसरण है । कण्ठभूषण, पंचाग्नि- 
कारिका, जयन्तकारिका, कपदिकारिका, दशनि्णय, 
वाम्नकार्का, सुधीविलोचन, स्मृतिरत्नाकर का 
उस्लेख है (मद्रास गवनंमेण्ट सं ० पाण्डु०, जित्द ७, 
पृ० २७९८, सं ० ३७१३) । 

प्रयोगचिन्तामणि--(रामकत्पदूम क। भाग) अनन्तभटू 
द्वारा । 

प्रयोगच्‌डामणि--- (भण्डारकर सग्रह में पाण्डु ०) स्वरित- 
क, पुण्याहवाचन, ग्रहयज्ञ, स्थाङीपाक दुष्टरजोदशंन- 
रान्ति, गभावान,सीमन्तोन्नयन, षष्ठी पूजा, नानक रण, 
चीर एवं अन्य संस्कारों, उपनयन, विवाह पर। 

प्रयोगच्‌ डामणि- मित्र, नो० (जिह्द ४, पु० २२) । 

प्रयोगच्‌डामणि---रघु° द्वारा व०। 

प्रयोगतत्व--राण्डित्य गोत्रज भानुजि के पुत्र रघुनाथ 
दारा। सामान्य धार्मिक कृत्यो (संस्कारों), परि- 
भाषा, स्वरितवाचन ग्रहमख आदि पर २५ तत्त्वो में 
कारी में प्रणीत। तिथि श० सं० १५७७ (१६५६ 
ई०) मे रचित्र। 

प्रयोगतिलक-- वीरराघव वारा । बडोदा (सं ° ९८०६) । 
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प्रयोगदषण--चायम्भटु के पुत्र नारायण द्वाराः। ऋम्वेद- 
विधि के अनुस्नार गृह्य छृत्यों पर । उज्ज्वला (हरदत्त 
कृत) हेमाद्रि, चण्डंशवर, श्रीधर, स्मृ तिरत्नावक्ि 
के नाम आये हैँ। १४०० ई० के उपरान्त । 

प्रयोगदपंण-- नारायण के पुत्र गोपाटात्मज पद्मनाभ 
दीक्षित हारा । देवश्रतिष्ठा, मण्डपपूजा, तोरणपूजा 
आदि पर। 

प्रयोगद्पण--रमानाथ विद्यावाचस्पति द्वारा गृहस्थो 
के आ्भिकों पर। हेमाद्रि को उ० करता है। 

प्रयोगदपंण--वीरराचव द्वारा। 

प्रयोगदपेण-- वं दिकसावंभौम दइारा। 

प्रयोगदपेण--अनज्ञात । नो० न्यू° (जिल्द २,प० १९०}; 
अन्त्येष्टि क्रिया एवं श्राद्ध पर । स्मृत्यथंसार के लेखक 
श्रीधर का उ० है। 

प्रयोगदोप--दयाशंकर द्वारा (रांखायनगृह्य के किए) । 

भ्रयोगदीपिका--मञ्चनाचायं द्वारा । 

भ्रयोगदीपिका--रामङ्ष्ण द्वारा। 

प्रयोगदीपिकाव्‌त्ति। 

प्रयोगपञ्चरत्न--चातुमपस्यिप्रयोग मे व०। 

भ्रयोगपद्धति--गंगाधर द्वारा (बौधायनीय) । क्षिगय्य- 
कोविद (पंजल्क मंचनाचायं के पुत्र) द्वारा; इसे 
शिगाभद्वीय कहा जाता दै। दामोदर गाग्यं द्वारा; 
कर्कोपाध्याय, गंगाधर, हरिहर पर आधृत है एवं 
पारस्करगृह्य का अनुसरण करता है। इसका नाम 
संस्कारपद्धति भी है रघुनाथ द्वारा (ख््रभटू 
अयाचित कै पुत्र); आश्वलायनीय । हरिहर दवारा 
(गृह्य कृत्यो पर) दो काण्डं मे; पारस्करगृह्य को 
टीऽ से सम्बन्वित। 

प्रयोगपदति--कात्यायनश्राद्खसूत्र से सम्बन्धित। 

प्रयोगपद्धतिसुबोधिनी--शिवराम द्वारा। 

प्रयोगपारिजात--नरसिह द्वारा। इष्डि० आ० (पु 
४१५, सं० १३९६) 1 हेमाद्रि, विद्यारण्य" प्रसाद 
(जिसे सम्पादक ने नृसिहमसाद माना है) का उल्लेख 
है। यह निम्नोक्त है ओर प्रसाद विद्ठक कौ टी° 
श्रसाद' (रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी पर) दै! 


इण्डि० आ० (प° १६६) एवं भण्डारकररिपोटं दे° 
(१८८३-८४, पृ० ५९) जहां क्रम से टी° श्रसाद' 
तथा वंशावली का उल्लेख है । 

भ्रयोगपारिजात-- कौण्डिन्य गोत्रीय एवं कर्णाटक के 
निवासी नृरसिह द्वारा। पांच काण्ड है-संस्कार, 
पाकयज्ञ, आवान, आद्भिक, गोत्श्रवरनिर्णय पर। 
संस्कार का भाग निणंय० प्रेस मेंमुद्रित(१९१६)। 
२५ संस्कारो का उ०; काठदीप, कार्दीप, काल- 
दौपभाष्य, क्रियासार, फलठप्रदीप, विर्वाद्ं, विधि- 
रत्न, श्रीधरीय, स्मृतिभास्कर का उल्छेख है; ठेमाद्वि 
एकं माधव की आरोचना है। १३६० ई० एवं 
१४३५ ई० के वीच में प्रगीत। सम्भवतः यही ग्रन्थ 
नृ सिह्मरसाद (दानसार) एवं नारायण भट के प्रयोग- 
रत्न मे व° है। वौकानेर (प ०४३९) में सं° १४९५ 
( १४३८-३९ ई०) पाण्ड० की तिथि है। 

प्रयोगपारिजात--देव राजायं के पुत्र पुरुषोत्तम भट द्वारा । 

प्रयोगपारिजात---रघुनाथ वाजपेयी द्वारा । 

भरयोगपारिजातसारावलि-धमप्रवृत्ति मे व०। 

म्रयोगब्रदीप---रिवप्रसाद दइारा। 

प्रयोगमंजरीसंहिता- श्रीकण्ठ द्वारा। बडोदा (सं 
१२९५९) । 

प्रयोगमणि--अभयद्कुर नारायण के पुत्र केदावमट द्रारा। 

प्रयोगसुक्तावलि--भिभिसूरि (?) तिपिकि द्वारा। ड० 
का० पाण्डु० (सं० १०२ १८७१-७२) । चिनज्ञाने- 
दवर, प्रयोगपारिजात, नसिंहः आचारमयुख का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त । 

प्रयोगमक्तावक्ि-- वीरराघव द्वारा। 

प्रयोगरत्न-- (या स्मार्तानुष्ठानपद्धति) विदवनाथ कं 
पुत्र अनन्त द्वारा। आइवकायन के अनुसार २५ 
संस्कारों, स्वस्तिवाचन, न स्थालीपाक, 
परिभावा, प्र।यरिचत्त का विवरण है । इण्डि० आ० 
(जिल्द ३, पृ ° ५१५) । 

भ्रयोगरत्न-- (हिरण्यकेशीथ ) विदवनाथ के पुत्र अनन्तदेव 
द्रास। दे° पीटसंन (पांचवी रिपोटं, सं° १२६) । 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही -है । 
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म्रवोगरत्न--सदाशिवं के पुत्र काडीदीक्षित दारा) 

भ्रयोगरत्न--सदारिव के पत्र केशवदीक्षित ारा। 

भ्रयोगरत्न-- (आइवरायनीय) रामेरवर भट के पुत्र 
नारायण भद्रु द्वारा निणंय० प्रेस! दे प्रक° 
१०३। 

ग्रयोगरत्त--प्रेमनिधि दारा । 

भ्रयोगरत्न- (आश्वलायन एवं शौनकं के अनुसार) 
नारायण मद्रं के पुत्र नृसिंह दारा । भट्जि द्वारा 
चतुर्विंशतिमत व्याख्या द्वारा उ०। १५००-१६०० 
ई० के बीच। 

भ्रयोगरत्न-मटोजि द्वारा सं° प्रा° (सं° ३१३१) 1 

ब्रयोगरत्न-- (स्मातंप्रयोगरत्न) महादेव वं शम्पायन के 
पुत्र महेश द्वारा । संस्कार, शान्ति एवं श्राद्ध पर कारी 
मे प्रणीतः; श० सं १७९८ मे मुद्रित । मातुदत्त की 
पर्ंसा की गयी है। वोदा, पाण्डु० (संख्या १६२६) 
तिथि. १८४४ सं° (१७८७-८) । 

प्रयोगरत्न--महादेव द्वारा (दहिरण्यकेशौय) । 

भ्रयोगरत्न--आपदेव के पुत्र वासुदेवदीक्षित द्वारा। 

प्रयोगरत्न--हरिहर द्वारा । 

भ्रयोगरत्नम्‌षा--रघुनाथ नवहस्तं द्वारा। बी० बी 
आर० ए० एप्‌० (जिल्द २, पृ० १८५) । 

म्रयोगरत्नमालका-चौण्डप्पाचायं द्वारा । 

भ्रयोगरत्नमाल्ा--आपदेवमद्र के पुत्र वासुदेव द्वारा, 
जो चित्परावन ब्राह्मण थे। विष्ण्वादिसवंदेवप्रतिष्ठा 
पर। नि० सि का उल्ठेख है। १६२०-१७६० के 
बीच। इसका नाम वासुदेवी एवं प्रतिष्ठारत्नमाला 
भी है। 

भ्रयोगरत्नमाला-पुरषोत्तम विद्यावागीश द्वारा। 

भ्रयोगरत्नसंस्कार-प्रेमनिधि इारा। 

भ्रयोगरत्नसग्रह-संस्कारमयूख मे व०। 

भ्रयोगरत्नाकर-दे० ऊपर दयांकरक़ृत प्रथोगदीप। 

भ्रयोगरत्नाकर-- (मत्रायणीयों के लिए) यशवन्त भट 
दारा। बडोदा (सं° ८३६५) । 

भ्रयोगरत्नावली--चिदानन्द ब्रह्मन्द्रसरस्वती के शिष्य 
परमानन्द घन द्ारा। सम्भवतः श्रौत त्यों पर। 


घरमंशास्त्र का इतिहास 


भ्रयोगलाघव---महादेव के पुत्र विद्‌ठ दारा । 

प्रयोगसब्रह--रामनाथ हारा। 

प्रमोगसागर- नारायण आरड द्वारा १६५० ई०्के 
उपरान्त । इसे गृह्याग्निसागर भी कहा जाता है । 

प्रयोगसार--विट० एवं कथ (जित्द २, पृ ९७) । 
८ काण्डो मे । 

प्रयोगसार--नारायण के पुत्र. कृऽणदेव स्मातेवागीडश 
द्वारा। इसे कत्यततत्व या संवत्सरप्रपोगसार भी कहा 
जाता है। 

प्रयोगसार---(बीधायनीय ) केशवस्वामी दारा । वेदिक 
यज्ञो पर। नारायण एवं भवस्वामी के नाम आये ह, 
त्रिकाण्डमण्डन द्वारा वण है। रुग० ११०० ई०। 

प्रयोगसार-- (आपस्तम्बीय) गरंगाभहू द्वारा। 

प्रयोगसार--(कात्यायनीय) बलभद्र के पुत्र देवभद्र 
पाठक द्ारा। गंगाधर पाठक, भतृथज्ञ, वासुदेव, 
रेणु, ककं, हरिस्वामी, माघत, पद्मनाभ, गदाधर, 
हरिहर, रामपद्धति (अनन्तछरृत) का उल्केख हे। 
श्रौत सम्बन्धी विषयों पर विवेचन है। 

भ्रयोगसार-लक्ष्मोधर के पत्र नारायण द्वारा यहं 
गृह्याग्तिसागर एवं प्रयोगसागर ही है।.. 

भ्रयोगसार--निजानन्द द्वारा। 

प्रयोगसार-गोकूर ग्राम में रहनेवाले दाक्षिणात्य बाक- 
कुष्ण द्वारा । 

प्रयोगसार-दिनकर के पुत्र विश्वेदवर भद्रः (उफं गागा 
मड) द्वारा । पुण्याहवाचन, गणपतिपूजन आदि पर। 

भ्रयोगसार--रिवप्रसाद द्वारा। 

प्रथोगसारावकलि-वमम्रवृत्ति मे उल्किखित। 

भ्रयोगसारपीयूष--करमारस्वामी विष्णु द्वारा । परिभाषा, 
संस्कार, आर्धिकः, प्रायरिचत्त पर। 


प्रयोगसारसमुच्चय । 


भ्रयोगादशं-मौद्गरू गोत्र के वंद्यनाय-पत्र कनकसभापति 
दारा। यह लेखक की कारिकामञ्जरी पर टी° है। 

भ्रवरकाण्ड-- (आदवलायनीय) गोत्रश्रवरनिबन्धक दम्बक 
मे पी° चेन्तसाकराव द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००.) । 
दी° नाराथण द्वारा। क 
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प्रवरखण्ड-- (आपस्तम्बीय) टी° कपदिस्वामी दारा 
(कुम्भकोणम्‌ मे १९१४ में एवं मैसूर मे १९०० 
ई० में प्रक{ऽ)। 

प्रवरखण्ड-- (एक प्ररन मे वखानस) 1 


भ्रवरगण--शद्‌लविक्रीडित छन्द में प्रवरों पर एक 


ग्रन्थ । दे° बी° बी० आर० ए० एस्‌° (पु० २२५; 
सं ० ७०७} । २५बें शलोक के पडचात्‌ का अंश नहीं 
मिलता । 
भ्रवरद्पण--कमलकर द्वारा। इसे गोत्रभ्रवरनिर्णय 
भी कहा जाता है। पो० चेन्तसाकराव द्वारा सम्पादित 
ोत्रभ्रवरनिबन्धक दम्बक मे प्रका०। मंसूर, १९००। 
भ्रवरदीप-- (या प्रवरप्रदीप) प्रवरदीपिका में व०। 
भ्रवरदीपिका--ङृष्णशेव द्वारा । प्रवरमंजरी, स्मृति- 
चन्द्रिका का उल्केखव है। १२५० ई० के उपरान्त ! 
प्रवरनिर्णय---विर्वादशं से। 
प्रवरनिर्णय-मास्करत्रिकाण्डमण्डन कृत । कलकत्ता सं ० 
काकेन, पाण्डु० (जिल्द २, प° ६९ सं° ६५} । 
टी० रामनन्दी द्वारा 1 
प्रवरनिर्णय-मद्ोजि हढारा। गोत्रप्रवरनिर्णंय भी 
नाम है। 
भ्रवरनिर्णयवाक्यसुधार्णव--विरवनाथदेव कत । 
भ्रवरमञ्जरी--दे° ोत्रभ्रवरमंजरी। नसिहप्रसाद में 
व्‌) 
भ्वरविवरण--प्रवरदीपिका मे उल्लिखित । 
प्रवराध्याय-अधिकांश श्रौतसूत्र मे प्रवर पर एक 
प्रकरण -है। 
भरचराष्याय--मानवश्नौत का भाग (बीर बी° आर० 
ए० एस्‌०, जिल्द २, प° १७७) । 
भ्रवराध्याय--अगस्त्य का कहा गया है। गोत्रो एवं प्रवरो 
पर। 
प्रवराध्याय--लक्ष्मणसेन के मन्त्री पशुपति दारा। 
११७०-१२०० ई० के ठग ०। 
प्रवराध्याव-मृगुदेव लिखित कहा गया है। 
ब्रवराध्याय-लौगाकि का कदा गया है। कात्यायन 
का १ बां परिशिष्ट। 


भवराभ्याय---विरवनाथ कवि द्वारा। 

भ्वराध्याय--विष्णुषममोत्तिर से। 

भ्रवराध्याय--्मृतिदरपंण से। 

भरवासकृत्य-- रामचन्द्र के पुत्र गंगाधर द्रारा। स्तम्भ- 
तीथं (आधूनिक खम्भात) में प्रणीत। सं० १६६३ 
( १६०६-७ ई०} । जीविका के चिए विदेश निर्गत 
साग्निक ब्राह्मणों के कतंन्यों पर। 

प्रस्तावपारिजात । 

भ्रस्तावरत्नाकर-- पुरषोत्तम के पुत्र हरिदास द्वारा 
गदापत्तन में वीरसिह के आघ्यं मे सं १६१४ 
(१५५७-८ ई०} मे छिखित। नीति, ज्योतिःशास्त 
आदि विषयों पर पद्य में। 

प्रह्नादसंहिता-- (वल्लभमतीय) लक्ष्मण के आचाररत्न 
मे व०। 

प्राचीन बडलीति-- (अभिनव षडदीति के विरोध मे) । 
देऽ “षडरीति'। 

प्रातःकत्य । 

भ्रातःधुजाविधि-नरोत्तमदास द्वारा (चंतन्य के अनु- 
यायियों के किए) । 

भ्रायष्चित्तकदम्ब--(या निणंथ) गोपा न्यायपंचानन 
द्वारा। रधुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तकपचानन के 
अन्त ग का उल्लेख करता है। नो० (जिल्द १० 
पृ० ११९) । 

भ्रायद्चित्तकदम्बसारसग्रह--कादीनाथ तर्काककार 
दवारा! शूलपाणि, मदनपारिजात, नब्यद्वंतनिर्णय- 
कुच्चन्द्रशेखर के मत व° है) नो० न्यू° (पु° 
२३३-३५} । 

प्रायश्चित्तकमलाकर-- कमलाकर भद्रं दारा। 

प्रायत्चित्तकल्प॑तङ---कत्पत का एक अड 

भ्रायश््चिततकाण्ड--वयनाथ के स्मृतिमुक्ताफर का द्वितीय 
भाग। 

प्रायव्चित्तकारिका-गोपाल द्वारा! बीघायनसूत्र पर 
आधारिते। सायण के पटहे । 

प्रीयहिचत्तकतुहल--कृष्णराम दारा । 


प्रायष्चित्तकुतुहल-मुकुन्दारु दारा । 
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प्रायदिचत्तङ्तुहल--गणेशमभट के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
शिष्य रघुनाथ द्वारा । स्टीन (पु० ९६) हल्य (३, 
पृ ० ५६) । श्रौत एवं स्मातं प्रायर्चित्तो पर । क्ग° 
१६६०-१७०० ई०। 
प्रायश्चित्तकुतुहक--रामचन्द्र दारा । शूलपाणि के प्राय- 
ल्वित्तवचिवेक पर आधारित । नो० (जिल्द १०; 
पण १९७} । 
 श्रायश्चित्तकौसुदी-- (उफं प्रायदिचत्तविवेक) कृष्णदेव 
स्मातेवागीश् दारा। 
प्रायद्चित्तकौमुदी---(उप० प्रायरिचत्तटिप्पणी) राम- 
कष्ण द्वारा। 
भ्रायव्चित्तचन्द्रिका--रामेदवर के पुत्र महादेवात्मज 
दिवाकर द्ारा। रामेरवर की उपाधि कार है। 
भ्रायत्चित्तचन्धिका-पुकन्दलार हारा। 
प्रायदव्चित्तचन्दिका-मेयाटवंश के रमापति द्वारा। 
पायत्चित्तचन्द्रिका--रावाकान्तदेव द्वारा। 
पायव्िचत्तचन््िका--विद्वनाथ भद्र द्वारा। दिवाकर 
को प्रायदिचत्तचन्दिका मे एवं स्मातंप्रायदिचत्तोद्धार 
मे उल्टिखित। 
भ्रायत्चित्तचिन्तामणि-- वाचस्पति मिश्रद्वारा। देश्प्रक० 
९८। 
भ्रायदिचत्ततत्व--रघुनन्दनकृत 1. दे° प्रक० १०२। 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० काडीनाथ तर्काककार 
ढारा। कंल्कत्ता मे १९०० में प्रका०। टरी० राघा- 
मोहन गोस्वामी दह्यारा (वंगखा कल्पि मे कङ्कत्ता में 
मुद्रित, १८८५) ; ठेखक कोलन्ुक का मित्र, चंतन्य 
का अनुयायी एवं अद्रेतवंशज था। टी० आदर, 
विष्णुराम सिद्धान्तवागीड् ढारा। 
भ्रायद्िचत्तप्रदीष - द्रदेव के प्रतापनारसिह द्वारा व०। 
१७०० ई० के पुवं । 
भ्रायव्िचत्तदीपिका--भास्कर द्वारा। 
प्रायव्िचत्तदीपिका-राम द्वारा। 
भ्रायश्चत्तदीपिका--वंयनाथ के पुत्र लोकनाथं द्वारा 
(उसके सकरागमसंश्रह्‌ से) । 
भ्रायक्चि्तदीपिका--वाहिनीपति द्ारा। 


धर्मदास्त्र का इतिहास 


ब्रायर्चित्तनिरूपण--मवदेव भट द्वारा । दे° प्रक ० ७३। 
इसे प्रकरण भी कहा गया है) 

प्रायद्चित्तनिरूपण-रिपुञ्जय दारा करक्त्ता में 
बंगला कल्पि में मुद्रित (१८८२ ई०) । 

प्रायदविचित्तनिणय--अनन्तदेव ढारा।` 

प्रायश््चित्तनिर्णय- गोपाल न्यायपं चानन दइारा। ररधु० 
के ग्रन्थ का सार। 

भ्रायशचित्तपटल । 

भरायकव्चित्तपदढति--कामदेव द्वारा। षाण्डु० सन्‌ १६६९ 
मे उतारी गयी । ओीफ़ष्ट. (२९३ ए) । 

प्रायशचित्तपद्धति-हेमाद्वि के पत्र जम्बूनाय समाधीश 
द्रारा। चार पटखो मे। 

प्रायश्चित्तपद्धति--सूयदास के पत्र रामचन्द्र द्वारा। 

प्रायदिचत्तपारिजात--गणेशमिश्र महामहोपाध्याय 
दारा। 

भ्रायषिचत्तपारिजात--रत्नपाणि इारा। कामधेनु का 
उल्लेख है । नो० (जिल्द ६, पृ० २३००) । 

प्रायल्चित्तप्रकरण--स्टीन (प० ९६, २१०) । 

प्रायदिचत्तप्रकरण--मदोजि दारा। 

म्रायर्चत्तत्रकरण--भवदेव बालवकरभीभुजंग द्वारा। 
दे प्रक० ७३। 

भ्रायदिचित्तप्रकरण---रामकृष्ण द्वारा । 

प्रायश्चत्तप्रकाक्--वलमद्र के पुत्र प्र्योतनमदट्राचार्यं का। 

प्रायव्िचत्तप्रदीप--स्मृतिकौरतुभ (तिथि पर) द्वारा 
उल्लिखित । 

प्रायदिचत्तप्रदीप--केरावभट्ध द्वारा । 

प्रायदिचत्तप्रदीप--गोपालसूरि दारा। बीकानेर (१९ 
१३७) के अनुसार, किन्तु एसा प्रतीत होता है कि 
गोपालसूरि बौधायनश्नौत के एक भाष्यकार है 
जिसका जेखक श्रौतप्रायदिचत्त का अनुसरण करता 
है । 

भ्रायदिचत्तप्रदीप--पन्थवंश के प्रेमनिधि द्वारा। १६७५ 
सं° (शक) मे प्रणीत। बडोदा (सं १४९०} । 

ग्रायद्चत्तप्रदीप--तवेंकटाधीर के शिष्य वरदाधी शा यञ्वा 
द्वारा। 


ध्मशास्तीय ग्नन्यसुची 


्रायश्षिचत्तप्रदीप-.रत्नखेट श्नीनिवासदीक्षितं के पुत्र 
राज द्‌डामणि हारा। 
प्रायदिलत्तत्रदीप-- रामशर्मा द्वारा। 
प्रायददिसभ्रवीष---वाहिनीपति दारा! 
प्रायद्िचत्तप्रवीव--मवनाथ के पुत्र शंकरमिश्र द्रारा। 
ये वधमान के गुरुथं। १५बीं शताब्दी के द्वितीय 
एवं तृतीय चरण मे। 
प्रायशिचत्तप्रदीपिका---आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा 
(यह प्रायदिचत्तशतदथी ही है) । श्रौतक्रत्यों में 
प्रायदिचत्तोां पर। 
भ्रायद्िचितग्रयोग----अनन्तदीक्षित द।रा। 
्रायञ्चित्तत्रयोग--तरपम्बकं द्रारा। न° (जिल्द १०, 
१६४), -आइवलायन पर आधारित । 
 प्रायशिचत्तप्रयोग----दिवाकर द्वारा दे° 
दिचत्तप्रप्रोगः । 
प्रायत्चित्तप्रयोग--वलरास्त्री कागक्कर द्वारा। 
प्रायव्िचित्तप्रयोगरत्नमाका---स्मृत्य्थंसार, त्रिकाण्ड- 
मण्डन, प्रदीप, केशवौकार का उ० है। 
भ्रायष्िचत्तमंजरी-- महादेव केककर के पत्र वपूमट की । 
स्टीन (पृ० ७६) ने विरचनकार शक सं० १७३६ 
लिखा है। 
प्राय्चितिमनोहर-- कृष्णमिश्र के पुत्र एवं रामभद्र तया 
केशवमिश्र के शिष्य मुरारिमिश्च। 
प्रायद्चित्तमय्ख-- नीठकण्ठ कृत | दे प्रक० १०७। 
घरपुरे द्वारा प्रका०। 
प्रायश्ित्तमातण्ड---मार्तण्डमिश्र कत। मित्र, नौ° 
(जिल्द ७, प ० सं० २२५२, शक सं ° १५४४ अर्थात्‌ 
१६२२- २३ ई०) । 
प्रायशिचत्तम॒क्तावल्ी---महादेव- के पुत्र दिवाकर द्वारा 
(उनके षर्भशास्वसुधानिधि का अंश) । जेखक के 
पुत्र बयनाथ द्वारा अनुक्रमणी) 
प्रायश्चित्तमुक्तावली--रामचन्द्र भट द्वारा । 
भायद्चित्तरत्न--कमलाकर भु द्ारा। शूद्रकमलाकर्‌ 
मे कव! 
भायश्चित्तरत्नमाका--.रामचन्द्र दीक्षित द्वारा । 


स्मातभ।य- 
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प्रायरिचत्तरत्नाकर-~-रत्नाकर मिश्र द्वारा। 
प्रायव्चित्तरहस्य--'दिनकर द्र।टा। स्मृतिरत्नावली मं 
उल्लिखित । 
प्रायदिचत्तवारिधि--मवानन्द द्वारा। 
प्रायद्चित्तविधि--मास्कर द्वारा। 
प्रायश्चित्तविधि--मयूर अप्पयदीक्षित द्वारा। देमाद्वि 
एवं माधवे का उल्लेख है । 
भ्रायश्चित्तविधि--'वरसिष्ठस्मुति से। 
प्रायर्चित्तविधि--गौनक कृत कही गयी है। 
प्रायर्चित्तनिणय--अनन्तदेव त । 
प्रायद्चत्तविनि्णय--मह्ोजि द्रारा। . 
प्रायदिचत्तविनिर्णय---यगोवर भट दवारा। 
प्रायद्चित्तदिवेक--गरुपाणि द्वरा। दे° प्रक० ९५। 
वड़ोदा (सं० १०८४९, सं ० १५०१, अर्थात्‌ १८४४ 
४५ ई० }, जीवानन्द द्वारा मुद्रित्‌। टी° तत्त्वाथं- 
कौमुदो, गणपतिम. के पत्र गौविन्दानन्द द्वारा। 
दे० प्रक १०१। जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी° 
कौमुदी या टिप्पणी, रामङ्ृष्ण द्वारा ।- टी ° निग्‌ढ- 
प्रकाशिका; नौ न्थू० (जिल्द २, पुथ ११४) । 
प्रायद्चत्तविवेक--श्रीनाथकत । रग ० १४७५-१५२५ 
ई०। 
प्रायद्चित्तविवेकोदयोत-- मदनरत्ने का एक अंश । दे° 
प्रक ९४। ~ 
प्रायव्चित्तव्यवस्थासंक्षे---चिन्तामणिन्यायारुकार महा- 
चापं द्रारा। नो० (जिल्द ४, सं° १५८०] । इन्होने 
तिथि, व्यवहार उद्वाह, श्राद्ध, दाय पर भी “संज्ेपः 
चिवा है। पाण्डु० तिथि शक सं १६११। 
प्रायष्चत्तन्यवस्थाग्रह--म)हनचन्द्र दारा 
प्रायदिचत्तव्यवस्थासार--अमृतनाथ द्रारा। 
भ्रायद्रिचत्तशतद्यी---म स्कर द्वारा । चार प्रकरण मं। 
नि० सिं०, रघुनाथ के प्रायद््ित्तकुतुहर, भावि- 
प्रकारितप्रकरण में व०। १५५० ई० के पूवं । 
सं० टी० वेकटेश वाजपेययाजी द्वस; पाण्डु° 
तिथि १६४१ (१५८४-५ ई०) । स्ठीन (षू 
३११) । 
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भ्रायश्वि्तशतदरयीकारिका--गोपाल स्वामी 
(बौवायनीय) । 

भ्रायश्चित्तदलोक्पद्ति-- गोविन्द रा । 

प्रायष्चित्तसक्षेप--चिन्तामणि न्यायालद्कार द्वारा। 
सम्भवतः यह उपर्ुक्त प्रायरिचत्तव्यवस्थ संक्षेप ही है । 

भ्रायश्चित्तसंग्रह- कृष्णदेव स्मातंवागौश द्वारा । नो° 
न्यू्‌० (१, प° २३९] । 

प्रायश्ित्तसंग्रह- देवराज द्वारा। यह हिन्दी मे है; 
काशी के महाराज चेतसिह के च्एि छिखितः; 
१७७०-१७८१ ₹० 1 

भ्रायद्िचत्तसंग्रह--नारायण भट दारा। शूरुपाणि,. रघु °, 
स्मृतिसागरसार का उल्लेख है, अतः १६०० ई० के 
उपरान्त । प्रायर्चत्त को परिभापा या दी हुई है-- 
'पापक्षयमात्रकामनाजन्यकृतिविषयवः पापक्षयसाधन- 


कमं प्रायरिचत्तम्‌ । 
भ्रायश्चित्तसदोदय-देवेरवर के पुत्र सदाराम इारा। 


प्रायश्चित्तसमुच्चय--त्रिरोचनरिव द्वारा । 

प्रायश्चित्तसमुच्चय---मास्कर द्वारा। 

भ्रायद्चित्तसौीर->यम्बकभ मोल्ह द्वारा । 

भ्रायश्चित्ततार--दल्पति दारा (नृसिहप्रसाद का अंश) । 
दे° प्रक० ९९। 

भ्रायश्चित्तसार--भडोजि दीक्षित द्वारा। जयर्सिह- 
कत्पद्रुम रा व०। 

प्रायश्चित्तसार--श्रौमदाउचा शुक्ल दीक्षित द्वारा। 
प्रतापनारसिह मे व०। दे०बो°बी० आर०ए०एष्‌० 
(प° २२४) । 

भ्रायदिचत्तसार--हरिराम ्टारा। 

प्रायश्चित्ततार-- यादवेन्द्र वियामूथग के स्मृतिसार से। 
नो° न्धू० (१ प° २४०}, पाण्डु० तिथि .१६१२३ 
(१६९१ ई०)। 


दारा 


भ्रायश्च्तितारकौमदी--वनमाङी दइारा। नो न्यम 


(जिल्द ९, पृ० ५८} । 
प्रायद्चिततारसंग्रहु-आनन्दचनद्र द्वारा। नो० न्यू 

(जिल्द ३, पु १२६) । 
--नागोजिमड दवारा । दे० प्र०११०। 


धर्मक्ास्त्र का इतिहास 


भ्राय्िचित्तसारसंग्रह-- रत्नाकर मिश्र दारा। 

प्रायष्ित्तसारावकल्ि--वृहप्नारदीयपुराण का एकं अंश । 

प्रायदचत्तसुधानिधि--मायण के पुत्र एवं माधवाचायं 
के भाई सायण द्वारा) दे° प्र ९२। 

प्रायद््चित्तसुबोधिनी--श्रीनिवासमखी द्वारा (आप- 
स्तम्बोय) । 

भ्रायदिचत्तसेतु--सदाडंकर दारा । 

भ्रायद्िचित्ताध्याय-- महा राजसहस्रमत्ल श्रीपति के पृत्र 
महादेव के निबन्धसर्वस्व का तृतीय अध्याय । इण्डि° 
आ० (जिल्द ३, प° ५५५) । 

प्रायश्चित्तानक्रमणिका-वं्यनाय दीक्षित द्वारा। 

प्रायव्चित्तेन्दृशेखर--शिवभट् एवं सती के पुत्र नागोजि- 
भट द्वारा। दे° प्रक० ११०; पाण्डु० (नौो०, जिल्द 
५, पु० २३) की तिधि सं १८४८ (१७८१-८ 
६०) ह। 

प्रायदिचत्तेन्दरशेखरसारसंग्रह---रिवभटु एवं सती के पुत्र 
नागोजि द।रा । इण्डि ° आ ० (जिल्द ३,पु० ५५५) । 

प्रायश््चित्तोदद्योत---दिनकर द्वारा। दिनकरोद्योत का 
नं श। 

प्रायश््चितोदयोत--मदर्नासह्‌ देव द्वारा (मदनरत्न का 
अंश) । दे° प्रक० ९४। 

प्रायद्िचित्तोद्धार--महादेव के पृत्र दिवाकर ("कारः 
उपाधि) द्वारा (इसके अन्य नाम है स्मार्तप्रायदिचत्त 
एवं स्मातं निष्कृतिपद्धति) । बडोदा (सं° १३३४ 
१५४३ एवं १६६३) । 

भरायव्चित्तौघसार--अपराधों को चार रीर्षकोंमे बांटा 
गयाः है--घोर, महापराध, मर्षणीय (क्षन्तव्य) एवं 
रघु (ओर इनके प्रायदिचत्त पर) । 

भ्रासावदीपिका--जटमल्लविलास द्वारा व०। 
ई० के पूवं । 

प्रासादग्रतिष्ठा--नृहरि ("पण्डरपुर' उपाधिं) दारा। 
प्रतिष्ठामय एवं. मत्स्यपुराण पर आधारित । 
भडकमकर सग्रह मे पाण्डु० श ० सं ० १७१४ में उतारी 
गथी । नि° सि एतं रामवाजपेयी का उल्लेख है । 


१५०० 


भ्रासाकग्रतिष्ठा--मागुणिमिन्न द्वारा। 


ध्मशास्त्रीय प्रन्यसुची 
्रासादप्रतिष्ठादीधिति--(राजवममंकौस्तुम का अंश) 


अनन्तदेव इ्ारा। दे प्रक० १०९ 
प्रासादशिवप्रतिष्ठाविधि-कमलाकर द्वारा देऽ प्रक9 
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बह्व.चाद्भिक--रामचन्द्र के पुत्र कमलाकर कै द्वारा। 
उसके प्रयरिचत्तरतन का उ० है। 
बादरायणस्मुति--प्रायदिचत्तमयूख एवं नीतिवाक्वामृत् 





3 दृ । = कौोटीऽमें उल्किचितं। 
्रतकृत्यनिर्णय । बाहस्पत्यमुहतं विधान । 
तहृत्यादिनिरणय---अज् त । बाहेस्यत्यस्मृति-हेमाद्रि द्वारा व०। 
पेतरदीपका--गोपीनाय अग्निहोत्री दवारा। बाहंस्पत्यसंहिता-गर्भाधान, पुंसवन, उपनयन एवं अन्य 
प्रेतप्रदोप--कृष्णमित्राचायं दारा । संस्कारों के मुहूर्तो तया शकुनो पर। वी रभित्रोदयं 
परेतमञ्जरी--दे० ह° भर° (१७), पाण्डु० की तिथि (लक्गध्रकाक, पु५ ३५६) ने गद्य एवं पद्य में 
१७०७ ई० है। हाथिपों के विषय में इसका उद्धरण दिया है। 
र ्मञ्जरौ--(या प्रेतपद्धति) चादुमिश्र द्वारा। बाहंस्पत्यसुत्र- पंजाब सं० सी० में प्रका०। नीतिसर्वस्व 
अल्वर (सं० १४०३) नाम मी दहै। 
भ्रेतमुक्तिवा--न्नेमराज द्वारा। बालबोधक--आानन्दचन्द्रकृत । प्रायरिचत्त परर ४६ 
श्तश्नाद्धेग्यवस्थाकारिका--स्मातंवागीर द्वारा। -इलोकों में। 
प्रोढरमताग्जमातण्ड--(या कालनिर्णयसंग्रह ) प्रतापर्द्रदेव बालमरणविधिकतंग्यता ! 
दारा। दे° प्रतापमातंण्ड। बालम्भटरी-- लक्ष्मी देवी द्रारा। आचार, व्यवहार एवं 
फलब्रदीप-- नृ सिह के प्रयोगपारिजातत मे उल्लिखित । प्रायदिचत्त पर। घरपुरे द्वारा प्रका०। धरपुरेने 
सम्भवतः केवर ज्योतिष ग्रन्थ है। व्यवहार के अंश का अनुवाद किया है। दे° प्रक० 
फलाभिषेक । ` ११९१। 
बश्नुस्मृति--पराशरमाधवीय में व०। बालाकोदय- नृ सिहप्रसाद (दानसार) मे व०। 
बलदेवाह्धिक--महाभारत से संगृहीत। बाकावबोधपढति--शांखायनगृह्यसूत्र पर। 
बहिर््याससुत्र । बाष्कलस्मृति-- मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।५८) द्वारा व ०। 
बहिर्मातिष्ता । वुदिनत्निकाक्ञ---रघु° द्वारा उल्लिखित । 


बधभवण-शम्भ्‌ राजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र ) । 

बह, चकारिका--नि° सि० मे व०। १६८०-१६८९ ई० 1 राजनीति आदि पर। गवन- 

बह. चक्मप्रयोग-- (शाकल के अनुसार) नो° (जिल्द मेण्ट ओरिएण्टर सी० (पूना, १९२६} हारा 
१०, प° ५)। प्रका०। ह 

बहु चगृह्यकारिका--शाकलाचायं दवारा। दे बनेल, ब॒धस्मृति--एक पृष्ठ का (पय मँ) निबन्ध । ° का० 


तंजौर क॑ टकाग (प० १४ बौ} । यह उपर्युक्त ही है । पाण्ड० (सं २०७] , १८८ १-८२ एवं सं° १४५. 
१८९५-१९०२) 1 धमं को श्रेयोम्युदयसावन कहा 


बहिर्यागपुजा । 


समयमय्‌ख मे व०। त 
बह्व चगृह्यपरिशिष्ट--हेमाद्वि, रघु° एवं नि° सि° में गया है । उपनयन, विवाह, गर्भाधान आदि 
उल्लिखित । पंचमहायज्ञ, पाकयज्ञ, हवियंज्ञ, सोमयाग, सवसावारण 
बह्वु.चश्नाद्धश्रयोग । नियमों, चासो वर्णो, वानप्रस्थ, यति एवं राजघमं के 


बह्व. चषोडदाकमंमन्त्रविवरण 1 । कर्मों का सार दिया गया ९५४ । दे° =: ० 
व ह्वु.चसन्ध्यापदढतिभाष्य । ७४६) । इण्डि० आ० (जिल्द ३० प° ३८१ 
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यह्‌ प्रायद्ित्तमयूख मे व° है दे° प्रक° २५। 
टी° हरिराम दारा। 

अष्टमी । 

बधाष्टमीव्रतकालनिर्णंय । 

बधाष्टमोव्रतोद्यापन-स्टोन (प ९६) । 

बहज्जातिविवेक--गोपीनाय कवि द्वारा । बडोदा (सं° 
९७०५) । 

बृहस्पाराशरस्मृति--जोव नन्द (माग ३.य्‌ ०५३२३०९) । 

बृहत्संहिता-- ग्यास द्ारा। 

बह्यम--आनन्दाश्रम° (पृ० ९९-१०७) 

बहद्रत्नाकर-वामनमदु हारा) 

बहद्राजमातंण्ड--मरमासतत्त्व एवं संस्कारतत्त्व मे ःरघु° 
द्वारा वश) 

बहद्रसिषऽस्मृति--मिताक्ष श,मदन०'हलायुघद्वारा उ०। 

बृहद्िषणुस्मृति । 

बुहद्व्यास-मिता० दवारा व०। 

बृहस्पतिज्ान्ति-“-जनन्तदेव छत संस्कारकौस्तुभ॒से। 

बहस्पतिस्मृति-दे प्रक० २३७1 जीवा° (भाग १,प्‌० 
६४४-६५१) एवं आनन्दा० (पु° १०८-१११)। टी° 
हेमाद्रि (परिदेष्ण्ड, कारु०, पु० ३९९) मे व०। 

बेजवाप (यापि) गृह्य--मौमांसासूत्र (१।३।११) के 
तन्त्र नातिक में कुमारिकम्‌ द्वारा व°, यथा-- 
आदवलायनक सुत्रं वेजवापिहतं तया ।' 

बेजव(पिस्मृति--अपराकं (शुम मृत्तिका एवं सपिण्डन 
के विषयक इलोकों मे) दाराः व०। 

बेजवापायन- हेमाद्रि द!रा-व०। 

बोपणमट्रीय- इसकी टीका माधवमुनि द्रा छिखित है। 

बोलायनगृह्य-मेसूर मे प्रका° (डा० लामशास्व्री द्रा 
सम्पा०) ; गृह्य के चार्‌ प्रश्न, गृद्यसूत्रपरिभष। पर 
दौ, गृह्यशेष पर पाच, पितूमेषसूत्र पर तीन एवं 
पितुमेषेश्चेष पर एक प्रश्न । यह बीधायनगृह्यरोष- 
सूत्र (२।६) दै, जिसमें पुत्रप्रतिगृह (गोद केने) पर 
एक वचन है जो वसिष्ठवर्मसूत्र से बहुत मिलता है। 
टी° धूरणभ्याख्या, अष्टावक्रलिखित। टी° भाष्य 
(शिष्टिमष्य), हल्य (२, सं°% ६६८) । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


बौधायनगृह्यक्ञारिका--कनकसम पति द्वारा । 

बौधायनगृह्यपद्धति--केशवस्वामी द्वारा । 

बौधायनगृह्यपरिशिष्ट--हाटिङ्गं द्वारा सम्पा०। 

बौधायनगृह्यप्रयोगमाला--चौण्ड या चाउण्ड के पुत्र 
राम द्वारा। अकवर (उद्धरण २१) प्रथोगसार 
का उल्लेख दहै । 

बौधायनगृह्यप्रायशविचत्तसूत्र । 

बौधायनतति-- गृह्य कर्मों पर। 

बौधायनधर्मसुत्र-- दे० प्रक ° ६, आनन्दा० (प° ४२५- 
४८४) एवं मसूर ग० सं° सी ०1 टी ° गोविन्दस्वामी 
दाश (वही, मैसूर) 1 टी° अमल, परमेश्वर परि- 
व्राजक (रा 

षोधायनसंग्रह्‌ ¦ 

बौधायनस्मातभ्रयोग--कनकसभ पति हारा हुव्श 
(रिपोटं २, सं० ६७२) । 

बौधायनस्मृति । 

बोधायनाह्निक-विद्यापति दारा । 

बौधायनीयपरिशिष्ट--रघु° के आल्िकतत्त्व 1 रा । 

बरह्मणर्भस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।२६८, अपराकं 
एतं स्मृतिच° द्वारा व०)। 

ब्रह्मचाखिव्रतलोपप्रायकश््चित्तप्रयोग- बौ नीण 
ए० एमू्‌° (जिर्द २, प° २४६) । 

ब्रह्मदत्तभाष्य---रघु° के शुद्धितत्त्व मे न° एवं कत्पतरु 
दारा उ०, अतः ११०० के पूरवे! यह शांखायनगृह्य 
पर टी° प्रतीत होती है। 

ब्रह्यप्रकाशिक(--(सन्ध्यामन्त्र पर टी ०) महैशमिश्च के 
पुत्र वनमाकिमिश्च द्वारा। 

ब्रह्मथनशिरोरत्न--नरसिह दारा । 

बरह्मसस्कारमजञ्जरी-- नारायण ठक्कर द्वारा। मुरारि 
भष्य, उवटभाष्य, पारस्करेगृह्यमाष्य में व०। 

ब्रह्मो दनप्रायश्विचतत-- बडोदा (सं° ६७८९ डी) । 

ब्राह्मणपद्धति। | 

ब्राह्मणसर्वंस्व--हलायुध द्वारा। दे° प्रक० ७२। 
कलकत्ता मे १८९३ ई० एवं बनारस में प्रका० । 

ब्राह्मवधस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५७) में व ०। 


आर्‌°% 


धम शास्त्रीय गरन्थसुली 


भक्तिजया्णंव ~ -रचुनन्दन द्वारा । सम्भवतः प्रसिद्ध रधु- 
नन्दन महड्ाचायं से मित्न। नो० न्यू० (१, पृ 
२५१.) । 

भक्तिप्रा्ञ--आठ उयोतों में वय रघुनन्दन द्रारा। 

भक्तिमार्गमर्यादा---विटेर्केश्वर दर(रा। 

भक्तिभागंसंग्रहू-त्रल्लमभसंप्रदाय के लिए। 

भक्तिरत्नाकर--शिवदास के पुत्र द्[रा। 

भक्तिरसामूतसिन्यु- सनातन द्वारा १४६३ शकक 
( १५४१-४२ ई०) में प्रगोत। भक्तिजियार्णव में 
व०। ट/° जीवङरत 'दुगसंगमन"। 

भक्तिरसा्णंव--ङृष्णदरास दारा । 

भकष्तिरहस्य--सोमनाय द्वारा। 

भक्ति्बधिनी---बल्लभावचार्य द्वारा । 

भक्तिविवेक --त्रीनिवान्न दारा (रामानृज-सम्प्रदाय 
के लिए) । 

भक्तिहिस--विट्‌्टेदा ढ।रा। 

भक्तिहेवुनिणंय--विट्‌ञेग। टा० रघुनाथ द्रारा। 

भगवत्स्मृति---स्पुनिचन्दिकरा एवं जवारमयृश्च द्वारा 
व५«। 

भगवद्चनविधि---रघुनाय दवारा। 

भगवद्‌ भक्तिनिणंय-- (या मगवद्‌भक्तिविवेक) आप- 
देव केः पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे° प्रक० १०९। 

भगवद्भक्तिरत्नावकी-- विष्णुपुरी द्वारा कशौ में 
प्रगोत। केक मेधिर ध। टी० कान्तिमारा, 
ले दरा रक १५५५ फाल्गन (१६३४ ई०) मं 
प्रगीत । भण्डारकर (सन्‌ १८८७-९६ ई०) । 

भगवद्‌भक्तिरसायन--नवुसूदन सरस्वती दारा। 

भगवद्भक्तिविलास - परवोषानन्द के शिष्य गोपालम्‌ 
द्वारा। २० विलासो मे, वन्णवों के च्ए। गदाधर 
के कालसार में व०। टी० (कलकत्ता मे सन्‌ १८४५ 
मे प्रका०)। 

भगवन्तभात्कर-- (या स्मृतिभ।स्कर) नीलकण्ठ दवारा । 
१२ मयूखों में विभक्त । दे° प्र ° १०७। सम्पूणं 
प्रका० (बन।रस, १८७९-८०.) । 


महुकारिका--नि° सि० में व०। 
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भटद्राजस्मृति-दे° प्रक० २७1 टी° बालम्भ द्वारा! 
भतुसहगमनविधि । 
भट्लाटसंग्रहु--नि° सि० (जन्मनक्षत्रफल पर) मे व०। 
सम्भवतः केवल ज्योतिष पर। 
भवदेवनिबन्ध-प्रयर्चित्तमयूख मे व०। सम्भवतः 
भवदेव मड का प्रायरिचत्तनिरूपण। दे प्र ° ७३। 
भस्मकरोगप्रकाश। 
भस्मवादावली । 
भागविवेक-- (वनमागविवेक) श्रीनाथ के पुत्र भट राम- 
जित्‌ दारा। टी० मितवादिनी, टेखक दारा । 
मितक्षिरा पर आधृत। 
भारद्वाजगाग्यंपरिणयप्रतिषेधवादायं- भारद्वाज एवं 
गाग्यं गोत्र वालों में विवाह के निषेव पर। 
भारदाजगृह्य--खडन मे डा० जे० उट्ल्‌० सालमन 
दवारा सम्पा०। टा° कपदिस्वामी द्वारा टा° गृह्य 
प्रथोगवृत्ति, मह्करग इारा। 
भारद्राजभाद्धकाण्डव्याद्या । 
नारद्ाजसहिता-दे° भ{<ढाजस्मृति। 
भारद्राजस्मृति- इस पर महादेव एवं वेणी क पुत्र 
वृ यनाय पायगुण्ड (नागोजि के दिष्य) कीटी° है। 
दे° प्र० १११। 
भारद्राजीयभाष्य---त्रिकाण्डमण्डन मे भास्करद्ारा व०। 
यह सम्भवतः भारद्राजगृह्य पर कपदिभाध्य है। 
हस्हिर {रा पारस्करगृह्यसूत्रभाप्यं मं व०। 
भार्गवार्चनचन्द्रिका--तिथिनिर्णय मे मटराजि दारा वऽ। 
भार्गवाचनदीपिका--नि० सि° एव रामकल्पट्रुम मं व०। 
भार्गवार्चनदीपिका--सावाजी (या म्बाजी) या प्रताप- 
राजं इ।रा। अलवर (उद्धरण €४८) । 
भाविप्रायषिचत्त-- (या माविश्रकादितप्रायदरिचत्तभरक- 
रण) अज्ञात; माधवाचायं द्वारा व०1 वी बी° 
आर० ए० एस ° (जिल्द २, ¶० १९७} । 
भाष्या्थसग्रह- हेमाद्रि (३।१।१३६०, जहां एक उप- 
जाति छन्द में कपदीं का उल्ठेख है), स्मृतिचन्द्रिका 
(आश्ौच पर} माधव (कालनिणय मे) दास व°। 
१०००-१२०० ई० के बीच। 
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भास्कराद्धिक 1 = 
निक्षुतत्व--महादेवतीथं के दिष्य श्रीकण्ठतीव द्वारा । 


यतिचमं एवं अन्य संन्थासग्रहणार्थी रोगो के कतंन्यों 
पर नो० न्य्‌० (जिल्द १, प २६०) । 
सीमपराक्रम--- विन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी मे, श्राद- 
सौख्य (टोडरानन्द ) एवं तिथधितत्त्व मे व° । ` यहं 
ज्योतिष-ग्रन्य सा गता है। 
भुक्तिदीपिका-- ग्रहण के पूवं भोजन करने के प्ररन पर । 
भुक्तिप्रकरण-कमलाकर द्वारा) 
भुजबलभीम--मोजराज द्वारा दे° प्रक० ६४। शूर- 
पाणि (श्राद्धविवेक) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 
उयोतिष-ग्रन्थ । 
भूतशुदि--ओौपफ्रख्ट का लिपचिग कंटलाग (सं° 
५३८) 1 
भूतदुढचादिप्राणप्रतिष्ठा--ओपफरेरूट. (सं ० ५२३७) । 
भूषालकृत्यसमुच्चय---चण्डेरवर के कृत्यरत्नाकर (पु° 
४९९} मे व०। सम्भवतः यह भोज धारेदवर का 
ग्रन्थ है। 
भूपाल्पदति-कुण्डाङृति मे व ०। 
भूपालवल्लमभ-परशुराम दारा। धर्मं, ज्योतिष 
(फलित), साहित्य-यास्त्रे भादि पर एक विद्वकोश्च; 
नि° सि°, निर्णंयदीपक, कालनिणेयसिद्ान्तव्याख्या 
मे व०। 
भूग्रतिमादान\ 
भृगुस्मृति--विदवरूप, . जीमूतवाहन (कालविवेक), 
मिताक्षरा, अपराकं द्रा व०। 
भैरवार्चपारिजात--जं त्रसिह द्वारा। 
भैरवार्चापारिजात-श्रीनिकेतन के पुत्र एवं सृन्दरराज 
के शिष्य श्रीनिवासभटु द्वारा। 
छष्टवेष्णवखण्डन--श्रीघर द्वारा, 
मकरन्दप्रकाद--टरिङृष्ण सिद्धान्त ारा। द्विक, 
संस्कार पर। पाण्डु० (बीकानेर, प° ४१६} की 
तिथि सं° १७२५ (१६६८-९ ई०}। 
मङ्कलनिर्णग्र--केदाव दंवज्ञ के पुत्र गणेश द्रारा। उप- 
नयन, विवाह आदि के कृत्यो पर। 


धर्मदास्त्र का इतिहास 


मञ्जरी--बहुत-से ग्रन्थो के नाम के अन्त में आती दै, 
यथा--गोत्र्रवरमञ्जरी, स्मृतिमजञ्जरी (गोविन्द- 
राज कृत) । 

मखग्रतिष्ठातत्व---रघुनन्दनङृत । दे प्रक० १०२। 

मठाम्नायादिविचार--रांकराचायं सम्प्रदाय के प्रमुख 
सात मों के घामिक कृत्यो पर। नो° (जिल्द १०, 
२५६) एवं स्टीन (प° ३१२) । 

मटीत्सर्ग--कमलाकर द्ारा। सं०° प्रा० (सं° ३७७६१. 
७२) । 

भठोत्सगं--माग्निदेव दारा (सं प्रा° (सं २७७०) । 

मणिमञ्जरीच्छेदिनी 1 

मण्डपकतग्यतापुजापदति--रिवराम शुक्ल द्वारा। 

मण्डपकुण्डमण्डन--नरसिहभट्र सप्तर्षि द्वारा । टी ° प्रका- 
शिका (लेखक कत) । 

मण्डपकुण्डसिद्धि--वररर्मा के पुत्र विट्ठलदीक्षित द्वारा । 
द° सं० १५४१. (१६१९-२० ई०}) मे कारी में 
प्रगणीत। विवृत्ति (केवक द्वारा); कुण्डकौमुदी, 
कुण्डरत्नाकर, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रयोगसार, राम- 
वाजपेयी के उल्केख रहै । 

मण्डपनिर्णय--उत्सगंमयूख मे उल्लिखित । 

मण्डपप्रकरण । 

मण्डयोदासनव्रयोग--धरणीधर के पुत्र द्वारा। 

मण्डलकारिका-ओौफ़रेख्ट (सं० ६४७) । 

मण्डलदेवतास्थापन--ओौफ़र्ट (सं ० ६४८) । 

मतपरीक्षा। 

मतोद्धार--शंकरपण्डित द्वारा । 

मयुरासेतु--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति- 
कौस्तुभ मे व०1 दे० प्रक १०९। 

मदनपारिजात--मदनपाल का"कहा गया है (विद्वेशवर 
मह द्वारा प्रणीत) । दे प्रक० ९३। 

मवनमहार्णेव--दे० “महार्णव । 

मवनरत्न-- (या मदनरत्नप्रदीप} मदनर्सिहेदेव का 
कहा गया है। दे प्रक० ९४। अलवर (उद्धरण 
३३६ समयोद््योत का} बडोदा (सं० ४०३५ 
शुद्धि पर, सं° १५५१, १४९४-५ ई०] ; इसमे 
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लेखक का नाम भट विइवनाय श्रीमालिगूजर है । 

मधुपकंनिणेय । 

मधुपकंपद्धति । 

मध्यमांभिरसस्मृति--मिता० (याज्ञ ० ३।२४३, २४७, 
- २५७० २६०.) में व०। 

मध्वाह्लिक । 

मनुस्मृति-- (या मानवधमंशास्त्र) दे० प्रक० ३१। 
टी° मन्वथंमक्तावली, कुल्लूकमभट्र द्वारा; दे° प्रक० 
८८; वह्‌ वारेन्द्री (वंगा में राजशाही ) के निवासी 
थे। टी० मन्वाशयानुसारिणी, गोविन्दराजकृतं 
(वी ° एन ० माण्डलिक द्वारा प्रका०) ; देखिए प्रक 
७६। टा ° नन्दिनी, नन्दनाचायं द्वारा; पइचात्‌- 
कारीन ठेखक (वौ ० एन ० माण्डकिक द्वारा प्रका ०} । 
टौ ० मन्वयंचन्दरिका, राघवानन्द सरस्वती द्वारा। 
१४०० ई० के पदचात्‌ (वी ° एन्‌ ० माण्डक्िकं द्वारा 
प्रका०) । टी° सुखभोधिनी, मणिरामदीक्षित (गंगा- 
राम के पुत्र) द्वारा (स्टीन,प०९८) । टी ° मन्वथं- 
विवुतति, नारायणसवंज्ञ द्वारा; ११००-१३०० ई० 
के बीच (वी° एन्‌ माण्डलिकि द्वारा प्रका०)। 
टी ° असहाय द्वारा (दे° प्रक० ५८) । टी ° उदयकर 
दारा; वि० र०्में व०; १३०० ई० के पूवं 1 टी° 
उपाध्याय द्वारा; मेधातिथिभाष्य मे व०। टी° 
ऋज्‌ द्वारा; मेधातिथिमाष्य मे व०। टी° कृष्णनाथ 
द्वारा टा° वरणीषरद्वारा; कुल्टूकमट् दारा वश०; 
९५०-१२०० ई० के वौच। टो० भागुरि द्वारा; 
वि० र०्में व०। दे० प्रक० ३१। टी° (भाष्य) 
मेषातिथि द्वारा, दे° प्र० ६३ (मांडलिक, धारपुरे 
दवारा प्र०)। टी० यज्वा द्वारा; मेवातियि में 
व ०1 टी° रामचन्द्र दारा (वी° एन्‌ ° माण्डकिक 
दवारा प्रका०) । टी रुचिदत्त द्वारा टी° अज्ञात 
(कोई कश्मीरी), डा० जारी द्वारा कुछ अं प्रका० । 

मन्रकमलाकर- कमलाकर द्वारा। 

मन्त्रकोज्ञ--आचारमयूख मे उल्लिखित । त 

मन्त्रकोड--आदादित्य त्रिपाठी द्वारा, २० परिच्छेद 
मे (दाक्षिणात्य), चार काण्डों में सामवेदगृह्यसूत्र 


१५८५ 
के मन्त व्याख्यायत ह। पाण्डु० (नो०, जिल्द 
१०, १० १२२) की तिथि श० सं० १७१७ 
( १७९५ ई०} । 

मन्ततत्त्रप्रकाश--एकादसीतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

मन्त्रप्रकाड--दीक्षातत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

मन्त्रतन्तरनाल्य---ह्रदत्त द्वारा । दे° एकाग्तिकाण्डमन््र- 
व्याख्या । 

मन्त्रमुक्तावली--रघ्‌ ° के शुद्धितत्त्व एवं मलमासतत्त्वं 
मे उतल्लिखित। 

मन्त्ररत्नदीपिका-अहल्याकामधेन्‌ में व०। 

मन्त्रसारसंग्रह--सदाचारचच्दिका मे व०। 

मन्त्रसारसग्रहु--शिवराम दारा। 

मयूरचित्रक-- (या मेवमाला या रत्नमाला) नारद का 
कहा गया है। आसन्न वर्षा, दुर्भिक्ष आदि पर। 
वल्लालसेन के अदृमुतसागर मे व०। 

मयूरचित्रक--भदुगुर द्वारा; सात्‌ खण्डो मे। टाएनीएल 
कंटलाग (मद्रास, १९१९-२२, पृ०-४४०४]} । 

मरणकमंपद्धति--यजुकंदगृह्यसूव्रः से सम्बन्वित कही 
गयी दै । 

मरणंसामयिकनिणय-मत्यु के समय कत्य एवं प्राय- 
दिचत्तों के विषय में। बौकानेर कंटलाग (प° 
४२०) । 

मरीचिस्मृति-दे° प्रक० ४८। 

मर्यदासिन्ध- पुरषोत्तम कौ द्रव्यशुद्धिदीपिका मे व०। 

मलमासकार्याकार्यनिर्णय । 

3 (या मलिम्टचतत््व ) रघुनन्दन कत । 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० राधावृल्छ्म के पुत्र 
एवं रामकृष्ण के पौत्र काञीराम वाचस्पति द्वारा। 
टी° मथुरानाथ द्वारा। टी° टिप्पणी, राघामोहन 

द्वारा। टी° वृन्दावन दारा। टी° इरिराम इारा। 
मलमासनिखूपण । 

मलमासनिर्णय--ददयुतव्र द्वारा । 

मलमासनिर्णय--भवदेव के पुत्र वृहस्पति दवारा । बडोदा 
(सं° १२८५१) 1 

मकमासनिर्णय--नरसिह के पुत्र वञ्चेद्वर इारा। 
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मलमासनिर्णयतत्त्रसार-- वासुदेव द्वारा । 

मलमासरहस्य--भवदेव के पुत्र वृहस्पति द्वारा । श० 
सं° १६०३ (१६८१-२ ई०) मे। 

मलमासविचार-- अज्ञात; १५७९ ई० में प्रणीतं (वीका- 
नेर, पु० ४१७) 1 तिथि सम्भवतः १६७९ (१६०० 
रक) है। 

मलमासाधमषणी-- अज्ञात । 

मलमासार्थसंग्रह- गुरुप्रसाद र्मा दवारा। नौ न्यू 
(जिल्द १, प° २७९} । 

महागणयतिपुजापद्धति ! 

महादाननिर्णय--वाचस्पतिमिश्र की सहायतासेमिधिला- 
राज भैरवेन्द्र द्वारा 1 पाण्डु० (ह° प्र ०, पृ १२, ३६ 
एवं १२२) तिथि ० सं° ३९२ (१५११ ई₹०)} । 
वंशावखी यो दी हुई है--मवेदा, उनके पुत्र हरिसिह्‌ 
देव, उनके पुत्र भे रवेन्द्र (रूपनारायण, अन्यत्र हरि- 
नारायण) 1 द° अलवर (सं०° १४१२.}, जहा यह 
ग्रन्थ महादानप्रयोगपद्धति कहा गया है । 

महादानषदति--ल्पनारायण दारा । इण्डि० आ० 
(१० ५५०, तिथि श ० सं° १४५२ अर्थात्‌ १५३० 
ई० है, क्योकि विकृति वषं ठीक वैठता है) इसे 

महादान प्रथोगपद्धतिभी कहा गया दै । वाचस्पति 

(दतनिगंय ), कमलाकर (दानमयूख } ने उल्लिखित 
किया है। 

महादानपद्ति--विद्वेदवर द्वारा । 

महादानव(क्यावली--गंगोली संजीवेरवर मिश्र के पुत्र 
रत्नपाणि मिश्च द्वारा। इसमें इतिहाससमुच्चय का 
उल्टेख है । 

महावानान्‌क्रमणिका } 

महादीपदानविधि। 

महादेवपरिचर्यप्रयोग-- (बौघायनीय) रघुराम तीर्थं के 
शिष्य सुरेदवर स्वामी द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
पृ० २३९) । 

महादेवीय--निर्णयामृत दारा। 

महाप्रदीपरत्नपद्वति--नो० न्यू° ( १, १०.२८० ) | 

महाप्रयोगसार---रघु० द्वाराः आल्जिकतत्तव मे उरिकिखित । 


धर्मास्त का इतिहास 


महाप्रवरनिर्णय ! 

महाप्रवरभाष्य-- पुरषोत्तम द्वारा । 
मे व०। | 

महाखकमकलापद्धति । 

महाख््रजपहोमपजापद्धति । 

महाड््रन्यासपदति-- बलभद्र द्रारा। 

महार्पदति-दे° रद्रकत्पद्रुम । 

महाख्रवद्ति---वत्संराज के पुत्र अचल्देव द्विवेदी द्वारा 
(शांखायन के अनुसार) । ल्ग० १५१८ ई०। 

महाख््रपद्धति--विदवनाथ के पत्र अनेन्तदीक्षित ( यज्ञो- 
पवीत' उपाधि) दारा । नारायण भदु का प्रयोगरत्न 
उ० है, अतः १५७५ ई० के उपरान्त । इसका नाम 
महारश्द्रभ्रधोगपदढति भी हे। 

महाख््रपद्वति--काशीदीक्षित दारा । एद्रकत्पहुम मे व०। 

महाख््रपद्ति--- (आद्वलायनं के अनुसार) नारायण 
द्वारा) 

महाख्पद्ति--- (सामवेद के अनुसार) कणं के पुत्र 
परशुराम द्धा । .शुद्रकमलाकर द्वारा व०। १४५९ 
ई० मे प्रणीत। 

महाख्रपदडति--बर्भद्र दारा। 

महारद्रपडति-- गजं रदेश के श्रीस्थर में रत्नभदु।तमज 
त्रिगकाभट् के पत्र मारजित्‌ (मारुजी) द्वारा। 
ग्रन्थ का नाम शद्राचंनमंजरी एवं ठेखक का वेदांगराय 
भी कहा गया है। क्ग० १६२७-१६५५ ई०। 
अरुवर (सं० १४१५) । 

महाख््रपद्धति-.- (गोभिरीय) रामचन्द्राचायं द्वारा। 
वड़ोदा (सं० १२५०) । 

महास्रपद्ति--विष्णुशर्मा दवारा । | 

महाद्दपद्धति--त्रिगकामदु के पत्र वेदांगराय दवारा। 
यह्‌ माक्जी का ही ग्रन्थ है। 

महाद्दयत्तगद्धति। 

महाणव--(या महार्णवप्रकाश्) ठेमाद्रि (जित्व ३, 
भाग १, प° १८३, १४४०) एवं शूलपाणि (श्राद- 
विवेक) द्वारा व०। इसे. स्मृतिमहार्णवः (याः प्रका 
भो) कहा. गया ईै1 दे° प्रक० ८४। 


गोत्रप्रवरमंजरी 


घर्मशास्त्रीय ग्रन्यसुर्ची १५८७ 


हार्णव-- (कमं विपाक) मदनपाल के पुत्र मान्ाता 
कृत माना गया है। दे९ प्रक० ९३। 

बहार्गद--पोङ्खं भटर (? पेदिमदु ) के पुत्र विच्वेदवरभट 
दवारा। दे° भरक० ९३ (नो० जिल्द ७.प्‌० १२१) । 
मान्धाता-लिखित महार्णव ही है। 

महार्गवत्रताकं । 

सहाक्यत्रौग । 

महाल्यभाख्यद्चति । 

म्ाविव्गुवुजापखति---अखण्डान्‌ मूति के रिष्य अखण्डा- 
नन्द इारा। 

वहाकिष्णुपुजापदति--चंतन्यगिरि द्वारा । 

मह्ठा्ान्ति--गुद्धि एवं गान्ति से सम्बन्धित कृत्यो पर दो 
अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्रकरणों मे) । 

महारिष्वराच्रिनिर्भय--कदमीर के कृष्णराम द्वारा । 

महाष्टभीनिर्णंय । 

महिवीकान । 

महिवीवानमन्ब । 

हेरवरषमधिमं । 

मांसनि्णंय--इण्डि द्वारा । 

भांसपीयूबलता--राममद्ररिष्य द्वारा (सं° प्रा° कंटा- 
काग, सं० ४१४३) । 

मांसभक्षणदीपिका-वेणीराम शाकद्वीपी दारा। 

माँसमीमांसा--रामेश्वर भद के पूत्र नारायण भट 
द्वारा । नि° सि° द्वारा.व०। 

मांसविवेक-- मदु दामोदर द्वारा। बतलाया गयाहै कि 
मांसार्पंण के प्रयोग आजकल विहित नहीं है । 

माँसकिवेक-- (या मां सतत्त्वविवेक ) विदवनाय पंचानन 
दवारा। १६२४ ई० में प्रणीत । सरस्वतीभवन सी° 
मे प्रका०। इसे मांसतत्त्वविचार मी कहा गया है। 

माघोधापन । 

माण्डव्यस्मृति-- जीमूतवाहन (कालविवेक), हेमाद्रिः 
दानमयुख द्वारा व०।. 

भातुलसुतापरिणय ¦ 

मातृगोत्रनिर्भय--नारायण दारा । 

मातुगोत्रनि्णय--षद्रकवीन्द्र॒के पुत्र 


मूद्गङात्मज 


कौगाक्षि भास्कर द्वारा (बडोदा, सं० १४६३) । 
माच्यन्दिनीय ब्राह्मणीं में विवाह के किए मातुगोत्र 
वजित है। 

मातृदत्तीोय--हिरण्यकेरिसूत्र पर टी०। नि०्सिन्में 
व्‌०। 

मातृसावत्सरिकश्नादप्रयोग । 

मातस्थापनापभयोग । 

मात्रादिभादढनिर्णय--कोकिरू दारा । 

माधवघ्रकाश-- (या सदाचारचन्द्रोदय) । दे° (आचार- 
चन्द्रोदयः । 

माधवीयकालनिर्णय-दे° माधवकृत काठनिर्णय'। 

माधवीयसारोद्धार- नारायण के पुत्र रामङ्ृष्ण दीक्षित 
द्वारा । महाराजाधिराज लक्ष्मणचन्द्र के लिए-छिखित, 
पराशरमाघवीय का एक अंश । स्टीन (प०३०९)। 
कग ० १५७५-१६०० ई०। 

माधवोल्लास--रघुनन्दन दारा देवप्रतिष्ठाततत्व (पु° 
५०९} में व०। 

माध्यन्दिनीयाचारसग्रहदीपिका- पद्मनाभ द्वारा। 

मानवगृह्यसुत्र-- (क्नौयेर द्वारा सम्पा० एवं गायकवाड़ 
ओरिएण्टल सी ° मे प्रकारित)। पुरुष" नामक दो 
भागो मे। टी ० (माष्य) अष्टावक्र द्वारा, याज्ञवत्क्य, 
गौतम, पराशर, बंजवाप, शवरस्वामीः भद्रकुमार 
एवं स्वयं भद्ध अष्टावक्र के उल्लेख हँ । भूमिका में 
(द्वितीय पुरुष") आया है कि ठेखक ने इसे तव लिखा 
जब कि १०० वषं (संवत्‌ अज्ञात) बीत चुके थे। 

मानवगृह्यपरिकिष्ट--बी° नी आर० ए० एस्‌° 
(प° २०६, सं° ६५७) 1 

मानवधरममशास््र- देखिए (मनुस्मृति । 

मानवश्ाद्कल्य-ठेमाद्विं दारा व०। 

मानसागरीपषदडधति-मानसिह दारा। सं प्रा० (सं° 
४११६) । 

भानसोल्लास--सोमेदवर कृत । दे° अभिल्यितार्थ- 
चिन्तामणि। 

माकष्डेयस्मृति-- मिताक्षरा (याज्ञ ° ३।१९)} एवं स्मृति- 
चन्द्रिका दारा व०। 


| 
। 
. 
॥ 
। 
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मार्तण्डदीपिका--अहल्याकामयन्‌ मे व०। 
मातण्डार्चनचन्द्रिका--मुकुन्दलाक दारा। 
माजवदस्लन --चण्डेडवर के दानरत्नाकर मे उर्लिखित। 
सम्भवतः यह भोज के किसौ मत का संकेत मात्र दै, 
न कि इस नाम की कोई पुस्तक है। 
मासङ्त्य । 
मासतस्वविवेचन---अल्लात । मासो एवं उनमें किये जाने 
वाके उपवासो, भोजो एवं धामिक त्यों पर। 
बोकानेर (प० ४२१) । 
मासद्पण 1 
मासनिर्णय--मद्रौजि द्वारा। 
मासमीमासा--गोकरुदास महामहोपाध्याय द।रा। 
चाद, सौर, सावन एवं नाक्षत्र नामक चार प्रकार 
के मासो एवं ववं के प्रत्येक मासमे किये जाने वाके 
धामिक कृप्यो पर। 
मासादिनिणय-इण्डि द्ारा। 
मासिकभादनिर्णय-- कमलाकर के पिता रामङ्ृष्ण द्वारा । 
निर सि मे व०। 
मासिकश्राद्वषदढति-गोपोनाय भटु द्वारा 
मासिकशाद्धत्रयोग-- (आपस्तम्बीय) रघुनाथ मटर 
सम्रट॒स्थपति दरा 
मासिकश्ादढमानोषन्यास--मौनी मल्कारिदीक्षित द्वारा । 
मिताक्षरा--हरदत्तकृत गौतमवमंसूत्र पर टी०। दे° 
भ्रक० . ८६ । 
मिताक्षरा--मयुःरानाथ द्।रा याज्ञवस्क्यस्मृति पर टी०। 
मिताक्षरा विज्ञानेदवर दवारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर ट।(०। 
इसे ऋजुमिताक्ष रा मी कहा जाता है । दे° प्रक ० ७०। 
टो° प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा, नन्दपण्डित दारा; 
दे° प्रक० १०५। टौ० वालम्भदरौ (उप० लक्ष्मी- 
व्याख्यान) लक्ष्मीदेवौ द्वारा । दे° प्रक० १११; 
चौखभ्मा सी° में (व्यवहार) एवं घरपुरे द्वारा 
(आचार, प्रायरिचत्त एवं व्यवहार) प्रका०। टी० 
सुबोधिनी; विद्वेदवर मद्र द्वारा; दे० प्रक० ९३ 
(व्यवहारः घरपुरे द्वारा अनूदित एवं प्रका०)} । 
ठी° मिताक्षरासार, मधुसूदन गोस्वामी दारा। 


नि 


धर्मशास्त्र का इतिहिस 


टी° मुकरन्दलाक द्वारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी 
दरारा; पीटमंन की छठी रिपोटं (प० ११) टी° 
निद्धान्दसंग्रह, राधामोाहन शर्मा दारा ठटी° हलायुध 
द्रारा। टा०° व्याख्यानदीपिका, देवराजभटु के पुत्र 
निर्ईूरिवसबोपाध्याय द्वारा (व्यवहार पर) । 


मिताक्षरासार--- (विज्ञानडवर के ग्रन्थ का सारांय) 


मयाराम दारा। 


भिथिलेशाद्भिक--गगोो स॒ जीवेश्वर टर्मा के पुत्र रतन- 


पाणि बर्माद्वारा। मिधिला के राजकुमार छत्रसिह 
के आश्र में प्रणीत। सामवेद के अनसार शोचविधि, 
दन्तवावन, स्नान, सन्ध्याविधि, तपंण, जपयज्ञ, देव - 
पूजा, भोजन, मांसभक्षण, द्रव्यगुद्धि, गहिस्थ्यथमं 
नमक आनिकों पर । नो ° (जिल्द ६.प¶ ० ३०-३२) । 
हम ग्रन्थ मे मिधिलेशचरित टै जिसमं महूगठ्क्कूुर 
एवं उनके ९ वंशजो का उल्केख दै, ओर एेसा आया 
है कि महेश को दिल्लोके राजा स राज्य प्राप्त हुआ 
था। नो० (जिल्द ६, प° ४८) । 


मीमासापल्लव--ठचिपति एवं रुकिमिणी के पुत्र इन्द्रपति 


दारा। एकादशौत्रत श्राद्ध, उत्सर्गं जम धमयास्त्रीय 
विपथं पर मीमांसा के नियम प्रवत टहै। नौ° 
(जिल्द ५, पु० २८१-८२) इनके गु गोपालभदट थे । 


मुक्तिक्षेत्रप्रका्ञ--आपानजिभट के पुत्र भास्कर द्वारा। 


अयोध्या, मथूरा, माया आदि सात तीर्थो पर प्रकाशो 
मे विभक्त। बडोदा, सं० १२३८९६९ । ठेखक ने 
प्रयाग के लिए सितासिते सरिते, अयोव्या के लिए 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या" (तेत्तिरी- 
यारण्यक) 'वागक्षरं प्रथमजा" (तं० ब्रा०) एवं 
मयुरा, माया काशी के लिए क्रम से गोपाटतापिनी", 
नु सिहपूव्तापनीय' एवं “रामतापनीय' वं दिक वचन 
उद्धूत कयि है 


मुक्तिचिन्तामणि--गजपति पुरुयोत्तमदेव इ! रा । जग- 


त्थपुरी की तीर्थयात्रा पर धामिक त्यो के विषय 
मे। टग० १५०० ई०। 


मुद्गलस्मृति-- (बडोदा, ताइपत्र पाण्डु० स ° ११९५० ) 


मौनादिविधि, दाय, अडौच, प्रायदिचत्त पर। 


मुद्राविवरण । 

मुनिमतमणिमाला-- वामदेव द्वारा । 

मुमूषुमुतच्ृत्यादिपद्धति- शंकरसशर्मा हारा। शुद्धितत्त्व 
उ० है। नो° न्यू ° (जिल्द ३, प° १५२) । 

म्‌ हुतंकण्ठाभरण \ 

मुहतंकलीन््र--ीतट्दीक्षित द्वारा । 

मुहुतंकल्यद्रुम--मुहूतदीपक में महादेव द्वारा व०। 
१६९५० ई० के पूवं | 

मुहूतंकल्पद्रुम--केडव द्वारा । 

मुहुतकल्पव्रुम-- तरू वर्मा के पुत्र विटछल्दीक्षित (कृष्णा- 
त्रिगोत्र) इारा। सन्‌ १६२८ ई० में प्रणीत। टी° 
मंजरी, केखकक़ृत । 

महतं कल्पाकर-- दुःखभञ्जन द्वारा! 

 मूहतंगणपति--हरिशंकर के पत्र गणपति रावल द्वारा। 

१६८५ ई० मे प्रणीत । टी ° सीताराम के पृत्र परमसुखं 

दारा। टी° परशुराममिश्र द्ारा। 

 मुहुतंचक्रावलि। 

मुहतंचन्रकला--हरजीभद्रु द[रा। ल्ग° १६१० ई०। 

मुहतंचिन्तामणि--अनन्त के पुत्र रामदैवज्ञ (नीलकण्ठ 
के छोटे भ्राता) इारा। सन्‌ १६००-१ ई० मे काशी 
मे प्रगीत। सिद्धेश्वर के संस्कारमयूल मे व०। 
वम्बई मे १९०२ ई० मे मुद्धित। अख्वर (उद्धरण, 
५४२ ), जिससे प्रकट होता है कि नीलकण्ठ अकबर 
की समा केः पण्डित थे। इनके पूर्वज विदं के थे। 
ठी प्रमिताक्षरा, ङेखककृत; बनारस में १८४८ में 
मुद्रित। टी० कामधघेनु1 दी° नीख्कण्ठ इरा] 
टी० पीधूक्णिक्ता। टी° पीयूअवारा, नीलकण्ठ के 
पुत्र गोविन्द द्वारा १६०३ में प्रगीत, बम्बई में १८७३ 
ई० मे मुद्रित। गोविन्द लेखक का मतीजा.था। 
टी° पर टो० रघुहैवज्ञ द्वारा। टी° षट्साहस्ौ । 

मुहूतंचिन्तामणि -र्वेऽ्टेश भद इरा। 

मुहतंचिन्तामणिसार 1 

मुहतंचिन्तामणिसारिणी । | 

मुह्तच्‌ञःमणि---मःरद,जगोःत केः श्र ष्ण ईवज्ञ के पुत्र 
शिव दवज्ञ द+सा। 
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मुहतेततत्व-- कमलाकर के पुत्र केकव दैवज्ञ द्वारा। 
सस्कारकौस्तुम में व०। टी° ठेखक द्वारा! टी° 
कृपाराम द्वारा टी० केडाव दैवज्ञ के पुत्र गणेशदंवज्ञ ` 
छारा ल्ग १५४० ई० मे प्रगीत। टी° महादेव 
दारा; मुहतंदीपक मे व०।. 

मुहतंदपंण--मातंण्डवल्लमा मे व०। ठी दीपिका 
(मद्रास ग० पाण्डु> सं° १८७०, १८७४] । 

मुहुतदपण- प्रयाग के दक्षिण अल्कपुर के गंगारामा- 
त्मज जगद्राम के पुत्र लाख्मणि द्वारा। अलवर 
(उद्धरण, ५४४) । 

मुहतदर्पण--वि्यामावव द्वारा। टी माववमद् दारा 

मुहूतंदीप-जयथानन्द दरा । 

मुहुतंदीप--शिवद वज्ञ के एक पुत्र द्वारा। 

मुहुतंदौपक-नागदेव द्रारा। 

मुहतंदीपक--काटुजि (कान्हजित्‌ ? ) के पुत्र महादेव 
द्वारा दे० ओंफ़ख्ट (पु० ३३६ बी) । टी ° ठेखक 
दवारा सं०° १५८३ (१६६१ ई०) में प्रणीत । टोडरा- 
नन्द का उल्लेख है। 

मुहतंदीपक- देवीदत्त के पुत्र रामसेवक'द्वारा। 

मुहतंदीपिका--(नि° सि? के अनुसार) कारविषान 
मे व०। 

म॒हर्तदीपिका-बादरायण का कहा गया है । 

सुहत निणेय । 

मुहुतंपदवि । 

मुहतंपरीक्षा--देवराज द्वारा। | 

मुहृतंभूषण-- (या मञ्जीर) रामसेवक द्विवेदी दवारा । 
नो० (जिल्द ११, भूमिका, पृ ४)। 

मुहर्तमूषणटीका-- रामदत्त द्वारा । 

मुहतंमैरव- भे रव दंवज्ञ के पुत्र गंगाधर द्वारा। 

मुहरतंभैरव--दीनदयालू, पाठक दारा) 

मुहूतंमञ्जरी--यद्‌नन्दन पण्डित द्वारा चर गुच्छो एवं 
१०१ इरोको मे। दे० अलवर (उद्धरण ५४५} 1 
स १७२६ (१६७० ई०} में प्रेणीत। 

मुहतंमंजरी-देरिनारायण -दारा। 


मुहतंमंजूषा । 
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मुहतमणि---विरवनाथ द्वारा 1 


सहतंमाघवीय-- सायण या माघवाचाय का कहा गया है] 
म॒हूतेमातेष्ड--केराव द्वारा । 
सृहूतंमातंण्ड--अनन्त के पुत्र नारायण भटर द्वारा श 
सं० १४९३ के फात्गुन (खग० माचं १५७२ ई०) में 
देवगिरि के. ष।स १६० इलोकों मे। टी ° मातण्ड- 
वल्लभा, लेखक दारा; बम्बई मे १८६१ ई० मे 
भ्रकादित। 
अहतमाला-राण्डिल्य गोत्र एवं चित्तपावन जातीय 
सरस के पुत्र रघुनाथ द्वारा । सन्‌ १८७८ मे रत्नगिरि 
मे मुद्रित। 
मृहतंमुक्तामणि । 
मृहतंमक्तावलो--काशीनाय द्वारा। 
मुहतमुक्तावखी--देवराम द्वारा। 
भरहर्तम॒क्तावली-मास्कर द्वारा। 
सृहृतमुक्तावलो-योगीच दारा, अलवर (उद्धरण 
५४६) । 
म॒हूतंमक्तावली--- पाट 
१६१८ ई० मे प्रणीत। 
मुहर्तमुक्तावली-- श्रीकण्ठ द्वारा। 
मुहतमुक्तावली- घ्री हरिभट द्वारा। 
मुहूतरचना- दर्गासहायः द्वासा। 
मृहूतरत्द--ज्योतिषराय के पुत्र ईदवरदास द्वारा, 
 भमुहुतंरत्नाकर' नाम मी है। 
मुहतरत्न- गोविन्द द्वारा। 
मूहृतंरत्न--रघुनाथ द्वारा। 
मुहृतंरत्न--शिरोमणिभदट द्वारा । 
मुहृतरत्नमाला-- श्रीपति द्वारा। रघु° द्वारा व०। 
टो केखक द्वारा। 
मृहृतरत्नाकर-- हरनन्दन द्वारा। टी° लेखक द्वारा । 
म॒हतराज--विदवदास द्वारा। 
महूत राजीय । 
मुहतलक्षणपटल । 
मुहरतविषानसार--कारुमावव . मे व०। 
मुहूतविवरण । 


के पत्र लक्ष्मीदास दारा। 


 घरमंशास्त्र का इतिहात 


मुहतंवत्तशत । 

मुहतक्िरोभणि-- रामचन्द्र के पुत्र धर्मंरवर द्वारा। 

महतंसंग्रह--सिद्धेदवर के संस्कारमयूख मे एवं सं° कौ° 
मे व०। १६५० ई० के पूवं । टी ° लक्ष्मीपति द्वारा । 

मुहतंसवंस्व-- बून के पृत्र वि . रात्मज रघुवीर द्वारा। 
कारी मे सं० १५५७ ( १६३५-३६ ई ०) मे प्रणीत । 
नो° (जिल्द १ .० १०९} । 

मुहतंसार--बनंल (तजौर, पृ० ७९ ए)। 

मुहूतंसार-भानुदत्त दारा । 

मुहतंसारिणी । 

मुहतसिदि ! 

मुहतंसिदधि-नागदेव द्वारा । 

मुहतसिद्धि--महादेव दारा । 

मुहूतसिन्ध-- मधुसूदन मिश्र द्वारा। 

मषहतंस्कन्ध-- बृहस्पति द्वारा । 

मुहर्तामत--रधु° दारा ज्योतिस्तत्त्व मे उल्लिखित । 

मुहूर्ताक--मृत्युञ्जय कोकिल दारा । टी ० प्रभा, लेखक 
दारा। 

मुहर्ताककार-- भरव के पुत्र गंगाधर द्वारा। दा० सं° 
१५५४ माष १५ (१६३३ ३०) । स्टीन (पु 
३४२३) । 

मुहूर्तालकार--जयराम दवारा। 

मुहर्तावल्ि। 

मूखहा-संकल्पवावयो, नान्दीश्राद्ध, तिथिन्यवस्था, 
एकोदिष्टकाङ्व्यवस्था, श्राद्धन्यवस्था, गोवधादि- 
प्रायरिचत्त, व्यवहारदायादिन्यवस्था, विवाहनक्षत्रादि 
पर उत्तम ्रन्य। दे° नो० (जिल्द ३, पु० ४९) एवं 
नो० न्यू (जिल्द २, पु० १४६९-७) । 

मूतिप्रतिष्ठा-नो° न्य्‌० (जिल्द १, प° २९३) । 

मूतिप्रतिष्ठापन । 

मूलनक्षत्रशान्ति। 

मूलनक्षत्रशान्तित्रयोग- शौनक का कटा गया है। 

मूङहान्तिनिर्णय--स्टीन (प° ९९) । ` 

मृलश्ान्तिविषान। 

मृलश्ान्तिविधि-मवुसूदन गोस्वामी द्वारा । 


लाहौर मे मुद्रित । 


वर्मशास्त्रीय प्रन्दसुची 


मूल्ादिशान्ति । 

मूल्यनिरूषग--गोपालकृत (सें० प्रा०, सं° ४३२९१) । 

मूल्यसग्रह॒-- (या मूल्याघ्याय) बापूभट् द्वारा। संक- 
ल्पित दान देने मे असमयंता प्रकट करने पर धन- 
दण्डां के सम्बन्ध मे एकं संक्षेप। गोपार्भष्य का 
उल्केख है। पाण्डु० तिथि शक १७५६ है, नोर 
(जित्द १०, पृ० २३८) । 

भृल्याध्याय-- (कुर ५। रोको मे) कात्यायन कत 
माना गया है। गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान के 
स्थान पर धन देने के विषय मे। दे° बी० बी 
आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, १० १७१} । टी° 
कामदेवदीक्षित द्वारा, नो० न्यू° (जिल्द ३, भूमिका, 
१० ४)। टी° गोपाल्जी द्वारा। टी° बालङृष्ण 
के पुत्र विट्‌ र (उपाधि वष्णव, श्रीपुर के वासी); 
१६७० ई० के परचात्‌ । 

मृंत्तिकास्नान । 

मृत्युञ्जयस्मृति-हेमाद्वि (दानखण्ड, प° ७६४-६५. 
७८४) द्वारा एवं दानमयूख मे उल्लिखित । 

मृत्युमहिषीदानविषि-- (किसी की भृत्य के समय भस 
का दान) । 

मेत्रायणीयगृह्यपदार्थानु क्रम । 

भत्रायणोगृह्यषड़ति- मेत्रायणी शाखा के अनुसार १६ 
संस्कारा पर। अध्याय का नाम पुरूष हं। 

मत्रायणीगृह्यपरिशिष्ट--हटःायुव, हेमाद्रि एवं म० पा° 
दारा व०। 

मेत्रायणीयौध्वंदेहिकपद्धति- दे० क्रियापद्धति । 

भोक्षकल्पतङ-- (कृत्यकल्पतरु या कल्पतङ का एक अंश) 
लक्मौधर द्वारा दे° प्रक० ७७। 

मोलेदवरनिकन्ध--पारस्करगृह्यपरिरिष्ट कौ टी० मे 
गदाधर द्वारा व०। सम्भवतः यह मोक्षेश्वर के पुत्र 
बरह्माकं का प्रश्नज्ञानदोष-बृच्छप्रकरण ही है। 
बीकानेर (प° ३२५-३२६) । 

मोहच ोलर-- (या मोहचूलोत्तर) न = (३।२।८८३ 
मोहचौरोत्तर), नि° सि° में व०। 

यजुल्कभा-- (या कर्मसरणि) वट्लभाचायं के पूत्र॒व 
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गोपीनाय के भाई विट्ठल दीक्षित या विट्व्लेडा 
दवारा। आर्भिक, संस्कार एवं आवसथ्यावान (गृह्य 
अग्नि स्थापित करने) पर तीन काण्ड (यजुर्ेद- 
के अनुसार) । अख्वर (सं° १२८०) । 
यजुविवाहपदति । 
यजुर्वे दिवषोत्सगंतत्व--रघु ° द्वारा । दे० प्रक ० १०२। 
यजु्वे दिशादतत्व--रघु° द्वारा । दे प्रक० १०२। 
यजुर्वेवीयथादविषि-दोण्ड द्वारा दे° श्राद्विधिः। 
यजुःशाखाभेदतच्वनिणेय-- पाण्डुरंग टक्ले इारा। 
बडोदा (सं ° ३७४) । लेखक का सिद्धान्त यह है कि 
जहां कहीं "यजुर्वेद" शब्द स्वयं आता है वहां तेत्तिरीय 
शाखा" समञ्चना चाहिए न किं “बुक्कयजु 1 
यज्ञपादवंसग्रहकारिका--पारस्कर गृह्य० पर गदाधर- 
भाष्य में व०। 
यज्ञसिद्धान्तविग्रह--रामसेवक इारा। 
यज्नसिद्धान्तसंग्रह---रामप्रसाद दारा। 
यज्ञोपवीतनिर्णेय । 
यज्ञोपवीतपद्धति-गणेश्वर के पुत्र रामदत्त ढारा। 
वाजसनेयी शाखा के चि । 
यति्लौरविधि-मधुसूदनानन्द द्वारा बडोदा (सं° 
५०१५) । 
वतिखननादिध्रयोग-- श्रीदो च्वेदकोटीर रक्ष्मण इारा। 
यतिधमंसमुच्चय का उल्लेख हे। 
यतिषमं--पुर्षोत्तमानन्द सरस्वती द्र।रा । ठेखकं पूर्णा 
नन्द का शिष्य था। 


यतिघर्म-अज्ञात। 

यतिधर्मप्रकाशा---वासुदेवाश्रम द्वारा बडोदा (सं° 
१२२८९) । वते 

यतिषमप्रकाहा-- विश्वेश्वर द्ारा। यह यतिवमसग्रह 
हौ है! 
९ 


यतिधमंप्रबोधिनी- नीलकण्ठ यतीन्द्र इारा। 

यतिषमंसंग्रह--अज्ञात (नो०, जिल्द ९ १० २७८) । 
सरवेभरयम शंकराचायं के अनन्तर आचार्यपरम्परा 
एवं मठाम्नाय का वर्णेन है ओर तब यतिवमं 


का। 
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यतिघमंसंग्रह--सवंज्ञविश्वेश के शिष्य ॒विइवेशवर 
सरस्वती द्वारा आनन्दाश्रम (पूना) द्वारा प्रका०। 
यतिधममंसम्‌च्चय--यादवप्रकाश द्वारा । वंष्णवो के किए 
११ पर्वोमे। 
यतिघरमंसमुच्चय--रघुनाथ मटाचायं द्वारा । 
यतिघमंसमुल्वय--स्ेज्ञ विरवेश के शिष्य विइवेशवर- 
सरस्वती द्वारा 1 पाण्ड° (नो०, जिल्द ८, प° २९३.) 
करी तिथि सं० १६६८ (१६११-१२ ई०) । इसे 
यतिघमंसंग्रह (उपर्युक्त) मी कहा जाता है । 
यतिनित्यपदति--आनन्दानन्द द्वारा (बडोदा, सं° 
५०१७) । 
` यतिपत्नीधर्मनिरूपण--पूर्णानन्द के दिभ्य पुरुषोत्तमानन्द 
सरस्वती द्वारा। 
यतिमरणोपय्‌ क्तांशसंग्रह ! 
यर्तिालगसम्यंन-तीन स्कन्धो में। 
यतिवन्दननिषेष । 
यतिवन्दनज्ञतदूषणी । 
यतिवन्दनसम्धन ॥ 
यतिवल्लभा-- (या सेन्यासपद्धति} विदवकर्मां दारा। 
संत्यासः; यति के चार प्रकारो (कुटीचक, बहुदक, 
हंस एवं परमहंस) एवं उनके कर्तव्यो पर। नोऽ 
(जिल्द १०, १७५) । विघानमाला की चर्चा हुई है 1 
यतिसंस्कार-- (प्रतापनारसिह का एक भाग) । 
यतिसंस्कार- पूवर द्वारा यति की अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध 
पर। नो० (जिल्द . १०, १० १०) । 
यतिसस्कारम्रयोग--रायम्मदु द्वारा। 
यतिसंस्कारग्रयोग-- विश्वेश्वर द्वारा! नो० (जिल्द १, 
पु० १७३) । 
यतिसंस्कारविधि-- (दौ भिन्न ग्रन्य] दे° स्टीन (पर 
९९) । 


यतिसंस्कारविधिनिर्णय--इष्डि० आ० (पृ> ५२३. 


संभ १६४७} । 

यतिसस्कारोपयोगिनिर्णय। 

यतिसन्ध्यावातिक-यंकर के शिष्य सुरेदवर दारा। 
नौ (जिल्द १० १० ९)। 


घर्मशास्व का इतिहास 


यतिसिद्धान्तनिर्णय- सच्चिदानन्द सरस्वती दारा। 

यत्यनुष्ठान । 

यत्यनुष्ठानपदति--शंकरानन्द दारा । 

यत्यन्तकर्मपदति-- रघुनाथ द्वारा । 

यत्याच्रारसंग्रहीययतिसंस्कारप्रयोग--विरवेरव र सरस्वती 
(नो०, जिल्द १, पूर १७४) । 

यत्याचारसप्तषिपुजा । 

यत्याराधनप्रयोग 1 


« यत्याह्िक--बड़ोदा (सं ० ८५६२) । 


यमस्मृति--दे° प्रक ४९; जीवानन्द (भाग १, पृ 
५६०-५६७) एवं आनन्दाश्रम (पृ° .११२-११६) 

द्रा प्रका०। 

यल्लाजीय--यत्टभट के पुत्र यदलाजि द्वारा। अन्त्येष्टि, 
सपिण्डीकरण आदि पर। आइवलायनसूत्र, भारद्वाजः 
सूत्र ओर इनके भाष्यों तथा शौनक पर आधारित । 

यरावन्तभास्कर--पुरुषोत्तमात्मज हरिभदु के पुत्र 
आपाजिभ-तनज हरिभास्कर या भास्कर दारा। 
न्देलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पृत्र यश्वन्तदेव के 
आश्रय मे। वीकानेर (प ०५०८) मे इसका एक अंश 
संवत्सरृत्यप्रकाङ है। न° (जिल्द ४, पृ० २६९) । 
हरिभद्ट व्यम्वकपुरी से आयेथै ओर काश्यप गोत्र 
के थे एवं आपाजिभद काशो मे रहतेथं। ल्ग ० 
१६७६। 

याजवल्वृयस्मृति-दे° ख० १, प्र ० ३४। टी ° अपराकं 
दवारा; दे° प्रक० ७९। टी° कुल्मणिद्धारा। टी° 
देवबोष द्वारा; रघु° के शुद्धितत्त्व मे व०। टी° 
धमेशवर द्वारा; शूलपाणि के प्रायरिचत्तविवेक में 
व० (पृ० ५२९)। टी° बालक्रीडा, विरवरूप 
दारा; दे° प्रक० ६०। टी° पर टी०° विभावना। 
टी° पर. टी° अमृतस्यन्दिनी (सोमयाजी. द्वारा) । 
टी° पर टी० वचनमाद्या, सोमयाजी के दिष्य के 
दिष्य द्वारा। टी° पर टी० अज्ञात। टी० मिता- 
लसा, मयुरानायथ दारा । टी° मिताक्षरा, विज्ञानेइवर 
दारा; दे° प्रक० ७०, मिताक्षरा की टीकाओं के 
रए देखिए “मिताक्षरा'। टी० रबुनाथभु द्वारा । 
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टी° शूलपाणि की दीपकल्िका (दे° प्रक० ९५) । 
टी० वीरमित्रोदय, मित्रमिश्र द्वारा; दे० प्रक 
१०८ (चौखम्भा से एक अंडा प्रका०)। 

या्ञिककमलाकरी--सं० प्रा० (सं० ४४१४) । 

यात्रेयोगततत्व--हरिरङ्कुर दारा। 

यात्राविवाहाद्युपाय--नो° न्यू° (जिल्द २,पू० १४९} । 

युवितिकल्पतश--मोजदेव कत । दासन एवं राजनीति 
के विषयों पर, यथा--दूत, कोष, ` कृषिकमं, वल 
यात्रा, सन्धि, विग्रह, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवेश, 
छत्र, ध्वज, पद्मरागादिपरीक्षा, अस्व-शस्व्रपरीक्षा, 
नीका-लक्षण आदि पर । स्वयं भोज, उशना, गग, 
वृहस्पति, पराशर, वात्स्य, रोहप्रदीप, शाङ्गवर एवं 
कतिपय पुराणों का हवादधा दिया गथा है । कलकत्ता 
ओ० सी० (सं० १) द्वारा भ्रका०। 

युगाणव--सं° प्रा° (सं° ४४१८) । 

युदधदरुतूहल । 

युद्धकोज्ल--रुद्र द्वारा) 

यदढधचिन्तामणि--रामसेवक तिपाटी द्वारा 

युद्धजयत्रका- दुःखभञ्जन द्वारा। 

युद्धजयार्णव---रघु ° के ज्योतिस्तंतत्व में .व०। 

युद्धजयाणंव--अग्निपुराण ( अध्याय १२३-१२५ } 
से । 

युद्धजयोत्सव--टी° अज्ञात टी० मथुरानाथ रुक्त 
द्वारा। टी° रामदत्त द्वारा। 

युदढजयोत्सव-- गाराम द्वारा, पाच प्रकाशो में। 
अकवर (उद्धः ५५१) 1 

युद्धयात्रा--रघु ° के ज्यो तिस्तत्त्व मे व०। 

यद्धरत्नावली 3 

रगनाथदेश्तिकांह्लिक--रंगनाथदेशिक दारा । 

रजतदानप्योग--कमलाकर दारा। 

रत्नकरण्डिका- द्रोण गरा। ह° प्र° (प° १०-११. 
पाण्ड० तिथि सं० ११८९ अर्थात्‌ ११३२-३३ ई०) । 
वांजसनेयियों के कृत्यो पर। ड० का० (२७३) 
१८८६-९२.) को पाण्डु ° अपणं है, इसमे प्रायश्िचत्तः 
स्पृष्टास्पृष्टप्रकरण,शावाशौचः, श्राद्ध, गृहस्थाश्रमधमं, 
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दाय, ऋण, व्यवहार, दिग्य, कच्छ आदि पर विवेचन 
है । 

रत्नकोश--ठेमाद्रि (३।२।७५०), रघु० (मकमास- 
तत्त्व) एवं टोडरानन्द द्वारा व° । 

रत्नदीपविहवप्रकाहा । 

रत्नमाला--दातानन्द द्वारा; ज्योतिस्तत्त्व (जिल्द १, 
पृ० ५९६) में व०। 

रत्नमाला--रचु ° (शुद्धितत्त्व }, गो विन्दा्णंव, निणंयदीप 
मे .व०। सम्भवतः श्रीपति या दातानन्द का अ्रन्थ। 

रत्नसंग्रह--नि० सि० में व०। 

रत्नसागर-- नि ° सि० मे व०। 

रत्नाकर-दे° प्रक० (चण्डेदवर) ९०। 

रत्नाकर-- पार दढारा। 

रत्नाकर- रामप्रसाद द्वास। स्टीन (पु० १००} में 
प्रायदिचत्त का अंश है। 

रत्नार्णव--रघु° द्वारा व०। 

रत्नावलि--देमाद्वि (३।२।८५७) एव्वं रघु° (मलमासः 
तत्त्व) मे व०। 

रथसप्तमीकालनिणय । 

रविसंक्रान्तिनिणय--माधव के पत्र रघुनाथ द्वारा। 

रसामृतसिन्धु--सदाचारचन्द्रिका (सम्मवतः भक्तिपर) 
मे व° । 

राघवभहरीय--नि० सि० मे व° । 

राजकमैस्तुम--- (या राजघर्मकौस्तुम ) अनन्तदेव दारा । 
दे° प्रक० १०९। 

राजधमंसारसंग्रह-तंजौ र के तुराजिराज कतं कहा गया 
है (१७६५-१७८८) 1 

राजनीति---अन्ञात। 

राजनीति- देवीदास द्वारा। 

राजनीति-मोज द्वारा। 

राजनीति- वररुचि (? ) दारा। धन्वन्तरि... . 
आदि नवरत्नो के प्रसिद्ध दलोक से इसका आरम्भ 
है1 देऽ बनं (तंजौर, पु० १४१ बी)। 

राजनीति- काशी के हरिसेन 1रा। 

राजनीतिकामषेन्‌--चण्डेदवर के राजनीतिरत्नाकर 
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द्वारा व०। 
रजनीतिघ्रकाल--मित्रमिश्र द्वारा। वीरमित्रोदय का 


एकं अंश ।. चौखम्भा सं° सी° दारा प्रका०। 

राजनीतिष्रकाज्ञ-- रामचन्द्रं अल्लडीवार द्वारा । 

राजनोतिमय्ख-नोरकण्ठ का नीतिमयूख ही ह। 

राजनीतिक्ञास्न- चाणक्य द्वारा। ८ अघ्यायएवं क्ग० 
५६६ इलोकों मे! विट ० एवं कीथ (२, प° १८२) । 

राजनूषणी- (नृपमूबणी } रामानन्द तीथं द्वारा । मनु- 
स्मृति की कुल्टूकक़ृतं टीका का उल्लेख ` है । 

राजमातेण्ड-मोज द्वारा। दे° प्रक० ६४। ड का 
(सं° ३४२, १८७९-८०) मे राजमातंण्ड ग्रन्थ है, 
जिसमे घर्मशास्त्र-सम्बन्धौो ज्योतिव का उल्लेख 
है ओर ब्रतवन्धकाल, विवाहशुभकालः, विवाहसखदि- 
योजनविधि, संक्रान्तिनिणंय, दिनक्षय, पुरुषलक्नण, 
मेवादिकग्नफङ के विवय है। पाण्डु० कौ तिथि 
सं° १६५५ चेत्र (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी° 
गणपति द्वारा । 

राजलासक-सरस्वतीविलास में व° (मैसूरसंस्करण, 
पृ २१)। 

राजवल्लभम-- (सूत्रधार मण्डनंमिश्र द्वारा?) महादेव 
के मुहतंदीपक मे व०। 

राजाभिषेक-- अनन्त द्रारा। 

राजाभिषेकत्रयोग-- (नीलकण्ठ के नीतिमयूख से) । 

राज्या्िषेक--(टोडरानन्द से) । 

राज्याभिषेकपद्खति--दिनकरोद्योत का एकं भाग। 

राज्याभिषेकपद्कति-अनन्तदेव द्वारा । 

राज्याभिषेकपद्ति- विदवकर्मा के पुत्र शिव द्वारा 

राज्यानिषेकप्रयोग---रामङष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
दे° प्रक० १०६। 

राज्याभिषेकप्रयोग--माधवमद् के पुत्र रघुनाथ सज्राट्‌- 
स्थपति द्वारा। 

रामकल्पव्रुम- कमलाकर के पुत्र अनन्तमटर इढारा। 
दस काण्डौ मे विमक्त, यथा क्रम से-काङ, श्राद्ध, 
व्रत, संस्कार, प्रायरिचत्त, शान्ति, दान, आचार, 
राजनीति एवं उत्स ओौफ़ख्ट के मत से केव 
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७ काण्ड है, किन्तु एक पाण्डु० मे उपर्युक्त काण्ड 
है। १६४०-१६७० ई०। बीकानेर (पृ ० ४४५- 
४४७) । 

रामक्लौतुक-निर्णयामृत एवं नि० सि° में व०। 

रासतत्त्वघ्रकाह--सायण कृत माना गया है। 

रामदेवप्रसाद---(उफं गोव्रप्रवरनिणंय) शम्भुदेव के पुत्र 
विइवनाथ या विह्वेदवर द्वारा। शक सं० १५०६ 
(१५८४ ई०) मे प्रणीत । 

रामनवमीनिणय--गोपाल्देशिक दारा। नि° सि उ० 
है। 

रामनवमीनिर्णय--विट्‌ठलदीक्षित द्वारा । 

रामनाथपद्धति--रामनाथ इारा। 

रामनित्याचनपदढति--चतुरमुज द्वारा । 

रामनिबन्ध--दीक्षितवाव्‌ के पृत्र॒श्रीमवनन्दात्मज 
क्षेमराय द्वारा। १७२० ई० में प्रणीत (अख्वर, 
सं° १४३१) । 

रामपुजाविधि--क्षेमराज द्वारा अकवर (सं° १४३२ 
एवं उद्धरण ३४१) । 

रामपुजापद्धति--रामोपाध्याय द्वारा स्टीन (प° 
१०१) । 

रामप्रकाश-- (१) कारतत््वार्णव पर एक टी०। (२) 
कृपाराम के नाम पर संगृहीत धाभिक ब्रतों पर एक 
निबन्ध, कपाराम यादवराज के पुत्र, माणिक्यचन्द्र 
के राजकु के वंशज एवं गौ इक्षत्रकूखोद्‌भव कटे गये 
हँ; वे ज्हांगी र एवं शाहजहाँ के सामन्त थ । इण्डि० 
आ० (जिल्द ३,प्‌० ५०२} के मत से काशीनाथ 
के पृत्र एवं रामदेव चिरञ्जीव के पिता राघवेन्द्र इस 
ग्रन्थ के वास्तविक प्रणेता थ । हेमाद्वि, माधव एवं 
गौड के लेखकों का आधार जिया गया है। अवर 
(नं ° १४३३) के मत से यह कालतत्त्वविवेचन पर 
आधारित टीका है। किन्तु इण्डि० आ० के विवरण 
से एेसा नहीं प्रतीत होता। 

रामघ्रसाद- देखिए ती्थरत्नाकर'1 

रामानुजनित्यकमंपडति--दे° पीटसंन (छठी रिपौ, 
प° १०७) । 
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रामा्चनचन्द्रिका--रघु ° के तिथितत्त्व मे तथा नि ० सि° 
म व०। 

रामाचनचन्द्रिका---अच्युताश्रम इारा। 

रामाचंनचन्द्रिका--परमहंसपरित्राजकाचायं श्रीमन्मुकरुन्द 
वन करे शिध्य आनन्द वन यतिद्धारा। पांचपटलांमें 
(ड ० का० पाण्डु० ४४०, १८९ १-९५; तिथि कक 
१६०७, अर्थात्‌ १६८५ ई०) 1 चार पटला मे। 
वरमिष्ठ समे गोड़पाद, गोविन्द, राङ्कुराचायं, विइवरूप, 
सुरेडवर तक की गरु परम्परा का उल्लेख है। टी° 
ल्धवुदीपिका, गदावर इारा। 

रामाचंनचन्द्रिका--कल्मणि शुक्ल द्वारा। 

रामार्चनदपं ण--अलट्वर (सं० १४३५) । 

रासाचनदीपिका) 

रामार्चनयद्धति--- रामानन्द द्ारा। 

रामाचंनरत्नाकर--केशंवदास द्वारा। अहल्याकामयेन्‌ 
मे व०। 

रामार्चनपद्धति--रुद्धितत्त्व एवं श्राद्धततत्व (१०२१९) 
मे रघ्‌० द्रराव०। 

रामसिहप्रकादा-- गदाधर द्वारा। 

रासयात्राषदति----रघु° दारा! दे०. प्रक १०२। 

रासयात्राविवेक-राल्पाणि दारा। देर प्रक० ९५। 

रव्रकलजञस्थापनविधि-- नारायण के पुत्र रामकरष्ण ढारा। 

खव्रकल्य । 

व्रकल्पतद---( १) अज्ञात (वनं ङ, तंजौर, पुर १३८ 
ए), सं० १७१४ (१६५७-८ ई०}); (२) विडवे- 
रवःर के पुत्र द्रा। 

शुद्रकल्पद्रम--. (या महा द्रपद्धति ) उद्धव द्विवेदी (काशी 
निवास} के पत्र अनन्तदेव द्वारा। हेमार्रि, टोडरा- 


नन्द, प्रयोगपारिजात, रशद्रकारिका (परुराम- 
सिचित), नि° सि० का उल्केख है। १६४० ई० 


के उपरान्त । 
रद्रचिन्तामणि-- (या द्रपद्धति ) विश्राम के पत्र 
शिवराम द्वारा (छन्दोगों के स्थ्टि) । बडोदा (सं° 
८०१८) । 
इद्रजवसिद्धान्तक्षिरोमणि-- रामचन्द्र पाठक दारा। एक 


विटः म्रन्थ। बडोदा (सं० १०९४६) मे १३ 
प्रकरण हँ; सम्भवतः इससे अधिक प्रकरण 
हे । 
सव्रपद्धति---(१) कणं के पुत्रै परशुराम द्वारा ठखंक 
आंदीच्च ब्राह्मण था। महारुद्र के रूप मे ङिवपूजा का 
वर्णन है । सद्रजपप्रशंसा, कुण्डमण्डपलक्षगण. पीठपूजा- 
विधि, न्यासविधि पर कुलः १०२८ इोक हैँ । सं° 
१५१५ (१४५८ ई०) मे प्रगीत। इसक्रा ` द्र 
कारिका" नामभी दै। (२) इमी विषय पर एक 
अन्य छोटा निवन्ध, भमिका कु अंङमे समान है। 
४७८-१६४३ ई० के वीच मे प्रगीत (इण्डि० आ०, 
¶० ५८४) । (३) विङ्वनाथ के पुत्र अनन्तदीकित 
दारा। बडोदा (पाण्ड० ८०३०; तिथि सं० १८०९ 
अर्थात्‌ १७५२-३ ई०) 1 (४) तंत्तिरीयङ्ाखा के 
अनुसार रुद्रव्रयोग का विवरण, यद्यपि रुद्र सभी 
दाखाओं मे वाचित होता दै। आया है--स्मातं- 
रुद्रभ्रथोगस्य वौधायनसूव्रमृलकरवेन दहु. वृचादीनां च 
तत्र बौधायनं ्राह्यम्‌। पंचधा रूपं रद्र लवुषट्रौ 
महार्द्रोऽति द्रदचेतिएकादरूगृणवुद्धया । सवंञ्च त्रेधा 
जपरुद्रो होमरुद्रोऽभिषेकर्द्रदचति।' इण्डिऽ आ० 
(पु० ५८०) सं० १७८३; पाण्ड० की तिथि सं 
१५८७, १५३०-३१ ई०) । रूपनाथ कई बार 


उ9 है ॥ 
खद्रपद्धति-- (मंत्रायणीय) बडोदा (सं० २४५२} । 
रुद्रपदति--आपदेव 1रा। 


रद्रपद्धति--सदारिव के पुत्र काशोदीक्ित ढारा। 
इसे रुद्रानृष्ठानपद्धति एवं महार्द्रपद्धति भी कहा 
जाता है। 

ति--रामेदवरमई के पुत्र नारायणभदट्र ढारा। 

ययप्यनेकासु राख -रद्रः पट्यते तथापि तत्तिरीयः- 
ङाख नुसारेण शद्रः पट्यते ।' 

रद्रषद्ति- रामकृष्ण के पुत्र भास्करदीक्षित द्वारां 
(शांखायनगृह्य के अनुसार) । 

स््रवद्रति-रेणुक द्वारा । पाण्डु> की तिथि १६०४.सं० 
(१६८२ ई०) है (बीकानेर, प< ६5 £)-1 
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खदरपद्धति-शम्भदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई 
विश्वनाथ द्वारा (माघ्यन्दिनीयों के कए) । 
सद्रपुजापदडति-गोटसंन (छठी रिपोट, प्‌० १०९ ) । 
खदविधानयदति- सदाशिव दोक्षित के पुत्र काशोदोक्षित 
द्रारा। 
खद्रविधानपद्ति-- चन्द्रचूड द्वारा। 
खद्रविलासनिबन्ध--नन्दममिश्र दारा) 
ददरस्ननविधि-- (या रद्रस्नानपद्धति) नारायणमट के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा। कमलाकर के शान्तिर्न में 
व° र्ग १५.७०-१६०० ई०। 
खद्रप्रतिष्ठा ! 
सद्रलघुन्यास--एदरपूजा के लिए नियमपद्धति । 
खरसूत्र-- (या रद्रथोग ) उद्धव के पुत्र अनन्तदेव (कारी 
के रहने वाञे) द्वारा। इसे त्रवि्यमौढ (वाजसनेय 
शाखा के किए) मो कहा जाता है । पीरसंन (पौचवीं 
रिपोर › पृ १७५ } । 
सद्राक्षधारण । 
ख्राकषपरीक्षा । 
शद्रानृष्ठानपद्धति-रामेडवर के पत्र नारायण द्वारा। 
ड० का० (सं० २८३, १८८६-९२} । यह उपर्युक्त 
रद्रपद्धति (४) ही है, एेसा प्रतीत ठौता है। 
रद्रानुष्ठानपद्ति-सवंज्ञ कुर के मेगनाथ द्वारा। 
महार्णव पर प्रवान रूप से आवारित । 
रुद्रान्‌ ष्ठानवद्धति- बल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा। 
व्रतोधापनपद्धति मे व०। रग १७५० ई०। 
खरानुष्ठानपद्धति- (या दीपिका) दे० शसद्रषद्धति' 
ऊपर। 
खरानुष्ठानप्रयोग--मयरेदवर के पुत्र खण्डभ (अया- 
चित) द्वारा। 
खद्रा्चनचन्दिका--रिवराम द्वारा। 
खद्रा्चनमजरी- वेदांगराय द्वारा। दे° महाश्द्रपद्धति। 
ख्यनारायणीय-- (पद्धति) शक्तिसिह के पुत्र उदयसिंह 
रूपनारायण द्वारा। ड ० का० (सं०.२४०, १८८६१ 
८२) में वंशावली दी हुई है । ` इसमें तुखापुरुर आदि 
षोडदा महादान, कूपवापीतडागादिविधि, नवग्रहहोमः, 


अथुतहौम, लक्षहोमः, दु्गोत्सिव का वणन है । भोजराज, 
लक्ष्मीधर (कल्पतरु), हेमाद्रि, चण्डेइव र, पारिजात, 
हरिहर, भीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, वपंदीप, 
महादानपद्धति (रूपनारायणकृत ) पर आधारित । 
नारायणभट् की जलारयारामोत्स पद्धति में व०, 
१४५०-१५२५ ई० के बीच । 

रेणुकारिका-- (या रेणुककारिका) दे ऊपर 
'पारस्करगृ ह्यकारिका'। १२६६-६७ ई० मे प्रणीत। 

लक्षणप्रका्ठा--भित्रमिश्न द्वारा। वीरमित्रोदय (राज- 
नीति पर) का एक भाग। चौखम्भा सं०्सौण्मे 
प्रका०। 

लक्षणरत्नमालिका--विङइवनाथ के पुत्र नारोजि पण्डित 
द्वारा। वर्णाश्रमाचार, दंव, राज, उद्योग, शरोर पर 
पांच पद्धतियों मे। लगता है, यह लेखक कौ पुस्तक 
लक्ष्मणशतक की एक टीकारै। दे° बर्नंल, तंजौर 
(पृ० १३२ एवं १६४ बौ) । 

लक्षणहतक-नारोजिपण्डित द्वारा, 

लक्षणसग्रह-देमाद्रि (दानखण्ड, पु० ३२८) एवं 
कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०। 

लक्षणसम्‌ च्चय-हेमाद्वि द्वारा। शरीर लक्षणों कै एवं 
प्राकृतो पर। दे बौकानेर. (प° ४११) । 

लक्षणसम्‌च्चय- हेमाद्रि (दानलण्ड, प° ८२३) एवं 
नि० सि० में वं०। 

लक्लषणसारसमुच्चय--शिवक्गों के निर्माण के नियम। 
३२ प्रकरणों मे। 

लक्षहोमपदरति-- (१) सदाशिवदीक्षित के पुत्र काशौ 
दीक्षित ढारा। (२) पुरुषोत्तम के पुत्र गोविन्द द्वारा । 
(३) रामेदवर के पृत्र नारायणम द्वारा, दे° प्रक० 
 १०३। 

लकणतमुच्चय--महादेव के मुहूतंदीपक मे व०। 

लकष्मीनारायणार्चकौमुदी--शिवानन्द गोस्वामी द्वारा। 
५ प्रकाशो मे। 

लक्ष्मीसपर्यासार--श्रौनिवास द्वारा । 

लघ्‌ कारिका-- देवदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा (माघ्य- 
न्दिनिशाखा के चिए)। बडोदा (सं० १२०७२ ), 
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तियिसं० १५५२ एव्र सख्या ४०५५ की तिथि १५०७ 
सवत्‌ । 

लघुकालनिणेय--माधववाचायं द्वारा । प्रयम. इछोक 
व्याख्याय माववाचार्यो वमनि पाराशरानय' है ओर 
अन्तिम है--'उप्रतिपाते च ववृत्यां तत्कालन्यापिनी 
तिथिः" (दे बीकानेर, पृ० ४०८-४०९) । 

घुचाणक्य । 

लघुचिन्तामणि--वीरेदवरभद्र गोडवबोले द्वारा । 

लधुजातिविवेक--गुद्रकमलाकर में व०। 

कघुनारदस्मृति--नि° सि० एव सं० कौी० में व०। 

लचुनिणंय---शिवनिधि द्रारा (बजोदा, सं° १२८५४} । 

खचुपदधति-- (या कमंतत्त्वप्ररीपिका) रघुनाथ के पत्र 
पुरबोतमात्मज कृष्णभट्क द्वारां । कारिका, वृत्ति, 
वामनभाष्य एकं जयन्त पर आधारित। आचार, 
व्यवहार पर विवेचन । नो० (जिल्द १०, पृ० 
२४८) ; वड़ोदा (सं ° १४२२, पाण्ड० संवत्‌ १५९२ 
१५३५-६ ई०) । चन्द्रिका, स्मृतिसार एवं स्मृत्यय- 
सार का उल्लेख है। १३२०-१५०० ई० के बीच । 

कधुपाराहारस्मृति । 

कचुबहस्यतिस्मति । 

छघुयमस्मृति--अपराकं (याज्ञ १।२३८) एवं हल्गयुध 
(रहय गऽर्भेस्व) द्वारा उल्लिखित । 

लधुवसिष्ठस्मृति । 

धु विष्णुस्मृति--अपराकं एवं हरायुव (ब्राह्यणक्षवंस्व ) 
द्वारा व०। आनन्दाश्रम (प° ११७-१२३) दारा 
प्रका) 

छघुश्यास-पंस्कारमय्‌ख मे व०। जीवानन्द (भाग र, 
प्‌० ३१०-३२०) द्वारा प्रका०। 

लचुशकस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० १२४-१२७) दारा 
भरका०। 

लधुशातातपस्मृति--आनन्दाश्रम (पु° १२८-१३५) 
दारा प्रका०। 

लधुशौनकस्मृ ति-- १४४ दलोकों मे (बडोदा, सं° 
११८६३) । - 

लबुहारीतस्मति--अपराकं द्वारा व०। आनन्दाश्रम 


(१० १३६-१४१) एव्र जीवानन्द (भाग १, पृ 
१७७-१९१) द्वारा प्रका० । 

लध्व्निस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पु० १-१२) द्वारा 
प्रका०। दे° प्र° १६। 

लघ्वाऽवलायनस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० १४२-१८१) 
हारा प्रका०। 

ललिताचेनचन्द्रिका--विद्यानन्दनाथ केगुरु सच्चिदानन्द- 
नाथ दइ्ारा। 

ऊकलिताचनदीपिका | 

लकल्िताचेनपद्धति--स्वयश्रकाडानन्दनाथ के शिष्य चिदा- 
नन्दनाथ द्वारा । सम्भवतः यह्‌ र्टिताचंनचन्रिका ही 
है । 

लवणश्नाद्ध-- (मृत्यु के उपरान्त चौथे दिन मृत कों 
ल्वण की रोयियों के अपंण पर) । 

, लिखितस्मृति- दे ° प्र ° १३1 जीवानन्द (भाग ३, 
प० २३७५-३८२) एवं आनन्दाश्रम (प° १८२- 
१८६) द्वारा प्रका०। ड० का० (पाण्ड्० ४४ 
१८६६-६८) मे ६ अध्यायो > एक छिखितस्मृति है, 
जिसमें वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि रिखित से चातुर्वण्यं - 
घमं एवं प्रायदिचत्तों के प्रन पूछते हुए उल्टिखित है । 

लिङ्कतोभद्र । 

किङ्कतोभद्रकारिका । 

किङ्कःधारणचन्तरिका ! 

लिङ्कःधारणदीपिका। 

किङ्कप्रतिष्ठा--अनन्त दारा। 

किङ्कघ्रतिष्ठापनविधि-अनन्त इरा (वौघायन के 
अनुसार) । इण्डि° आ० (जिल्द ३, पु० ५८४- 
५८५) । 

किङ्कादिप्रतिष्ठाविधि-रामेडवर भट के पुत्र नारायणभटु 
दारा । 

लिङ्ा्चनचन््रिका--विष्णु-पुत्र गदाध रात्मज सदादिव 
दडपुत्र द्वारा जयसिह को प्रसन्न करने के किए भ्रणीत। 
छेक ने आशौचचन्दिका मी जक्खी है। शीं 
रताब्दी का प्रथम चरण। 

केखपंचाशिका---५० भ्रकार के विक्रयषत्रो, परतिज्ञापत्रों 





राक च कककवीदुकिण र ॐ श्य ~ 
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एवं ङेख्यप्रभाणों पर सरन्‌. १२३२ ई० मे लिखित । 
दे° भण्डारकर रिपोटं (१८८२-८३ ई०, सं ° ४१०; 
पाण्डुर तिथि सं ° १५३६ अर्थात्‌ १४७९-८० ई०)} । 
केखपद्धति--अन्धकों, विक्रयपत्रो, सन्धिथों के विभिन्न 
प्रकारो पर, श्वं से.केकर १६बीं वि ° शताब्दी तक के 
राज कोय सचिवालय के लेख्यभ्रमाणों के उद्धरणो के 
साय; गायकवाड ओ० सी० (१९२५) । 
लेखमुक्तामणि-- वत्सराज के पुत्र हरिदास द्वारा। 
उद्‌मव (लेन के उद्भव), गणित, छिखन (ङ्पिक 
या मूहररिर के.ङ्खिनेकी कला) वं नुपनीति पर 
४६४ दलको मे एवं ४ सर्गो मे। पाण्डु ०. १६२५ ई० 
मे उतारी. गयी (ओौपफ़रख्ट का कंटकाग) । 
लोकपालाष्टदरान । 
लोकप्रकक्ञ--्नेमेन्द्र दारा र्वं रताबव्दीं का 
उतसाषं 1: इसमे ठेख्य प्रमाणो, बन्वक-पत्रो आदि के 
आदरशं-रूप वाणत है। 
लोकसागर--अहल्याकाखधेन्‌ मे व०। 
लोहितस्मृति1 
त्मैगाक्षिस्मृति-दे० प्रक. ५९। 
वंगिपुरेहवरकारिका-- व गिपुरेइवर दारा। 
वचनसग्रह---बड़ोदा (सं० ५५०७) । 
वचनसम्‌ च्चथ--वीकानेर (सं० ४८९} 1 
वचनसारसंग्रह---सुन्दराचायं कें पुत्र रश्रशै<तातावायं 
द्वारा। मदनपया० मे उ०। 
वटेहवरसिद्धन्त--दाधर के. कासार मे उ०। 
वत्तस्मृति--कृखमाघव मे एवं मस्करी द्वारा (गौतम्‌- 
धभेसूक मे) व०। 
वपननिर्णय । 
वैखराजी्ः--दुल्दा (खं० ४४८,. रिपोटं १) । 
वर्ज्याहारविवेक--वेकटनाय द्वारा। 
व्णकाचार । 


। ऊ । 

बगत्रङ्ूरजातिमाला--मागंव राम द्वारा। नो० न्थू° 
( १ १० ३३२ ) 1 ` 
वरणसारस्णि--त्रंयनपय्र दीक्षित द्वारा। 


वर्गाश्रमधर्म--तबरेयनाथ दीक्षित द्वारा। सम्भवतः उप- 
युक्त. ही है। 
वर्णाक्षमधमेदीप--- (या दीपिका) भारद्वाज गोत्रीय 
राघवात्मज गोविन्द कै पुत्र कृष्ण हारा। संस्कारो, 
, गोत्र्रवरनिर्गय, स्थाीपाक, लक्षहोम, कोटिहोम, 
तुखापुरूष, वास्तुविधि, आह्भिकविधि, सर्वप्रायदिचत्त, 
मूतिप्रतिष्ठा आदि पर वनारस में प्रणीत। 
वर्णाश्रमधमंदीप- गोदावरी के तट पर र्थित महाराष्ट 
के राजा कृष्ण द्वारा। बीकानेर (पृ० ४८९) । यह्‌ 
एक विशा ग्रन्थ है। 
वधंमानपदढति--रघु° के श्राद्धतत्त्व मे व०। इसे 
ननव्यवयं मान० भी कहा जाता है। 
वषंङकृत्य--लक्ष्मीवर के पुत्र सद्रधर द्वारा। १९०३ ई° 
मे बनारस में प्रका०। दुगोत्सिवविव्रेक (शूकूपाणि- 
क्रत) मे व०। 
बषकृत्य--चम्पहट्री कुर के रावणङर्मा द्वारा । संक्रान्ति 
एवं १२ मासो के बतो एवं उत्सवो पर। 
वषकृत्य--वियापति द्वारा। १५बीं इताब्दी के क्ग० 
प्रथमां मे। रघु° के मलमासतत्त्व मे व०। 
वषङृत्य--रङ्कुर दवारा । इसे स्मृतिसुवाकर या वष- 
त्यनिवन्ध भी कहते हैँ । बीकानेर (प° ४६८) । 
वषकृत्य--दरिनाराथग दवारा । से ० प्रा (सं ० ५०.१७) । 
वषङृत्यतरग---डत्यमहार्गव स। 
वषंडृत्यप्रयोगमत (माका )--मानेदवर शर्मा द्वारा। 
पाण्डु० तिथि १४७७ ई० (विहार०, जिल्द १, सं° 
३१२ एव्र जं° बौ० ओ० आर० एस्‌०, १९२७, 
भाग ३ एवं ४, पर ४)। 
वषंकौमुदो- (या वैषड्त्यकौमूदी ) गणपतिभटु के पुत्र 
गो विन्दानन्द द्वारा। विव्लि° इण्डि० दारा प्रका०। 
दे० प्रक० १०१। 
वषदपंण--दिवाकरः की काटनिणंयचन्द्रिका म एवं समय- 
मू मे व०। १६०० ई० के पूवं ॥ 
वषदीधिति--अनन्तदेव, के स्मृतिकौ.स्तुम का भाग। 
वषंदीप--लू्पनारायणीय में व०। 
वुषदीपिका-चण्डेदवर के कृत्यरत्नाकर मे व ९ | 





घमदास्त्रीय प्रन्यसुची 


दवभास्कर--राम्भूनाथ सिद्धान्तवागीदा द्वारा राजा धमं- 
देव की आान्ञा से प्रणीत। 

वसन्तराजीय-- (उफ शकूनाणंव) हिव राज के पत्र एवं 
विजयराज के भाई वसन्तराज भद द्वारा मिथिला के 
राजा चन्द्रदेव की आज्ञा से प्रणीत। बल्टालसेन के 
अद्भूतसागर एवं शूलपाणि के दुर्गोत्सिव द्वारा उल्लि- 
खित । ११५० ई० के पूवं । टी० अकबर के दासन- 
कृल मं भान्‌चनद्रगणि द्ारा। 

वतिष्ठकल्प्‌ । 

वसिष्ठधमंसरुत्र--दे० प्रक ° ९1 बनारस सं०सी०्दाराः 
जीवानन्द (भाग २, ¶० ४५६-४९६.) एवं आनन्दा- 
श्रम (प° १८७-२३ १.) दारा प्रका ० 1 टी ° यज्ञस्वामी 
दारा । वौधायनसूत्र की गोविन्दस्वामिटोका मे व०। 

वचिष्ठसंहिता-- (या महासंहिता) गान्ति, जपः, होम, 
बलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिषसम्बन्वी 
विषयो पर ४५ अघ्यायौ मे 1 अर्वर (उद्धरण ५८२) । 

वसिष्ठस्मृति-- १० अध्यायो एवं कग ० ११०० इलोकों 
मे। वेष्णव ब्राह्यणो के संस्कारों, स्त्रौघमं, विष्ण्वारा- 
धन, श्राद्ध, आरौच, विष्णुमूतिप्रतिष्ठा पर। इण्डि° 
आ० (जिल्द ३, प° ३९२, सं° १३३९) । बडोदा 
(सं० १८८५; पाण्ड० की तिथि हाक १५६४ है । 

वसिष्ठस्मृति--- (या वासिष्ठी) टी° वासिष्ठभाष्य, 
वेदमिश्र द्वारा । राम ने वसिष्ठ से अपने वनवास का 
कारण पुछा है । ग्रहों को शान्ति, लक्षहोम, कोटिहोम 
पर । यह्‌ वसिष्ठ द्वारा माध्यन्दिनी शाखापरआधारित 
है।. ड० का० (पाण्ड्‌० सं ० २४५, १८७९-८०ई०} ; 
बडोदा (सं १४१२. संवत्‌ १५६५. १५०८. 
९ ई०) । टीका में केवल इलोकों के प्रतीक दिये गये 
है । इसमं आया है कि वसिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य 
लोगों को लक्षहोमः सिखाया गया था। 

वसिष्ठहोमपदति। 

वाक्यतस्व-सिद्धान्तपंचानन कृत । धार्मिक कृत्यो के 
उपयुक्त कालों पर! द्वेततत्त्वं का एक भाग। 

वाक्यमीमांसा-नृरसिहप्रसाद में व०। 

वाक्यरत्नावकि--गदाधर के कारसार में ब०। 


१५९९ 


वाग्भटस्म्‌ तिसंग्रह--अपराकं द्वारा व०। 

वाग्बतीती्यात्राप्रकाश--रामभद्रके पुत्र गौरीदत्त द्वारा । 

वातन्याधिकमंप्रकाड्च 1 

वादभयङ्कर--विज्ञानर्वर के एक अनूयायी दारा, वीर 
मित्रौदय के मतानुसार। दे° प्र अ०। कृत्पतर 
दारा व०। १०८०-१ १२५ ई० के मव्य मं। 

वाधूलवृत्तिरहस्य-- (या वादूलगृ ह्यागमवृत्तिरहस्य) 
सगमग्रामवासी मिश्र इारा। ऋणत्रयापाकरणः, ब्रह्य 
चर्य" सुंस्कार, आ्लिक, श्राद्ध एवं स्वीधमं पर। 

वापौक्पतडागादिपद्धति । 

वाप्युत्सगं । 

वारन्रतनिणंय । 

वाराणतोदपण--राघव के पुत्र सुन्दर द्वारा। 

वामनकारिका-रलोको मे एकं विशार ग्रन्थ । मुख्यतः 
खादिरगृह्य पर आधृत । 

वामनपद्धति-श्राद्सौख्य (टोडरानन्द) मे व०। 

वाराहगृह्य --गायकवाड़सीण०् मे २१ खण्डां मेप्रका०। 
जातकर्म, नामकरण सं पसवन तक के संस्कारों एवं 
वेदवदेव एवं पाकयज्ञ पर । 

वातिकसार--टेकचन्द्र के पुत्र॒यतीदा द्वारा १७८५ ई० 
मे किखित। 

वाषिकङृत्यनिर्णय । 

व।सकमंप्रकाडा । 

वासिष्ठलघ कारिका । 

वासन्तीविवेक- शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

वातिष्ठोश्ान्ति--विद्वनाथ के पुत्र महानन्द दारा 
(उन्होनि संशोधित किया या पुनः जिला) । बीकानेर 
(प्‌ ० ४९० ) | 

वासुदेवी-- (या प्रयोगरत्नमाला) वम्बद (१८८४ 
ई०) मे प्रका०। हिमाद्वि, कत्यरत्नाकर, त्रिविक्रम, 
रूपनारायण, नि सि° के उद्धरण आये है, अतः 
१६२० ई० के उपरान्त । मूतिनिर्माणप्रकार, मण्डप- 
प्रकार, विष्णुभ्रतिष्ठा, जलाधिवास, शान्तिहोम* 
प्रयोग, नूतनपिण्डिका स्थापन, जी््पिण्डिकायां देव- 
स्थापनप्रयोग का वर्णन है। 





म 


१६०० अर्बशास्त्र का इतिहास 


वास्तुचन्द्रिका--करुणाशकर द्वारा । 
वास्तुचन्द्रिका--कृपाराम द्वारा । 
वास्तुतत््व--गगपतिरिष्य द्वारा । काहीर (१८५३ 
ई०) मे प्रका०। 
बास्तुपद्ति-- (या 
१६७२) । 
वास्तुपूजनपद्धति--परमाचायं द्वारा । 
वास्तुपुजनयद़ति--याज्ञिकदेव द्वारा । 
वास्तुप्रदीप--वासुदेव दारा। नि° सि०. में व०। 
वास्तुयागतत्त्व--रघुनन्दन दवारा । दे° प्रक० १०२। 
वास्तुरत्नावलि-- जीवनाय दं वज्ञ द्वारा । बनारस (१८- 
८३) एवं कलकत्ता (१८८५) मे प्रका०। 
वास्तुशान्ति नारायणमट के पत्र रामङ्ृभ्ण द्वारा। 
आश्वखागनगृह्य के अन्‌सार। कमलाकरम्‌ के 
दान्तिरत्न मे व०। 
वास्तुशान्तिप्रयोग-शाकलोक्त । 
वास्तुान्तिप्रयोग--दिनकर. के श न्तिसार से उद्धत । 
वास्तुशास््र--मय द्वारा। नि° सि० मे उल्लिखित । 
बास्तुहिरोमणि--मान नरेन्द्र के पृत्र स्यामसाह के आदेश 
से शंकर द्वारा। अलवर (सं० ५७६) । 
वास्तुसर्वेस्वसग्रह--बंगरोर मे सन्‌ १८८४ मे प्रका०। 
विचारनि्णंय--गोपाल न्यायपंचानन भद्वाचायं इारा। 
विजयदजमौनिर्णय । 
बिजयदहमौषदति---अल्वर (सं° १४४४ एवं उद्धरण 
३४४) । 
विजयविखात--र।मङृष्ण द्वारा । शौच, स्नान, सन्ध्या, 
ब्रह्मयज्ञ, तियिनि्णेय पर । ककं, हरिहर एवं गदाधर 
के भाष्यों पर आधारित। 
विल्लानमातष्ड- नु सिहप्रसाद में व०। 
विज्ञानल्लित- हेमाद्रि (दानखण्ड, पू १०९} द्वारा 
एवं दानसार (नृसिदप्रसाद के भाग) में व०। 
विटठकीय-रामङ्ृऽ्ण के श्राद्धसंग्रह में व०। 
-बिदुरनीति--महामारत के उद्योगपवं के अध्याय 
३३-४० बम्बई संस्करण मे, गुजराती प्रेस हारा 


दरि) । 


वास्तुयापन) बडोदा (संख्या 


विद्याकरणपद्धति--नित्याचारप्रदीप (प° ५६६, ५७१) 
मे व०। 

विद्याधरीविलास--रघु ° के ज्योतिस्तत्तव दारा व०। 

विद्यारण्यसंग्रह-दे० स्मृ तिसंग्रह । 

विद्याविनोद-नि० सि० मे व° (यह लेखक का नामभी 
हो. सकता दहै) । 

विद्वन्मनोहरा-- नन्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति की 
टीका। दे° प्रक० १०५। 

विधवाधमं । 

विधवाविवाहखण्डन । 

विधवाविवाहुविचार--ठरिमिश् दारा। 

विधानखण्ड--नि० सि०.मे व०। 

विधानगुम्फ--अनन्त के विधानपारिजात में व०। 

विधानपारिजात-नागदेव के पत्र अनन्तभदु दारा। 
१६२५ ई० म बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 
काण्वश।खाविदां प्रियः कहता दहै । स्वस्तिवाचन, 
दान्तिकर्म, आद्भिक, संस्कार, तीथं, दान, प्रकीर्ण- 
विधान आदि पर पाच स्तवकों में। देवजानीय, 
'दिवोदासीय, त्रिस्थलीसेतु का उल्लेख है । बिच्लि० 
इण्डि० द्वारा भ्रका०। 

विधानमाका--(या शुद्धार्यविध।नमाका) अत्रि गोत्र के 
नृसिहमभट द्वारा। वंराट देश में चन्दनगिरि के पास. 
वसुमती के निवासी । संस्कारकौस्तुभ एवं विधान- 
पारिजात मे व०। १५५० ई० के पूवं । इष्ड 
जा० में २४० प्रकरण हैँ (प° ५७५, सं° १७६९), 
पाण्डु° सं ०१७३२ मे उतारी हुई। आनन्दाश्रम दारा 
प्रका० १९२०॥। बडोदा (सं° १०४४९, पाण्डु° 
तिथि सं° १६२२, १५६५-६ ई०) । टी° हरि के 
पुत्र विद्वनाथ द्वारा। 

विधानमाला-- खल्ल द्वारा । 

विषानमाला-विद्वकर्मा द्वारा । 

विधानरत्न- नारायण भट रा। 

विधानरहस्य-अहल्याकामधेनु मे व ०। 

विषानसारसंग्रह--अज्ञात ॥ देऽ बीकानेर (षू ७ 


४९४) । 
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विधिपुष्पमाका-- (पद्धति) श्रीदत्त की पितृभक्ति में 
व०1 १३०० ई० के पूवं। 

विधिरत्न--गंगाधर दारा। 

विधिरत्न--त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्रि एवं प्रयोगपारिजात 
दारा वे०। 

विनायकपुजा---पोगीश्वर के पुत्र एवं 'गोचः (शोचे) 
विशद वाके रामकृष्ण द्वारा । सन्‌ १७०२ ई० में 
प्रणीत । 

विनायकूान्तिषदति-- इस पर श्रीवराचायं कौ टी° 
है। बडोदा (सं° ५४९) ; सं १६०७ (१५५०- 
५१ ई०} । 

विब्‌धकण्ठभूषण--त्रेकटनाय दवारा गृह्यरत्न पर टी०। 

विभक्ताविभक्तनिर्णय । 

विभागतत्त्व- (या तत्त्वविचार) नारायण मदु केपुत्र 
रामकृष्ण द्वारा। मिताक्षरा पर आधारित। दग 
१५७५-१६०० `ई०। अश्रतिवन्ध एवं सप्रतिवन्ध 
दाय, मुर्यगीण पुत्रो, विभागकालः, अपृत्रदायादक्रम, 
उत्तराधिकार के छ्ए पितासेमाताकी वरीयतापर 
विवेचन है। भण्डारकर संग्रह मे पाण्डु० म्रातरः' 
तक है। 

विभागनिर्णय । 

विभागसार---विदययापति कृत । भवेद के पुत्र हरिसिहा- 
त्मज दपंनारायण के आदेश से प्रणीत। दायलक्षण, 
विभागस्वरूप, दायानहु, अविभाज्य, स्त्रीधन, दादरा- 
विध पुत्र, अपृत्रधनाधिकार, संसुष्टविभाग पर। नो 
यू (जिल्द ६, पू ६७} । 

विभूतिधारण । 

विमलोदयमाका--(या विमलोदयजयन्तमाट्ध ) आइव- 
लायनगृह्यसूत्र पर एक टी०। 

विषश्ढविधिविध्वंस--मत्लदेव एवं श्रीदेवी के पत्र एवं 
भगवद्रोषभारती के शिष्य लक्ष्मीवर द्ारा। उनका 
गोत्र काडयप था, पितामह वामन, पितामह के भाई 
स्कन्द एवं प्रपितामह सोड ये। सोड शाकम्भरी 
(समिर) के रा? सोमेदवर के मन्त्री थे। तुरुष्कों 
द्वारा मारे जाने वाके पृथ्वीराज के सेनापति एवं 
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सान्धिविग्रहिक थे क्रम से स्कन्द एव वामन। स्कन्द 
ने हरिराज को शाकम्भरी मे राजा बनाया ओर 
वामन अणहिल्ट्पाटक मे चके गये । कुल मूटर्प में 
आनन्दनगर से आया था। ग्रन्थ कई अविकरणों में 
विभाजित है । इण्डि०आ० (पृ ०४८९, सं° १५७७) 
पाण्डु० तिथि सं० १५८२ चत्र, अर्थात्‌ १५२६ ई०। 
धामिक नियमों के विवादों (यथा मृत को कौन श्राद्ध 
दे सकता है), दूद्रप्रायरिचत्त आदि पर। 
विलक्षणजन्मप्रकाशिका । 
विलाससंग्रहकारिका-- गदाधर के कालसार द्वारा व०। 
विवस्वतस्मृति-स्मृतिचन्दरिका एवं हेमाद्रि द्वारा व०। 
विवादकंल्पतङ-- (लक्ष्मीधर कत कल्पतर्‌ का एकं 
अंश) । दे० प्रक० ७७। 
विवादकोौमदी--पीताम्बरः सिद्धान्तवागीश द्वारा। शक 
१५२९, अर्यात्‌ सन्‌ १६०४ ई० मे प्रणीत । लेखक 
आसाम के राजा के संरक्षणमे था। 
विवादचन््र-मिसरू भिन्न द्वारा। दे° प्रक० ९७। 
विवादचन्व्रिका--अनन्तराम द्वारा। गूख्पाणि एवं 
स्मातंमषट्ाचायं के उद्धरण हैँ। १६०० ई० के 
पदचात्‌। 
विवादचन्वरिका---चण्डेदवर के दिष्य खद्रधर महामहो- 
पाध्याय द्वारा। अपने ग्रन्थ श्राद्धचन्द्रिका मे लेखक 
ववंमान को उ० करता है । व्यवहार (कानून) के 
१८ विषयों एवं विवाद प्रका गे पर । रूग० १४५० 
ई०। 
विवादचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्न द्वारा। दे° प्रक० 
९८ । बम्बई में मुद्रित। 
विवदताण्डव---कमलाकर भट दवारा। प्रकरण १०६। 
विवादनिणय-गोपाल दवारा । 
विवादनिणेय--श्रीकर द्वारा। 
विवादभंगार्णव- जगन्नाथ तकपंचाननद्वारा। दे° प्रक० 
११३। कोलन्रुक ने इसके मख्य विषयो मेदो के 
अन्‌वाद उपस्थित कयि है नो° न्यू० (जिल्द १, 
भूमिका, पु० १३१४} । 
विवादरत्नाकर--्वण्डेदवर द्वारा। दे° प्रक० ९०1 
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विवादवारिषि--रमापति उपाध्याय भन्मिश्र द्वारा। 
व्यवहार के १८ आगमो पर । 
विवादब्यवहार-गोपार सिद्धान्तवागीशं दारा । 
विवादसार-कृल्टककृत । केखक के श्राद्धसागर में 
व्‌ 1 दे० पभरक० ८८} 
विवादसारार्णव-सर विलियम जोस के कहनेःपर सन्‌ 
१७८९ ई० में सर्वो शर्मा त्रिवेदी. द्वारा ९ तरगों 
मं संगृडीत। इसमे आया है--सविल्यं मिस्तर- 
श्रीजोन्समहीपाज्ञप्त' आदि। स्द्रास गवनमेण्ट 
पाण्ड०, जिल्द ६ पृ ० २४०७, सं°.३२०३। 
विवादसिन्घु । 
विवादा्णेवमजञ्जन---(या मङ्ख) गोरीकान्त एवं अन्य 
पण्डितो द्वारा संगृहीत । ड° का० पाण्डुः 'सं° 
३६४ (१८७५-७६. ई०} ; नो० (जिल्द ९: पृ° 
२४४; सं ° ३१६५.) । 
विवादार्णवसेतु--जाणेर्वर एवं अन्य पण्डितो द्वारा 
वारेन हेरस्टिगूस के च्एि संगृहीत एवं -हल्देड दारा 
अंग्रेजी मे अनूदित (१७७४ ई० में प्रका ०} । ऋगा- 
दान एवं अन्य व्यवहारपदों पर २१ ऊमियों (लहरों 
अर्थात्‌ प्रकरणों } मे विभाजित । बम्बई के वेंकटेश्वर 
प्रेसमेमुद्रित। इस संस्करण से पता चरता है कि यह 
ग्रन्थ रणजीतसिह (खाहौीर) की कचहरी में प्रणीत 
हु या। अन्त में प्रगेता पण्डितो के नाम आये है। 
नो० (जिल्द १०, पु° {१५-११६) एवं नो न्यू 
(जिल्द १, पु० ३३९-३४१, जहां पण्डितो के नाम 
तो आये है, किन्तु रणजीर्तासह का उल्केख नदीं है । 
विवादार्थसंग्रह । 
विवाहकमृ--मयुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्रारा। 
विवाहकमपदति-दे° विवाहपद्धति। 
विवाहकमंमन्त्रव्याख्या सुबोधिनी--अलटवर 
१४५२) । हरिहर पर आधारित है। 
विवाहकभ समुच्चय- पाण्डु ° सन्‌ १११३ ई० में उतारी 
गयी। ह° प्र° (१० १६) । 
विवाहकौमुदी-से° श्रा० (सं० ५१४०-४१ ) 1 
विवाहूचतुर्थोकनं । 


(संख्यां 


धमंशास्त्र का इतिहास 


विवाहतत्त्व--.(या उद्राहतत्त्व) रघु° द्वारा । दे° प्र 


१०२। टी० काशीराम दारा। 

विवाहतत्त्वाणंव--रघु ° के ` उद्वाहतत्त्व (जित्व २, प° 
११७) में व०। 

विवाहद्िरागमनपद्धति । 

विवाहनिरूपण--नन्दभटु द्वारा । 

विवाहनिरूपण--त्रेयनाथ ` द्वारा । 

विवाहपट---रघु° के ज्योतिस्तत्त्व मेँ व ० । सम्भवतः 
वराहमिहिर - या शाङ्खवर का ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रन्थ । 

विवाहपटल--सारगपाणि (शाङ्खपाणि?) दारा, जो 
मुकुन्द के पत्र थे। 

विवाहुषटल--हरिदेवसूरि द्वारा । 

विवाहपटलस्तवक--पोमसुन्दर-शिष्य द्वारा। बडोदा 
(सं १३३) । 

विवाहपद्ति--~ (या विवाहादिपद्धति, गोभिरीय) । 

विवाहपदति--गोरीशकर द्रारा। 

विवाहपद्वति-- चतुर्भुज द्वारा । 

विवाहषद्धति--जगन्नाथ दारा। 

विवाहषद्ति--नरहरि द।रा। 

विवाहपद्धति--नारायण भट द्वारा। 

विवाहूषद्धति---रामचन्द्र ्।रा । 

त्रिवाहपद्वति--- (या विवाहादिकममंपद्धति) देवादित्य के 
पुत्र गणेश्व रामजं रामदत्त राजपण्डित द्वारा 1. ङेखकं 
चण्डेदवर केः चचेरे भाई ये अतः वे लगं० १३१० 
१३६० ई० मे 1. आम्युदयिकश्राद्ध, विवाहः 
चतुर्थीकभं, पुंसवन एवं समावर्तन तक - के अन्य 
संस्कारो पर। वाजसनेयियों के लिए । 

विवापद्धति--अनूपविलास से। 

विवाहपद्तिव्याख्या--गूदडमत्ल दारा । 

विवाहप्रकरण---ककं की लधुकारिका -से।: 

विवाहरत्न--हरिभट् द्वारा। १२२ अध्यायो मं। 

विवाहुरत्नसंक्षेप--क्षेमकर द्वारा। 

विवाहबुन्दावन--राणिगं या राणगः के पुत्र. केदवाचा्यं 
दारा । विवाह के शुभ मुहूर्ता पर १७ अध्यायो मे । 
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एक पाण्डु० की तिथि शक १३२६ (१३९८-९९ 

ई०) है; दे० वी° बी° आर० ए० एम्‌०, भाग १, 

१० १०९ सं० ३२२। महादेव के मुहुतंदीपक एवं 

टोडरानन्द मे व०। टी० दीपिका, केव के पुत्र 

गणेशदवनज्ञ द्वारा; शक १४७६ ( १५५४-५ ई०)}, 

दे०्वी० बी० आरण ए० एर्‌० (भाग १,१० ११०, 

सं° ३३४} ओर भण्डारकर रिपोटं ( १८८३-८४ ई०, 

प° ३७२-३७३.), जहां कहा-गया है कि गणेश ने 

सर्वप्रथम श्रहटाघव' छिखा ओर तव श्राद्ध-विधि 

ओर तव मूहुतंतत्त्व की टी ° कीकावती पर एक टी ०। 

टी° कल्याणवर्मा द्वारा। 

` विवाहसौख्य-- नीलकण्ठ द्वारा । लगता है, यह टौडरा- 
नन्द का एक अंश है। 

विबाहाग्निनष्टिप्रायचित्त। 

विवाहादिकर्मानुष्ठानवद्धति-भवदेव दारा। ` 

विवाहादिष्रयोगतत्त्व--रघु° का कहा गया है (नो०, 
जल्द ११, भूमिका, पृ० १४} । 

विषाह्यकन्यास्वरूवनिणेय--अनन्तराम रास्त्री दारा । 

विविधविद्याविचारचतुरा--भोज इारा। कद्ध देवोंको 
प्रसन्न करने, वापी, कूप आदि के निर्माण के विषय में। 
ह० प्र (प° १३ एवं ६५), तिथि ल० सं० ३७२ 
(१४९०-९ १.०) । यह घ(रेरवर भोज से भिन्न हैँ 

विवेककौम्‌दी---रामकृष्ण द।रा। शिला एवं यज्ञोपवीत 
ध।रण करने, विधि, नियम, परिसंस्था, स्नान, तिकक- 
घरण, तर्पण, शिवपूजा, त्रिपुण्ड, प्रतिष्ठोत्सगंभेद 
के विषय मे विवेचनः। नो (जिल्द १० प° 
१०५-१०७) । 

विवेकदीवक--दामोदर दारा । महादानो पर। सप्रम- 
साह के तत्तवावयान में संगृहीतः; पाण्डु० (इण्डि० 
आ०, प° ५५१, स ° १७१६). की तिथि सं° १६३८ 
(१५८२ ई०) । 

विवेकसंजरी । 

विवेकसारवर्णन । 

विवेकार्णव--श्रीनाय द्वारा । जेखक के. ङृत्यतत्त्वार्गव 
मे व०। १४७५-१५२५ ई०। 


विशुद्धिदषण-रघु° द्वारा। आशौच के दो प्रकारो 
(जननाशौच एवं शावाशौच) पर। 

विहवदीप-आचा राक्‌ मे वणित । 

विहवदेवदीक्षितीय । 

विहवनाथभटरी--से° प्रा° (सं० ५१९७) । 

विहवघ्रकाश--ड० का० पाण्ड० (सं० १४४, १८८४ 
८६) । वाजसनेय लोगों के च्ए; सन्ध्यावन्दन, 
कृष्णजन्माष्टमीनिणंय, ग्रहणनिणय एवं श्राद्ध जसे 
आ्भक करमां पर। 

विहवप्रकाशिकापद्धति- ना रायणाचायं के पुत्र त्रिवि- 
क मात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र एवं पराडरगोत्र वाले 
विश्वनाथ दइारा। कतिपय कृत्यो एवं प्रायरिचत्तों 
पर; आपस्तम्ब पर आधारित। १५४४ ई० में 
प्रगीत। दे° नो० (जिल्द १० प° २३३-२३५) । 

विहवम्भरशास्त्र--शूद्रकमलाकर मे व०। 

विदवरूपनिबन्ध--कृत्यचिन्तामणि एवं नि० सि० में 
व०। दे° प्रक° ६० बीकानेर (प० ४९७, सं° 
१९६७) ; विवाह में सपिण्ड सम्बन्ध पर, विरदेषतः 
कन्या के लिए माता एवं पिता से कमः पांचवीं एवं 
सातवीं पीढी के उपरान्त । 

विहवरूपसम्‌ च्चय--रघु ° द्वारा उद्वाहतत्त्व मे (जिल्द 
२, प° ११६} व०। 

विदवादहं--गीताथप्रवीण आचार्यादित्य के पुत्र कवि- 
कान्त सरस्वती द्वारा। केखक काशी के विदवेङ्वर 
का भक्त था। आचार, व्यवहार, प्रायदिचत्त एवं ज्ञान 
परचार काण्डं मे। प्रथम काण्ड मे ४२ ज्ग्वरा 
दलोकों एवं एक अनुष्टुप्‌ छन्द मे गौच, दन्तध।वन, 
कूशविधि, स्नान, सन्ध्या, होमः, देवताचंन, दान के 
आदिक कत्यो पर ; दूसरे काण्ड (व्यवहार) में ४४ 
रोक विभिन्न छन्दो (माद्थिनी, अनुष्ट्प्‌, मन्दाक्रान्ता 
आदि) मे; तीसरे काण्ड (प्रायद्चित्त) मे ५३ 
रलोकों (सभी स्ग्धरा, केवर अन्तिम माननी) 
मे एवं चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्ड) ५३ इलोकों 
(शद्‌ खविक्रीडित, शिखरिणी, अनष्ट्प्‌ आदिः छन्द). 
मे वानप्रस्थ, संन्यासः, त्वपदाथं, काडयीमाहात्म्य 
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पर। केखक के आश्रयदाता काशीस्थ नागार्जुन के 
पुत्र घन्य या घन्यराज थे । मुञ्ज, धारेरवर, मेधातिथि 
एवं विज्ञानेडवर की ओर संकेत है। हेमाद्रि (३।२ 
पु० १०२, जो विद्वादशं ३।३७ की टीका में आया 
है} एवं स्मृतिचन्दरिका (आशौचः मंसूर संस्करण, 
पृ० १६४ पतिव्रता त्वन्यदिनेनुगच्छेद्या स्त्री पति 
चित्यधिरोहणेन । दश्ाहतो मतुं रघस्य शुद्धिः श्राद्धदरयं 
स्यात्पथगेककाले॥*) द्वारा व०। ११०० ई० के 
परचात्‌ एवं १२०० ई० के पूवं । दे° भण्डारकर 
संग्रह की दो पाण्डलिपिर्यां। टी° केक दारा 
(बी° बी आर० ए° एस्‌ ०, भाग २ १०२२९ 
२३१) । 
विदवामित्रकल्प- ब्राह्मणों के आ{ह्भिकं कृत्यो पर। 
विदवामित्रकल्पतङ । 
विह्वामित्रवहिता-- श्रीधर द्वारा । 
विषवामित्रस्मृति-दे° प्रक० ५७। 
विदवेहवरनिबन्ब--संस्कारमयूख मे व०। सम्भवतः 
मदनमारिजातं या विदवेदवर को सुबोधिनी टीका। 
विदवेदवरपदति-सन्यास पर विद्वेरवर द्वारा । संस्कार- 
मयूख मे व०। 
गिचवेदवरस्मृति- हत्य (सं ६९) । 
विदवेदवरस्मृतिभास्कर--दुल्श (सं० १४४} । 
विदवेदवरीपद्ति-- (या यतिधमंसंग्रह) चिदानन्दाश्नम 
के शिष्य अच्युताश्नरम द्वारा। ज्ञानार्णव का उल्लेख है । 
बिष्वेदवरीस्म्‌ ति--अच्युताश्रम द्वारा। 
विषटिकाजननद्रान्ति-- (या विषनाडीजननशान्ति, 
बृद्धगाग्यसंहिता से) विषघटिका नामक चार कालों 
मे जन्म होने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिफलों के निवारणार्थं 
` कृत्यो पर । 
विष्णुतस्वप्रकाद्च-वनमाकी द्वारा। माघ्व अनुयायियों 
के दिए स्मातं कृत्यो पर एक निबन्ध । 
विष्णुतस्वविनिर्गय--आानन्दतीयं द्वारा । ` 
विष्णुतीर्थायव्याख्यान--युरोत्तमाचायं दवारा। 
विष्नु्ममीमांसा-सोममटु के पुत्र नृ सिहं दवारा। 


मद्वर (सं० १४५७) । 


विष्णुधर्मसुत्र-दे° प्र° १०। जीवानन्द (भाग १, 
पृ० ६०-१७६) । टी ° वंजयन्ती, नन्दपण्डित द्वारा । 
दे° प्र ° १५५। नटवल्लभमविखास मे व०। 

विष्णधर्मत्तिरामृत-- जीमूतवाहन के काल्विवेक मे व ०। 


विष्णुपूजाक्रमदीपिका--रिवशंकर द्वारा । टी° सदानन्द 


द्वारा । 

विष्ण॒पुजापडति । 

विष्णुपुजाविधि- शुकदेव द्वारा । बडोदा (सं० ५४८७, 
पाण्डक्िपि लेखक की कही गयी है, संवत्‌ १६९२. 
अर्थात्‌ १६३५-६ ई०) । 

विष्णुप्रतिष्ठापद्धति। 

विष्णुप्रतिष्ठाविधिद्पण--माघवाचायं के पुत्र नरसिंह 
सोमयाजी द्वारा । 

विष्णभक्तिचन्द्र--निणंयदीपक मे व० । 

विष्णुभक्तिचन्त्रोदय-- नृ सिहारण्य या नृ सिहाचायं द्वारा । 
१९ कलाओं में; द्रग्यञुद्धिदीपिका मे पुरुषोत्तम 
दारा व०। मूख्य वेष्णव व्रतो, उत्सवो, कृत्यं पर। 
पाण्डु० तिथि संवत्‌ १४९६ (१४४० ई०), 
भण्डारकर (१८८३-८४, प० ७६) । 

विष्णुभक्तिरहस्य-- रामानन्द द्वारा व०। 

विष्णुमूतिप्रतिष्ठाबिधि---रामाचायं के पुत्र कृष्णदेव 
दवारा। वं्णवधर्मानृष्ठानपद्धति या नृसिहूपरिचर्या- 
पद्धति नामक बृहत्‌ ग्रन्य का एक अंश। पाण्डु° 
संवत्‌ १६७५ मे उतारी गयी । 

विष्णुयागपदति-आपदेव के पुत्र अनन्तदेव ारा। 
दे° प्रक० १०९ पुत्र को इच्छा रखनेवाले व्यक्ति 
दारा किये जानेवाङे त्यों पर । अवर (सं० 
१४५८) ; बडोदा (सं° २२६४, शक १६०४) । 

विष्णुरहस्य-अपराकं, दानसागर एवं जीमूतवाहन के 
काट्विवेकं द्वारा व०। 

विष्णुधाड-गोभिलगृह्य मे नारायणबलि का एक 
भाग। 

विष्णुभाद्वपद्ति-- (या वीरपूजापद्धति) । 

विष्णुधाद्पद्धति-- रामेशवर के पुत्र नारायण द्वारा। 
बडोदा (सं° ८१७१) । 


धमशासत्रीय ग्रन्थसुची 


विष्णुसमुच्चय--अप राकं, मदनपारिजात (पृ° २९१) 
वारा व०। 

विष्णुस्मुति--दे° विष्णुधमेसूत्र । 

बीरनारतिहाबलोकन-दे° वीरसिहावलोकन। 

बीरमित्रोदय--मित्रमिश्न द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर 
टी०। आचार पर चार भाग। चौखम्भा सीरीज 

` द्वारा मुद्ित। दे° प्रक० १०८। 

वीरहोवधममनिणेय । 

वीरसिहमित्रोदय--(संस्कारभ्रठरण) राम उ्योति्धिद्‌ 
द्वारा । 

बीरसिहावल्ोकन -- (या विरखोकन) तोभस्वराके कमल- 
सिहात्मज देवशर्मा के पुत्र वोरसिह राजा ढारा। 
इस जन्म मे किये गये पापों की शान्ति पर। सं° 
१४३९ (१३८३ ई०) में प्रशोत। स्टीन (प° 
१८९) । ड० का० पाण्डु० ८५ (१८६९-७०) की 
तिथि १५७२। एेसा कहा गया है कि यह आयुरकंद, 
ज्योतिःशास्त्र एवं वमंशास्र का संक्षेप है। 
यह गर्गे, गौतम, राचक्होत्र, मनु, व्यास, पुराण 
पर आधृत रै। इसे सूर्याहणः भी कहा गया 
है । 

वृक्षोद्यापन । 

वुत्तरत्नभ्रवोपिका- द्वादशी को उपवास तोडने के उचित 
काक पर। वात्स्य वेदान्तदास द्वारा । 

व्तहातसंग्रह-- (या वृत्तरतक) मनोरथ के पृत्र एवं 
भास्कराचायं के पिता महेर्वर द्वारा। नि° सिर 
एवं गोविन्दाणंव में व०। ज्योतिष ग्रन्थ। र्ग 
११००११५० ई०। यागविधिः; नक्षत्र विधि, 
भूपाभिषेक, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवप्रतिष्ठा 
पर ११ प्रकरण। बडोदा (सं ८१७३) । 

बदगौतमसं हिता--जीवानन्द (माग २ १० ४९७- 
६३८) द्वारा मुद्रित । 

बुद्धपाराशरीसंहिता--(१२ अध्यायो में) दे° वृद्ध 
पराशरसंहिता, परक ३५। 

बृद्धशातातपस्मूति--आनन्दाश्नम (पु २३२-२३५) 
द्वारा मुद्ित। 


१६०५ 


वृद्वहारीतस्मृति-ज)वानन्द (भाग १ पु० १९४ 
४०९) एवं आनन्दाश्रम (पु० २३६-३५६) दारा 
मुद्रित। 

वुद्धात्रिस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पृ० ४७-५९]} 
दारा मुर्रित। 

वुद्धिश्नाद्ध । 

वुद्धिश्नाद्दीपिका--उद्धव के पुत्र अनन्तदेव दइ्वारा। 

वृद्धिशनाद्धपद्धति--बनारस में उद्धवद्विवेदी के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। 


वुदधिश्नाद्धप्रयोग--नारायण भट द्वारा (प्रथोगरत्न का 


एक अश्च) । 

वुद्धिश्नाद्धविधि--करुगाशंकर द्वारा । 

बुद्धिभाद्विनिणंय-- (माध्यन्दिनीय) उद्धवः के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। बडोदा (१०४६४) । 

वृन्दावनपद्धति-वल्कमाचाययं-सम्प्रदाय के अनृयायियों 
के क्िए। 

वुषभवानं । 

वषभोत्सगं । 

वुषोत्सगंकौमुदी--रामङ्ष्ण दवारा । 

वुवोत्सगंतत्व---रघु° द्वारा । ऋग्वेद, यजुवदः एवं साम 
वेद में प्रत्येकं के किए लिखा। 

वृबोत्सगंपद्धति--कातीयशाखा से सम्बद्ध; शौनकढकृत 
कही गयी है। 

वृबोत्स्गयद्धति--रामेदवर के पुत्र नारायण दारा। 

वृषोत्सगंपरिशिष्ट । 

बुवोत्सगेप्रयोग- (वाचस्पतिसंग्रह ) यजुवद के अनुयायियों 
के लए (बौवायनीमर)। 

बुषोत्सगेप्रयोग--नागदेव के पुत्र अनन्तमटु -द्वारा। 
नीखवृषोत्सगंश्रयोग नाम भी. है। 

वुषोत्सरगप्रयोग-- (छन्दोग) रघु° वारा छिचित कहा 
गया है। 

बषोत्सगभाष्य--स्टीन (प° १०४} । 

वषोत्सगंविधि- मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 

बुषोत्सर्गादिपंदति--कात्यायनकृत; ३०७ इरोकों -मे। 
बडोदा (सं० ९४७०, तिथि सं° १५९२) । 
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बेगराजसंहिता- वेगराज द्वारा । सं° १५५९ (रनघ्रेषु- 
बाणराशी ), अर्थात्‌ १५०३ ई०॥ 
बेणी- यात्रा के पूवं वरुण-मूजा की विधियो के विषय मे 1 
बीकानेर (प० ४९२) । 
वेणुगोपालप्रतिष्ठा । 
वेदभ्यासस्मृति-- आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा 
मु°। 
वेदव्रतं 1 
वेदानध्याय-- वैदिक अध्ययन की ख्यो के विषय मे। 
वैखानसधर्मप्रहन--दे° प्रक ° १५। टी° माधवाचार्य के 
पुत्र नृ सिहवाजपेयी द्वारा । 
वैखानसमन्त्रघ्रहन-- (वं ख नसस्मातंसूत्र के छ्ए मन्त्र) 
८ प्रदनो मे (चार भ्रह्न सन्‌ १९१० मे कुभकोणम्‌ 
द्वारा मुद्रित हृए) । 
वैखानससंहिता--कारमाववीय, नि° सि ° एव संमय- 
मधूख द्वारा व °। 
वेखानससूत्रदपण-- माधवाचार्य वाजपेययाजी के पुत्र 
नृसिह द्वारा । वंखानसगह्य के अनुसार घरे कृत्यो 
पर एक कचु पुस्तिका 1 इल्खौर मे सन्‌-१९१५ ई० 
मुद्रित। 
वखानससुत्रानुक्रमणिका-कोण्डपाचायं 
योगी - ढ(रा। 
वंखानसस्म्‌ तिसुत्र-- १० प्रदनों में (गृह्य के ७ एवं घं 
के ३)। सन्‌ १९१४ में कुम्भकोणम्‌ द्वारा एवं 
विच्छि० इण्डि सीरीज मे डा० करण्ड द्वारा अनूदित । 
(१९२७ एवं १९२९) । टी° माववाचर्यं के पुत्र 
नृसिंह वाजपेयी दारा। 
बेजयन्तौ-नन्दपण्डित द्वारा विष्णुधभंसूत्र पर टी०, 
१६२३ ई० मे प्रणीत। दे° प्रक १०५। 


पुत्र वेंकट- 


` बतरणीदान--तरेतरणी पार करनेके लिए काटी गायके 


दान पर। 

ब॑तरणीदानप्रयोग--स्टीन (प० १०४) । 
बदिकप्रक्रिया। 

वैदिकविजयध्वज । 
वैदिकाचारनिर्णय---सच्चिदानन्द द्वारा । 


वेयनाथसंग्रह । 

वैद्यनाथीय--दे° स्मृतिमुक्ताफल । 

वैदम्पायननीतिसंग्रह--दे ° नीतिप्रकाड (-प्रकारिका) 1 

वेशम्पायनस्मृति-- मिताक्षरा. (याज्ञ ० ३।३२६) एवं 
अपराकं द्र(रा वणित । 

वैष्णवचन्दिका--राभानन्द न्यायवागीडश द्वारा। 

वैष्णवधर्भलण्डन- बडोदा (सं० १७४१) । पृण्डधारण 
आदि के विरोध मे। 

वेष्णवधमंपद्धति- कृष्णदेव द्वारा । 

वेष्णवधमंमीमांसा--अनन्त म दारा । 

वेष्णवधममलास्त्र--१०९ इलोकों मे; संस्कार, गृहिधमं, 
आश्रमो, पारित्राज्य, राजधमे पर च. अध्याय। 

वेष्णवधर्मंयुरदुममञ्जरी-निम्बाकं अनुगामी केदाव 
कादमीरी के अन्‌यायी संकषंणरारण द्वारा। 

वैष्णवधर्मानुष्ठानपद्धति--रामाचायं के पुत्र कृष्णदेव 
दारा। 

वैष्णवनिणंय-अट्व्र (सं ० १४६६) । 

वेष्णवप्रक्रिया--वेदचूडाल्््मण द्वारा। विज्ञनेश्वर, 
नि ° सि° एवं सुध।विलोचन का उल्लेख है । 

वेष्णवलक्षण-कृष्णताताचायं वारा । 

वेष्णवसर्वस्व--हरायुधङृत । तब्रह्यणसर्वंस्व मे उल्लि- 
खित । 

वेष्णवसिद्धान्तदीपिका-नृहरि के पुत्र कृष्णात्मज रामचन्द्र 
द{रा। टी रामचन्द्र (लेखक) के पुत्र नु सिहात्मज 
विट्ढ द्वारा । 

वष्णवाचारसंग्रह । | 

वेष्णवामृत-आह्भिकतत्त्व (रघु° कृत) एवं नि ° सि° 
म व०। | 

वष्णवामृत--मोखानाथ द्वारया। नौो० (जिल्द ६ प° 
१८५-६} । | 

वष्णवाह्भिक--बड़ोदा (सं १०५४३) 1 

वेष्णवोपयोगिनिर्णंय-ड० का०- पाण्डु० ` (सं० १६०, 
१८८४-८६) तिथि संवत्‌ १७३२ (१६७५-६ ई०) । 
दृक्तभे प्रह्न।दसंहिता, रामा्चनचन्द्रिका कां उल्लेख 
दै। कंठशाखा एवं मयवेवेद (एभिववेथमुरुतमस्य 
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चिह्भ रद्किता कोके सुभगा. भत्रेम) से श्लोक उद्धृत 
कर शारीर पर चक्र अंकित करने का समथंन किया 
गया है। 

ब्यतिषंगनिर्णय-- रधुनाय भट द्वारा । 

ष्यतीपातजननश्ान्ति - -कमलाकर भदू दारा। 

ष्यतीपातव्रतकल्प । 

व्यतीयातप्रकरण । 

व्यवस्थादपंण-रामशर्मा के पुत्र आनन्दशर्मा द्वारा। 
तिधिस्वरूप, मलमास, संक्रान्ति, आशौच, श्राद्ध, 
दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृति-कृत्यो एवं 
निधमो पर । नो० (जिल्द ८, १०२११) 1 

ग्यवस्थादीपिक्ा--राधानाय शर्मा द्वारा । नो०. (जिल्द 
१०, पु० ८४) । केवर आशौच पर। 

व्यवस्थानिर्णय--अज्ञात । तियि, संक्रान्ति, आशौच, 
द्रव्यशुद्धि, प्रायरिचत्त, विवाह, दाय पर। 

्यवस्थाप्रकाञ्ञ । 

ध्यवतस्थारत्नमाला -गदावःर के पुत्र क्ढमीना रावण न्याया- 
लक(र्‌ दारा। दायभाग, स्तोवन, दत्तकव्यवस्था पर 
१० गच्छं मे। मिताक्षरा एवं विवानमाला का 
उल्ट्ख हं। 

व्यवस्याणव---अनज्ञात । 

व्यवस्या्णव--रवुनन्दन दारा। पूरक्रय पर। 

श्यवस्या्णव--रायरावव के आदे पर रघुनाथ दइारा। 

व्यवस्था्णव-- रामम दवारा। द° स्मृतितत्त्ववि निर्णय 
के अन्तगंत। 

व्यवस्यासंक्षेप--गणेशभड इारा। 

व्यवस्यासंग्रह-गगे भटर दारा । प्रायरिचत्त, उत्तराचि- 
कार पर निणय। 

व्यवस्यासंग्रह॒-महेश द्वारा। आशौचः, सपिण्डाकरण, 
सकरान्तिविधि, दुगत्सिव, जन्माष्टमी, ओआह्भिकर, देव- 
प्रतिष्ठा, दिव्य, दायभाग, प्रयरिचत्त के विपय में 
: निङ्चित निष्कर्पो पर।. रघु° पर आघत । 

व्यवस्यासार--नारायणयर्मां दवारा (बडोदा, पुर 
८५२) । आह्भि कः, आशौचः, तियि, दत्तपुत्र, विवाह, 
श्राद्ध पर ।. निम्नक्िखित स भित्न1 


व्यवस्यासारसंग्रहु--नारायणशर्मा दवारा। उत्तराधिकार 
नियम पर। इसे ज्यवस्थासारसंचय भी कहा गया 
है । नो० (जिल्द ३, प° १२६-१२७ एवं ईण्डि० 
आ०, पृ० ४५३) जिसमे व्यक्त है कि ग्रन्थ 
मे आश्ौच, दायभाग एवं श्राद्ध का विवरण 
है । 

व्यवत्यासारसग्रह--महेश दारा । सम्भवतः यह्‌ व्यवस्था- 
सप्रह ही है। 

व्यवस्यासारसंग्रह--मकून्द के पत्र रामगोविन्द चक्रवर्ती 
दारा । तिथि, संक्रान्ति, अन्त्येष्टि, आशौच आदि पर। 
नो० (जिल्द ४, पु० २८९-२९१) । नो० न्यू° 
(१, पृ० ३४९) में ठेखक. को चदुवंश के राम- 
गोपारः का पुत्र कहा गया है । 

श्यवस्यासेतु--ईदवरचन्द्र शर्मा द्वारा । पाण्डु० इक 
१७४१ (१८१९-२० ई०)} मे उतारी हुई है । 

व्यवहारकमलाकर-- रामकृष्ण के पत्र कमलाकर द्वारा। 
व्भृतत्त्व का सातवां प्रकरण । 

व्यवह) रकल्पतस्---लक्ष्मीधर दारा (कत्पतर का अंश) । 
दे° प्रक० ७७। 

व्यवहारकोहा--वधंमान द्वारा। तत्त्वामृतसारोद्धार का 
एक भाग । मियिल्या के राजा राम के आदेदा से 
प्रणीत । १५बीं इताब्दी के उत्तराधं मे। 

व्यवहारकौमुदी--सिद्धान्तवागीर भट्ाचायं दारा। 
-वड़ोडा (सं० १०१०५, तिथि शक १५३५) । 

व्यवहारचण्डेडवर--सस्कारमयुख मे व०। 

व्यवहारचन््रोदय-कोतिचन्द्रोदय का भाग। न्याय- 
समभ्बन्धं। विधि एवं विवादपदों पर । 

व्यवहारचमत्कार-- नाथमल्ल के पुत्र भवानीदासात्मज 
पनारायण दवारा । संवत्‌ १६३७ (१५८०- 
८१ ई०) मे १२ प्रकरणो मे छिखित (ड० का० 
पाण्डु० सं ° १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिल्द ५, 
प० ९१} । गभधिन, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन एवं अन्य 
संस्कारों, विवाह, यात्रा, मल्मासनिर्णय .से सम्बन्वित 
फल्प्ति ज्योतिष पर। ~ 

न्यवहारचिन्तामणि--वाचस्पति दारा । दे° प्रक ९८। 
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भाषा, उत्तर, क्रिया एवं निणंय पर। नो० (जिल्द 
३, पु० ३४) 1 
ष्यवहारतस्व--रङ्कुरभटु के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा । दे 
प्रक १०७। 
ब्यबहारतस्व---रघुनन्दन द्वारा । दे° प्रक १०२। 
ध्यवहारतत्वालोक--देखिए व्यवहाररोक । 
ध्यवहारतिलक--भवदेव भटु द्वारा 1 दे° प्रक० ७३। 
ब्यवहारदर्पण--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा 1 व्यवहार के 
अर्थं, विवादपद, प्रतिवाद, साक्षी-साधन, साक्षियो, 
लेख्यप्रमाण, स्वामित्व, निणंय पर। 
व्यवहारदपण--रामङृष्ण भटर दवारा । राजघ, भाषा, 
उत्तर, प्रत्यवस्कन्दन, प्राङन्याय, साक्षी, छिखित, 
भुक्ति, जयपत्र पर। 
श्यवहारदहाहलोको-- (या दायदशक) श्रीषरभट दारा । 
ब्यवहारदीधिति-राजघमंकौस्तुभ का एक अंश। 
ब्यवहारदीपिका--दिव्यतत्त्वः मे रघु° द्वारा उट्लिखित । 
थ्यबहारनिर्णय--(गौड) दूद्रकमलाकर मे उति्किखित। 
ब्यवहारनिर्णय--कादी निवासी मयाराममिन्र गौड द्वारा 
(जयसिंह के आदेश्च से) । न्याय-विधि एवं व्यवहार- 
पदों पर । ड० का० पाण्डु° (१४०, १८९२-९५) 
सं० १८८५ ( १७९८-९९ ई० } मे उतारी 
गयी । 
भ्यवहारनि्णय-- वरदराज द्वारा। स० वि० एवं नि° 
सिर मे व०। १५०० ई० के रगभग प्रणीत (वनेलः 
ने अनूदित किया है) । 
व्यवहारनिर्णय-श्रीपति द्वारा । ज्योतिस्तत्त्व एवं तिथि- 
तत्त्व मे व ०। सम्भवतः धभंशास्त्र-सम्जन्धी ज्योतिष 
को बातों पर। 
भ्यवहारपदन्यास--दे° ट्राएनिएक कंट ० मद्रास, पाण्डु° 
सन्‌ १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, प° ४८३६। व्यव- 
हारावछोकनवर्भ, प्राडविवाकधमे, समालक्षण, सम्य- 
लक्षण, सम्योपदेश्च, ग्यवहारस्वरूप, विचारविधि 
एवं भाषानिरूपण नामक ८ विषयों पर। 
ष्यहारपरिभावा--हरिदत्त मिश्र द्वारा। 
ध्यवहारपरििष्ट । 





व्यवहारप्रकाहा--मित्रमिश्न दारा (वीरमित्रोदय का 
मं) । दे० प्रक० १०८। 
व्यवहारप्रकाह--शरभोजी . (तंजौर के राजा, १७९८. 
१८३३ ई० } द्वारा । 
व्यवहारप्रकाह्ा--हरिराम द्वारा। 
व्यवहारप्रदीप--कल्याणवर्मा द्वारा । 
व्यवहारप्रदीप- कृष्ण द्वारा। धममंशास्त्र सम्बन्धी 
ज्योतिष पर । ह° प्र ° (.० २० एवं २५३.) रघु° 
के. दिन्यतत्त्व मे व०। 
व्यवहारप्रदीप--प॑द्मनाभ मिश्र दारा । न्याय-सभ्वन्धी 
विचि पर। 
व्यहारप्रदीपिका-- वधमान दारा व०। 
व्यवहारमयूख- नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
भण्डारकर ओ० इस्टि०, पूना; जे० आर० घरपुरे, 
बम्बई एवं वी° एन्‌०° मण्डलिक दारा मुद्रित । 
व्यवहारमातुका-- (या न्यायमातुका) जीमूतवाहन 
द्वारा। दे° प्रक° ७८ । 
व्यवहारमाधव--परादारमाधवीय का तृतीय भाग। 
ग्यवहारमाला-- वरदराज द्वारा। १८बवीं शताब्दी । 
मखावार मे अधिक प्रणुक्त। 
ध्यवहारमालिका--बडोदा (सं०° ६३७३} । 
ष्यवहाररत्न--भोआलवंशज चन्दनानन्द के पुत्र भानुनाथ 
दंवज्ञ द्वारा) 
श्यवहाररत्नाकर--चण्डेशवर द्वारा । दे० प्रक० ९०। 
व्यवहाररत्नावली । 
व्यवहाररिरोमणि--विज्ञनेद्वर-शिष्य नारायण द्वार । 
दे° प्र ° ७० । दराएनिएल कैट० मद्रास, जिल्द ३; 
भाग ६, १० ३९३८, सं ° २७५०। 
श्यवहारसमुच्चय-हरिगण द्वारा। 
ग्यबहारसम्‌च्चय---रघु° दारा देवप्रतिष्ठातत्तव मे एवं 
नि° सि° में उर्लिखित । 
व्यवहारसर्वेस्व--विदवेश्वरदीक्षित के पुत्र सर्वेदवर द्वारा । 
व्यवहारस्रार--मयाराम मिश्र दारा। 
ष्यबहारसार--नि० सि° एवं निर्णंयदीपक मे व ०। 
ध्यवहारसारसंप्रह- नारायण दर्मा द्वारा। 


( 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसुखी 


व्यवहारसारसंग्रह--रामनाथ दारा । नो० न्यू° (जिल्द 
३, प० १९२} । 

व्यक्हारसारोद्धार-मवुसूदन गोस्वामी द्वारा खहौर के 
रणजीत सिह के राज्यकाल में प्रणीत (सन्‌ १७९९ 
६०) । 

व्यवहारसिद्धान्तपीयूष--कोलन्रुक के अनु व पर नदी- 
पति के पुत्र चित्रपति द्वारा दाक १७२५ (१८०३-४ 
ई०) में प्रणीत। टी° ठेखक द्वारा 1 

व्यवहारसौख्य--टोडरानन्द का एक अंश । 

व्यवहारांगस्म तिस्वेस्व--जयसिह के आदे से बनारस के 
मयाराममिश्र गौड द्वारा 1 न्याय-विधि एवं व्यवहार- 
पदों का विवरण । 

व्यवहारादश्े--- चक्रपाणि मिश्र द्वारा ड० का० पाण्डु० 
सं ° २४७ (१८८७-९१ ई०} । मोजनविधि, अभो- 
ज्यान पर। पाण्ड्० अधूरी है। 

व्यवहारायंसार--मधुसूदन दवारा । यह व्यवहारसारोद्धार 
ही है। 

व्यवहाराथस्म्‌ तिसारसमच्चय--'दारभोजी (तंजौर के 
राजा, १७९८-१८३३ ई०} द्वारा । सम्भवतः यह्‌ 
न्यवहारप्रकार ही है। 

व्यवहाराखोक--गोपार सिद्धान्तवागीश द्वारा। 

व्यवहारोच्चय--सुरेरइवर उपाध्याय द्वारा टोडरानन्द, 
नि° सि०, गोविन्दार्णव, स्मृतिकौस्तुभ द्वारा उ०। 
१५०० ई० के पूवं । 

व्याघ्रस्मृति- (या व्याधघ्रपादस्मृति) मिताक्षरा 
(याज्ञ ° ३।३०), अपराकं, हरदत्त द्वारा व ०। 

श्यासस्मृति--दे° प्रक ० ५२1 जीवानन्द (२, प° ३२१- 
३४२) एवं आनन्दाश्रम (प° ३५७-३७१) दारा 
मु०। रग २४८ इलोक । -टी० कृष्णनाथं द्वारा 1 

त्रजतत्त्व । 

त्रजचदठति । 

त्रतकमलाकर---कमलाकर भद द्वारा । दे° प्रक° १०६। 

त्रतकल्य---निर्णयदीपक द्वारा उ०। 

व्रतकालनि्णेय--आदित्यमट द्वारा। 

त्रतकालनिर्णय--भारतीती्थं द्वारा । 


१६०९ 


व्रतकाङनिष्कर्ब-- मधुसूदन वाचस्पति दारा। 

व्रतकाविवेक-शूल्पाणि कृत । दे० प्रक० ९५। 

ब्रतकोीमुदी--रामङ्ृष्णभद दारा । 

व्रतकौमुदी--राङ्करभटदु द्वारा। 

व्रतकोौस्तुभ । 

व्रतखण्ड--चतुवंगं चिन्तामणि का प्रथम भाग। 

व्रतच्‌ूडामणि। 

ब्रततत्व--रघु° द्वारा। दे° प्रक° १०२। 

व्रतनिणय--ओौदुम्बरषि द्ारा। 

व्रतपञ्जी--द्रोणकरल के देवसिह-पृत्र नवराज द्वारा। 

व्रतपद्धति---रुद्रधर महामहोपाध्याय द्वारा। दे° प्रक 
९६। एक्‌ पाण्ड० लक्ष्मणसेन संवत्‌ (० स०) 
३४४ (१४६३ ई०) की है । ह° प्र ° १३ एवं ७३। 

ब्रतप्रकाहा--वीरमित्रोदय का एक अंश। 

व्रतप्रकाहा--देखिए त्रतराज । 

ब्रतप्रकाह्ा--अनन्तदेव द्वारा। 

व्रतप्रतिष्ठातत्व--रघ्‌ ° द्वारा देखिर्णं॒त्रततत्त्व' । 

व्रतप्रतिष्ठाप्रयोग--(या साधारणत्रतप्रतिष्ठाप्रयोग) 

व्रतबन्धपदति-गणेदवर के पुत्र रामदत्तमनत्त्री दवारा । 
वाजसनेयश्ाखा के किए । 

व्रतबोधविवृति-- (या वृतवबोधिनीसंग्रह ) तिथिनिरूपण, 
व्रतमहाद्वादङी, रामनवम्यादिन्रत, मासनिरूपण, 
वंशाखादिचंत्रान्तमासकृत्यनिरूपण पर वंष्णवों के 
लिए पचि परिच्छेद 1 नोऽ न्यू० (जिल्द २, ¶ृ° 
१८२) । 

ब्रतरत्नाकर--सामराज दारा। गोखापुर में सन्‌ {८७१ 
ई० मे मुद्रित । | 

ब्रतराज-कौण्डमद द्वारा) 

व्रतराज-- (ब्रतप्रकारा) गोपा के पुत्र विङवनाथ द्वारा । 
शक १६५८ (अर्थात्‌ १७३६ ई०} में बनारस में 
संगृहीत । ये राण्डिल्यगोत्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे 
ओौर रत्नगिरि जि के संगमेद्वर से आये ये। करई 
बार बम्बई मेंप्रका०। वेकटेइवर प्रेस वाखा संस्करण 
नवीनतम दै। 

व्रतवल्की । 
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व्रतविवेकभास्कर- कृष्णचन्द्र दारा । 

वरतसंग्रह--कर्णाटवंश के राजा हरिसिंह के आदेश से 
प्रगीत। बीं शताब्दी का प्रथम चतुर्था श। 

ब्रतसम्‌ च्चय-निणंयदीपक दारा व०। 

व्रतसंपात 1 

ब्रतसागर--चण्डेदवर द्वारा वणित । 

-ब्रतसार--गदाधर द्वारा।. | 

ब्रतसार--दल्पति द्वारा (नृसिहप्रसाद का एक अंश) । 

ब्रतसार--श्रीदत्त द्वारा । दे° प्रक० ८९। 

ब्रताचार- गंगोली सञ्जीवेहवर हमा के पुत्र रत्तपाणि 
शर्मा द्वारा खण्डवलर कुट के छत्र सिह ~ पुत्र उद्रसिहा- 
त्मज मिथिला के राजा महेश्वरसिह की आज्ञा से 
ल्िखित। श्रीदत्त को अपने आघार के रूपमे एवं 
ज्योतिर्बन्व को उ० किया है 

ब्रताक-गदाधर दीक्षित दारा। 


ब्रताकं-- नीलकण्ठ के पुत्र शङ्कर द्रारा 1 १६२०-१६७५. 


ई० के बीच मे इन्होने कुण्डमास्कर सन्‌ १६७१ में 
चिखा है1 सन्‌ १८७७ एवं १८८१ मे लखनऊ में 
मूद्रित हुआ । 
व्रतोद्द्योत-दिनकरोद्द्योत का एक अंडा 1 
व्रतोद्यापन ॥ 
व्रतोद्यापनकौम्‌दी--गंकर दवारा। ऊे° वल्कालसुरि के 
पुत्र, चोर उपाधिवारी एवं चित्तपावन शाखा के 
थे । इन्होते तीर्थोद्यापनकौमूदी मी लिखी ओर अपनी 
सुद्रानुष्ठानकौमुदी की ओर भी संकेत किया है। 
शकं १६२५ (शाके शरद्वयाङ्गचन््रे) अर्यात्‌ १७०३- 
४ ई० में प्रगीत । ज्ञानदपंण प्रेस, बम्बई मेः मुद्रित 
(१८६३ ई०) 
व्रतोद्यायनकौम्‌ दी--रामङ्ष्ण॒ द्वारा। हेमाद्रि 
आघृत। गौडो के व्रतो पर। 
व्रतोषवाससंग्रह-निर्मयराम भट द्वारा। 
त्रात्यताघ्रायश्िचत्तनिर्णेय--(नागोजिभट्र के प्रायदिचत्ते- 
न्दुरेखर से उद्धत । इसर्मे निणंय हमा है कि आधुनिक 
राजकुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं है। 
बृहत्‌ एवं रवुरूप में चौखम्भा सं ° सी० द्वारा भ्रका०। 


पर्‌ 





घमशास्त्र का इतिहासं 


ब्ात्यताद्ुदि--स्टीन (प° १०५) । 

ब्रात्यताचुदिसंग्रह-- चौखम्भा सं० सी द्वारा प्रका०। 

बरात्यस्तोमपद्ति--माधवाचायं द्वारा। नोऽ न्यू° 
(जिल्द ३, प॒ ० १९४) । व्रात्य का अथं है पतित- 
सावित्रीक। 

शकुनार्णव-- (या रकरुनशास्त्र या शाकुन). वसन्तराज 
दारा । दे वसन्तराजीय के अन्तगंत। टी° भानु- 
चन्द्रगणि द्वारा। 

हांकरगीता--जीम्‌तवाहन के कालविवेक मे एवं हेमाद्रि 
द्वारा व०। १००० ई० के पूवं । ` : 

शंकुप्रतिष्ठा--गृह वनाने के लिए नींव रखते समय के 
कृत्यो पर। 

हंकरभटुी । 04. 

हंखचक्रधारणवाद- पीताम्बर के पत्र पुरुषोत्तम द्वारा। 
बडोदा (७३६) 

शंबधरसमच्चय--जीम्‌त ० के कालविवेक मे उल्लिखित । 

हावलिवितघमेसुत्र-दे° प्रक० १२ । टी० कल्पतर 
एवं वि० र० मे व०। 

हवलिखितस्मृति-दे० प्रक ० १२; आनन्दा° (पृ° 
३७२-३७३) द्वारा प्रका०। 

शखस्मृति-दे° प्रक० १२; जीवानन्द (भाग २, पृ 
३४३-३७४) -एवं आनन्दाश्रम (प° ३७४-३९५] 
द्वारा मुद्रित । 

हतक्रतुस्मृति--मद ० पारि० में उल्लिखित । 

हातचण्डीषद्धति- गोविन्द द्ारा। 

कतचण्डीप्रयोग- ना रायणभटु के पुत्र कृष्णभदु द्वारा । 

हतचण्डीविधानपदति-जयराममद्र दारा। 

हातचण्डीविधानपुजापद्धति-दे° स्टीन (पृ० २२७) । 

हतचण्डीसहस्रचण्डीप्रयोग-- कमलाकर द्वारा (उनके 
शांतिरत्न से) । 

हतद्वयी-प्रायदिचत्त पर । दे° प्रायदिचत्तदातद्रथी । टी ° 
प्रायदिचत्तप्रदीपिका। 

शतइलोकी--यत्ल मटर द्वारा । 

शतदलोकी- तरेकटेश द्वारा, 

शतानन्दसग्रहु-गदाघर के कासार मे व०। 


घर्महस्त्रीय ग्रन्यसुची 


शात्रुष्नी । ॑ 
शात्रुमित्रोपञान्ति । 
शाव्यावान । 
शारवक्षस्मृति -त्रतप्रकाड या ब्रतराज मे व०। 
वाकटायनस्मृति--अपराकं एवं श्राद्धमय्‌ल दारा उल्लि- 
खित । 
शाकलस्मृति--.ज्यवहारमय्‌ एवं दत्तकमीमांसा में 
उल्लिखित । 
शांखाचनगृह्यकारिका । 
काखायनगह्यनिर्णय । 
श्ांलायनगृह्यपरिशिष्ट-- नि ० सि° एवं संस्कारकौस्तुभ 
में उल्लिखित । 
शांलायनगृह्यसस्कारपदङति--विरवनाय कृत । 
शाखायनगृह्यसंस्कार--ईजट के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बनारस सी° दारा प्रका०]। स्टीन (प° १९; 
संवत्‌ १४२८} 1 
शाखायनगृ ह्यसुत्र --ओल्डेनवगं द्रा रा इण्डिरचे स्ट्‌ डिएनमें 
सम्पा०, जिल्द १५, प० १-१६६ एवं सं° ब्‌० ई० 
(जिल्द २९} द्वारा अनूदित। टी० (भाष्य) 
हरदत्त द्वारा; शुद्धितत्त्व के मत से कल्पतरु द्वारा उ०; 
११०० ई० के पूर्वं । टी० (केवर ४ अध्यायो पर}, 
नो० (जिल्द १, पृ० २-४}। टी० प्रयोगरीप, 
धरणीधर के पुत्र दयाशंकर द्वारा। टी० अथंदपंण, 
` रवुनाय द्वारा। टी गृह्यसूत्रपद्धति याआधानस्मृति 
श्रीधरमाल्वामज किवदास-पुत्र सूयंदाससूतु राम- 
चन्द्र दारा 1 टी° गृह्यप्रदीपक, श्रीपतितनुज कष्णाजी 
` द्विकेदी के पुत्र नारायण द्वारा। गुजरात स्थित 
श्रीपाटकापुरी के नागर कूरं से सम्बन्धित वंशावली 
` दी हुई है 1 श्रीपति उस कुल के चण्डांशु से आठवें थे । 
१६२९ (वर्षे नन्दकरर्तुचन्द्रसंमिते माघे आदि) संवत्‌ 
(सम्भवतः विक्रम संवत्‌) में प्रगीत । जेखकने गृह्य- 
सूत्रपद्धति भी लिखी। अख्वर एवं ड> का पाण्डु° 
` - (सं ६, १८७९-९०} । टीर बाखावबोषपद्धति । ,. 
शालायनादह्धिक-- (या-्िकदीपिका) वत्सराज के पुत्र 
अचल दवारा। ल्ग. १५१८ ई०। 
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ल्ाटचायन--- (या-निस्मृति) जीमूत ° के काटविवेक में 
एवं अपराकं द्वारा व०। 

शाण्डिल्यगृह्य-.हद्रदत्त द्वारा व०। आपस्तम्बश्रौतसूत्र 
(९।११।२१) पर। 

शाण्डिल्यघरमश्ास्त्र-- (पद्य मे) गभधिनादिसंस्कार, 
ब्रह्मचारिधमं, गृहस्थविहितवमं, गहस्थनिषिद्धवमंः 
व्णंवमं, देहशोधषन, सावित्रीजपादि, चतुर्वणद)ष पर। 
दे° दाएनीएकं कट० मद्रास, पाण्ड० १९१९-२६१ 
(जिल्द ४, प° ५१५३) के किष । 

शाण्डिल्यस्मृति---मिता० (याज्ञ ° ३।२८०), स्मृ तिच ०, 
मस्करिभाष्य (गौतमधर्मसूत्र) द्वारा व०। भागवताः 
चार पर ५ अच्यायों मे। मद्रास गवनंभेण्ट पाण्डु० 
(जिल्द ५,प० १९९१) ; बडोदा (सं° ७९६६) ।. 

कातातपस्मृति--गद्य-पद्य-मिध्ित । शुद्धि एवं आचार 
पर। इंडि० आ० (पु० ३९८) । 

कातातपस्मृति--दे° प्रक० २८। जीवानन्द (माग २, 
पृ० ४२५-४५५ } एवं आनन्दाश्रम (पु° ३९६. 
४१०) द्वारा प्रका०। 

शातातपस्मृति--४७ अध्यायो एवं २३७६ ₹इखोको में । 
नो० (जिल्द २, प° ४) । 

आान्तिकिमलाकर---(या शान्तिरत्न) कमलाकर भटु 
द्वारा । अपशकूनों कौ रान्ति पर । दे° प्रक° १०६। 
बम्बई मे मूद्रित। 

शान्तिकल्पदीपिका-गृह्याग्नि मे मेढक पड़ने, पल्लीोपतन, 
मूख या आद्लेषा नक्षत्र में पुत्रोत्पत्ति आदि पर शान्ति 
के कृत्यो पर । । 

कान्तिकल्पप्रदीप-- (या कत्यापल्ट्वदीपिका) नरी 
क्रऽण विद्यावागी्य द्रारा। विरोधियों कोः मोहित 
करने, वडा मे-करने या मारने के मन्त्रो पर। पाण्डु० 
तिथि संवत्‌ १८५१1 | 

श्ान्तिकल्यलता--अज्ञात। 

श्ान्तिकल्याणी । 

हान्तिकविधि-- वसिष्ठ कृत । २१३ इलोको मे। -देखिए 
वासिष्ठीमाष्य, ऊपर । वसिष्ठ ने राम सेःयहं कटा है 
कि किस प्रकार वे (राम।, रावण, पाण्डव रोगं एवं 
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कंस विप †त नक्षत्रों के कारण पीडित हुए । इसमे 
अयुतहोम, लक्षटोम, कोटिहोम, नव ब्रहहौम आदि 
- पर विवेचन है। माध्यन्दिनीय शाखा से मन्त्र लि 

गये है ॥ ड० का० पाण्ड० स्° १०४ ( १८७९. 
७२) 1 

ज्ञान्तिकौमदी--रामङ्ष्ण के पुत्र कमाकर भट द।रा। 
सम्भवतः यह शान्तिकमलाकर ही है। 

शान्तिकौस्तुभ-- से ° प्रा° कंटलोंग (सं ° ५५८५) । 

ज्ञान्तिगिणपति- गणपति राव द्वारा खग० १६८५ 
ई०। 

क्ान्तिचन्दरिका-- कवीन्द्र द।रा।1 कान्यचन्द्िका (ठेखक 
कृत} मे व०। दे° ओपफ़रख्ट (पृ० २११ वी) । 

शान्त्विरित्रि । 

ज्ञान्तिचिन्तामणि-- ङ रमुनि द्वारा। ऊेखक के नीति- 
प्रका मे व०। 

शान्तिविन्तासणि--म)ढ जाति के विश्राम-पुत्र रिव- 
राम द्वारा। 

क्षौन्तितच्वाम्‌त- (या शान्तिकतत्त्वामृत) नारायण 
चक्रवर्तीं दारा। अद्भुतसागर का उल्लेख दहै। 
शान्ति की परिभाषा यो है-- यथा शस्त्रोपधातानां 
कवचं विनिवारणम्‌ । तथा दंवोपघातानां शान्ति- 
भेवति वारणम्‌ एतेन अदृष्टद्वारा एेहिकमात्रानिष्ट- 
निवारणं शान्तिः ।' 

शान्तिदीपिका--रघु° द्वारा शुद्धितत्त्व, संस्कारतत्तव, 
एकादसलीतत्त्व, श्राद्धततत्व (प° १९५) में व०। 

क्षान्तिनिर्णय । 

शौन्तिषदडति-- विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। सामवेद 
के अनुसार नवग्रहों की शान्ति के कृत्यो षर । ठेखक 
नेः छन्दोगानीया्भिक मी द्यवि है। पाण्डु० (दण्डि० 
आ०, प° ५७०, सं ° १७६२} की तिथि सं ° १८०६ 
(१७४९-५० ई०) है । 

शान्विषारिजात--अनन्तभटु द्वारा। 

जञान्तिचुस्तक । 

शान्तिचौष्टिक---वर्वमान कृत । 

कान्तिप्रकरण--बौधार्यनीय। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


लान्तिप्रकार--गोभिल द्वारा। क्मप्रदीप के प्रथम ७ 
अध्याय। 

शान्तिप्रकाक्ष--त्रीरमित्रौदय से। 

शान्तिभाष्य--वेदमिश्र द्वारा । यह वादिष्ठीभाष्य 
ही है। 

ान्तिमियख--नीरकण्ठ द्वारा। दे° प्रक० 
वम्वई मे जे° आर० घरपुरे द्वारा प्रका०। 

क्रान्तिरत्न-- (या शा(न्तिरत्नाकर) कमलाकर भट द्वारा । 
दे० प्रक १०६ (बी० बी° आर० ए० एस्‌ कंट०, 
पृ० २३४, सं० ७२९) 1 दे° शान्तिकमलाकर ॥* 

हान्तिविवेक--विइवनाथ द्वारा । ग्रहां की शान्ति कै 
दत्यो पर (मदनरत्न का एक अंश) । दे° अलवर 
(३५३) । 

श्ान्तिसर्वस्व--नि° सि° एवं संस्कारकौस्तुभ मे उ०- 

श्ान्तिसार-दल्भतिराज द्वारा (नृसिहप्रक्राद कांश) । 

ह्ान्तिसार--रामङ्ृष्ण के पत्र दिनकरभट द।रा। अयुत- 
होम, लक्षटोम, कोटिहोम, ग्रहशान्ति, वनायकीशान्ति, 
विवाहादौ .रुशान्ति नामक शान्ति कृत्यां पर। 
वम्वई मे कई वार मूद्वित। 

शान्तिहोम---मावव दारा। 

ला त्युश्योत--मदनरत्न का अंह । दे° भ्र° ९४1 

शापविमोचन-मदनरत्न का अंश । दे° प्रक० ९४। 

शास्बव्यगह्यसुच्र । 

कारदाक्रमदीपिका--दगत्सवविवेक मे एवं रघु° दारा 
व° । 

कारवातिलक--वारेग्रकल के विजयावचार्यात्मिज श्रीकृष्ण . 
-के पुत्र द्म गदेदिकिन्दर द्वारा। ताच्त्रिक ग्रन्थ, किन्तु 
घर्मशास्व्र-प्रन्थों मे बहुवा उद्धत हुआ है। स्वंद्शन- 
संग्रह एवं रघु ° के दिग्यतत्त्व द्वारा व ०। १३००६० 
के धूर्व । टौ° १४४९-५० ई० में रामवाजपेयो दारा 
कुण्डमण्डपलक्षण मे व०। टी° गृढायंदीपिका, 
श्रीराम भारती. के शिष्य त्रिविक्रमज्ञ द्वारा। टी 
गूडथं्रकादिका, कामसूपपति दारा । टी ° गृढा्थसार, 
विक्रमभट् द्वारा।.टी० काशीनाय .द्ारा। टी 
तन्तरश्रदीप, रकष्मणदेशिक दारा । टी° तन्त्रप्रदीप, 
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घमशास्त्रीय ग्रन्यसुची 


राघवे के -पुत्र गदाधर द्वारा; मिथिला के राजा 
भेरवेन्द्र के पुत्र रामभद्र के शास्नकालमे रुग १४५० 
ई० में प्रणीत। (दे° नो० जिल्द ६, पृ २३३) । 
टी० नारायणं द्वारा) टी° प्रकाडा, मथुरानाथ 
शुक्ल द्रारा। टी° मावव द्वारा। टी° पदार्थादज्, 
रामेदव रा्मज पृ्थ्वधर के पत्र राघवभड्‌ उराः; 
व्रतयज में व ०; ठेखक का कु जनस्थान (नासिक) 
ते बनारस आया था; १५५० रौद्रपोषसित १२ 
(सम्भवतः विक्रम सं०) में प्रगीत; अर्वर (६६९) । 
टी० रामदीक्षित द्वारा। टौ० शब्दाथंचिन्तामणि, 
परेभनिधिपन्य द्वारा! टो० हर्कौमदो, श्रीह्दीक्षित 
द्वारा । 

ज्ारदाचप्रियोग--रामचन्द्र द्वारा। 

शालग्रामदानकल्प । 

लालत्रामदानपडति--वावादेव दारा दे° ईइण्डि० आ० 
(प° ५९३, सं० १८०५) ; पाण्डु० तिथि संवत्‌ 
१८५८ (१८०१-२ ई०.) । 

श्ालप्रासनि्णेय । 

ल्ालग्रामवरीक्ला---शंकर दंवज्ञ द्वारा । इण्डि० आ० (पु° 
५९२) । 

शाठग्रासपरीक्षा--ब्रीकानेर (पु० ४५०) । एक भिन्न 
ग्रन्य। | 

शालग्रामलक्षण---अज्ञात 1 नो० न्य्‌० (२, प° १८७) । 

हालग्रामलक्षण---तुरगवदन पण्डित द।रा । 

हालग्रामलक्षण-सदाशिव द्विवेदी द्वारा। 

श्ालंकायनस्मति--स्मृतिच०, देमाद्वि, मद० पा० एवं 
नि० सि० द्वारा व०। 

शाकाकर्मयदडति-- पशुपति की ददाकमंदीपिका का एक 
अदा । 

शास्त्रदीप---अग्निहोत्री नृहरि द्वारा । पाण्ड्° (बडोदा, 
८१३२); तिथि संवत्‌ १६६४ (१६०७-८ ई०} । 
प्रायरिचत्त पर; व्यवहार पर एक ग्रन्थ का उल्ठेख है । 

जास्त्रदीपाथसार । 

दास्त्रसारावक्ि--हरिभानु शुक्ल दारा। 

शास्त्रसारोद्धार--चयानन्तर राव (?) के आदेदा से 
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हौसिगि कु के कृष्ण द्वारा । दे° वनं (प° १३३ 
ए) । देमाद्वि, माघव एवं मदनरत्न का उ० है] 
१४५० ई० के पङ्चात्‌ । 

वास्त्रोपदेशाक्रम । 

ज्िङ्धाभट्रीय-नि० सि° मे उ० 1 सं० प्रा० सं° ५६७० । 

शिवतत्त्वरत्नाकर-केटड़ कुर के राजा वसप्पनायक 
प्रयम द्वारा । राजनौति पर एक अध्याय दहै! 
कल्लोलों मे विभक्त एवं प्रत्येक कल्लोरः कड तरगों 
मे विभक्त। मद्रास से वी०-एत्‌० नाथ एण्ड कम्पनी 
द्वारा प्रका०। 

शिबदमनाचेनपद्धति-अलर्वर के पूत्रेवर्ती राजा विनयसिह्‌ 
के किए प्रणीत । अङ्वर (सं० १४८५) । 

शिवद्यमणिदीपिका-- यह दिनकरोद्योत ही ई। 

लिवपुजनपद्धति- हरिराय दारा। 

शिवपुजा--(अघोरपद्धति) दे° वीकानेर (पृ०६११)। 

शिव ग जातरंगिणी-- जयराम के पुत्र एवं जड़ विर्दधारी 
कारोनाय दारा। 

रिवपुजापदढति--अज्ञात । नो० (जिल्दः२,१ू० २२५} । 

हिवपुजाषद्धति-राघवानन्दनाथ दासा। 

शिवपुजाभ्रकार। 

शिवपुजासंग्रह- वल्लभेन्द्र सरस्वती ढात। 

हिवपुजासुत्रव्याख्यान--अत्रि गोत्र के पाण्ड्रग के पुत्र 
रामचन्द्र द्वारा। शिव पर बौवायन सूत्र की 
व्यास्या की गयी है। नो० (जिल्द १० षू° 
३४७) । 

किवप्रतिष्ठा-कमलाकर द्रारा। 

शिवरात्रिकल्प । 

हिवरात्रिनिणय--रिवोपाघ्याय द्वारा । दे° (महाशिव- 
रात्रिनिणयः। 

शिर्वाकगपरीक्षा । 

शिर्वालिगप्रतिष्ठाक्रम । 

शिर्विगप्रतिष्ठाप्रयोग । 

शिर्वलिगप्रतिष्ठाविधि--अनन्त द्वारा। ¦ 

हिर्वलिगघ्रतिष्ठाविधि- नारायण महु के पुत्र रामकृष्ण 
मदु द॑ रा। 
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ल्लिववाक्यावली---वीरेदवर के पुत्र चण्डेशवर द्वारा। 
दे° प्रक० ९०। 
{्िवसर्व॑स्व---नि° सि० मे एवं रघु ° द्वारा उल्लिखित । 
ज्िवाराचनदीपिका-हरि द्वारा 1 
हिवार्चनचन्दरिका--नि° सि० मे व० । 
हिवा्चनचन्द्िका--अप्पयदीक्षित द्वारा। 
हिवा्चनचन्द्रिका-- श्रीनिकेतन के पुत्र श्रीनिवास भट 
द्वारा । -१६ भरकाशो मे। 
ल्िवाचनपद्धति--अमरेदवर . दारा । 
शिवां नक्षिरोमणि- ना रायणानन्द नाथ द्वारा । 
ह्लिवार्चनक्षिरोमणि--लोकानन्द नाथ के रिष्य ब्रह्मानन्द 
नाथ द्र।रा। २० उल्लासो मे। 
हिवाल्यप्रतिष्ठा- राधाकृष्ण द्वारा । 
ज्िवाष्टम्‌तितच्वप्रकाहा--सदारिवेन्द्र सरस्वती के शिष्य 
रामेहवर द्वारा। 
क्िष्टिभाष्य--दे° बौघायनगृह्यभांष्य । 
शुक्रनीतिसार--आपटं द्वारा मद्रास मे सन्‌ १८९२ ई० 
मे एत्र जीवानन्द दारा १८९२ ई० मे प्रका ० तथा प्रो° 
विनयकुमार सरकार द्वारा. संक्रंड वुक्स आव दि 
हिन्द सोरीजर मे अन्‌दित। चार अध्यायों-मे एवं 
२५०० इलोकों में । इसमे राजव, अस्त्र-शस्त्रों 
एवं बारूद (आग्नेयचूणं ) आदि का त्रणेन है 
हुक्लाष्टमी 1 
छडदीपिका-- दर्गादत्तकृत । ह° प्र° (पु २१ एवं 
२५५) । प्रणोगसार से संगृहीत । 
श्‌ डसौख्य । 
शुद्धिकारिका-- (१) रामभद्र न्यायाठंकार दवारा 1 रघु° 
` केशुद्धितत्त्व पर आधृत । (२) नारायण वन्योपाघ्याय 
दारा। नो न्यू० (२ पु० १९६)। 
शदिकारिकावलि-मोहनचन्द्र वाचस्पति. द्वारा । नो° 
न्यू (१ प° ३६७-३६९) । शुद्धिरत्नाकर का 
उल्केख दहै । 


शु द्धिकौम्‌दी-गोविन्दानन्द द्रारा। विन्छि०. इण्डि० ! . 


दे° प्रक १०१। 
शुडिकोमुदी- महेरवर द्वारा। सहगमन, आसौच, सपि- 
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ण्डतानिरूपण, गभंल्लावागौचः सद्यःगौच, दावान्‌- 
गमनाच, अन्त्येष्टिविधि, मूमूर्षकृत्य, अस्थिसंचयन, 
उदकादिदान, पिण्डोदकदान, वृषोत्सगे, प्रेतक्रियाधि- 
कारी, द्रभ्यशुद्धि पर । 

शुद्धिकौमुदी---सिद्धान्तवागीड भद्राचायं द्वारा। बडोदा 
(सं° १०१८३) । 

शुद्धिगच्छ---गदाधर के काल्सार में वणित। 

बुद्धिचन्दरिका--कालिदास द्वारा। हृत्या (सं०° ९३) । 

बुद्धिचन््रिका--कौरिकादित्य के षडशीति या आशौच- 
निणंय पर नन्दपण्डित द्वारा टीका । दे प्रक० १०५। 

शुद्धचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा। दे प्रक० ९८ । 

बुदधितत्त्व--रघु° द्वारा। दे° प्रक० १०२। जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी° बाक्रडा में विष्णुपुर के निवासी 
राधावल्लभ के पुत्र कारीराम वाचस्पति द्वारा; 
कलकत्ता मे १८८४ एवं १९०७ ई० में मूद्रित । 
टी° गुरुप्रसाद न्यायभूषणभदाचायं द्वारा। नो० न्यू 
(जिल्द १, पृ ३७१) । टी° राघामोहन शर्मा 
दारा; कलकत्ता मे १८८४ एवं १९०७ में मुद्रित । 

हुदितत्त्वकारिका---राममद्र न्यायाकुकार द्वारा उप- 
मुक्त शुद्धिकारिका ही है। 

शुद्धितरधकारिका- हरिनारायण की। रघु° के शुद्धि- 
तत्त्व पर आवृत । 

शुदधितत्वा्णव-- श्रीनाथ ` कृत 1 शुद्धितत्त्व मे व०। 
(रघु° कृत} ल्ग० १४७५-१५२५ ई० 1 ` 

बरुदिदपंण-अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। शुद्धि की परि- 
भ।षा यह दी हुई है-- विहितकर्माहित्वप्रयोजको धमं- 
विशेषः शुद्धिः।' गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी के ही 
विषय इसमे है । 

शुदधिदीष-- (या-प्रदीप) केदावभटु द्वारा । गोविन्दानन्द 
कौ शुद्धिकौमुदी के विषयों का ही विवेचन है । 

शुदधिवीप- नि ° सि° एवं विधानपारिजात तथा रसुद्रवर 
के शुद्धिविवेक मे व° । 

शुढिदीपिका-- (१) श्रीनिवास महीन्तापनीथ कतः; 
ज्योतिःशास्त्रप्रशंसा एवं रारिनिणय, ्रहनि्णय, तारा- 

` शुदधिनिर्णंय, वारादिनिर्णंय, विवाहनिणंय; जातक 
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निर्णय, नामादिनि्णेय, यात्रानि्णय नामक आठ 
अध्यायो मेँ । लग० ११५९-६० ई० मे प्रणीत (देर 
इण्डियन एेण्टीकवरी, जिल्द ५१, १९२२, प° १४६. 
१४७) ; हकायुव के ब्राह्यणस्वस्व में व०। वराह्‌- 
मिहिर का नाम आया है ओर उनके ग्रन्थों से प्यति 
उद्धरण ल्यि गये है। टी० प्रभा, कभ्णाचायं गरा । 
टी° प्रकाश, राघवाचायं गरा। (कलकत्ता मे सन्‌ 
१९०१ में मुद्रित)! टी० अ्थकौमुदी, गणपतिमटू 
के पुत्र गोविन्दानन्द कविकंकणाचायं द्वारा दे 
प्रक० १०१ (कलकत्ता मे सन्‌ १९०१ मे मुद्रित) । 
टी ° दुर्गादत्त द्वारा; प्रपचसार (हण प्र०, प° २१ 
एवं २५५) पर आधृत । टी ° नारायण स्वंज्ञ द्वारा । 
टी० केशवभटू ह्वारा। यह गुद्धिप्रदीप ही है। 
शुखिदीपिकावत्ति--मयुरानाय शर्मा दारा। 
शुखिनिवन्ध--रदशर्भा के पुत्र मुरारि द्वारा। लेखक के 
पितामह हरिहर भियिलखा के भवे के ज्येष्ठ पुत्र 
देविह के मख्यन्यायाघधौय ये तथा उसके प्रपितामह 
जयधर राढ महेश के मख्य ॒न्यायावीदा यं । ल्ग 
१४५० ई₹०। 
शुचिनिर्गय---उमापति दवारा । 
शुदिनिर्णव--गोपाल दवारा । 
शुद्धिनिर्णय---व।चस्पति महामहोपाध्याय सन्मिश्न दारा । 
दे प्रक० | ९८ । ॑ 
शुद्धिषञ्जो--रघु ° के शुद्धितत्त्व मं व०। 
हदिप्रकाह--वनारस के (हरि) भास्कर द्वारा, जो 
त्यन्बकेरवरपुरी वासी पुरुगोत्तमात्मज हरिभटु के 
ततुज आष।जिभटर के पुत्र ५। सवत्‌ १७५२ (दीषु- 
सप्तेन्दुवत्सरे ), अर्यात्‌ १६९५-९६ ई० मे प्रणीत । 
 दे° नो० (जिल्द २, १० १२६} जहां वृत्तरत्नाकर 
(१७३२ संवत्‌ में प्रणीत} पर केक की टीका 
(सेतु) का उल्लेख है। 
शुदित्रकाक्ष--रघु ° के शुद्धितत्त्व मे व०। 
शुिप्रकाज्ञ-ऊाटराय के आदेश से नरसिंह के पुत्र 
` कृभ्णकशर्भा दारा । | 
धुदिप्रदीप--केशवमटु द्वारा। दे° शुद्धिदीप। 
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ुदिष्रदीपिका-कृऽणदेव स्मातंवागीरशं द्वारा । 

शुद्धिप्रभा--वाचस्पति द्वारा। 

शुदिबिम्ब--रुद्रवर के शद्धिविवेक मे व०। १४२५ ई० 
के पुवं । 

शुद्धिमकरन्द--सिद्धान्तवाचस्पति द्वारा। 

शुदिमयूख-- नीलकण्ठ दारा । दे° प्रक० १०७. जे° 
आर० धरपुरे द्वारा बम्बई मे प्रका०। 

शुचिमुक्तावलो--बंगाल मे काञ्जिविल्लीयकुल के महा- 
महोपाध्याय भीम द्वारा। आशौच पर। नो० न्यू 
(२, प° २०१) । 

शुदिरत्न--अनूपविलास से ख्या हृआ। 

श्ुदिरत्न--दयाशचंकर द्वारा । 

शुदिरत्न-गगाराम के पत्र मणिराम दरा। 

शुदिरत्नाकर-चण्डेडवर द्वारा । दे प्रक० ९० (पृ 
३६७) । 

शुदधिरत्नाकर--'मथु राना चक्रवर्ती द्वारा। 

शुदधिलोचन ।॥ ` 

शुदिवचोमुक्तागुच्छक--माणिक्यदेव (अग्निचित्‌ एवं 
पण्डिताचायं उपाधिधारी ) द्वारा। आशौच, आपद्धमं, 
प्रयरिचत्त आदि पर । दाएनिएल कंट०, ` मद्रास, 
पाण्डु० (१९१९-२२, षर ५४७४) । 

श दिविवेक--( १) लक्ष्मीधर के पुत्र एवं हर्वर के 
अन्‌ज खद्रधरद्वारा। दे° प्रक० ९६। (२) श्रीकरा- 
चायं के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। अन्तम शूलपाणि का 
उ० है। १४७५-१५२५ ई०। (३) अनिश की 
हारल्ता का एक अंश। (४) शूलपाणि द्वारा; 
द° प्रक० ९५। 

शुदिष्विकोद्द्योत-मदनरत्न का भाग। 

शुचिष्यवस्यासंक्षेष--गीडवासी चिन्तामणि न्यायवागीश 
दारा । स्मृत्तिग्यवस्थासक्षेप का एक अंशः; पाण्डु9 
तिथि दाक १६१० (१६८८-८९ ई०} । दे० नो० 
( जिल्द ४, पृ० १३० ) । ठकेखकं ने तिथि, प्रायदिचत्त, 
उदढाह्‌, श्राद्ध एवं दाय पर भी म्न्य च्विर्है। 

शुद्धिष्यवस्थासंग्रह । | 

शुद्धिसार-- (१) क्णदेव स्मातंवागील् (वन्यषटीयं 
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ब्राह्मण) द्वारा। (२) गदाधर द्वारा 1 (३) श्रीकठ 
शर्मा द्वारा नो० न्यू० (जिल्द १, पू ३७२} । 
शुदधिसेतु--उमाशंकर द्वारा । 
शुनःपुच्छस्मृति-मिता० (याज्ञ ° ३।१६) एवं अपराक 
द्वारा व०। 
लुभकमनि्णंय--मुरारि मिशन द्वारा । गोभिल के अनुसार 
गृह्य कृत्यो पर । श५वीं शताब्दी के अन्त मे (नो०, 
जिल्द ६, पु० ७) 1 
शूदरकमलाकर-- (या शूद्रवमततत्व } कमलाकर भट कृत । 
दे° प्रक० १०६। 
शद्रकमव्ति-रेषङृऽ्ण कौ रुद्धाचारदिरोमणि में व०। 
ह्रकूकदीपिका-- रामानन्द शर्मा द्वारा। बंगाल के 
कायस्थों के इतिहास एवं वंशावी का विवेचन है । 
नो० (जिल्द २, पृ° ३५) । 
श्द्रकृत्य--राटबहादुर द्वारा। 
शद्रहृत्यविचारतस्व--रघ्‌ ० कृत । दे° प्रक० 
शद्रजपविधान । 
शुद्रघर्मतस्व--कमलाकर भद द्वारा। यह्‌ शुद्रकमलाकर 
ही है। 
श्रषमंबोषिनी--मदनपाङ द्वारा। यह मदनपाल की 
स्मृतिकौभूदी ही टै । दे° प्रक० ९३। 
शूद्रषमेद्द्योत-दिनकरोद्योत का एक अंश । गागाभटु 
द्वारा पूणं किया गया । 
श्रपञ्चसस्कारविधि--कदयप द्वारा। 
शूत्रषदति-मकरन्दपार के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहूण- 
पठ के पुत्र अपिपाल द्वारा। एक पाण्डु° गौडदेश में 
संवत्‌ १४४२ (१५२० ई०} मे उतारी गयी (नो०, 
जिल्द ५, प° ३०२) ; श्राद्धक्रियाकौमुदी एवं श्राद्ध- 
तत्व में व ०। स्पष्ट वर्णन है कि यह सोममिश्र के 
, . अरन्य पर आधृत दै। अन्तके दलोकः मे आया है- 
सके यु.मसरोजसम्भवमुखाम्भोरारिचन्द्रान्विते' 
(शक सं° १४४२ १५२० ई०] । 
शूरयदति--गोपार के पुत्र कृष्णतनय गोपा (उदास 
विष्दधारी) द्वारा । श्रो के १० संस्कारो पर एक 
` बृहत्‌ ग्रन्थ, यया-गर्माधान, पुंसवन, अनवलोभन, 
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सीमन्तोन्नयनः, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न- 
प्रारान, चूडाकमं, विवाह पर एवं पंच महायज्ञो पर 
भी। मयूख एवं शुद्धितत्त्व का उल्लेख है । १६४० 
ई० के उपरान्त । संस्कार के अंश को संस्कारदीपिका 
भी कहा गया है । 

श्रपढति--स्मृतिमहाराज के अंशके रूपमे कृष्णराजं 
दारा प्रका०। मदनरतल का उ० है। गोदान से 
आरम्भ है। बडोदा (सं° ८०२३) । 

दूद्रविवेक--रामरद्धुर दवारा। 

श्रभादषडति--रामदत्त ठक्करुर द्वारा । 

शद्रषट्कमंचन्दिका । 

शद्रसंस्कारदीपिका--कृष्णभटदु के पुत्र गोपालभटु दारा। 
बडोदा (सं° ८९७५) । 

शु्रसंकर--अल्वर (सं १४९२.) । 

शूद्रस्मृति । 

शद्राचार--रगता है, केवर पुराणों के उद्धरण मत्र 
दिये हुए है। 

शाचारथिन्तामणि--मिथिखा के हरिनारायण के दर- 
बार मे वाचस्पति मिश्च द्वारा छिखित। 

शद्राचारयदति-- रामदत्त ठक्कुर द्वारा। यह संदिग्ध है 
कि लेखक वही रामदत्त है, जो चण्डेडवर का चचेरा 
भाई था। 

शद्राचारविवेकयदति--गोण्डिमिश्र दरा 1 . 

शु्राचारकिरोमणि-गोविन्दाणंग के ऊेखक नृसिहरेष 
के पुत्र कृष्णशेष दवारा । केशावदास (जिन्होनि दक्षिण 
मे अपनी शक्ति प्रदशित की ओर जो परमवेष्णव के 
नाम सेप्रसिद्धथे।) के पृत्र पिङाजीनृप के अनुरोध 
परप्र्गातं। ड०्का पाण्ड० (सं ° ५५, १८७२-७३.) 
स्तम्मती्थं (खम्भात) में संवत्‌ १६४७ की फाल्गुन 
वदी ४, गुशूवार (मार्च ४, १५९१ ई०} को उतारी 
गयी-। गौविन्दार्णव, भिताक्षरा, शंखधर, शाद्रक- 
मवत्ति, शूदरोत्पत्ति, स्मृतिकौमुदी का उ० है गौर 
लक्ष्मण के आचाररत्न मे व०। १५२०-१५९० 
ई०्के बाच मे। हेष" वंश के छिए दे० दण्डि 
एष्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पु २४५} । 


धमेलास्त्रीय प्रन्यसुच्ी 


शुप्राचारसंग्रह-- (या सच्छृद्राचार) नवरंग सौन्दयं भट 
दारा । 

शव्राहःकृत्यतस्व-- (-प्रयोग)--रधु° द्वारा । नो०ःन्यू 
(जिल्द ९, १० २००) | 

धप्राह्निक । 

दब्राह्निकाचार--श्रागमेकृत । ताड-पत्र पाण्ड्किपि की 
तिथि इक १४६२ (१५४०-४१ ई०} दै। 

श्राह्किकाचारसार-- वासुदेव के पुत्र गौड के राजकुमार 
रधुदेव कौ आज्ञा से यादवेन्द्र र्मा द्वारा । नो०्न्यू° 
(«० ३७३) । 

श ्रीपद्धति । 

श्रोत्पत्ति--रोषटृष्ण को दूद्राचारशिरोमणि में उल्लि- 
खित । 

श्रोद्योत---देखिए 'शुद्रधर्मोद्योतः । 

हेवकल्पद्रम-'-अप्पय्यदीक्षित द।रा। 

होवकल्पद्रम---खक्ष्मीचन्द्र मिश्र द्वारा । 

दोवततत्वपरकाश । - 

होवतत्वाम्‌त । 

केवतात्पयसंग्रह । 

होवधर्मखण्डन । 

हीवरत्नाकर---ज्योतिर्नाथ द्वारा। हल्या (सं० ७६) । 

होववेष्णवप्रतिष्डाप्रयोग । 

होववेष्णवमतखण्डन्‌ । 

होवसर्व॑स्व--टरायुव द्वारा । त्राह्यमणसरंस्व मे उल्लि- 

. चित । 

हैवसवंस्वसार----विद्यापति द्वारा। भवेगात्मज देवसह 
के पुत्र शिवरसिह-सुत मिधिलानरेश पद्मसिह को 
रानी विंड्वासदेवी के आदेश से प्रणीत । १४००- 
१४५० ई० के बीच । न° (खण्ड ६० प° -५) । 

शवसिद्धान्तदीपिका । । 

शेवसिद्धान्तरोखर--- (या सिद्धान्तशेखर) नि० सि° में 
उ०॥ 

होवसिदान्तसंग्रह । 

दावसिदान्तसार । 

हौवसिद्धान्तसारावकि---(या सिद्धान्तसारावलि) । 
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हावाह्िक । 

क्षोचलञ्षण । 

शौचसग्रहविवृति--भद्वाचायं दारा। 

शोचाचमनविधि । 

हौचाचारपद्धति---हेमाद्रिं (ब्रतखण्ड १।५९) द्वारा उ०। 

शोनककारिका-- (या गौनकोक्तवृद्धकारिका) ड० का० 
पाण्ड० (९७, १८६९-७०) 1 २० अध्यायो मे एक 
वृहत्‌ ग्रन्थ । गृह्य कृत्यो पर । आदवलायनाचायं, 
ऋग्वेद की पांच राखाओं, सर्वनुकरमणी का उल्लेख 
है। पाण्डु० कौ तिथि संवत्‌ १६५३ (१५६६-६७ 
ई०) दै। वीकानेर (प° १५२). बडोदा (सं° 
८६२३७) । 

कौनककारिकावली-से° प्रा० (सं° ५८९८) । 

शौनक्रगृह्य--विरवरूप, अपराक, हेमाद्रि दारा व०। 

शौनकगृह्यपरिक्िष्ट--अपराक द्वाराव० (प° ५२५) । 

शोनकपञ्चसुत्र । 

वौनकस्मृति-दे° वौ ० बी० आर० ए० एसू° (पूर 
२०८), जहां पद्य में एकं वृहत्‌ ग्रन्थ की चर्चा है; 
पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, स्थालीपाक. ग्रहशान्ति, 
गर्भावानादि संस्कारो, उत्सजंनोपाकम, बृहस्पति- 
दान्ति, मवूभकं, पिण्डपितृयज्ञ, पावंगश्राद्ध, आग्रयण, 
प्रायरिचत्त आदि पर। आचारस्मृति, प्रयोगपारिजात, 
वृहस्पति, मनु का उल्लेख है। 

शोनकौ-- नवग्रहों को प्रूजा पर । 

भवणद्वादद्ीनिर्णय-गोपारूदेशिक द्वारा । 

आद्धकमल--नन्दपण्डित की श्नाद्धकत्पदता में व०। 

भादकला--मवदेवशर्मां के स्मृतिचन्द्र का रपांचवां 
भ।ग 1 कल्पत द्वारा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा 
दो हुई है--'पितूनूदिर्य द्रव्यत्यागो ब्राह्यणस्वीकार- 
पषन्तम्‌ । नो० (जिल्द ? पर २९९) । 

भादककलिका-- (या श्राद्धपद्धति) रघुनाथकृत । मट्ु 
नारायण को नमस्कार किया गया है। कारादच्यं, 
घमंप्रवृत्ति,निणंयामृतः नारायणवृत्तिङ्ृत्‌, जयन्तस्वामी, 
हेमाद्वि, हरदत्त एवं स्मृतिरत्नाकर के उद्धरण पाये 
जति हँ । ० का० (सं ०४२१ १८९१-९५ ई०} । 
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के षण्णवतिश्रादनि्णंय मे व०। 
भआदडकल्य-- (मानव) बी० बी आर० एर एस्‌ 
(जिल्द २, प्‌० १७७) । (१) कात्यायनीय (या 
शराद्धकल्पसूत्र या नवकण्डिकाश्राद्धसूत्र) ९ अध्यायो 
मेः: श्राद्कृत्यों पर ९ इलोक है ; करई टीकाओं के 
साथ गुजराती प्रेस में मुद्रित। टी° प्रथोगपद्धति; 
नो० (जिल्द २,प्‌० १७४} । टी ° श्राद्धविधिमाष्यः 
ककं द्वारा (गुजराती प्रेस) 1 टी° श्राद्धकारिकाः 
नित्यानन्दात्मज अतिसुख के पत्र विष्णुमिश्वसुत 
कृभ्णमिश् द्वारा; नि० सि° दवारा व०; ककं एवं 
हकायुव कौ टीकाओ की ओर संकेत है (गुजराती 
प्रेस} । टी° श्राद्धसूत्राथमंजरी, वामन पुत्र गदाधर 
द्रारा। टी° संकषण के पुत्र नीलासुर दारा (अदवरः 
४४} । टी० समुद्रकर द्वारा (तिथितत्त्व, पृ ० १७४ 
द्वारा व०}। टी° संकर्षण के पुत्र हटायुव दारा; 
गोविन्दराज एवं शंखधर का उल्लेख है; श्राद्धकािका 
द्वारा व०। लगता है, नीखाशुर' नीलाम्बर (जिसका 
अथं 'हकायुवं" है} का भ्रामक पाठ है; यजुंदिश्राद्ध- 
तत्त्व (जौवानन्द, जिल्द २, १० ४९६) ने स्पष्टतः 
कात्यायन के नीलाम्बर कृत भाष्य का उल्लेख किया 
है। (२) मानवगृह्य का एकं परिशिष्ट। (३) 
गोभिकीय; टी० महायच्ा दारा (बडोदा, सं9 
१२८९५) । (४) मंत्रायणीय। (५) अथववेद 
का ४्४्वां परिदिष्ट। 
भादकल्य-- (१) कारीनाय कृत। (२) मतुयज्ञ 
कृत । (३) वाचस्पतिकृत; पितृमक्तितिरगिणी नाम 
मी है दे प्रक० ९८} । (४) श्रीदत्त द्वारा; 
छन्दोगश्रद्ध नाम मी है देर प्रक० ८९}; स्मृति- 
गृह्य, पुराणो, गोपा एवं भूप पर आधृत (नो०, 
जिल्द ३, पृ० २३४; जिल्द २, प° ३६४} । (५) 
हेमाद्रि द्वारा (षीटरसंन कौ छठी रिपोटं, प° ११} ; 
` चतुवंगंचिन्तामणि की चर्वा है। 
भादकल्पवीप--टोरिखत्रिपाटी कृत । 


भादकल्प्रुम ॥ ` 


धमेशास्त्र का इतिहासं 


| भाडकलिकाविवरण--विद्वरूपाचायं कृतं । हिवमट भआद्धकल्यना--इण्डि० आ ० (पु° ५५८} । 


भाद्धकल्पभाष्य--दे° गोभिलीयश्नाद्धकल्प ।' 
भाद्धकल्पलता--गोविन्दपण्डित कृत; श्राद्धकल्पलता में 
` नन्दपण्डित द्वारा व०। 
भाद्धकल्पलता--नन्दपण्डित द्वारा। दे° प्रक० १०५। 
शाद्धकल्पसार--नारायणमट के पुत्र शंकरभटु द्वारा। 
टी० रेखक द्वारा, दे° स्टीन (पृ° १०५, ३१६} । 
शाद्कल्पसृत्र--दे श्राद्धकल्पः (कात्यायनीय) । 
आाद्धकल्पसूुत्र-- (या नवकण्डिकासूत्र, ` कात्यायन का 
छा परिशिष्ट) दे° नवकण्डिकासूत्र ।' 
भाद्धकाण्ड-- नृ सिह के प्रयोगपारिजात से। 
भीद्धकाण्ड--मदोजि दारा। 
भाद्धकाण्ड-- व यनाथ दीक्षित द्वारा। स्मृतिमुक्ताफल 
का एक भाग। 
भाद्धकाण्डसंग्रह--वंयनाथ द्वारा। सम्भवतः उपयुक्त 
श्र द्धकाण्डः । 
भाद्धकारिका-अल्वर (सं9 
५४] । 


१४९६ एवं उद्धरण 


.शरद्धकारिका--केरव जीवानन्द शर्मा दारा। 


शआद्धकायनिर्णय । 

धाद्धकाक्िका--नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिरुखात्मज 
विष्णुमिश्र-सुत ई्ण दारा (गुजराती प्रेस, पारस्कर 
गृह्य का संस्करण) । ककं, धमंप्रदीप, हलायुध का 
उल्लेख दहै ओर नन्दपण्डित गरा श्राद्धकन्पल्ता, 
श्राद्धमय्‌ख में व०। १३००-१५०० ई० के बीच । 

भाद्वकृत्यप्रवीप--होरिर दारा। अख्वर (उद्धरण 
२३५५) । 

भाद्कौम्दी-- (या श्राद्धक्रियाकौमूदी } गोविन्दानन्द 
दारा। दे प्रक १०१। बिन्ल्ि० ण्डि०। 

शादक्रम--महादेव के पुत्र याज्ञिकदेवद्वारा। 

शादधखण्ड---न सिह के प्रयोगपारिजात से। रः 

भाद्धगणपति-- (या श्राद्धसंग्रह) कौण्डमदु के पुत्र 
रामकृष्ण द्वारा। से° प्रा° (सं° ५९२१) । दे* 
श्र द्धसंग्रह । 

भादढचवन्द्िका-- (१) भारद्वाज गोत्रज बालकृष्ण के पुत्र 


घर्मश्षास्त्रीय प्रन्यसुची 


महादेवात्मज दिवाकर दवारा। के के वभंशास्त्र- 
सुधानिधि का एक अंश । उसके पुत्र वंयनाय द्वारा एकं 
अनुक्रमणी प्रस्तुत की गयी । दे° आचाराकं, -ल्ग० 
१६८० ई०। (२) नन्दन द्वारा। (३) रामचन्द्र 
भटु दारा। (४) चण्डेश्वर के शिष्य शुद्रधर दवारा 
वधमान कौ दी हुई श्र द्ध-परिभाष। उ ° है--सम्बन्ध- 
पदोपनीतान्‌ पितुनूदिश्य द्रव्यत्यागः श्राद्धम्‌ ।' नोऽ 
(जिल्द €, प° २७०) । (५) श्रौकराचायं के पुत्र 
श्रोनाय आचाययंचूडामणि हारा। यजुर्वेदिश्चाद्धतत्त्व 
(१० ४९३.) में उसके गुरुके ग्रन्थकेरूपमे व०। 
श्नोदत्त को आखोचना को गयी है। क्ग० १४७५- 
१५२५ .ई०। 

भादखचन्द्रिकाप्रकाश्ञा--प्रह दिवाकर कौ श्राद्धचन्दिका 
ही है। 

भडचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र दारा। बनारस मं 
दाक सं० १८१४ मे मु०। दे° प्रक० ९८ । टी० 
भावदोपिका, महामहोपाध्याय वामदेव दारा (नोा०, 
जिल्द ५, प° १६५) । 

भादचिन्तामणि--श्रोविश्राम शुक्ल के पुत्र दिवराम 
द्वारा। प्रयोगपद्धति या दुबोधिनी भी नाम है। 
ले° की कृत्यचिन्तामणि में श्रद्ध के भाग का निष्कयं 
भी दिया हुआ है। इण्डि० आ० (प° ५३८) । 

भाद्धततत्व---रघु ° कृत । दे० प्रक ° १०२; जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी विवृत्ति, राधावल्लभ के पुत्र 
कारीराम वाचस्पति द्वारा (कलकत्ता मे वंगा 
क्पि में मु०)। टी० भावा्थदीपिका, गंगाधर 
चक्रवर्ती. 1रा। टी० श्राद्धतत्त्वार्थ, जयदेवविद्या- 
वागीश के` पुत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश दारा 
(इन्टोने प्रायरिचत्ततत्त्व पर भी टी० च्खी है) । 

भादतिलक--विधानपारिजात मे व०। 

शाददर्पण--जयङ्ष्ण तकवागीड कृत । कल्पतरु को 
आलोचना है। इसे श्राद्धदीप (या-प्रदीप) मी कटा 
गया .है। 

भाददर्पण--मधुसूदन रा। 

भाददीधिति- ङृष्णमदु कत । 
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भाद्धदीप--विव।नपारिजात मं व०। 

भाद्धदीप---जयकृष्ण भट्ाचायं द्वारा (प्रदीप नाम भी 
दै) । न° (जिल्द १०, पृ° १०७) । कल्पतर् की 
आरोचना भी है। 

श्राद्धदीप--दिव्यसिह महापात्र द्वारा। 

श्राद्धदीपकलिका--गख्पाणि दृत । नि ° सिं०, विवान- 
पारिजात मं व०। ~ 

श्राददीपिका-सदादिव दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित 
याज्ञिक द्वारा। कात्यायनसूत्र एवं ककभाष्य पर 
आधृत । 

श्राद्धदीपिका-- गोविन्द पण्डित कृत । नन्दपण्डित की 
श्र द्धकत्पट्ता मे व° । | 

श्राद्धदीपिका--वेदांगराय (गुजरात मे श्रीस्थल के 
रत्नभटू-यूत्र वरिगृखाभदट्ु के पुत्र मालजित्‌) ढारा। 
खे० ने काहुजहां के हि'ए सन्‌ १६५३ ई० मं पारसी- 
प्रकाडः भी छकि।। 

श्राददीपिका--श्रौकराचायं के पुत्र श्रीनाथ आचायंच्‌डा- 
मणि द्राया। सामवेद-अनुयायियों के किए । यजुवेदि- 
श्रद्धततत्व मे रघु ° हारा व०। १४७५-१५२५ ई०। 

शभ्राद्धदीपिका--प्रीभीम (जिन्हे काल्चिविल्लीय-अर्थात्‌ 
राव ब्राह्मण कहा गया है) द्वारा। सामवेद 
के अनुथायियों के लए । नौ° च्यू० (जितल्द १,१्‌० 
३७९) । 

श्राद्दीपिकानि्णय । 

श्राद्धदेवतानिर्णय । 

भाद्धद्रासप्ततिकला। 

श्राद्धनवकण्डिकासुत्र--देखिए श्राद्धकल्प (कात्यायनीय)। 

श्राद्निरूपण---अटवर (सं० १५०१) 4 

श्राद्धनिणय---उमापति कत । नन्दपण्डित की श्राद्ध 
कत्पटताः मे व०। 

श्रादनिणेय-चन्ध्रचूड कत। 

श्रादनिणंय--दिवभटु कत । 

श्राद्निणय-सखुदर्रान कत । 

्राद्धनिर्णयदीपिका-पराशरगोत्र के तिरुमर्कवि द्वा स । 
कालादशं का उल्केखं है । 
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भादनसिह-- न्‌ सिह कत (कलकत्ता सं ° कालेज पाण्डु, 
जिल्द २, प° ३९२} । 

भआदपड्ी--वाचस्पतिमिश्न के द्वेतनिणंय मेः उर्लिखित 
(आक्सफोडं कंटलाग, १० २७३ बी०) । 

आदपञ्जी--सद्रषरके श्राद्धविवेक मे व०। १४०० ई० 
के पूवं1 

भादपडति-- (आइवल्ायनीय) । 

आादपदडति-- (पंचत्रिशच्छलोकी } । 

जादपदति- कनल्लोज के बाब्‌ लक्ष्मीकान्तात्मज रोक- 
मणि केपृत्र कुरुभणि-स्‌तक्षेमरामद्वारा। पाण्डुर 
(इण्डि० ०, पृ० ५५९) को तिथि सं° १८०५ 
( १७४८-९ ई० ) । 

आद्धपदति--रामपण्डित के पुत्र गोविन्द पण्डित द्वारा! 

आादपदति--दयाशंकर द्वारा । 

शआाद्पद्ति--दामोदर हारा । 

भाद्पद्धति-- नारायण भद आरडे दवारा (बडोदा, सं° 
३३८) । 

आदधपदति-नोरकण्ठ द्वारा। श्राद्धमय्‌ख मे व०। 

भाद्धपद्ति--हरपमयुव (जिन्दोने ब्राह्यगसर्वंस्व छ्खा 
है) के य्येष्टज्नता पदुपति द्वारा। टी० हरागुव 
द्मरा। 

आदपदति--माधव के पुत्र रघुनाय द्वारा । दर्ात्राद्ध- 
पद्धति नाम मी है। हेमाद्ि के ्रन्थ पर आधृत। 
के° नारायण भट के भतीजे ये। 

भाद्धपदति-विदवनाथमदटु द्वारा । 

आद्पद्ति- दाण्डिल्य गोत्र के रत्नाकर-मूत्र शंकर 

 द्वारा। 

भाद्धषडति- हेमाद्रि 1रा। ठे की चतुरवंगं चिन्तामणि 
-की जोर संकेत है । स्टीन (प° ३१६-१७)} । 

भाद्धपल्लव-्द्रधर के श्राद्धविवेक एवं टोडर।नन्द 
(श्रद्धसरौख्य) में व०। 

्राद्धपारिजात- दरं तपरिशिष्ट (दरेतनिर्णंयपरिदिष्ट) में 
केशव द्वारा व०। 

शाद्ध्रकरण-जोर्लट द्वारा (पूना के आनन्दाश्रम 


सग्रह में पाण्डु है) । मेघातियि के उद्धरण है। ` 


# 


स्मत्य्थसार में उ० है, अतः ९००-११०० ई० के 
बीच। 
नाद्धप्रकरण-नरोत्तमदेव द्वारा । 
भाद्धभकाक्ष--नि° सि० मे व०। 
शादभ्रकीणकारिका । 
शाद्धभ्रदीप । 
भादप्रदीप---ङृष्णमित्राचायं दारा । 
शाद्प्रदीप--गोवर्घन के पुत्र धनराम दवारा। बडोदा 
(सं० ९९७१) ; १७५० ई० के पदचात्‌ नहीं । 
भाद्धप्रदीप--श्रीषर्र्मा के पुत्र प्रदयुम्नदामां द्वारा।. 
पाण्डु० हाक १४४८ (१५२६ ई०.) में उतारी गवी । 
सम्भवतः अधिकारीकेरूपमेही केखक को श्रीहट- ` 
देशीय हाकादिदही का स्वामी कहा गया है । नोर न्यू° 
(जिल्द १, प° ३८०-८१) । 
भाद्धप्रदीप--मधुसूदन के पृत्र मदनमनोहर महामहो- 
पाच्याय द्वारा। यजुकदपाघल्यों के च्एि। नो 
(जिल्द ६ पु० २९९) ॥ 
ाद्धप्रदीप--खधर द्वारा। से° प्रा (९३९)। 
सम्भवतः यह श्रद्धचन्दिका -या शराद्धविवेक 
ही हे। 
आद्धग्रदीप---वर्घमान द्वारा । रघु° के श्राद्धतत्त्व मे व ०। 
शाद्धघ्रदीप--भवनाथ सन्मिश्च के पुत्र ्ंकरमिश्न द्वारा। 
रद्रवर के श्राद्धविवेक मे, श्राद्धक्रियाकौमृदी तथा 
 रघु° के श्राद्धतत्त्र मे व० । नो० (जिल्द ७, पू° 
१९१) । के° वधंमान के गुरु ये। 
आद्धब्रभा--रामकृष्ण द्वारा। टी० भी है। 
शादम्रयोग-- (१) आपस्तम्बीय, (२) बौधायनीय, 
(३) भारद्वाजीय, (४) मेत्रायणीय, (५) 
सत्याषाढीय, ( ६ ) आदवलायनीय, कमखाकर 
करत्‌ । 
भाद्धश्रयोग-- (आइवलायनीय ) विषवनाय के पुत्र राम- 
मढ़ द्ारा। | 
भाद्ध्रयोग--गोपाद्यसूरि द्वारा । प्रयोगदपंण, वंयनाथीय 
निबन्ध, सुवानिधिविरोचन द्वारा व° दै। 
भाद्प्रयोग--दयाश्कर द्वारा। 
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श्राद्प्रयोग--नारायण मदु द्वारा । के° के प्रयोगरत्न का 
एक अंश। 

शादश्रयोगचिन्तामणि-अन्‌पसिह कत । 

भाद्धघ्रयोगषडति-- (कात्यायनीया ) काञीदीक्षित द्रारा। 

भादढग्रशंसा । 

भादब्राह्मण | 

शाद्नात्करभ्रयोगपद्धति । 

शादभञ्जरी--नि० सि° एवं खद्रवर के शुद्धिविवेक में 
व° । । 

आआद्धभजञ्जरौ--रत्नगिरि जिके के राजापुर तालुका में 
फगशौ के निवासो बापूुभटर केकर द्वारा । शक सं० 
१७३२ (१८१० ई०) में प्रगोत। आनन्दाश्रम प्रस 
मे मुद्रित। 

भादधमज्जरी--मुकुन्दलाल द्वारा। 

भाद्धमन्त्रव्याख्या--हलायुव के ब्राह्यगसर्वेस्व से । अटख्वर 
(३५६) । 

भाद्धमयूख--नोलकण्ठ कृत । दे० प्रक ० १०७। जं० 
आर० धरपुरे द्वारा मू०। 

शाद्धमीमांसा--नन्दपण्डित द्व\रा। 

भाद्धरत्न--इन्द्रपति के िभ्य क्क््मौपति द्वारा। साम- 
वेदयो एव्र शुक्ल्यजूंदियो के किए । ्र।दत्त पर 
आधृत । 

भाद्धरत्नमहोदधि-- यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा दारा। 
ले° के श्रद्ध'ज्गुभास्कर में व०। 

भाद्धरहस्य--स्मृतिरत्नावल्ि में रामनाथ दारा व। 

भाद्धव्नरसग्रह्‌ । 

भाद्धवबमनप्रायदिचत्त । 

भाद्धवणन-हरिराम द्वारा। 

भाद्धबसिष्ठ--सं० कौ० मे व०। यहु वसिष्ठश्नाद्धकलत्प 
ही है। 

आद्विधि-( १) कोकिलोक्त; दे० ड० का० पाण्डु 
(सं० २२३. १८७९-८०.) ; स्कन्दपुराण, कात्यायन, 
आपस्तम्ब, सुमन्तु, शातातपः, याज्ञवल्क्य का उत्ेख 
है; वृद्धिश्राद्ध, गणाधिपपूजा, मातुपूजा एवं अन्य 
श्राद्धो का विवेचन है। (२) छन्दोग । (३) 


क 
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माव्यन्दिनीय, ढोष्ट्‌ द्वारा। दे° बी° बी० आर० 
ए० एस्‌ ° (प° २३६, सं २३६) । ककं, कल्पत, 
श्रीकण्ठ उपाध्याय, हलायुवीय, श्राद्धमाष्य की ओर 
संकेत टै। १२००-१५०० ई० के बीच। 

शाद्धविधिसंक्षेप । 

आद्धविभक्ति-नो० (जिल्द १० पृ० ३४७} । 

भाद्धविवेक--प्रणङ्ृन्ण के पुत्र ढोष्टूमिश्न द्वारा । पीटसंन 
के दूसरे प्रतिवेदन (रिपोटं, प° १८८} में देखिए । 

शाद्धविवेक-लशक्ष्मीधर के पुत्र दद्रधरद्रवारा। दे° प्रक9 
९६। बनारस में मुद्रित । 

शाद्धविवेक-गुरपाणि द्वारा। दे° प्रक० ९५। मधू- 
सूदन स्मृतिरत्न (महामहोपाध्याय) द्वारा कलकत्ता में 
मुद्रित। टी० टिप्पनी, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, दाय 
भागटीका मे व०। टी० अथंकौमुदी, गोविन्दानन्द 
दवारा; दे प्रक० १०१। टी० मावा्थंदीप, जगदीश 
द्वारा। टी° श्रीकृष्ण द्वारा, बंगला किपिमेकल्कत्ता 
मे सन्‌ १८८० ई० में मू०। टी° नीककण्ठ द्वारा । टी° 
श्रीकर के पत्र श्रीनाथ आचायंचूडामणि द्वारा। 
नो० न्यू० (जिल्द १, १० ३८१-३८२) ; एसा आया 
है कि श्रीनाथ ने केवल अपने पिता की कृति का विस्तार 
मात्र किया है। टी° श्राद्धादिविवेककौमुदी, महा- 
महोपाध्याय रामकृष्ण न्यायाककार दारा (नोः 
जिल्द १०, १० ११९} । 

शादविवेकसग्रह 1 

आद्धवत्तिप्रकरण । 

आद्धव्यवस्था । 

श्नाद्धन्यवस्यासंशेष--चिन्तामणिङृत । दे° शुद्धिग्यवस्या- 
संक्षेप । 

आदषोडश्विधि--अरुवर (सं० १५०८ एवं उद्धरण 
३५७.) । 

भाद्धसंकलन । 

आाद्धसंकत्प--रघुनाथ के प्रयोगपारिजात से। 

भादसंकल्पविधि । 

शराद्धसंग्रह--(१) स्मृतिचन्द्रिका में व०; १२०० ई० 
के पूवं। (२) प्रयागमट्ात्मज कौण्डमटु के पुत्र 
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रामङृष्ण कृत कात्यायन के श्राद्धकल्पसूत्र पर आधृत । 
उन्होनि कातीयगृह्यसून पर संस्कारगणपति ग्रन्थ रिख। 
है। शक सं० १६७३ (त्रिनगम्‌पाख्ये) अर्थात्‌ 
१७५१ ६० मे बनारस मे प्रणीत । दे इण्डि० आ० 
(प° ५६०-६१, सं० १७३८) । इण्डि० आ० (पु 
५६२) में तिथि. शक-गगनांगा (ङ्का) ङ्गभूमिते 
| (१६७०-१६९०) एवं १८२६ (वि सं ०, १७७० 
०) है, जो सम्भवतः पाण्डु० कौ तिथि है। ककं, 
हलायुव, गदाधर, काशिका, दीपिका का उल्लेख है। 
भादतसमुच्चय । 
भादसागर-- (१) कृम्भकमट (7?) दढारा। यहु नाम 
कुल्छक या कुल्लूकमभटर तो नदीं ह? (२) कस्लूक 
भट द्वारा। दे° प्रक०८८। (३) नारायण आरड 
द्यारा। ठेखक के गृह्यग्निसार मे व०। १६५० ई° 
के -परचात्‌ । 
भ्राद्धसार-- (१) नृ सिदप्रसाद का एक अंश। विघान- 
पारिजात मे व०। (२) कमलाकर दारा। 
भादसौख्य-टाडरानन्द का-अंङ। द° प्रंक० १०४। 
आद्वहेमाद्रि- चतुग चिन्तामणि. का श्र।द्धभरकरण । 
भाद्धाङ्कतपणनिणय--रामङ्प्- द।रा॒ (बड़ोऽ, संर 
३०३.) । 
भाद्धाङ्भभातस्कर-- यज्ञदत्त के पत्र विष्णुशर्मा द्रारा। 
केक पर आवृत । माघ्यन्दिनीशाखा के किए (अखवर, 
उद्धरण ३५९ ) । 
भाद्धादर्ञ--मटेङवर मिश्र दवारा। 
भाद्धादिविधि। 
भाद्धादिविवेककौमुदी--रामष्रऽण दारा । 
भाद्धाधिकार--चिप्णुदत्त द्।रा। 
-आद्धाधिकारिनिगंव--गोपार न्यायपंचानन द।रा (नो०, 
 जिल्द ३, पृ० ६०) । 
भाद्धानुकमणिका । 
भाद्धापराक्‌ । करे 
भाद्धालोक--रकमण के आचा ररत्न में व०॥ -१६००.-ई० 
„ के पूत्र। 
भादाशोनीयदर्पग-- देवराज द्वारा । 
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श्राद्धेन्दरू--अज्ञात (नो०, जिल्द ५, पु° ९६) । 

भाद्धेन्देखर--नागोजिभट (कारे उपाधि) द्रारा। 
दे० प्रक० ११०५. 

भाद्धोदयोत--वधं मानः के गंगाकृत्थविवेक मे व०। यह्‌ 
मदनरत्न काएक भागैः एसा प्रतीत. होता है। 

भाद्धोपयोगिवचन--अनन्त दु 1रा। 

भावणकर्मस्पबलिप्रयोग--एक गृह्य कृ य । 

भावणद्रादत्ली । 

भावणी-- (आइवलायनीय) । 

शभावणी-- (काण्ठशाखीय) । 

भावणीकमम-- (वःजसनेयी ) । 

क्रावणीकमं -- (हिरण्यवेशी) गोपीनाथ दीक्षित इारा। 

श्रावणोत्सगंकमं । 

भी-आ्भिक । 

श्रीकरनिबन्ध---हरिनाथ के स्मृतिसार मे व०। 

भरीधरसमृच्यय---रघु° के मलमासुतत्त्व मे ब । 

श्रीधरीय--नि° सि° एवं योगपारिजात मे व०। दे० 
प्र ८१। 

भीनिवासदीक्षितीय--कीरिकगोत्र केः गोविन्दायं के पुत्र 
ध्र निवास द्।रा। ेख(नससूत्र पर (दाएनीएर कंट० 
पाण्ड०, सन्‌ १९१९-२२., प° ५१७९) । 

भीपतिरत्नसाला-सभयमय्‌ख में व०। 

भीपतिव्यवहारनिर्णय--रघु° के तिधितत्त्व में व०। 
ज्‌ावानन्द (जित्द १, .० २१)। ¦ 

श्ीपतिन्यवहारसमुच्चय--रघु° के संस्कारत "व में व०। 
सम्भवतः यह्‌ उपयुक्त ह्‌। है । | 

भीपतिसमुच्चय---रघु ° के ज्थो तिस्तत्त्व मे व ० ` (जिल्द 
१, १० ५८२ ) । 

भोस्यलग्रका्- तिगङाभटुः ढारा। प्रीटसंन (पवी 
रिपोर, सं० १५४) | 

शुतिचन्दिका । 

शुतिमीमांसा--न्‌ सिह वाजपेयी . कत । 

शरुतिमुक्ताफल ॥ ` 

भौतस्मातकमंप्रयोग- नृसिंह द्यारा। 

भोतस्मात्िापठति । 
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श्नौतस्मातविधि--बाल्ङृष्ण द्वारा । 

शल्ोककात्यायन--अपराकं मे व०। 

इल्ोककालनिर्णेय । 

एलोकगौतम--जीमूत ° के कारविवेक, अपराक, काल- 
माधव दारा व०। . 

एलोक्चतुदंशी-- (धर्मानुबन्धी ) कृऽ्णदोष द्रारा। टी० 
रामपण्डित शेष दारा; सरस्वतीभवन माला द्वारा 
(सं° २२) मूद्रित । 

वल्लोकरतर्वण---लौगाल्षि दारा । 

वल्लेकलंग्रह---९६ श्राद्धो पर। 

एकोकापस्तम्ब--आचारमयूख में व०। 

इवधूस्नृषाधनसंवाव-- (वर्नेल, तंजौर, प° १४२ वी ०) 
इसने निर्णय किया है ` किं जब व्यक्ति पुत्रहीन मर 
जातादहै. तो विधवा एवं माता बरावर-बराबर 
रिक्थिपा जाती हे। 

एवासक्मश्काहा । 

इथेताह्वदानविधि-- कमलाकर दारा। 

षद्‌ कमंचन्दिका-लकष्मणभटु के पुत्र चरकूरि तिम्मयज्वा 
द्वारा। संन्यासी हो जने पर ठके० रामचन्द्राश्रम 
कहल्पया । 

वट्कमचन्व्रिका-डङष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य में व०। 

वट्कमेवीपिका-- अज्ञात । शयम्बक, पाथिव रि्वलिग 
कोषपूजाके कृत्यां का संग्रह (नो०, जिल्द ९, प° 
२७३) । 

वट्कमवोपिका-मुकृन्दल्माल द्रारा। 

वट्कर्मविचार-स्मृतिरत्नमहोदधि का एक भाग। 

बटक्मविवेक-हरिराम द्वारा। 

षर्कमश्याख्यानचिन्तामणि-- नित्यानन्द द्वारा । यजुवद 
के पाठको के लिए विवाह एवं अन्य पंचकर्मो के समय 
भ्रषुक्त वाक्यो के विषय मे निरूपणं । -गुणविष्णु पर 
आधूत (नो० जिल्द ३, पु० २७) । 

वट्त्रिशन्मत--दे° प्रक ० ५३। 

बट्पदी-विट्ठलदीक्षित कृत (सं प्रा कंटलाग; 
सं° ६०२९) । 

वद्पारायणविषि । 
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वडज्लीति- (या आशौचनिणंय) कौरिकादित्य (अर्थात्‌ 
कौरिकं गोत्र के आदित्य) द्वारा 1 प्रथम दलोक है- 
अथानेकषिवाक्यानि संगत्यादाय केवलम्‌ । संग्रथ्य 
कौरिकादित्यो लिखत्याशौचनिणंयम्‌ ।।' जनन-मृत्यु 
के अशौच पर ८६ इकोक एवं सूतक, सगोत्रागौचः 
असगोत्रागौच, संस्कारारौच एवं आशौचापवाद 
पर ५ प्रकरण । ओौफ्रख्ट (२, १० ८२} ने भ्रमवदा 
इसे अभिनवषडशीति माना है। टी० अधघशोधिनी; 
लक्ष्मीनृसिंह द्वारा । टी° शुद्धिचन्दिका, नन्दप्ण्डित 
द्वारा (चौखम्भा सं०्सीण्द्वाराप्र०)। 

बडज्ञोति-यल्लमट्र हारा। 

षड्तवरिशन्मत--स्मृति च० एवं परा० मा० द्वारा व०। 

बण्णवतिभादनिणय-गोविन्दसूरि के पुत्र शिवभटुदढारा 
एक इलोक में ९६ श्राद्धो का संक्षेप मे वणन है- 
-अमायुगमनुक्रान्तिघृतिपातमहाल्या । आन्वष्टक्यं 
च पूर्वेद्युः षण्णवत्यः प्रकीतिताः॥।' कमलखाकरभदु, 
नीककण्ठभदु, दीपिकाविवरणः, प्रयोगरत्न, श्राद्ध- 
कलिका, कलिकाविवरण (विदवरूपाचायकरत) का 
उल्लेख. है । १६५० ई० के पदचात्‌। 

षण्णवतिश्नाद्धपद्ति-रामेरवर के पुत्र माधवात्मज 
रघुनाथ द्वारा । नारायणमडु. को अपना चाचा कहा 
गथा है। १५५०-१६२५. ६० के लगभग । 

वण्णवतिश्नाद्धत्रयोग । 

षष्टिपूतिश्ान्ति- (६० वषं पुरणं होने पर कृत्य) बर्नेल 
(तंजौरः, प° १३८ बी, १५१ बी०) । 

वोडदाकमंकल्ापनिर्णेय । 

तोडहाकममपद्ति-ऋषिमदु द्वारा । 


-वोडहाकमपद्ति- गंगाधर द्वारा। 


षोडहाकमप्रयोग- सोलह संस्कारो, यथा-स्थारीपाकः 
पुंसवन, अनवलोभन, सीमन्तोन्नयनः, जातकमं, षष्टी- 
पुजा, पञ्वगथ्य, नामकरण, निष्क्रमण, कणवेष, 
अन्नप्राशन, चौलकर्म, उपनयन, शोदान, समावर्तन; 
विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपारिजातः, दीपिका का 
उ०्दै । पाण्ड० की तिथि शक सं १६९५ दै 
(भण्डारकर संग्रह्‌); १५०० ई० के उपरान्त 
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वोडदापिष्डदानप्रयोग--अज्ञात। संवत्सरप्रदीप का उ० 
है। नो० (जिल्द २० प° ३१०-३११) 
बोडशमहावानपदति-- (या दानपद्धति) कर्णाट वंश के 
भिथिले न्‌ सिह के मन्त्री (खौपाख्वंरज ) रामदत्त 
दवारा कुलपुरोहित भवशर्भा की सहायता से प्रणीत । 
के० चण्डेदवर का प्रथम चचेरा भाई था, अतः वह 
१४बीं शतान्दौ के पूर्वाधिं मे था। 
ोडहामहादानविधि--रामङृष्ण - पुत्र कमलाकर द्वारा । 
दे प्रक० १०६। 
धोडहायात्रा । 
वोडडासंस्कार-आइवलायन गृह्यसूत्र के अनुसार। 
धोडञ्सस्कार- कमलाकर द्वारा। 
बोडरसंस्कार-- चन्द्रचूड द्वारा ऊे° के संस्कारनिणय 
का संक्षिप्त रूप। 
बोडशसंस्कारपद्धति-- (या संस्कारपद्धति) बीकानेर 
(पूर ४६३); आनन्दराम्‌ दीक्षित द[रा। 
चोडशसंस्कारप्रयोग । 
वोडशसंस्कारसेतु--रामेइवर द्रारा। 
वोडसोपचारपूजापदति-{ विष्णुपूजा के टिए) । 
संबत्सरकल्पलता--त्रजराज (वल्लम।चायं के पुत्र 
विट्ञ्छेश के भक्त) दारा। भाद्रपद को कृष्णजन्मा- 
ष्टभी से आरम्म कर अन्य उत्सवो का विवरण । ड० 
 का० पाण्डर (सं २०१ ए, १८८२-८३) । 
चवत्सरकृत्य-- (संवत्तरक)स्तुम या संवत्सरदीधिति) 
अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक. माग । दे० प्रक० 
१०९। 
संबत्तरकृत्यप्रकाहा-- म स्करदार्पा के यडावन्तमास्कर का 
एक अंश। 
संबत्सरकोमुदी- गोविन्दानन्द द्वारा । दे° प्रक० १०१। 





संबत्सरदीधिति---अनन्तदेवङृत स्मृतिकौस्तुभम का एक 


अश। 

संवत्सरनिर्णयप्रतान--पुरषोत्तम इारा। 

संवत्सरप्रकाल्ञ | 

चबत्सरमदवीप--गुरुपाभि के दुर्गत्सिवविवेक, श्रद्क्रिया- 
कौमुदी, निणेयामृत में व° एवं एकादशीतत्त्व (२,प्‌० 





५१) एवं शुद्धितत्त्व (२, १० ३२७) मे हरायुघकृत 
माना गया है। ओौफ़ररूट ( १, प ६८१) ने भ्रमवर 
इसे शूर्पाणि कृत माना है । दे° प्रक० ९५॥। नो° 
न्यु° (१, १० ३९०) । 
संबत्सरप्रयोगसार- वन्यघधटीय जाति के नारायण- 
पत्र श्रीङृन्ण मद्राचायं द्वारा। 
संवत्सरोत्सवकालनिणंय--निरभयराम द्वारा। 
संबत्सरोत्सवकालनिर्णय-- पुरषोत्तम द्ारा। स्पष्ट है 
किं यह्‌ ब्रजराज कौ पद्धति को स्पष्ट करने के च्िए 
प्रणीत हआ है । गय मे, ड० का०पाण्डु० (सं ० १७७, 
१८८४-८६) । १७५० ई० के पूवं । 
संब्तस्मति-दे०. प्रक ० ५५। जीवानन्द (भाग १, पूर 
५८४-६०३) एवं आनन्दाश्रम (प° ४११-४२४) 
द्वारा प्रका०। 
संस्कतक्रम-- वं यनाय ारा। सम्भवतः स्मृतिमुक्ताफल 
का एक अंश। 
सस्कारकमलकाकर- (या संस्कारपद्धति) कमलाकर 
द्वारा। दे° प्रक० १०६ (बीश्बी० आर०्एण्एस्‌, 
प° २३६ एव इडि० आ०, प° ५१४) । 
संस्कारकत्पद्रम-- सु लशंकर शुक्ल के पुत्र जगन्न।थ शुक्ल 
दवारा । गणेशपूजन, संस्कार एवं स्मातधिन नामक 
तीन काण्डों मे। पारस्करगृह्य के भाष्य (वासुदेव 
कृत) का उ० है। २५ संस्कारों के नाम आये है। 
अलवर (उद्धरण ३६४) । 
सस्कारकोमुदौ-यल्लम्भटु के पुत्र गिरिभष्र दारा। 
संस्कारकोस्तुभ-- (या संस्कारदीधिति) अनन्तदेव के 
स्मृतिकस्तुभ का अंश। दे° प्रक० १४९ (मराठी 
॥ अनुवाद के साथ निर्णय एवं बडोदा में प्रका० ) । 
सस्कारगगाषर-- (या धरी) गंगाधर दीक्षित द्वारा। 
गमविान, चौर, व्रतबन्व, वेदव्रतचतुष्टय, केदान्त, 
व्रतविसगं, विवाह संस्कारों पर। ड० का० पाण्ड० 
(सं° ६१०, १८८२-८३} । 
सस्कारगणपति-पारस्करगृह्यसूत्र पर रामछृष्ण द्वारा 
टी०। दे पारस्करगृह्य । 
सस्कारचन््रचुडी--चनद्रचूडजृत । देखिए संस्कारनिणंयः' 


धर्महास्त्रीय भ्रन्वसु्ी 


संस्कारचिन्तामणि- काशी के रामकृष्ण द्वारा (सं० 
प्रा०, सं० ६०७३} 1 सम्भवतः यह्‌ संस्कारगणपति 
ही है। 

संस्कारतत्व--रघु° इारा। दे० प्रक० १०२॥। टी9 
कृहणनाथ द्वारा । 

संस्कारदीधिति-दे० संस्कारकौस्तुभ । 

संस्कारदीधिति-- बनारस में मुद्रित। 

संस्कारनिणंय-- (१) धमंभट् के पुत्र उमण्णमटात्मज 
चन्द्रच्‌उभट् द्वारा। गभधन से आगे के संस्कारोंका 
वणेन है1 ज्योतिनिबन्व. माधवीय, हरदत्त एवं 
सुदरांन (आपस्तम्ब पर) तथा प्रथोगरत्न का उ० है। 
एक पाण्डु० (इण्डि० आ०, प° ९८, सं० ४६७) की 
तिथि है शक संवत्‌ १६०७ (१६८५ ई०) । १५७५- 
१६५० ई० के वीच । (२) रामभद्र के पुत्र तिप्याभटु 
(गह्वर उपाधिवारी) दारा। आइवलायनों के 
लिए । १७७६ ई० में ठेखक ने आङवलायनश्रौतसूव्र 
पर संग्रहदीपिका ल्खी। (३) नन्दपण्डित द्वारा; 
स्मृतिसिन्धु का एक अंश। दे° प्रकऽ १०५। 

संस्कार्न्‌सिह- नरहरि द्वारा (से० प्रा०, सं० ६०७६) । 
बनारस मे सन्‌ १८९४ में मु०1 

संस्कारपद्धति--सख।राम के पुत्र अमृतपाठक दवारा 
(माच्यन्दिनीयों के च्एि)। हेमाद्रि, घर्माल्विसार, 
प्रथोगद्पण, प्रथोगरत्न, कौस्तुभ, कृष्णभद्री, गदाधर 
का उ० है। 

संस्कारषद्धति--आनन्दराम याज्ञिक द्वारा। 

संस्कारयद्ति--कमलाकर द्वारा। दे° संस्कारकमला- 
कर'। 

संस्कारषदडति-- राम के पुत्र गंगाधरमद दारा। देर 
संस्कारगगाघरी"। 

संस्कारपडति--भवदेव द्वारा। यह छन्दोगकर्मानुष्ठान- 
पद्धति ही है। दे° प्रक० ७३। टी रहस्य, रामनाथ 
दवारा । शक संवत्‌ १५४४ (१६२२-२३ ई०} । 
नो° (६, प° २३७-२३८} । 

संस्कारयद्ति--शिग्य द्वारा । 

संस्कारप्रकाा--( १) प्रतापनारासिह का एक भाग। 


१६२५ 


(२) मित्रमिश्ररचित वीरमित्रोदय का एक 
भाग। 

संस्कारगप्रदीप 1 

संस्कारघ्रदीपिका--विष्णृडर्मा दीक्षित दारा! 

संस्कारपयोग । 

संस्कारभास्कर-- (१) मयूरेरवर अयाचित के पुत्र 
लण्डभद्रु दारा। ककं एवं गंगाधर पर आवृत। 
संस्कारों को ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एवं द॑व (पाक- 
यज्ञ आदि) मे वाटा गयादहै। ड० का० (सं° ६११, 
१८८२-८३) 1 (२) विश्वनाथ के पुत्र ऋषिबुव 
(या-मटू, उपाधि शौच या शौचे) द्ारा। वेकटेदवर 
प्रेस दारा मु०। करकं, वासुदेव, हरिहर (पारस्करः- 
गृह्य पर) पर आघुतः; प्रयोगदपंण का उ० दै। बी 
बौ° आर० ए° एस्‌ (२, पृ ० २३६, सं° ७३९) । 

संस्कारमजरी-- नारायण द्वारा। यह्‌ ब्रह्मसंस्कारमजरी 
ही है। 

संस्कारमयुख---( १) नीलकण्ठ द्वारा। दे° प्रक० १०७) 
कई पाण्ड० मे यह्‌ ठेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना 
गया है। गुजराती प्रेस एवं जे० आर० धरपुरे द्वारा 
मु०।.(२) इसका नाम संस्कारमास्कर भी दै, 
जो शंकर के पुत्र॒दामोदरात्मज सिद्धे्वर द्वारा 
रचित है1 के° नीखकण्ठ का भतीजा था। १६३० 
१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्तम 
गोत्रो एवं प्रवरो की एक पूणं सूची दी इई है। 

संस्कारमार्तण्ड---मातंण्ड सोमयाजी द्वारा 1 स्यारीपाक 
एवं नवग्रह पर दौ अध्याय हं। मद्रास में मुद्रित 

संस्कारमुक्तावली---तानपाठक कत । 

संस्काररत्न--नारायण के पृत्र॒ हरिभद्रु-सुत खण्डेराय 
दारा। के० के कृत्यरत्न में व०। १४०० ई० के 
पदचात्‌ । विदर्भराज उसके वंश के आश्रयदाता ये। 

संस्काररत्न-मणिराम के अनूपविलास या वर्माम्मोधि 
से। | 

संस्काररत्नमाखा---( १) गोपीनायमट द्वारा, आनन्दा- 
श्रम प्रेस एवं चौखम्भा द्वारा मृद्रित। (२) नागेदामटु 
द्वारा। ¢ 





१६२६ 


संस्काररत्नाकर--(पारस्करीय) । 
संस्काररत्नाबलि- प्रतिष्ठानवासी, कण्वशाखा वाके 
सिद्धभट के पुत्र नृसिहभटु द्वारा। 
संस्कारवःवार्थ- जातकं आदि संस्कारों के सम्यक्‌ 
कालों पर। नो० (जिल्द १ १० १५०) । 
संस्कारविधि-- (या गृह्यकारिका) रेणुकं दारा । 
संस्कारवीवि-शेषनुसिह दारा संगृहीत गोविन्दाणंव 
काएक अंश। 
संस्कारसागर--नारायणमट दारा (स्थारीपाकं पर) । 
संस्कारसार- नृसिहप्रसाद का एक अंश। दे प्रक 
९९ 
संस्कारसौख्य । 
संस्कारामृत-दामोदर के पुत्र सिद्धे्वर द्वारा। दे 
संस्कारमयख'। अपने पिता के द्र॑तनिर्णयपरिशिष्ट 
का उल्लेख क्या गया है। 
संस्कारोदद्योत-दिनकरोददययोत का एक अंश। 
संस्थापदडति-- (या संस्थावंद्यनाथ) केदावर॒ के पुत्र, 
रत्नेदवरात्मज वंयनाय द्वारा। चार मानों में। 
अलवर (उद्धरण ६३) । कात्यायनगृह्य के मतानु- 
सार आवसथ्य अग्नि मे किये जाने षाठ कृत्यो पर। 
संहितादीष-सिद्धेडवर के संस्कारमयख में व०। 
संहिताप्रदीष--नि० सि० मे व०। ज्योतिष पर एक 
ग्न्य । 
संहितातारावकलि-संस्कारमयूख मे व०। 
संहिताहोमषडति-- भै रवभटू दारा (बडोदा, सं° ३३५)। 
सकलकर्मचिन्तामणि। 
सककदानकलाधिकार। 
सकलदेवताप्रतिष्ा । 
सककल्पुराणसमृज्चय--अल्लाइनाथ दरा व०। 


संकल्वकौमुदी--रामङ्ष्ण कत । नो० (जिल्द ४, प° 
 २२२-२३) । 
धंकल्यबन्िका-- रघुनन्दन कत । नो° (प° १६६५ । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


संकल्पश्ाद्धभ्रयोग ! 
संकल्पस्मृतिदु्गभञ्जन- नवद्वीप के चन्द्रदोखर रामा 
दारा। सभी काम्य कृत्यो के आरम्भ मे किये जाने 
वाठे संकल्पो के विषय में । तिधि, मास, काम्यकर्मणि 
संकल्प, ब्रत आदि चार भागों में विभाजित। नौ 
(जिल्द २, पृ० ३२९-३३०) । 
संकष्टहरचतुर्थात्रितकालनि्णेय । 
संकेतकौमदी-- (सम्भवतः केवलं 
नाथाचायं दारा। 
संकेतकोौमुदी- रिव द्वारा। 
संकेतकौमुदी--हरिनाथाचायं हारा) 
उश्रोतिस्तत्त्व में व०। 
संक्रान्तिकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भदाचायं द्वारा; 
पाण्डु० (नो०, जिल्द ८, पृ० १९८} शक संवत्‌ 
१५४० (१६१८ ई०) । 
संक्रान्तिनिर्णय- गोपा शमेन्यायपंचानन दारा; ३ 
भागो मे। 
संक्रान्तिनिर्णय--वाल्कृष्ण दारा । 
संक्रान्तिनिरणय--स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग। 
संक्रान्तिनिणय---अज्ञात; भीमपराक्रम, दीपिका, कृत्य- 
चिन्तामणि का उ० है) 
संक्रान्तिविवेक--शूल्पाणि कत । दे० प्रक० 
नोऽ (जिल्द ६, प° २०५) । 
संक्रान्तिव्यवस्यानिर्गय--अज्ञात। नो० (जिल्द २, प° 
३१३) । 
संक्रान्तहान्ति। 
संक्रान्त्यद्यापन । 
संिष्तनिर्णयसिन्धु- चैत्र से फल्गुन तक के धार्मिक 
कृत्य का संक्षिप्त विवेचन । स्पष्ट है कि यह्‌ 
नि सि° पर आवृत है। पाण्डु (बीकानेर, १० 
४५४) की तिथि १५१४ (१५९२ ई०) भ्रामक ढंग 
से पटी गयी है (यदि कमलाकरकृत नि° सिभ्कीओर 
संकेत टै) । 
संिष्तज्ञास्त्रार्यपद्ति। 
संक्षिप्तसार-रधु° के एकादशीतत्त्व मे व ०। 


ज्योतिषग्रन्थ ) शम्भू- 


रघु° द्वारा 


९५, 


धभंशास्त्रीय प्रत्यसुची 


संकषिप्तहोमप्रकार--राममद द्वारा । 
संक्षिप्ताह्लिकदति--दुगदित्त के पूत्र चण्डीदास द्वारा । 
(कदमीर के रणवीरसिह की इच्छा से छिवित)। 
संकोयतिणिनि्णयसार--हरिजित्‌ के पुत्र गोकुलजित्‌ 
ढारा। सन्‌ १६३३ ई०। 
संकेयपुजापखति-- अलवर (सं° १५१३) । 
पंक्षेयसिदिव्यवस्था । 
संकषेषाह्धिकूचन्त्रिका--दिवाकरमटु द्वारा । दिवाकर की 
आद्धिकचन्दरिका के समान । 
संख्यापरिमणसंग्रहु-केदरावकवीन्द्र द्वारा। बनारस में 
लिखित । के° तीरभुक्ति (आधुनिक तिरहुत) के 
राजा कौ परिषद्‌ का मुख्य पण्डित था। स्मृति- 
नियमो के किए तोल, संख्या एवं मात्राओं (यथा- 
दातुन की जमभ्बाई ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत के सूतो 
की संख्या) पर । नो० (जिल्द ५,पृ० १६१-१६२} 
संब्रह-- (स्मृतिसग्रह) --दे° प्रक० ५४। 
संग्रहचिन्तामणि--से० भरा° (सं० ६१५३} । 
संग्रहवैदयनाधीय--्वंयनाय द्वारा। 
संग्रामसाहीय-दे° दिवेकदीपक। 
सचज्चरितपरित्राण- वाघ गोत्र॒के वीरराघव द्वारा। 
वैष्णवों के कर्तव्यो पर । स्मृतिरत्नाकर का उल्लेख 
हुआ है। 
शच्चरितरक्षा--रशखचक्र धारण, ऊध्वंपुण्ड धारण एवं 
भगवन्िवेदितोपयोग (३ प्रकरणो मे) । 
कज्चरितरक्ला--रामानुजाचाथं द्वारा। टी° सच्चरित- 
सारदीपिका, के° द्वारा। 
शच्चरितसुषानिधि-- वीरराघव (नघ्रुव) दारा। के° 
ने नाय, रामभिश्र, यामुनमुनि, रामानुज, रगराज, 
वैदान्तदेशिक, परांकुश, श्रीनिवास आदि विशिष्टा- 
` दंतवादी रओं कौ प्रणाम किया है। 
सज्छद्राह्धिक । 
सस्जनवल्लभा--जयराम द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र पर 
एक टी०। महादेव के मुहुतंदोपक में व०। 


शत्कर्मकत्यद्रुम । 
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सत्कमचिन्तामणि 1 

सत्कमंदर्पण 1 

सत्क्रियाकल्पमंजरी-- (मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु०, जिल्द 
५, प° २२१२; जिल्द ६, प° २३०८} । 

सत्क्रियासारदीपिका-गोपालभटु द्वारा (वेष्णवों के 
ल्ए)। ले ने हरिभक्तिविखास भी जला है। 
१५००-१५६५ ई० के कग ०। भवदेव, अनिर, 
भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते है। 

सत्यव्रतस्मृति--जीमूत० के काल्विवेक ` अपराक, 
स्मृतिच०, श्राद्धतत्त्व द्वारा व०। 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका-- (या सम्प्रदायप्रदीप) 
वंष्णव आचार्यो का विवरणं । 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका--गदाधर द्वारा। 

सत्स्मृतिसार--जानकीराम सावभौम द्वारा। तिर्थि, 
प्रायदिचत्त आदि पर। नो० न्य्‌० (जिल्द २, षुं9 
२१०) । 

सदाचार। 

सदाचारक्रम--रामपति द्वारा। 

सदाचारक्रम-- वसिष्ठ दारा छिखित कहा गया है। 

सदालार्वन्द्रिका-ड० का० पाण्ड० (सं० १०८; 
१८६९-७०) संवत्‌ १७८७ माघ (अर्थात्‌ फरबरी 
१७३१ ई०)} में उतारी गयी । कष्णभक्ति पर। 
रूपगोस्वामी; सनातनगोस्वामी, रामाचंनचद्दिका, 
हरिभक्तिविकास टीका, हरिभक्तिसुघोदय एवं इसको 


प्रमुखं 


` टीका का उ० है। 

सदाचारचग््रोदय--दे° आचारचन््रोदय (उप माधवः 
प्रकाश) । १ 

सदाचारनि्णय--अनन्तमद्टु द्वारा । 


सदाचारप्रकरण--शंकराचायं द्वारा (योगियो के दिए) । 
सदाचाररहस्य--दाईभदु के पूत्र अनन्तभदटरु दारा; 
जयसिंह के पुत्र अमरेशात्मज सग्रामसिहकी 
से बनारस में प्रणीत। रग० १७१५ ई० (देर 
प° ३१७-३१८) । | 
सदाचारविवरण--शंकर दारा। <. = 
सदाचारतंग्रह-गोपार न्यायषचानन दइ्वारा॥ ` ` ‡ 


च ॥ नक 
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सदाचारसंग्रह- तेकटनाय द्वारा । दे° स्मृतिरत्नावलि । 

सदाचारसंग्रह-- नी लकण्ठ-पुत्र शंकरभटु द्वारा (इण्डि० 
आ०, पु० ५९०, सं० १८००) । सम्भवतः एक 
कल्पितं अथवा कपटग्रन्य । नो० (जिल्द १, पृ० 
१०३) मे केखक नाम नहीं है, किन्तु प्रयम इक 
इषण्डि० आ० (पृ० ५९०) के समान ही है। 

घदाचारसंग्रह- श्रीनिवास पण्डित द्वारा; तीन काण्डों 
मे, आचार, व्यवहार एवं प्रायशिचत्त पर। 

सदाचारसमद्धि । 

सदाजारस्म ति-आनन्दतीयं द्वारा। ४० इकोकां मे। 
टी०, मध्व के श्लिष्य नृहरि द्वारा, वड़ोदा (सं° 
१८८४) । टो० रामाचायं द्वारा (बडोदा, सं° 
२६१९) 1 

सदाचारस्मति--विङवनाय-पुत्र नारायण पण्डित हारा । 
बीकानेर (१० ४४९, यहां ग्रन्य का नाम 'सदाचार- 
स्मृतिटीका' है। स्टीन (पृ १०७) । 

सदाचारस्मृति--राघवेन्द्र यति द्वारा) आलकं पर। 
से° प्रा (प° ६१९३) । 

धैदाचारस्मति- श्रीनिवास द्वारा (से° प्रा०, ६१९२) । 

संदाचारस्मृतिष्याख्याश्षीरसिन्ध-- बडोदा (सं ° १८२०) 
प्र॑योगपारिजात का उ०्है। ` 

शदेमचन्द्रोदय--महल्याकामवेन्‌ मे व०। 

सढडमचिन्तानणि-आचारमयूख मे व०। 

सडमतस्वाख्याह्धिक-मयुरा के गंगेडा-पूत्र हरिप्रसाद 
द्वारा। ६२ इंछोकों मे। >° ने आचारतत्त्व भी 
क्िखा। 

शधद्वतरत्नमाला । 

शलनत्कूमारसंहिता-- त्रिस्यलीसेतु एवं नि ० सि मे व०। 

सन्तानदीपिका--सन्तानहीनता के ज्योतिष्‌-कारण 
बताये गये है। 

सन्तानदीपिका-केदाव द्वारा। 

लन्तानदीपिका--महादेव दारा। 

शन्तानदीपिका--हरिनाथाचायं द्वारा। 

शंदर्भतुतिका--ठारलता पर टीका । 

कव्याक्मरिका-ठीशाघर के पुत्र सर्वेदवर द्वारा। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


सन्ध्यात्रयभाष्य-- परशुराम द्वारा (बडोदा, ६४६३); 
द्विजकल्पटता नाम मी दहै। 

सन्ध्यादि ब्रह्मकर्म । 

सन्ध्यानिणय। 

सन्ध्यानिर्णयकल्पवल्की--रामपण्डित एवं लक्ष्मी के पुत्र 
करष्णपण्डित द्वारा । चार गुच्छो मे। हत्श (सं० 
४४२, पृ० ८०) । | 

सन्ध्यापद्धति--रघ्‌० के आ्निकतत्त्व मे व ०। 

सन्ध्याप्रयोम--नो० (जिल्द १०, १० ३४३) । 

सन्ध्यारत्नप्रदीप--आशावर भट द्वारा । तीन किरणो में । 

वडोदरा (सं २९) । 

सन्ध्यावन्दनभाष्य-- (या सन्ध्यामाप्य ) आनन्दतीयं 
दवारा । 

संध्यावन्दनभाष्य--राधवदंवज्ञ के पुत्र ृष्णपण्डित द्वारा । 
चार अघ्यायों मे। बी° वी° आर०ए० एस्‌° (पृ 
२३७) । 

सन्ध्यावन्दनभाष्य--रामभटु एवं लक्ष्मी के पुत्र तया 
म्‌कुन्दाश्रम एवं कृष्ण के दिष्य कृष्णपण्डित द्वारा । 
हल्य (प° ५८) । इसे संध्यावन्दनपद्धति भी कटा 
जाता है। आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित । 

संघ्यावन्दनभाष्य--चिन्नयायं एवं कामाम्बा के पुत्र 
चौण्डपायं द्वारा आद्वलायनीयो के दस्ए। भानु 
के पुत्र चामुण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत। 

संध्यावन्दनभाष्य--तिमंल्यज्वा (या तिरुमख०} दारा । 

संध्यावन्दनभाष्य--नारायणपण्डित द्वारा। ले° ने ६० 
ग्रन्य चिकि है। 

संध्यावन्दनभाष्य--मटादेव के दिष्य रामाश्रमयति दारा। 
बनारस में दक १५७४ (१६५२-५३ ई०} में 
प्रणीत । 


संध्यावन्दनभाष्य--विद्यारण्य द्वारा (ऋग्वेदी संध्या एवं 
तेत्तिरीय संध्या पर) । 

संध्यावन्दनभाष्य--वेकटाचायं द्वारा ( ऋक्संध्यी 
पर) । 


संध्यावन्दनभाष्य-- नृ सिह के दिष्य व्यास द्वारा। स्टीनै 
(¶्‌० २५६) । 


धमंशास्त्रीय ग्रन्थसुची 


खंष्यावन्दनभाष्य--गंकराचायं (?) द्वारा। 
संष्यावन्दनभाष्य---रात्रुघ्न द्वारा । अलवर (सं ० १५१४] । 
संध्वावन्दनभराष्य--श्रीनिवासतीथं द्वारा। 
संश्यावन्दनमन्त्र--विभिन्न वेदो के अनुयायियों के लिए 
इस नाम के कई ग्रन्थ है। 
संध्यामन्त्रव्याख्या ब्रह्मप्रकाह्िका--मटोजि के रिष्य 
वनमाङी मिश्र हारा। स्टीन (पृ० २५६) । लग० 
` १६५० ई०। 
संध्यारल्नघ्रदीप--आदाधरभदु द्वारा। बडोदा (सं° 
२९) । 
संध्यावन्डनविवरण--द्विजकत्पटता से। 
संघ्याविधिमन्त्रसम्‌हटीका--रामानन्दतीथं द्वारा । 
संध्यासुत्रप्रक्चन--हलायुव दारा। 
संन्वासकसकारिका । 
संन्यासग्रहणयद्धति--जनादंनभदु के पुत्र आनन्दतीयं 
दारा । 
सन्यासम्रहणपद्धति- शंकराचायं दारा। 
संन्थासश्रहणपद्ति--रौनककरत कहा गया है । 
लंन्वासग्रहणरत्नमाका--मीमारंकरदामा द्वारा (बडोदा, 
१२३०५) । 
खंम्यासग्राह्यपदति-- (संन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री) 
रांकराचायंकृत कहा गया है 1 संन्यास-प्रहण के समय 
के कृत्यो पर। 
संन्यासदीपिका--अग्निटोत्री गोपीनाथ दारा (बडोदा, 
१००५७) । 
खंन्यासदीषिका--नुसिदाश्रम के शिष्य सच्चिदानन्दाश्रम 
दवारा। अलवर (उद्धरण ३६३) । 
संन्यासधेसंग्रह--अच्युतान्नम दःरा। 
शंन्यासनिर्णय-- वल्टभाचायं द्वारा (प्य मे) ।.टी° 
` केक रा। टी० विवरण, पीताम्बर के पुत्र 
पुरुषोत्तम द्वारा । ड० का० (सं १७५. १८८४ 
८६) । टो० विदट्ठलदीक्षित के रिष्य रघुनाथ 
 द्वारा। बी०बी° आर० ए० एस्‌° (मग २, पर 
३२७) 1 टी° विट्ठ्केश द्वारा । 
संन्वालनिर्गय--मुर्षोत्तम द्वारा । 
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सन्यासपदमजरी--वरदराजभट द्ारा। 
सन्यासपद्धति--नि° सि° एवं श्राद्धमयूख में वणित । 
संन्यासपदति--अन्यृताश्रम दारा। 
सन्यासपद्धति--माघ्व मत॒ (१११९११९९ ई०} के 
संस्थापक आनन्दतीथं द्वारा । स्टीन (पु ३१८] । 
सन्यासपद्धति--निम्बाकंरिष्य द्वारा। 
सन्यासपद्ति-त्रह्मानन्दी दारा। बडोदा (संख्या 
१६७६} की संन्यासपद्धति ब्रह्यानन्दीय पद्धति के 
अनुसार है। 
संन्थासपद्धति-सद्रदेव द्वारा (प्रतापनारसिह से उद्धत) । 
संन्यासपद्धति-गंकराचायंङृत मानी गयी है (इ० आ० 
प° ५२१. संख्या १६४२) । 
संन्यासपन्रति-शोनकङृत मानी गयी है, नो० (माग २, 
पु० १०१)। 
संन्यासमेदनिर्णय । 
संन्यासरत्नावलि--पद्मनाभ भट्रारक दारा 
सिद्धान्तो के अनुसार) । 
संन्यासरीति । 
संन्यासवरण-वल्लभाचायं द्वारा । नो० (माग १०; 
प° १७८) । 
संन्यासविधि--विष्णुतीथं द्वारा (बडोदा, ८५१२) । 
संन्यासाह्िक । 
संन्यासिपदति--(वेष्णवों के लिए) इण्डिया 
(प्‌० ५२३) । 
संन्यासिमरणोत्तरविधि-स्टीन (प° १०७} 1 
संन्यासिसध्या । 
संन्यासिसमाराधन 1 
संन्यासिसापिण्डयविधि- वेदान्तरामानज  तातदास 
द्वारा संन्यासी पुत्र दवारा अपने पिता के सपिण्डीकरण 
पर। 
सन्मार्गकण्टकोद्धार- कृष्णता द्वारा (प्रपन्न के सपिष्डी- 
करण कौ आवद्यकता पर) । 


(माघ्व 


जाऽ 


सन्मार्गकण्टकोद्धारखण्डन--मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डुलिपि 
(भाग ६ प° २३१४ सं ३०९३) । 
सपिष्डनिर्णय । 
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सपिण्डीकरण । 
सपिष्डीकरणखण्डन्‌ । 
सपिष्डीकरणविषठि। 
सपिष्डीकरणशाद् । 
सपिण्डोकरणान्तकमं । 
सपिष्डीकरणान्वष्टका ! 
सपिष्डीशाद--रघुवर द्वारा (से० प्रा०, सं० ६२२१} । 
सप्तपाकयन्ञभाष्य } 
सप्तपाकयन्ललेष-- चार प्रहनों मे विभक्त, प्रत्येकं प्ररन 
अध्यायो मे विभक्त 1 नो० (भाग २, प° १२२ 
१२५) । 
सप्तपाकसस्थाविधि--महादेव के पुत्र दिवाकर दारा। 
श्रवणाकमं, सपंबलि, आर्वयुजी, आग्रयण, अष्टका 
एवं पावंणश्राद्ध पर। हेमाद्रि एवं कौस्तुम के नाम 
आये रै। 
सप्तमठाम्नायिक- देखिए मठाम्नायादिविचार। 
सप्तषिमत-- (-या स्मृति) नि° सि° मे रवाणितं। 
सप्त्षिसंमतस्मति--३६ पदों मे (इ० आ ०,पु ०४०२) , 
सातं ऋषि नारद, वसिष्ठ, कौशिक, पैंगल, गग, 
कदयप एवं काण्व । 
सप्तषिस्मृतिसग्रह्‌ । 
सप्तव्यसनकथासमुच्चय--सोमकोति आचाय द्वारा, 
(नो०; ८, पृ० १४४) । 
सप्तसंस्याप्रयोग-- विइवनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित, उप ० 
यज्ञोपवीत द्वारा। 
सच्तसंत्याप्रयोग--महादेव के पुत्र बाक्ृष्ण द्वारा। 
सप्तसंस्या-प्रयोग--अनन्तदेव के राजव मंकौस्तुम से उद्धत । 
सप्तसंत्याप्रयोग--नारायणमटु के प्रयोगरत्न से। 
सप्तसुत्रसन्यासपद्धति--सन्यास-ग्रहण करने एवं ददानामी 
संन्यासियो (तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पवेत, 
सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी) एक ब्रह्मा से केकर 
ंकराचायं तक के १० महागुरुओों के विषय मे । नो० 
` (माग €, प° २९५} । 
सभापति-लक्षण । 
समयकमलाकर-कमराकर द्वारा । 


का इतिहास 


समयकल्पतरु--लक्ष्मणमट के पुत्र पन्तोनीभद्र द्वारा। 
देखिए व्रीकानेर (पृ ° ४५१), जहां केवल एकादशी- 
निणंय का अंश है। 

समयनय---दिनकर के पुत्र विद्वेदवर दारा। मराठा 
राजा शम्भाजी के लिए १६८१ मे लिखित। 

समयनि्णंय--अनन्तमदु द्वारा। नो० (भाग ८, पू 
२०५) शक सं० १६०२ (१६८०-८१) मे। 

समयनिर्णय-- पराशर गोत्र के नारायणात्मज माधव के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा; प्रतापमातंण्ड का पांचवां भाग, 
प्रताप (रुद्रदेव) के आदेश से लिखित। १५००- 
१५२५ ई० के सगभग । 

समयप्रकाल--मुकुन्दलाङ द्वारा । 

समयप्रकाह--रामचन्द्रयज्वा द्वारा। दे° नो० (भाग 
८, पृ० २१३) । 

समयप्रकाडा---विष्णुशममा द्वारा । इन्दं स्वराट्‌सग्राडग्नि- 
चित्स्यपतिमहायात्निक' कहा गया है। यह्‌ "कीति- 
प्रकाश" नामक निबन्धं का एक अंशदहै। गौरकुलमें 
उत्पन्न कनकर्सिह के पत्र कौीतिसिह के आदेशं से 
प्रणीत । इसका विष््द है 'कोदण्डपरश॒राममानोन्नत, 
जो मदनस्िह देव के समान टै, जिसके आदेश से मदन- 
रत्न का प्रगयन हुआ । संभवतः इसी को श्राद्धक्रिया- 
कौमुदी एवं रघु° के मटमासतत्त्व मे समयप्रकादा 
कहा गया है। 

सुमयप्रदीप--विट्‌ठर दीक्षित द्वारा (से० प्रा ०, ६२८४) । 

समयप्रदीप-- श्रीदत्त द्वारा दे० प्रक० ८९1 टी 
जीगंद्धार, मधुसूदन ठाकुर द्वारा। 

समयप्रदीप-हरिहरभट।चायं द्व(रा। तिथि शक १४८१ 
(शाके महीमगल्वेदचन््रसंख्यागते) अर्थात्‌ १५५९ 
६० ई०} । यह सन्देहास्पद है किं लेक रघु ° का पिता 
था। नो० (भाग ३,पु ० ५५-५६) एवं बडोदा (सं° 
१०१२०) । इसमे धामिक कृत्यो के मुहूर्तो का 
उतल्ठेख दहै । 

समयमनोरभा--से° प्रा (६२८६) । 

समयमथख-- (या कालमयूख) नीलकण्ठ दारा । दे* 
प्रकृ० १०६। घरपुरे दवारा मृद्रित। 


घमशादत्रीय ग्रन्यसुची 


समयमयख--कृष्णमट द्वारा । 

समयरल्न--मणिराम द्वारा । 

समयालोक--पद्मनामभट द्वारा। दे° दुर्गावतीप्रकाडा। 

समयोदघ्ोत--मदनरत्न का एक भाग' 

समयसार-सूयदास के पुत्र रामचन्द्र इारा। टी° 
लेक के भाई भरत हारा । स्टीन (प° १७४) । टी° 
सूयंदास एवं विशालाक्ष के पुत्र शिवदास रा, इसने 
जेखकं को अपना गुरु माना है! नो० (भाग २, पृ° 
२०४-२०६) । 

सबस्तकाङनिर्णयाधिकार । 

समानघ्रवरम्रन्य--स्टीन (पृ० १०७) । 

समावतंनकालप्रायिचत्त । 

समाखतंनप्रयोग--रयामसुन्दर रा । 

समुवायघ्रकरग-जगन्नाथसूरि द्ारा। 

समुप्रकर भाष्य--श्र(द्धसूत्र पर; रघु०° के आ्िकरतत्त्व 
एवं श्र द्धततत्व मे वणित । 

समुप्रयानमीर्मांसा । 

सम्ब्रदायप्रदीप--गद द्विवेदी द्वारा, संवत्‌ १६१० 
( १५५३-४ ९०) मे वृन्दावन में प्रगोतः; पांच प्रकरणों 
मे। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, कष्णद्रेपायन, शुक से 
जागत विष्णुभक्ति-परम्परा दी हुई है। इर्मे मागं 
के तिरोक्रान का वर्णन है ओर तव वल्लभ, उनके पुत्र 
विटञल, गिरिधर आदि का उल्टेख है जो पुस्तक- 
प्रणयन के समय जीवित थे। इसमे पांच बातों का 
उल्लेश्च है जिन्हं 'वस्तुपञ्चक' कहा जाता है, जिन 
पर वल्लभ विश्वास करते थे, यय।-गुक्सेवा, भाग- 
वता्थ, भगवत्स्वरूपनिर्णंय, भगवत्सेवा ने रपेक्ष्य । 
इसमे कुभारपा, हेमचन्द्र, शंकराचार्य, सुरेव राचार्य, 
मश्वाचायं, रामानुज एवं निम्बादित्य तया वल्लभ 
का, जब कि उनके माता-पिता कारी कोध्याण रहे ये, 
उल्लेख है। ड० कां०, संभ १७६ (१८८४ 
८६) । 

सम्बन्धगणपति--हरिशंकर सूरि के पत्र गणपति रावल 
द्वारा । इसमे विवाह के शुभ महतं, विवाह-प्रकारों 
आदि का वर्णन है। रुगमग १६८५ ई०। 
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सम्बन्धचडामणि--अज्ञात । विवाह के निषिद्ध सम्बन्वों 
पर। 

सम्बन्धततत्व-नि० सि० मे उल्लिखित । 

सम्बन्धनिर्णय--गोपालन्यायपंचानन भदुचायं दइारा। 
सपिण्ड, समानोदकः, सगोत्र, समानप्रवर, बान्वव से 
सम्बन्वित विहित एवं अविहित विवाहो पर। 

सम्बन्धप्रदोपिका-- विद्यानिधि इारा। बडोदा (१० 
१०६) । 

सम्बन्धरहस्य--स्मृतिरत्नावली मे वणित। 

सम्बन्धविवेक--मवदेवभद द्वारा! उद्वाहतत्त्व एवं 
संस्कारततत्व में उल्लिखित । दे° प्रक० ७३! 

सम्बन्वविवेक- शूलपाणि द्वारा! रघु° द्वारा शुद्धितत्त्व 
मे व ०, संस्कारतत्त्व के परिशिष्ट मे भी उल्लेख है । 
सम्भवतः यह परिशिष्ट भवदेव के म्रन्थकाहीहै। 

सम्बन्वव्यवस्थाविकाड्ल-- (या उ हव्यवस्था)। नो 
(भाग ३, प° ३३४) । उपर्युक्त उद्वाहव्यवस्था से 
भिन्न । 

सरटपतनश्ञान्ति। 

सरका--{गोभिलगृह्य पर भाष्य ?) रघु° के उद्वाह्‌- 
तत्त्व, एकादरीततत्व एवं छन्दोगवृषोत्सर्गतत्व में 
वणित । 

सरस्वतीदज्ञाहलोकी । 

सरस्वतीविलास---उडीसा के गजपति कुट के प्रतापर्द्रदेव 
द्वारा। दे° प्रक० १००। 

सरोजकलिका-भास्वत्कविरत्न द्वारा । श्राद्ध, आदौच, 
शुद्धि, गौत्र पर निबन्ध । मित्र इसे प्राचीन मानते रहै 
क्योकि इसमे किसी ग्रन्थ का उल्लेख नही दै । नो० 
(भाग ६, १० ३९) । 

सरोजसुन्दर-- (या स्मृतिसार) कष्णमट दारा । अवर 
(उद्धरण ३७४७) । पीटरसंन का यह कयन ज्ामक है 
किं सरोजसुन्दर नाम लेखक का है। 

सपंबलि। 

सर्वती्थयात्राविषि--कमलाकर द्वारा। 

स्वदेवताब्रतिष्ठासारसंग्रहु । 

स्वदेवप्रतिष्ठाकमं । 
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सवदेवप्रतिष्ठाप्रयोग-माधवाचायं द्वारा। नो० न्यू° 
(भाग ३› पृऽ २१९) 
सर्वदेवप्रतिष्डाविधि--रामचन्द्रदीक्षित के एक पुत्र दारा । 
स्वंषमप्रकाह्ल- नारायणमद के पुत्र शंकरमभटू द्वारा। 
दे° वमंप्रकाडा । 
स्वंदेवम्‌तिप्रतिष्ठाविधि। 
स्वंधमंभ्रकाशिका--वल्लभकृत । रामभक्ति पर ४२६ 
दोक मे, विभिन्न मासो एवं तिथियों मे, मदनोत्सव 
(चैत्र दादङी }, आषाढ शुवर द्वादशी पर क्षीराव्धि- 
शयनोत्सव, मूद्राधारण'वधि, चातुमपस्यत्रतविधि जसे 
उत्सवो एवं त्यों पर । ड० का० पाण्ड० ३२१ 
(१८८७-९१) 1 
सवेपुराणसार-रांकरानन्द दारा । 
सर्वपुराणायं संग्रह--वेकटराय दारा। 
स्वपुराणा्यसंग्रह । 
सवेप्रायशिचत्तप्रयोग--अनन्तदेव द्वारा । 
सर्वप्रायद्िचित्तप्रयोग--नारायणमदु कागल्कर के पत्र 
देवभटात्मज वाठ्शास्त्री या बाटसूरि द्वारा। 
तुज क पूत्र तंजौरराज शरभ के अघीन लिखा गया। 
स्वेप्रायहिचत्तकक्षण । 
सवंत्रतोद्यापन--अनन्तदेव द्वारा । 
सर्वेव्रतोद्यापनप्रयोग । 
स्वेरान्ति 
स्वशान्तिप्रयोग--देमाद्रि का वर्णेन है । बीकानेर (पृ 
४५९) । 
सर्वशःस्त्रा्यनि्णय--कमराकर ारा। दे° वी० बी° 
आर्‌० ए एस्‌ ९, पृ २३८ (सं० ७४४) 5 पाण्डु० 
की तिथि दाकं १६३७, बीकानेर (० ४५९) । 
सवसंस्कारसंग्रह- नि सि० में वणितं । 
सवंसारसंग्रह-मटरोजि द्वारा। १६००-१६५० ई० के 
वीच मे। 
सर्वस्म्‌ तिसग्रह॒--सवंक्रतु वाजपेययाजी द्वारा । 
सर्वाग्रयणकालनि्णंय । 
सर्वादमुतत्रान्ति। 
पर्वारिष्टवान्ति। 


घ्मलास्म का इतिष्टास 


सर्वोपयषष्कारिका--अज्ञातः; श्राद्ध पर १४ इलोक । टी° 
अज्ञात; पाण्ड० भण्डारकर संग्रह में; भटरौजि के 
आधार पर। 

सहगमनविधि-- (या सतीविधान ) गोविन्द राजङृत माना 
गया है। इ० ओं° (प° ५७८, सं ० ७७४) ; ६६ 
लोकों मे । 

सहगमनश्ाद्ध । 

सहचारविधि-- पति कौ चिता पर भस्महोती हुई सती 
के विषय के कृत्य । 

सहचारविधि-- (या सहगमनविधि}) ड० का० पाण्बु° 
सं० १८३ (१८८४-८६), जिक्षकौ तिथि संवत 
१६८६ है । 

सहल्रचण्डोविघान--कमखाकर दारा। 

सहलरचण्डोविधि--अल्वर (१५२८, उद्धरण ३६५} । 

सहस्रचण्डीरातचण्डो विधान । 

सहन्रचण्डयादिविधि-- रामकृष्ण के पत्र कमलाकर दारा) 
अपने ग्रन्थ निणंयसिन्धु का उल्टेखं क्रिया है। नौ. 
(९, पु० २०३-२०४) । ठेगभग १६१२ ई०। 

सहल्रभोजनविधि--स्टीन (प° १०७) ¦ 

तहल्रमोजनसुत्रव्याख्या--गम्भीरराय दीक्षित के पुत्र 
भास्करराय द्वारा (अकवर, उद्धरण २८) । मौलिक 
सूत्र बौधायन के है| 

सहानुमरणविवेक--रामचरण न्यायाकका रके पुत्र अनन्त- 
राम विद्यावागीश द्वारा । शुद्धितत्त्व, विवादभगार्णेगं 
का उल्लेख है1 ल्ग० १८०० ई० (नो० भाग > 
पृ० २२३)। 

तहृदय--हरि द्वारा, आचार पर। नो० (भाग ७। 
पृ० २८१} 

सावत्सरिकश्चाद्ध । 

सावत्सरिकंकोदिष्टादप्रयोग--यजुर्ेद के अनुसार। 
नो० (भाग २, पु० ६६) । 

क्रागर--बहुत-से ग्रन्थ इस नाम से है, यथा-अद्भुत- 
सागर, दानसागर, स्मृतिसागर। 

सागरघर्मामृत । 

ब्रागरसंहिता- हेमाद्रि दवारा वणित्न (२, पू ८५२} । 


धमेज्लास्त्रीय घरन्धसुची 


वम्निकविकधि--अग्निहोत्रियो के अन्त्येष्टि-करृत्यों के 
नियमों पर। 

ताख्यायनगृह्यदु्र--दे० शांखायनगृह्य सूत्र । 

सांस्यायनगृह्यसग्रह-- वासुदेव द्वारा । दे° रांखायन० 
(बनारस संस्कृत मादा में प्रकाशित) ) 

साधनचन्द्रिका--केरवेन्द्र स्वामी द्वारा! वंष्णव कृत्यो 
पर। 

साघनीदादश्षी--वनल का तंजौर कंटदाग (पृ° ११० 
नी) । 

त्राधारणग्रायर्चत्तसग्रहे । 

साधारणत्रतध्रतिष्ठाप्रयोग-- यजुवद के अनुसार। नो 
(भाग २, पृ° ६३२) । 

सापिण्डीमंजरी- नागेश द्ारा। 

सापिच्डश्यकल्पलता--(या-टतिका) नीलकण्ठात्मज 
श्रीपति के पुत्र सदाशिव देव (उप० आपदेव) हारा । 
२४ या २५ पदयो मे; विवाह के लिए सापिण्डय पर। 
लेखक देवाक्यपुर का था। ड० का० पाण्डु० ६१३ 
(१८८४-८३) तिथि शक .१७६०। ठेखक विट्ठल 
करा शिष्य.-था। म्रन्थमे अयादहै कि सपिण्डका 
तात्पयं है रीर के कणो से सम्बन्ध । दे° नो० न्यू° 
(भाग ३, भूमिका पु० ८-९ एवं पृ० २२२) जहां 
रलोकों की सख्या ३६ कही गयी है । टी ° सदाशिव 
देव के पुत्र रामकृष्णं के पत्रं नारायणदेव दारा 
(सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० मे प्रका०); वह्‌ 
लेलक का पौत्र एव नागेश का रिष्य था, नरसिह- 
सप्तर्षि, वीरमित्रोदयः सापिण्डयप्रदीप, देतनि्णेय का 
उल्लेख है । 

लापिष्ड्तस्वप्रकाश--रेवाघःर के पत्र धरणीधर दारा। 
बडोदा (१२७८३) । 

सापिण्डच्यदीपिका-- नागे द्वारा। इसे सापिण्डयमजरी 
एवं सापिण्डयनिणेय भी कहा जाता है। 

सादिष्ड्यदीपिका-- (या सापिण्डयनिणय) श्रीघर मदु 
द्वात । भण्डारकर संग्रह। प्रवरनिणंय का उल्लेख 
है। सम्भवतः इसी का नि० सि० मे उल्लेख है। 
लेखक कमलाकर का चचेरा पितामह था, अतः 


१६२३ 


उसका काल १५२ ०-१५८० ई० हे ।ड० का० पाण्डु 
( सं° २०८, १८८२-८३ }) का नाम अनुकल्प 
सापिण्डथ-निणंय हैँ ओर वहां तृतीय कन्या-परिणयन 
के विषय में श्रीवर के सिद्धान्तो का विवेचन है 1 ड° 
का० पाण्डु° (१०९, १८९५-९८) 9 तिथि १६४७ 
(१५९० ई०} है। 

सापिष्डद्यनिणय--नागोजिभटं द्वारा नन्दपण्डित, 
अनन्तदेव, गोविन्दाणंव, वासुदेवम के नाम आये है 
भण्डारकर संग्रह मे पाण्डु० की तिथि उक संवत्‌ 
१७२५ दहै । 

सापिष्डचनिणय--मदोजि दारा ड० का० पाण्डु० 
(सं० ६२२, १८८३-८४} मे आरम्भ का अंशं यों 
है-- अथ सप्तमीपंचमीनिणयः' । 

सापिण्डथयनिर्णय--रामङ्ष्ण दवारा। से° भ्रों° (संख्या 
€ २३७८-८ ० } ] 

सापिष्डधनिणय---रामभदु दारा। बडोदा (५०३२) । 

सापिण्ड्यनिणय--्रीवरभदु द्यारा। व्य०मण०्द्वाराव०। 
यह सापिण्डयदीपिका ही दै। ड० का० पाण्डु० 
(१२८, १८९५-९८) । 

सापिष्डचप्रवीय--नागेराङृत । साप््डियकत्पलतिका की 
टीका मे व०। घरपुरे दारा प्रका०। 

सापिष्डचमीमांसा--नि० सि मे व°! सम्भवतः यह्‌ 
श्रीवरकृतं सापिण्डयदीपिका ही है। 

सापिष्डचविचार--विदवेद्रवर उप० गागाभदु द्वारा 
(बडोदा, १९४७) । 

सापिष्डद्यविवय--गोपीनाय भट दासय। 

सापिष्डधसार--रेवाधर के पुत्र धरणीवर द्वारा 
(बडोदा, १२७८४} 1 

सापिष्डयभादविधि। 

सामगव्रतप्रतिष्ठा--रघुनन्दन दारा। 

सामगवृषोत्सर्गततत्व--रघु° दवारा । दे०° ऊपर वृषोत्सर्ग 
तत्त्व 1 

सामगाद्भिक-दे° छऊन्दोगाद्भिक। 

सामगृह्यापरिशिष्ट--दे० गोभिखगृह्यपरिशिष्ट । 


सामगृह्यवुत्ति--एद्रस्कन्द द्वाया। 
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सामवेदीयदशकर्म--भवदेव द्वारा! दे° कर्मानुष्ठान- 
पद्धति (प्रक० ७३) जो भवदेवकृत है । 
सामवेदीयसंस्कारपद्धति--देव दित्य के पत्र वीरेदवर 
द्वारा। नो° न्य्‌० (भाग ३ पृण २२१) क्ग० 
१३०० ई०। 
सामान्यक्रमंवत्ति। 
सामान्यघ्रघट्रक-- त्रिस्यलीसेतु का एक अंश । 
सामान्यहोमपति । 
सायणीय- नि ० सि० मे व ० । सम्भवतः यह्‌ सायण की 
पुस्तक प्रायदरिचत्तसुधानिधि है। 
सायंप्रातरौपासन 1 
सारग्राहकर्मविपाक--नागर ब्राह्मण पद्मनाभ-आत्मज के 
ज्येष्ठपुत्र कान्हरदेव द्वारा प्रणीत । मंगल मूपाख के 
पत्र दुगे सिह के मन्त्रौ कणं सिह के आश्य मे नन्दपद्रनगर 
मे संवत्‌ १४४० (१३८४ ई०) मे प्रणीत । केखक 
का कयन है कि उसने मीरगिनृप या मौलिगिनृप के 
कर्मविपाक पर अपने ग्रन्थ को आधृत किया है जिससे 
उसने १२०० इलोक उद्धत कयि है। इस ग्रन्थ में 
४९०० इलोक हँ । लेखक ने विज्ञानेदा एवं बौधायन 
से क्रमशः २७६ एवं ५०० इलोक लिये है । ्रन्थ में 
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिकार है। दे° इ० आ० 
(प ० ५७३, सं ° १७६७), बडोदा (स ° ९४५९ एत्र 
९०८२) एवं भण्डारकर रिपोटं (१८८२-८३ 
प° ६३) । दानखण्ड एवं आचारदीपिका के भी 
उद्धरण है। बडोदा पाण्डु° संवत्‌ १४९६ (१४३९ 
ई०) में उतारी गयी थी। 
सारमञ्जरी-श्रीनायजङृेत छन्दोगपरिशिष्टप्रकाड्च की 
टोका। 
सारसग्रह॒--दे०° चाणक्यनीति कै अन्तर्गत 
सारसग्रह--मदनपारिजात, सं० कौ० तथा रघु के 
 तिधितत्तव, दीक्षातत््व एवं मलमासतत्त्वं मेँ व ० \ 
सारसग्रह--अज्ञात । गुभागुम दिनो पर ८८१ पदयो में। 
पाण्डु० (इ० आ०, प° ५३५ सं १६७९) की 
तिथि १७७४ (१७१७-१८ ई} दै। 
सारसग्रह- मु रारिभटु द्रारा। 
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धर्मशास्त्र का इतिहासं 


सारसंग्रह॒--राघवभटर द्वारा। रघु° के मलमासतत्त्वं में 
व° । । 

सारसंग्रहदीपिका---रामप्रसाददेव शर्मा द्वारा । 

सारसग्रह--राम्म्‌दास द्वारा। 

सारसमुच्चय-ठेमाद्रि-दानखण्ड एवं शूर्पाणि कृत 
दुग त्विवविवेकं में व०। 

सारसागर। 

साराथंचतुष्टय---व रदाचायं हारा । 

सारावलि--अपराकं (पु० ८७२, त्रिपुष्करयौग पर) 
दवारा व०। सम्भवतः ज्योतिष-ग्रन्थ, जो कल्याण वर्मा 
कृत था, जिसे अलबह्नी ने वणितं किया है, अतः 
तिथि १०९०० ई के पूवं | 

सारावलि--दे° स्मृतिसारावलि। 


सारासारविवेक । 
सारोद्धार--(त्रिरच्छखोकीविवरण की टीका) शम्मु- 
मदु द्वारा। 


सिहस्यपद्धति--जब बृहस्पति सिह मे रहता है उसं 
समय गोदावरी मे स्नान करने के पुण्य पर। नो० 
(भाग १०, पु० ३४८) 1 हेमाद्रि पर आधृत । 
सिद्धान्तचिन्तामणि--रघु° द्वारा मरुमासतत्त्व मे व ०। 
सिद्धान्तज्योत्स्ना--धनिराम द्वारा (से०°प्रा०, ६५२१) 1 
सिद्धान्ततत्त्वविवेक--कमटाकर द्वारा । दे ° तत्त्वविवेक । 
सिद्धान्ततिथिनिर्णय--रिवनन्दन द्वारा। से° प्रा० के 
(६५२२) । 
सिद्धान्तनिणंय--रघुःराम द्वारा। 
सिद्धाम्तपीयूष--कोलन्ुक के किए चित्रपति द्वारा 
सिखित। 
सिद्धान्तबिन्दु--श्रांद्ध पर (वर्ने, तजौर, १४३ बी । 
सिदधान्तमंजरी-दे° दत्तसिद्धान्तमंजरी । 
सिद्धान्तशिरोमणि-मोहनमिश्र द्वारा। 
सिद्धान्तद्ेखर- ना रायणमभट् के प्रथोगरत्न एवं रघु ° के 
मठगप्रतिष्ठातत्त्व मे व०। सम्भवतः तान्त्रिक ग्रन्थ । 
१५०० ई° के पूवं । 
सिद्धान्तेखंर- भास्कर के पुत्र विदवनाथ द्वारा। 
सिदान्तसन्व्भ--रघु° दारा मलमासतत्त्व में व०। 


घर्म॑शास्त्रीयः-ग्रन्थसुची 


सिंडान्तसुधोद्धार--विदवम्भर के स्मृतिश्षारोद्धार मे व°. 

सीमन्तकर्मपद्धति । 

सीमन्तनिणेय । 

सुङृत्यप्रकाश-ज्वाङानाथ मिश्र द्वारा । आचार, आशौचः, 
श्राद्ध एवं असत्परिग्रह (अनुपयुक्त लोगो से दान ग्रहण) 
पर । नो० (भाग २, पु० १३६) । 

सुगतिसोषान--देवादित्य के पुत्र गणेश्वर मन्त्री दारा। 
यह चण्डेदवर के चाचाथे। दे० प्रक० ९०। लेखक 
ने अपने को महाराजाधिराज कहा है ओर च्खिा दै 
कि बहु देवादित्य साधिविग्रहिक (अपने पिता) से 
सहायता पाता था। रघु दारा शुद्धिततत्व मे एवं 

रधर द्वारा व०। १४बवीं शतान्दी के प्रथम चरणके 

लगभग प्रणीत । 

सुज्ञानदूर्गोदय--दिनकर भद्रु के पुत्र विइवेश्वर, उप० 
गागाभटू द्वारा। १६ संस्कारों पर। १६७५ ई० के 
लगभग प्रणीतं (बीकानेर, पृ० ४७५) । 

सुदह्नकालघ्रभा--रामेइवर रास्त्री द्रारा। 

सुदह्यनभाष्थ--आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर सुदर्शनाचायं की 
टीका। भटोजि के चतुविरातिमत व्याख्यान में तथा 
नि° सि० में व०। १५५० ई० के पूवं। टीका 
अण्डविला, ब्रह्य वि्यातीथं द्वारा; नि° सि°मेंव०। 

सुदशनमीमांसाविवेक-वडोदा (४०८५) । वैष्णवों के 
तप्तचक्रादि पचायुघधारण को मान्य ठहराता है। 
पाण्ड० को तिथि संवत्‌ १८३४। 

सुधीचन्द्िका । 

सुधीमयूखं । 


सुषीविलोचन-गोपाटसूरि के श्राद्धभयोग मे, भ्रयोग- 


चन्द्रिका एव वेष्णवप्रक्रिया मे व०। 
सुधीविलोचन- वे दिकसावंमौम्‌ द्वारा। 
सुधीविलोचनसार। 
सुन्दरराजीय-प्रयोगचन्द्रिका मे व०। 
सुप्रभा--सिद्धेदवर के पुत्र अनन्त द्वारा लिखित गोविन्द के 

कुण्डमातंण्ड पर एक टीका। १६९२ में प्रणीत। 
सुबोधिनी भ्रयोगपद्ति- कारी संस्कृत माला मे भ्रका° 

(कश्णयनुरवेदीया एवं सामवेदीयाः) । 
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सुबोधिनीं (होमपद्धति) --अनन्तदेव द्वारा। नवग्रहों 
की रान्ति पर। 

सुबोधिनी-- (ति शच्छलोकौ कौ एक टीका) कमटाकर 
के पुत्र अनन्त द्वारा। १६१०-१६६० ई०। 

सुबोधिनी---महादेव दारा। 

सुबोधिनी-- सं जीवेरवर के पुत्र रत्नपाणिशर्मा द्वारा। 
मिथिला के रुद्रसिह के आदेश से चिखित। दसं 
संस्कारो, श्राद्ध एवं आल्िक पर एक्‌ स्मृतिनिवन्व । 
नो० (६, पु० ४७) । 

सुबोधिनी--विदवेशवरभट् द्वारा मिताक्षरा पर टीका। 
दे० प्रक० ९३। व्यवहार प्रकरण एवं अनुवाद 
घ रपुरे द्वारा प्रका०। 

सुबोधिनी-- (प्रयोगपद्धति) विश्राम के पुत्र शिवराम 
द्वारा; सामवेदं के विद्याधथियों के दल्ए। अपनी 
कृत्यचिन्तामणि का उल्केख किया है। र्गभग 
१६४० इ०। 

सुमन्तुधर्मसुत्र--द० प्रक०२९ एवं ट्‌ाएनिएर कंटलाग, 
मद्रास गवनमेण्ट पाण्ड० (१९१९-२२,पु० ५१६०- 
६२) । 

सुमन्तुस्मृति--सिताक्षरा एव अपराकं "रा व° । 

सूतकदीपिका--दे° त्रिरच्छखोकी । 

सुतकनिणेय-- (पृष्ठ के किनारे अष्टकाशोचमाष्य' नामं 
मी ज्खिारहै)। स्टीनकी पाण्ड० (पु० ३१९) 
मे तिथि संवत्‌ १४६६९ (१४०९-१९ ई०) 
है। “नाम, दन्त, उपनयन से पूवं त्रिरात्र एवं 
आप्लव इत्यादि । 

सुतकनिणय--लक्ष्मीधर के पुत्र मट्ोजि द्वारा (भण्डारकर 
संग्रह मे) माधव, हरदत्त, त्रिशच्छरोकी का उल्लेख है । 

सुतकसार} 

सुतकसिद्धान्त-देवयाज्ञिकृ. दारा। 

सुरसंक्रान्तिदीपिका--जयना रायण तकपंचानन इारा। 

सूरिसन्तोष--रघु° द्वारा एकादक्षीतत्त्व एवं त्िथितत्त्व में 
उल्लिखित) 


सुयनमस्कारविधि ! 
सूर्यप्रकाह्ञ- कष्ण के पुत्र हरिसामन्तराज दारा । धघमं- 
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दास्त्र पर एक बृहत्‌ निबन्व । बीकानेर (प ० ४७६) 
के कौटकाग मे केवल व्रतखण्ड ही मिक्ता दै। 

सूर्यादिषञ्चायतनप्रतिष्ठापद्धति--मारद्वाज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। सूयं, शिव, गणेश, दुर्गां एवं 
विष्णु कौ मूति स्थापना पर। 

सुर्याष्यदानपडधति-महादेवभट् द्वारा। 

सर्याष्यदानपद्धति-रामेर्वर के पुत्र माघव द्वारा। 
लग १५२०-१५८० ई०। 

सू्यामदक्मविपाक--अलवर (सं ० २९३), बम्बई में 
मूद्ित 1 

सुर्योदयनिबन्ध-- नारायण को धंमंभ्रवृत्ति में व०। 

सेतुयाज्राबिधि । 

सोदरकुम्भथाद्ध । 

सोमनाथोय-नित्तल कृ के सूरभटु-पुत्र एवं वेकटाद्वि- 
यज्वा के रघु चरता सोमनाथमटु दारा। 

सोमवारव्रतोद्ापन 1 

सोमवारामावास्यत्रतकालनिर्णेय । 

सोमशेखर--(निवन्ध) रघु ° के मल्मासततत्व मे एवं 
सरस्वतीविलास (मसूर संस्करण, पृ ०४२२) में व०। 
दायभाग पर सोमशेखर का उद्धरण है। 

सोभाग्यकल्यद्रुम--अच्युत द्वारा (वड़ोदा, १९०३) । 

स्त्रीधननि्भय । 

स्त्रीधनघ्रकरण्‌ । 

स्त्रीवमकमलाकर-कमलाकरभटु द्वारा। विवादताण्डव 
मे व०। 

सत्रीघमंपद्धति-- त्यम्बक द्वारा। 

स्त्रीपुनर्द्राहखण्डनमालिका-- राघवेन्द्र द्वारा । 

स्त्री-सूद्रविनचर्या । 

स्थालीचाक-- (आपस्तम्बीय) । 

स्यालीचाक--- (आदवदायनीय ) । 

स्थाखटीयाकनिणय । 

स्थालोषाकप्रयोग-- (आरव लायनीय ) । 

स्वालीपाकप्रयोग-- कमलाकर द्वारा । नो° न्यू० (माग 
२ प° २३६) । 

स्थाक्ोपाकम्रयोग--नारायण दवारा। 


घर्मदास्त्र को इतिहास 


स्थावरभाणघ्रतिष्ठा । 

स्थिरलिङ्कश्रतिष्ठा । 

स्नानविधिसुत्रपरिशिष्ट--- (या स्नानसूत्र या त्रिकण्डिका 
सूत्र) कात्यायन द्वारा। टी° स्नानसूत्रपद्धति, ककं 
दवारा। टी० स्नानसूत्रदीपिका, महादेव के पुत्र 
गोपीनाथ द्वारा। टीका की टीका, कष्णनाथ द्वारा। 
टी° छाग याज्ञिकचक्रचूडाचिन्तामणि द्ारा। टी 
त्रिमल्लतनय (केशव ? )} द्वारा। टी° महादेवद्विवेदी 
दारा (नो० भाग ७, पु० ३०४) । टी° स्नानपद्धति 
या स्नानविधिपद्धेति, याज्ञिकदेव द्वारा। टी० स्नान्‌- 
सूत्रपद्धति, हरिजौीवन मिश्च द्वारा, ठेखक का कथन द 
कि उसने इस ग्रन्थ मे अपने मष्य का आधार क्या 
है। टी° स्नानन्याख्या एवं पदति, अग्निहोत्री 
हरिहर द्वारा) 

स्मातंकमनिष्ठानक्रमविवरण--चण्डक द्वारा (बडोदा, 
२९६, संवत्‌ १५९३) । 

स्मातकुतुहक । 

स्मातगंगाघधरो--गगाधर द्वारा 
६७१०) । 

स्मातदिनमणि-- मसूर गवनंमेण्ट पाण्डु० (पु° ७५) । 

स्मतदीपिका--अज्ञात। आइवलायन के आधार पर। 
बनं (तजौर कंटकाग, १३९ ए) । 

स्मातपदाथसंग्रह--गंगाधर की प्रयोगपद्धति से। 

स्मातंपदार्थानुक्रमणिका- दे पायनाचायं द्वारा (बडोदा, 
६९८६) । 

स्मातपरिभाषा--ष्णपण्डित के संन्ध्याभाष्य मे व०। 

स्मातप्रदीपिका-- मंसूर गवनंमेण्ट पाण्डु० (पृ० ७५) । 

स्मातप्रयोग-बोपण्ण भट द्वारा। 

स्मातप्रयोग-- (दिरण्यकेशीय) टीका वैजयन्ती । 

स्मातप्रयोगकारिका । 

स्मातप्रायदिचत्त-वालम्भदु के पुत्र रामभृट-वनूज 
तिप्पाभद् (उप० गहर) द्वारा। 

स्मातंप्रायदिचत्तप्रयोग-- (या प्रायदिचत्तोद्धार } रामेइवर 
के पुत्र महादेवात्मज दिवाकर (उपाधि काठ या 
काले) द्।रा। यह्‌ कमखाकरभदट के पिता रामङ्ष्ण 


(से° प्रा संख्या 


घर्मशास्त्रीय ग्रन्यसुची 


की पुत्री के पुत्र थे। ल्ग० १६६०-१६८० ई०। 
वी०बी° आर०्ए० एस्‌० (प¶०२३८,सं० ७४५) । 
स्मातप्रायल्चित्तविनिणेय--वेंकरटाचायं दारा। 
स्मातप्रायरिचसोश्ार--यह दिवाकरद्रत स्मातश्र।य- 
दिचत्तअरथोग एवे प्रायरिचत्तोद्धार ही है। 
स्मातंमातण्ड-प्रयोग--मातण्ड सोभयाजी द्भरा। 
स्मातंब्यवस्थाणंव--मयुरेश के पुत्र रघुनाथ सावभौम 
दाल 1. शकं सवत्‌ १५८३ {१६६१-६२ ई०) में 
राजा रत्नेडवरराय के आदेश सं प्रणोत। तिथि, 
संक्रान्ति, आशौच, ईन्यशुद्धि, अधिकारी, प्रायरिचत्त, 
उद्वाह एकं दाय नामक प्रकरणो मे विभक्त (ड० का०, 
पाण्डु० स ° ३०५, १८८६-९२, तिथि पर, नो० २, 
प्‌०७६, उद्टाह पर एवं नो० २, पृ० २८४, दाय 
पर) । 
स्मातंसमुच्चय- देवशर्मा के पुत्र नन्दपण्डित दःरा। 
दे° प्रक० १०५। इन्होने दत्तकमीमांसा को अपना 
ग्रन्थं भाना हं। 


स्मार्तास्ुटपद्धति-- ना रायणदीक्षित द्वारा (से प्रा०, 


सं० ६७१७) । 

स्मातंधानषद्ति- गोविन्द द्वारा। 

स्मार्ताघानप्रयेग- -कारयपाचायं के पुत्र पीताम्बर दारा 
(बी० बी ° आर० ए° एस्‌ ०, प्‌ ० २३९. सं ° ७४७) । 
मदनरत्न का उर्केख है। दे° धर्माणिव। १५०० 
एवं १६७५ ई० के बीच में । 

स्मार्तानुष्ठानपदति--विर्वनाय के पुत्र अनन्तभट द्वारा 1 
इसे अनन्तभद्ी भी कहा गया है। दे° प्रयोगरत्न के 
अन्तर्गत । आइवलायन के आधर पर (इ० आ 
प° ५१६) । 

स्मार्तपासनषद्धति-- प्रयोगरत्न से। 

स्मार्तह्कास--पुष्करपुर के श्रीनिवास-पुत्र शिवप्रसाद 
द्वारा (बडोदा, ११९५८) । पाण्ड० की तिथि शकं 
१६१० । मदनरत्न, टोडरानन्द का उल्लेख है। 
१५८०-१६८० ई० के बीच म। ओधानकाल, 
मृहतं विचार, अग्विहोतवी के. कतंञ्यों एवं रजस्वला 
धमं जैसे कठिन विषयों पर 
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स्मृतिकदम्ब--कञ्च यत्कुभद्र॒ द्वारा। हृल्श (सं° 
६५७) । 

स्मृतिकल्पदरम-- शुक्ल ईइवरनाय दारा । टीका लेखक 
द।रा, स्टान, पृ० १०८। 

स्मृतिकोडदीपिका-तिम्मणमट् {रा (बडोदा, २००८, 
केवल अ{द्भिक पर) 

स्मृतिकौमुदी-- देवनाथ ठक्कुर दारा ! चातुव्य, आचार, 
आविक, संस्कार, श्राद्ध, आशौचः, दायभागे, व्रत, 
दान एवं उत्सगं पर एक निबन्ध (नो०, ५, १.९ 
२३७) । 

स्मृतिकौमदी--मदनपाक द्वारा। प्रक० ९३ (प° 
३८३-३८४) इसे शद्रधर्मोत्पलद्योतिनी भौ कहते 
है । 

स्मृतिकौमुदी--रामङ्ृष्ण भटराचायं दवारा। नो (६ 
पृ० १४०) । 

स्मतिकौमदौटौका-कृष्णनाय द्वारा । 

स्मतिकौस्तुभ--अनन्तदेव कत । दे० प्रक० 
१२ दीवितियों में विभक्त । 

स्बृतिकौस्तुभ--तेकटाद्वि द्वारा। दे° आशौचनिर्णय । 

स्मृतिग्रन्थराज-सावमोम दारा। 

स्मतिचनद्र-सिद्धेडवर के संस्कारमयूखं मे व०। 

स्मृतिचन्द्र-हरिहर के पुत्र भवदेव न्यायाककार द्वारा । 
१७२०-२२ ई० मे प्रणीत । १६ कलाओं मे विभाजित, 
यथा-तिधि, ब्रत, संस्कार, आद्भिक, श्राद्ध, आचार, ` 
प्रतिष्ठा, वृषोत्सर्गं, परीक्षा, प्रायदिवत्त, व्यवहारः 
गृहयज्ञ, वेदमम्‌, मलिम्लुच, दान एवं शुद्धि । श्रीदत्त 
एवं सवत्सरप्रदीप का उल्लेख है) रषुनव्दनं का 
अनुकरण है। । 

स्बृतिचचन्तिका--आापदेव मीमांसक हारा । काले, शरू- 
मास, त्रत, आद्भिक, विवाह एव अन्य सस्कार, स्त्रीधर्म, 
आश्रमधर्म, जन्त्येष्टि, आशीच, श्राद्ध वर (नो० ६, 
३०१) । 

स्मृतिष्वन्िका--कूबेर द्ारां। दत्तकचन्द्रिका मे वे 

स्मृतिचन्विका-केरावादित्य भट दारा (बीकानेर, ४६५, 
यह्‌ ज्नामक अंकन है, क्योकि आरभ्िकं एत्र जन्ति के 


१०९। 





१६६८ 


इलोकों से पता चरता है फि यह्‌ ग्रन्थ देवण्णमटु का 
ही है) । 
स्मृतिचन्दिका-केरावादित्यमटु के पुत्र देवण्णमटु ढारा। 
दे° प्रक० ८५ (घरपुरे एवं मेमूर गवरनमेण्ट द्वारा 
भरका० ) । 
स्मृतिचन्द्िका- वामदेव भदटाचायं द्वारा (नो° ९.पृ० 
` १३७) । 
ह्मृतिचन्दिका--वेदिकसावंभौम द्वारा। 

--विट्ठलमिश्च के पुत्र शुकदेवमिश्च द्वारा 
तिधिनिर्णंय, शुद्धि, आशौच, व्यवहार पर (इ० आ०, 
पृ० ४७१ ) । 

स्मृतिचस्डिका--अज्ञात । नो० (८, पृ ° १५३) । 
स्मृतिचन््रोदय-गणेशमटु. द्वारा (सेर प्रा संख्या 
` ६७२३-२४) 1 
स्मृतिचरण-भवानीशंकर दारा । 
स्मृतिकिन्तामणि-- ोपीनाय मिश्र के पत्र गंगादित्यया 
गंगाधर दारा । कल्पत , कामेन, हेमाद्रि, मदनरत्न 
का उल्लेख है ओर नृसिहप्रसाद (इ० आ०, पु° 
४४४ व्यवहार) मे वणित है। रुगभग १४५० 
१५००। 
स्मुतिचिन्तामणिसग्रह- टाएनिएल कट ०मद्रास गव्नमेण्ट 
पाण्ड्०, १९१९-२२, प्‌ ० ४९७८, आदिक पर। 
स्मृतिचूडमणि-- (या-मणिसंग्रह ) वात्स्यगोत्र के वरदा- 
चायं द्वारा। 
भ्मृतितस्व--रर्घुनन्दन कृत । यह उनका वह्‌ निबन्ध है 
जिसमे २८ तत्त्व ह । दे° प्रक० १०२। 
प्मृतितस्वप्रकाह्ञ-- श्रीदेव दारा । 
स्मृतितच्वनिर्णंय-- (या व्यवस्यार्णेव } श्रीनाथ आचार्य- 
चूडामणि के पुत्र रामभद्र द्वारा। शूख्पाणि का वर्णन 
है । १५००१५५० ₹० (नो० न्यू०, १,पृ० ४१३ ) 1 
श्मुतितस्वविषेक--मवेरा एवं गैरी के पुत्र एवं मिथिला 
के भैरवेन्द्र कौ राजसभा के न्यायमूति व्षमान महा- 
महोपाध्याय द्वारा। लग०  १४५०-१५०० ई०। 
माचारः श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५, 
` पन १८४] । (+ 





घरमरास्त्र का इतिहासं 


स्मृतिततत्वसार-- विहार एवं उड़ीसा कंटङाग (भाग १, 
संख्या ४४०} । 

स्मृतिततत्वामृत--भवेश एवं गौरी के पुत्र वधं मान द्वारा । 
नो० (६, पु० १२) में शान्तिकपौष्टिकांजलि है। 
नो० (६,पृ ० ५७) में तत्त्वामृतसारोद्धार (व्यवहारा- 
ञ्जि) है, अन्तिमं पदयो मे वधंमान का कयन है कि 

उन्टेनि आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर चार 

कुसुम लिखे है। अतः स्मृतितत्त्वविवेक एवं स्मृति- 
तत्त्वामृत दोनों एक ही हैँ । यह भ रवेन्द्र के पुत्र राम 
के आदेश से छा गया है। 

स्मृतिदर्पण-श्नराद्धकलत्पलता, नु सिहप्रसाद, सूद्रकमलाकरः, 
विधानपारिजात मे व०। १५०० ई° के पूवं। 

स्मृतिदपण-बड़ोदा (सं० १०९१६} की पाण्ड्० 
अपूणं है । इसमें ३६ स्मृतिकारो, कलिवर्ज्यो का वणेन 
है । 

स्मृतिदीपिका-- वामदेव उपाध्याय इारा। श्राद्ध एवं 
अन्य कृत्यो के कारों पर (भाग ५, प° १५७ एवं 
७, पु० १२५) । 


स्मृतिदुर्ग भंजन--चन्द्ररोखर द्वारा। दे° दुर्गभजञ्जन। 


स्मृतिनवनीत-- रामचन्द्र एवं श्रीनिवास के दिष्य तथा 
नारसिंह के पत्र वृषभाद्विनाथ द्वारा। 

स्मृतिनिबन्ध- नृसिहभदु द्वारा। वमंलक्षण, वर्णाश्नरम- 
धर्मं, विवाहादिसंस्कार, सापिण्ड्य, आद्भिक, आशौच, 
श्राद्ध, दायभाग, भ्रयदिचत्त पर एक वृहत्‌ निबन्ध 
(नो० ८, प° १७४} । 

स्मृतिपरिनाषा--वधंमान महामहोपाध्याय द्वारा। 
स्मृतिमहाणेव, हरिहरमिश्च के नाम आये ह| रघुर्के 
एकादशीतत्त्व मे व०। ङंग० १४५०-१५०० ई० के 
बीच में। 

स्मृतिप्रकाहश-हरिमद के पुत्रं आयाजिभदु (या 
आपाजि-) के पुत्र मास्करभटु या हरिभास्कर द्रारा। 
बीकानेर (प° ४६७) में श्राद्ध का अंश। 

स्मृतिघ्रकाश्- वासुदेव रथ द्वारा । काठनिरूपण, संवत्सर, 
संक्रान्ति पर। माधवाचायं एवं विद्याकर वाजपेयी 
का उल्लेखं है। १५०० ई० के पद्चात्‌ । 


घर्मशास्त्रीय ग्रन्थसुची 


ध्मृतिप्रदीप-देमाद्रि (काल०, पु० ३५५) द्वारा व०। 

स्मृतिप्रदीष--चन्द्ररोेखर महामहोपाच्याय द्वारा । तिथि, 
आशौच, श्राद्ध पर। 

स्मृतिप्रदीपिक्ा-दे° चन्द्ररोखर वाचस्पति की धमं 
दीपिका । 

स्मृ तिप्रदीपका--चतुविरातिमत पर अपनी टीका में 
भटरौजि हारा व०। 

स्म्‌ तिघ्रामाण्यवाद । 

स्मृतिभास्कर--स्मृतिचन्द्रिका, नृसिंह के प्रयोगपारिजातः 
धर्मश्रवृत्ति, नुसिहप्रसाद इारा व०। मद्रास गवनंमेण्ट 
(भागं ५,पु०२०४३,सं ° २७८६-८७) मे एक स्मृति- 
भास्कर के यतिवमं एवं शूद्रधमं के अदा है। 

स्मृतिभास्कर-- नीलकण्ठ द्वारा (नो० भाग ५, पृ 
१०८) । आरम्मिक इलोकों से पता चरता है कि यह्‌ 
नीलकण्ठ का शान्तिमयूख है ।. 

स्मृतिभूषण-केदाव के पुत्र कोनेरिमदु द्ारा। माध्व 
अनुयायियों के लिए एक निबन्व। 

स्मृतिमंजरी-काटीचरण न्यायारुकार द्वारा) 

स्मृतिमंजरी- गोविन्दराज द्वारा। दे° प्रक० ७६। 

स्मृतिमंजरी--रत्नधर मिश्र दारा। 

स्मृतिमंजरी--अज्ञात (ड० का० पाण्ड० सं० १८४; 
१८८४-८६, श्राद्ध पर) । 

स्मृतिमंज्‌षा--कालाददा, स्मृतिसार (हरिनाथक्त) 
एव श्रीदत्त के छन्दोगाह्िक मे व ० । १३०० ई०्से 
पूवं । 

स्मृतिमहाराज-कृष्णराज द्वारा (बड़ोदा,सं ० ८०२३) 1 
मदनरत्न का उल्लेख है। गोदान से आरम्भ होकर 
मूतिषरतिष्ठापन से अन्त होता है। इसे बूद्रपद्धति भी 
कहा गया है। 

स्मुतिमहाणंव-- (या स्मृतिमहाणंवप्रकाश) देमाद्रि 
दारा व°} दे° महाणंव। 

प्मृतिमहोदधि-चिदानन्दब्रह्य ्रसरस्वती के दिष्य पर- 
मानन्दघन द्वारा। 

स्मुतिमीमांसा- जैमिनि द्वारा। अपराकं (पु २०६) 
दवारा व०। जीमूतवाहन के -कारुविवेक, वेदाचायं के 
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स्मृतिरत्नाकर, हेमाद्रि के त्रतखण्ड एव्र परिशेषखण्ड 
मे तया नृसिहप्रसाद द्वारा व०। 
स्मृतिमुक्ताफल-वेयनाथदीक्षित द्वारा) दक्षिण भारत 
का एक अति प्रसिद्ध निबन्ध। वर्णश्चमधमं, आल्जिकः 
आशौचः, श्राद्ध, दन्य शुद्धि, प्रायरिचत्त, व्यवहार, 
काल पर। लगभग १६०० ई०। 
स्मृतिमुक्ताफलसग्रह॒--चिदम्बरेदवर द्वारा । 
स्मृतिमुक्तावली--विजयीन्द्रभद्ात्मज कुमार नृसिहमदु 
के पुत्र कृष्णाचायं द्वारा। १० प्रकरणों मे। 
स्मृतिरत्न---कालाद्, सं ° कौ०, सं° म० (सिद्धेश्वर 
कृत) द्वारा व०। 
स्मृतिरत्न---रधूनायमदु द्वारा । पाण्ड्० (नो०, भाग ७, 
प० २५३) की तिथि रक १६९९ हे। 
स्मृ तिरत्नकोा ! 
स्मृतिरत्नमहोदधि-चिदानन्दब्रहयोन्रसरस्वती के दिष्य 
श्री परमानन्दघन द्वारा। षट्‌्कमंविचार, आचार, 
आौच आदि पर विवेचन है । माघवीय का उल्केख 
है। मद्रास गवनेमेण्ट पाण्डु० (पृ० २०५५-५७, 
संख्या २८०२-४) 1 
स्मृतिरत्नविवेक-चण्डेर्वर एवं खद्रवर द्वारा व०। 
१२३०० ई० के पूर्वं । 
स्मृतिरत्नाकर-तातयायं द्वारा (बडोदा, ९९१९.) । 
स्मृतिरत्नाकर-ताज्रपर्णाचायं दारा। 
स्मृतिरत्नाकर-- मदोजि दारा (प्रायदिचत्त एवं आश्ौच 
पर) । दे° मद्रास गवनंमेण्ट पाण्ड० (भाग ५, 
पृ० २०५९, संख्या २८०६) । | 
स्मृतिरत्नाकर-विदुरपुर के निवासी केव के पृत्रं 
विट्ठल द्वारा! वर्नेल (तंजौर, पृ १३३ ए} । 
स्थान एवं विषयों के आधार पर यह्‌ कहा जा सकता 
है कि यह पूवंवर्तीं है। 
स्मृतिरत्नाकर-विदुरपुरवासी केदाव के पूत्र॒विष्णुमदु 
दारा। आद्भिक, १६ संस्कारो, संक्राति, ग्रहण, दान, 
तिथि-निणेय, प्रायरिचत्त, आरौच, नित्यनेमित्तिक पर 
(ड० का० पाण्डु० सं ० ५२, १८६६-६८) 1 बीकानेर 
(पृ० ४९७) में पिता का नाम चिवमटदु लिखा है। 
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स्मृतिरत्नाकर--सरस्वतीवल्लभात्मज श्रीरगनाथाचायं 
के पुत्र वे कटनाथ द्वारा। ठेखक का उपनाम वंदिक- 
सावंमौम रै। आद्भिक अंश लक्ष्मीवेकटेङ्वर प्रस 
कृल्याण से प्रका० 1 विज्ञाने्वर, स्मृ तिच °, अखण्डा- 
दशं, माधकरीय, स्मृतिसारसमुच्चय एव्र इतिहास- 
समूज्चय का उल्लेख है । इसको सदाचारसग्रहं भी 
कहा गया है! 
स्बृतिरत्नाकर--वेदाचाययं द्वारा । नित्य-नेमित्तिकाचार, 
गर्भावानादि संस्कार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, दान्ति, 
तीयंयात्रा, मक्ष्याभक्ष्य, ब्रत, प्रायरिचत्त, आशौचः, 
अन्त्येष्टि पर १५ अध्याय । कामरूप राजा के आश्रय 
मे प्रगीत । इसने भवदेव (प्रायर्चित्त पर), जीमूत- 
वाहन, स्मृतिमीमांसा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागरः 
दानसागर, महाणंव का उल्ठेख कियादै। रघु० के 
यजत दिश्राद्धतत्तव मे सम्भवतः इसी का उल्लेख है । 
१२५०-१५०० ई० के वीच में। इ० आ० (पृ 
४७३-७४), नो० (माग ७, ४५) । 
स्मृतिरत्नावलि-ृरसिहभरसाद, अन्त्येप्टिपंद्धति (नारा- 
यणमदु कत), नि० सि, शुद्धिचन्दिका (नन्द 
पडत कृत) में वणित है। 
स्मृतिरत्नावलि--महेदवर के पुत्र मनरुमूदन दीक्षित 
दवाय । बीकानेर (पुर ४६७, केव्श्रद्धका 
अख) । 
स्मृतिरत्नावकि-- रामनाथ वियावाचस्पति द्रःरा। <न्‌ 
१६५७ ई० मे प्रगोत। दे दायभागवित्रेक । स्टीन 
(पु० १०९) । 
स्मृतिरल्नावकि--वेचूराम द्वारा । नो° (७,पृ० २२८) । 
स्मृतिरहस्य । 
स्मृतिधिवरण--आनन्दतीयं द्रारा। यह्‌ सदाचारस्मृति 
ही है। 
स्मृतिविवेक- मेधातिथि द्वारा। दे० प्रक० ६३। 
स्मृतिविवेक- शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
स्मृतिव्यवल्या- गौड देश के चिन्तामणि न्यायवागीदा 
भद्धाचाय द्वारा। शुद्धयादिव्यवस्था पर । पाण्ड० 
की तिथि शक १६१० (१६८८-८९) । 


घर्मेश्ास्त्र का इतिहास 


स्मृतिन्यवस्थार्णव--विहार एवं उड़ीसा कंट० (१, सं° 
४३३) 1 

स्मृतिशेखर-- (या कस्तुरिस्मृति ) नागय के पुत्र कस्तूरि 
दवारा। बर्नेर (तंजौर कंट० १३६ ए) 1 आचार 
पर। 

स्म॒तिसंस्कारकौस्तुभ-- सम्भवतः अनन्तदेव का ही 
संस्कारकौस्तुभ हे। 

स्म॒तिसंक्षेप--नरोत्तम सा । आशौच, सहमरण, षोड 
दान पर। नो०न्य्‌° (भाग र२,पृ०२२५एवं भाग 
१, पृ० ४१४) । 

स्म॒तिसंक्षेपसार--मवुसूदन तकवागीड के पुत्र रमाकान्त 
चक्रनर्ती द्वारा। उद्वाह, उद्ाहकाल, गोत्र, प्रवर, 
सपिण्ड, समानोदक आदि पर । नोऽन्यू° (भाग, 
प° -२२५) । 

स्मृतिसग्रह॒- (या संग्रहः) । दे° प्रक ५४। 

स्मृतिसंग्रह---(१) छखारि नारायण हारा; केखक के 
पुत्र ढारा स्मृत्यथंत्तारसागर में व०। (२) दयाराम 
द।रा। (३) नोखकण्टं द.रा (ड० का० पाण्डु० सं° 
३७३, १८७५-७६) । (४) नवद्वीप के रामद्र न्या- 
याकुकारभट!चायं द्वारा । अनघ्याय, तिथि, प्रायदिचत्त, 
शुद्धि, उह, सापिण्डय पर। इसे व्यवस्थाविवेचन 
या व्यदस्थात्तक्षेप भी कहते ह। (५) सायण एवं 
माधव लिखित कहा गया है। 

स्मतिसग्रह --वाच॑स्पति {रा । 

स्मृतिसंग्रह--विद्य।रण्य दवारा (हृल्डा, सं° ५९१) । 

स्मुतिसग्रह-- (या विचयारण्यसंप्रह) ७००० पथो मे एक 
विशाल ग्रन्थ (वङ़ोदा, ११२४८} । 

स्मृतिसग्रह-- वेङ्कटेश द्वारा। क्या यह वेङ्कटनाथ कृत 
स्मृतिरत्नाकर ही है? 

स्मृतिसग्रह--हरदत्त द्वारा । 

स्मृतिसग्रह--यह परमेरवरीदासाव्धि ही है। 

स्मृतिसग्रह-- व्यवहार पर (कलकत्ता संस्कत काठेज 
पाण्डु० कंट० भाग र पृ० १३७, सं° १४१) 

स्मृतिसंग्रहरत्नव्याख्यान--ना रायणभटुः के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा चतुविशतिमत पर एक टीका (इ० आ० करट 
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पृ ० ४७५} 1 यह्‌ चतुविशतिमत पर भटरोजि की टीका 
भीहो सक्ती दै। 

स्मृतिसंग्रहसार--महेशपं चानन हारा । रघु° के स्मृति- 
तत्त्व पर आधृत । नो० (६, पृ० २३५) 

स्मृतिसमुच्चय---वम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की 
पाण्डु०, लकंगभग ५०० पदयो मे, आ्भिक, शौच, 
स्नान; एकादशी आदि पर । गस्डपुराण के उद्धरण 
हे । 

स्मृतिसमुच्चय-- (आचारतिर्क या रघ्वाचा रति 
से) दन्तधावनः, स्नान, संध्या आह्भिकः, श्राद्ध, एका- 
दरी आदि पर ३२१ इलोक (वड़ोदा सं० ७३३१) । 

स्मृतिसमुच्चय---विदवेदवर कृत । जे ° वी ° ओ० आर 
एम्‌० (१९२७, भाग ३-४,प्‌० ६१} मे आया है कि यही 
ग्रन्थ जीम्‌त० के काक्विवेक, हिमाद्रि (कालनिर्णय) 
३।२।६८६, रघु° के दिन्यततत्व एवं शूर्पाणि के 
तिथिदिवेक मे वणित है। 

स्मृतिसरोजकलिका--विष्णुशमं द्वारा ८ खण्डो मे; 
स्नान, पूजा, तिथि, श्राद्धः; सूतक, दान, यज्ञ, प्रायरिचत्त 
पर। इसमे २८ स्मृतिकारो के नाम आये हैँ। देऽ 
दराएनिएल कंट०, मप्रास गवनमेण्ट पाण्ड० १९१९- 
२२ (पृ० ४३६०, सं २९९७) । 

स्मृतिसरोजस्‌न्दर-- (या स्मृतिसार) दे° सरोजसुन्दर। 

स्मतिसर्वस्व-हुगलः जिर के कृष्णनगर निव.सी नारायण 
दवारा। इ० आ० कंट० (पु० ४४८) 1 १६७५ ई० 
के पूवं । इशने गक १६०३ (१६८१ ई०) में आने 
वाके क्षयमास का उत्लेख किया है। 

स्मृतिसागर--कु्टूकभढ द्वारा। देऽ गोविन्दार्णव । 
शुर्षाणि के दुरगोत्सिवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि- 
कौमुदी एवं रधु ° के प्रायरिचत्ततत्व में इसका उल्लेख 
हे । 

स्मृतिसागर--नारायणमदट के प्रायदिचत्तसंग्रह एवं रघु 
के मलमासतत्त्व मे व०। 

स्मृतिसार--केशवशर्भां द्वारा! विभिन्न तिथियों में 
किये जाने वाके कृत्यो पर १३५९ इलोकं । 

स्मृतिसार--नारायण दारा। 


स्मृतिसार--महेश द्वारा । जन्म-मरण के आशौच पर । 
नौो० (३, प° ४८) 

स्मृतिसार्‌--मुकुन्दलार द्वारा। 

स्मृतिसार--याज्ञिकदेव द्वारा । दायभाग, श्राद्ध, यज्ञो- 
पक्रीत, मलमास, आचार, स्नान, गुद, सापिषण्डय, 
आशौच पर विभिन्न स्मृतियो से एकत्र ३११ शलोक । 
ड० का० पाण्ड० (सं° १८१, १८९५-१९०२) की 
तिथि संवत्‌ १६५२ (१५९५-९६ ई०) है। 

स्मृतिसार--यादवेन्द्र दवारा कृष्णजन्माष्टमी, राम- 
नवमी, दु्गोत्सिव, श्राद्ध, आशौच, प्रायदिचत्त जसे 
उत्सवो एवं कृत्यो पर । धर्मेप्रवृत्ति दारा व०। 
इ० आ० कंट० (प° ४७७ ) , नो० (भाग र, पृऽ 
२१३) कौ पाण्ड० की तिथि ङ्क १६१९ है। 

स्मृतिसार-- श्रीकृष्ण द्वारा । 

स्मृतिसार--हरिनाथ द्वारा दे° प्रक 
स्मृतिसारसमुच्चय भी कहते हँ । 

स्मृतिसार-- (या आशौचनिर्णेय } वेकटशं केएकम्रन्य की 
टोका 1 

स्मृतिसारटीका--कृष्णनाथ द्वारा । 

स्मृतिसारप्रदीष-- रघुनन्दन दारा। 

स्मृतिसारव्याख्या--विद्ा रत्न स्मातं मद्ाचायं द्वारा । 

स्मतिसारसग्रह-- कृष्णम इारा । 

स्मृतिसारसंग्रह--च्ररोख रवाचस्पति हारा । 

स्मतिसारसंग्रह--पुरुशोत्तमानन्द द्रारा,„जो परमहस पूर्णा- 
नन्द के शिष्य ये। आद्भिक, शौच, स्नान, त्रिपुण्ड, 
क्रमसंन्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, स्वीसन्यासविचि, 
क्षौ रपत्रं निणंय, यतिपावंणश्राद्ध पर। 

स्मृतिसारसंग्रह--महेश द्वारा । दे° व्यवस्थासारसग्रह । 

स्मृतिस!रसंप्रह--याज्ञिकदेव द्वारा । कुछ सवनो के 
साथ यह स्मृतिसार ही जसा लगता है। यहां ४५९ 
इलोक ह। ० का० पाण्डु० (स० ३४४, १८८६- 
९२) ॥ 

स्मृतिसारसग्रह-- वाचस्पति द्वारा) रघु° का उल्लेख 
है। इ० आ० (पृ० ४३०) । 


स्मृतिसारसंग्रह--विद्यानन्दनाथ द्वारा । 


९१ इसे 
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स्मृतिसारसंग्रह-- विश्वनाथ द्वारा । विज्ञानेरवर कत्प- 
तरु, विद्याकरपद्धति का उल्लेख है1 एनिएलः 
कंट० मद्रास गवनमेण्ट फाण्डु० (१९१९-२२, पृ० 
४२६४, सं° २९४४} । 

स्मतिसारसंप्रह-वेकटेश दारा । 

स्मृतिसारसंग्रह-वे्नाथ द्वारा । 

स्मृतिसारसमुज्चय-- घरेलू व्रतो पर। शौच, ब्रह्मचारी, 
आचार, दान, द्रव्यशुद्धि, प्रायर्चित्त पर २८ ऋषियों 
के उद्धरण रै1 दे इ० आ० (१० ४७७, सं० 
१५९५६) एवं अलवर (उद्धरण, २७२) जहां यह आया 
है किं इसे घमंशास्व्ररुचि ने खा है । 


स्मृतिसारसमुच्चय--हरिनाथ दारा। यह्‌ उपर्युक्त 


स्मृतिसार ही है। 

स्मृतिसारसवंस्व-वेकटेश द्वारा । वेकटेशङ़त आशौच- 
निर्णय ही है। 

स्मृतिसारसागर-रधु° के तिथितत्त्व मे व०। 

स्मतिसारावलि-नि° सि मे वर 

स्मृतिसारोद्धार-दे० चक्रनारायणीय निबन्व 1 बनारस 
मे प्रका०। 

स्मृतिसिद्धान्तसग्रह--इन्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा । 

स्मृतिसिद्धान्तसुधा-- रामचन्द्र बध द्वारा 1 अ पंचषष्टि 
पर एक टीका । 

स्मृतिसिन्धु- श्रीनिवास दवारा, जो कृष्ण के शिष्य ये । 
बर्नेक (तंजौर कंट०, पु० १३५ ए) । वैष्णवों के 
च्एि। 

स्मृतिसुधाकर-- (या वषं ङृत्यनिबन्ध ) सुधाकर के पुत्र 
ओज्ाशंकर द्वारा। नो० (भाग ४, प० २७१) । 

स्मृ तिसुधाकर--गंकरमिश्र दवारा । १६०० ई० के र्ग ०। 
जे° बी० ओऽ आर० एस्‌° (१९२७, भाग ३-४, 
पु० १०) 

स्मृत्यधिकरण । 

स्मृत्यर्थनिर्णय-- (व्यवहार पर) । 

स्मृत्यर्थरत्नाकर-इसे स्मृत्यथंसार भी कहा जाता है। 

स्मृत्य्थसागर-- नारायण के पुत्र छल्लारि नृर्सिहाचायं 

` द्वारा। मध्वाचावं की सदाचारस्मृति पर आधारित । 


आल्लिक, काल, आशौच एवं शुद्धि पर चारतरगोंमें 
विभक्त । दे° भण्डारकर कौ रिपोटं ( १८८३-८४ 
पृ० ५२) बी°बी° आर०्ए° एस्‌ ० (पृ० २३९. संऽ 
७४८) वं ओंफरख्ट कंट ० (२८५ वी ०) । इसका 
कथन है कि मध्वाचायं का जन्म ११२० (शक संवत्‌) 
मे हुआ धा। कमलाकर एवं स्मृतिकस्तुभ का उल्लेखं 
है। सन्‌ १६७५ ई० के उपरान्त । 

स्मृत्यर्थसार--नीलकण्ठाचायं द्वारा। से० प्रा० कट 
(सं ० ६७३२३) । 

स्म॒त्यर्थसार-मकुन्दलार द्वारा । 

स्मृत्यर्थसार- श्रीधर द्वारा दे प्रक० ८१। 

स्मृत्यर्थसारसमुच्चय-- बडोदा (४०८८) ,गौच, आचमन, 
दन्तवावन आदि पर २८ ऋषिथों के दृष्टिकोणों के 
सार दिये हए 1 पाण्डल्पि की तिथि है संवत्‌ 
१७४३ । २८ ऋषि ये है--मनु, याज्ञवल्क्य, विङवा- 
मित्र, अत्रि, कात्यायन, वसिष्ठ, न्यास, उदाना; 
बौधायन, दक्ष, शंख, लिखित, आपस्तम्ब अगस्त्य, 
हारीत, विष्णु, गोभिल, सुमन्तु, मनु स्वायभूव, गु , 
नारद, पराशर, गग, गौतम, यम, गातातप, अंगिराः 
सवतं । 

स्मृत्यालोक-विहार एवं उड़ीसा कंट० (भाग १, सं° 
४४९) । 

स्वत्वरहस्य-- (या स्वत्वविचार) अनन्तराम द्वारा। 

स्वत्ववाद- टराएनिएल कट ०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० 
( १९१९-२३, पृ ४७८२) । 

स्वत्वविचार--नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२६) । 

स्वत्वघ्यवस्थाणंवसेतुबन्ध--रघुनाथ सावभौम द्वारा। 
विभागनिरूपण, स्त्रीधन, स्त्रीधनाधिकारी, अपुत्रधना- 
धिकार पर ६ परिच्छेद । 

स्वगंवाद-~स्वगंवाद, प्रतिष्ठावाद, सपिण्डीकरणवाद 
पर। नो० न्यू° (भाग २, प° २२९)। 

स्वर्गसाधन--रघुनन्दनमद्राचायं द्वारा । भ्रसिद्ध रघुनन्दन 
से भिन्न केखक । श्राद्धाधिकारी, अन्त्येष्टिपद्धति, 
आशगोचनिणंय, वृषोत्सग, षोडदाश्राद्ध, पार्वणश्राद्ध 
आदि पर। नो न्यू० (भाग १, पृ० ४१७) । 
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स्वस्तिवाचनपद्धति--जोव राम द्वारा । 

हनुमलत्प्रतिष्ञा । 

हयश्यीषपञ्चरात्र--म्‌ति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माण- 
सम्बन्यी एक वेष्णव ग्रन्थ । रघु०, नि° सि° एवं 
हलायुव के पुराणसवस्व में वणित। 

हरिताकिकाब्रतनिर्णय । 

हरितोषण--वेदान्तवागीदा भद्राचायं द्वारा । 

हरिदिनतिलक-- वेदान्तदेशिक द्वारा। टीका (मद्रास 
गवनंमेण्ट पाण्डु० भाग ६,पृ० २३६८,सं० ३१५३) ; 
इसके अनुसार टठेक्क वेदान्तदेशिक का काल 
स्मृतिच०, हेमाद्रि, काङादरं एवं कालनिर्णय के 
परचात्‌ था; टीका का कथन दहै कि इन ्रन्थों के 
सिद्धान्त अशस्त एवं आसुर हें। 

हरिपजापद्धति---आनन्दतीयथं भार्गव द्वारा । स्टीन (प° 
१०९.) । 

हरिभक्ति--रघु° द्वारा आद्भिकतत्त्व एवं एकादशीतत्व 
मे वणित । 

हरिभव्तिकल्पकता-- विष्णुपुरी इारा । कष्णभक्तिकल्प- 
वल्ली में व०। 

हरिभक्तिकल्पलतिका-कष्णसरस्वती द्वारा। १४ 
स्तवकों मे विभक्त । 

हरिभक्तिदीपिका--गणे द्वारा । नो° (भाग ५, प 
१८९-१९०) । 

हरिभक्तिभास्कर-- ( सदेष्णवसारसरवंस्व ) मीमानन्द के 
पुत्र भुवनेइवर दारा; १२ प्रकाशो मे, संवत्‌ १८८४ में 
प्रणीत । 


हरिभक्तिरसायन \ 
हरिभक्तिरसायनसिन्धु । 
हरिभक्तिरहस्य । 
हरिभक्तिलता । 


हरिभक्तिविलास--प्रबोघानन्द के शिष्य गोपालभटू 
द्ारा। चंतन्य ने इन्हें लिखने का आदेश दिया था। 
दे° भगवदमक्तिविखास। १५६२ ई० के र्गमग 
लिखित । रघु० वारा व०। 
हरिभक्तिविलास--- (लघु ) रूपगोस्वासी द्वारा । टीकां 
१३४ 





सनातन गोस्वामी द्वारा; वेंष्णवतोषिणी में व०। 
दे° नो° (६, प° १९०-९३) जहाँ उनके कुर का 
वणन है । 

हरिभक्तिसार। 

हरिभक्तिसुधोदय--इसकी टीका का उनल्केख सदाचार- 
चन्द्रिकामें है। 

हरिवंशविलास--नन्दपण्डित इारा। आद्भिक, काड- 
निणय, दान, संस्कार पर कौतुकों मे विभक्त । दे 
प्रक० १०५। 

हरिवासरनिर्णय--व्य ङ्कुटेर दारा (बडोदा, १, ८७९३)}। 

हरिहरदीकषितीय ! 

हरिहिरपद्ति--हरिहर द्वारा । पारस्करगृह्यसूत्र वाके 
उनके भाष्य मे यही संलग्न है। हेमाद्रि, श्रादसौख्य 
( डरानन्द कृत) एवं रघु ° के उद्वाहतत्त्व तथा अन्य 
तत्वों मे व० 1 दे° प्रक० ८४। 

हरिहरभणष्य-पारस्करगृह्य° पर हरिहर द्वारा । 

हलायुघनिबन्ध--श्रीदत्त के आचाराददं में व०। 

हल्ायुधोय--आचारमयूख मे व ०। सम्भवतः यह हला- 
युध का त्राह्यणसवेस्व ही है। 

हरिल्ता--अनिरुद्ध द्वारा। दे प्रक० ८२। टीका 
सन्दभसूतिका, अच्युतचक्रवर्तीं द्वारा, जो हरिदास 
तर्काचायं के पुत्र ये। टीका विवरण, श्राद्धकल्पक्ता 
मे नन्दपण्डितं द्वारा व०। 

हारीतस्मृति-दे° प्रक० ११ एवं ५६। टीका देमाद्वि 
द्वारा व°, दे प्रक० ११ टीका तकनखाङ इारा। 

हारीतस्मृति-- (वडोदा, ८१८५) वर्णो एवं आश्रमो के 
नित्य, नं मित्तिक त्यो, आ नारीघमा, नूपवमं, 
जौवपरमेरवरस्वङूप, मोक्षसाधन, ऊ््वंपुण्ड्‌ पर चार 
अध्याय । व्यवहाराध्याय भी है। 

हिरण्यकामधेनुवान । 

हिरण्यकेशाद्धिक। 

हिरण्यकेश्ली (सत्याषाढ) गृह्यसुत्र-दो भ्रदनों भे; 
चार पटो मे विभक्त (डा० किस्टं द्वारा बिएना में 
सम्पादित, १८८९, एवं संक्रड बुक आव दि ईस्ट, माग 
३० मे अनूदित) । टीका प्रयोगवंजयन्ती, महादेवं 
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दवारा । टीका मातृदत्त द्वारा (किर्टे के संस्करण में 
उद्धरण) । 

हिरण्यकेरिषर्मसुत्र--दे० प्रक० ८। टीका उज्ज्वला, 
महादेव द्वारा। दे प्रक० ८। 

हिरण्यभाद् । 

हेमाद्रिकालनिर्णयसक्षेप-- (या-संग्रह) लक्ष्मीधर के 
पुत्र॒भद्रोजि दीक्षित द्वारा! दे बडोदा (संख्या 
५४८०) । 

` हिमाद्रिनिबन्ब--यह चतुर्वगेचिन्तामणि ही है । 

हेमा्रिप्रयोग---विदयाधर दारा। 

हेमाद्विसंक्षेप-भजोभ द्वारा। स्टीन (पृ० ११०)। 

हेमाद्विसर्वभ्रायष्ित्त--बाख्सूरि दारा। 
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होमनिर्णय--रांकर के पुत्र नीलकण्ठात्मजं भानुमटु 
द्वारा रस्गभग १६२०-१६८० ई०। 

होमकालातिक्रमप्रायश्चित्त । 

होमपद्धति--मावव द्वारा। टेक के मखतिलक का एक 
अशं। हूपनाशायण का वर्णन है। अकवर (उद्धरण, 
३७५) । 

होमपद्ति--लम्तोदर दारा) 

होमघ्रायश््चित्त । 

होमलोपप्रायष्ठिचत्तप्रयोग । 

होमविधान-वाक्ङृण्ण द्वारा (ऋग्वेदीय) । बडोदा 
(८३५४) । 

होमसिद्धान्त--अन्ञात । 

होरिलस्मृति--विइवम्भर के स्मृतिसारोद्धार में वणित । 
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उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान . 
धर्म, नीति एवं संस्कृति विषय की प्रकाशित पुस्तकं &. 
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